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बे पं लेश्ल्‌र 
सेठ श्री कस्त्रभाई लोलभाई- 
( १८०४-१०८० ) 


भेठ श्री कस्तूरभाई लालभाई के जीवन काल का विस्तार उन्नीसवी शती के 
अतिम दह्वक से लेकर बोसवी शती के आठ दशको तक रहा। गुजरात के श्रेष्ठी-वर्ग 
की परम्परा के अतिम स्तम्भ के रूप मे उन्होंने न्याय-तीति एवं प्रामाणिकता के साथ 
अपने व्यावसायिक आदर्शो का निर्वाह्‌ किया था | औद्योगिक क्षेत्र मे वे आधुनिकीकरण 
की प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले एवं युगप्रवतंक माने जाते है। कला एव शिक्षा के क्षेत्र में 
भी उन्तकी दृष्टि प्रगतिशील रही। व्यवसाय के क्षेत्र में भी निजी लाभ की अपेक्षा 
राष्ट्रहित की भावना ही उनमे प्रमुख रही। भारत के मिने-चुने उद्योगपतियो मे 
उन्होने प्रशंसनीय स्थान श्राप्त किया था। विदेशी कम्पनियों के सहयोग से उन्होने 
भारत में रासायनिक रंगो का उत्पादन प्रारम्भ किया और अपनी अनोखी सूझ-बूझ से 
वे भारतीय अर्थनीति के आधार-स्तंभ बने | अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक विकट आर्थिक 
और व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने मे उनकी विवेक वृद्धि को अदभुत सफलता 
मिली । विदुव के वस्त्र उद्योग के इतिहास मे उनका नाम स्वर्णाक्षरों मे लिखा जाने 
योग्य है। अपने उद्योग-सकुर के किसी भी व्यक्ति के सुख-दुःख के प्रत्येक प्रसग में 
उसकी पूरी मदद करते थे। यह उनके व्यक्तित्व की उदारता और मानवीय गुणो की 
विशेषता थी । 


उनका जन्म १९ दिसम्बर १८९४ को अहमदाबाद मे सेठ श्री छालभाई दलूपत- 
भाई के घर हुआ जो सुशिक्षित, सस्कार-सम्पन्त और समाज सेवा की भावना से 
ओतग्रोत थे। एक बार छार्ड कजंत ने माउंट आवबू के देलवाडा के मन्दिरों के शिल्प- 
स्थापत्य से प्रभावित होकर उन्हे शासकीय पुरातत्त्व विभाग के द्वारा अधिगृहीत 
करने का प्रस्ताव रखा तब सेठ लालभाई ने सेठ आनंदजी कल्याणजी की पेढी के 
अध्यक्ष की हैसियत से उसका विरोध किया और आठ-दस वर्षा तक अनेक कारीगरों 
को काम में लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि पेढ़ी की तरफ से मन्दिरो के संरक्षण में 
कितनी सुव्यवस्था है। अनेक विद्यालयों, पुस्तकालयो एवं सस्थाओं के निर्माता के रूप 
मे उनकी उदारता की सुवास सम्पूर्ण गुजरात में फेली हुई है। उन्होने १९०८ में 
सम्मेतशिखर पर व्यक्तिगत बंगला बनाने के शासकीय आदेश को निरस्त करवाया 
था। वे जेन ख्वेताम्बर कॉन्फरेन्स के महामन्त्री भी थे। ब्रिटिश शासन ने उनकी 
सेवाओं की सराहना की थी और उन्हे सरदार का खिताब प्रदान किया था| 


सेठ छालभाई के सात संतान थी। तीन पुत्र और चार पुत्रियाँ । श्री कस्तूरभाई 
उनकी चौथी सतान थी । पिता के अनुशासन भर माता के वात्सल्य के बीच इन सातो 
सतानों का छालन-पालन हुआ । 
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श्री कस्तुरभाई ने प्राथमिक शिक्षा नगरपालिका द्वारा संचालित एक शाला मे 
प्राप्त की और वे १९११ मे आर० सी० हाईस्कूल से मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा मेंउत्तीर्ण 
हुए | जिस समय वे चौथी कथा मे थे उस समय चल रहे स्वदेशी आन्दोूत का उनके 
चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ा । मेट्रिक के पश्चात उन्होने गुजरात कालेज मे प्रवेश प्राप्त 
किया किन्तु कालेज जीवन के प्रथम छः महीने मे ही सन्‌ १९१२ मे पित्ताजी का देहान्त 
हो जाने से मिल की व्यवस्था मे अपने भाई की सहायता करने के लिए उन्हे अपना 
अध्ययन छोड़ देना पड़ा । उन्होने अपने चाचा के मार्गदर्शन मे अपने हिस्से मे आयी 
रायपुर मिल मे टाइमकीपर, स्टोरकीपर आदि से काये प्रारम्भ किया और बाद में 
मिल के सचालन विषयक सभी कार्यो मे योग्यता अजित करके अपनी तेजस्वी बुद्धि 
एवं कार्य कुशलता से उसे भारत की प्रसिद्ध एवं अग्रगण्य कपड़ा मिलो की श्रेणी मे 
लाकर रख दिया । उसके बाद अशोक-मिल, अरुण-मिल, अरविद-मिल, नुतन-मिल, 
अनिल-स्टाचं और अतुल सकुंल आदि अनेक उद्योग-गुहो की सन्‌ १५२१ से १५५० के 
बीच स्थापत्ता करके लालभाई-ग्रुप को देश के अग्रगण्य उद्योगगृहो मे प्रतिष्ठित 
कर दिया । 


व्यावसाथिक कार्यो के साथ-साथ कस्तूरभाई ने अपने पूज्य पिताजी की तरह 
लोक कल्याण के कार्यो मे भी बड़े उत्साह से भाग लिया। सत्‌ १९२१ में अहमदाबाद 
नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्देश से उन्होंने और उनके अन्य भाइयों ने नगरपालिका 
की प्राथमिक शाला को ५० हजार का दान दिया था। सन्‌ १९२१ के दिसम्बर माह 
मे जब भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ तब पडित मोती 
लाल नेहरू के साथ उनका मैत्री सम्बन्ध हुना। १९५२२ में सरदार वल्लभभाई पटेल 
की सलाह से वे भारतीय संसद में सिलल मालिको के प्रतिनिधि के रूप मे चुने गये । 
१९२३ मे जब स्व॒राज पक्ष की स्थापना हुई तब अहमदाबाद तथा बम्बई के मिल- 
मालिको की ओर से उसे पाँच छाख का दान दिलवाया था। संसद मे वस्त्र पर चुगी 
समाप्त करने का प्रस्ताव कस्तूरभाई ने रखा था और शासन की अनेक विष्न-बाधाओं 
के बावजूद भी उसे स्वीकार करवा लिया। स्वराज पक्ष के सदस्य नही होने पर भी 
कस्तूरभाई को पं० मोतीलाल जी ने स्वराज-श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान की थी। लम्बे 
समय से चल रहे मिल-मजदूरों के बोनस एवं वेतन सम्बन्धी वाद-विवाद को निपटाने 
के लिए सत््‌ १९०३६ मे गॉधी जी और कस्तूरभाई का एक आयोग बनाया गया। 
प्रारम्भ मे दोनों के बीच मतभेद उत्पन्त हो गया परन्तु अन्त मे दोनों किसी एक 
विकल्प प्र सहमत हो गये । इन सब कार्यो मे कस्तूरभाई की निर्भीकता, साहस और 
योग्यता के दहन होते है । 

सन्‌ १९२० मे उन्होने जिनेवा की मजदूर परिषद मे मजदूरों के प्रतिनिधि के 
हूप मे और सन्‌ १५३४ मे उद्योगपतियों के प्रतिनिधि के रूप मे भाग लिया था। 
स्वतत्वता की श्राप्ति के बाद भी इसी प्रकार के अनेक प्रतिनिधि मण्डलों मे उन्होंने भाग 


लिया था । इन सब प्रसंगों पर देश के हित को ही सर्वोपरि मानकर वे विदेशियों के 
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रिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यन्त महत्वपुर्ण रहा है। 
अहमदाबाद की एजुकेशन सोसायटी के आयोजक वे ही थे जिसकी स्थापना सन्‌ 
१९३४ में हुई थी । नगर के भावी श्ेक्षणिक विकास को लक्ष्य में रखकर उन्होने ७० 
लाख रुपये व्यय करके छ सौ एकड़ जमीन संपादित करवाई थी जिसके परिणामस्वरूप 
गुजरात विश्वविद्यालय का भव्य और विश्ञाल संकुल अस्तित्व में आया | उनके परिवार 
की ओर से एल० डी० आर्टसू कॉलेज, एल० डी० इन्जिनियरिंग कॉलेज तथा एल० 
डी० प्राच्य विद्या मन्दिर को लाखों रुपये दान मे दिये गये । विगत तीस-पेत्तीस वर्षो मे 
लालभाई दलपतभाई परिवार, ट्रस्ट की ओर से दो करोड़ पचहत्तर छाख का और 
अपने ही उद्योग गृहों की ओर से चार करोड़ का दान दिया गया। कस्तूरभाई को 
शिक्षा के प्रति कितनी रुचि थी इसका अनुमान उनके इन सब कार्यो से लगाया जा 
सकता है। यदि ऐसा न होता तो अटीरा, पी० आर० एल०, लछा० द० भारतीय 
संस्कृति विद्यामन्दिर, इन्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, स्कूल ऑफ आकिटेक्चर, 
नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिजाइन और विक्रम साराभाई कम्युनिटी सैन्टर जैसी ख्यात्ति 
प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ अहमदाबाद मे कैसे नि्चित हो सकती ? यह उद्योगपत्ति 
कस्तुरभाई और युवा वेज्ञानिक डॉ० विक्रम साराभाई के संयुक्त स्वप्त की ही 
सिद्धि है। 


भारतीय संस्कृति के,प्रति उनके प्रेम का परिचायक है विश्वविद्यालय-संकुल में 
स्थित जहाज के रमणीय आकार में निर्मित ला० द० भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर जो 
सन्‌ १९५५ में बनकर तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन प्रधान मन्त्री श्री जवाहर 
लाल नेहरू ने किया था । मुनि श्री पुण्य विजय जी ने उस संस्था को १०,००० हस्तप्रतों 
एवं ७००० पुस्तकों का अत्यन्त मुल्यवान भेंट अपित की थी | आज इस संस्था के पास 
३०,००० के प्रायः प्रकाशित ग्रन्थों का एवं ७०,००० के प्राय" पाण्डुलिपियों का संग्रह 
है। उसमें से दस हजार पाण्डुलिपियों की सूची केन्द्रीय सरकार की सहायता से एवं 
७००० पाण्डुलिपियों की सूची गुजरात सरकार की सहायता से प्रकाशित हो चुकी है । 
अद्यावधि इस संस्था की ओर से १०० से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है। ४८०० 
पाण्डुलिपियों की ट्रान्सपेरेन्सी एवं दो हजार मूल्यवान हस्तप्रतों की माईक्रोफिल्म भी 
कर ली गयी है साथ ही साथ १००० से अधिक पुराने सामायिको के अंक भी संग्रहीत 
हैं। इस संस्था का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संग्रहालय है। कस्तुरभाई एवं उनके 
परिवार के लोगों की ओोर से भेंट मे दी गयी बहुत सी पुरातात्त्विक वस्तुओं को इस 
संग्रहालय में संग्रहीत किया गया है। सुन्दर चित्र, कलाकृतियाँ, प्राचीन वस्त्र-आभूषण, 
सजावट की वस्तुएँ, हस्तप्रत एवं बारहवी शत्ती की चित्र युक्त हस्तप्रत आदि प्रायः 
चार सौ से अधिक वस्तुएँ इस संग्रहालय में प्रदर्शित है जो प्राचीन भारतीय जीवन और 
संस्क्ृति की मोहक झलक प्रस्तुत करती है| पुराने प्रेमाभाई हॉल का स्थापत्य कस्तूर- 
भाई को कला की दृष्टि से खटक रहा था । उन्होने छगभग छप्पन लाख रुपये खर्च करके 
उसका नव संस्करण करवाया जिसमे बचीस लाख का दान वस्तुरभाई परिवार एवं 
लालभाई ग्रुप के उद्योग समूह ने दिया | 
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विख्यात इन्जीनियर लुई साहब ने कस्तूरभाई को कुदरती सुझ वाले इन्जी- 
नियर कहा था। उन्होंने अपनी स्वयं की निगरानी मे राणकपुर, देलवाड़ा, शत्रुजय 
और तारंगातीर्थ के मन्दिरों के शिल्प स्थापत्य का जो जीर्णोद्धार करवाया है उसे 
देखते हुए लूई का कथन सही मालूम पड़ता है। सेठ आननन्‍्दजी कल्याणजी की पेढ़ी 
के अध्यक्ष के रूप मे उन्होंने अनेक जीर्ण तीर्थस्थलों का कलात्मक दृष्टि से जीर्णोद्धार 
करवाया। उन्होंने उपेक्षित राणकपुर तोर्थ का पुनरुद्धार करके उसे रमणीय बना 
दिया । उन्होंने बहुत ही परिश्रम उठाकर पुरानी शिल्प कला को पुनर्जीवित किया। 
देलवाड़ा के मन्दिर के निर्माण में जिस जाति के संगमरमर का उपयोग हुआ है 
उसी जाति का संगमरमर दाँता के पव॑त से प्राप्त करने में बहुत ही अवरोध 
आये थे। कारीगरों ने जीर्णोद्धार का व्यय पचास रुपये घनफुट बताया था, किन्तु 
उसका खच बढते बढ़ते पचास की जगह दो सी रुपये प्रतिधनफुट आया फिर 
भी प्रतिकृति इतनी सुन्दर बनी कि कस्तूरभाई की कलाप्रेमी आत्मा प्रसन्न हो 
गयी और अधिक व्यय की उन्होने तनिक भी चिन्ता नही की। शरत्रुंजयती्थ॑ मे 
उन्होने पुराने प्रवेश द्वार के स्थान पर नया द्वार बनवाया भर मुख्य मन्दिर की 
भव्यता मे अवरोध करने वाले छोटे-छोटे मन्दिर और उनकी मूर्तियों को बीच में से 
हटवा दिया । 


जिस प्रकार धर्मदृष्टि उद्घाटित होते ही जीवन द्ंन के क्षितिजों का विस्तार 
होता है उसी प्रकार जीर्णोद्धार के बाद इन धर्मंस्थानों के क्षितिज भी विस्तृत 
हो गए। 


एक अमेरिकन यात्री ने एक बार कस्तूरभाई से पूछा ! यदि कल ही आपकी 


कस्तू रभाई ने सस्मित कहा : मुझे आनन्द होगा । 
किन्तु बाद में क्या ? 

बाद मे क्या होगा इसकी मुझे चिन्ता नही है। 

आपका क्या होगा उसका विचार नही भाता है कया! 


मैं पुन्जन्म मे आस्था रखता हूँ । 
उसका तात्पय॑ ? 


जैन तत्त्वज्ञान के अनुसार ईश्वर जैसा कोई व्यक्ति विशेष नही है। प्रत्येक 

प्राणी और मै स्वय भी ईश्वर की स्थिति को पहुँच सकता हूँ अर्थात्‌ मुझे मेरे चरित्र 

को उतना ऊंचा ले जाना चाहिये और यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि मै क्रमशः 

उस पद के लिए योग्य बन रहा हूँ। इस विचारधारा में मुझे आस्था और गौरव है। 

उस स्थिति तक केसे पहुँचा जा सकता है ? उसके उपाय भी हमारे दर्शन में बताये 

है :--सत्य बोलना चाहिए, धन के प्रति ममत्व नही रखना व्वाहिए, हिंसा नही करनी 
चाहिए, आदि | इतने उच्च आदर्श शायद ही दूसरी जगह पर देखने को मिले | 
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( ९ ) 
जैन धर्म क्‍या है ? 
सत्य तो यह है कि जैन धर्म एक धर्म नही अपितु जीवन जीने की कला है 
जिसका आचरण करने से मानव इसी जन्म में उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर 
सकता है। 


क्या जैन घमं मे धत संचय न करने को कहा गया हैं ? 


नहीं, उसमें कहा गया है कि निश्चित मर्यादा से अधिक धन-सम्पत्ति नही 
रखनी चाहिए । 


क्या आपने उसका ब्नत लिया है ? 


नही, किन्तु स्वयं प्राप्त घन का कुछ हिस्सा सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च 
करने का मेरा नियम है । 

दिनांक ८ जनवरी १९८० को कस्तूरभाई बम्बई में बीमार पड़े, डाक्टर ने 
उनके स्वास्थ्य को देखकर पन्द्रह दिन बिस्तर में ही आराम करने की सलाह दी। 
किन्तु कस्तूरभाई ने कहा मुझे अहमदाबाद ले चलो मै वही आराम करूँगा | डाक्टर 
ने प्रवास नही करने की सलाह दी किन्तु कस्त्रभाई के मन में अहमदाबाद के प्रति 
ऐसी आत्मीयता थी कि उन्होंने अपने अंतिम दिन अहमदाबाद मे ही बिताने की तीत्र 
इच्छा व्यक्त की। उनको वेचेन देखकर डाक्टर ने अंत मे अहमदाबाद जाने की 
सम्मति दी। वेदना होने पर भी कस्तूरभाई के मुख पर आनन्द छा गया एम्ब्यूलेल्स- 
वान द्वारा स्टेशन लाए गये | दूसरे दिन सुबह जब अहमदाबाद पहुँचे तब मन प्रसन्त 
हो गया, मानो सारी पीड़ा समाप्त हो गयी हो, परन्तु १५ जनवरी को दिव्यधाम के 
आमंत्रण को शान्ति पूर्वक स्वीकार कर उन्होंने उसके लिए प्रस्थान कर दिया | 

कस्तुरभाई मानते थे कि व्यक्ति की मृत्यु से देश का उत्पादन रुकना नहीं 
चाहिए | उनके अनुसार व्यक्ति को सही श्रद्धांजलि तो उसको भावनानुसार काम करके 
ही दी जानी चाहिए। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मेरे अवसान के शोक में एक 
भी मिल बन्द नही रहनी चाहिए। उनके पुत्रों ने उनकी यह इच्छा लालभाई ग्रुप की 
नो मिलो के सभी कमंचारी-गणों को सूचित कर दी। कार्य करो” इसे सेठ का 
अतिम आदेश मानकर काम पर लग गये। सारा अहमदाबाद शहर जिनके शोक मे 
बन्द रहा वही उन्ही की मिले उस दिन कार्यरत रही यह एक अपूर्व घटना थी | 

७ 
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प्रस्तुत संस्करण के विषय में 


स्व० पं० हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द सेठ कृत पाइय-सह-महण्णवो का द्वितीय 
संस्करण आज से २३ वर्ष पूर्व ई० सं० १९६३ में छपा था और अनेक वर्षो से यह 
कोश उपलब्ध नही हो रहा था | इससे प्राकृत भाषा के विद्याथियों को कठिनाई 
अनुभव हो रही थी | इस कमी की पूर्ति के छिए हमारे सामने तीन विकल्प थे-- 


१. अद्यावधि प्रकाशित सभी नये प्राकृत ग्रन्थों की शब्दावली का समावेश 
करके एक संवर्धित संस्करण प्रकाशित करना । 

२ पाइय-सह-महण्णवों का ही पुनः मुद्रण करना । 

३ मूल पाइय-सह-महण्णवो को ही संक्षिप्त और लघुकाय बनाना | 

प्रथम विकल्प अत्यन्त खर्चीलछा और दीर्घकालीन था एवं अनेक विद्वानों के 
सहयोग के बिना यह शीघ्र कार्यान्वित भी नहीं हो सकता था। द्वितीय विकल्प भी 
खर्चीला था और उसमें कोई नवीनता नहीं थी। तत्काल इन दोनो में से एक भी 
विकल्प की पूति करते में हमारी संस्था असमर्थ ही थी। अतः हमारे लिए संभव 
यही था कि तृतीय विकल्प चुना जाय | तदलुसार प्राकृत और जैन विद्या के सुविख्यात 
और माननीय विद्वान्‌ पं० श्री दलसुखभाई मालवणिया और डॉ० श्री ह० चू० भायाणी 
के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने फिलहाल इस योजना को ही 
उचित समझा और अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग देने की उदारता दर्शायी | उनके इस 
प्रोत्साहन के फल-स्वरूप ही यह कोश अपने परिवर्तित एवं संक्षिप्त रूप में पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत हो सका है । 

यहाँ इस किड्चित्‌ परिवर्तित आवृत्ति की आवश्यकता और महत्व पर कुछ 
प्रकाश डालना जरूरी है। पाइय-सहू-महण्णवो मे प्रत्येक शब्द के साथ प्राक्ृत ग्रन्थों से 
संदर्भ दिये गये है और अनेक स्थलों पर मूल ग्रन्थो से उद्धरण भी दिये गये है । उन्तकी 
अपनी उपयोगिता है परन्तु सबके लिए इनका महत्व एक समान नही होता है। 
विद्याथियो के लिए ऐसे संदर्भो और उद्धरणों की उपयोगिता कम ही होती है। अनेक 
जगह ग्रन्थों की हुस्तप्रतों से उद्धरण दिये गये है और उन हस्तप्रतों को प्राप्त करना 
भी दृष्कर ही होता है। ई स. १८४२ और उसके पश्चात्‌ अधिकतर ई. स, १९२४ तक 
प्रकाशित संस्करणो मे से दिये गये उद्धरणों की बहुलता है भौर थे सस्करण आज सब 
जगह उपलब्ध भी शायद ही हों, अतः उत्तकी उपादेयता अल्प रह गयी है | मूल पाइय- 
सह-महण्णवो को पुनः प्रकाशित करने के लिए यह आवद्यक था कि उसमे दिये गये 
उद्धरणो के साथ नये संस्करणों के संदर्भ जोडे जाय परन्तु ऐसा शीघ्र सभव नही होने 
के कारण यह किड्च्चित्‌ परिवर्तित आवृत्ति तैयार की गयी। इसमे पा.स म. का एक 
भी मूल शब्द या अर्थ छोडा नही गया है, मात्र उद्धरण निकाछ दिये गये है। अर्थों की 
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पुनरावृत्ति करने वाले शब्द, आर्थो के साथ लगे संख्यावाची अंक और अनावध्यक 
वर्णनात्मक विस्तार निकाल दिये गये है । तत्सम णब्दों के सामने कोप्ठक में दिये गये 
संस्कृत शब्द भी निकाल दिये गये हैं। भन्य जो भी परिवर्तन किये गये हैं उनके विपयर 
में आगे नियम प्रस्तुत किये गये है उन्हें देख छेना पाठकों के लिए उपयोगी होगा | इस 
आयोजन से कोश का महत्व भी नहीं घटा और मूल कोश जो भारी और दीर्घ-काय 
था वह हलवा, छघुकाय और संक्षिप्त बन गया तथा स्थानान्तरण के लिए बह सुवाह्म 
ओर सुविधाजनक हो गया । अर्थ छाभ की दृष्टि से प्रकाशित नही किये जाने के कारण 
इसका मूल्य वाज़ार-भाव से कम ही रखा गया है, ताकि यह सर्वजन सुलूभ हों सके । 
लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व जब इस बावृत्ति की योजना बनायी गयी उस समय हमारी 
नवादित इस संस्था के पास इस कार्य को प्रारम्भ करने के लछिए भी पर्याप्त रकम नही 
थी अतः इस दिशा मे प्रयत्न किये गये । पू, आचार्य श्री भुवतणेखरसूरिजी, अहमदाबाद 
पू. आ. श्री विजयसुणील सूरिजी, रिरोही, पु. मुनि श्री कन्हैबालाल जी 'किमल, 
भावू पव॑त, पू. गणिवयं श्री प्रद्यम्नविजयजी, अहमदाबाद और पृ. मुनि शी धरणेन्द्र 
सागरजी, भहमदावाद की प्ररणा से हम कुछ संस्थाओं और सद्यूहस्थी से आवश्यक 
रकम दान के रूप मे प्राप्त कर सके और उससे इस सस्करण का सम्पादत हो सका | 
पुनः इस संस्था के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितने ही नये सदस्य भी बनाये गये । 
इस कार्य मे मुख्यतः मद्रास से श्री सी० आर» जैन ने प्रशसनीय परिश्रम किया भौर 
वहां से इस ससथा के लिए. अनेक सदस्य बनाये। एतदर्थ हम उन सबका हुदय से 
आभार मानते है । 

इस कोश का सग्पादन-कार्य हो जाने के बाद कठिन कार्य तो उसे प्रकाशित 
करते का था जिसके लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता थीं। यह संस्था इतनी 
समृद्ध नहीं थो कि प्रकाशन का खर्च उठा सके । योगानुयोग साहित्यिक कार्य की यह 
बात मैने आदरणीय एवं सीजन्यशील श्री आत्मारामभाई भोगीलाल सुतरिया के ध्यान 
में लायी तब उन्होने ज्ञान-प्रचार के कार्य में अपनी रुचि वतलायी ओर हमारो इस 
योजना की पुष्टि की । उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कोण के प्रकाशन का पूरा सर्च 
उनकी सस्या 'ेट्ठी श्री फस्तुरभाई रछालभाई स्मारक निधि! वहन करेगी। दीर्घ काल 
से प्रतीक्षित आर्थिक सहायता के बचन पाकर मुझे अत्यत हफप॑ हुआ भौर इस कोण के 
प्रकाशन का कार्य भागे बढ़ाया । एतदर्थ इस 'स्मारक निधि', उसके ट्रस्टियो एवं श्री 
भात्माराम भाई का हम सहुदय आभार मानते है । 

इस बोदा के सम्पादन के कार्य मे प. दलसुस नाई मालवणिया और डॉ० हु० 
चू० भायाणी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके लिए में उनका अन्त-करण पूर्वक आभार 
मानता हु। इस कोण की मुद्रण के योग्य प्रति तैयार करने मे मेरे विद्याथियों टॉ० 
कु० गीता पी० मेहता, श्षीमती सगीता पी० देसाई, एस० ए० और शी दौना नाथ दर्मा 
एम० ए० ने जो कार्य एवं सहायता की हे उसके लिए में उनका आभारी हैं। थी घीर 
भाई ठाकर ने सेठ वस्तुरभाई का जीवन-परिचय गुजराती में लिखा बौर उसका 
हिन्दी अनुवाद श्री जितेन्द्र जाह ने किया एतदर्थ हुम उनके आमारी है। 
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ग्रन्थ के प्रकाशन की इस बेला मे सहयोगी सस्था पाइ्वनाथ विद्याश्रम शोध 
संस्थान, वाराणसी और उसके निदेशक डा० सागर मल जैन का हम आधार मानते है, 
जिल्होने प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था की । मात्र यही नही इस ग्रन्थ 
के रख-रखाव और विक्रय का दायित्व भी स्वोकार कर उन्होने हमे व्यवस्था सम्बन्धी 
सभी चिन्ताओ से मुक्त रखा | 

रत्ना प्रिंटिंग वर्स, वाराणसी ने इस कोश को अल्प समय में सुन्दर ढंग से 
मुद्रित किया है इसके लिए उसका एवं उसके व्यवस्थापक श्री विनयशकर जी का भी 
हम आभार मानते है। प्रूफ संशोधन का बड़ा ही दुरूह कार्य सुचारु रूप से करने के 
लिए डॉ० श्री रविभंकर मिश्र, सह-शोधाधिकारी, पार्व॑नाथ विद्याश्रम शोध संस्थान का 
भी आभार मानते है। श्री महावीर वुक वाइडिग वक्‍स, वाराणसी के श्री मोहनलाल 
जी के द्वारा सुन्दर पुस्तकावरण बाँधने के लिए हम उनके भी आभारी है। 

प्राकृत ग्रन्थ परिपद्‌, अहमदाबाद एवं श्री यशोविजय प्रन्थमाला, भावनगर 
द्वारा प्रकाशित पाइय-सह-महण्णवो का उपयोग करने के लिए. उनका एवं उनके 
टूस्टियो का भी आभार मानना हम अपना कतंव्य समझते है | 


कातिक पूर्णिमा के० आार० चन्द्र 
वि. सं. २०४३ मानद मंत्री 
प्रा जे. वि. वि. फंड अहमदाबाद 
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प्राकृत-हिन्दी कोश की सम्पादंत 


'पाइय सह महण्णवो' की इस किड्चित्‌ परिवर्तित आवृत्ति में अपनाये गये 


नियम । 


यदि मूल शब्दों के वर्णो अथवा अर्थ मे किसी प्रकार का भेंद, परिवतंन या 
विशेषता नही हो तो निम्न प्रकार के शब्द एवं उनके रूप निकाल दिये गये है | 


१. 
२ 
डे. 


४, 


गा 


१३. 


१४, 
१५, 


प्राकृत ग्रन्थों मे से उद्धृत अवतरण 

अर्थों के साथ दिये गये संख्यावाची अक 

भेंद न रखने वाले एक से अधिक अथं, जेसे :-- 
मस्तक, सिर; हस्त, हाथ; हस्ति, हाथी 
अनावद्यक वर्णंनात्मक विस्तार 


. सादृध्यता बतलाते हुए आधुनिक भाषा के शब्द 
, प्राकृत शब्द के सामने कोष्ठक में दिया गया संस्कृत शब्द यदि वह तत्सम, 


है, जैसे--उत्ताल, काम, ताल, वायस, समूह 


, आ' या ई प्रत्यय ऊगाकर बनाया गया स्त्रीलिंगी शब्द यदि उसका अन्य 


लिगी शब्द आ गया हो, जैसे--पुत्त (पुत्ती), अगुमासण (अणुमासणा) अमर 
(अमरी) 

कभी-कभी आवश्यकतानुसार ऐसे शब्द जिनमे “न' या ्न' हो जबकि 'ण! 
या ्ण' वाला वही शब्द आ गया हो, जैसे--मणुस्स (मनुस्स), पुण्ण (पुन्न) 
शब्द मे तृतीया या पच्रमी विभक्ति लगाकर बनाये गये अव्यय, जेसे--अइर 
(अइरेण), अग्ग (अग्गओ) 


, मूल शब्द आ जाने पर उसमे स्वार्थ “अ', या अथवा 'ग” लगे हुए शब्द, 


जसे--अगुरु (अगुरुअ), अर (अरग), अंगुलीय (अंगुलीयय), भद्द (भद्दअ) 


, इ (इन) प्रत्यय लगाकर बनाये गये शब्द जो धारण करने, ए़बृत्ति करने या 


स्वामित्व के अर्थ वाले हो, जेसे--अणुभव (अणुभाव) अक्‍्खा (अक्खाइ), 
संसय (संसइ) 


« 'इर' प्रत्यय लगाकर बनाये गये शीलवाची शब्द, जैसे--अणुगम (अणुगमिर) 


मुअ (मुदर), भी (भीइर) 

इल्ल, इल्लंग, इल्लय, उल्ल, एल्‍ल, एल्लग” प्रत्यय लगाकर बनाये गये 
स्वार्थ शब्द, जैसे--पुत्त (पुत्तिल्ल, पुत्तुल्ल), बाहिर (बाहिरिल्ल), सच्च 
(सच्चिलय), भंड (भंडुल्ल), अंध (अंधिल्लग, अंधेल्लग) हिअअ (हुअउल्ल) 
मूल धातु के साथ दिये गये उसके अनेक कालवाची एवं क्ृदन्‍्त रूप 
अलग-अलग स्थलों पर आने वाले कृदनत रूप जिनका मूल धातु भा 
गया हो । 
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( १४ ) 


१६, मूल धातु के आ जाने पर लिग-सूचक प्रत्यय छगाकर नाम के रूप में मलगं 
से दिया गया वही शब्द, जेसे--भआाढा (आढा) हकक्‍क (हक्का), अभिक्‍क्रम 
(अभिक्कम) समीह (समीहा), सलाह (सलाहा) 

१७, धातु या नाम शब्द में मात्र इअ, इय (इत) प्रत्यय लगाकर बनाये गये 
कमंणिभूत क्ृदन्‍्त या विशेषण, जैसे--भज्ज (भज्जिय), पाव (पाविय) अंकुर 
(अंकुरिय) विसेस (विसेसिय), भी (भीडय), कंडू (कंडूइय), मा (माइञ), 
पुज (पुजिअ), संकेअ (सकेइअ), सजोअ (संजोइअ), अधयार (अंवयारिय), 
अँंध (अंधिय) 

१८. धातु मे 'ण' 'णा', या 'णया' जोड़कर बनाये गये नाम छाब्द, जैसे--पुच्छ 
(पुछण, पुच्छणया), समप्प (समप्पण), सिणा (सिणाण), विसोह (विसोह- 
णया) संथव (संथवणा), अभिवद (अभिवंदणा) 

१९, शब्द के प्रारम्भ मे उपसर्ग अ' जोडकर बनाये गये मात्र निपेधवाची शब्द, 
जैसे--कप्प (अकप्प), जयणा (अजयणा), खज्ज (अखज्ज) 

२०. शब्द के प्रारंभ मे 'सु! उपसर्ग जोड़कर निम्नार्थवोधक शब्द, 

(१) सुन्दर, अच्छा, भला (२) अच्छी तरह, सुखसे, (३) शुभ प्रणस्त, उत्तम 
(४) अति, अत्यन्त, अतिशय, बहुत (५) दृढ़ भौर (६) विलकुल, जैसे-- 
(१) सुकुसुम, सुतर्वास्स, सुपहाय (२) सुचरिय, सुलव्भ (३) सुपह, सुजाइ, 
सुगुरु (४) सुगरिट्ठ, सुपसन्‍्त, सुदुककर, सुदिप्प (५) सुनिच्छय और (६) 
सुणिस्संक, सुविणट्ठ | 

२१. मध्यवर्ती अभ, आ, इ और उ के स्थान पर य, या, यि और यु परस्पर क्रमशः 
समझ लेने चाहिए । 
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संकेत-सूची 


अ 5-5 अव्यय। (प)) 5. पैशाची भाषा । 
अक 5 अकमंक धातु। प्रयो 5. प्रेरणार्थक णिजन्त | 
(अप) अपजंश भाषा । ब्‌ ध्य बहुवचन । 

(अशो) अशोक शिलालेख । भू भविष्यत्कृदन्त । 
उभ 5 सकमंक तथा अकर्मक धातु भवि 5. भविष्यत्काल 

कर्म रू कर्मणि-वाच्य । भूका ८ भूतकाल। 

कक 5. कर्मणि-बतंमान-कृदन्‍्त।  भूछ ८ भूत-कदन्त | 

क्ृ न कृत्य-प्रत्ययान्त । (मा) ७ मागधी भाषा | 

क्रि हू क्रियापद। वक्ू 5८ वर्तमान कृदन्त । 
क्रिवि 5. क्रिया-विशेषण | वि 5 विशेषण। 

(चूपी) 5. चूलिकापैशाची भापा। (शी) 5 शौरसेनी भाषा। 

त्रि 5 त्रिलिड्ध। स॒ 5 सर्वनाम। 

दि] 5 देश्य-शब्द | संक् 5 संबन्धक कृदन्त । 

न 5 नपुंसकलिड्ध। सक 5. सकमंक धातु । 

पृ 5 पूलिड्ध। स्‍त्री >> स्टत्रीलिड्र। 

पुत 5 पुलिज्ध तथा नपुसकलिज्ध स्त्रीन ८ स्वत्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग 
पुसत्री 5 पुलिद्ध तथा स्त्रीलिज्। हेक़ 5. हेत्वर्थ कृदन्त। 


ता आय5 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


अ पु प्राकृत-वर्ण-माला का प्रथम अक्षर । विष्णु, 
क्ष्ण । 

अदेखो च थ। 

अ [दे] देखो इवं । 

“अ ञअ इन अर्थो का सूचक अव्यय--निषेष । 
विरोध, उल्टापन । अयोग्यता, मनुचितपन । 
अल्पता । अभाव । भेद । सादुश्य । बुरापन । 
लघुपन । 

“अ पु [क] सूर्य। अग्ति | मोर । न पानी । 
शिखर, टोच । मस्तक । 

*अवि["ज] उत्तन्न । 

अअंख वि [दि] स्नेह-रहित, सूखा । 

अभर देखो अवर। 

अभथर देखो आयर | 

अइ भ [अयि] सभावना और आसन्त्रण अर्थ 
का सूचक अव्यय । 

अइ भ [अति] इन अर्थों का सूचक उपसर्ग । 
अतिशय | उत्कपष, महत्त्व । पुजा, प्रशसा | 
अतिक्रमण । ऊपर, ऊँचा । निन्‍्दा । 

अइ अ [अति] सामर्थ्य-सूचक अव्यय । 

अइ सक [आ+इ] आगमन करना, आ 
गिरना । 

अइइ स्त्री [अदिति] पुनवंसु नक्षत्र का 
अधिष्ठाता देव । 

अइइ सक अति + ३) उल्लंघन करना। 
गमन करना । प्रवेश करना । 

अइउटद् वि [अतिवृत्त] अतिगत, प्राप्त। 
अइंच सक [अति + अश्ज] अभिषेक करना, 
स्थानापल्त करना । उल्लंघन करना। 
आकृपित करना । अक, दूर जाना । 
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भइंछ देखो अइंच । 

अइंत वि [अनायत्‌] नहीं आाता हुआ। जो 
जाना न जाता हो । 

अइंदिय वि [अतीन्द्रिय] इंद्रियो से जिसका 
ज्ञान न हो सके वह । 

अइंमुत्त देखो अइमुत्त । 

अइकम अक [अतिक्रम्त] गुजरना, बीतना। 
देखो अइक्कम > अति +- क्रम । 

अइकाय पु [अतिकाय] महोरग--जातीय 
देवो का एक इन्द्र । रावण का एक पुत्र । 
वि, बडा शरीरवाला । 

अइवकंत वि [अतिक्रान्त] अतीत | तीण॑। 
जिसने त्याग किया हो वह । 

अइक्कूम सक [अति + क्रम] उल्लघन करना । 
ब्रत-नियम का आशिक रूप से खण्डन करना । 

अइबख वि अतोक्षण] तीक्ष्णतारहित । 

अइक्ख वि [अनीक्ष्य] अदृब्य । 

अइगच्छ | अक [अति + गस्च] गुजरना, 

अइगम वीतना । सक, पहुँचना । प्रवेश 
करना । उल्लंघन करना । गमन करना । 

अइगमण न [अतिगसन] प्रवेश-मार्ग । 
उत्तरायण । 

अइगय वि [दे] आया हुआ। जिसने प्रवेश 

किया हो वह । न, मार्ग का पिछला भाग । 

अइगय वि अतिगत] अतिक्रान्त, गुजरा हुआ । 

अइगय वि [अतिगत] प्राप्त । 

अइचिरं भ [अतिचिरस्‌] बहुत काल तक । 

अदचच्च अइइ > अति + इ का सक्क । 

अदइच्छ सक [गस्‌] जाना, गमन करना । 

अइच्छ सक [अति + क्र] उल्लघन करना। 


॥009/5|09/५9 09॥9.00॥॥ 


२्‌ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दो कोप 


अदइच्छा स्त्री [अदित्सा] देने की भनिच्छा। 
प्रत्याख्यान विशेष । 


भबइन्छा-अइमाय 


शिला] मेरु पर्वत पर स्थित दक्षिग दिया की 
एक शिला । 


अइजाय पु [अतिजात] पिता से अधिक सपत्ति | अइपडाग पुं [अतिपताक] मत्स्य की एक 


को प्राप्त करनेवाला पुत्र । 
अइटु वि [अदृष्ट] जो न देखा गया हो वह । 
न, कर्म, देव, भाग्य । “उत्तर, 'पुव्व वि । 
["पूर्व] जो पहले कभी न देखा गया हो वह । । 
अइटु वि [अनिष्ट] अप्रिय | खराब, दुष्ट । 
अइट्ठा सक [अति + स्था] उल्लंघन करना । 
अइटदिय वि [अतिष्ठित] अतिक्रान्त, उल्लघित । 


अइण न [अजिन] चर्म । 
अइणिय वि [दे. अतिनीत] छाया हुआ । 
अइणिय + वि [अतिनीत] फेका हुआ | 
अइणीय | जो दूर ले जाया गया हो । 
अद्दणीअ वि [अतिगत] गया हुआ । 
अइणीय वि [दे, अतिनीत] छाया हुआ । 
अइणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उल्लूघन 
किया हो वहू, जहाज से उतरा हुआ । 
अइतह वि [अवितथ] सत्य, सच्चा । 
अइतेया स्त्री [अतितेजा] पक्ष की चौदहवी 


अद्दंपज्ज न [ऐद॑पर्य] तात्पर्य, रहस्य । 


अइदुसमा ) स्त्री [अत्ििदुष्षमा] देखो 
अइदुस्समा ( दुस्समदुस्समा । 
अइदूसमा 


अइहंपज्ज देखो अइंदंपज्ज । 

अइधाडिय वि [अतिथ्राटित] फिराया हुआ, 
घुमाया हुआ । 

अइनिदठुहावण वि [अतिविष्टम्भन ] स्तब्घ 
करनेवाला, रोकनेवाला । 

अद्न्न न [अजीणं] बदहजमी । वि, जो हजम न 
हुआ हो वह । जो पुराना न हुआ हो, नूतन । 

अइन्न वि [अद॒त्त] नही दिया हुआ | शयाण 
न [दान] चोरी । 

अइपंडुकंबलसिला स्त्री [अतिपाण्डुकम्बल- 
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| 
अइण न [दें] गिरि-तट, तराई । | 
| 
। 
| 


| 
रात । । 
। 
। 
| 





जाति । स्त्री, पताका के ऊपर की पताका । 


अइपरिणाम वि [अतिपरिणाम] आवश्यकता 


न रहने पर भी अपदाद-मार्ग का ही आश्रय 
लेने बाला, बास्त्रोवत अपवादों की मर्यादा 
का उल्लंघन करने वाला । 
अइपाइअ वि [अतिपातिक] हिसाकरनेवाला । 
अइपास पु [अतिपाझ्वं)] भगवान्‌ अरनाथ के 
समकालिक ऐखत क्षेत्र के एक तीर्थकरदेव । 


! अइपास सक [अति + दुध्] खूब देखना । 


अइप्पगे थ [अतिप्रगे] पूव-प्रभात, बड़ी सवेर । 
अद्प्पमाण वि [अतिप्रमाण] तृप्त न होता 
हुआ भोजन करनेवाला । न, तीन थार से 
अधिक भोजन । 
अइप्पसंग पु [अतिप्रसद्भ]] अतिपरिचय । 
तक॑-शास्त्र में प्रसिद्ध अतिव्याप्तिततामक दोप । 
अद्ृप्पहाय न [अतिप्रभात] बडी सबेर । 
अइबलू वि [अतिबल] शक्ति-गाली । न, 
अतिगय बल । बड़ा सैन्य । पु एक राजा, जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वीय चतुर्थ भव में पिता 
या पितामह था। भरत चक्रवर्ती का एक 
पौच । भरत क्षेत्र मे आगामी चोवीसो में होने 
वाला पाँचवाँ वासुदेव । रावण का एक योद्धा । 
अइभद्दा स्त्री [अतिभद्रा] भगवान्‌ महावीर 
के प्रभास नामक ग्यारहवे गणघर की माता । 
अइभूद पु [अतिभूति] एक जैन मुनि, जो 
पचम वासुदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे । 
अइशभूमि स्त्री [अतिभूमि] परम प्रकर्ष । बहुत 
जमीन । गृहस्थो के घर का वह भाग, जहाँ 
साधुओ को प्रवेश करने की अनुज्ञा न हो । 
अइमट्टिया स्त्री [अतिमृत्तिका] कीचवाली 
मिट्टी । 
अइमत्त ] वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाण 
अइमाय 2 से अधिक । 
॥2009/5॥09/५9 09॥9.00॥॥ 


अइमंक-अइवय 


पु [अतिमुक्त] स्वताम ख्यात एक 

अन्तकृदू ( उसी जन्म में मुविति 

पानेवाला ) जैन मुनि, जो पोलास- 

पुर के राजा विजय का पुत्र था 

और जिसने बहुत छोटी ही उम्र में 

भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा छी 

थी। कंस का एक छोटा भाई। 

वक्षविद्येप + माधवी लता। न 
अन्तगड़दसा नामक अंग-ग्रस्थ का 

एक अध्ययन । 

अद्दय वि [अतिग] अतिक्रान्त, करनेवाला, 
प्राप्त । 

*अइय वि [दयित] प्रिय, प्रीतिपात्र । दया 
करने योग्य । 

अइयचच देखो अइगच्छ 

अदइयण न [अत्यदन] अधिक भोजन करना । 

अइयय वि [अतिगत] गया हुआ । 

अइयर सक [अति + चर] उल्लंघन करना | 
व्रत को दूषित करना । 

अइया सक [अति + या] जाना, गुजरना । 

अइया स्त्री [अजिका] बकरी । 

*अइया स्त्री [दयिता] स्त्री, पत्नी । 

अइयाण न [अतियान] गमन, गुजरता । राजा 
बगैरह का नगर आदि में घृम-धाम से प्रवेश 
करना । 

अइयाय वि [अतियात] गया हुआ, गुजरा 
हुआ । 

अइयार प्‌ [अतिचार] उल्लंघन, अतिक्रमण । 
गृहीत ब्रत या नियम में दूषण छगाना । 

अइर भ [अचिर] भीघ्र । 

अदर न [अजिर] आगन, चौक ! 

अइ्दर पु [दि] आयुक्त, गाव का राजनियुक्त 
मुखिया । 

अइर न [दे. अतर] देखो अयर - भतर । 

अद्टर वि [दे] अतिरोहित । 

अइ्रजुबई स्त्रो (दे) दुलहिन । 


अइमक | 
अइमत 
बइमुत्त | 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ३ 


अइरत्त पु [अतिरात्र] अधिक तिथि । 

अदइरत्त वि [अतिरक्त] गाढा छाल । विशेष 
रागी। "कंवलसिला, “'कंबला स्त्री 
'कम्बलशिला, कम्बला] मेरु पर्वत के 
पांडक वन में स्थित एक शिल्ाा, जिसपर 
जिनदेवो का जन्माभिषेक किया जाता है । 

अड्रा ) स्त्री [अचिरा]) पाँचवें चक्रवर्ती 

अद्द राणी | और सोलहवें तीर्थकर-देव की 
माता ! | 

अइ्राणी स्त्री [दि] इन्द्राणा। सौभाग्य के 
लिए इन्द्राणी-न्रत करनेवाली स्त्री । 

अइ्दरावण पु [ऐरावण] इन्द्र का हाथी | 

अइरावय पु [ऐरावत] इन्द्र का हाथी । 

अट्टराह्म स्त्री | अचिराभा ] बिजली । 

अददरि न [ अतिरि ] घन या सुवर्ण का अति- 
क्रमण करनेवाला, धनाह्य ! 

अद्ईरिप पु [दें] कथाबन्ध, बातचीत, कहानी । 

भइरित्त वि [अतिरिक्त] अवगिष्ट । अधिक । 
“सिल्ञनासणिय विशिय्यासनिक] हुम्बीचौड़ी 
शय्या और आसन रखने वाला(साथु) । 

अवरूव वि [अतिरूप] सुरूप, सुडील । पु, 
भत-जातीय देवविशेष । 

अइरेइय वि [अतिरेकित] अतिरेक-युक्त 
अतिप्रभूत । 

अइरेग पु [अतिरेक] आधिक्य, अतिशय । 

अइरेय देखो अइरेग । 

अइव भ अतीव] अतिजय । 

अइवट्टण न [अतिवर्त्तन] उल्लंघन । 

अइवत्त सक [अति + वृत्‌] अतिक्रमण करना । 

अइवत्तिय वि [अतिन्नतिक] जिसका उल्लघन 
किया गया हो वह। प्रधान। उल्लंघन 
करनेवाला । 

अइवंय सक [अति+वबुत्‌] उल्लघन करना । 

अइवय सक [अति + ब्रज्‌] उल्लघन करना। 
संमुख जाना । प्रवेश करना । 


अइवय सक [अति+पत्‌] उल्लंघृत करना। 
॥ 20॥9/5|09/५9 9॥79.00॥॥ 


४ संक्षिप्त प्राक्ृ त-हिन्दी कोप 


सम्बन्ध करना | प्रवेश करना । अक, मरना । 
गिर जाना । 

अइवह सक [अति+वह] वहन करने में समर्थ 
होना । 

अइवाइ वि [अतिपातिन्‌] हिंसक । विनह्वर । 

अइवाइत्तु वि [अतिपातयितृ] मारनेवाला । 

अइवाइय वि [अतिपातिक] ऊपर देखो । 

अइवाएत्तु देखो अइवाइत्तु । 

अइवाय पु [अतिपात] हिंसा आदि दोष | 
विनाश । 

अइवाय पु [अतिवात] उल्लंघन । भयंकर 
पवन, तुफान । 

अइवाह सक [अति+ वाहय्‌] बिताना, 
गुजारना । 

अइविरिय वि [अतिवीय] वलिछ, महा- 
पराक्रमी । पु, इक्ष्वाकु बंध का एक राजा। 
ननन्‍्दावर्त नगर का एक राजा । 

अइविसाल वि [अतिविगाल] बहुत बडा, 
विस्तीर्ण । स्त्री, यमप्रभ नामक पर्वत के दक्षिण 
तरफ की एक नगरी । 

अइस [अप] वि [ईदृशू| ऐसा, इस तरह का । 

अइसइ वि [अतिशयिन्‌] अतिशय वाला, 
विशिष्ट, आधश्चर्य-कारक । , 

अइसंधण देखो अइसंधाण । 

अइसधाण [अतिसंधान] ठगाई । 

अइसक्कणा स्त्री [अतिष्वष्कणा] उत्तेजना, 
प्रेरणा, बढावा । 

अइसय सक [अति+शी] मात करना । 

अइसय पु [अतिशय] श्रेष्ठता। 
प्रभाव। अत्यन्त । चमत्कार । वैशिष्ट्य | 
>भरिय वि [”भृत] पूर्ण । 

अइसरिय न [ऐश्वर्य] संपत्ति, गौरव । 
अइसाइ वि [अतिशायित्र| श्रेष्ठ ॥ दूसरे को 
मात करनेवाला । स्त्री, 'णी। 

अद्सायण न [अतिशायन] उत्क्ृष्टता, उत्कर्प । 


अइसार प्‌ [अतिसार| अग्रणी 
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अइवह-अउज्ञा 


अइसेस पु भशितिशेष] महिमा, प्रभाव, 
आध्यात्मिक सामर्थ्य ॥ बचा हुमा । अतिशय 
वाला । 

अइसेसि वि शअितिशेपिन्‌] महिमान्वित । 
समृद्ध, ज्ञान आदि के अतिशय से सम्पन्न । 

अइसेसिय वि [अतिशेपित] ज्ञात, जाना 
हुआ । 

अइहर पुं [अतिभर] हृद, अवधि । 

अइहारा स्त्री [दे| बिजली । 

अइहि पु [अतिथि] जिसके आने की तिथि 
नियत न हो वह, पाहुन, यात्री, भिक्षुक, 
साधु । "संविभाग पु साधु को भोजन 
आदि का निर्दोप दान । 

अई सक [गम] जाना । 

अईअ पु [अतीत] भूतकाल। वि जो बीत 
चुका हो । अतिक्रान्त । जो दूर हो गया हो | 

अईअ +भ [अतीव] बहुत, विश्ेप, 

अईव | अत्यन्त । 

अईसंत वि [भ+ दृष्यमान] जो दिखता 
त्तहो। 

अईसय देखो अइसय । 

अईसार पु [अतीसार] संग्रहणी रोग । इस 
नाम का एक राजा । 

अउ देखो आउ > स्त्री । 

अउभ न [भयुत] दस हजार की संख्या । 
'अउभंग! को चोरासी लाख से गुणने पर 
जो संख्या लब्ध हो वह । 

अउअंग न [अयुताज्भ] 'भच्छणिठर को 
चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध 
हो वह। 

अउंठ वि [अकुण्ठ] निपुण । 

अउचित्त न [औचित्य] उचितपन । 

अउज् वि [अयोध्य] युद्ध मे जिसका सामना 
न किया जा सके वह। जिस पर रिपृ-सैन्य 
आक्रमण न कर सके ऐसा किला, नगर आदि । 


अजज्झा स्त्री रमेभ्णण। नशानी इमेल 
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अंउण-अंकुडग 


अउण वि [एकोन] जिसमे एक कम हो 
वह । "टिठ स्त्री ['षष्टि] उनसाठ, ५९ । 
"त्तरि स्त्री ['सप्तति] उनसत्तर, ६९ । 
तीस स्त्रीन ['त्रिशत्‌ु] उनतीस, २९। 
'सद्ठि स्त्री [पष्टि| उन्ताठ, ५९ । ह । 
शपन्न, उवन्न स्त्रीन [पश्चाशत्‌] उनपचास, 
४९ । देखो एगूण । 
अउणतीसइ स्त्री देखो अठण-त्तीस । 
अउणप्पन्न देखो अउणापन्न । 
अउणासद्ठि देखो अउण-सद्दि । 
अउणोणिउत्ति स्त्री [अपुननिवृत्ति] अन्तिम 
निवृत्ति, मोक्ष । 
अउण्ण न [अपुण्य] पाप । वि अपवित्र । 
पापी । 
अउम देखो ओम । 
अउमर वि [अद्मर] खानेवाला, भक्षक । 
अउल वि [अतुल] असाधारण, अद्वितीय । 
अउलीन वि [अकुलीन] कुल-हीन, कुजाति, 
संकर । 
अउव्ब वि [अपूर्व |] अनोखा, अद्वितीय । 
अउस पु [दे] उपासक, पुजारी । 
अए अभ [भये] मामल्तण-सचक अव्यय । 
अओो भ [अतस्‌] यहाँ से लेकर । इसलिए । 
अओ" [अयसू्‌”] लछोह। “घण पु [घन] 
लोहे का हथौडा | "मय वि लोहे की बनी 
हुई चीज । “मुह पु [”मुख] इस नाम का 
अन्तर्दप और उसके निवासी । वि, लोहे की 
माफिक मजबूत मुह वार । “मुही स्त्री 
['मुखी |] एक नगरी | 
अओरग वि [अयोग्य] नाछायक । 
अओज्क्ा देखो अउज्ञझा । 
अं अ [दे] स्मरण-द्योतक अव्यय । 
अंक प्‌ [अड्ू] उत्सव । रत्न की एक जाति । 
नो की एक सख्या। सख्या-दर्शक चिह्न, 
१, २, ३।॥ नाटक का एक अंश | सफेद 
सणि को एक जाति। चिह्न । मपष्य के 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ५ 


बत्तीस प्रजस्त लक्षणों में से एक। आसन 
-विद्येष । पुन, एक देव-विमान । “कण्ड पृंन, 
किाण्ड] रल्लप्रभा पृथ्वी के खर-काण्ड का 


एक हिस्सा, जो अंक रत्नो का है। 
“अरेल्लुग, 'करेल्लुअ पु [“करेल्लुक] 


पानी में होनेवाली एक जाति की वनस्पति | 
“हिंदू स्‍त्री [स्थिति] अंक रेखाओ की 
विचित्र स्थापना, ६४ कल्ाओ में से एक 
कला | “धर पु चन्द्रमा। “धाई स्त्री 
धात्री] पाँच प्रकार की धाई-माताओ 
में से एक, जिसका काम बालक को उत्सग 
में ले उसका जी बहलाना है। "लिवि स्त्री 
["लिपि] अठारह लिपियो भें की एक लिपि, 
वर्णमाला-विशेप । “वरणिय पु ["वणिक] 
अक-रत्नों का व्यापारी । "वालि,“वाली स्त्री 
['पालि, "पाली] आलिगन । “हर देखो 
श्धर । 

अक [दे अड्ू,] समीप । 

अंककरेलुभ देखो अक-करेल्लुअ । 

अंकण न [अड्धून] चिह्नित करना। बैल 
आदि पशुओ को लोहे की गरम सछाई आदि 
से दागना | वि, अकित करनेवाला, गिनती 
में लानेवाला । 

अंकदास पु [अड्भूदास] बालक को उत्सग 
में लेकर उसका जी बहुलानेवाला नौकर । 

अंकवाणिय देखो अंक-वणिय । 

अंकार पु [दे] सहायता । 

अंकावई स्त्री [अद्भावती] महाविदेह क्षेत्र 
के रम्य नामक विंजय की राजपानी । मेढ 
की पश्चिम दिंगा में वहती हुई शीतोदा 
महानदी की दक्षिण दिशा में वर्तमान एक 
वक्षस्कार पर्वत । 

अंकिभ न [दे] मालिगन । 

अंकिअ वि [अद्धित] चिह्नित । 

अंकिइल्ल प्‌ [दे] नट, नर्तक । 


अंकुडग न किटक | नागदन्तक, खूंढी, 
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द्‌ 


ताख । 

अंकुर पु [अडःकुर| प्ररोह, फुनगी । 

अंकुस प्‌ [अडकुण] आकडी, लोहे का एक 
हुथ्यियार, जिससे हाथी चलाये जाते है। 
ग्रहनविशेप । सीता का एक पुत्र, कुण । 
नियन्त्रण करनेबाला । अक्ुगाकार सूंटी। 
पुन एक देव-विमान । पुन, गुरूनवन्दन का 
एक दोप । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


अंकुसइय न [दे अंबुशित] अंकुण के 


आकारवाली चीज । 
अंकुसय पु [अड्कुशक] देसो अंबुस । 


सनन्‍्यासी का एक उपकरण, जिसमे वह देवपूजा ' 


के बारते वृक्ष के पतलवों को काठता हैं । 

अंकुसा स्‍त्री [भडकुशा] चौदहवें तीर्थंकर 
श्री अनन्तनाथ भगवान्‌ की घासन-देवी । 

अंकुसिभ वि [अडकुणित] थंकुण की तरह 
मुंडा हुआ । 

अंकुसी स्त्री [अड्ःकुशी] देखो अंकुसा । 

अंकूर देखो अंकुर । 

अकेल्लण न [दे] घोडा आदि को मारने का 
चाबुक, कोडा, ओगी । 

अंकेल्लि पु [दे] बद्योक-वृक्ष । 

अंकोल्छ पु [अद्धीठ] वृक्ष-विष्षेप । 

अंग व पु [अज्भु] इस नाम का एक देण, 
जिसको आजकल विहार कहते है । राम का 
एक सुभट । न आचाराग सूत्र आदि बारह 
जैन आगमन-ग्रंथ | वेद के थिक्षादि छः भंग । 
कारण । आत्मा, जीव । पुन, शरीर । घरीर 
के मस्तक आदि अवयव | आ, मित्रता का 
आमन्त्रण, सम्बोवधन । वावयालकार मे प्रयुवतत 
किया जाता अव्यय । “इ पु ["जित्‌] इस 
नाम का एक गृहस्थ, जिसने भगवान्‌ पाव्बनाथ 


अंकुर-अंग 


काटा गया हो बह। “जाय वि |जात| 
लडवा । 'द देसोग्य “८ । “पविंद्र न 
[प्रविष्ट]) बारह पैन अंग-ग्र्थो से से कोर् 
भी एक | अंगनप्रन्यों का शान । वाहिर न 
व्राह्म] कगनग्नन्वी के अतिसर्वित जैन 
आगम । अगन्यस्थी से भिन्न जैन क्षागमों का 
जान | “मंग न [पद्धभ] अंगनप्रत्यय् | हर 
एक अवयब । मंदिर ने [मन्दिर] क्षम्पा 
नगरी का एक देव-गृह। मद, महय पृ 
(मर्द, “मर्दकी) शरीर की चम्मी करनेबाल्य 
नौकर । बि. घरीर को सलनेवादा । “ध पूं 
[दूत] बाली नामक विद्यानस्राज का पृत्र । न 
बाजबंद, केहुटा । ये वि ['ज] शरीर मे 
उत्पन्त । पू, पुत्र । या स्त्री [जा] पृत्री । 
"खख, "रवखग वि [*रक्ष, रक्षक] घरीर 
की रक्षा करनेवाला । “राग, राय पु शरीर 
में चन्दनादि का विलेपन । “राय पूं [राज] 
अगदेय का राजा । अंग देव का राजा कार्ग । 
“रिसि देसो "इसि। "हह वि देसों 
“ये >”ज ।*रहा रत्री पत्री । विज्जा स्त्री 
[“विद्या] गरीर के स्फुरण का शुभागुभ 
फल बतलानेवाली बव्रिद्या। उस नाम का एक 
जैन ग्रन्य । "वियार पु [विचार] देसो 
पूर्वोत्त अर्थ । ?सभूय [संभूत] संत्तान 
“हारय पुं [हारक्र] भरीर के अवशवों के 
विक्षेप, हाव-्भाव। "दाण न [दान] 
पुस्पेन्द्रिय । 


। अँग पु [अज्भ] भगवान्‌ आदिनाथ के एक 


पुत्र का नाम । न लगातार बारह दिनो का 
उपवास । “ज देखो “य। "हर वि. ["धर] 
अद्भ-प्रन्‍्यो का जानकार । 


। अंग वि ाज्भध] घरीर का विकार | 


के पास दीक्षा छठी थी। “इसि पु [र्थप] , 
चंपा नगरी का एक ऋषि । [“चूलिया] स्त्री 


[चुलिका] अम-ग्रस्यों का परिणिष्ट। 
, आदव60पि 4५ वादा | धिएहाकँ 
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धरीर-सम्वन्धी। न. शरीर के स्फुरण 
आदि विकारों के शुभाशुभ फल को बतलाने- 
वाला चास्त्र, निमित्त-शास्त्र । 


६: +#--+ वध पर है 
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अंगइया-अंच 


अंगइया स्त्री ; [अद्भुदिका] एक नगरी, 
तीर्थ-विशेष । 

अंगंगीभाव पु [अद्भाड्रीभाव] अमेद भाव । 
अभिन्‍नता । 

अंगण न [अद्भुण] आगन । 

अंगणा स्त्री [अद्भुना] औरत । 

अंगदिआ देखो बद्भइया । 

अंगवडढण न [दे] बीमारी । 

अंगवलित्त न [दि] शरीर को मोडना । 

अंगार पु [अद्भार] जलता हुआ कोयला । 
जैन साधुओ के लिए भिक्षा का एक दोप । 
“महग पु [”मर्दक]) एक अभव्य जैन- 
आचार्य। “वई स्त्री |"वतती] सुसुमार 
नगर के राजा घुन्धुमार की एक कन्या 
का नाम । 

अंगारग ) पु अज्भारक] ऊपर देखो । 

अंगारय | मंगल-ग्रह। पहला महाग्रह । 
राक्षस-वंश का एक राजा । | 
अंगारिय वि [अजद्भारित] कोयले की तरह 
जला हुआ, विवर्ण । 

अंगाल देखो अँगार | 

अंगालग देखो अंगारग । 

अगालिय न [दें] ईख का टुकडा । 

अंगालिय देखो अंगारिय । 

अंगि पु [अखज़्िन्‌] प्राणी, जीव। वि 
शरीरवाला । अंग्-प्रन्थो का ज्ञाता । 
अंगिरस न [अज्धिरस] एक गोत्र, जो 
गोतम-गोत्र की शाखा है । 

अंगिरस वि [आज़्िरस] अगिरस-गोत्र मे 
उत्पन्न । प॑ एक तापस 

अंगीकड ) वि [अड्भीकृत] स्वीकृत । 


अंगीकर | 


अंगीकुण + करना । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


अंगृठ पु [अडग्गुष्ठ] अंगुठा । 
"पसिण पु [प्रशत] एक विद्या। प्रश्न- 
व्याकरण सूत्र का एक लुप्त अध्ययव । 
अंगृद्दी स्त्री दि] घूँघट । 
अंगुत्थल न [दे] अगुठी, भगुलीय । 


, अंगुन्भव वि [अड्भोजूब] संतान । 
' अँगुम सक [प्रिय | पूति करना । 


'अंगुरि, "री स्त्री [अड्गुलि, ली] उगली । 


_ अंगुल न [अड्गुल] यव के आठ मध्यभाग 


के वरावर का एक नाप, मान-विशेष । 
"पोहृत्तिय वि ["पृथक्त्विक] दो से छेकर 
नव अगुल तक का परिमाण वाला । 

अंगुलि स्त्री [अड्गुलि] उंगली । “कोस पु 
[कोश] बगुलि-त्राण, दास्ताना । "प्फोडण 
न ["स्फोटन] उगली फोडना, कड़ाका 
करना । 


अंगुलिल । न [अडगुलीयक] अगुठी । 
अंगुलिब्जक | 
अंगुलिज्जग 


अगुलिणी स्त्री [दे] प्रियंगु, वृक्षनविश्ेप । 
अंगुली स्त्री [अद्भुली] देखो अंगुलि । 
अंगुलीय ।पुन [अज्भुलीयक_] अगुटी । 


' अंगुलेज्जक | 


अंगुलेयय 


' अंगुलेयग देखो अगुलेयय । 


' अंगुवग | 


न [अद्भोपाज़ञ] शरीर के 
अंगोवग | अवयव । नख वगैरह गरीर 
के छोटे-छोटे मबयबव । 'णाम न ["तासन] 
शरीर के अवयवो के निर्माण में कारण-भूत 
कर्म-विशेष । 


' अंगोहलि स्त्री [दे] शिर को छोडकर वाकी 


सक [अजद्भी +क) स्वीकार ' 


अंगुअ पु [इडगुद] वृक्ष-विशेष । न. इंगुद , 
' अंच सक [अञ्च्‌ ] पूजा करना । 


वृक्ष का फल । 
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शरीर का स्नान । 

अंघो भ [अज्भ] भयनयूचक अव्यय । 

अंच सक [कंष्‌]) खीचना । जोतना, चास 
करना । रेखा करना । उठाना । 
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८ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अंच सक [अश्व |] जाना । 

अंचल पु [अव्न्चल] कपडें का शेष भाग । 

अचि पु [अब्चि] गमन, गति । 

अंचि पु [आड्चि] आगमन । 

अचिय वि [अच्चित]युक्‍त। पुजित । प्रभ॒स्त । 
न, एक प्रकार का नृत्य । एक बार का 
गमन | “यंचि पु ["छ्चि] गमनागमन। 
ऊँचा-नीचा होना । 

अंचियरिभिय न [अड्चितरिभित] एक 
तरह का नाट्य । 

अंचिया स्त्री [अश्विका] आकपंण । 

अछ सक [कप] खीचना | अक, लम्बा होना । 

अंछिय वि [दि] आकृष्ट । खीचा हुमा । 

अंज सक [अज्ज्‌] आजना । 

अंजण पु [अञ्जन] कृष्ण पुदुगल-विशेष । 


देव-विशेष । पर्वत-विद्ोप । एक लोकपाल 
देव। पर्वत-विशेष का एक शिखर, जो 


दिश्हस्ती कहा जाता है। वृक्ष-विशेष । 
न, एक जाति का रत्न। देवविमान-विशेष । 
काजल । जिसका सुरमा बनता हैं ऐसा 
एक पार्थिव द्रव्य । आख को आजना | तैर 
भादि से शरीर की मालिश करना। 
रत्नप्रभा पृथिवी के खरकाण्ड का दशवाँ 
अंश-विशेष । “केसिया स्त्री [केशिका] 
वनस्पति-विद्योेप ५. "जोग पु [ “योग ] 
कला-विशेष॥ “दीव पु | "द्वीप ] द्वीप- 
विशेष । 'पुलय पु | “पुलक ] एक जाति 
का रत्न । पर्वत-विशेष का एक शिखर । 
“प्पहा स्त्री [प्रभा] चौश्रो तरकपृथिवी। 
“रिठु प्‌ ["रिप्ट] इन्दरवविद्योेप | “सलागा 
स्त्री [ “शलाका | जैन-म॒र्ति की प्रतिष्ठा । 
अंजन लगाने की सलाई । "सिद्ध वि आाख 
में अंजन-विशेष लगाकर अदृश्य होने की 
शव्तिवाला । “सुन्दरी स्त्री एक सती स्त्री, 
हनूमान्‌ की माता । 
अजणइसिआ स्त्री [दि] श्याम तमाल का पेड़ । 
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अंच-अंडय 
अंजणई स्त्री [दे] वल्ली-विशेष । 

अंजणईस न [दि] देसो अंजणइसिआ । 
अंजणा स्त्री [अंजना] हनूमान्‌ की माता। 
स्वनाम-स्यात चौथी नरकनयूथिवी | एक 
पुष्करिणी । "तणय पु ["तनय | हनृ- 
मान्‌। सुन्दरी स्त्री हनूमान्‌ की माता । 

अंजणाभा [अज्धनाभा] चौवी नरक पृथिवी । 
अंजणिआ स्त्री [दे] देसो अंजणइसिआ। 
अंजणी स्त्री [अज्ञनी] कज्जल का आधार- 
पात्र । 

अंजलि, "ली स्त्री [ अज्धलि ] हाथ का 
संपुट। एक या दोनो सकुचित हाथों को 
ललाट पर रसना। कर-संपुट, नमस्कार 
रूप विनय, प्रणाम “उड पुं ['पुट] हाथ का 
संपुट । "करण न विनय-विशेप, नमन | 
“परगह पु ['प्रग्ग्रह] तमन, हाथ जोड़ना । 
सभोग-विद्येप । 

अजस वि (दे) ऋजु । 

अंजु वि [कजु] सरल, अकुटिल, सयम में 
तत्पर, संयमी । स्पष्ट व्यक्त । 

अंजुआ स्त्री [अज्ञुका| भगवान्‌ अनन्तनाथ 
की प्रथम शिष्या । 

अजू स्त्री [अज्ञ] एक सार्थवाह की कन्या। 
'विपाकश्रुत' का एक अध्ययन । एक इन्द्राणी 
ज्ञाताघमंकथा' सूत्र का एक अध्ययन । 


अंठि पुन [अस्थि] हड्डी, हाड़ । 

अंड न [अण्ड] अंडा। अंडकोश । 

अंडमज * ज्ञातावर्मकथा' सूत्र का तृतीय 

अडग॒ अव्ययन | “कड वि [*क्रत्त] जो 
अण्डे से बनाया गया हो। “बंधु 
पु ['बन्ध] मन्दिर के शिखर पर 
रखा जाता अण्डाकार गोला। 
“वाणियय पु [*वाणिजक] 
गण्डो का व्यापारी । 

अंडग | वि [अण्डज] अण्डे से पैदा होने 

अडय + वाले जंतु; पक्षी, साँप, मछली 
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अंडाउय-अंतराइय संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप ९, 


वगैरह । रेशम का धागा। रेथमी वस्त्र । 
गण का वस्त्र । 

अंडाउय वि [अण्डज] अण्डे से पैदा होते- 
बाला । 

अंत पु [अन्त] स्वरूप, स्वभाव । प्रान्त भाग । 
हु॒ंद । नजदोक । भग, विनाथ । निश्चय । 


 अंतञ वि [आयात्‌] बाता हुआ । 


प्रदेश, स्थान । राग और हेप । रोग । वि. 


इन्द्रियों को प्रतिकूल लगनेवाली चीज, असुन्दर, 
तीरस बस्तु। सुन्दर | नीच, छ्षुद्र, तुल्छ कर 


वि उसी जन्म में मुक्ति पानेवाल्ा ।'करण वि , 
तागक काल पु मृत्यु कार । प्रलढय काल । ' 


“किरिया स्त्री ['क्रिया] मुक्ति, ससार का 
अन्त करना । “कुल न क्षुद्र कुल । “गड वि 
[कृत] उसी जन्म में मुक्ति पानेवाल्ा । 


“गड़दसा स्त्री [कृहणा] जैन अग्रन्म्थों में ' 
आठवाँ अंग-ग्रथ | ”चर्‌ वि शिक्षा में नोरस ' 


पदार्थों की ही खोज करनेवाला । 

अंत वि [अन्त्य] अन्तिम । “वेखरिया स्त्री 
["क्षरिका] ब्राह्मी लिपि का एक भेद। 
कला-विशेष | 

अंत न [अन्त्र] बात । 

अंत थ [अन्तर] मध्य में । “उर न [पर] 
देखो अतेउर | “करण, 'क्वरण [करण] 


हृदय । 'रगय वि. ["गत] मच्यवर्ती ।. 


“द्वा स्त्री [धा] तिरोबान नाम (आचु)। 
“द्वाण न [धान] अदृष्य होना, तिरोहित 


होना । “द्वाणी स्त्री [“र्धानी] जिससे अद्श्य , 


हो सके ऐसी विद्या । "द्वाभूअ वि [“घाभूत] 
नए्ट । "प्पाअ पु ["पात] अच्तर्भाव। 
भाव पु समावेण । *मुहुत्त न [“मूहूर्त] 


च्यून मुहूर्त । ?रद्धा स्त्री [था] तिरोबान । ' 


नाग । 'रद्धा स्त्री [अद्भा] मध्यन्काल । 
रप्प पु ["आत्मन्‌] बात्मा, जीव । "रहिय 
रिहिद (जौ) वि ["हित] व्यवहित । गुप्त 
अदृदय | वबेंइ पुं [वेदि] गंगा और यमुना के 
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अंतञ वि [अन्तग] पार-गामी । 

अंतअ वि [अन्तद] चाम्बत । जिसकी सीमा 
न हो वह । 

अंत ) वि [अन्तक] सुन्दर । अन्तर्गत, 

अंतग / समाविष्ठट । पर्यन्त, प्रान्त भाग । 
यम, मृत्यु । 

अंतग वि [अन्तग] पार-गामी । जो कठिनाई 
से छोडा जा सके । 

“अंतगय देखो अंत-रगय । 

*अंतण न [यन्त्रण] बच्चन, नियन्त्रण । 

अतद्धाण वि [अन्तर्धान] विरोबान-कर्त्ता । 

अंतव्भाव देखो अंत-भाव । 

अंतर न [अन्तर | मध्य, भीतर । भेद, विद्येप । 
अवसर। समय। व्यवधान, अवकाण, अन्तराल । 
छिद्र । रजोहरण । पात्र । पुं, आचार, कल्प । 
सूत के कपड़े पहनने का आचार, सौत्र कल्प । 
*क्रप्प्‌ पु [कल्प] जैन साधु का एक आत्मिक 
प्रणस्त आचरण ।”कंद पु कन्‍्द की एक जाति, 
वनस्पति-विशेप | “करण न आत्मा का शुभ 
अव्यवसाय-विद्येप । “गिह न [गृह] घर का 
भीतरी भाग । दो घरो के बीच का अन्तर । 
“णई स्त्री [नदी] छोटी नदी । “दीव पु 
['द्वीप] द्वीप-विशेप । छवण समुद्र के वीच 
का द्वीप । सत्तु पु [गन्न] भीवरी सत्र 
काम-क्रोघादि । 

अंतर सक [अन्तरय] व्यवधान करना । 

अंतर वि [आन्तर] अभ्यन्तर, भीतरी 
मानसिक । 

अतरंग वि [अन्तरज्भ] भीतरी । 

अंतरंजी स्त्री [आन्तरज्जी] नगरी-विशेष । 

अतरपल्ली स्त्री [अन्तरपल्की] मूल स्थान से 
ढाई गव्युत की दूरी पर स्थित गाँव । 

अंतरमुहुत्त देखो अंत-मुहुत्त । 

अतरा अ [अन्तरा] बीच में । पहले, पूर्च में । 


अंतराडय न वान्तस का कर्म-विद्येप, जो 
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दान आदि करने में विध्न करता हैं । विध्न । 
अंतराईय न [अन्तरायीय] ऊपर देखो । 
अंतरापह पु [अन्तरापथ] रास्ता का वीचला 
भाग । 
अंतराय पुन, [अन्तराय] देखो अंतराइय । 
अंतराल पु [अन्तराल] भंतर, बीच का भाग । 
अंतरावण पुन [अन्तरापण] दूकान । 
अंतरावास पु [अन्तरवप, अन्तरावास] 
वर्षा-काल । 
अंतरिवख पुन [अन्तरिक्ष ]अन्तराल, आकाश । 
“जाय वि ["जात] जमीन के ऊपर रही हुई 
प्रासाद, मंच आदि वस्तु । 'पासणाह प्‌ 
('पाश्चंनाथ] खानदेश में अकोला के पास 
का एक जैन-तीर्थ और वहाँ की भगवान्‌ 
श्रीपार्ग्वनाथ की मूर्ति । 
अंतरिक्ख वि [आन्तरिक्ष] आकाश-सम्बन्धी, 
आकाश का। ग्रहों के परस्पर युद्ध भीर भेद 
का फल वतलानेवाला शास्त्र । 
अंतरिज्ज न [अन्तरोय] वस्त्र | शय्या का 
नीचला वस्त्र । 
अंतरिव्न न [दि] करघनी, कटिसृत्र । 
अंतरिल्निया स्त्री [अन्तरीया] जैनीय वेग- 
वाटिक गच्छ की एक जाखा । 
अंतरित | 
अंतरिय + वाला । 
अंतरिया स्त्री [दे] समाप्ति । 
अंतरिया स्त्री [अन्तरिका] छोटा अन्तर, 
थोड़ा व्यवघान । 
अंतरीय न [अन्तरीप] द्वीप । 
अंतरेण अ [अन्तरेण] बिना, सिवाय । 
अंतरेण थ॒ [अन्तरेण] बीच में, मब्य मे । 
अंतलिक्ख देखो अंतरिक्ख । 
“अंति देखो पंति । 
अंतिम वि [अन्तिम] चरम, शेप, अन्त्य । 
अंतिय न [अन्तिक] समीप । अंत । चरम | 


अतोहरी स्त्री दि] दृती । 
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अंतराईय-अंदुबा 


अंतेगारि वि [अन्तश्वारित्‌] बीच में जानें 
वाला । 
अंतेउर न [अन्तःपुर] राजस्त्रियों का निवास- 


गृह । रानी । 

अंतेडरिगा । स्त्री [आन्तःपुरिकी, "री] 
अतेउरिया । बन्तःपुर में रहनेवाली स्त्री, 
अंतेउरी राजी । रोगी का नाममात्र 


लेने से उसको नीरोग बनाने वाली एक 
विद्या 
अंतेल्ली स्त्री [दे] मध्य । उदर । तरंग । 


। अंतेवासि वि [अन्तेवासिन््‌] थिष्य । 


वि [अन्तरित] व्यवहित, अंतर- , 


अंतेवुर देखो अंतेजर । 

अंतो भ [अन्तर्‌] बीच, भीतर । "खरिया 
स्त्री [खरिका] नगर में रहनेवाली वेब्या। 
“गइया स्त्री ["गतिका] स्वागत के लिए 
सामने जाना । “गय वि ["गत] मध्यवर्ती, 
समाविष्ट। “णिअंसणी स्त्री ["निवसनी] 
जेन साध्वियो को पहनने का एक वस्त्र | 
“दहण न [दहन] ह॒ृदय-दाह । "मज्ञाव- 
साणिय पुन ['मध्यावसानिक] अभिनय 
का एक भेद। “महत्त न _मुहत्तं] कम 
महत्त , ४८ मिनिट से कम समय । "वाहिणी 
स्‍त्री [वाहिनी] क्षुद्र नदी। "वीसंभ प॑ 
['विश्रवम्भ] हादिक विश्वास! "सल्ल न 
[शल्य] भीतरी शल्य, घाव । कपट, माया | 
साला स्त्री ['गाला] घरका भीतरी भाग । 
“हुत्त वि [मुख] भीतर 

अंतोहुत्त वि [दे] अघोमुख । 


, अंत्रडी (अप) स्त्री [अन्त्र] आंत, आवो । 


) 


। 
| 


“अंद प्‌ [चन्द्र] चन्द्रमा । कपूर । "राभ पूुं 
["राग] चन्द्रकान्त मणि । 

“अंदरा स्त्री [“कन्द्रा] गुफा । 

“अंदल पु [कन्दल ] वक्ष-विद्ेप 

“अंदावेदि (शौ) देखो अंतावेइ । 

अंद स्त्री [अन्दु] श्वृंखला, जंजीर | 


अंदय 
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अंदेउर--भैबड 


अंदेउर (जौ) देखो अंतेउर । 
अंदोल अक [अन्दोल] झूलना। कंपना, 
हिलना । संदिग्ध होना । 
अदोल सक [अन्दोलय्‌| कंपाना, हिलाना । 
अंदोलग प्‌ [आन्दोलक] हिडोला । 
अंदोलण न [आन्दोलन] हिचकना, झूलना। 
हिंडोला । मार्ग-विशेष । 
अंदोलय देखो अंदोलग । 
अंदोलि वि [आन्दोलित्‌] हिलानेवाला, कंपा- 
तेवाला । 
अदोलिर वि [आन्दोलितृ] झूलनेवाला । 
अंदोल्लण देखो अंदोलण । 
अंँध वि [अन्ध] भब्या । भज्ञान, ज्ञानरहित । 
*कटइज्ज न ["कण्टकीय] अंध पुरुष के कंटक 
पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना । 
“तम न [7तमस] निबिड अन्धकार ।पुर न 
नगरविशेष । 
अध पु [अन्ध| पाचवाँ सतरक का चौथा 
नरकेन्द्रक, एक नरक-स्थान । 
अंध पु ब, [अन्ध्र] इस नाम का एक देश । 
अंध वि [आन्क्र] आन्ध्र देश का रहनेवाला । 
अंधधु पु [दे] कुंआ । 
अंधकार देखो अंधयार । 
अंधग पु [दे] वृक्ष । “वण्हि पु [“बह्नि] 
स्थूल अग्नि । 
अंधग देखो अंध। “वण्हि पु' [“वह्नि] 
सूक्ष्म अरिनि। “वण्हि पु [“वृष्णि] यदुवंश 
का एक राजा, जो समुद्रविजयादि का पिता 
था। 
अंधय पु [अन्धक] अंधा । वानरवश का 
एक राजकुमार । 
अंधयार पुन [अन्धकार] अंधेरा । "पक्ख 
पु [पक्ष] ऋृष्णपक्ष । 
अंधरअ |; वि [अन्ध] अन्‍्धा । 
अंधल 
अंधलरिल्ली स्त्री [अन्धयिन्री] अध बनाने- 
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वाली एक विद्या । 

अंधार पु [अंधकार] अधेरा । 

अंधार सक [अन्धकारय्‌|] अन्धकार-्युक्त 
करना । 

अंधाव सक |अन्धय्‌ | अंघा करना । 

अंधिआ स्त्री [अन्धिका| द्यूत-विशेष । 

अंधिआ स्त्री [अन्धिका] चतुरिन्द्रिय जंतु की 
एक जाति । 

अंधीकिद्‌ (शौ) वि [अन्बीकृत| भंध किया 
हुआ । 

अंधु पु [अन्धु| कूप । 

“अंप पु [कम्प] कपन | 

अंब पु [अम्ब] एक जात के परमाधामिक देव, 
जो नरक के जीवो को दुःख देते है । 

अंब पु [आम्र] आम का पेड । न आम्र-फल । 
शगट्ठिया स्त्री [दे] आम की ऑठी, गुठली। 
“ज्ोयग न [दे] आम का रुछा॥ आम की 
छाल । “डगल न [दे] आम का टुकडा | 
“डालग न [दि] आम का छोटा टुकड़ा । 
वपेसिया स्त्री [पेणिका] आम का हूम्बा 
टुकडा । "भित्त तन [दि] आम का दुकडा। 
“स्ारूग न [दे] आम की छाल । "सालवण 
न [?शालवन | चैत्य-विद्येप । 

अंब न [अम्ल] तक्र, मद्ठा | खट्टा रस । खट्टी 
चीज । वि. निष्ठुर वचन बोलनेवाला । 

अंब वि [आम्ल]| खट्टी वस्तु । मर्द से सस्कृतत 
चीज । 

अंब वि [ताम्र] लाल, रक्तवर्गवाला । 

अंबग देखो अंब > आम्न "दिया स्त्री [पस्थि] 
आम की गुठली । 

अंबद्ठ पु [अम्बष्ठ] देश-विशेष । जिसका पिता 
ब्राह्मण और माता वैश्य हो वह । 

अंबड पु [अम्बड] एक परिन्नाजक, जो महा- 
विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा । 
भगवान्‌ महावीर का एक श्रावक, जा 
आगामी चौबीसी में २२ वाँ तीर्थकर होगा। 
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अंबड वि दि] कठिन । 

अवधाई स्त्री [अम्बाधात्री] थाई माता । 

अंबमसी स्त्री [दि] कठिन और वासी कनिक। 

अंबर पुन [अम्बर] एक देव-विमान । 

अंबर न [अम्बर] आकाण | वस्त्र । "तिलूय 
पु तिलक पर्वतर्नविश्षेप | 'वत्थ न 
[बस] स्वच्छ वस्त्र । 

अंबवरस पन [अम्बरस] आकाण । 

अंबरिस पन [अम्बरीप] भ्ठी । कोष्ठक । पु 
मनारक-जीवो का दु.ख देनेवाले एक प्रकार के 
पस्माधामिक देख । 

अंबरिति प्‌ [अम्बकषि] ऊपर का तीसरा 
क्र्थ देसी । उज्जयिनी नगरी का निवासी एक 
ब्राह्मण । 

अंवरीस देखो अंवरिस । 

अंवरीसि देखो अंवरिसि । 

अंबवसमिआ 

अंबसमी | 

बंबहुडी स्त्री [अम्बहुण्डी] एक देवी । 

अंबा स्त्री [अम्बा] माता । भगवान्‌ नेमिनाथ 
की भासनदेवी । वल्ली-विशेष । 

अंबाड सक [खिरण्टू| छेप करना । 

अवाड श्रक [तिरस्‌ +कृ) उपाद्भ देना, 
तिरस्कार करना | 

अंबाडग | पु [आम्रातक] आमला का । न, 

अवाड्य 4 आमला का फठ । 

अंबिआ स्त्री [अम्बिका] भगवान्‌ नेमिनाव 
की णासनदेवी । पाँचवें वासुदेव की माता । 
“समय पू गिरनार पर्वत का एक तीर्थ स्थान । 

अंबिर न [आम्र] आम का फल । 

अधिल प्‌ [आस्ल| खट्टा रस । वि, खटाई 
बारी चीज । नामकर्म-विशेध । 

बंबिलिया स्त्री [अम्लिका] इमली का पेठ । 
इमली का फलछ । 

अंबु न [अम्बु] पानी । “म, "ज न ["ज] 
कमल । ["णाहू] पु [?ताथ] समृद्र । "रुह 


ही. +, 


देखो अंवमसी 
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न कमल । वह पु सेघ । वाह प बारिस । 

अंवुपिसाअ पु दि] राहु । 

अंबुसु पु दि] श्वापद जन्तु विशेष, हिंसक पशु 
विद्येप, धरम । 

अंवेट्रिजा । स्त्री दि] मुप्टिन्यृत । 

अंबेद्ी 

अवेधि प [दे] दरवाजे का तम्ता । 

अंबोच्ची स्त्री दि] फूणे को विननेबराली स्त्री । 

अंभ पु [अम्मस्‌ ] पानी । 

अंभु (अप) प्‌ [अख्यन] पत्थर । 

अंभो पु [अम्भस्‌] पानी । अ न ["ज] 
कमल । “इणी स्त्री ["जिनी] कमलितो। 
“निहि पु [?निश्ि] समुद्र । 
*हहू ने पद्म । 

अंभोहि पु [अम्मोधि] समुद्र । 

अस पू [अंग] भाग, अवयब। भेद, विफल्प । 
पर्याव, धर्म, गुण । 

अंस पु अंग] विद्यमान कर्म । हर वि 
[धर] भागीदार ! 

अंस | पु [अंरा] कान्च, कथा । 

अंसठग 

असि स्त्री [अश्रि] कोण, कोना ! धार । 

अंसिया स्त्री [अधिका] भाग, हिस्सा । 

अंसिया स्त्री [अधिका] बवासीर का रोग। 
नासिका का एक रोग । फुनसी, फोडा । 

असु पु िंगु] किरण। "मालि पृ 
['मालितु] सूर्य । 

अंसु देखो अंसुय ८ अंशुक । 

अंसु पु [अंगु| किरण । “मंत, “वंत्त वि 
['मत्‌] किरणवाला । पु. सूर्य । 

अंसु न [अश्वु] भांयू +मंत्, “वंत वि [“मत्‌] 
अश्वुवाल्ता । 

अंसुय न [अंशुक] वस्त्र | बारीक वस्त्र । 
पोशाक । 

बंसोत्य देखो अस्सोत्थ । 

आंह पुन [अंहसू] मल । 
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अंहि प्‌ [अंहि] पाँव । , त्थ वि [स्‍थे] असफल । 
अकइ वि [अकति] असंख्यात, अनन्त ।. | अकय वि [अक्ृत्य| करने के अयोग्य या 


अकंड देखो अयंड । अगव्य । न, अनुचित काम । "कारि वि 
अकंडतलिम वि [दे] स्नेह रहित | जि कारित्‌] अकृत्य को करनेवाला । 


| 
जादी न की हो वह । | अकय्य (मा) ऊपर देखो । 
| 


अकंपण वि [अकम्पन] कप रहित । अकरण न नही करना । मैथुन । 
रावण का एक पुत्र । अकाइय वि [अकायिक] शारीरिक चेष्टासे 
अकपिय वि [अकम्पित] कम्प रहित । पु | रहित | पु. मक्तात्मा । 


भगवान्‌ महावीर का आठवाँ गणवर। | अकाम पु अनिच्छा। वि. निष्काम । 


अकलन्न देखो अकय > भक्त्य । "णिज्जरा स्त्रो ["निर्ज॑रा] कर्म-नाण की 

अकंण्ण वि [अकर्ण] कर्ण रहित । पु. स्वता- | अनिच्छा से वुभुक्षा आदि कष्टो को सहन 
मख्यात एक अंतद्वीप और उसमे रहनेवाला | | क्वरना। 

अकप्प पु. [अकल्प] अयोग्य आचार, | अकामग + [अकामक] ऊपर देखो । अवा- 
ास्त्रोक्त विधि-सर्यादा से वाहर का | अकामय | छत्तीय, इच्छा करने के अयोग्य । 
308 0020 अकामिय वि [अकामिक] निराण । 

अकाय वि घरीररहित । पु मुक्तात्मा । 

अकार पु भ अक्षर, प्रथम स्वर वर्ण । 

अकारग पु [अकारक] अरुचि, भोजन्त की 
अनिच्छा रूप रोग । वि. अकर्ता । “वाइ वि 
_वबादिन्‌] आत्मा को निष्क्रिय माननेवाला । 

अकासि अ [दे] निपेघ-सूचक अव्यय, अलम्‌ । 

अकिचण वि [अकिद्यन] साधु, सुनि, भिक्षुक । 
निर्धन । 

अकिरिय वि [अक्रिय] आल्सी, निरुचयम। 
अशुभ व्यापार से रहित । परलोक-विषयक 
! क्रिया को नही माननेवाला, नास्तिक । 'य 

वि [?त्मन््‌] आत्मा को निष्क्रिय माननेवाला, 
साख्य । 

अकीरिय देखो अकिरिय । 

अकुइया स्त्री [अकुचिका] देखो अकुय । 

अकुओभय वि [अकुतोभय| जिसको किसी 
तरफ से भय न हो वह, निर्भय । 

कस्हा भ॒ [अकस्मात्‌] अचानक, निष्का- | अकुय वि [अकुच] निम्नलू । 

रण । अकोप्प वि [अकोप्य] सुन्दर । 

अकय वि [अक्ृत] नही किया हुआ । | अकोप्प पु [दे] अपराध । 

मुह॒वि [”मुख] अपठित, अशिक्षित! | अकोस देखो अक्कोस 5 अक्रोश 
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अकंप्प वि [अकल्प्य] अनाचरणीय, जास्त्र- 
निषिद्ध आाहार-वस्त्र आदि भग्राह्म वस्तु । 

अकप्पिय पु (अकल्पिक] जिसको चास्त्र का 
पूरा-पूरा ज्ञान न हो ऐसा जेन साथु । 

अकृप्पिय देखो अकप्प > अकत्प्य । 

अकृम वि [अक्रम] क्रम रहित। एक 
साथ । 

अकम्म न [अकमंतु, “क] कर्म का अभाव । 
पु मुक्त, सिद्ध जीव। कृषि आदि कर्म 
रहित ( देश, भूमि वगैरह )। “भूमग, 
भूमय वि [| "भूमक | अककर्म-भूमि में 
उत्पन्न होने वाछा । “भूमि, “भूमी स्त्री 
जिस भूमि में कल्प वृक्षोसे ही आवश्यक 
वस्तुओ की प्राप्ति होने से कृषि वर्गरह कर्म 
करने की आवश्यकता नही है वह, भोग- 
भूमि । “भमिय वि ["भमिज] अकर्म-प्ूमि 
में उत्पन्न । 


१४ 


अक्क पु [अ्को] सूर्य । आक का पैड | रावण 
का एक सुभट | “तूल न आक की रूई। 
प्तेअ पु [तेजस] विद्याघर वंग का एक , 
राजा | “बोंदीया स्त्री [वोन्दिका] वल्ली- , 
विद्येप । ः 
बक्ष पु [दि] दूत । 
“अक्ल देखो चक्र । | 
अक्कूभ वि [अक्ुत] नही किया गया । | 
अक्कूंड देखो अर्कंड । | 
अक्कत वि [आक्रान्त | बलवान्‌ के द्वारा दवाया | 
हुभा । घेरा हुआ, अस्त | परास्त । एक जाति | 
का निर्जीव वायु | न, आक्रमण, उल्लंघन | | 
“दुक्ख वि [दुःख] दु.ख से दवा हुमा |... 
अक्लूंत वि [दे] वढा हुआ, प्रवृद्ध ! । 
अक्लूंत वि [भकान्त] अनभिलपित, अनभिमत | | 
अक्लृंद भक्त [आ + क्रनद] रोना, चिल्लाना । | 
बिलाप करना । । 
अक्लृंद (अप) देखो अक्वम 5 आ + क्रम । 
अक्कंद पु [आक्रन्द| रोदत, विछाप, चिल्ला- | 
कर रोना । । 
अक्लृंद वि [दे] रक्षक । | 
अक्लृदावणय वि [आक्रन्दक] रुठानेवाला । 
अक्कम सक [आ+क्रम]) आक्रमण करना, । 
दबाना । परास्त करना। पु चढाई | 
करना । 
अक्लमण न [आक्रमण] पराक्रम । वि, आक्रमण 
करनेवाला । 
अक्कसाला स्त्री [दि] जबरदस्ती । उन्मत्तन्‍न्सी 
स्त्री 
अक्का स्त्री [दि] बहिन । 
अक्का स्त्री कुट्ठनी, दूती । 
अक्कासी स्त्री व्यन्तर-जातीय एक देवी । 
अक्लिज्ज़् वि [अक्रेय] खरीदने: के अयोग्य । 
अक्लिट्ट वि [अक्लिष्ट] क्लेग-वरजित । बाघा- | 
॥ 
| 








रहित 
अक्लिट्रु वि [अक्ृष्ट] अविलिखित.। 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


अंक्वष-भकक्‍्ख 


अक्लिय वि [अक्रिय] क्रियारहित । 
अक्कुदु वि [दे] अव्यासित, अधिप्ठित । 
अक्कुस सक [गत] जाना । 

अवकुहय वि [अकुहक] निष्कपट । 


अक्कूर पु [अक्रर| श्रोकृष्ण के चाचा का 


नाम । वि, क्ररतारहित, दयालु । 
अक्केज्न देखो अक्लिज्ज । 
अक्लेल्लय वि [एकाकिन्‌] अकेला, एकाकी । 
अक्लोड प [दे] बकरा । 


अक्लोडण न [भआक्रोडन] इकट्ठा करना, संग्रह 


करता । 


अक्कोस न [अक्रोश ] जिस ग्राम के अति नज- 


दीक में अठवी, श्वापद या पर्वतीय नदी आदि 
का उपद्रव हो वह । 
अक्लीस सक [आ +क्रश] आक्रोश करना । 


अक्कोस पु [आक्रोश] कदटु वचन, गाप, 


भत्सना । 


अक्लोसग वि [आक्रोशक] आक्रोश करने 


वाला । 
ह वि [अक्रोध] अल्प-क्रोधी । क्रोवरहित । 


अक्ख पु [अक्ष] जीव, आत्मा । रावण का 


एक पुत्र । चन्दनक, समुद्र मे होनेवाला एक 
द्वीन्द्रिय जन्तु जिसके निर्जीव बरीर को जैंन 
साधु लोग स्थापनाचार्य में रखते हैं। पहिया 
की बुरी, कील । चौंसर का पासा । विभी- 
तक । चार हाथ या ९६ अगुलो का एक 
मान । रुद्राक्ष । न, इन्द्रिय । जुबा । “चम्म 
न ['चमंन्‌| पाल, मसक। "पाडय न 
'पादक] कील का टुकडा। “माला स्त्री 
जपमाला । 'लया स्त्री [लता] रुद्राक्ष 
की माछा। "वत्त न [पात्र पूजा का 
पात्र । वलय न रुद्राक्ष की माछा। 
"वाअ प्‌ [“पाद] नैयायिक मत के प्र॒वर्तक 
गौतम ऋर्शमष। “वाडग पु ["वाटक] 
अखाडा । सुत्तमाछा स्त्री [सुत्रमाला] 
जपमाला । 
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,अवख-अक्खीण 


अवख देखो अकखा 5 आ + खझुया । 

अव्खइय वि [भआख्यात] उक्त, कथित 
(सण) । 

अक्खउहिंणी देखो अवखोहिणी । 

अवखंड वि. [अखण्ड] सपूर्ण । अखण्डित । 
निरन्तर, अविच्छिन्न । 

अक्खंडल पु [आखण्डल] इन्द्र । 

अवेंखड सक [आ + स्कन्द| आक्रमण करना | 

अवक्खणवेल न [दे] संभोग । सध्या काल । 

अवखणिआ स्त्री [दे] विपरीत मैथुन । 

अवखम वि [अक्षम] असमर्थ । अनुचित । 

अवखय वि [अक्षत] घावरहित । संपूर्ण । पु. 
व, अखण्ड चावल । 

शयार वि [/न्ार] निर्दोप आचरणवाला । 

अवखय वि [अक्षय] क्षय का अभाव । जिसका 

कभी नाश न हो वह । 

निहि पुन [निधि] एक प्रकार की तप- 
ग्चर्या । “तइया स्त्री ["तृतीया] वैशाख 
शुक्ल तृतीया । 

अक्खर पुन [अक्षर] अक्षर, वर्ण। ज्ञान 
चेतना । वि, नित्य । "त्थ पु[7र्थ]शब्दार्थ । 
“पुद्दिया स्त्री [“पुष्ठिका] लिपिविशेष । 
समास पु अक्षरों का समूह । श्रुत-्जान का 
एक भेद । 

अवखल पु [दे] अखरीट वृक्ष । न. अखरोट 
वृक्ष का फल । 

अवखलिय वि [दे] प्रतिध्वनित | व्याकुल । 
अवखलिय वि [अस्खलित] अवाधित, निरु- 
पद्रव । अपतित । 

अवखवाया स्त्री [दे] दिशा । 

अवेखा सक [आ + ख्या] कहना, बोलना । 
उपदेश देना । प्रतिपादित करना । 

गवेखा स्त्री [आखूया] नाम । 

अवखाय न [आख्यातिक] क्रियापद, क्रिया 
वाचक शब्द | 


अक्खाइय वि अक्षितिक), स्थायी 5 गाइब त्‌। 
. 3॥ 58000 | 30॥ 53॥0# || ९09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष १५ 


अक्खाइया स्त्री [आख्यायिका] उपन्यास, 
वार्ता, कहानी । 

अवखाउ वि [आख्यातृ] कहनेवाला । 
अवखाग पु [आख्याक|] म्लेच्छों की एक 
जाति । 


अक्खाडग ] पु [अक्षवाटक] जूआ खेंलने 
अवखाडय का अड्डा । मखाडा, व्यायाम- 


स्थान । प्रेक्षको को बैठने का आसन । 

अवकखाण न [आख्यान] कथन, निवेदन । 
वार्ता, उपकथा । 

अवखाय वि [आख्यात] प्रतिपादित, कथित । 
न क्रियापद । 

अवखाय न [अभखात] हाथी को पकड़ने के 
लिए किया जाता गढा, खट्डा । 

अक्खाया स्त्री [आख्याता] एक प्रकार की 
जैन दीक्षा । 

अध्विख त्रि [अक्षि] जाख । 

अक्खिअ वि [आक्षिक] पासा से जूआ खेलते- 
वाला, जुआडी । 

अविखअ वि [आख्यात] प्रतिपादित, कथित । 

अविंखतर न [अध्ष्यन्तर] आख का कोटर। 


अक्खित्त वि [आक्षिप्त] सब तरह से प्रेरित । 
व्याकुल । जिस पर दीका की गई हो वह । 
आक्ृष्ट । सामथ्य से लिया हुआ । 

अविखत्त न [अक्षेत्र] मर्यादित क्षेत्र के बाहर 
का प्रदेश । 

अक्खिव सक [आ+ क्षिप्‌] आक्षेप करना, 
टीका करना, दोपारोप करना । रोकना । 
गेँवाना । व्याकुल करना । स्वीकार करना । 
घवराना । 

अक्खिव सक [आ + क्षिप्‌ू) आक्रोश करना । 

अवखीण वि [शअक्षीण] क्षयरहित, अखूट । 
परियूर्ण । “महाणसिय वि महानसिक] 
जिसको निम्नोक्त अक्षीण महानसी भक्ति प्राप्त 
हुई हो वह ।महाणसी स्त्री [महानसी] वह 


अदभत बात्मिक शक्ति, जिससे थोठा भी 
' 90॥9:॥0/8 09॥.00॥7॥ 
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अगंडिगेह-अगुर्लहु संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष १७ 


टुकड़ा । अगरु देखो अगर । 

अगंडिगेह वि [दि] यौवनोन्मत्त । अगरुलहु वि [अगुरुलधु] जो भारी भी न हो 
अगंडूयग वि [अकण्ड्ूयक] नहो खुजलाने- | और हछका भी नहीं वह। 'णाम न 
वाला । ['त्तामत्‌] कर्म-विशेष, जिससे जीवों का 


शरीर न भारी न हलका होता है | 
अगलद॒त्त पु [अगडदत्त | एक रथिकन-पुत्र | 
अगलय देखो अगर । 
अगह॒ण पु [दे] कापालिक, एक ऐसे संप्रदाय 
के लोग, जो माथे की खोपडी में ही खामे- 
पीने का काम करते है । 
अगहिल्ल वि [अग्रहिल] जो भूतादि से 
आविष्ट न हो, अपागल । "राय पु! ["राज] 
जो अपना घर छोड बाहर न गया हो । एक राजा, जो वास्तव में पागल न होने 
अगड पु [अवट] कूप के पास प्ुओं के जल / पर भी पागलू-्रजा के आक्रमण से बनावटी 
पीने के लिए जो गर्त बनाया जाता हैँ वह । पागछ बना था। 
अगड वि [अक्ृत] नही किया हुआ । अगाढ वि ([अगाध। अयथाह, वहुत गहरा । 
अगणि प्‌ [अग्नि] आग। 'काय पृ बग्ति , अमिय वि [अग्नोमिक] ग्रामरहित । 
के जीव । "मुह पु [मुख] देव, देवता | । ९ [अकार| भर कक्ष 
अगणिअ वि [अगणित] अवगणित, अपमा-। ने गृह। पु. गृहस्थ, गृही, संसारी। 
नित । त्थ वि ['स्थ] गृही | 'धम्म प्‌ [धर्म] 
गो स्लिम गृहि-धर्म, श्ावक-धर्म । 
हक | पक का बक विन एक अगारग वि [अकारक] अकर्ता । 
तारा, अठासी महाग्रहो में ५४ वाँ महाग्रह। | भैंगारि वि [अगारिन्‌] गृहस्थ, गृही । 
अगन्न वि [अकण्य॑] नही सुनते लायक । अगारी स्त्री [अगारिणी] गृहस्थ स्त्री । 
अगम पु वृक्ष । वि. स्थावर | न आकाग । 


अगाल देखो अयाल । 
अगमिय वि [अगमिक] वह शास्त्र, जिसमे 


अगंथ वि [अग्रन्थ] धनरहित। पुस्त्री 

निर््नल्थ, जैन साथु । 

अगंधण पु [अगन्धन] इस नाम की सर्पों की 
एक जाति । 

अगड पु [दे, अवट] कूप, इनारा। "तड 
त्रि [तट] इनारा का किनारा । दत्त पु 
इस नाम का एक राजकुमार | दद्दूर पु 
"दर्दुर] क्ुए का मेढक, अल्पज्ञ, वह मनुष्य 


अगाह वि [अगाध] गहरा, गंभीर । 


एक सदु्य पाठ न हो, या जिसमें गाथा वगरह अगिणि देखो अग्गि । 
पच्च हो । । अगिला स्त्री अग्लानि] अखिलनता, 
अगम्म वि [अगम्य] जाने के अयोग्य । स्त्री, | हे । 


भोगने के अयोग्य, भगिनी, पर-स्त्री आदि । | अंगिला स्त्री [दि] अवजा, तिरस्कार । 
शामि वि ["गामित्‌] परस्त्री को भोगने- | अँगुण देखो अठण । 


वाला, पारदारिक । | अगुण वि [अगुण] गुणरहित, निर्गुण । प्‌, दोष, 
जगय न [अगद] औपघ | टूपण । 
अगय पु [दे] दानव । अगुणासी देखो एगूणासी । 
अगर पुन [अगरु] सुगन्धि काए-विशेष । अगुरु वि छोटा । पुन, सुगन्धि काछविदेप । 
अगरल वि [अगरल] सुविभक्त, स्पष्ट । अगुरुलहु देखो अगुसलहु | 
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अगुलु देखो अगुरु । 
अरग न [अग्रवी प्रकर्ष । 
अग्ग पुन [दि] परिहास । वर्णन । 
अग्ग न अग्र] आगे का भाग, उपर का 
भाग | प्रर्वभाग | परिमाण | वि. प्रधान, 
श्रेष्ठ । अग्रवर्ती | प्रथम ।बरखंध प्‌ [“स्कन्थ | 
भैन्‍्य का अग्न भाग । “गामिग वि [गामिक] 
अग्रगामी । "ज देखो “/य । "जम्म [जन्मन्‌] 
देखो 'घ। "जाय [जात] देसो 'य। 
जीहा स्त्री [जिद्नला] जीभ का अग्र-भाग । 
*णिय, "णी वि ["णी] नायक | "तावस 
पु [तापस] ऋषि-विद्येप का नाम । 'द्ध न 
[गर्घ] प्रर्वा्त । “पिंड पु [?पिण्ड] एक 
प्रकार का भिक्षान्न । “प्पहारि वि ["प्रद्मा- 
रिन] पहले प्रहार करनेवाला । "वीय वि 
[बीज] जिसमेंवीजपहले ही उत्पन्न हो जाता 
है या जिसकी उत्तत्ति में उसका अग्रभाग ही 
कारण होतः है; जैसे आम, कोरंटक आदि 
वनस्पति । “मणि पु ["मणि] मुस्य, श्रेष्ठ, 
शिरोमणि । “महिसी स्त्री ["महिपी] पट- 
रानी | “ये वि["ज] आगे उत्पन्न होने 
वाला । पु ब्राह्मण | बड़ा भाई | स्त्री, बरी 
बहन । लोग पु [लोक] मुक्तिरथान । 
“हत्थ पु ["हुस्त] हाथ का अग्र-भाग । हाथ 
का अवलम्बन । अंगुली । 
अग्ग न [अग्र] प्रभूत, बहु॥ उपकार । "भाव 
न धनिष्ठा-लक्षत्र का गोत्र । "प्राहिसी देखो 
“महिसी । 
अग्ग वि [अग्रय] श्रेष्ठ | प्रधान । 
अगांथ वि [अग्रल्थ] धनरहित | प्‌ जैन 
साथु हु 
अग्गवखंध पु [दे] रणभूमि का अग्रभाग । 
अग्गल न [अल] किवाड बन्द करने की 
लकडी । पु. एक महाग्रह। "पासय पु 
['पाणक] जिसमे आगल दिया जाता है वह 
स्थान । 'पासाय पु [ प्रासाद] जहाँ भागल 
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दिया जाता हैं वह घर । 

अग्गल वि दि] अधिक । 

अग्गवेअ पू' [दि] नदी का पूर । 

अग्गह प [आग्रह] हट, अभिनिवेथ । 

अग्गहण न [अग्रहण] क्षणान। नहीं दिना । 

अग्गहण न [दे, अग्रहण | अनादर । 
ग्गहणिया स्त्री [दे] गर्भाधान के बाद दिया 
जाता एक संस्कार और उसके उपलबभ में 
मनाया जाता उत्सव । 

अग्गहिअ वि [दे] निर्मित । स्वीकृत । 

अग्गाणी वि [अग्रणी] मख्य । 

अग्गारण न [उद्गारण] वमन 
ग्गाह वि [अगाध] अगाघ । 

अग्गाहार पु ([कग्राधार] ग्राम-विधेष का 


च्ठ 


नाम । 

अग्गाहार पु [दि. अग्राह्मर] उच्च जीविका । 

अग्गि पु [अग्नि] एक नरकन्‍स्थान। 
“हुत्त देखो होत्ता भग्गि पू 
स्‍त्री [अग्नि] आग । क्ृक्तिका नक्षत्र का 
अधिषएठायक देव | लोकान्तिक देव-विश्येप । 
“आरिओ स्त्री ["कारिका] होम । “उत्त 
पु [पुत्र] ऐरवत क्षेत्र के एक तौथ्ंकर का 
नाम। “कुमार पु भवनपति देवो की एक 
अवान्तर जाति। "कोण पु पूर्व और दक्षिण 
के वीच की दिया । “जस पु ["यशस] देव- 
विगेष । “ज्ोय पु ["द्योत] भगवान्‌ महा- 
वीर का पुर्वोय बीसवें ब्राह्मण-जन्म का नाम । 
हु वि[स्थ] आग में रहा हुमा । "दोम 
पु [“प्टोम] यज्ञ-विश्ेष | "थंभणी स्त्री 
[स्तम्भनी] आग की शक्ति को रोकनेवाली 
एक विद्या । “दत्त पु भगवान्‌ पार्श्नाथ के 
समकालीन ऐरत क्षेत्र के एक तीर्थकर देव । 
भद्रवाहु स्वामी का एक शिष्य । “दाण पु 
_'दान]सातवें वासुदेव के पिता का नाम । 
“देव पु देवविद्येप ।"भूद पु [”भति] भगवान 
महावीर का द्वितीय गणधर । भगवान्‌ महावीर 
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अग्गिम वि [अग्रिम] प्रथम । श्रेष्ठ, प्रधान । 
अग्गियय प्‌ [आस्नेयक] इस ताम का एक 


का पूर्वीय अठारहवें ब्राह्मणजन्म का नाम । 
“प्राणव पु अग्निकुमार देवो का उत्तर-दिणा पु 

का इन्द्र | “माली स्त्री एक इन्द्राणी । बेस | राजपुत्र । 

पु [वेश] इस नाम का एक प्रसिद्ध ऋषि। अग्गिल देखो अग्गिल्ल अग्निल | 

न एक गोत्र | “वेस पु [वेड्मन्‌] चतुर्दशी | अग्गिलिय देखो अग्गिम । 

तिथि । दिवस का बाईसवां मुहूर्त । "वेसायण | अग्गिल्ल पु [ अग्निल ] एक महाग्रह । 

पु ["वेश्यायन] अग्निवेश ऋषि का पीत्र | | अग्गिल्ल वि [ अग्रिम ] अग्रवर्ती । 

अग्निवेश गोत्र मे उत्पन्न । गोगणालक का एक | अग्गीय देखो अगीय । 

दिकचर | दिन का बाईसवां मुहूर्त । 'सक्कार | अग्गीवय न [ दे ] घर का एक भाग । 

पु ["संस्कार] विधि-पूर्वक दाह देना। | अग्गुच्छ वि [ दे ] प्रमित, निश्चित । 
“सप्पभा स्त्री [सप्रभा) भगवान्‌ वासुपूज्य | अग्गे अ [ अग्ने | आगे, पहले । "थ्रण वि 
की दीक्षा समय की पालकी का नाम । सम्म । [ तन | भागे का, पहले का। “सर वि 
पु [“शर्मन्‌] एक प्रसिढ्ठ तपस्वी ब्राह्मण । | नायक । 

“सिह पु ["शिख] सातवे वासुदेव का | अग्गेई स्त्री | आग्नेयी | अग्निकोण । 

पिता । अग्निकुमार देवा का दक्षिण दिद्या का | अग्गेणिय न [ अग्रायणीय ] दूसरा पूर्व, 
इन्द्र | “सिंह पु [”सिंह| एक जैन मुनि । | वारहवें जैनागम का दूसरा महान्‌ भाग । 
“सिहाचारण पु ['शिखाचारण] अग्नि- | अग्गेणी देखो अर्गेई । 

शिखा में निर्वाधतया गमन करने की शक्ति | अग्गेणीय देखो अग्गेणिय । 

वाला साथु । “सीह पु [सिह] सातवे वासुदेव | अमोय वि [ आग्तेय ] अग्नि (कोण)सम्बस्धी । 
के पिता का नाम। हे [ बेण] ऐरवत | अग्नि-सम्बन्धी । न. अस्त्र-विशेष । वत्स गोत्र 
क्षेत्र के तीसरे और वाईसवे तीर्थंकर । 'हीत्त | की ज्ाखा । अग्नि-कोण, दक्षिग-पूर्व दिया । 
न [होन्न] अग्ल्याधान, होम । पु ब्राह्मण । अग्गोदय न [ अग्रोदक ] समुद्रीय बेला की 


"होत्तवाइ वि [“होत्रवादिन्‌] होम से ही वृद्धि और हानि । 
अग्घ अक [ राजू ] गोभना, चमकता ! 











स्वर्ग की प्राप्ति माननेवाला । “होत्तिय वि 





होत्रिक] होम करनेवाला । अग्घ सक [ आन-्रा ] सूंघता । 
अग्गिम पु अग्निक] यमदगर्नि नामक एक | अभ्घ शक [. अहं_ | योग्य होना । 

तापस । भस्मक रोग । | अस्ध सक [ अर्थ] अच्छी कीमत से बेचना । 
अग्गिअ पु [दे] इन्द्रगोप, एक जाति का क्षुद्र | आदर करना । 

कीट । वि, मन्द । अमग्घ पु [अर्थ ] एक देव-विमान। पुजा 


। 

| 
अग्गिआय पु [दे] इन्द्रगोप । । मछली की एक जाति । पूजा-सामग्री | पूजा में 
अग्गिन्न वि [आग्तेय] अग्ति-सम्बन्धी | पु । जलादि देना । मूल्य । “बत्त न [ *पान्न ] 
लोकान्तिक देवो की एक जाति | न. ग्रोतम | पूजा का पात्र । 
गोत्र की णाखा । | अग्घ वि [ अध्य ] पूजा मे दिया जाता 
अग्गिन्नाभ न [| आस्नेयाभ | देव-विमान । जलादि द्रव्य । कीमती । 
विशेष । । अग्घव सक [ पुर्‌ ] पूर्ति करना । 
अग्गिज्झ वि [ अग्राह्म | लेने के अयोग्य । / अग्घविय वि [ अधित ] पूजित, सत्छृत । 


, 9059000 | 99#7 5॥0॥ || ४॥०।०/५ ॥ 00॥9/5|/0/996 0॥॥9॥.00॥॥ 


२० 


अग्धा सक [ आ+ थ्रा | संघना । 
अग्घाड सक [प्र] पूरा करता। 
अग्धाड पु [दे] वृक्ष-विद्ेप, अपामार्ग, 
चिचडा, लटजीरा । 
अग्वाण वि [दि] तृप्त । 
अग्धाय वि [आप्रात] सूघा हुमा । 
अग्धिय वि [अधित] बहुमूल्य, कीमती । 
पूजित । 
अग्बोदय न [अधोंदिक] पूजा का जल । 
अधघ न पाप । वि, शोचनीय, शोक का हेतु । 
अघो देखो अहो । 
अचब्खु पुन [अचक्षुस्‌  भाख के सिवाय बाकी 
इन्द्रियाँ और मन । वि, क्षषा। 'दंसण न 
[दिर्शन] अभंख को छोड बाकी इन्द्रियाँ और 
मन से होने वाला सामान्य ज्ञान ।"दंसणावरण 
न ['दर्शंनावरण] अचल्षुर्दर्शन को रोकने- 
वाला कर्म । "फास पु [स्पर्श] अंधकार । 
अचक्खुस वि [अचाल्षुष] जो आंख से देखा 
नजा सके । 
अचवखुस्स वि [अचक्षुष्य| जिसको देखने का 
मन न चाहता हो । 
अचर वि पृथिव्यादि स्थिर पदार्थ । 
अंचल वि निमश्चल | पु यदुवंध के राजा 
अन्धकवृष्णि के एक पुत्र का नाम। एक बल- 
देव का नाम । पर्वत। एक राजा, जिसने 
रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन दीक्षा ली 
थी। पुर न ब्रह्म-दीप के पास का एक 
नगर । 'प्प न त्मच] हस्तप्रहेलिका 
८४ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो 
वह, अन्तिम सस्या। “भाय पु आंत] 
भगवान्‌ महावोर का नवर्वा गणघर | 
अचल पु छठवाँ रुद्र पुरुष । 
अश्वल न [दे] घर । घर का पिछला भाग । 
वि कहा हुआ | निर्दय । नीरस, सूखा । 
अचलछा स्त्री पृथिवी | एक इन्द्राणी । 
अचित वि [अचिन्त] निश्चिन्त । 
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अचित वि [अचिन्त] बमियंचनीय, बदभत । 

अचितिय वि अचित्तित | आाकरिसक, नर्स 
भावित । 

अचित्त वि जीव-रहित, असेतन । 

अचियत ॥ वि [दि] अनिष्ठ । न, क्षप्रीति । 

मचियत्त | 

अचिरजुवइ देसो अइ रजुबद । 

अचिरा देसो अइरा । 

अचिराभा स्त्री ब्रिजडी । 

अचेल न वस्थों का अभाव। अत्प-मृर्मक 
बस्य। थोडा बरतने । वि, ब्ज-रहित । जीर्ण 
बस्प बाला । अत्प बस्तर बाह्य । मेंदा । 
'परिसह, 'परीसह १ [“परिपह, “परीपह 
वस्त्र के अभाव मे अबबा जीर्ण, अन्य या 
कुत्मित वस्त्र होने से उसे अदीन भाव से 
सहन करना । 

अचेलग ] वि [अचेलक] नग्न । फदा-हूटा 

अचेलय | वस्त वाल । मलिन बस्तर वाला । 
अल्प बरत्र वाला। निर्दोप बस्न वाला । 
अनियत रूप से बरप्र का उपभोग करनेवाला । 

अच्च सऊ [अर्च] पूजना । 

अच्च पु [अच्य] लव (काल मान) का एक 
भेंद । वि. पूजनीय । 

अच्चग न [अत्यड्र] भोग के मल्‍्य साधन । 

अच्चत वि [अत्यन्त] हद से ज्यादा । 'थावर 
वि [ स्थावर| अनादि-काल से स्थावर-जाति 
में रहा हुआ। “दूसमा स्त्री ['दृष्पमा] 
देखो दुस्समदुस्समा । 

अच्चंत्तिअ वि [आत्यन्तिक] अत्यन्त साउयन । 

अज्चग वि [अर्च॑क | पूजक । 

अच्चगल,दि [अन्यर्मरू] निरंकुग । 

अच्चणिया स्त्री [अचं॑निका] अर्चन । 
अच्चत वि [अत्यक्त] नही छोडा हुआ । 

अच्चनत्य वि. [भत्यर्थ| बहुत । गंभीर अर्य 
वाला । अत्यत । 

अच्चव्भुय॒ वि (अत्यखूत] वंडा आउचर्य- 
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अच्चय-अच्चे 


जनक । 

अच्चय पु [अत्यथ] विपरीत आचरण | 
विनाग, मरण । 

अच्चय वि [अंक] पूजक । 

अन्चर न [आश्चये] विस्मय, चम- 

अच्चरिअ | त्कार ! 

अच्चरीअ 

अच्च॒हुम वि [अत्यधम] अति नीच । 

अच्चा स्त्री [अर्चा] शरीर । पूजा । सत्कार। 
लेशया, चित्त-वृत्ति । ऐग्वर्य । 

अच्चासण पु [अत्यशन] द्वादशी तिथि । 

अच्चासणया स्त्री [अत्यासनता | खूब बैठना, 
देर तक या बारबार बैठना । 

अच्चासणया स्त्री [अत्यशनता] खूब खाना । 
अच्चासण्ण न [अत्यासन्त] अति समीप । 

अच्चासाइय ) वि त्याशात्तित] अप- 

अच्चासादिय | मानित, हैरान किया गया । 

अच्चासाय सक [अत्या+शातय्‌] अपमान 
करना, हेरान करना । 


अच्चाहिअ , बि [अत्याहित] महा-भीति । 
अच्चाहिद | झूठा। ऐसा जखमी कार्य, 


जिसमे प्राणहानि की सम्भावना हो । 
अच्चि स्त्री [अचिसू] कान्ति । अग्नि की 
ज्वाला । किरण । दीप की शिखा। न. 
लोकान्तिक देवों का एक विमान | ”मालि 
पु ['मालिन]सूर्य । वि. किरणो से शोभित । 
न लोकान्तिक देवो का एक विमान । “माली 
स्त्री चन्द्र और सूर्य की तृतीय अग्रमहिपी 
का नाम । ज्ञातासृत्र' के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के 
एक अध्ययन का नाम । शक्रेन्द्र की तृतीय 
भग्रमहिषी की राजधानी का नाम । 
“मालिणी स्त्री ["मोलिनी] चन्द्र और 
सूर्य की एक अग्रमहिषी का नाम । 

अन्चिअ वि [चित] पूजित, सत्कृत। न. 
विमान-विश्ेप । ह 

अच्चित्त देखो अचित्त । 
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अच्चीकर सक [अर्ची + क्ृ] प्रशंसा करना । 
खुशामद करना । , 

अच्चुअ पु [अच्युत] विष्णु। बारहवाँ देव- 
लोक । ग्यारहवाँ और बारह॒वाँ देवलोक का 
इन्द्र । अच्युत-देवलोकवासी देव। “"नाह पु 
['त्ाथ] बारह॒वाँ देवलोक का इल्द्र | “वह 
पु ["पति] इन्द्र-विशेष । "विस न 
िवतंसक] विमान-विशेष का नाम । /सग 
पु ["स्वग] वारहवाँ देवलोक पुन एक देव- 
विमान । 

अच्चुआ रत्री [अच्युता| छठ्तरे और सतरहवे 
तीर्थंकर की भासनदेवी । 

अच्चुइद पु [अच्युतेन्द्र| ग्यारहवाँ और बार- 
हुवॉ देवछोक का स्वामी । 

अच्चुक्ुड वि [अत्युत्कट] अत्यन्त उग्र । 

अच्चुग्ग वि [अत्युग्र] ऊपर देखो । 

अच्चुच्च वि [अत्युच्च] खूब ऊँचा । 

अच्चुद्धिय वि [अत्युत्यित] अकार्य करने को 
तैय्यार । 

अच्चुण्ह्‌ वि [अत्युष्ण] खूब गरम । 

अच्चुत्त्म वि [अत्युत्तम] अति श्रेष्ठ । 

अच्चुदय न [अत्युदक] बड़ी वर्षा । प्रभूत 
पानी । - 

अच्चुदार वि [अत्युदार] अत्यन्त उदार । 

अच्चुन्नय वि [अत्युन्नत्त] बहुत ऊंचा । 

अच्चुन्भड वि [अत्युड्भूट] अति-प्रवल । 

अच्चुवयार पु [अत्युपकार| महान्‌ उप- 
कार । 

अच्चुवयार पु [अत्यूपचार| विद्येष सेवा- 
शुश्रूपा । 

अच्चुव्वाय वि [अत्युद्रात] अत्यन्त थका 
हुआ । 

अच्चुसिण वि [अत्युष्ण] अधिक गरम । 

अच्चे अक अति+इ] अतिक्रान्त होना, 
गुजरना । सक उल्लंघन करना । 

अच्चें सक [अत्या + इ] त्याग करवाना । 
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अच्चेअर न [आश्चर्य] आइचर्य । 
अच्छ बक [आस | बैठना । 
अच्छ सक [आ + छिंदू] काटना । खीचना । 


अच्छ घि स्वच्छ । पु. स्फटिक र॒त्त । पु. ब, 


आर्य देश-विद्येष । 

अच्छ पु [ऋक्ष] रीछ । 
अच्छ वि [आच्छ] अच्छे देश में उत्पन्न । 
अच्छ पु मेरु पर्वत । न, तीन बार ओऔटा हुआ 
स्वच्छ पानी । 

अच्छ न [दे] भत्यन्त । शीघ्र । 

"अच्छ वि [अक्षि] भाँख । 

“अच्छ पु [कच्छ] अधिक पानीवाला प्रदेश । 
लताओ का समूह । तृण । 

“अच्छ पु [वक्ष] वृक्ष । 

अच्छभ पु [अक्षक] बहेडा का वृक्ष | नः 
स्वच्छ जल । 

अच्छअर न [आश्चर्य] विस्मय, चमत्कार । 

अच्छंद वि [अच्छन्द| पराधीन । 

अच्छक्ल देखो अत्यक्क । 
अच्छण न [आसन] बैठना । पाछकी वगैरह 
सुखासन । “घर न [ ”गृह] विश्वाम-स्थान । 
च्छण न [दें] सेवा । देखना। अहिंसा, 
दया । 

अच्छणिउर न [अच्छनिकुर] अच्छनिकुराग 
को चौरासी छाख से गुणने पर जो सख्या 
लब्ब हो वह । 

अच्छणिउरंग न [अच्छनिकुराजु] नलिन 
को चौरसी छाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध 
हो वह । 

अच्छण्ण वि [अच्छत्त] प्रकट । 

अच्छभल्ल पु ऋक्षमल्‍्ल] रीछ । 

अच्छभल्ल पु [दें] यक्ष, देव-विद्येप । 
अच्छरआ देखो अच्छरा । 

अच्छरपय पु [आस्तरक] शब्या पर विछाते 
का वस्त्र-विशेष । 

अच्छरसा +) स्त्री [अप्सरस्‌] इन्द्र की पट- 
अच्छरा | रानी । ज्ञाताधर्मकथा' का एक 
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अच्चेअर-अच्छिघरुल्ल 


अध्ययन । देवी । रूपवती स्त्री । 
अच्छरा स्त्री [दे, अप्सरा] चुटकी । चुटकी 
की आवाज । 
अच्छराणिवाय पु [दे] चुटकी । चुटकी 
बजाने में जितना समय लगता है वह, अत्यत्प 
समय । 
अच्छरिभ 
अच्छरिज्ञ | 
अच्छरीअ 
अच्छल न निर्दोपता, अनपराध । 
अच्छवि वि जैन-दर्शन में जिसको स्नातक कहते 
हैं वह, जीवनमुक्त योगी । 
अच्छविकर पु [अक्षपिकर] एक प्रकार का 
सानसिक विनय । 
अच्छहल्ल पु [ऋक्षभल्‍ल] रीछ । 
अच्छा स्त्री वरुण देश की राजधानी । 
“अच्छा स्त्री [कक्षा] गर्व । 
अच्छाइ वि [आच्छादित्‌] ढकनेवाला । 
अच्छायण न [आच्छादन] ढकना । वस्त्र । 
अच्छायत वि [अच्छातान्त] तीक्ष्ण । 
अच्छि त्रि [अक्षि] भाँख। “"चमढण न 
['"मलून] आँख का मलना। 'णिमीलिय 
न [ निमीलित ] आँख को मूंदना, 
मीचना । आँख मिचने मे जो समय लगे वहु। 
“पत्त न [पत्र] आँख का पक्ष्म । “वेहग पु 
['वेधक] एक चतुरिन्द्रिय जन्तु ॥ "रोडय 
पु ["रोडक] एक चतुरिन्द्रिय जन्तु । "ल्ल 
वि ['मतु] आँख वाला प्राणी । चतुरिन्द्रिय 
जन्तु ॥ “मल पु आँख का मेल । 
अच्छिद सक|आ + छिंदू] थोडा छेद करना । 
एक बार छेद करना। बलात्कार से छीन 
लेना । थोड़ा काटना । 
अच्छिद पु [अक्षीन्द्र] गोशालक के एक दिक्‌- 
चर (शिष्य) का नाम । 
अच्चछिक्कू वि [दे] अस्पृष्ट । 
अच्छिघरल्ल वि [दे] क्प्रीतिकर। प्‌ 
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न [आश्चर्य] 
चमत्कार । 


विस्मय, 


अच्छिज्ज-अजिअ 


पोशाक | ु 

अच्छिज्ज वि [आच्छेद्य] जबरदस्ती जो दूसरे 
से छीन लिया जाय । पु जैन साधु के लिए 
भिक्षा का एक दोष । 

अच्छिज्ज वि [िच्छेद्य]| जो तोडान जा 
सके । ब 

अच्कछित्ति स्त्री नित्यता । वि. नाश-रहित । 
“एयर पु [तय] वस्तु को नित्य माननेवाला 
पक्ष । 

अच्छिदु वि [अच्छिद्र] छिद्र-रहित, निविड । 
निर्दोष । 

अचज्छिण्ण वि [आच्छिन्न] बलात्कार से छीना 
हुआ । छेदा हुआ, तोडा हुआ ! 

अच्छिण्ण वि [अच्छिन्न] नही तोडा हुआ । 
अन्तर-रहित । 

अच्छिप्प वि [अस्पुध्य] छूने के अयोग्य । 

अच्छिवडण न [दे] भाँख का मूंदता । 

अच्छिविअच्छि स्त्री दि] परस्पर-आकर्षण । 

अच्छिहरिल्ल ! देखो अच्छिघरुलल । 

अच्छिहुरल्ल 

अच्छी देखो अच्छि 

अच्छुक्क न [दि] भाँख का कोटर । 

अच्छत्ता स्त्री [अच्छुप्ता] एक विद्याधिष्ठात्री 
देवी । भगवान्‌ मुनिसुक्षत स्वामी को शासन- 
देवी । 

अच्छुद्धसिरी स्त्री [दि] असंभावित लाभ । 


अच्छुल्लूढ वि [दे] निष्कासित, स्थान-अ्रष्ट | 


किया हुआ ।! 
अच्छेज्न देखो अच्छिज्न । 


अच्छेर न [आश्चर्य | विस्मय, चमत्कार । पुन, 
अपूर्व घटना । "कर वि. विस्मय-जनक, 
चमत्कार उपजानेवाला । 

अच्छोड सर्कुआ+छोटयू] पटकना । सिंचना । 

अच्छोड पु [आच्छोट] सिचतन । आस्फालन 
करना, पटकना । 


अच्छोडण न [आच्छोटन] सिंचन । आस्फालन, 
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वेणी । मुगया । 
अच्छोडाविय वि [दे आच्छोटित] बंधित 
आच्छोडिअ वि [दे] आह्ृष्ट । 
अछिप्प वि [अस्पुश्य] स्पर्ण करने के अयोग्य । 
अज देखो अय ८ अज । 
अजगर देखो अयगर । 
अजड प्‌ दि] जार । 
अजड वि पक्‍वच, विकसित । निपुण । 
अजम वि [दें] सरल । जमाईन । 
| अजय वि [अयत]| पाप-कर्म से अधिरत, 
| नियम-रहित । अनुद्योगी। उपयोग-शून्य, 
बेख्यालू । 
अजय पु पदपद छंद का एक भेद | 
अजर वि वृुद्धावस्था-रहित | पु देव । मुक्त 
आत्मा । 
अजराउर वि [दि] गरम । 
अजरामर वि बुढापा ओर मृत्यु से रहित । 
न, मुक्ति | स्त्री, "रा विद्या-विशेष ! 


अजस पु [अयजस ] अपयग । “ ेकित्तिणाम 
न ['कीतिनामन्‌] अपकीत्ति का कारण-भूत 
एक कर्म । 
अजस्स क्रिवि [अजस्र] निरन्तर, हमेशा । 
अजा देखो अया | 
अजाय वि [अजात] अलुत्पन्न। 'कप्प पु 
"कल्प | जास्त्रो को पूरा-पुरा नहीं जानने- 
वाला जैन साधु, अग्रीतार्थ । "कप्पिय पु 
["कल्पिक] भगीतार्थ जैन साधु । 
| अजिअ वि [अजित] अपराजित | पु दूसरे 
तीर्थंकर का नाम । नववें तीर्थंकर का अधिष्ठाता 
देव । एक भावी बलदेव ।“बला स्त्री भगवान्‌ 
अजितनाथ की जञासनदेवी । "सेण पु [सेन] 
एक प्रसिद्ध राजा। चौथा कुलकर | एक 
विख्यात जैन मुनि । पु भगवान्‌ मल्लिनाथ 
का प्रथम श्रावक । 
”ताह पु [लाथ] नववाँ रुद्र पुरुष । 
अजिभ वि [गजीव] जीव-रहित । 
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अजिअ वि [अजय्य] जो जीता न जा सके । 
अजिया स्त्री [अजिता] भगवान्‌ अजितनाथ , 
की णासन देवी । चतुर्थ तीर्थकर की एक सुख्य , 
झिप्या । ; 
अजिण न [अजिन] हरिण आदि पशुओ का ! 
चमड़ा । वि. जिसने राग-द्ंप का सर्वथा नाथ ' 
नही किया हैं वह । जिन भगवान्‌ के तुल्य | 
संत्योपदेशक जैन साधु । ॥ 
अजियधर पु [अजितधर] ग्यारह रुद्रों में | 
आटवाँ रुद्र पुरुष । | 
अजिर न आँगन । । 
अजीर देखो अइन्न ७ अजीर्ण । । 
अजीब पु अचेतन, निर्जीब, जड़ पदार्थ | । 
“क्काय पु धर्मास्तिकाय आदि अजीव पदार्थ । 
अजुअ पु [दे] वक्ष-विगेप, सप्तच्छद, सतीना । 
अजुअ न | अभयुत | दण हजार । 
अजुअलवण्ण प्‌ [ अयुगलपर्ण | सतीना | ' 
अजुअलबण्णा स्त्री [ दे ] इमछी का वेद । 
अजुत्त वि [ अयुक्त ] अयोग्य । “कारि वि 
[ "क्ारितु ] अयोग्य कार्य करनेवाला । 
अजुत्तीय वि [ अयुक्तिक ] अन्याय्य । | 
अजुय देखा अउग । 
अजेअ वि [ अजय | जो जीता न जा सके । 
अजोग प्‌ [ अयोग ] मन, वचन और काया 
के सव व्यापारों का जिसमे अभाव होता है . 
बह सर्वत्कष्ट योग, गैलेगी-करण । 
अजोग वि [ अयोग्य ] अयोग्य । 
अजोगि पु [ अयोगिन्‌ ] सर्वोत्कृष्ट योग को : 
प्राप्त योगी । मुक्त आत्मा । 
अत मक [ अर्ज ] पैदा करना, उपार्जन 
करना, कमाना । 
अल्न वि [ अय॑ ] वैश्य । स्वामी । 
अज्ज वि [ आरय॑ ] निर्दोष । आर्य-गोत्र मे 
उत्पन्न । गिए्ट-जनोचित। 'ख़ठड पु 
[ “ख्पुट ) एक जैन आचार्य। उत्तम । , 
मूनि । सत्यकार्य करनेवारा | पूज्य | पु | 
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अजिअ-अज्जव 


मातामह । पितामह । एक ऋषि का ताम । 
न, गोत्र-विदशेप ! जैन साथ, साध्वी और उनकी 
गाखाओ के पूर्व में यह गब्द प्रायः लगता है, 
जैसे अज्ञवइर, अज्ञचंदणा, अज्ञपोमिला । 
“उत्त पु [ (पुत्र ] पति | मालिक का पुत्र । 
“बोस प्‌ ["घोप] भगवान्‌ पार्क्वनाथ का 
एक गणवर । “मंगु पु [मज्] एक प्राचीन 
जैनाचार्य । "मिस्स वि[?मिश्र]पृज्य, मान्य । 
“समुद्द पु ["समुद्र] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य । 

अज्न थ [ अद्य ] आज | 'त्त वि [तन] 
आजकल का । ।त्ता स्त्री [ता] भाज कल । 
“प्पृभिद अ [ प्रभुति] आज से ले कर । 

अज्ज प्‌ [दे] जिनेन्द्र देव | बुद्ध देव । 

अज्न न [आज्य] घो । 

अज्ञ" देखो रि>ऋ। 

अज्ल अ [अद्य] आज । 

अज्नंत वि [ आयत्‌ | आगामी । "काल पु 
भविष्य काल | 

अजञहिज्ञो अ [ अथह्यः ] आजकल । 

अज्ञकालिआ वि [ अद्यकालिक ] आजकल 
का । 


अल्नग देखो अज्जय 5 अर्जक । 
' अनण 


(अज॑न] उपार्जन । पैदा करना । 
अज्ञणण | 
अज्जम पु [ अयंसत्‌ ] सूर्य । देव-विशेष । 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का अधिप्ठायक देव । 
न, उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र । 
अज्नय पु [ आयंक ] मातामह । पितामह । 
अज्ञय वि [ अर्जक | उपार्जन करनेवाला । 
प्‌ वृक्षविशेष । 
अज्जय १ [ दे ] सुरस नामक तृण । गुरेटक 
नामक तृण । तृण । 
अज्जल पु [ आयंल ] म्लेच्छो की एक जाति । 
अल्नव न [ आर्जव ] सरलता, निष्कपटता । 
अज्जब (अप) देखो अज्ज ८ आर्य । "खंड प्‌ 
[ खण्ड ] आर्य वेश । ॥ 
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अज्जवया अज्ञाय संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष श्ष्‌ 


अज्जवया स्त्री [ आर्जव ] ऋजुता । होनेवाल्य शोक, चिन्ता आदि | “वि्ोहि 
अज्जविय न [ आजंव ] सरलता । स्त्री [विशुद्धि] आत्म-बुद्धि। 'संबुड वि 


अज्जा स्त्री [ आर्या ] साव्वी। पार्वती। | [”संवृत] मनो-निग्रही । 'सुइ स्त्री [श्रुति] 
लार्या छत्द । भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रथम | अघ्यात्मगास्त्र, आत्म-विद्या, योग-बास्त्र । 
शिष्या । पृज्या स्त्री । एक कला । शुद्धि स्त्री [शुद्धि] मन की शुद्धि । 'सोहि 
अज्जा स्त्री [ आज्ञा ] आादेग । | स्त्री [शुद्धि] मन -जुद्धि । 
अज्जाय वि [ अजात ] अन्तुल॒न्न । | अज्झत्थिय वि [आध्यात्मिक] आत्मा या मन 
अज्ञाव सक [ आ + ज्ञापय्‌ ] आज्ञा करता। | सें संबंध रखनेवाला। 
अब्निआ स्त्री [आयिका] पृज्या स्त्री । | अज्ञथीअ देखो अज्ञत्यिय । 
संन्यासिनी । माता की माता । पिता की माता । | अज्झप्पिञ वि [आध्यात्मिक] अव्यात्म का 
अज्जि्डीअ वि [दे] दिया हुमा । जानकार । अध्यात्म-सम्बन्धी । 
अल्निणण देखो अन्नणण । अज्झ्य वि [दे] पड़ोसी । 
अज्जीव देखो अजीव । अज्ञयण पुन [अध्ययन] चब्द, नाम । 
अज्जु (अप) अ [अद्य| भाज । पढना, अम्यास । ग्रन्थ का एक अंग । 
अज्जुअ (गौ) देखो अज्ज 5 भार्य । अज्ञयाव सक [अधि+ आप] पढाना | 
अज्जुआ (थौ) देखो अज्जा >भार्या । अज्ञवस सक [अध्यव + सो] विचार करना। 
अज्जुण पु [अर्जुन] तीसरा पाण्डव । वृक्ष- | निदचय करता । चिल्तन करना । 
विशेष | गोशालक के एक दिक्‍वर (शिष्य) | अज्ञवसण न [अध्यवसान] चिन्तन, 
का नाम । न. श्वेत सुवर्ण। तृण-विशेष । | अज्ञवसाण | विचार, आत्म-परिणाम । 
अर्जुन वृक्ष का पुष्प । अज्ञवसाय पु. [अध्यवसाय] विचार, आत्म- 
अज्जुणग | [अर्जुनक] एक माली का | परिणाम, मानसिक संकल्प ) 
अज्जुणय 3 नाम । अज्ञवसिय न [दें] मुडा हुआ मुंह । 
अज्जू स्त्री [आर्या] सास । अज्ञसिय वि [दि] दृष्ट । 
अज्जोग देखो अजोग > अयोग । अज्ञस्स सक [आ + क्रुश| आक्रोश करना, 
अज्जोरुह न [दे] वनस्पति-विशेप । अभिवगाप देना । 
अज्ञवख वि [अध्यक्ष] मचिष्ठाता । अज्ञस्स ) वि [आक्रुष्ट) जिस पर 
अज्झ पु [दें] यह (पुरुष, मनुष्य) । अज्ञस्सिय | आक्रोश किया गया हो वह । 
अज्ञत्त देखो अज्झप्प । अज्ञहिय वि [अत्यधिक] अत्यंत्त । 
अज्ञत्थ वि [दे] भागत । अज्ा स्त्री [दि] कुछटा | प्रणस्त स्त्री! 
अज्ञत्थ | न [अव्यात्म] भात्मा मे, आात्म- | नवोढा । युवती स्त्री । यह (स्त्री) । 
अज्ञप्प $ विपयक । मन में, मन-सवंधी । | अज्ञा सक [अधि+इ] अव्ययन 
मन, चित्त । शुभ व्याव । पु आत्मा । 'जोग | अज्ञाअ | करना । 
पु [“योग] योग-विद्येप, चित्त की एकाग्रता । | अज्ञाअ सक [अध्यापय्‌] पढ़ाना । 
“दोस पु [दोष] आध्यात्मिक दोष-- | अज्ञ्ञाइअव्ब वि [अध्येतव्य] पढने योग्य । 
क्रोव, मान, माया और लोभ । “वत्तिय | अज्ञ्ाय पु [अध्याय] पठन | ग्रस्थ का एक 
| 


वि [प्रत्यथिक] मन से ही उत्पन्न | अंश । 
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अज्ञारुह पु [अध्यारुह| वृक्ष-बिद्येप । वृक्षों 
के ऊपर बढनेवाली वल्‍ली या शाखा वर्गरह । 

अज्ञारोव पु [अध्यारोप] आरोप, उप- 
चार्‌। 

अज्ञारोवण न [अध्यारोपण] आरोपण, 
ऊपर चढाना । प्रश्न करना । 

अज्ञारोह पु [अध्यारोह] देखो अज्ञारुह | 

अज्ञाव देखो अज्ञ्ञाअ ८ अध्यापय्‌ । 

अज्श्ञावग देखो अज्ञावय । 

अज्ञ्ञावय वि [अध्यापक] शिक्षक, गुरु । 

अज्ञञावस अक [अध्या + वस्‌] वास करना । 

अज्ञास पु [अध्यास] ऊपर बैठता । निवास- 
स्थान । 

अज्ञासणा स्त्री [अध्यासना] सहन करना । 

अज्ञासिज वि. [अध्यासिती आश्रित, 
अधिष्ठित । स्थापित । 

अज्ञाहय वि [भध्याहत] उत्तेजित । 

अज्ञझोण वि [अक्षोण] अयूट । न, अध्ययन । 

अज्ञुववज्ज देखो अज्ञोववज्ज । 

अज्ञुववण्ण देखो अज्ञोववण्ण । 

अज्झुववाय देखो अज्ञोववाय । 

अज्ञुसिअ वि [अध्युषित] आश्रित । 

अज्ञुसिर वि [अशुषिर] छिद्र-रहित । 

अज्झेउ वि [अध्येतृ] पढनेवाला । 

अज्ञेल्ली स्त्री [दे। दोहने पर भी क्‍ 
दोहन हो सके ऐसी गैया । 

अज्ञेसणा स्त्री [अध्येषणा] विशेष याचना । 

अज्ञोयरग ] पु [अध्यवपुरक] साधु के 

अज्ञोथरय 4 लिए अधिक रसोई करना । 
साथु के लिए बढाकर की हुई रसोई । 

अज्ञोल्लिआ स्त्री [दे] वक्ष.-स्थल के आभु- 
पण में की जाती मोतियो की रचना । 

अज्ञोबगमिय वि [आशभ्युपगमिक] स्वेच्छा 
से स्वीकृत । 

अज्ञोववज्न अक [अध्युप + पद] जत्यासक्त 
होना, आसक्ति करना । 
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अज्ञारुह-भट्ठिय 


अज्ञ्ोववण्ण वि [अध्युपपन्न] बल्मत आसक्त । 

अज्ञोववाय पु [अध्युपपाद] अत्यन्त आसक्ति, 
तलल्‍्लीनता । 

अट | सक [अट] भ्रमण करना । 

अर 

अट्ट सक [फथ्‌| ववाश् करना । 

अट्ट अक [शुप्‌] सूखना । 

अट्ट वि [आतं] पोडित । ध्यान-विशेष--३४- 
संयोग, अनिष्ट, वियोग, रोग-निवृत्ति जौर 
भविष्य के लिए चिन्ता कारना। ण्ण वि 
["ज्ञ] पीडित की पीडा को जाननेवाला । 

अट्ट वि [ऋत।] गत, प्राप्त । 

अट्टू पुन दूकान। महल के ऊपर का घर, 
अटारी । आकाश । 

अट्टू वि [दे] दुर्वल । बठा, महान्‌ । बेग्रम । 
आलसी । पु शुक । आवाज । न, सुख । 
अमत्योक्ति । 

अट्टृट्टू वि [दे] गत । 

अट्टूटहास पु देखो अट्टहास । 

अट्टूण न [अट्टूब] व्यायाम, कसरत । पु, इस 
नाम का एक प्रसिद्ध मलल्‍ूल। “साला स्त्री 
[शाला] व्यायाम-णाला । 

अट्टणा स्त्री [आवत्तना] आवृत्ति । 

अट्टमट्ट वि [दे] व्यर्थ । पु आलवाल, कियारी । 
अशुभ सकल्प-विकल्प, पाप-संबद्ध अव्यवस्थित 
विचार । 

अट्टूय पु [अदुक] हाट । पात्र के छिद्र को 

बन्द करने में उपयुक्त द्र व्य-विशेष । 

अट्टयवकली स्त्री [दे] कमर पर हाथ रखकर 

खडा रहना । 

अट्टहास पु खिलखिला कर हँसना । 

अट्टालम | पुन [अट्टालक] महल का 

अट्टालय ) उपरिभाग, अटारी । 

अट्टि स्त्री [आति] पीडा । 

अट्टिय वि [अदित] व्याकुल, व्यग्र । 

॥009/5|09/५9 0॥9.00॥॥ 


अटटु-अठ्राणवइ 


अट्टू पु [अथ] सयम । पुन वस्तु, पदार्थ। 
विषय । शब्द का अभिधेय, वाच्य । तात्पर्य । 
परमार्थ | हेतु । इच्छा | उद्देश्य | धन | फल, 
छाभ। भोक्ष । कर पु मतन्नी। निमित्त 
शास्त्र का विदान्‌ । "जाय वि [जातार्थ] 
जिसकी आवश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो 
वह । "जाय वि ["याच] धनार्थी । "सइय 
वि ["शत्तिक] जिसका सौ आर्थ हो सके ऐसा 
(वचन आदि) । 'सेण पु [सेन] देखो 
अट्टिसेण, देखो अत्थ > अर्थ । 


अद [ अष्ठत्‌ ] भाठ। “चत्ताल वि [*चत्वा- 
रिश] अठ्तालीसवाँ। "चत्तालीस त्रि 
[चत्वारिशत्‌] अठतालीस । "दुमिया स्त्री 
[एष्टमिका] जैन साधुओं का ६४ दिन का 
एक ब्रत, प्रतिमा-विशेष । "तालीस वि 
[ “चत्वारिशतु |] अठ्तालीस। "तीस त्रि 
[ पत्रिशतु] अठतीस। “"तीसइम वि 
(गृत्रिश] अठतीसवाँ। +त्तरि स्त्री 
[सप्तति] अठत्तर। "त्तीस त्रि [शत्रिश्त्‌] 
अठतीस । “दस त्रि [दशन्‌] अठारह । 
“दसुत्तरसव वि ["दज्षोत्त रशत्‌] एक सौ 
अठारहवाँ । 'दह त्रि [[दशन्‌] अठरह । 
“पएसिय वि ["प्रदेशिक) आठ अवयव 
वाला । “पया स्त्री [पदा] छत्द-विशेष । 
>पाहरिअ वि [प्राहुरिक] आठ प्रहर सबंधी । 
>भाइया स्त्री [भागिका] तरल वस्तु नापतने 
का बत्तीस पछो का एक परिमाण। "मन 
तेछा, लगातार तीन दितो का उपवास | 
"संगल पुत्र स्वस्तिक आदि आठ मागलिक 
वस्तु । 'मभत्त पुन [“मभक्त] तेला, रूगा- 
तार तीन दिनो का उपवास । “मभत्तिय वि 
मर्भक्तिक] तेला करनेबाछा। “मी स्त्री 
अष्टमी । "मुत्ति पु [मूर्ति] महादेव । "याल 
त्रि[ 'चत्वारिशत्‌ ] अठ्तालीस । “ववन्न 
त्रि[“पश्चाशत्‌] अद्वावन । “वरिस, “वारिस 
वि 'वाधषिक ] आठ वर्ष की उम्र का। 
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"विह वि ["विध] आठ प्रकार का । “बीस 
स्त्रीन [॥विशति] अट्टाईस । “सह्ि स्त्री 
[पष्टि] मठ्सठ । “समइय वि [?सामयिक] 
जिसकी अवधि आठ समय' की हो वह । 
"पथ ने [शत] एक सो आठ । “सहस्स न 
[सहख] एक हजार और आठ । “सामइय 
देखो “समइय । "सिर वि|"जशिरस, “सिर| 
अष्टकोण । "सेण पु ["सेन] देखो अद्वि- 
सेण | "हत्तर वि [सप्ततितम] अठत्तखाँ । 
“उत्तरि स्त्री [सप्तति] अठत्तर की संख्या । 
हा भ [*धा] आाठ प्रकार का । 

“अद्दु न [काष्ट] काष्ठ, लकडी । 

अट्टंग वि [अष्टाज़ु] जिसके आठ अग हों 
वह । णिमित्त न ["निमित्त] वह जास्त्र 
जिसमे भूमि, स्वप्त, गरीर, स्वर, आदि आठ 
विपयो के फलाफल का प्रतिपादन हो। 
“महाणिमित्त न ["महानिमित्त] देखो 
अनन्तर-उक्त अर्थ | 

अट्टूंस वि [अष्टास्र] अष्टकोण । 

अट्टुदिद्धि स्त्री अष्टदृष्टि] योग की आठ 
दृष्टियाँ, वे ये है +-+मित्रा, तारा, बला, 
दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा ओर परा । 

अद्गय न [अष्टक] आठ का समूह । 

अट्टा स्त्री [अष्टा] मुष्टि । मुद्ठीभर चीज । 

अद्गा स्त्री [आस्था] श्रद्धा । 

अट्टा स्त्री [अर्थ] वास्ते। “दंड पु कार्य के 
लिए की गई हिंसा । 

अद्ठाइस वि [अष्टाविज्ञ] अठईसर्वा । 

अट्टाइस ) स्त्रीन [अष्टाविशति] अठाईस । 

अट्ठाईस 

अद्ठाण न [अस्थान] जयोग्य स्थान । कुत्सित 
स्थान । अयोग्य । 

अट्ठाण न | आस्थान |] सभा, सभा-गृह । 

अद्ठाणउइ स्त्री [अष्टानवति] अठनने । 

अद्टाणउय वि [अष्टानवत] अठानबेर्वा । 

अद्ठाणवइ देखो अट्टाणउइ । 
॥8॥0॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 
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अद्वणिय वि [अस्थानिक] अपात्र, अनाश्षय । अट्ठि स्त्रीन [अस्थि] हाट । जिसमें बीज 


अद्ठायमाण वक [अतिष्ठत्‌। नही बैठता हुआ । , 


अद्ठार | त्रि, व, [अप्रादशन्‌] भठारह । 
अद्वारस 
का 
अद्वारसग न [ अष्टादशक | भठरह का 
समह्‌ । वि. जिसका मूल्य अठारह मुद्रा हो 
चहु । 

अट्टारसम वि [अष्टादश] अठारहवाँं । न, 
लगातार आठ दिनो का उपवारा । 

अद्वा रह | देखो अट्टार । 

अद्ठाराहु 
अद्वावण्ण स्त्रीन |[अष्टापश्चाशत्तू] अठावन । 


अद्ठावय पु [अष्टापद] स्वनाम-रुपात पबत- 


चूत-फलक, जिस पर जुआ खेला जाता हैं 
वह । सुवर्ण | "सेल पु ["शेल] मेरु-पर्वत । 
स्वनाम-र्यात पर्वत-विश्ेप, जहाँ भगवान्‌ 
ऋणपभदेव निर्वाण पाये थे । 

अट्टावय न [अथंपद) गृहस्थ । आर्थ-शास्त्र, 
सपत्ति-शास्त्र । 

अद्वावीस स्त्रीन [अष्टाविशति] अठाईस । 

अद्वावीसइ स्त्री [अष्टाविशति] जअठाईस । 
“विह वि [”विध] अठाईस प्रकार का । 

अट्ठावीसइम वि [अष्टाविश] अठाईसर्वा । न 
तेरह दिनो के लगातार उपवास । 

अद्वासट्टि स्त्री [अष्टाषष्टि ] अठसठ । 

अद्ठासि । स्त्री [अष्टाशीति] अठासी । 

अद्वासीइ 

अद्ठासीय वि [अष्टाशीत] अठासीर्वा । 

अद्ठाह न [अष्टाह] भाठ दिन । 


अद्वाहिया स्त्री [अछ्ठाहिका] आठ दिनो का | अडई 


एक उत्मव । उत्सव । 


“विह वि [?विध] अठारह प्रकार , 


१ 
॥| 
वे 
) 
रे 


उत्पन्न न हुए हो ऐसा अपरिपवव फल । 
व्‌ कापालिक । “मिजा स्त्री ६ 'मिल्ना | 
हटी के भीतर का रुस। सरवख पु 
['सरजस्क] कापालिक ! 'सेण न ['पेण] 
बत्सगोत्र की जावास्प एक गोन। पं. 
इस गोत्र का प्रवर्तक पुर; और उसकी 
सनन्‍्तान । 

अद्ठिय वि [अथिक] गरजू, याचक । बर्थ का 
कारण, अर्थ-सम्बन्धी । मोक्ष का हेतु । 

अठ्ठिय वि [आधथिक] अर्थ का कारण, बर्य- 
सम्बन्धी । मोक्ष का कारण | 

अट्ठिय वि [अथित्त] अभिल्‍ूपित, प्रायित । 


, अट्टिय वि अस्थित] अव्यवस्थित, अनि- 
विशेष, कैलास । न, एक जाति का जुबा | , 


यमित । चचल । 
अट्ठिय वि [आस्थिक] हट्दो-सम्बन्धी । 
अद्ठिय वि [आस्थित] स्थित रहा हुआ । 
अट्टिय पु अिस्थिक] वृक्ष-विज्ञेप। न, 
अस्थिक वृक्ष का फलछ । 
अट्ठिल्लय पु [अस्थि] फड की गुट्ठी । 


, अटूठुत्तर वि [अष्लोत्तर] आठ से अधिक | 


क्‍ 


हि 


सय न [शत] एक सो और आठ । 
वि ['शततम | एक सी आठवां । 
ठ ) देखो अद्ठु 5 अष्टन्‌ । 

अड 


भसय 


' अड सक [अट्‌] भ्रमण करना । 


अड पु [अवट] कूप, इनारा । कूप के पास 
पशुओ के पानी पीने के लिए जो गर्त किया 
जाता है वह । 


>अड देखो तड < 
अडड्‌ ; स्त्री [अटवि, वी] भयानक जगलछ,, 
चन । 


अडडज्मिय न [दे] विपरीत मैथन । 


त्तट 


अद्ठि वि [अधथिन्‌] प्रार्थी, गरजवालछा, अभि- | अडखम्म सक [दे] सभालना, रक्षण करना । 


लाषी । 


पः हडी ॥ एफन्छ की शझी । 
575900७9 | 90[# ०॥५॥ ॥| 808४ 


अडड न [अटट] अटटागों को चौरासी लाख 
जे शाशातह्य 


॥०॥॥08 हि 9996 हा।वी.00॥॥ 


अडरडंग-अणंग 


अडडंग न [अटटाज्ुः] संख्या-विशेष, तुडिय' 
या 'महातुडियाँ को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो वह । 

अडणी स्त्री [दि] रास्ता । 

अडपल्लण न [दि] वाहन-विज्येप । 

अडयणा | स्त्री [दे] कुछटा । 

अड्या 

अड्याल न [दि] प्रशंसा । 

अडयाल स्‍त्री [अष्ट्चत्वारिशत्‌] ४८ 

अडयालीस | की सख्या। सय न 
शत] १४८ । 

अडबृडण न [दि] स्खलता, रुक-रुक चलना । 

अडवि | स्त्री [अटवि, "वी] भयकर 

अडवी 4 जगल, गहरा वन । 

अडसद्वि स्त्री [अष्टपष्टि] अठसठ। “मे वि 
तम] अठसठवाँ । 

अडाड पु [दे] जबरदस्ती । 

अडिल्ल पु [अटठिल] एक जाति का पक्षी । 

अडिल्ला स्त्री [अडिल्ला] उन्द-विद्येप । 

अडोलिया स्त्री [अटोलिका] एक राजपुत्री, 
जो युवराज की पुत्री और गर्दभराज की 
वहिन थी । चूही । 

अडोविय वि [अटोपित] भरा हुआ । 

अड्डु वि [दे] जो आडे आता हो, वीच में 
बाधक होता हो वह । 

अड्डुशख सक [क्षिपू्‌] फेकना, गिराना । 

अड्डुण न [अड्डुन] चर्म । ढाऊ, फलक । 

अड्डिअ वि [दे] आरोपित । 

अड्डिया स्त्री [अड्डिका] मल्लो की क्रिया- 
विशेष । 

अड्ढ देखो अद्ध ८ र्घ । 

अड्ढ वि [आढ्य] सम्पन्न । सहित । परिपूर्ण । 

अड्ढअक्कली स्त्री [दे] देखो अटुयक्कली । 

अड्ढत्त वि [आरअध [शुरू किया हुआ, प्रारव्ध । 

अड्ढाइज्ज | वि [अर्ध॑तृतीय] ढाई । 

अडढाइय 
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“अडिंढिय वि [क्रृष्ट] खीचा हुआ । 

अड्ढूडु वि [अधं॑चतुर्थ| साढे तीन । 

अडढेज़ न [आढ्यत्व] श्रीमंताई । 

अडढेज्जा स्त्री [आाढ्य्ेज्या] श्रीमंत से किया 
हुआ सत्कार । 

अड्ढोरुग पु [अधोरुक] जैन साध्वियों के 
पहनने का एक वस्त्र । 

अढ (अप) देखो अट्टू & अप्टन्‌ । 


अढाइस (अप) स्वत्रीन [अष्टाविज्ञति] 
अठाईस । 
अढारसग देखो अद्वारसग । 


अढारसम देखो अट्टारसम । 

अण भ ["अ, अन्‌"| देखो अ" । 

अण सके [अण्‌] आवाज करना। जाना । 
जानना । समझाना । 


अण पु ऋब्द, भावाज । गरमन। कपाय । 
आक्रोण, अभिग्ञाप । न पाप। कर्म। वि, 
कुत्सित । 


अण पु [अन] देखो अणंताणुबंधि । 

अण पु ।अनस | गाड़ी । 

अण देखो अण्ण ८ अन्य । 

अण न [ऋण] करजा । “धारग वि [धारक] 
करजदार। बल वि लेनदार । *भंजग वि 
[?भद्ञक] देउलिया । ! 

"अण देखो गण । 

“अण देखो जण । 

*अण देखो तण । 

“अणभरद देखो अणवरय । 

अणइवर वि [अनतिवर] सर्वोत्तम । 

अणइवबुद्ठि स्त्री [अनतिवृष्टि] वर्षा का अभाव । 

अणईइ वि [अनीति] ईति-रहित, शल्भादिं- 
कृत उपद्रव से रहित । 

अणंग पु [अनड्भ] काम | कामदेव । एक 
राजकुमार, जो आनन्दपुर के राजा जीतारि 
का पुत्र था। न, विषय-सेवन के मुख्य अंगो 
के अतिरिक्त स्तन, कुक्षि, मुख आदि अंग । 
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बनावटी लिंग आदि। वारह अंगननअन्यों से 
भिन्न जैन जगास्त्र। वि शरीर-रहित। 
“घरिणी स्त्री [गृहिणी] रति। “पडि- 
सेविणी स्त्री [प्रतिपेविणी] अमर्यादित रीत्ति 
से विपय-सेवन करनेंवाली स्त्री । “पविद्दु न 
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['प्रविष्ट] बारह अग-ग्रस्यों से भिन्‍त जैन 


ग्रन्थ । “बाण पु काम के वाण । “रूवण पु 
लिवन] रामचन्द्रजी का एक पुत्र | सर पु 
["शर] काम के बाण । "सेणा स्त्री [सेना| 
द्वारका की एक विर्यात गणिका । 


अगंत पु [अनन्त] चालू अवसपिणी कार के 
चौदहवे तोर्थकर-देव । विष्णु, कृष्ण । शेप 
ताग । जिसमें अनन्त जीव हो ऐसी वनस्पति, 
कन्द-मुल वगैरह । न केवल-ज्ञान। आकाण । 
वि, गाश्वत । निसीम, अपरिमित । बहुत, 
विद्येप ५. "काइय वि. ["कायिक] अनन्त 
जीववाली वनस्पति, कन्द-मुल आदि । “काय 
पु कन्द-मूल आदि अनन्त जीववाली 
वनस्पति । “खुत्तो थ ['कृत्वस्‌] अनन्त 
बार। "जीव पु देखो “काइय । “जीविय 
वि[जीविक] देखो "काइय । 'णाण न 
['ज्ञान] केवछ-ज्ञानू॥ 'णाणि वि 
['ज्ञानित्‌] केवल-ज्ञानी, सर्वज्ञ । “दसि वि 
("दकशिन्‌] सर्वज्ञ। 'पासि वि [“दक्षिन] 
एखत क्षेत्र के बीसवे जिन-देव । "सिस्सिया 
स्‍त्री ["मिश्रिका] सत्यमिश्र भापा का एक 
भेद, जैसे अनन्तकाय से भिन्न प्रत्येक वनस्पति 
से मिली हुई अनन्तकाय को भी अनन्तकाय 
कहना । मीसय न ["मिश्रक] देखो 
“सिस्सिया । "रह पु [रथ] विख्यात राजा 
दशरथ के बडे भाई का नाम । "विजय पु 
भरतक्षेत्र के २४वें और एऐरत क्षेत्र के 
बीसवे भावी तीर्थंकर का नाम। 'वीरिय वि 
["वीयें] अनन्त बलवाला | पु एक केवल- 


ओीक से फिल्म को ॥ काग्दप्रोनत जता, ऑअच्क्ती- 
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अग॑त-अणगारिय 


तीर्थंकर का नाम ।संसारिय वि [ससारिक] 
अनन्त काल तक संसार में जन्म-मरण पाने- 
वाला । "सेण पु [सेन] चौथा कुछकर । 
एक अन्तकृद मुनि । 
अणंत्तइ पु |अनन्तजित्‌] चालू 
चीदहवे जिन-देव । 


काल के 


' अणंतग | देखो अर्णत । न बस्त्र-विशेष । 
अणगंतयय / पु एरवत क्षेत्र के एफ जिनदेव । 


अणतर वि [अनन्तर] व्यवधान-रहित । पु, 
वर्तमान समय । 

अणतरहिय वि. [अनन्तहित] अव्यवहित । 
सजीव, सचित्त, चेतन । 

अणंताणुवधि पु [अनन्तानुबन्धिन्‌] अनन्त 
काल तक आत्मा को ससार में भ्रमण कराने- 
वाले कपायो की चार चौकडियों में प्रथम 
चौकडी, अतिप्रचड क्रोव, मान, माया और 
लोभ । रे 

अणंस वि [अनंश] अखण्ड । 

अणक्क पु [दे| एक म्लेच्छ देश । एक म्लेच्छ 
जाति । 

अणवख पु [दे] क्रोध । लज्जा । 

अणवखर न [अनक्षर] श्रुत-ज्ञान का एक 
भेद-वर्ण के बिना सपर्क के, छोकना, 

चुटकी बजाना, सिर हिलाना आदि सक्केतों से 

दूसरे का अभिप्राय जानना । 


अणगार वि [अतचगार[ जिसने घर-वबार त्याग 


किया हो वह, साधु, यति, मुनि । घर-रहित, 
भिक्षुक। पु. भरतक्षेत्र के भावी पाचचे 
तीर्थंकर का एक पुर्वभवीय नाम । 

सुय न [“श्रुत] सूत्रकृताग' सूत्र का एक 
अव्ययन । 


अणगार वि [ऋणकार] करजा करनेवाला । 


दुष्ट शिष्य, अपान्न । 


। अणगार वि [अनाकार] आकाररहित । 
जानी मुनि का नाम । एक ऋषि, जो कार्त- | अणगारिय वि [आनगारिक] साथु-सम्बन्धी, 
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अगगाल-अणरहू 


अणगगाल पु [अकाल] दु्भिक्ष । 

अणगिण वि अनग्त] जो नगा न हो, वस्त्रो 
से आच्छादित । पु. कल्पवृक्ष की एक जाति, 
जो वस्त्र देता है । 

अणग्घ देखा अनध | 

अणम्घ वि [ऋणघ्न]| ऋण-नागक, कर्म- 
नाशक । 

अणग्घ | वि [अनध्यें] अमुल्य । महान्‌, 

अणग्घेय  गुर। उत्तम । 

अणघ वि [अनघ] शुद्ध 

अणच्छ देखो करिस - क्ृप्‌ । 

अणच्छिआर वि [दि] अच्छिन्न । 

अणल्न वि [अन्याय्य] अयोग्य, जो न्याययुक्त 
नही । 

अणज् वि [अनाय] आर्य-भिन्न । खराब । 
पापी । 

अणलाव (अप) ऊपर देखो। “खंड पृ 
(“ख्वण्ड] अनार्य देश । 

अणज्ञवसाय पु [अनध्यवसाय] अव्यक्त 


हि 


ज्ञान, अति सामान्य ज्ञान । 

अणज्ञाय पु. [अवध्याय]| अव्ययच का 
अभाव! जिसमे अध्ययंन निपिद्ध हैँ वह 
काल । 

अणट्ट वि [अनातें] आर्त-ष्यान से रहित । 

अणद्‌ठ पु [अनर्थ] नुकसान | प्रयोजन का 
अभाव । वि. निष्कारण, वृथा। “दंड पु 
[दण्ड] निप्कारण हिसा । 

अणड पु [दे] जार, उपपति । 

अणडढ वि [अनधे] अखण्ड । 

अणण्ण वि [अनन्य] अभिन्न । मोक्ष-मार्ग । 
अद्वितीय ।“तुल्ल वि [”तुल्य] अनुपम ।"दंसि 
वि ["दशित्‌| पदार्थ को सत्य-सत्य देखने 
वाला । परम वि संयम, इन्द्रिय-निग्रह । 
शम्रण, /मणस वि [ "सनस्क |] एकाग्र 
चित्तवाला, तल्‍्लीन । "सम्ताण वि ["समान] 
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अद्वितीय । 

अणत्त वि [अनात्त] अगृहीत । 

अणत्त [अनार्त] अपीडित । 

अणत्त वि [ऋणात्त॑] ऋण से पीड़ित । 

अणत्त वि [अनात्र| दु-खकर, सुख-नाशक । 

अणत्त न [दि] निर्मात्य, देवोच्छि्ट ध्रव्य । 

अणत्थ देखो अणदु । 

अगथंत्त वक्त [अत्तिष्ठत्‌] नहों रहता हुआ । 
अस्त होता हुआ । 

अणगपन्निय देखो अणवण्णिय । 

अणप्प वि [अनप्यं] अर्पण करने के अयोग्य 
या अशक्‍्य । ह 

अणप्प वि |अनचल्प] अधिक । 

अणप्प पु [अनात्मन्‌] आत्मा से परे । “छ्म 
वि ["ज्ञ] मूर्ख । पागल, भूताविष्ट, पराधीत । 
“वसंग वि ["वह] पराधीन । 

अणप्प पू [दे] तलवार । 

अगप्पिय वि [अनरपित] नहीं दिया हुआ । 
सामान्य । ?णय प्‌ [तय] सामान्य-ग्राही 
पक्ष । 

अणव्मंतर वि [अनभ्यन्तर| भीत्तरी तत्व 
को नही जाननेवाला । 

अणभिग्गह न [अनभिग्रह] 'धर्वे देवा वन्‍्चा 
इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक भेद )! 

अगभिग्गहिय वि [अनभिगुहीत] कदाग्रह- 
शून्य ! अस्वीकृत । 

अणभिष्ण वि [अनभिज्ञ] अजान, निर्वोच । 

अणभिलप्प वि [अनभिलाप्य] बनिर्वचनीय । 

अणमिस वि [अनिमिष] विकसित, खिला 
हुआ । निर्मेप-रहित । 

अणयार देखो अणगार । 

गणरण्ण पु [अनरण्य] साकेतपुर का एक 
राजा, जो पीछे से ऋषि हुआ था । 

अणरह वि [अनहँ] भयोग्य, नालायक । 

अणरहू स्त्री [दि] नवोढ़ा । 
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अणरामय पु [दे] अरति, बेचैनी । 

अणराय वि [अराजकी राज-शून्य, जिसमे 
राजा न हो वह । 

अणराह पु [दें] सिर में पहनी जाती रंग- 
बिरंगी पट्टी । 

अणरिक्ल वि [दे] अवकाण-रहित, फुरसत- 
रहित । दचि, क्षीर आदि गोरस भोज्य । 

अणरिह |; वि [अनहँ| अयोग्य, नालायक । 

अणरूह्‌ 

अणल अ [अनलग्म] असमर्थ । 

अणल पु [अनल] अग्ति | वि, असमर्थ । 
अयोग्य । 

अणव वि [ऋणवत्‌] करजदार । 
का छन्बीसवाँ मुहूर्त । 

अणवकय वि [अनपक्ृत्त] जिसका अपकार 
न किया गया हो वह । 

अणवगल्ल वि [अनवग्लान] ग्लानि-रहित, 
निरोग । 

अणवच्च वि [अनपत्य] सन्तान-रहित । 

अणवज्ञल न [अनव्द्य[ पाप का अभाव, 
कर्म का अभाव । वि, निर्दोष निष्पाप । 

अणवज्ा वि [अणवज्यें] ऊपर देखो । 

अणवटूठप्प वि [अनवस्थाप्य] जिसको फिरसे 
दीक्षा न दी जा सके ऐसा गुरु अपराध करने 
वाला । न, गुरुप्रायद्चित्त का एक भेद । 

अणवटि्ठिय वि [अनवस्थित] अव्यवस्थित, 
अनियमित । अस्थिर । पल्य-विशेष । 

अणवण्णिय पु [अणपन्निक, अणर्पाणक] 
वानव्यतर देवो की एक जाति | 

अणवत्थ वि [अनवस्थ] अव्यवस्थित, अनिय- 
मित, असमंजस । 

अणवत्था स्त्री (अनवस्था| अवस्था का 
अभाव । एक तर्क-दोप । अव्यवस्था । 
अणवदर्ग वि [दे] अनन्त । अविनाशी । 
अणवहू्‌ वि [अनवच्य| निर्दोप । 
अणवयगर्ग देखो अणवदग्ग । 


पु, दिवस 
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अगरामय-अणहुल्लिय 


अगवयमाण वक्त [अनपवदत्‌] अपवाद नही 
करता हुआ । सत्यवादी । 

अणवरय वि[भनव रत] निरन्तर, अविच्छिन्न । 
न, हमेशा । * 

अणवराइस (अप) वि [अनन्यादुण] असा- 
धारण । 

अणवसर वि. [अनवसर] आकस्मिक । 

अणवाह वि [अबाध] बाधा-रहित । 

अणवेविखय वि [अनपेक्षित] उपेक्षित, 
जिसकी परवाह न हो ।! 


अणवेक्खिय वि. [अनवेक्षित] नही. देखा 
हुआ। नहीं सोचा हुआ। ०“कारि वि 
["कारिन] साहसिक। "कारिया स्त्री 
["कारिता] साहस कर्म । ह 
अणसण न [अनदन]| आहार का त्याग, 
उपवास । 

अणसिय वि [अनशित] उपोपषित, उपवासो । 

अणह वि. [अनघ] निर्दोष, पवित्र । 

अणह्‌ वि [दे] अक्षत, ब्रणशून्य । 

अहण न [अनभस्‌] पृथिवी । 

अभणह॒प्पणय वि [दे] विद्यमान । 

अणह॒वणय वि [दें] तिरस्कृत । 

अणहा स्त्री [अधुना] इस समय । 

अणहारय पु [दे] खत्ल, खला, जिसका मध्य- 
नीचा हो वह जमीन । 

अणहिअअ वि [अहृदय] निष्ठर । 

अणहिगय वि [अनधिगत] नही जाना हुआ । 
पु. वह साथु, जिसको शास्त्रों का ज्ञान 
नहो। 

अणहिण्ण देखो अअणभिण्ण । 

अणहियास वि [अनध्यास] असहिष्णु । 

अणहिल | न [अणहिल्ल] गुजरात देश की 

अणहिल्ल ) प्राचीन राजधानी । "वाडय न 
[पाटक] देखो अणहिल । 

अणहीण वि [अनधीन] स्वतन्त्र, अनायत्त । 

अणहुल्लिय वि [दे] जिसका फल प्राप्त न हुआ 
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अणाइ-अणायार 


हो वह । 

अणाइ वि [अनादि] भादि-रहित । 'णिहण, 
वि [निधन] शाइवत | "मंत, 'वंत वि 
[मत्त्‌] अनादि काल से प्रवृत्त 

अणाइज्न वि [अनादेय] अनुपादेय । नाम-कर्म 
का एक भेद, जिसके उदय से जीव का वचन 
युक्त होने पर भी ग्राह्म नही समझा जाता 
है कै 

अणाइय वि [अनादिक] भादि रहित । 

अणाइय वि [शअज्ञातिक] स्वजन-रहित, 
अकेला । 

अभ्रणाइय वि [अणातीत] पापिष्ठ । 

अणाइय पु [ऋणातीत] संसार । 

अणाइय वि [अनादुत] जिसका आदर न किया 
हो वह । 

अगाइल वि [| अनाविल | अकलुपित, 
निर्मल । 

अणाईअ देखो अणाइय । 

अणाउ प्‌ [अनायुष्क| जिन-देव । मुक्तात्मा, 
सिद्ध । 

अणाउल वि [अनाकृलू] घीर । 

अणाउत्त वि [अनायुक्त]वेख्याल, असावधान । 

अणाएज़ देखो अणाइज्ज । 

अणागय पुं [अनागत] भविष्य काल। वि, 
भविष्य में होनेवाला | “द्वा स्त्री [द्धा] 
भविष्य काल । 

अणागलिय वि [अनर्गलित] नहीं रोका 
हुजा । 

अणागलिय वि [अनाकलितृ]नही जाना हुआ, 
अलक्षित । अपरिमित । 

अणागार वि [अनांकार] आकार-रहित । 
विशेपता-रहित । न, दर्शन, सामान्य ज्ञान । 

अणाजीव वि [अनाजीव] आजीविका-रहित 
आजीविका की इच्छा नहीं रखने वाला । 
निःस्पूह, निरोह | 

अणाड पु [दे| जार, उपपति । 
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| अणाढिय वि [अनादुृत] तिरस्क्ृत । पु. जम्बू- 


द्वीप का अधिष्ठायक एक देव । स्त्री, जम्बूद्रीप 
के अधिष्ठायक देव की राजवानी । 
अणाणुगामिय वि [अनानुगामिक] पीछे 
नहीं जानेवाला । न. अवधि-ज्ञान का एक 
भेंद । 

अणादि देखो अणाइ । 

अणादिय ) देखो अगाइय । 

अणादीय 

अणादेज्न देखो अणाइज्ज । 

अणाभिग्गह न [अनाभिग्रह] मिथ्यात्व का 
,एक भेद । 

अणांभोग पु [अनाभोग] अनुपयोग। न. 
मिध्यात्वविद्येप । 

अणामिय वि [अनामिक] नाम-रहित | पु, 
असाध्य रोग | स्त्री, कनिष्ठागुली के ऊपर की 
अंगुली । 

अणाय प्‌ [अनाक] मर्त्यलोक, मनुष्य-छोक । 

अणाय पुं |अनात्मन्‌] आत्मा से परे । 

अणायग वि [भज्ञातक] स्वजन-रहित, 
अकेला । 

अणायग वि [अज्ञायक] अजान, निर्वोध । 

अणायतण | न [अनायतन] वेश्या आादि 

अणाययण + नीच लोगों का घर। जहां 
सज्जन पुरुषो का संसर्ग न होता हो वह 
स्थान | पतित साधुओं का स्थान। पशु, 
नपुंसक वगैरह के संसर्गवाला स्थान । 

अणायत्त वि [भनायत्त] पराधीन । 

अणायर पु [अनादर] अ-बहुमान, अपमान । 

अणगायरण न [अनाचरण] अनाचार, खराब 
आचरण । 

अणायरिय देखो अणज्ज > भअनार्य । 

अणायार देखो अगागार ८ अवाकार । 

अणायार पु [अनाचार] जास्त्र-निपिद्ध आच- 
रण । गृहीत नियमों का जान-वूझ्ञ कर उल्लें- 
घन करना, ब्रत-भज़ । 
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४ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप अगारिय-अधिपयद्रि 


अणारिय देखो अणज्ज ८ धनार्य । की गई हो बढ़, उत्तम । पं, किनर देव की 
अणारिस वि लितार्म) जी ऋणषि-श्रणीत न | एक जाति। 

हो वह । अगिदिय वि. अनिन्द्रियां टंट्रिय-रहित । 
अणारिस वि [अन्यादेण] दूगरे के णैसा । प्‌, मुक्त जीव । केवलज्ञानी | वि, अतीनिदिय । 
अगाठत वि [अनाछपित] बअनुक्त, नहीं | अणिदिया स्त्री [अनभिन्दिता। ऋ् छोफ में 
बुलाया हुआ । रहनेबाली एक दिवदुमारी देवी । 

अणगालवय पु [अनाऊूपक] मौन । अणिक्कू वि [अनेक] एक से ज्यादा । बाड़ 
अणाव गक का + साथम्‌] मगवाना । वि धादिनू] अध्ियावादी । 

अगावरण वि [अनावरण] आबरण-रहित | | अर्णिक्किणी स्त्री [अनीकिनी] ऐसी सेना 
गे, गैबल-जान । जिनमें २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ 
अषाचिट्ि | र्री लनावुष्टि| वर्षा का | थोद़े और १०९३५ प्यादें हों । 

अगायुद्धि । अभाव । अणिगण + देखो अणगिण । 

अणाविल्ठ वि [अनाधिल] स्वच्छ । अणिगिण | 

क्षणासंसि वि [अनाशंसिन्‌ | अनिच्छु, निस्पृट् । | अणिग्गह वि शनिग्रह] रबच्छन्द, असंयत । 
अणासण देसो अणसण । अणिच्च वि [अनित्य] नख्बर, अस्थायी । 
अणगासय प्‌ अनाण, "क] अनशन, भीजना- |  भावणा स्त्री [भावना] सासारिक पदार्थों 
भाव । की अनित्यता का चिन्तन । 'णुप्पेहा स्त्री 
अणगासव वि. अनाश्षव| आश्रव-रहिन । पु, | [नुप्रेक्षा] देसो पूर्वोच्त। अर्थ । 

आश्रव का अभाव, संबर । अहिंगा, दया । अणिद्ठु वि |अनिष्ट] अप्रीतिकर, हप्य । 
अणासिय वि |अनशित] भूसा । अणिण देसो अणिरिण । 

अपगाह वि [अनाथ] शरण-रहित । स्वामि- , अणिदा स्त्री [दे,अनिदा] बिना रमाल किये 
रहित । गरीब, ब्रेचारा । पु, एक जैन मति | | की गई दिसा | चित्त की बिकदना । आन का 
अगाहार प्‌ [अनाहार| एक दिन का उप | अभाव | 
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बास । अभिमा एुंस्तरी [अधिमनु] आठ सिद्धियीं में 
नणाहि ब्रि |अनाधि] मानसिक पीढ़ासे | एक सिद्धि, अत्यन्त छोटा बन जाने की 
"द्ठित | णक्ति 


अणाहिद्दि प्‌ [बनाधृष्टि] एक अन्सकद मुनि । 


अणिमिस न [अनििष] फल-विश्येप । 
अणिद्ण देगो अणगिण । 


अणिमिस , वि [अनिमिप, "मेष] निमेष 
अणिदय वि. [त्रनियत[ अनियमित, अब्य- | अणिमेस | शनन्‍्य | पु मछली । देवता । 
वरिधत । प, संसार । “त्यण पं [नयन] देव । 
अणिउंचिय वि अनिकुश्चित] टेढ़ा नही किया | अणिय न [अनीक] सैन्य । 

हुआ, सरल । | भणिय न [अनृत] अम्तत्य । 


अणिडंत । अणिय न [दे] अग्र-माग । 
अणिउंतय + देसी भड्ठमुत्त । अणिय वि [अनित्य] अग्विर । 
अणिउंत्तय 


अणियट्ट पु [अनिवर्त] मोक्ष । एक महाग्रह ! 
अणियद्टि वि [अनिवर्तिनु| निवृत्त नही होने- 





अभिद्विय वि [अनिन्दित] जिसकी भिनन्‍्दा न 
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अणियट्टि-अणुअँपा 


वाला । न, शुक्रु-ध्यान का एक भेद । पु. एक 
महाग्रह । आगामी उत्सपिणी काल में होने- 
वाले एक तीर्थंकर देव का नाम । 

अणियदट्टि वि [अनिवृत्ति]निवृत्ति-रहित, व्या- 
वृत्ति-वजित । नववाँ गुणस्थानक । “करण न 
आत्मा का विशुद्ध परिणाम-विशेप । “वादर 
न नववा गुण-स्थानक । नववे ग्रणस्थान से 
प्रवृत्त जीव । 

अणियण देखो अणगिण । 

अणियय वि [अनियत] अव्यवस्थित, अनिय- 
मित, कल्पवृक्ष की एक जाति, जो वस्त्र 
देती है । 

अणिया देखो अणिदा । 

अणिया स्त्री दि] धार, अग्र-भाग । 

अणिरिक्क वि [दे] परतन्त्र । 

अणिरिण वि [अनु ण| ऋण-वर्जित । 

अणिरुद्ध वि [अनिरुद्ध] अप्रतिहत । एक 
भन्‍्तक्षद्‌ मुनि । 

अणिल पु [अनिल] पवन । एक अतीत तीर्थ- 
कर का नाम । राक्षस-त्रंगीय एक राजा । 

अणिला स्त्री [अनिला] बाईसवे तीर्थंकर की 
एक जणिष्या । 

अणिल्ल न [दें] प्रभात । 

अणिस न [अनिश्य] हमेश्ञा । 


अणिसद्ठु | वि [अनिसुष्ट] अनिश्षिप्त, असं- 
अणिसिट्ठु | मत । ऐसी भिक्षा, जिसके मालिक 


अनेक हो और जो सबकी अनुमति से छी न 
गई हो । साधु की भिक्षा का एक दोप । 

अणिसीह वि [अनिशीथ] ज्ञास्त्र-विज्ञेप, जो 
प्रकाश में पढा या पढाया जाय । 

अणिस्प्कड वि [अनिश्रीकृत] जिस पर किसी 
खास व्यक्ति का अधिकार न हो, सर्व- 
साधारण । 

अणिस्सिय वि [अनिश्चित] आसक्तिरहित, 
रुकावटरहित, अनाभ्रित, किसी के साहाय्य की 
इच्छा न रखनेवाल । न, ज्ञान-विद्येप, अव- 
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ग्रहज्ञान का एक सेद, जो लिंग या पुस्तक 
के विना ही होता है । 

अणिह वि [अनीह] घीर, निष्कपट, निर्मम, 
निःस्पृह । 

अणिह वि [अस्निह] स्नेहरहित । 

अणिह वि [दे] सदृश, न. मुख । 

अणिहय वि [अनिहत] णहत। “रिउ पु 
["रिपु] एक अन्तक्ृद मुनि । 

अणीइस वि [अनीदृश] इस माफिक नही, 
विलक्षण । 

अणीय न [अनीक] सेना । 

अणीयस पु [अनीयस] एक अन्तक्ृद्‌ मुनि का 
ताम । 

अणीस वि [अनीश] असमर्थ । 

अणीसकड देखो अणिस्सकड । 

अणीहारिम वि [अनिर्हारिप्] गुफा आदि में 
होनेवाला मरण-विद्येप । 

अणु भ॒ [अनु] इन क्षर्थो का सूचक उपसर्ग- 
नजदीक, छोटा, परिपाटी, भीतर, लक्ष्य 
करना, योग्य, वीप्सा, बीच का भाग, अनु- 
कूल, हितकर, प्रतिनिधि, पीछे, बहुत, मदद 
करना । निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है । 

अणुवबि अल्प, छोटा, पु. परमाणु | "मय वि 
["मत] उत्तम कुल । “विरइ स्त्री [?विरति] 
देखो देसविर्‌इ । 

अणु.पु [दे] घान-विशेष, चावल की एक जाति। 

“अणु स्त्री [तितु| गरीर । 

अगुअ वि [अज्ञ] मूर्ख । 

अगुअ पु [दे] आकृति, आकार। पस्त्री. 
घान्य-विदशेष । 

अणुअ वि [अतुग] भनुसरण करनेवाला । 

अणुअ वि [अनुज] पीछे से उत्तन्न । पु. छोटा 
भाई | स्त्री. छोटी बहिन । 

अणुअंच सक [ अनु + कृष्‌ ] पीछे खीचना ॥ 

अणुअंप सक [ अनु + कम्प्‌ ] दया करना । 

अणुअंपा स्त्री [अनुकम्पा] दया, करुणा । 
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रेड 


करनेवाला, अनुसरण करनेवाला । 

अणुभ्त्ति देखो अणुवत्ति | 

अणुअर वि [अनुचर] सहायताकारी, सहचर, 
नौकर । अनुसरण-कर्ता । 

अणुअल्ल न [दे] सुबह । 

अणुआ स्त्री [दे] छाठी । 

अणुआर पु [अनुकार] अनुकरण । 

अणुआस पु [अतुकास] प्रसार, विकास । 

अणुइभ पु [दि] चना । 

अणुइअ देखो अणुदिय । 

अणुद्ृण्ण वि [अनुकीर्ण] व्याप्त, भरा हुआ, 
नही गिरा हुआ । 

अणुदण्ण वि [अनुद॒गीर्ण] बाहर नही निकला 
हुआ । 

अणुरृण्ण देखो अगुचिण्ण । 

अणुइण्ण देखो अणुदिण्ण । 

अणुऊल वि [अनुकूल] अप्रतिकूल, प्रसन्‍न । 

अणुऊलू सक [अनुकूलय ] अनुकूल करना । 
प्रसन्न करना । 

अणुओअ पु [अनुबोग] व्याख्या, टीका, सूत्र 
का विस्तार से आर्थ-प्रतिपादन । पुच्छा । 


्् 


अणुओइय बि [अनुयोजित] प्रवर्तित, श्रवृत्त 
कराया हुआ । 

अणुओग देखो अणुओभ । 

अणुओग पु [अनुयोग] सम्बन्ध । 

अणुओगिअ वि [अनुयोगिक] दीक्षित मुनि- 
शिष्य । 

अणुभोयण न [ अनुयोजन ] सम्वन्धन, 
जोड़ना । 

अणुकंप सक [अनु + कम्पू] दया करना। 
भक्ति करना । हिंत करना । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अणुअत्तय वि [अनुवत्तक] अनुकूल आचरण 


| 
| 
॥ 
! 
| 


अणुअत्तय-अणुक्खित्त 


त [ "दान ] करुणा से गरीबों को अन्न आदि 
देना । 

अगुकड़ढ सक [अनु + कृप्‌। खीचना । अनु- 
सरण करना । 


; अणुकडि स्त्री [अनुकृष्टि] अनुवर्तन, अनु“ 


अणुकंप वि [अनुकम्प्य] अनुकम्पा के योग्य ॥ ' 


अणुकंप | वि [अनुकम्प] दयालु, करुण । 
अणुकंपय ) भक्त । 


अणुकंपा स्त्री [अनुकम्पा] ऊपर देखो । "दाण 
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सरण । 

अणुकप्प पु अनुकल्प] बढ़े पुरुषों के मार्म 
का अनुकरण । वि, महापुरुषों का अनुकरण 
करनेवाला । 

अणुकम पं [अनुक्रम] परिषाटी । 

अणुकर सक [अनु + कु] अनुकरण करना । 

अणुकह्‌ सक [अनु + कथय्‌ ] अनुवाद करना, 
पीछे बोलना । 

अणुकार पु [अनुकार] अनुकरण, नकल । 

अगुकिइ स्त्री [अनुकृ ति] अनुकरण, नकछ । 

अणुकिण्ण वि [ अनुकीर्ण ] व्याप्त, भरा 
हुआ । 

अणुकित्तण न [अनुकीर्तन] वर्णन, प्रशंसा । 

अणुकित्ति देखो अणुकिद । 

अणुकुइय वि [अनुकुचित] पीछे फेंका हुआ । 
ऊँचा किया हुआ । 

अणुकुण सक [अनु + कृ] अनुकरण करना । 

अणुकूलछ देखो अणुऊल । 

अणुक्कंत वि [अन्वाक्रान्त]) आचरित, 
अनुछित । 

अणुक्कंत वि [अनुक्रान्त] आाचरित, विहित, 
अनुष्ठित 

अणुक्कम सक अनु + क्रम्‌] क्रम से कहना । 
अतिक्रमण करना । 

अणुक्कम देखो अणुकम । 

अगणुक्‍्कमण न [अनुक्रमण] गमन, गति । 

अगुवकुइअ वि [अनुकुचित] थोड़ा सकुचित । 

अणुक्कोस पु [अनुक्रोश] दया । 

अणुक्कोस पु [अनुत्कषे] उत्कर्प का अमाव । 
वि. उत्कर्षरहित । 


अणृविध्ित्त वि अनत्क्षिप्त] ऊँचा त किया 
(४॥॥0॥9#5[09/99 0, 00 


अंपुंग-अणुचरग 


हुआ । 

अणुग वि [अनुग] नौकर, अनुसरण-कर्त्ता । 

अणुगंतव्व अणुगम ८ अनु + गम्‌ । का हू. 

अणुगंपा स्त्री [अनुकम्पा] करुणा । 

अगुगच्छ देखो अणुगम ८ अनु + गम । 

अणुगज्न अक [अनु + गज] प्रतिष्वनि करता । 

अणुग्रम सक [अनु + गम] अनुसरण करना, 
जानना, समझना । व्याख्या करना, सूत्र के 
अर्थो का स्पष्टीकरण करना । 

अणुगम पु [अनुगम] निईुचय करना । सूत्र की 
व्याख्या । अन्चय, एक की सत्ता में दूसरे की 
विद्यमानता । व्याख्या । 

अणुगय वि [अनुगत] भनुसृत, ज्ञात । अनुवृत्त, 
जो पूर्व से बरावर चला आया हो। 
अतिक्रान्त । 

अणुगर देखो अणुकर । 

अणुगवेस सक [अनु + गवेप्‌] तलाश करना । 

अणुगह देखो अणुग्गह 5 अनु + ग्रह 

अणुगाम पुं [अणुग्राम] छोटा गाँव । उपपुर, 
शहर के पास का गाँव। विवक्षित गाँव से 
दूसरा गाँव । 


अणुगामि |; वि [अनुगामिनु, मिक] 
अणुग़ामिय * अनुसरण करनेवाला। गुद्ध 


कारण । अवधिज्ञान का एक भेद । अनुचर । 
अणुगारि वि [अनुकारिन्‌] अनुकरण 
वाला । 
अणुगिइ स्त्री [अनुकृति] अनुकरण, नकल । 
अणुगिण्ह देखो अणुर्गह 5 अनु + ग्रह । 
अणुगिद्ध वि [अनुगृद्ध) अत्यन्त बासक्त, 
लोलुप । 
अणुगिद्धि स्त्री [अनुगृद्धि] अत्यासक्ति । 
अणुगिलू सक [अनु + गृ] भक्षण करना । 
अणृगिहीअ वि [अनुगुहीत] जिस पर मेहर- | 
बानी की गई हो वह । । 
अणुगीय वि [अनुगीत] पीछे कहा हुआ, अनू- 
दित । पूर्व ग्रन्यकार के भाव के अनुकूल किया 
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हुआ ग्रन्थ, व्याख्यान आदि । कीतित, व्णित। 
गीत । 

अणुगुण वि [अनुगुण] अनुकूल, उचित, तुल्य, 
सदग गुणवाल्य । 

अणुगुरु वि [अनुगुरु] गुरु-परम्परा के अनुसार 
जिस विपय का व्यवहार होता हो वह । 

अगुगूल वि [अनुकूल] अनुकूल । 

अणुगेज्झ वि [अनुग्राह्म] कृपा-पात्र । 

अगुमेण्ह्‌ देखो अणुग्गह > अनु + ग्रह_ 

अणुग्गहु सक [अनु + ग्रह] कृपा करना । 

अणुग्गह पु [ अनुग्रह | कृपा, मेहरवानी । 
उपकार । वि. जिस पर अनुग्नह किया जाय 
वह । 

अणुग्गह पुं [अनवग्रह] जैन साधुओ को रहने 
के लिए शास्त्र-निपिद्ध स्थान । 

अणुगहिअ | वि [अनुगृहीत] जिस पर 

अणुग्गहीअ (पा की गई हो वह, 

अणुग्गिहीअ | आभारी। 

अगुग्धाइम न [अनुद्घातिम] महा-प्रायश्रित्त 
का एक भेद । वि. महा प्रायश्रित्त का पात्र । 

अणुग्धाइय वि [अनुद्धातिक] अनुद्धातिक 
सामक महा-प्रायध्रित्त का पान्न । न, गब्रच्याथ- 
विशेष, जिसमे अनुद्घातिक प्रायश्वित्त का 
वर्णन है । 

अणुग्घाय वि [अनुद्घात |उद्घात-रहित । न. 
निगीथ सूत्र का वह भाग, जिसमें अनुद्घातिक 
प्रायश्वित्त का विचार है । 

अगुग्घाय न [अनुद्धात] गुरु-प्रायश्रित्त । 

अणुग्धायण न[|अणोद्धातन]कर्मो का नाश । 

अणुम्घधास सके [ अनु + ग्रासयू ] भोजन 
कराना । 


। अणुचय पु [अनुचय] फेलाकर इकट्ठा करना । 


अणुचर सक [ अनु + चर्‌ ] सेवा करना । 
अनुसरण करना । अनुष्ठान करना । 

अणुचर देखो अणुअर । 

अणुचरग वि [अनुचरक] सेवा करनेबाला । 
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अणुचरिय वि [अनुचरित] अनुष्ठित, विहित 
किया हुआ । 

अणुचि मक | अनु +च्यू ] मरना, एक जन्म 
से दूसरे जन्म में जाना । 

अणुचित सक [ अनु +चिन्तू | पर्बालोचन 
करना, विचारना, याद करना, सोचना । 

अणुचिद्रु सक [अनु + स्था] अनुष्ठान करना । 

अणुचिण्ण वि [अनुचीर्ण] बनुछ्ठित, आचरित, 
विहित । प्राप्त । परिंणमित । 

अणुचिण्णव वि |अनुचीर्णवत्‌| जिसने अनुष्ठान 
किया हो वह । 

अणुचिय वि [अनुचित] अयोग्य । 

अणुचीद़ 

अणुचीति 

अणुच्च वि।| अनुच्च ] ऊँचा नही, नीचा । 

गकुइय वि ["कुचिक] नीची और अस्थिर 
णय्या वाल्य । 

अणुच्छहंत वि. [अनुत्सहमान] उत्पाह नहीं 
रखता हुआ । 

अगुच्छित्त वि [अनुत्त्षिप्त] अत्यक्त । 

अणुच्छित्त वि [अनुत्यित] गर्ब-रहित, विनीत । 
स्फीत, समृद्ध । सर्वोच्च । 

अणुच्छूद्ध वि [अनुत्तक्षिप्त] अत्यक्त । 

अणुज पु [अनुज] छोटा भाई । 

अणुजत्त न [अनुयात्र] यात्रा में । 

अणुजत्ता स्त्री [अनुयात्रा| निर्गम, नि सरण । 

अणुजा सक [अनु + या] अनुसरण करना, 
पीछे चलना । 

अणुजाइ स्त्री [अनुयाति] अनुसरण । 

अगुजाण न [अनुयान] पीछे-पीछे चलना । 
महीत्मव-विश्येप, रथयात्रा । 

अगुजाण सक [अनु + ज्ञा] सम्मति देना । 

बणुजाणावण न [अनुज्ञापन| अनुमति छेना । 
अणुजाय वि [अनुयात] अनुगत, अनुसूत । 
अणुजाय वि [अनुजात] पीछे से उत्पन्त । 


|; देखो अणुचित । 
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अगुचरिय-अणुणार्य 


अणुजीव सक [अनु + जीव] आश्रय करना । 

अणुजीवि वि [अनुजीविन] आध्षित, नौकर । 
"सण न त्वी] आश्रय, नौकरी । 

अणुजुंज गक अनु + युज्‌ | प्रदव करना । 

अणुजुत्ति रत्री [अनुयूक्ति] योग्य युक्ति, उचित 
न्याय । 

अणुजेद्ग वि [अनुज्ये्ट) बडे के नजदीक का । 
छोटा, उतरता । 

भणुजोग देसी अणुओंभ । 

अणुज्ञ बि [अनुज] उत्माह-रहित, इतास । 

अणुब्त वि | अनोजस्क] तेजरहित, फीका । 


: अणुल्न वि [अनुद्य| उद्देदय, लक्ष्य । 


अणुज्ञा स्त्री | अनुज्ञा। अनुमति । 
अणुल्ना देखो अणोज्ञा । 


, अणुल्निय वि [अनूजित] निर्दल । 


अणुज्जुय वि [अनृजुक] वक्र, कपटी । 
अणुज्ञा सक [अनु +ध्या] चिन्तन करना, 
ध्यान करना । 


' अणुझ्ना देसो गणुज्ञा । 
' अणुन्लिअभ वि [दे] प्रयत्न-शील । सावबान । 


अणुश्चिज्जिर वि [अनुक्षयिन्‌] क्षीण होनेवाला । 
अणुद्दु वि [अनुत्य] नही उठा हुआ, स्थित । 


' अणुद्ठा सक जनु +स्था] भनुष्ठान करना, 








घास्त्रोक्त विधान करना । करना । 
अणुद्गाण न[|अनुछान] कृति। घास्त्रोक्त विधान । 
अणुद्ाण न [अनुत्यान] क्रिया का अभाव । 
अगुद्रावण न [अनुष्ठापन] अनुष्ठान कराना । 
अणुद्दिय वि [अनुष्ठित ) विधि से संपादित, 
विहित । 


' अगुट्टिय वि [अनुत्यित] बैठा हुआ । भाल्सी । 


अणुट्ठुभ न [अनुष्ट॒ुप्‌ | एक प्रसिद्ध छंद । 
भणुट्रेश देसो अणुदा । 

अणुण देखो अणुणी | 

अणुणय पु [अनुनय | विनय, प्रार्थना 


ख्ाधधाएओओ ४: | धस्क्चिल्शसित » हि 
800009/7:॥09/99 0॥79.00॥॥ 


अणुणाय-अणुद्ध 


अणुणाय वि [अनुज्ञात] अनुमत, अनुमोदित । 
अणुणास पुन [अनुनास] अनुनासिक । वि, 
अनुस्वार-युक्त। 
अणुणासिअ पु [अनुनासिक] देखो ऊपर का 
पहला अर्थ । 
अणुणी सक [अनु +न्ती] अनुतय करना । 
समझाना, दिलासा देना । 
अणुर्णेत [अणुणी] का वकृ० । 
अणुण्णय वि [अनुन्नत] तीचा, नम्न। गर्व- 
रहित । 
अणुण्णव सक [अनु + ज्ञापय्‌] अनुमति देना । 
आज्ञा देना । 
अणुण्णवणी स्त्री [अनुज्ञापती] अनुमति लेने 
का वाक्य । 
अणुण्णा स्त्री [भनुज्ञा] अनुमोदन । आज्ञा । 
पठन-विषयक गुरु-आज्ञा-विद्येष । सूत्र के अर्थ 
का अध्ययन । "कृप्प पुं [कल्प] जैन 
साधुओं के लिए वस्त्र-पात्रादि लेने के विषय 
में शास्त्रीय विधान । 
अणुण्णाय वि. [अनुज्ञात] जिसको आज्ञा दी 
गई हो वह | अनुमत, अनुमोदित । 
अणुण्ह्‌ वि [अनुष्ण] ठंडा, जो गरम नही है 
बह । 
अणुतड पु [अनुतट] भेद, पदार्थों का एक 
जाति का पृथक्करण; जैसे संतप्त लोहे को हथौडे 
से पीटने से स्फुलिग[चिनगारी)पुथक्‌ होते है । 
अणुत्डिया स्त्री [अनुतटिका] ऊपर देखो । 
तलाव, द्रह आदि का भेद । 
अगुतप्प अक [अनु + तप्‌] पछताना । 
अणुताव सक [अनु + तापय्‌ |] तपाना । 
अणुताव पु [अनुताप] पश्चात्ताप । 
अणुतावय वि [अनुत्तापक] पश्चात्ताप कराने- 
वाला । 
अणुत्त वि [अनुक्त] अकथित । 
अणुत्तंत देखो अणुवत्त । 
अणुत्तप्प वि [अलुत्त्रप्य] परिपूर्ण शरीर। 
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पूर्ण शरीरवाला । 

अणुत्तर वि [अनुत्तर] सर्वश्रेष्ठ । एक सर्वोत्तम 
देवलोक का नाम। छोठा। "“ग्गा स्त्री 
(भग्नया] एक पृथिवी, जहाँ मुक्त जीवो का 
निवास है। "णाणि वि ["ज्ञानिन] केवल- 
ज्ञानी। “विमाण न ["विमान] एक 
सर्वोत्कृष्ट देवलोक। " ववाइय वि [? पपा- 
तिक] भनुत्तर देवलछोक में उत्पन्न । ?ववा- 
इयदसा स्त्री. व. [“ैपपातिकदशा] नववाँ 
जैन अंगग्रंथ । 

अणुत्थाण देखो अणुद्गाण । 

अपुत्थारय वि [अचुत्साह] हतोत्साह । 

अणुदत्त प्‌ [अनुदात्त] नीचे से बोला बाने- 
वाला स्वर । 

अणुदय पु [अनुदय] उदय का अभाव | कर्म- 
फल के अनुभव का अभाव । 

अणुदवि न [दे] सुबह । 

अणुदिअ वि [अनुदित] जिसका उदय न हुआ 
हो। 

अणुद्अस न [अनुदिवस] प्रतिदिन । 

अणुदिज्जंत वि [अनुदीयमान] उदय में न 
आता हुआ । 

अणुदिण न [भनुदिन] हमेशा । 

अणुदिण्ण वि [अनुदित] उदय को अ्प्राप्त । 
फुल-दान में अतत्पर । 

अणुदिण्ण वि [अनुदीरित] जिसकी उदीरणा 
दूर भविष्य में हो । जिसकी उदीरणा भविष्य 
मेनहो। 

अणुदिय वि [अनुदित] उदय को भप्राप्त 

अणुद्वियहु न [अनुदिवस] प्रतिदिन । 

अणुदिव न [दे] प्रातःकाल । 

अणुदिसा ) स्त्री [ अनुदिक्‌ ] विदिक्‌, 

अणुदिसी | ईशान कोण आदि विदिणा । 


अणुद्दिदु वि [अनुद्धिष्ट) जिसका उद्देश्य न 
किया गया हो वह । 


अजुद्ध वि [अनुध्व॑] नीचा । 
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अणुद्धय वि [अनुद्धत] सरल, भद्र, विनयी । 
अणुद्धरि प्‌ [अनुद्धरिन्‌] एक श्षुद्र जन्तु, कथु । 
अणुद्धिय वि [अनुद्धृत] जिम्तका उदार न 
किया गया हो वह । बाहर नहीं निकाला हुआ । 
अगुद्घुय वि [अनुद्घूत] अपरित्यक्त । 
अणुधम्म प्‌ [अणुधमं] गृहस्थ-धर्म । 
अणृधम्म पु [अनुधमं] अनुकूल्ड--हिंतकर 
धर्म । “चारि वि ["चारिन्‌] हितकर धर्म 
का अनुयायी, जैन-धर्मी । 
अणुधम्मिय वि [अनुधामिक] धर्म के अनु- 
कूल, धर्मोचित । 
अणुधाव सक [अनु +घाव्‌] पीछे दोड़ना । 
अणुनाय वि [अनुज्ञात] अनुमत, जिमको 
अनुमति दी गई हो वह । 
अणुपंथ पु [अनुपथ] समीप का मार्ग । रास्ता 
के पास । 
अणुपत्त वि [अनुप्राप्त] प्राप्त 
अगुपन्न वि [अनुपन्न] प्राप्त । 
अगुपयट वि [अनुप्रवृत्त] अनुष्ृत, बनुगत । 
अणुपयाण न [अनुप्रदान] दान का बदला 
प्रतिग्रहण । 
अणुपरियद्ध सक [भनुपरि +भट्‌] घूमना, 
परिभ्रमण करना । 
अणुपरियद्ध अक [अनुपरि + वृत्‌] फिरना, 
फिरते रहना । परिवर्तन करना । 
अणुपरिवद्ठु देखो अणुपरियट्ठु ८ अनुपरि + 
चृत्‌ । 
अणुपरिवाडि, “डी स्त्री [अनुपरिपाटि, "टी] 
अनुक्रम । 
अणुपरिहारि वि [अणुपरिहा रिच्‌] 'परिहारी' 
को मदद करनेवाला, त्यागी मुनि की सेवा- 
घुत्षपा करनेवाला । 
अणुपवन्न वि [अनु प्रपन्न] प्राप्त 
अणुपवाएत्त वि [अनुप्रवाचयितृ] पाठक, 
उपाध्याय | 
अणुपवाय देखो अणुप्पवाय > अनुष्न + वाचय्‌ू । 
अणुपविद्ठ वि [अनुप्रविष्ट] पीछे से प्रविष्ट । 
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अपुद्धय-अगुप्पवत्त 


अणुपविस सक ([अनुप्र + विन] पीछे से 
प्रवेग करना । भीतर जाना । 

अगृषवेस प्‌ [अनुप्रवेश]प्रवेण, भीवर जाना । 

अगुपस्स सव[अनु + दुण | पर्यालोचन करना । 

अणगुपाल्् सक्र [ अनु +पालय |] अनुभव 
करना। रक्षण करना । प्रतीक्षा करना । 

अगुपास देखो अणपस्स । 

अणुपिद ने [अनपु9] अनुक्रम । 

अगुपिहा देसो अणपेहा । 

अपुपुंख न [अनपुन्ध] मृल तक, अन्त-पर्यन्त । 

अशुपुव्व॒ वि [अनुपृव्य] क्रमवार, क्रिधि 

क्रमण: । “सो [शस्‌] अनुक्रम से । 

अगुपुब्च न [आन॒पूर्व्य] क्रम, परिपाटी, अनु- 
क्रम । 

अगुपुव्वी स्त्री [आनुपूर्वी] ऊपर देखो । 

अगपेक्खा स्त्री [अनुप्रेक्षा] भावना, चिन्तन, 
विचार । 

अगुषेहण न [अनुप्रेक्षण] ऊपर देखो । 

अगुपेहा स्त्री [अनुप्रेक्षा] ऊपर देखो । 

अगपेहि वि [अनुप्रेक्षित्‌] चिन्तन-कर्ता । 

अगुप्पइन्न वि [अनुप्रकीर्ण| एक दूसरे से 
मिला हुआ, मिश्रित । 

अणुप्पणी सक [अनुप्र +णी] प्रणय करना । 
प्रसन्न करना । 

अणुप्पगंथ [अणुश्रग्रन्थ| सन्‍्तोषी, अल्प परि- 
ग्रह वाला । 

अणुप्पण्ण वि [अनुत्पन्न] भविद्यमान । 

अणुप्पत्त देखो अणुपत्त । 

अणुष्पदा सक [अनुध्र + दा] दान देना, फिर- 
फिर देना । 

अगुप्पदाण न [अनुप्रदान] दाव, फिर-फिर 
दान देना । 

अपणुप्पभु प्‌ [अनुप्रभु] स्वामी के स्थानापन्न, 
प्रतिनिधि 

अगुप्पया देखो अणृप्पदा । 

अणुप्पवत्त सक [अनुप्र + वृत] अनुसरण 
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अणुप्पवाइत्तु-अणुभुंज 


करना । 

अणुप्पवाधइत्तु |] 

अणुप्पवाएत्तु ) 'ध्यापक,पाठक, पढानेवाला। 

अणुप्पवाद पु [अनुप्रवाद] कथन । 

अणुप्पवाय सक | अनुप्र + वाचय्‌ | पढाना । 

अणुप्पवाय न [अनुप्रवाद] नववाँ पूर्व, वार- 
हुवे जैन अंग-ग्रन्य का एक अंश-विशेष । 

अणुप्पविद्दु देखो अणुपविट्ठ । 

अणुप्पवित्ति स्त्री [अनुप्रवृत्ति] अनुप्रवेश, 
अनुगम । 

अणुप्पविस देखों अणुपविस । 

अणुप्पवेस देखो अणुपवेस । 

अणुप्पसाद (शौ) सक [ अनुप्र + सादय्‌ | 
प्रसन्न करना । 

अणप्पसूय वि [ अनुप्रसृत | उत्तन्न, पैदा 
किया हुआ । 

अणुप्पाइ वि | अनुपातिनु ] युक्त, संबद्ध, 
संबन्धी । 

अणुप्पिय वि [अनुप्रिय] अनुकूल, इृष्ट । 

अणुप्पेंत वि [अनुत्पयत्‌] दूर करता, हटाता 
हुआ । 

अणुप्पेच्छ देखो अणुप्पेह । 

अणुप्पेसिय विअनुप्रेषित]पीछे से भेजा हुआ । 

अणुप्पेह सक [अनुप्र +ईक्ष] चिन्तन करना, 
विचारना । 

अणुप्पेहा स्त्री [अनुप्रेक्षा] चिन्तन, भावना, 
विचार, स्वाष्याय-विशेष । 

अणुप्फास पु [अनुस्पर्श] अनुभाव, प्रभाव । 

अणुफुसिय वि [अनुप्रोड्छित] पोछा हुआ, 
साफ किया हुआ । 

अणुबंध सक | अनु + बन्धू | अनुसरण 
करना । संबन्ध बनाये रखना । अणुबंधंति । 

अणुबंध पु |अनुबन्ध] निरन्तरता, विच्छेद 
का अभाव | संबन्ध । कर्मो का संबन्ध। कर्मो 
का विपाक, स्नेह । 

अणुवंधअ वि [अनुबन्धक] बअनुवन्ध करने 
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वाला | 


वि [ अनुप्रवाचयितृ ] | अणुवंधण न [अनुबन्धन] अनुकूल वन्धन । 


अणुबंधणा स्त्री [अनुबन्धना] अनुसच्धान, 
विस्मृत अथ्थ का सन्धान । 

अणुवंधिअ न [दे] हिक्का-रोग, हिचकी । 

अणुबधेल्ल वि [अनुवन्धित्‌| विच्छेद-रहित, 
अनुगमवाला, अविनश्वर । 

अणुबज्ञञ १ वि [ अनुबद्ध ] बँधा हुआ, 


अणुबद्ध * संबद्ध | सतत | व्याप्त | अत्यन्त । 
प्रतिबद्ध । उत्पन्न । 


अणुबद्ध वि [अनुबद्ध] अनुगत । पीछे बचा 
हुआ । 

अणुवृह देखो अणुवृह । 

अणुन्भड वि [अनुद्भट] भनुद्धत, अनुल्वण । 

अणुन्भूय वि [अनुद्भूत| अप्रकट, अनुत्पन्न । 

अगुभअञ देखो अणुभव < अनुभव । 

अणुभव सक [अनु + भू) अनुभव करना । 
जानना, समझना । कर्मफल को भोगना । 

अणुभव प्‌ [अनुभव] ज्ञान, बोध, निश्चय । 
कर्म-फल का भोग ।! 

अणुभव्व वि |अनुभव्य] आसचन्न भव्य । 

अणुभाग पु [अनुभाग] प्रभाव, माहात्म्य । 
सामर्थ्य । कर्मों का विपाक--फल । कर्मो का 
रस, कर्मो में फल उत्पन्न करने की शक्ति । 
“बंध पु [?बन्ध] कर्म-पुदूगलो में फल उत्पन्न 
करने की शक्ति का वनना । 


अणुभाय | पु [अनुभाव| ऊपर देखों। 
अणुभाव 4 मनोगत भाव की सूचक चेष्टा । 
मेहरवानी । 


अणुभावग वि [अनुभावक] बोधक, सूचक । 

अणुभास सक [अनु + भाष्‌] अनुवाद करना। 
कही हुई बात को उसो शब्द मे, शब्दान्तर में 
या दूसरी साथा में कहना । चिन्तन करना । 

अणुभासय वि [अनुभाषक] अनुवादक, अनु- 
वाद करनेवाला । 

अणुभुंज सक [अनु + भुज्‌] भोग करना । 
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अगुभूद स्त्री [अनुभूति] अनुभव ।. 
अगुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात, निश्चित । 'पुव्ब 
वि [पूर्व] पहले ही जिसका अनुभव हो गया 
हो वह । 
अगणुभूस सक [अनु + भूप्‌] शोभित करना । 
अणुमइ स्त्री [अनुमति] सम्मति । 
अणुमंतव्व देखो अणुमण्ण । 
अणुमरग न [दे] पीछेपीछे। 'गांभि वि 
>गामिन्‌] पीछे-पीछे जानेवाला । 
अणुमज्ज सक [अनु + मस्ज्‌] विचार करना । 
अणुभण्ण सक [अनु + मन्‌]अनुमोदत करना । 
अगुमन्निय | वि [अनुमत] सम्मत । 
अणुमय 
अणुमर अक [अनु + मृ]मरना । सती होना । 
अणुमर अक [अनु + मृ] क्रम से मरना, पीछे- 
पीछे मरना । 
अणुमहत्तर वि [अनुमहत्तर] मुखिया का 
प्रतिनिधि । 
अणुमाण न [अनुमान] अव्कलन्ज्ञान, हेतु के 
द्वारा भज्ञात्त वस्तु का निर्णय । 
अणुमाण न [अनुमान] अभिप्राय-ज्ञान । अनु- 
सार! 
अणुमाण सक [अनु + मातय्‌] अनुमान 
करता । 
अणुमाय वि [अणुमात्र] बहुत थोड़ा, थोडा 
परिमाणवाला । 
अणुमाल अक [अनु + मालय] शोभित होना, 
चमकना । 
अणुमिण सक [अनु + मा] अटकलसे जानना । 
अणुमेअ वि [अनुमेय] अनुमान के योग्य । 
अणुमेरा स्त्री [अनुमर्यादा] हद । 
अणुमोय सक [अनु + मुद] अनुमति देना, 
प्रशसा करता । 
अणुमोयग वि [अनुसोदक) अनुमोदन करने- 
वाला । 
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अपणुभूद-भणुरूव 


अणुम्मुह वि [अनुन्मुख| विमुस । 

अणुय पु [अणुक] धान्य-विशेष । 

अणुयंपा देखो अणुकंपा । 

अणुयत्त देखो अणुवत्त > बनु + बृत्‌ । 

अणुयत्तिय वि [अनुवृत्त] अनुकूल किया हुआ, 
प्रसादित । 

अणुयरिय वि [अनुचरित] आचरित, अनु 
छिति। 

अणुया देसो अणुण्णा । 

अणुयाव देखो अणुताव । 

अणुयास पु [अनुकाश] विशेष विकास । 

अणुरंगा स्त्री [दे] गाड़ी । 

अणुरंगि वि [अनुरज्िन्‌] अनुकरण-कर्ता । 

अणुरंगिय वि [अनुरज्ित] रंगा हुमा। 

अणुरंज सक | अनु + रज्लयू ) अनुरागी 
करना, प्रीणित करना | 

अणुरंजिएल्लय ) वि [अनुरज्ञित] भनुरक्त 

अणुरंजिय किया हुआ, अनुरागी 
बनाया हुआ । 

अणुरक्कू वि [अनुरक्त] अनुराग-प्राप्त 

अग्रब्न अक [अनु + रज्ज्‌] अनुरक्त होना। 

अणुरत्त देखो अणुरक्ष । 

अणुरसिय वि [अनुरसित] बोलाया हुआ, 
जाहूत । 

अणुराह | वि [अनुरागित] अनुराग- 

अणुराइल्‍ल “ वाला, प्रेमी । 

अणुराग पु [अनुराग] प्रेम, प्रीति । 

अणुरागय वि [अन्चागत] पीछे आया हुआ । 
ठीक-ठीक आया हुआ । न, स्वागत । 

अणुराय देखो अणुराग । 

अणुराहा स्त्री [अनुराधा] नक्षत्र-विशेष ) 

अणुरुंध सक [अनु + रुध्‌| अनुरोध करना । 
स्वीकार करना । आज्ञा का पालन करना । 
प्रार्थना करना । अक, अधीन होता । 

अणुरूजअ ३१ वि अनुरूप| योग्य, उचित। 
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अणुरोह-अणुवलद्धि 


योग्यता । 

अणुरोह पु [अनुरोध] प्रार्थना, दाक्षिण्य । 

अणुलरूग्ग वि [अनुलूगन] पीछे छगा हुआ । 

अणुलद्ध वि [अनुलब्ध] पीछे से मिला हुआ । 
फिर से मिला हुआ । 

अगणुलाव पु [अनुलाप] फिरूफिर बोलना । 

अणुलिप सक [अनु + लिपू] पोतना, लेप 
करना | फिर से पोतता । 

अणुल्ित्ति वि [अनुलिप्त] लिप्त, पोता हुआ । 

अणुलिह सक [अनु + लिह ]चाटना । छूना । 

अणुलेवण न [अनुलेपन] लेप, पोतना। 
फिर से पोततना । 

अगुलेबिय वि [अनुलेपित] लिप्त, पोता 
हुआ । 

अणुलोम सक [अनुलोमय्‌] क्रम से रखना। 
अनुकूल करना । 

अणुलोम न [अनुलोम] अनुक्रम, यधाक्रम । 

अणुलोम वि [अनुछोम] सीधा, अनुकूल । 

अणुल्लग देखो अणुल्लय । 

अगुल्लण वि [अनुल्वण] अनुद्धत, अनुद्धट । 

अगुल्लय पु [अनुल्लक] एक द्वीन्द्रिय छुद्र 
जन्तु । 

अणुल्लाव पु [अनुल्लाप] खराब कथन, दुष्ट 
उक्ति । 

अणुव पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती । 

अणुवइद् वि [अनुपददिष्ट] अ-कथित, अव्या- 
र्यात । जो पूर्व-परम्परा से न आया हो । 

अणुवउत्त वि [अनुपयुक्त] असावधान । 

अणुवएस पु [अनुपदेश] अयोग्य उपदेण । 
उपदेश का अभाव | स्वभाव | 

अगुवओग वि. [अनुपयोग] उपयोग-रहित । 
असावधानता । 

अणुवंक वि[अनुवक्र]अत्यन्त वक्र, वहुत टेढा । 

अणुबंदण न [अनुवन्दन] प्रति-तमन, प्रति- 
प्रणाम । 

अणुवक्क देखो अणुवंक । 
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अणुवकक्‍्ख वि [अनुपाख्य] नाम-रहित, अनि- 
वंचनीय । 

अणुवक्खड वि [अनुपस्क त] संस्कार-रहित । 

अणुचच्च सक [अनु + ब्रज | अनुसरण करना | 

अणुवजीवि वि [अनुपजीविन्‌] अनाश्रित । 
आजीविका-रहित । 

अगृवजुत्त वि [अनुपयुक्त] बमसावधान । 

अणुवज्ज सक गिस्‌] जाना । 

अणुवज्ज सक [दे] सेवा-शुश्षुपा करना । 

अणुवट्ट देखो अणुवत्त > अनु + वृत्‌ । 

अणुवड सक [अनु +पत्‌] अभिन्न होना। 
अणुवडइ । 

अगुवडित्र वि [अनुपतित] पीछे गिरा हुआ । 

अणुबत्त सक [अनु + वृत््‌] अनुसरण करना । 
सेवा-जुश्नुपा करता । अनुकूल बरतना । व्याक- 
रण आदि के पूर्व-सूत्र के पद का, अत्वय के 
लिए नीचे के सूत्र मे जाता । 

अणुवत्त वि [अनुद्चृत्त] अनुलन्न । 

अणुवत्त वि [अनुवृत्त] अनुसृत्त, भनुगत । 
अनुकूल किया हुआ | प्रवृत्त । 

अगुवत्तग वि [अनुवत्तंक] अनुकूल प्रवृत्ति 
करनेवाला, सेवा करनेवाला । 

अणुवत्तग वि [अनुवर्तक] अनुसरण-कर्ता । 

अगुवत्तय देखो अणुवत्त ग । 

अणुवत्ति स्त्री [अनुवृत्ति] अनुसरण । अनुकूल 
प्रवृत्ति। अनुगम । 

अणुवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, अद्वितीय । 

अणुवमा स्त्री [अनुपमा] एक प्रकार का खाद्य 
द्रव्य । 

अणुवय देखा अणुव्वय । 

अणुवय सके [अनु + व] अनुवाद करना, 
कहें हुए अर्थ को फिर से कहना । 

अणुवरय वि [अनुपरत| बसयत, अनिग्नही । 
क्रिवि० निरन्तर, हमेंगा । 

अगुवलुद्धि स्त्री अनुपलव्धि] अभाव, 
अप्राप्ति । अभाव-ज्ञान । 
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अणुवलब्भभाण वि [अनुपलूभ्यमान] जो 
उपलब्ध न होता हो, जो जानने मे 4 जाता 
हो 

अणुवलेवय वि [अनुपलेपक] उपलेप-रहित, 
अलिप्त । 

अणुवसत वि [अनुपशान्त| अज्ञात, कुपित । 

अणुवसम पु [अनुपशम] उपशम का अभाव । 

अणुवसु वि [अनुवसु| प्रीतिवाला । 

अणुवह न [अनुपथ] पीछे । 

अगुवहण न [अनुवहन] वहन । 

अणुवहय वि [अनुपहत] अभिनाशित । 

अगुवहुआ स्त्री [दे] नवोढा स्त्री, दुलहिन । 

अनुवाइ वि [अनुपातित््‌] अनुसरण करनेवाला 
सम्बन्ध रखतेवाला । 

अणुवाइ वि |अनुवादिन्‌|अनुवाद करनेवाला । 
उक्त अर्थ को कहनेवाला । 

अणुवाइ वि [अनुवाचिन्‌] पढ़नेवाला, 
अम्यासी । 

अणुवाएज्ज वि |अनुपादेय] ग्रहण करने के 
अयोग्य । 

अणुवाद देखो अणुवाय ८ अनुवाद । 

अणवादि देखो अणुवाइ & अनुपातिन्‌ । 

अणुवाय पु [अनुपात] अनुसरण । संवन्ध, 
सयोग । आगमन । 

अणुवाय पु [अनुवात्‌] बनुकूल पवन | वि, 
अनुकूल पवन वाला प्रदेश--स्थान । 

अणुवाय [अनुपाय] निरुपाय । 

अणुवाय पृ [अनुवाद] अनुभाषण, उक्त बात 
को फिर से कहना । 

अणुवायण न [अनुपातन] अवतारण, उता- 
रना । 

अणुवायय वि [अनुवाचक] कहनेवाला । 

अणुवाल देखो भअणुपाल ॥ 

अणुवालण न [अनुपालन] रक्षण, परिपालन । 

अणुवालणा स्त्री [अनुपालना] ऊपर देखो । 
?क्षप्प पु [कल्प | साधु गण के नायक की 
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अणुवलेब्भमाण-भणुवेह 


अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर गण की रक्षा के 
लिए शास्त्रीय विधान । 

अणुवालय वि [अनुपालक] रक्षक, पु. गोशा- 
लक के एक भक्त का नाम । 

अणुवास सक [अनु + वासय व्यवस्था करना | 

अणुवास पु [अनुवास] एक स्थान से अमुक 
काल तक रह कर फिर वही वास करना । 

अणुवासण न [अनुवासन] ऊपर देखो । 
यन्त्र-द्वारा तेठ आदि को अपान से पेट में 
चढाता । 

अगुवासणा स्त्री [अनुवासन्ा] ऊपर देखो । 
?क्रप्प पु [कल्प] अनुवास के लिए शास्त्रीय 
व्यवस्था । 

अणुवासग वि [अनुपासक] सेवा नहीं करने- 
वाला, पु. जैनेतर गृहस्थ । 

अणुवासर न [अनुवासर| प्रतिदिन । 

अणुवित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] अनुकूल वर्तन | 
अनुसरण । 

अणुविद्ध वि [अनुविद्ध] संबद्ध । 

अणुविस सक [अनु + विश्ञ] प्रवेश करना । 

बमणुविहाण न | अनुविधान ] बनुकरण । 
अनुसरण । 

अणुवीइ स्त्री [अनुवी चि] अनुकूलता । 

अणुवीइ ।] 


अणबीई | * [अनुविचिन्त्य| विचार 
क्षणदी्त | कर, पर्यालोचना कर । देखो 
अणुवीतिय ) शचित। 

अगुवीइत्तु १ देखो अणुवीई। 

अणुवीय | 


अणुवृूहु सक [भनु + बूंह_ | अनुमोदव करना, 
भमशसा करता । 

अगुवह्देत्तु वि [अनुबृंहितृ] अनुमोदन करने- 
वाला । 

अणुवेद सक [अनु + वेदय्‌] अनुभव करना । 


अगुवेध | पु [अनुवेध] अनुगम, अन्वय, 
अणवेह 3 सम्बन्ध । संमिश्रण । 
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अणुवेयण न [अनुवेदन] फल-भोग, अनुभव । । अनुभव करना । 
अणुवेल अ [अनुवेल्ल] सदा । | अणुसंसर सक [अनुसं +सु] गमत करना, 
अणुवेलंधर प्‌ [अनुवेलन्धर] नाग-कुमार | भ्रमण करना | 
देवो का एक इन्द्र । | अणुसंसर सक [अनुसं + स्मृ| स्मरण करना । 
अगुवेह देखो अणुप्पेह । ! अणुसत्न अर्काअनुस + संजू] अनुसरण करना, 
अणुन्बइय वि [अनुव्नजित] अनुसृत । । पूर्व काल से कालान्तर में अनुवर्तन करना, 
अगुव्वज सक [अनु +ब्रज्‌] अनुसरण करना, | प्रीति करना, परिचय करना । 
सामने जाता । | अणुसद्ु वि [अनुशिष्ट] गिक्षित । 
अणुब्बय न [अणुक्रत] साथुओ के महात्रतों | अणुसद्ठधि वि [अनुशिष्टि] शिक्षण, सीख, 
की अयेक्षा रूघु न्नत । पु श्रावक-घर्म । इलाघा । आजा, सम्मति । 
अणुवब्वयण न [अनुनश्नजन ] अनुगमन । अणुसमय न [अनुसमय] प्रतिक्षण । 
अणुव्वयय वि [अनुन्नजक] अनुसरण करने- | “जुसय १ [अनुशय] पढ्चात्ताप, अभिमान । 





वाला । अणुसर सक [ अनु +सू | पीछा करना । 
अणुब्वया स्त्री [अनुन्नता] पतिब्रता स्त्री । अनुवर्तन करना । 
अणुव्वस वि [अनुवश] अघीन । अणुसर सक [ अनु + स्मू | याद करना, 
अगुब्बाण वि [अनुद्धान]  खुछा हुआ । । चिन्तन करना । 
स्निग्घ । अणुसरिउ वि [अनुस्मृर्तू] याद करनेवाला । 
अणुव्व्िगग वि [अनुद्विग्त] खेद-रहित । अणुसरिच्छ | वि [अनुसदृश] समान, 
अगुव्विवाग न [अनुविपाक] विपाक के | अगुसरिस 3 योग्य। 
अनुसार । अणुसार पु [अनुस्वार] वर्ण-विशेष, बिन्‍्दी । 
अणुब्बीइय देखो अणुवीइ । वि. अनुनासिक वर्ण । 
अणुसंकम सक [अनुसं +क्रम्‌ई अनुसरण | अणुसार पु अनुसार] अनुसरण, अनुवर्तन । 
करना । माफिक । 
अगुसंग पु [अनुषज्भ]प्रसंग, प्रस्ताव । ससर्ग । | अेणुसास सक [अनु +शास्‌ | उपदेश देना, 
अगुसगिअ वि [आनुषद्िक] प्रासद्धिक । आजा करना, सजा देना । 
अणुसंचर सक [अनुसं +चर्‌] परिभ्रमण | अणुसासण न [अनुशासन] सीख, उपदेश । 
करना, पीछे चलना । आज्ञा । शिक्षा, सजा । अनुकम्पा । 
अणुसंज देखो अणुसब्भ । अणुसिक्खिर वि [अनुशिक्षित्‌] सीखनेवाला । 
अणुसंध सक [अनुसं +धा] खोजना, विचार | अणुसिद्ध देखो अणुसठु । 
करना, पूर्वापर का मिलान करना । अणुसिट्ठि देखो अणुसद्ठि । 
अणुसंघण , न [अनुसंधान] विचार, | अंणुसिण वि [अनुष्ण] ठण्डा । 
अणुसंधाण | चिन्तन, गवेपणा, खोज, पूर्वापर | अणुसीरू सक [अनु +शीलयू] पालन करना, 
की संगति । रक्षण करना । 
अणुसंधिभ न [दे] भविच्छिन्न हिक्का । अणुसुत्ति वि [दे] अनुकूल । 
अगुसंभर सक [अनु +स्मृ] याद करना | | अणुसुमर सक [अनु +स्मृ] याद करना । 


अणुसवेयण न [अनुसंवेदन] पीछे से जानना, | अणुसुय अक [अनु + स्वप्‌| सोने का अनु- 
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करण करना । 

अणुसूआ स्त्री [दे] शीत्र हो प्रसव करनेवाली 
स्त्री । 

अणुसूय वि [अनुस्यृत] अनुविद्ध, मिला हुआ | 

अणुसूयथग वि [अनुसूचक] जासूस की एक 
श्रेणी । 

अणुसेढि स्त्री [अनुश्वेणि| सीधी लाइन, न. 
लाइनसर । 

अणुसोय पु [अनुसत्रोतस्‌] अनुकल प्रवाह। 
वि, अनुकल । न. प्रवाह के अनुसार । 

अणुस्तोीय सक [अनु + शुच्‌] सोचना, चिन्ता 
करना । अफसोस करना । 

अणुस्सर देखो अणुसर > भनु + स्मू । 

अणुस्सर देखो अणुसर 5 बनु क यू । 

अणुस्सार पु [अनुस्वार] भनुस्वार, विन्दी । 
वि. अनुस्वार्वाला अक्षर । 

अणुस्तुय वि [अनुत्युक] उत्कण्ठा-रहित । 

अणुस्सुय वि [अनुश्ुत] अवधारित, सुना 
हुआ । न. भारत-आदि पुराण-शास्त्र । 

अणुहर सक [अनु + हू | नकरू करना । 

अगुहव सक [| अनु + भू ] अनुभव करना । 

अणुहारि वि [अनुहारिन्‌] अनुकरण करने 
वाला । 

अणुहाव देखो अणुभाव । 

अणुहियासण न [अन्वध्यासन] धैर्य से सहन 
करना । 

अणुहु सक [अनु +भू] अनुभव करना । 

अणुहुज॒ सक | अनु + भुझ्लू ] भोग करना । 

अणुदुत्त देखो अणुहअ । 

अणुहृभ वि [अनुभूत] जिसका अनुभव किया 
गया हो वह । न, अनुभव । 

अगुहो सक [अनु + भू] अनुभव करना । 

अपूकप्प देखो अणुकप्प । 

अणूण वि [अनुन] अधिक । 
अणूय ) पु [ अनूप | अधिक जलवाला 
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अणुयुआ-अगीत्तप्प 


अणेभ वि [अनेक] देसो अणेक्म 

अणेकज्झ वि [दे] चद्चल । 

अणेक्ल । वि [अनेक] एक मे अधिक। 

अणेग "करण न पर्याय, धर्म, अवस्था ! 
?राइय वि ["रात्रिक] अतेक रातों में होने- 
वाला, अनेक दात संबन्धी (उत्सवादि) । 

अणेगंत पु [भनेकान्त] अनिश्वय, नियम का 
अभाव | 'वाय पु [वाद] रयाद्वाद, जँनों 
का मुख्य सिद्धान्त । 

अणेगावाइ वि. [अनेकवादिन्‌] पदातों को 
सर्ववा अलग-अलग साननेवाला, णव्रियावाद- 
मत का अनुयायी । 

अणेच्छंत वि. [अनिच्छत्‌] नहीं चाहता 
हुआ । 

अणेज वि [अनेज] निप्फम्प । 

अणेज्ञ वि [अनेय] जानने के अयोग्य, जानने 
के अशक्य । 

अगेलिस वि [अनीदृश] अनुपम, अनाधारण । 

अणेबंभूय वि. [ अनेवम्भूत ] विलक्षण, 
विचित्र । 

भणस देखो अण्णेस । 

अणेसणा स्त्री [अनेषणा] एपणा का अभाव । 

अणेसणिज्न वि [अनेषणीय] अकल्पनीय, णैत 
साधुओं के लिए अगाह्य (भिक्षा-आदि) । 

अणोउया स्त्री [अनृतुका] जिसको ऋतु-र्म 
न आता हो वह स्त्री । 

अगोक्कत वि [अनवक्रान्त] जिसका पराभव 
न किया गया हो वह । 

अणोग्गह देखो अणुग्गह्‌ 5 अनवग्रह । 

अणोग्घसिय वि [अनवघरषित] अमाजित । 

अणोज्ज वि [अनवच्य ] निर्दोष, शुद्ध । 

अणोज्जंगी स्त्री [अनवद्याड्री) भगवान्‌ 
महावीर की पुत्री का नाम । 

अणोज्जा स्त्री [अनवद्या] ऊपर देखो । 

अणोणअ वि [अनवनत] नही झुका हुआ । 

मिल घ ० अल न के / वटिजटशक * 
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अणोम-अण्णाण 


अणोम वि [अनवम!] परिपूर्ण । 

अणोमाण न [अनपमान] सत्कार । 

अणोरपार वि [दे] प्रचुर, प्रभूत। अनादि- 
अनन्त । अति विस्तीर्ण । 

अणोरुम्मिअ वि [अनुद्वान] गीला ! 

अणोलय न [दे] प्राव:काल । 

अणोवणिहिया स्त्री [अनौपनिधिकी] आनु- 
पूर्वी का एक भेद क्रम-विशेष । 

अणोवणिहिया स्त्री [अनुपनिहिता] ऊपर 
देखो । यु । 
अणोल्ल वि [अनाद्र] यूखा हुभा। "मणवि | 
["मनस्क] निर्दय । 

अणोवदग्ग वि [अनवदग्र] अनन्त । 

अणोवम वि [अनुपम] अद्वितीय । 

अणोवसंखा स्त्री [अनुपसंख्या] अज्ञान, सत्य 
ज्ञान का अभाव । 

अणोवहिय वि [अनुपधिक] परिग्रहरहित, 
मंतोषी | सरल । 

अणोवाहणग |! वि [अनुपानत्क] जो जूता न 

अणोवाहणय * पहिना हो ! 

अणोसिय वि [अनुषित] जिसने वास न 
किया हो । अव्यवस्थित । 

अणोहंतर वि [अनोघन्तर] पार जाने के 
लिये असमर्थ । 

अणोहद॒य वि [अनपघटुक] निरंकुश । 
अणोहीण वि [अनवहीन] हीनता-रहित । 

अण्ण सक [ भुज्‌ ] भोजन करना । . 

अण्ण स॒ [ अन्य | दूसरा । “उत्थिय वि | 
("तिथिक, “यूथिक] क्षन्य दर्शन का अनु- | 
यायी । 'रगहण न [ग्रहण] गान के समय | 
होनेवाछा एक प्रकार का मुख-विकार। पु, 
गान्वविक, गवैया । “धसम्मिय वि [“धामिक] | 
भिन्न धर्म वाला । ॥ 

अण्ण न [अन्न] नाज, चावल आदि घधान्य । 
भक्ष्य पदार्थ । भनक्षण, भोजन । "इलाय, 
“गिलाय वि [“रलायक] वासी अन्न को 
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खानेवाला । "विहि पुंस्त्री [विधि] पाक- 
कला । 

अण्ण न [अर्णस्‌] पानी । 

अण्ण वि [दे] भारोपित । खण्डित । 

“अप्ण देखो कण्ण >कर्ण । 

अप्णअ पु [दे] तरुण । धूर्त । देवर ! 

अण्णइअ वि [दे] तृप्त । सर्वार्थ-तृप्त । 

अण्णण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर । 

अण्णण्ण वि [अन्यान्य] और-और, अलग- 
अलग । 

अण्णत्त अ [अन्यत्र]दुसरे में, भिन्न स्थान में । 

अण्णत्ति स्त्री [दे] अवज्ञा, अपमान । 

अण्णत्थ देखो अण्णत्त । 

अण्णत्थ वि [अन्यस्थ] दूसरे (स्थान) में रहा 
हुआ । 

अण्णत्थ वि [अन्वर्थ] यथाथ, यथा नाम तथा 
गुण वाला ! 

अण्णमण्ण देखो अण्णण्ण « अन्योन्य | 

अण्णमय वि [दे] पुनरुक्त । 

अण्णय देखो अन्नय । 

अप्णयर वि [अन्यतर] दो में से कीई एक । 

अण्णया अ [अन्यदा] कोई समय में । 

अण्णव पु [अर्णव] समुद्र | संसार । 

अप्णव न [ऋणवत्‌] एक लोकोत्तर मुहूर्त का 
साम । 

अण्णह न [अन्वह] प्रतिदिन । 

अण्णह देखो भण्णत्त । 

भण्णह्‌ ।' थञ[ अन्यथा ] क्षत्य प्रकार से, 

अण्णहा / विपरीत रीति से । "भाव पु उल्टा- 
प्‌त्त । 

अण्णहि देखो अण्णत्त (पड) । 

अण्णा स्त्री [आज्ञा] आज्ञा । 


अण्णाइट्ु वि [अन्वादिष्ट] जिसको आदेश 
दिया गया हो वह । 


गण्णाइट्ठु वि [अन्वाविष्ट] व्याप्त । पराघीन । 


अण्णाइस(अप) वि [अन्यादुद्य] दूसरे के जैसा । 
अण्णाण न [अज्ञात] अज्ञान, मूर्खता । मिथ्या 


॥80॥9/5॥0998 0॥79.00॥7॥ 


न 


४८ 


ज्ञान | वि, ज्ञान-रहित, मूर्ख । 
अण्णाण न [दे] दाय, विवाह-काल में वधू को 
अथवा वर को जो दान दिया जाता हैं वह । 
अण्णाय वि [अज्ञात] अविदित । 
अण्णाय पु [अन्याय] न्याय का अभाव । 
अण्णाय वि [दे] भाद । 
अण्णाय वि [अन्याय्य | न्‍्याय-विरुद्ध । 
अण्णाय्य (शौ) ऊपर देखो । 
अण्णारिच्छ वि [अन्यादुक्ष] दूसरे के जैसा । 
अण्णारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा । 
अण्णासय वि [दे] विस्तुत, बिछाया हुआ । 
अण्णिय वि [अन्वित] युक्त । 
अण्णिया स्त्री [दे] देखो अण्णी । 
अण्णिया स्त्री [अन्विका] एक विख्यात जैन 
मुनि की माता का नाम । “उत्त पु [पुत्र] 
एक विख्यात जैन मुनि । 
अण्णी स्त्री [दे] देवर की स्त्री। पति की 
बहिन, ननद । फूफी, पिता की बहिन । 
अण्णु | वि [अज्ञ] अजान, निर्वोध, 
अण्णुअ ॥$ मूर्ख । 
अण्णुण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, भापस में । 
अण्णण वि [अन्यून] अहीन, परिपूर्ण । 
अण्णे सक [अनु + ६] अनुसरण करना । 
अण्णेंस सक [अनु +- इष्‌] खोजना, तहकीकात 
करना । चाहना, वांछना । प्रार्थना करना । 
अण्णेसणा स्त्री [अन्वेषणा] खोज, तहकीकात 
(प्राप)। प्रार्थना (आचा)। गृहस्थ से दी 
जाती भिक्षा का ग्रहण । 
अण्णेसय वि [अन्वेषक] गवेपक । 
अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण । 
अण्णोसरिअ वि [दें] अतिक्रान्त, उल्लंघित । 
अण्ह सक [भुज] भोजन करना। पालन 
करना । ग्रहण करना । 
*अण्ह न [अहन्‌] दिवस, । 
अणप्हंग | पु [आश्रव] कर्म-बन्ध के कारण 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अण्णाण-अत्तअ 


>अण्हा स्त्री [तृष्णा] तृपा, प्यास । 

अण्हेअअ बि [दे] शआआान्त, भूला हुआ । 

अतक्लिय वि [अतकित] अचिन्तित, आक- 
स्मिक । ठीक-ठीक नहीं देखा हुआ, अपरिल- 
क्षित | 

अतड त्रि [अभतट] छोटा किनारा । 

अतण्हाअ विअतृष्णाक]तृष्णा-रहित,निःस्पृह। 

अतर देखो अयर । 

अतंव पु [अस्तव] क-प्रभ॑सा, निन्‍दा । 

अतसी देखो अयसी । 

अतिउट्ट अक [अत्ति +न्रुट] खूब टूटना, टृठ 
जाना । सब बन्घन से मुक्त होता । 

अतिउट्ठु सक [अति +वृत्‌] उल्लंघन करना । 
व्याप्त होना । 

अतिउट्द वि [अतिवृत्त] अतिक्रान्त । अनुगत, 
व्याप्त । 

अतित्य न [अतीर्थ] तोर्थ का अभाव । वह 
काल, जिसमे तीर्थ की प्रवृत्ति न हुई हो या 
उसका अभाव रहा हो । "सिद्ध वि [सिद्ध] 
तीर्थ काल में जो मुक्त हुआ हो वह, अति- 
त्थसिद्धा य मरुदेवी । 

अतिहि देखो अइहि । 

अतीगाढ वि [अतिगाढ] भति-निबिड | क्रिवि, 
बत्यंत, बहुत । 

अत्त देखो अप्पन्वात्ममू। "लाभ पु 
[लाभ] स्वरूप की प्राप्ति, उत्पत्ति । 

भत्त वि [आत्त] पीड़ित, हैरान (कुमा) । 

अत्त वि [आत्त] गृहीत । स्वीकृत । पु. ज्ञानी 
मुनि | 

अत्त वि [भआाप्ती ज्ञानादि-गुण-सपन्न, गुणी । 
रागह्वेप वर्जित । प्रायश्रित्तदाता गुरु । मुक्ति । 
एकान्त हितकर । प्राप्त । 

अत्त वि [आत्र] दुःख का नाश करनेवाला, 
सुख का उत्पादक । 

भत्तञ [अन्न] यहाँ, इस स्थान मे । "भव वि 
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अत्तअ-अत्थणिऊर 


अत्तञ देखो अच्चय -अत्यय । 

अत्तकम्म वि [आत्मकमंन्‌] जिससे कर्म- 
बन्धन हो वह । पुं, आधाकम दोप । 

जत्तदु वि [आत्मार्थ] आत्मीय, स्वकीय । 
पु, स्वार्थ । 

अत्तद्टिय वि [आत्मारथिक] भात्मीय | जो 
अपने लिए किया गया हो । 


अत्तग । देखो अप्प ८ धात्मन्‌ । 'केरक 
अत्तणअ । वि [आत्मीय] निजी । 


अत्तणअ 

अत्तणक 

अत्तणिन्निय वि [आत्मीय] स्वकीय । 

अत्तणीअ (शौ) ऊपर देखो । 

अत्तमाण देखो आवत्त "गा + वृत्‌ । 

भत्तय पु [आत्मज] पृत्र । “या स्त्री ["जा] 
पुत्री, लडकी । 

अत्तव्ब वि [अत्तव्य] भक्ष्य । 

भत्ता स्त्री [दि] माता । सासू । फूफी । सखी । 

“भत्ता देखो जत्ता । 

अत्ताण देखो अत्त + बात्मन्‌ । 

भत्ताण वि [अन्राण] शरण-रहित, रक्षक- 
वर्जित । पु. कन्धे पर छाठी रखकर चलनेवाला 
मुसाफिर । फटे-टूटे कपडे पहनकर मुसाफिरी 
करनेवाला यात्री । 

अत्ति पु [अत्रि] इस नाम का एक ऋषि । 

भत्ति स्त्री [अत्ति] दुख । “हर वि [हर] 
दुःख का नाश करनेवाला । 

भत्तिहरी स्त्री [दे] दूती । 

अत्तीकर सक आत्मी+ कु) अपने अधीन 
करना, व करना । 

अत्तुक्करिस १ पु [आत्मोत्कर्ष] अभिमान । 

अत्तुक्कोस | 

जत्तेय पु [आतन्रेय] अत्रि ऋषि का पुत्र । एक 
जैन मुनि । 

अत्तो थ [अतस्‌] इससे, इस हेतु से । यहा 
से। 


| (दौ) वि [आत्मीय] स्वकीय । 


हि 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


४९ 


अत्यथ देखो अद्वु>अर्थ। "जोणि स्त्री 
["योतनि] धन्तोपार्जत का उपाय, साम, दाम, 
दण्ड रूप अर्थ-तीति । "णय पु [नये] झव्द 
छोड अर्थ को ही मुख्य वस्तु माननेवाला पक्ष । 
सत्थ न [शास्त्र] आर्थ-शास्त्र, संपत्ति- 
शास्त्र | “वह प॑ [पति] धनी । कुबेर । 
“बाय पु [बाद] गृणवर्णन । दोष-निरूपण । 
गुण-वाचक शब्द | दोप-वाचक शब्द । "वि 
वि ["वित्‌] अर्थ का जानकर। “सिद्ध वि 
प्रभुत धनवाला । पु. ऐरवत क्षेत्र के एक 
भावी जिनदेव । ॥लिय न [छीक] घत के 
लिए असत्य बोलना । "लोयण न ["लोचन] 
पदार्थ का सामान्य ज्ञान॥। ॥लोयण न 
[शलछोकन] पदार्थ का निरीक्षण । 

अत्थ पु [अस्त] जहा सूर्य अस्त होता है वह 
पर्वत । मेरु पर्वत । वि. अविद्यमान । “गिरि 
-पु अस्ताचल । "सेल पु ["शैल] अस्ताचल । 
भृचलू पु अस्तगिरि । 

अत्य [अस्त्र] हथियार । 

अत्य सक [अथैय्‌|] याचता करना, प्रार्थना 
करना, विज्ञप्ति करना । 

अत्थ भक [स्था] बैठना । 

अत्थ ) देखो अत्त €भत्र । 

भत्थे 

अत्थंडिल वि [अस्थण्डिल] साथुओ के रहने 
के लिए अयोग्य स्थान, क्षुद्र जन्तुओं से व्याप्त 
स्थान । 

अत्थकिरिआ स्त्री [अर्थक्रिया] वस्तु का 
व्यापार, पदार्थ से होने वाली क्रिया । 

अत्यक्क न [दे] अकाण्ड, अकस्मात्‌, वेसमय । 
वि, अखिन्न । क्रिवि, अनवरत, हमेशा । 

अत्थग्ध वि [दि] मध्य-वर्तोी, बीच का। 
अगाघ, गंभीर । न. लम्बाई, आयाम । स्थान, 
जगह । 

अत्यथणिऊर पुन [अर्थनिपुर] देखो अच्छ- 
णिउर। 
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५७ सक्षिप्त प्राकत-हिन्दी कीप 


अत्यणिकरंग-अत्यञ 


अत्यणिअरंग एन [अर्थनिपूराद्ध] देसो | अत्यि वि [अधिवयू] याचक । धनी, मालिक 


अच्छणिउर॑ंग । 
अस्थत्यथि वि [जर्थाथिन्‌]बन की एच्छावाला । 
अत्यम अक [अस्तम्‌ + 8] अस्त होता, 
अदृश्य होना । 
अत्थयारिआ स्त्री [दे] सती । 
भत्थर सक [आ+स्तृ] बिछाना, 
करना, पसारता । 
अत्थरय वि [आस्तरक)] जाच्छादन करने- 
वाला । पु बिछीने के ऊपर का बल्ले । 
अत्यर॒य वि[अस्तरजस्की शुद्ध 
अत्यवण देखो अत्थमण । 
अत्यसिद्ध पुं [अर्थसिद्ध] दणमी तिथि । 
अत्था देखो अठ्ा > आस्था । 
अत्था सके [अस्तायू] अस्त होना, 
भ्त्थाभ डूब जाना, अदृश्य होना । 
अत्याभ वि [भस्तमित्त] डूबा हुआ । 
अत्थाइया स्त्री [दे] गोष्ठी-मण्डप । 
अत्याण व [आस्थान] क्षमा, सभान्‍स्थान । 
अत्थाणिय वि [अस्थानिन्‌] गैर-स्थान में 
लगा हुआ । 
अत्थाणी स्त्री [आस्थानी] सभा-स्थान । 
अत्याणीअ वि [आस्थानीय] सभा-संबन्धी । 
अत्याम वि [अस्थामन्‌] निर्बल । 
अत्यार पु दि] सहायता । 
अत्थारिय पु [दे] वीकर, कर्मचारी 
अत्थावर्गह देखो अत्थुग्गह्‌ । 
अत्यावत्ति स्त्री [अर्थापत्ति) अनुक्त अर्थ को 
अटकल से समझना, एक प्रकार का अनुमान" 
ज्ञात । 
अत्यथाहु वि [भस्ताघ| थाह-रहित, गंभीर । 
नासिका के ऊपर का भाग भी जिसमे डूब सके 
इतना गहरा जलाशय | पु, अतीत चोबीसी में 
भारत में समुत्पन्न इस नाम के एक ततीर्थकर- 
देव । 
जत्याह वि [दि] देखो अत्यहु । 
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ण्य्या 


स्वामी | गरज, चाहनेवाला । 

अत्थि न [अस्थि] 

अत्यि भ [अस्ति] सच्व-मुचवा अव्यन हूँ, 
प्रदेण, अवयव । “अवत्तव्ब वि [अववतव्य] 
सप्तमन्नी का पनिर्वा भज्, स्वरीय द्रव्य 
आदि की अपेक्षा से विय्मान ओऔद एक ही 
साथ कहने को अशवय पदार्थ ) 'कांय भ्‌ 
प्रदेशों का--अवबबों का समृह। णत्व- 
वंत्तव्व वि [नास्त्यववतव्य] सप्तनद्ठी फा 
सातवाँ भझ़ू, स्वकीय द्रव्यादि की ओज्ना ने 
विद्यमान, परफीय द्रव्यादि की अपेक्षा मे 

अवियमान और एक ही समय में दोनों धर्मों 

से कहने को अशवय पदा त्तन [त्व] 
विद्यमानता । 'त्ता स्त्री [ता] हयाती । 
"त्िणय पूं [१इतिनय] द्वव्याथिक नय। 
“तत्यि वि [नास्ति] सप्तनझ्शी का तीमरा 
भेड़ --प्रकार, स्वद्रब्यादि की अपेक्षा मे 
विद्यमान और परकीय द्रब्यादि की अपेक्षा से 
अवियमान वस्तु) “"नत्विप्पववाय व 
('नास्तिप्रवाद] बारहवें जन अड्भू-गन्व का 
एक भाग, चौनसा पूर्व । 

भत्यिक्त न [आस्तिवय] आत्मा-परछोफ आदि 
पर विश्वास । 

अत्थिय देखो अत्यि 5 अथिन्‌ । 

अत्थिय बि [अधिक] घनवान्‌ । 

अत्यिय न [अस्थिक] हाड़ । पुं वृक्ष-विशेष । 
न. वहु चीजवाला फुल-विशेष । 

अस्थिय वि [आस्तिक] जात्मा परलोक आदि 
की हयाती पर श्रद्धा रखनेवाला । 

अत्यिर देखो अथिर । 

अत्थीकर सक [अर्थी +क्]) प्रार्थना करना । 
याचना करना । 

अत्थु सक [आ+स्तृ] विछाना, शब्या 
करना । 


मत्युअ वि [आस्तृत्त] विछाया हुआ । 
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अत्थुग्गह-अदृण्ण 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोर्ष 


५१ 


अत्थग्गह प्‌ [अर्थावग्रह] इन्द्रियाँ और मन । अदिस्स देखो अद्विस्स । 


द्वारा होनेवाला ज्ञान-विशेष 
ज्ञान । 

अत्युगहण न [अर्थावग्रहण| फल का 
निश्रय । 

अत्थुड वि [दे] छोटा । 

अत्युरण न [दे. आस्तरण] विछीना । 

अत्यूरिय वि [दि. आस्तृत] विछाया हुआ । 

अत्थुवंड न [दि] भिलावाँ वृक्ष का फल । 

अत्येक्क वि [दे] भाकस्मिक, अचिन्तित । 

अत्योग्गह देखो अत्थुग्गह । 

अत्थोग्गहण देखो अत्थुग्गहण । 

अत्योडिय वि [दे] आक्ृष्ट । 

अत्योभय वि [अस्तोभक] 'उत्त, वें आदि 
निरर्थक जब्दो के प्रयोग से मदूपित । 

अत्थोवग्गह देखो अत्युग्यहु । 

अथक्क न [दे] अकाण्ड, अनवसर, अकस्मातृ्‌ । 
(पड़) । वि. फैलनेवाला । 

अथव्वण पु [अथवंण] चौथा वेद-शास्त्र । 


अधिर वि [अस्थिर] चचल, अनित्य, शिथिल, 


निर्वल, मजबूती से नही बैठा हुआ । “णाम 
न ["तामनू] नाम कर्म का एक भेद । 

अद सक [अद्‌] खाना । 

अदंसण देखो अहंसण । 

अदंसण पु [दे] चोर, डाकू । 

अदंसिया स्त्री [अदशिका] एक प्रकार की 
मीठी चीज । 

अदण न [अदन |] भोजन । 

अंदत्त वि नही दिया हुआ । "हार वि चोर । 
'हारि वि ["हारिनत] चोर। "दाण न 
["दन] चोरी । तदाणवेरमण न [धदान- 
विरमण] चोरी से निवृत्ति, तृतीय ब्रत । 

अदल्न देखो अद्ृण्ण । 

अरब्भ वि [अदश्न] वहुत । 

अदय वि [अदय] निर्दय, निप्ठुर । 

अदिइ देखो अद्ूइ । 
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निविकल्पक | अदीण वि [अंदीन] दीनता-रहित । “सत्तु पु 


“शत्र] हस्तिनापुर का एक राजा । 


| अदु भ [दे] आनत्तर्य-सुचक अव्यय, अब, 


इससे । अथवा, या अधिकारान्तर का सूचक | 
अदुत्तरं थ॒ [दे] आनन्तर्य-सूचक अव्यय, भव, 
बाद । 
अदुय न [अद्गुत] घीरेबीरे। "बंधण न 
बन्चन] दीर्घकाल के लिए वन्धन । 


अदुब ! भ [दे] या । और । 
गदुवा 

अदोलि वि [अदोलिन्‌] स्थिर । 
अदोलिर ॥ 


अद्द वि [आर्द्र] गीला, अकठिन । पु. इस नाम 
का एक राजा । एक प्रसिद्ध राजकुमार और 
पीछे से जेन मुनि । वि, आद््ररशाजा के बशज । 
नगर-विशेप । “कुमार पु एक राजकुमार 
और वाद में जैन मुनि। “मुत्या स्त्री 
['मुस्ता] कन्द-विद्येप, नागरमोथा । ।मलूग 
न [मलक] हरा आमला। पीलु-वृक्ष की 
कली । शण वृक्ष की कलछी। 4रिदरु पु 
[पटिष्ट] कमछ कौआ । 

अह पु [अब्द] मेघ, वर्षा । संवत्‌ । 

अह पु [अर्द] आकाश । 

अहू पुन [दे] परिहास | वर्णन । 

अहदू सक [अद्गं] पीदना । 


अहृद्दअ न [ अद्वेत्त ] भेद का अभाव । वि. 
भेदरहित ब्रह्म वगैरह । 

अहृइब्ज वि [आरद्द्रीय] भार्दकुमार-सम्वन्धी । 
इस नाम का सूत्रकृताड़' का एक अध्ययत्त । 

अदहंसग न [ अदर्शान ] दर्णन का निपेष, 
नही देखना । वि. परोक्ष, अन्चा | अधम 
निद्रा वाछा । “भूअ, “हुये वि [भूत] 
जो अदृष्य हुआ हो । 

अद्ृण वि [दे] व्याकुल । 

अह्ृष्ण | 
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प्र 


अहृव वि [भाद्रव] गला हुमा । 

अद्ृव्व न [अद्र॒व्य] अवस्तु । 

अहृह सक [आ +द्रह] उबालना, पानी-्तैल 
वगरह को खूब गरम करना | 

अहृहिय वि [भाहित] रखा हुआ, स्थापित । 

अद्दा स्त्रो [आर्द्रा] नक्षतर-विद्येप, छन्द-विशेष । 

अद्दाअ पु [दे] दर्पण । “पसिण पु [“प्रदन] 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


विद्या-विज्ेप, जिससे दर्पण में देवता का | 
आगमन होता है। "विज्ञा स्त्री [विद्या] . 
चिकित्सा का एक प्रकार, जिससे बीमार को 
दर्पण में प्रतिविम्बित कराने से वह नीरोग 


होता है । 


दे पु हे ० | 
अद्दाइअ विदें |आदर्णवाला, आदर्श से पवित्र | . 


अद्दाग [दे] देखो अद्दाअ । 

अहि प्‌ [अद्वि] पर्वत । 

अदिंदूठ वि [अदुप्ट ] नही देखा हुआ, दर्शन 
का अविपय । 

अद्दिय वि [अदित_] पीढा हुआ, पीडित । 

अहिस्स वि [अदृश्य] देखने के अयोग्य या 
अजवय । 

अद्वीण वि [अद्वीण] अक्षुब्ब, निर्भीक । 

अद्दीण देखो अदीण । 

अदुदुमाभ वि [दे] पूर्ण । 

अद्देस वि [अदृश्य] देखने के अशकय । 

अद्देसीकारिणी स्त्री [अदृब्यीकारिणी] 
अदृध्य बनानेवाली विद्या । 

अदह्देस्सीकरण बि [अदृब्यीकरण] अदृश्य 
करना, अदृश्य करनेवाली विद्या । 

अद्दोहि वि [अद्रोहिन्‌] द्रोह-रहित, हेषवर्जित । 

अद्ध पुन [अधे] आवबा, अंग। “करिस पु 
[कप] परिमाण-विशेपष, फल का आख्वाँ 
भाग | “"कुडव, 'कुलव पु एक प्रकार का 
धान्य का परिमाण । "वखेत्त न [क्षेत्र] एक 
अहोरात्र मे चन्द्र के साथ योग प्राप्त करमेवाला 
नक्षत्र । "खल्ला स्त्री | खल्वा] एक प्रकार 
का जूता। “घडय पु [घटक] आधा 
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| 
| 
। 
| 


अहृव-मद्ध 


परिमाणवाल्ा घड़ा, छोटा घटा । “चंद पु 
[चन्द्र] आधा चर्च, गल-हस्त, गठा पड़द 
कर बाहर करना । न.एव हथियार । अर्ध चन्द्र 
के आकारवाले सोपान । एक तरह का वाण 
“जक़ुवाल न [चक्रवालू] गति-विशेष। 
“चक्तकि पु [”चक्रिन] चक्रवर्ती राजा से अर्थ 
विभूति बाला राजा, वासुदेव । च्छट्ठ, 
*छट्ठ वि ["प४्ट] साढ़े पांच । “द्रुम वि 
[ष्टम] सादे सात ।णाराय न [नाराच] 
चोथा संहनन, घरीर के हाड़ी फी रचना-विशेग । 
“गारीसर पु["नारीश्वर] महादेव । "तइ्य 
वि [तृतीय] ढाई। "तरस वि ["त्रयोदश] 
साढ़े बारह। "तेवस्ल वि [“त्रिपद्माण] 
सादे बावन । 'द्धवि [7] चीया भाग । 
“लव वि ["सवम] साढे आठ । “वाराब 
देखो 'णाराय । “पंचम वि ["पग्चम] नाढ़ें 
चार। “पालिमंक वि [पर्यद्धू] आसन- 
विद्येप | “पहुर पु ["प्रहर] ज्योतिष भास्त 
प्रसिद्ध एक कुयोग । “वन्धर पु [“बर्बर] 
देश-विशेष । 'मागहा, "ही स्प्री ["मागधथी ] 
प्राचीन जैन साहित्य की प्राकृत भाषा, जिसमें 
मागधी भाषा के भी कोई नियम का अनुसरण 
किया गया है। मास पु [मास] पक्ष । 
पनरह दिन। “"मासिय वि [सासिक]) 
पाक्षिक, पक्षसम्बन्धी । “यँद देखो "चंद । 
“रज्िय वि ["राज्यिक] राज्य का आधा 
हिस्सेदार। "रक्त पु ["रात्र] मध्य रात्रि 
का समय, निश्ञीय। "वेयाली स्त्री ["वेताली] 
विद्या-विज्येपसंकासिया स्त्री [?सांका श्यिका] 
एक राज-कन्या का नाम। सम न एक वृत्त। 
"हार पु नवसरा हार, इस नाम का एक 
हीप-विशेष । 'हारभद ["हारभद्र] भर्घहार- 
हीप का अधिष्ठाता देव। "हारमहाभद पु 
[हारमहाभद्र] पूर्वोक्तहो बर्थ ।/हारमहावर 
पु अर्धहार समुद्र का एक अधिछ्ठायक देव | 
"हाखर पु द्वीप-विशेष, समुद्र-विदेप, उचका 
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अंद्ध-अर्धम्में 


अधिष्ठायक देव । "हाररभदू पु [हार- 
वरभद्र] अर्धहाख्वर द्वीप का एक अधिए्ठाता 
देव । "हाखरमहावर पु अर्धहारखवर समुद्र 
का एक अधिएष्ठाता देव। “"हारोभास पु 
["हारावभास] द्वीप-विशेष, समुद्र-विशेष । 
हारोभासभद्द पु. [हारावभासभद्र] अर्ध- 
हारावभास नामक द्वीप का एक अधिष्ठाता 
देव। "हारोभासमहाभह पु [हाराव- 
भासमहाभद्र] पु पूर्वोक्त ही अर्थ । 'हारो- 
भासमहावर पु [ 'हारावभासमहावर ] 
अर्धहारावभास नामक समुद्र का एक अधिष्ठाता 
देव। "हारोभासवर पु ["हाराभासवर] 
देखो पूर्वोक्त अर्थ। उढ़य पु [7ढ़क] 
आढक का आधा भाग । 

अद्भध पु [अध्वन | रास्ता । 

अद्धंत पु [दे] पर्यन्त, अन्त भाग, पु. व. 
कतिपय । 

अद्धक्वण न॒[दि] प्रतीक्षा करना, परीक्षा 
करना । 

अद्धविखभ नांदि]पंज्ञा करमा, इशारा करना । 

अद्धविखअ वि [अर्धाक्षिक| विकृत आख 
वाला । 

अद्धजंघा | स्‍त्री [दे, अधंजद्भा)] मोचक 

अद्धजंघी 4 नामक जूता, मोजड़ी । 

अद्धद्धा स्त्री [दे. अद्भाद्धा] दिन अथवा रात्रि 
का एक भाग । 

अद्धपेडा स्त्री |अर्धपेटा] सन्दृक के अर्घ भाग 
के आकारवाली गृह-पंक्ति में भिक्षाटन । 

अद्धर पु [अध्वर] यज्ञ । याग । 

अद्धर वि [दे] प्रच्छन्न । गुप्त । 

अद्धविआर न [दे]मण्डन, भूषा । मडल, छोटा 
भसडल । 

अद्भा स्त्री [दि. अद्धा] समय, सकेत, लब्धि । 
ञ, वस्तुत., प्रत्यक्ष, दिवस, रात्रि । "काल पु 


सूर्य आदि की क्रिया (परिभ्रमण) से व्यक्त 


होनेवाला समय । “छेय पु [छेद] समय का 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष॑ 


५३ 


एक छोटा परिमाण, दो आवलिका परिमित 
काल । “पच्चवंखाण न [प्रत्याल्यान] 
अमुक समय के लिए कोई ब्रत या नियम 
करना । "सीसय न ['सिश्रक] एक प्रकार 
की सत्य-मृषा भाषा। मीसिया स्त्री 
["मिश्चिता] देखो पुर्वोक्त अर्थ । "समय पु 
सर्व-सूक्षम काल । 

अद्घाण पु [ अध्वन्‌ |] मार्ग। “सीसय न 
[शीर्षक] मार्ग का अन्त, अटवी आदि 
का अन्त भाग, 'सीसय न | "शीर्षक ] 
जहाँ पर सपुर्ण साथ के लोग आगे जाने के 
एकत्र हो वह मार्ग-स्थान । 

अद्घाणिय वि [आध्विक] पथिक । 

अद्धासिय वि [अध्यासित] भपिष्ठित, आश्रित, 
आखूढ । 

अद्धि देखो इंड्ढि । 

अद्विइ स्त्री [अधुति] धीरज का अभाव । 

अद्धुइभ वि [अर्धोदित] थोड़ा कहा हुआ । 

अद्धुग्घाड वि [अर्धोदघाट] आधा खुला । 

अद्धुद्द वि [अर्ध॑चतुर्थ| साढे तीन । 

अदृधुत्त वि [अर्धोक्त] थोड़ा कहा हुआ । 

अद्धुव वि [अश्लुव]चंचल, विनश्वर, अनियत । 

अदुधेअद्ध वि [अर्धार्थ| ह्विवा-भृत्त, खण्डित । 
क्रिवि० आधा-आधा जैसा हो । 

अद्धोर ) देखो अड्ढोरुग । 

अद्वोरुग 

अद्वोवरमिय वि [अद्धौपम्य, अद्धोपमिक] 
कार का वह परिमाण जो उपमा से समझाया 
जा सके, पल्योपस आदि उपमा-काल । 

अध अ [अधस] नीचे | अध (जौ) अ [अथ] 
अव, वाद । 

अधइं(जी)|अथकिस्त] हा, और क्या, अवध्य । 

अधं थ॒ [अधस्‌ | नीचे । 

अधम देखो अहम । 

अधमण्ण वि [अधमर्ण] करजदार । 

अधम्म पु [अधर्म] पाप-कार्य, निपिद्ध कर्म, 
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५४ 
अनीति, एक स्वतत्त्र भर लोकरपापी अजीब 
वस्तु, जो जीव वगरह को स्थित करने मे 
सहायता पहुँचाती है । वि धर्म-रहित, पापी । 
“क्रेड पु [केतु] पापिए। 'बखाइ वि 
'स्याति] प्रसिद्ध पापी। वखाइ वि 
[स्यायित्‌] पाप का उपदेश देनेवाला। 
वत्यिकाय प्‌ [उस्तिकाय] अधम्म का 
दूसरा अर्थ देखो । “बुद्धि वि पापी, पापिष्ठ । 

अधम्मिद्ठु वि [अधमिष्ठ] धर्म को नही करने- 
वाला । महा-पापी । 

अधम्मिट्दु वि [अधर्मे्ट] अधर्म-प्रिय । 

अधम्मिट्ठु वि [अधर्मी ४] पापियों का प्यारा । 

अधर देखो अहर । 

अधवा (थी) देसो अहवा । 

अधा स्त्री [अधस्‌ | अधो-दिशा । 

अधि देसो अहि ८ अधि । 

अधिकरण देसो अहिंगरण । 

अधिग वि [अधिक] विज्ञेप, ज्यादा । 

अधिगम देखो अहिगम । 

अधिगरण देखो अहिगरण । 

अधिगरणिया देखो अहिगरणिया । 

अधिगार देखो अहिगार । 

अधिण्ण (अप) वि [अधीन] आयत्त, परवण । 

अधिमासग पु [अधिसासक] अधिक मास । 

अधिरोविअ वि [अधिरोपित] जारोपित । 
अधीगार देखो अहिंगार । 

अधीय देखो अहीय । 

अधीस वि [अधीश] नायक । 

अधुव देखो अद्धुव । 

अधो देखा अहो 5 अधस्‌ । 

अनालंफ (चूपे) वि [अनारम्भ] पाप-रहित । 

अनालंफ(चूपे) वि|[अनालम्भ] अहिंसक, दयालु 

अनिगिण देखो अणगशिण । 

अनिदाया | देखो अणिदा । 

अनिद्याया 


अनिमित्ती स्त्री लिपि-विशेष । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अधम्मिदु-अपल्षत्तग 


अनियमिय वि अनियमित] अव्यवर्थित । 
बमंयत, इर्द्रियों का निग्नहठ नहीं करनेवाा । 

अनिहारिम ठेसो अणीहारिम । 

अनु (अप) देखो अण्णहा । 

अनुचिद्दिय देसो अणुटद्धिय । 

अन्नओ । "हुत क्रिवि [मुख] दुगरी तरफ । 

अन्नत्य दंयो अण्णत्थ । 
अन्तय प्‌ [अन्चय] एक की सता में ही दुसरे 
फी वियमानता, कैसे अग्नि की हयाती में ही 
धुम की सता, नियमित राम्बन्ध । 
अन्चा स्त्री [दे] जननी । 

अन्नाइट्ठ बि [अन्वाविष्ट] क्षात्रान्त । 

अन्नाहुत्त वि [दे] पराइमख । 

अन्नि वि [अन्यदीय] परकीय । 

अन्नियसुय पु [अन्तिकासुत] एक विस्पात 
जैन मुनि । 

अन्नुत्ति स्त्री [अन्योक्ति] साहित्य-प्रसिद्ध एक 
मलद्भार । 

अन्नुमन्‍्न देसो अण्णुण्ण । 

अप स्त्री, व. [अप] पानी । 
के जीव । 

अपइदाण देसी अप्पइट्राण । 

अपइद्विअ पूं शअिप्रतिप्ठित]] नरक-हथान 
विशेष । देसो अप्पइंद्िआ । 

अपएस वि [प्रदेश] निरश । पु. खराब 
स्थान । 

अपंग पु [अपाज्भु] नेत्र का प्रान्त भाग । 
तिलक । हीन अग वाला । 

अपंडिअ वि [दे] अन्‍नष्ट, विद्यमान । 

अपकरिस पु [अपकप] ह्वास । 

अपगंड वि [अपगण्ड] निदोप । न, फेन । 

अपचय पु अपकर्ष, हीनता । 

अपनच्च देसो अवच्च । 

अपच्छिम वि [अपश्विम] अन्तिम । 

अपज्त्त । वि [अपर्याप्त] अपर्याप्त 


पञ्ञत्तम ) असमर्थ । पर्याप्ति (आहारादि 
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“काय. प पानी 


अपडिच्छिर-अपिट्ट 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप ५५ 


ग्रहण करने की शक्ति) से रहित ॥ "लाम न | अपराजिया स्त्री [अपराजिता] भगवान 


["ज्ञामनु] नाम-कर्म का एक भेद । 
अपडिच्छिर वि [दे] जड चुद्धि । 
अपडिण्ण वि [अप्रतिन्न] प्रतिनारहित, निश्चय 
रहित । राग-द्वेप आदि बन्धनों से वर्जित । 


अपडिपोग्गल वि [अप्रतिपुद्गल| दरिद्र । 

अपडिवाइ देखो अप्पडिवाइ । 

अपडिह॒टूटु भ [अप्रतिहृत्य] न देकर । 

अपडिहय देखो अप्पडिहय । 

अपडुप्पणण वि [अप्रत्युत्पन्न) अ-विद्यमान । 
प्रतिपत्ति में अ-कुशलू । 

अपभासिय देखो अवभासिय  अपभाषित । 

अपमाण न [अप्रमाण] असत्य । वि, ज्यादा। 

अपय वि [अपद] पाँव रहित, वृक्ष, द्रव्य, 
भूमि वगैरह पैर रहित वस्तु । पु. मुक्तात्मा । 
सुत्र का एक दोष । 

अपय स्त्री [अप्रज] सन्‍्तानरहित । 

भपर देखो अबवर । वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध 
अवान्तर सामान्य । 

अप्रच्छ वि [अपराक्ष] परोक्ष । 

अपरद्ध देखो अवरज्ञ । 

अपरंतिया स्त्री [अपरान्तिका] छन्द-विदशेष । 

अप्राइय वि [अपराजित] अ-परिभूत । पु. 
सातवे बलदेव के पूर्वजन्म का नाम । भरतक्षेत्र 
का छठवाँ प्रतिवासुदेव । उत्तम-पंक्ति के देवों 
की एक जाति । भगवान्‌ ऋषभदेव का एक 
पुत्र । एक महाग्रह । अनुत्तर देवछोक का एक 
विमान -- देवावास । रुचक पर्वत का एक 
शिखर । जम्बूद्दीप की जगती का उत्तर द्वार । 

अपराइया स्त्री [अपराजिता] विदेह-वर्ष की 
एक नगरी। आठवें बलदेव की माता। 
अंगारक ग्रह की एक पटरानी का नाम । एक 
दिशा-कुमारी देवी । ओपधि-विशेष । अज्ञ- 
नाद्वि पर्वत पर स्थित एक पुष्करिणी । 

अपराजिय देखो अपराइय । 

अपराजिया देखो अवराइया । 
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मल्लिनाथ की दीक्षा-शिविका । पक्ष की दशवी 
रात । । 
अपरिग्गहा स्त्री [अपरिग्रहा] वेश्या । 
अपरिगहिआ स्त्री [अपरिगृहीता] वेश्या, 
कन्या वगैरह अविवाहिता स्त्री। विधवा। 
घरदासी । पनहारी । देव-पुत्रिका, देवता को 
भेंट की हुई कन्या । 


अपरिणय वि [अपरिणत] खूपाच्तर को 
अप्राप्त। जैन साधु की शिक्षा का एक दोप । 

अपरिसेस वि [अपरिशेष] सकल, निःशेष । 

अपरिहारिय वि [अपरिहारिक] दोषो का 
परिहार नही करनेवाला। पु जैनेतर दर्शन 
का अनुयायी गृहस्थ । 

अपवग्ग पु [अपवर्ग]] मुक्ति । 

अपविद्ध वि प्रेरित। न, गुरु-वन्दन का एक दोष, 
गुर को वन्दन करके तुरन्त हो भाग जाना । 

अपह वि [अप्रभ। निस्तेज । 

अपहृत्थ देखो अवह॒त्थ । 

अपहारि वि [अपहारिन्‌]अपहरण करनेवाला । 

अपहिय वि [अपहृत] छीना हुआ । 

अपाइय वि [अपात्रित] भाजव-वर्जित । 

अपाउड वि [अपावृत] नही ढका हुआ, सग्न । 

अपादाण न [अपादान] कारक-विश्येप, जिसमे 
पशञ्नमी विभक्ति छगती है । 

अपाण न [अपान] पान का अभाव । पानी 
जैसा ठंडा पेय वस्तुविशेष | पु्त अपान 
वायु | गुदा । वि, निर्जल (उपवास) । 

अपायावगम पु [अपायापगम] जिनदेव का 
एक अतिथय । 

अपार वि पार-रहित, अनन्त । 

अपारमग्ग पु [दे] विश्वान्ति । 

अपाव वि [अपाप] पाप-रहित । न, पुण्य । 

अपावा स्त्री [अपापा] नगरी-विज्ञेप, जहा 
भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ था । 

अपिट्ठ वि [दे] पुतरुक्त । 
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५६ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप अपुणवंधग-अप्पकेर 


अपुणबंधय $ उत्कृष्ट कर्मवन्‍्ध नहीं करने अपोरिसिय ) वि [अपीरुपिक] पुरुष से 
बाला तीन भाव से पाप को नही करनेवाला || अपोरिसीय ज्यादा परिमाणवबाला, अगाधघ। 


अपुणबंधग + वि [अपुनरव॑स्धक] फिर से । अपेहय वि [अपेक्षक] भपेक्षा करने वाला । 
| | 
अपुणब्भव पु [अपुनर्भव] फिर से नहीं | अपोरिसीय वि [अपीरुषेय] पुरुष से नहीं 


होना । वि. मुव्ति-प्रद । बनाया हुआ, नित्य । 
अपुणव्भाव वि [अपुनर्भाव] फिर से नहों | अपीह सक [अप +ऊह.] निश्चय करना, 
होनेवाला । निशचय रूप से जानना । 
अपुणभव देखो अपुणव्भव । अपोह पु. [अपोह] निश्चय-ज्ञान । भिन्नता । 
अपुणरागम पु' [अपुनरागम] मुक्त आत्मा । अप्प देखो अत्त ८ आप्त । 
मोक्ष । अप्प वि [अल्प] थोडा | अभाव । 


अपुणरावत्तग ) पु [अपुनरावत्तंक] | अप्प पु [आत्मन्‌] आत्मा, जीव, चेतन। 
अपुणरावत्तय | फिर नही घूमने वाला, मुक्त । | निज, शरीर। स्वभाव, स्वर्प । “घाड़ वि 
आत्मा । मुक्ति । ['धातिन्‌] भात्महत्या करनेवाला | “छंद 
अपुणरावत्ति पु [अपुनरावरतिन]मृक्तआात्मा। | वि ["च्छन्द] स्वच्छन्दी । 'ज्ववि ['श) 
अपुणरावित्ति पु [अपुनरावृत्ति] मोक्ष।._| आत्मञ् | स्वाधीन। “ज्जोइ पु ["ज्योतिस्‌] 
अपुणरुत्त वि [अपुनरुक्त] फिर से अकथित, | ज्ञानस्वरूप । "ण्णु वि ["ज्ञ] आत्मनज्ञानी । 
पुनर्रक्ति-दोप से रहित । । “बस वि [वश] स्वतन्त्र । “वह पु ["बंध] 
। 








अपुणागम देखो अपुणरागम । भात्म-हत्या, अपघात । "वाइ वि [चादित] 

अपुणागमण न [अपुनरागमन] फिर से नही | आत्मा के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ को नही 
आना । फिर से अनुलत्ति । माननेवाला । 

अपुण्ण वि [दि] आक्रान्त । | अप्प पु [दे] पिता । 


अपुत्त | वि [अपुच्न] पुत्र-रहित । स्वजन- | अप्प सक [अपंयू] अर्पण करना । 
अपुत्तिय * रहित, निर्मम, निःस्पृह । अप्पआस देखो अप्पगास । 
अपुम न [अपुंस्‌ | नपुसक । अप्पआंस सक [स्छिष ) आलिड्भरन करना। 
अपुल्ल देखो अप्पुल्ल । अप्पआसइ (पड़) । 
अपुव्ब॒ वि [अपूर्वे] नवीन । अद्भूत । असाधा- | अप्पइट्टाण पुन [अध्रत्तिष्ठान] मुक्ति। सातवी 
रण । "करण न आत्मा का एक अभूतपूर्व | नरक-भूमि का विचला आवास । 
शुभ परिणाम । आठवाँ गुणस्थानक । अप्पइट्ठटिआ वि [अप्रतिष्ठित] अप्रतिबद्ध । 
अपूय | पु [अपूप] एक भक्ष्य पदार्थ, पुआ, | अशरीरी । देखो अपइट्टिआ । 








4 
| 
| 
| 
| 
| 





अपूव * पूडी । अप्पउलिय वि [अपक्वौषधि] नही पकी हुई 
अपेक्ख सक [अप + इक्ष्‌] अपेक्षा करना, राह | फल-फलहरो । 

देखना । अप्पओजग वि [अप्रयोजक] अनामक, अ- 
अपेच्छ वि [अप्रेक्ष्य] देखने के अशबय | | निशायक । 

देखने के अयोग्य । अप्पंभरि वि [आत्मम्भरि] स्वार्थी । 
अपेय वि पीने के अयोग्य, मद्य भादि । । अप्पकंप वि [अश्रकम्प] स्थिर । 
अपेय वि [अपेत] गया हुआ, नष्ट । अप्पकेर वि [आत्मीय] निजी । 
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अप्पक्ष-भप्पत्थुय संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप ५७ 


अप्पक्ष वि [अपक्व] कच्चा । रुका हुआ | अखण्डित, अवाधित । विसंवाद- 
अप्पग देखो अप्प । रहित । 

अप्पगास पु [अप्रकाश] अन्चकार । | अप्पडीबद्ध देखो अपडिवद्ध । 

अप्पगुत्ता स्त्री [दे] कपिकच्छू, कीच वृक्ष । | अप्पड्ढिय वि [अल्पर्द्धिक] अल्प वैमववाला । 
अप्पजाणुअ वि[आत्मज्ञ|आत्मा का जानकार | | अप्पण न [अर्पण] उपहार, दान । प्रबान रूप 
अप्पजाणुअ वि [अल्पन्न] मूर्ख । | से प्रतिपादन । 


अप्पज्झ वि [दें] स्वाबीन । 

अप्पडिआर वि [अप्रतिकार] उपाय-रहित । 

अप्पडिकंटय वि [अप्रतिकण्टक] प्रतिस्पधि- 
रहित । 

अप्पडिकम्म वि [अप्रतिकर्मत्‌] संस्काररहित । 

अप्पडिक्कंत वि [अप्रतिक्रान्त] दोष से 
अनिवृत्त, ब्रत-नियम में रंगे हुए दूषणों की 
जिसने शुद्धि न की हो वह । 

अप्पडिकुद्ु वि [अप्रतिक्रुष्ट] अनिवारित । 

अप्पडिचक्कू वि [अप्रतिचक्र] असमान । 

भप्पडिण्ण देखो अपडिप्ण । 

अप्पडिबंध पुं [अप्रतिवन्ध] प्रतिबन्ध का 
अभाव । प्रतिवन्ध-रहित । 


अप्पण देखो अप्प « आत्मन्‌ । 
अप्पण वि [आत्मीय] स्वकीय । 
अप्पणा भ [स्वग्स्‌] खुद । 


अप्पणिज्ज | वि [आत्मीय] स्वकीय । 
अप्पणिज्जिय 


अप्पणो भ [स्वयस्] आप, निज । 

अप्पण्ण देखो अक्कम ८ आ+-क्रम्‌ । 

अप्पण्णुअ देखो अप्पजाणुअ 5 आत्तन्न, 
अत्पतज्ञ ) 

अप्पतक्किय वि [अप्रतकित] अवितर्कित, 
असंभावित । 

अप्पत्त पुन [अपात्र| क्योग्य, नालायक, 
कुपात्र । वि, आधार-रहित, भाजन-शून्य । 


अप्पडिवद्ध देखो अपडिबद्ध । अप्पक्ष वि [अपन्र] पत्ता से रहित (वृक्ष)। 
अप्पडिबुद्ध वि [अप्रतिवुद्ध) अन्जागृत। | पाख से रहित (पक्षी) । 
कोमल । अप्पत्त वि [अप्राप्त]) बलब्ध। "कारि वि 


अप्पडिस वि [अप्रतिम] असाधारण, अनुपम । 

अप्पडिख्व वि [अप्रतिरूप] ऊपर देखो । 

अप्पडिलद्ध वि [अप्रतिलब्ध] भप्राप्त 

अप्पडिलेस्स वि [अप्रतिलेश्य] असाधारण 
मनो-वलवाला । 

अप्पडिलेहण न [अप्रतिलेखन] अनवलोकन । 

अप्पडिलेहिय वि [अप्रतिलेखित] आ-पर्यवे- 
क्षित, अनवलोकित, नही देखा हुआ । वर्जित । 

अप्पडिलोम वि [अप्रतिलोम] अनुकूल । अप्पत्थ वि [अप्राथ्य॑] प्रार्थना करने के 

अप्पडिवरिय पु [अप्रतिवृत] प्रदोष काल । अयोग्य । नहो चाहने लायक । 

अप्पडिवाइ वि [अप्रतिपातिन्‌] नित्य | भव- | अप्पत्थण क [अप्रार्थन] भयाद्या । अनिच्छा । 
घिनज्ञान का एक भेद, जो केवल ज्ञान को | अप्पत्थिय वि [अप्राथित] अयाचित | अन- 
बिना उत्पन्न किये नही जाता ! भिलपित । 'पत्थय, 'पत्थिय वि ["प्रार्थक, 

अप्पडिहत्य वि [अप्रतिहुस्त] भद्वितीय । अभथक] मरणार्थी ,मौत को चाहनेवाला | 

अप्पडिहय वि [अप्रतिहत] किसी से नहीं अप्पत्थुय वि [अग्रस्तुत] प्रसग के अनुपयुक्त, 


['कारिन्‌] वस्तु का विना स्पर्ण किये ही 
(दूर से) ज्ञान उत्पन्न करनेवाला । 
अप्पत्ति स्त्री [अप्राप्ति] नही पाना । 
अप्पत्तिय पुन [अप्रत्यय] अविश्वास । अश्रद्धा । 
अप्पत्तिय न [अप्रीति] प्रेम का अभाव। 
क्रोध । मानसिक पीडा । अपकार । 
अप्पत्तिय वि [अपात्रिक] पात्र-रहित, आधार- 
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विपयान्तर । 


अप्पदूदु वि [अप्रहिष्ट] जिसपर द्वेप न हो ' 
अप्पसण्ण वि अप्रसन्न] उदासीन । 


बह, प्रीतिकर । 


अप्पदुस्समाण बढ [अप्रद्विष्यत्‌] ढैप नहीं , 
: अप्यसत्तिय वि [सल्पसच्विका] अप सत्य- 


करता हुआ । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


| 


। 
| 
| 


अप्पप्प वि [अप्राप्य] प्राप्त करमे के अशक्य । ' 


अप्पभाय न [अप्रभात] बडी सवेर। वि. 
कान्ति-वर्जित । 

अप्पभु वि [अप्रभु] अत्मर्थ। पु. मालिक से 
भिन्न, नीकर वगेरह। 

अप्पमज्जिय वि [अप्रमाजित] साफ नहीं 
किया हुआ । 

अप्पमत्त वि [अप्रमत्त] सावधान | संजय 
पुंस्त्री ['संयत) प्रमाद-रहित मूनि। न. 
सातवां गुण-स्थानक । 

अप्पमाण देखो अपमाण । 

अप्पमाय पुं अप्रमाद] प्रमाद का अभाव । 


अप्पमेय वि. [अप्रमेय] जिसका मापन हो 


अप्पदृट्र-अप्पिय 


सान पास्मे मे 
सन करने मे 


अप्पसज्ञ॒वि [अप्रसद्य] 
अयोग्य । 


अप्पसत्थ वि [अप्रणस्त] अयुन्दर । 


बाला । 
अप्पसारिय वि [अप्रमारिक] निर्शन (स्थान)! 
अप्यहवंत बक़ू [अप्रभवत्‌] समर्थ नहीं होता 
हुआ, नहीं पहेंच सप्नता हुमा । 
अप्पहिय वि [अप्रधित] अविस्तत । श्रप्रसिश। 
अप्पाग्रप्िप स्त्री [दि] बौत्सुपय । 
अप्याउड वि [अप्रावृत्त] अनाच्छादिन । 
अप्पाउय वि [अत्पायुष्क] घोटी आगवान्श । 
अप्याउरण वि [अप्रावरण] नग्त । न, बस्तर 
का अभाव । बरत्न नहीं पहनने का नियम । 
अप्पाण देयो अप्प 5 आत्मन्‌ । "रविख वि 
["रक्षित्‌] आत्मा की रक्षा करनेवाला | 


' अप्पावहु न [अल्पबहुत्व] न्युनाधिकता । 


सके, अनन्त । जिसका ज्ञानन हो सके । 


प्रमाण से जिसका निश्चय न किया जा सके 


वह । 
अप्पय देखो अप्प । 
अप्परिचत्त वि [अपरित्यक्त] नहीं छोडा 
हुआ । 
अप्परिवंडिय वि [अपरिपतित] अनष्ट, 
विद्यमान । 


अप्पलहुअ वि [अप्ररूुघुक] महान्‌ू, बडा । 


अप्पलोण वि [अप्रलीव] असंबद्ध, सद्ध- 


वर्जित । 


नही करता हुआ । 
अप्पवित्त वि [अप्रवृत्त] प्रवत्तिररहित । 
अप्पवित्ति स्त्री [अप्रवृत्ति] प्रवृत्ति का अभाव । 
अप्पसंत्त वि [अप्रशान्त] अद्यान्त, कुपित । 
अप्पसंसणिज्ज वि [अप्रशंसनीय] प्रशंसा के 
अयोग्य । 
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अप्यावय वि [अप्रावृत्त] वस्त्ररहित । बन्द 
नही किया हुआ । 

अप्याविय वि [अपित] दिया हुआ । 

अप्पाह सक [सं + दिश्‌] संदेश देना, सबर 
पहुँचाना । 

अप्पाह सक [आ + भाष्‌] संभाषण करना । 

अप्पाह सकोअधि + आपय्‌ ]पढाना-सिसाना । 
उपदेश देना । संदेश देना । 

अप्पाहणी स्त्री [दे] संदेश, समाचार । 

अप्पाहण्ण न [अप्राधान्य] गौणता । 


, अप्पिडिढिय वि [अल्पद्धिक] अल्प संपत्ति 
अप्पलीयमाण वक्त [अप्रद्ीयमान] आसक्ति : 


वाला । 
अप्पिण सक [अरपपय्‌] धर्पण करना । 
अप्पिणिनच्चिय वि [आत्मीय] निजी । 
अप्पिय वि [अपित] दिया हुआ, भेट किया 
हुआ। विवक्षित, प्रतिपादन करने को इष्ट । 
अप्पिय वि [अप्रिय] अप्रीतिकर | न. मन का 
दुःख । चित्त की शंका । 
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अंप्पीइ-अब्बम्हण्ण 


अप्पीइ स्त्री [अप्रीति] अप्रेम, अरुचि । 

अप्पीकय वि [आत्मीकृषत] भात्मा से संबद्ध । 

अप्पुदु वि [अस्पृष्ट] नही छुआ हुआ, भसंयुक्त । 

अप्युदु वि [अपुष्ट] नही पूछा हुआ । 

अप्पुण्ण बि [दे. आपूर्ण] पूर्ण । 

अप्पुल्ल वि [आत्मीय] भात्मा में उत्पन्न । 

अप्युन्व देखो अपुब्ब । 

अप्पेयव्व अप्प 5 अर्पय का छू, । 

अप्पोलि स्त्री [अप्रज्वलिता] कच्ची फल- 
फुलहरी । 

अप्पोल्ल वि [दे] नक्कर । 

अप्फडिअ वि [आस्फालित] भाहत । 

अप्फाल सक |आ + स्फालयू] हाथ से भाघात 
करना । पीटना । ताल ठोकना । 

अप्फालिय वि. [आस्फालित] हाथ से 
ताडित, आहत । वृद्धि-प्राप्र, उन्नत । 

अप्फूद सक | आ -+-क्रम | आक्रमण करना । 
जाना । 

अप्फुडिय देखो अफुडिय । 

अप्फुण्ण वि [दे, आक्रान्त] भाक्रान्त, दवाया 
हुमा । 

अप्फुण्ण वि [अपृर्ण] अवूरा 

अप्फुण्ण वि [दे, आपूर्ण] पूर्ण, भरा हुआ । 

अप्फुल्लय देखो अप्पुल्ल । 

अप्फोआ स्त्री [दे] वनस्पति-विद्येप । 

अप्फोड $ सक [आ + स्फोटयू] आस्फालन 

अप्फोल | करना, हाथ से ताल ठोकना, 
ताडन करना । 

अप्फोया स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष । 

अप्फोव वि [दे] व॒क्षादि से व्याप्त, गहन । 

अफाय पु [दे] भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष । 

अफास वि [अस्पर्श] स्पर्श-रहित । खराब 
स्पर्ण बाला । 

अफासुय वि [अप्रासुक] सजीव । अग्राह्म 
(भिक्षा) । 

अफुडिअ वि [अस्फुटित] अखण्डित, नहीं 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दों कोष 


५९, 


टूटा हुआ । 

अफुस वि [अस्पुदय| स्पर्श करने के अयोग्य । 

अफुसिय वि [अश्लान्‍्त] भ्रम-रहित । 

अफुस्स देखो अफुस । 

अबंभ न | भनक्नद्वा ] मैथुन। 'चारि वि 
["चारिन्‌] ब्रह्मचर्य नही पालनेवाला । 

अबद्धिय पु [अवद्धिक] कर्मों का आत्मा से 
स्पर्श ही होता है, न कि क्षीर-नीर की 
तरह ऐक्य' ऐसा माननेवाला एक निह्लुव-- 
जैनाभास । न उसका मत । 

अबला स्त्री महिला । 

अबस पु [अबश] वडवानलछ । 

अबहिदु न [दे, अबहित्थ] मैथुन,स्त्री-सहग । 

अबहिम्मण वि [अवहिमंनस्क] धर्मिछठ । 


अवहिल्लेस ) वि [अबहिलेश्य] जिसकी 

भबहिल्लेस्स 2 चित्त-वृत्ति बाहर न घुमती 
हो, सयत । 

अबाधा देखो अबाहा | 

अबाह पु. देश-विज्येप । 


अबाहा स्त्री [अबाधा] बाघ का अभाव । 
व्यवधान, बाध-रहित समय । 

अबाहिरय वि [अबाह्य] भाष्यन्तर । 

अबाहिरिय वि [अबाहिरिक] जिसके किले 
के वाहर व सति न हो ऐसा गाँव या शहर । 

अबीय देखो अवीय । 

अवुज्झ भ [अबुदृध्वा] नही जान कर। 

अबुद्ध वि [अबुध] भजान, मूर्ख | अविवेकी । 

अबुद्धिय | वि [अवुद्धिक] बुद्धि-रहित, 

अवुद्धीय २ मूर्ख । 

अबोहि पस्त्री [अबोधि] ज्ञान का अभाव । 
जैन धर्म की भप्राप्ि। वुद्धिविदेप का 
अभाव । मिथ्याज्ञान । वि, बोधि-रहित । 

अब? स्त्री. व. [अप्‌”] पानी । 


अब्बंभ देखो अवंभ । 
अब्बंभण्ण | न [अन्नह्मण्य| ब्रह्मण्य का 
अब्बम्हृण्ण 3 अभाव । * 
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६० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अब्बीय देखो अवीय । 


अब्बुद्धसिरी स्त्री [दे] इच्छा से भी अधिक 


फल की प्राप्ति । 
अब्युय पु [अर्बृद] भावू पर्वत । 


अब्बुय नाभर्वृद[जमा हुआ शुक्र भर शोणित । 


अठ्म न [अश्न] आकाण । 
अव्भ सक [आ + भिद्‌] भेदन करता । 


अव्भंग सक [अभि+ अज्जञ] तल भादि से 


मर्दन करना । 
अब्भंग पु [अभ्यज्भ] तैल-मर्दन, मालिश । 


अब्भंगिय 
अब्मंतर न [अभ्यन्तर] भीतर, में । 


अव्भंगिएल्लय १ वि [अभ्यक्त] तैलादि से 
| मदित, मालिश किया हुआ । 


भीतर का, भीतरी । समीप का । "ठाणिल्न 
वि ["स्थानीय] नजदीक के सम्बन्धी, कीदु- 
स्विक छोग । “तव पु [तपस्‌] विनय, वैया- 
वृत्य, प्ायश्रित्त, स्वाध्याय, ध्यान भीर 
कायोत्सर्ग रूप अन्तरग तप । “परिसा स्त्री 
["परिषद्‌] मित्र आदि समान जनों की 
सभा | "लंड्धि स्त्री ["लब्धि] अवधिज्ञान का 
एक भेद । “संबुक्का स्त्री | शम्बूका] भिक्षा 
की एक चर्या, गतिविशेप । “सगडुद्धिया 
स्‍त्री ["शकटोड्विका] कायोत्सर्ग का एक 


दोप । 


अब्भंसि वि [अश्नशिन्‌] भ्रष्ट नहीं होनेवाला । 


अनेप्ट ॥ 
अव्भवखइज्ज देखो अब्भवंखा । 
अब्भवखण न [दि] अपयश । 


अव्मवखा सक [अभ्या + ख्या] दोषारोप 


करना । 


अव्भक्खाण न [अभ्याख्यान झूठा अभियोग 


अब्भट्ठु देखो अव्भत्यिय । 
अब्भड अ [दि] पीछे जाकर । 


अब्मणुजाण सक [अभ्यनु +ज्ञा| अनुमति 


देना, सम्मत्ति देना । 
अब्भणुण्णा [अध्यनुज्ञा] अनुमति । 
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अब्वीय-अव्भाम 


अव्भणुण्णाय वि [अम्बनुजात) अनुमत, 
संमत । 

अव्मण्ण न [अभ्यर्ण] निकट । वि. समीपरथ । 
“पुर न. नगर-विद्येप । 

अव्भत्त वि शअिभ्यक्त]  तैलादि से गदित, 
मालिश किया हुमा । 

अन्मत्य वि [भभ्यस्त] पठित | घिलित । 

अव्भत्य सक्र [अभि+मर्थय्‌] सत्कार करना । 
प्रार्थना करना । 

अव्भपडल न [दे] उपधातु-विश्ेप, अश्रक । 

अव्मपिसाअ पु | दे. अश्रपिणाच] राहु ! 

अव्भय पु [अर्भक] बालक । 

अव्भय प्‌ [अभश्रक] अवरण । 

अव्मरहिंय वि. मिश्यहित| सल्कारप्राप्त, 
गौरवणाली । 

अव्मवहरिय वि [अभ्यवहृत] भुक्त । 

अन्भवहार पु [अभ्यवहार] भोजन । 

अव्भवालुया स्त्री [दे] अन्नक का चूर्ग । 

अव्भव्व देखों अभव्व । 

अव्भस॒ सक [अभि + अस्‌] सीखना, अभ्यास 
करना । 

अव्भहर पु [दे] अश्नक । 

अव्भहिय वि [अभ्यधिक] विज्ञेप, ज्यादा । 

अब्भाअच्छ वि [अभ्या+गसू] संमुस आना । 

अबव्भाइवख देखो अव्भक्खा । 

अव्सागम पु जिभ्यागम] संसुखागमन । 
समीप स्थिति । 

अन्भागमिय । वि [अशभ्यागत] समुखागत । 

अव्मागय | पु, आगन्तुक, अतिथि । 

अब्भायत्त ] वि [दे] वापस जाया हुआ । 

गब्भायत्य 

अब्भमास पु [अभ्यास] गृणकार । 

अब्मास न [अभ्यास] नजदीक । वि, समीप- 
वर्तो । पुं. पढाई, सीख । आवृत्ति | आदत । 
आवृत्ति से उत्पन्न सस्कार । गणित का सकेत- 
विद्येप । 
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अंब्धासं-अभर्त्त 


अव्भास सक |अभि+अस्‌] अभ्यास करना, 
आदत डालता । 

अव्भाहय वि [अभ्याहत] आधघात-प्राप्त । 

अब्मिग देखो अव्भंग >जभि + अंजू । 

अव्भिग देखो अब्भंग > अम्यंग । 

अव्भितर देखो अब्संतर । 

अब्भितरिय वि [आमभ्यन्तरिक] भीतर का, 
अन्तरंग । 

अब्भितरुद्धि पु [अभ्यन्तरोध्विन्‌] कायोत्सर्ग 
का एक दोप, दोनो पैर के अग्रठो को मिला- 
कर और पृुश्िनियों को वाहर फैछाकर किया 
जाता ध्यान-विशेष । 

अन्भिट्ठु वि [दे] सगत, सामने आकर भिड़ा 
हुआ । हु 

अव्भिड सक [सं+गस्‌] सग्ति करना, 
मिलता । 

अन्मिडिअ वि [दे] सार, मजबूत । 

अब्भिण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित । 

अब्भुअअ देखो अब्भुद्य । 

अब्भुक्ख सक [अभि + उक्ष्‌] सीचन करना । 

अब्भुक्खणीया स्त्री [अश्युक्षणीया] सीकर, 
आसार, पवन से गिरता जल । 

अब्भुगम पु [अभ्युद्गम] उदय, उन्नति । 

अब्भुगय वि [अभ्युद्गत] उन्नत । उत्पन्न। 
उठाया हुआ । चारो तरफ फैला हुआ । 

अब्भुग्गय वि [अश्रोद्गत] ऊचा, उच्चत । 

अन्भुच्चय पु [अभ्युज्चय] समुच्चय । 

अव्भुज्जय वि [अभ्युद्त्‌] उद्यत । तैयार | 
पु. एकाकी विहार | जिनकल्पिक सुनि । 


अब्भुट्ठु उध् [अश्युत्‌ + स्था| आदर करने के 
लिए खड़ा होना । प्रयत्न करना । तैयारी 
करना । 

अन्भुद्ठा देखो अब्भुटु । 

अब्मुद्रेत्तु [अभ्युत्यातृ] अम्युत्यात करने- 
बाला । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 
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अन्भुण्णय वि [अभ्युन्नत] उन्नत, ऊचा। : 
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उत्तेजित । 

अब्भुत्त अक [सता] स्नान करना । 

अन्मृत्त अक [प्र+दीपू] प्रकाणित होना । 
उत्तेजित होना । 

अब्भुत्य वि [अभ्युत्थ] उत्पन्न । 

अब्भुत्थ ३ देखो अब्भुद्दा । 

अब्भुत्था | 

अब्भुदय पु [अभ्युदय] उन्नति, उदय । 

अन्मुद्धर सक [अभ्युद्‌ + धृ] उद्धार करना । 

अन्भुब्भड वि [अभ्युद्ध ८] भत्युड्रूट, विशेष 
उद्धत । 

अब्भुय न [अद्भुत] आाश्चर्य । वि, आश्चर्य- 
कारक । पु. साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध रसो में 
से एक । 

अन्भुवगच्छ सक [अभ्युप + गम] स्वीकार 
करना । पास जाना । 

अव्भुवगम पु [अभ्युपगम] स्वीकार । तर्क- 
गास्त्र-प्रसिद्ध सिद्धान्त-विशेष । 

अन्भुवगय वि [अभ्युपगत] स्वीकृत । समीप 
में गया हुआ । 

अब्भुववण्ण वि [अभ्युपपन्न| अनुगृहीत । 

अन्भुववत्ति स्त्री [अभ्युपपत्ति] मेहरवानी । 

अब्भुवे सक [अभ्युप +इ] स्वीकार करना । 

अव्भो देखो अव्बो । 

अब्भोविखय वि [अभ्युक्षित] सीचा हुआ । 

अव्भोज्ज वि [अभोज्य] भोजत के अयोग्य । 

अव्भोय (अप) देखो आभोग । 

अब्सोवग्िय वि [आश्युपगमिक] रवेच्छा से 
स्वीकृत । । स्त्री [१] स्वेच्छा से स्वीकृत 
तपदरचर्यादि की बेदना । 

अब्हिड देखो अब्भिड । 

अन्ठुत्त देखो अब्भुत्त । * 

अभग्ग वि [भभग्न] अमखण्डित । इस ताम 
का एक चोर । 

अभत्त वि [अभक्त] भक्ति नही करनेवाला । 
न. भोजन का अभाव । “दु पु [/र्थ] 
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दर 
उपवास । 'ट्विव वि [र्थिक] उपोपित, 
जिसने उपवास किया हो वह । 
अभय न. भय का अभाव, वर्य । जीवित, मरण 
का अभाव। वि.निर्भीक । पु-राजा श्रेणिक का 
एक विल्यात पुत्र और मन्त्री, जिसने भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्षा ली थी। कुमार पु. 
देखो अनन्तरोक्त अर्थ। 'दवय वि. भव- 
विनागक, जीवित-दाता । “दाण न [दान] 
जीवित-दान । 'दिव पु. कई एक विल्यात 
जैनाचार्य और ग्रन्यकारों का नाम । प्पदाण 
न प्रदान] जीवित का दान। 'वृत्त न 
[“बत्व] निर्भवता। 'सेण पु [सेन] एक 
राजा का नाम । 
अभयकरा स्त्री, भगवान्‌ अभिननन्‍दन की दीक्षा- 
शिविका । 
अभया स्त्री, हरीतकी | राजा दधिवाहन की 
स्‍त्री का नाम । 
अभयारिदट्ठु न िभयारिट्ट] मद्य-विशेष । 
अभाअ वि [अभाग] अस्थान, अयोग्य स्वान । 
अभाइ वि [अभागिन्‌] अभागा । हत-भाग्य । 
अभागघेज्ज वि [अभागधेय] ऊपर देखो । 
अभाव पु. घ्वम, नाथ । अविद्यमानता । 
असत्व । असम्भव । अथुभ परिणाम । 
अभाविय वि [अभावित] बयोग्य, मनुचित । 
अभासग ३) वि [अभापक] बोलने को बक्ति 
अभासय $ जिसको उत्पन्न न हुईं हो वह । 
नही वोल्नेवाला । पु. केवल त्वगूइन्द्रियवाला, 
एकेन्द्रिय जीव । मुक्त आत्मा । 
अभासा स्त्री [अभाषा] क्षसत्य वचन । सत्य- 
मिश्रित असत्य वचन । 
अभि अ. इन अर्थो का सूचक उपसर्य--संमख, 
चारों ओर । बलात्कार । उल्ड्घन । अत्यन्त । 
लक्ष्य । प्रतिकूल । विकल्प । संभावना | 
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता हैं । 
अभिञअण पु [अभिजन] कुछ । जन्मभूमि 
अभिआवण्ण वि [अभ्यापन्न] संमुख-बागत । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


अभय-अभिगहिय 


अभिड़ स्त्री [अभिजित्‌]) नक्षत्र-विशेष । 
अभि सक्र अिभि + इ] संमुख जाना । 
अभिउंज देखो अभिजुज । 


अभिओञ ! पुं [अभियोग] उद्यम । माना । 
अभिओग +$ बन्शक्तार। ख्ल्लात्कार मे कोई 


भी कार्य में लगाना । परामव । वशीकरण, 
वण करने का चूर्ण या मन्त्र-तन्यथादिं। 
अभिमान | आम्रह । 'पण्णत्ति स्त्री [*प्रनञ्नप्रि] 
विद्याविश्ेप | देखो अध्िओय । 

अभिओगी स्त्री [आभियोगी] भावना-विद्येप, 
ध्यान-विश्वेप, जो. अभिवोगिक देव-गति 
(नौकर-स्थानीय देव-जाति) में उतसमन्न होने 
का हैतु है । 

अभिशोयण न जबिभियोजन] देखो अभि- 
ओग । 

अरभिग 

अभिज 

अभिकंख सक [अभि + काइल्षू] चाहना । 

अभिकंखा स्त्री [अभिकाइल्षा] ध्च्छा । 

अभिक्लूत वि अभिक्रान्त] गत, अनिक्रान्त । 
समुसख गत । बारव्य । उल्डघित । 

अभिक्लम सक अभि + क्रम] जाना, गुजरना । 
सामने जाना । उत्लंघन करना । शुट करना । 

अभिक्‍ख ब अभीष्ष्ण] वारंबार । 

बनभिवखण 

अमभिव्रखा स्त्री [अभिख्या] नाम । 

अभिगच्छ सक [अभि+ गस] प्राप्त करना । 
सामने जाना । 

अभिगज्ज अक [ अभि + गज] नर्जना। 

अभिगम देखो अभिगच्छ । 

अभिगम पु [अभिगम] प्राप्ति, स्वीकार । 
आदर | (गुरु का) उपदेश । ज्ञान, निवचय । 

सम्यक्त्व का एक भेंद | प्रवेध ! 

अभिगयव वि [अभिगत] प्राप्त। सत्कृत। 
उपदिष्ट । प्रविष्ट | जात, निश्चित । 

अभिगहिय न [अभिग्नहिक] मिव्याल्वविजेष । 
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| देखो अब्भंग । 


अभिगिज्ञ-अभिणिव्वुड 


अभिगिज्ञञ अक [अभि + गृध्‌] अति लोभ 
करना, आसक्त होना । 

अभिगिण्ह सक [अभि -+ ग्रह] ग्रहण करना, 
स्वीकारना । 

अभिर्गह पु [अभिग्रह प्रतिज्ञा। जैन 
साधुओं का आचारविशेष | प्रत्याख्यान, 
( नियम विशेष ) का एक भेद । हठ । एक 
प्रकार का शारीरिक विनय । 

अभिरगहणी स्त्री [अभिग्रहुणी]) भाषा का 
एक भेद, असत्य-मुषा वचन । 

अभिग्गहिय वि [अभिग्रहिक] अभिग्नरहवाला। 

अभिग्गहिय वि [अभिगुहीत] जिसके विपय 
में अभिग्नह किया गया हो वह । 

अभिधट्ठ सक [अभि + घट्ट] वेग से जाना । 

अभिषाय पु [अभिधात] प्रहार, मार-पीट, 
हिंसा । 

अभिचंद पु [अभिचन्द्र] यदुवंश के राजा 
अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा 
ली थी। इस नाम का एक कुलकर पुरुष | 
मुहर्त-विशेष । 

अभिजण देखो अभिभण । 

अभिजस न [अभियश्षस] इस नाम का एक 
जैन साधुमो का कुल (एक आचार्य की 
संतति) । 

अभिजाइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता । 

अभिजाण सक [अभिनज्ञा] जानना । 

अभिजात पु, पक्ष का ग्यारहवाँ दिन । 

अभिजाय वि [अभिजात] उत्पन्न | कुलीन । 

अभिजुंज अक [अभि +युज्‌] मन्त्रतन्त्रादि से 
वश करना । कोई कार्य में लगाना । आलिंगन 
करना । याद दिलाना । 

अभिजुत्त वि [अभियुक्त] ब्रत-नियम में जिसने 
दूषण न लगाया हो वह । पण्डित । दृह्मन से 
घिरा हुआ । ) 

अभिज्ञा स्त्री [अभिध्या] छोम, आसक्ति । 

अभिज्मिय वि [अभिध्यित] वाछित । 
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अभिद्ठिम वि [अभीष्ट]| अभिरूषित । 

अभिद्ठुय वि [अभिष्ठुत] वर्णित, प्रशसित । 

अभिड्डुय देखो अभिदृदुय । 

अभिणंद सके [अभि + ननन्‍्द्‌] स्तुति करना । 
आशीर्वाद देना । प्रीति करना । खुशी मनाना । 
चाहना, वहुमान करना । 

अभिणंदण न [अभिनन्दन] अभिनन्‍्दन। 
पु. वर्तमान अवस्पिणीकाल के चतुर्थ जिनदेव । 
लोकोत्तर श्रावणमास । 

अभिणय पुं [अभिनय] जारीरिक चेष्ठा के 
हारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नाट्य- 
क्रिया । 

अभिणव वि [अभिनव] नया । 

अभिणिक्खंत वि [अभिनिष्क्रान्त] दीक्षित । 

अभिणिगिण्ह सक [अभिनि + ग्रह] रोकना। 

अभिणिचारिया स्त्री [अभिनिचारिका] 
भिक्षा के लिए गति-विशेष । 

अभिणिपया स्त्री [अभिनिप्रजा] 
अलग रही हुई प्रजा । 

अभिणिवुज्झ सक [अभिनि +वुध्‌] जानना, 
इन्द्रिय भादि द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान 
करना । 

अभिणिबोह पु [अभिनिबोध] ज्ञान-विश्येप, 
मतिजज्ञान । 

अभिणियद्वण न [अभिनिवत्तंन] वापस जाना। 

अभिणिविद्दु वि [अभिनिविष्ट] तीव्र रूप से 
निविष्ट । आग्रही । 

अभिणिवेस पु [अभिनिवेश्ञ] आग्रह । 

अभिणिवेह पु [अभिनिवेध] उल्टा मापना । 

अभिणिव्वागड वि [दे. अभिनिर्व्यक्नत] 
भिन्न परिधि वाला, पृथरभृत (घर वगैरह) । 

अभिणिव्वद्व सक [अभिनि+ वृत्‌] रोकना, 
प्रतिषेघ करना ! 

अभिणिव्वट्ट सक [अभिनिर्‌ + वृत्‌] संपादित 
करना, निष्पन्न करना । उत्पन्न करना । 


अलग*< 


| अभिणिव्युड वि [अभिनिवृत्त] मुक्त। झान्त, 
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अकुपित । पाप से निवृत्त । ; ह 
अभिणिसल्ना स्त्री [अभिनिपद्या] जैन साधुओं | अभिदवविय वि [अभिव्रुत] उपद्ुतत, हैरान 


| हैरान करना । 
॥ 
पु विशेष ] 
के स्वाध्याय करने का स्थान-विशेष । | किया हुआ | 
| 
| 
॥ 
4 
; 


अभिणिसद्र ) वि [अभिनिसूष्ट) बाहर | अभिदृदुय देखो अभिदृविय । े 
अभिषिसिदध | निकट हुआ । अभिधाइ वि [अभिधायित्र] वाचक, वहने- 


अभिणिसेहिया स्त्री [अभिनेषेधिकी) जैन । बाला । 

साधुओ के स्वाध्याय करने का स्थान-विदेष ॥ अभिधार सक [अभि+धारय] चिन्तन 
अभिणिस्सव अक [अभिनिर्‌ + सु] निक- | करना । स्पष्ट करना । घारण करता । 

लना | अभिवेज्ज ) पुं [अभिधेय] भर्थ, वाच्य, 
अभिणी सक [अभि + नी] अभिनय करना । | अभिवेय | पदार्थ । 
अभिणूम न [अभितुम] माया, कपट । अभिनंदि स्त्री [अभिनंदि] आनन्द, खुशी । 
अभिण्ण वि [अभिज्ञ] जानकार, निपुण । अभिनिवखम अक [अभिनिर्‌ +क्रम्‌] दीक्षा 
अभिण्ण वि [अभिन्न] अत्रुट्ति, अविदारित, | (संन्यास) लेता, दीक्षा लेने की इच्छा करना ६ 

अखण्डित । अभिनिवेस सक [अभिनि +वेश्यू| स्थापन 
अभिण्णपुड पुंदि]खाली पुडिया, लोगो को ठगने | करना। करना । 

के लिए लड़के जिसको रास्ता पर रख | अभिनिवेसिय न [अभिनिवेशिक] मिथ्यात्व 


। 
| 
। 
। 
। 
| 


अभितज्ज सक [अभि + तर्ज] तिरस्कार 
करना, ताड़न करना । 
अभितत्त वि [अभितप्त] तपाया हुआ, गरम 


देते है । का एक प्रकार, सत्य वस्तु का ज्ञान होने पर 
अभिण्णाण न [अभिज्ञान] निगञानी । | भी उसे नही मानने का दुराग्रह ! 
अभिण्णाय वि [अभिन्ञात] विदित । अभिनिव्वद्र अक [अभिनि+ वृत्‌] पृथक्‌ 
] 


होना । 
अभिनिव्वट्ट सक [अभिनिर्‌ + वृत्‌] खीचना। 


अभिनिव्वागड वि [अभिनिर्व्याक्ृत] विभिन्न 


8. हुआ । [मा । से द्वार वाला (मकान) । 

आभतवब सक [आभि + तप्‌। तपाना । [१ मु 

शर्मा के ” | अभिनिब्विद्र वि [अभिनिविष्ट] मंजात, 

उत्पन्न 

अभिताव सक [अभि+तापयू] तपाना, | 

अभिताव पु [अभिताप] दाह । पौडा । प्रदेश बाहर निकल आया हो वह । 

अभितास सक [अभि + त्रासय्‌] त्रास उप- | अभिनिस्सव अक [अभिनि+ख्रु) ट्पकना, 
जाना, भयभीत करना । झरना । 


अभित्यु सक [अभि + स्तु] स्वुति करना, | अभिपल्लाणिय वि [अभिपर्याणित] अच्या- 
ब्लाघा करना, वर्णन करना । रोपित, ऊपर रखा हुआ । 
अभित्युय वि [अभिष्ठुतत] स्तुत, इछाघित 4 | अभिपनुद्दु वि [अभिप्रवृष्ट] वरसा हुआ । 
अभिथु देखो अभित्यु अभिपाइय वि. [आशभिप्रायिक] अभिप्राय 
अभिदुग्ग वि [अभिदुग॑] दु खोत्पादक स्थान । | सम्बन्धी, मनःकल्पित । 
अतिविपम स्थान । अभिष्पाय पु [अभिप्राय] आशय,मतपरिणाम। 
अभिदवव सक [अभि+ हू] दुःख उपजाना, | अभिष्पेय वि [अभिव्रेतत] इष्ट, अभिमत ] 
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अभिभव-अभिवाहार 


अभिभव सक [अभि + भू] पराभव करना, 
परास्त करना । 

अभिभास सके [अिभि+ भाप्‌ू] संभाषण 
करना । / 

अभिभुद स्त्री [अभिभूति] पराभव, अभिभव । 

अभिभूय वि. [अभिभूत] पराभूत, पराजित । 

अभिमंत सक [अभि+मन्त्रय] मंत्रित 
करना, मन्त्र से संस्कारना । 

अभिमन्न सक [अभि+मत््‌]) अभिमान 
करना । सम्मत करना । 

अभिमय वि [अभिमत] इष्ट, अभिप्नेत । 

अभिमाण पुं [अभिमान] अभिमान, गर्व । 

अभिमार पुं [अभिमार] वृक्ष-विश्ेप । 

अभिमुह वि[अभिमुख]संमुख, सामने स्थित । 

अभियागम पु [अभ्यागम] संमुख आगमन । 

अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] संमुख प्राप्त । 

अभिरद स्त्री [अभिरति] रति, संभोग । 
प्रीति, अनुराग । 

अभिरम अक [अभि+ रस] क्रीड़ा करना, 
संभोग करना । प्रीति करना । तल्लीन होना, 
आसक्ति करना । 

अभिरय वि [अभिरत] अनुरक्त | तल्लीन, 
तत्पर । 

अभिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर । 

अभिराम सक [अभि + रामय्‌] तत्परता से 
कार्य मे लगाना । ह 

अभिरुदय वि [अभिरुचित] पसद, मन का 
अभिमत । 

अभिरुय सक [अभि + रुच्‌] पसंद पड़ता, 
रुचना ॥ 

अभिरूयंसि वि [अभिरूपित्‌| सुन्दर रूप- 
वाला, मनोहर । 


अभिरुह सक [ अभि + रुह] रोकना । ऊपर 
चंढना, आरोहना । 


अभिरोहिय वि [अभिरोधित] चारो ओर से 
निरुद्ध, रोका हुआ । 
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द्द्ष 


अभिरोहिय वि [अभिरोहित] ऊपर देखो । 

अभिलंघ सक [अभि+लडघ्‌] उल्लंघन 
करना । 

अभिलप्प वि [अभिलाप्य]] कथननयोग्य, 
निर्वचनीय । 

अभिलस सक [अभि + लूष्‌ | चाहना । 

अभिलाअ !) पु [अभिलाप] शब्द, ध्वनि । 

अभिलाव ४ संभाषण | 

अभिलास पुं [अभिलाष] इच्छा, चाह । 

अभिलासुग वि [अभिलाषुक] अभिलापी । 

अभिलोयण न [अभिलोकन] जहाँ खडे रह 
कर दूर की चीज देखी जाय वह स्थान । 

अभिलोयण न [अभिलोचन] ऊपर देखो । 

अभिवंद सक [अभि +वन्दू] नमस्कार करना, 
प्रणाम करना ! 

अभिवंदय विभभिवन्दक] प्रणाम करनेवाला। 

अभिवड्ढ अक [ अभि + वृध्‌ ] बढता, बडा 
होना, उन्नत होता । 

अभिवडिढ देखो अभिवुड्हि । 

अभिवडिढ देखो अहिवड्ढि (इक) । 

अभिवडिढिय वि [अभिवर्धित] बढाया हुआ । 
अधिक मास । अधिक मासवाला वर्ष । 

अभिवड्ढे सक | अभि +वर्ध॑यू | बढाना । 

अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] आविर्भूत । 

अभिवत्ति स्त्री [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव । 

अभिवय सक [ अभि + ब्रज्‌ ] सामने जाना । 

अभिवात्त पु [अभिवात्त] सामने का पवन । 
सामने का पवन । प्रतिकूल ( गरम या रुक्ष ) 
पवन । 

अभिवाद | सके | अभि +वादय ] प्रणाम 

अभिवाय ! करना । नमस्कार करना । 

अभिवाय देखो अभिवात । 

अभिवाहरण न [अभिव्याहरण] बुलाहटठ, 
पुकार । 

अभिवाहार पु [अभिव्याहार] प्रश्नोत्तर, 
सवाल-जवाब । 
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द्‌द्‌ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप अभिविहि-क्भीजि 
अभिविहि पुस्त्री अभिविधि]मर्यादा, व्याप्ति। | अभिसर सके [ अभि+सु ] प्रिय के पास 


अभिवुद्दि स्त्री [अभिवृष्टि] वृष्टि, वर्षा । जाना । 

अभिवडढ देखो अभिवडढ । अभिसव पुं [अभिषव] मद्य आदि का आर्य । 

अभिवडिद स्त्री [अभिवद्धि] वृद्धि, वढाव । | मं्य-मास आदि से मिथ्रित चीज । 

उत्तरभाद्रपद सक्षत्र का अधिष्ठाता देव।.._ | मभिसारिओआ देखो अहिसारिआ । 

अभिवडढे देखो अभिवडढे । अभिसिच सके [अभि+ सिच्‌] अभिपेक 
वेदणा स्त्री [अभिवेदना] अत्यन्त पीडा। | _ फैरता। 

६2 ३ *अिजालत| देखो अभि- | *भिंसित्त वि [अभिषिकत] जिसका अभिपेक 

किया गया हो वह ! 


अभिव्वाहार देखो अभिवाहार । 

अभिसंकण न [अभिशड्धून] शंका, वहम । 

अभिसंका स्त्री [अभिशड्ू।] संशय, संदेह । 

अभिसंकि वि [अभिगड्िन्‌] संदेह करनेवाला । 
भीर, डरनेवाला । 


अभिसेअ | प्‌ [अभिषेक] राजा, आचार्य 
अभिसेग / भादि पद पर आर्ठ करना। 
स्नान-महोत्सव। स्नान । जहाँ पर अभिषेक 
किया जाता हैँ वह स्थान । शुक्रन्योगित का 
संयोग । वि आचार्य आदि पद के योग्य ! 
अभिपिक्त। 


। 
| 
| 
। 
बत्ति । क्‍ 


अभिसंग पुं [अभिष्वद्भ] आसक्ति । कक से 
अभिसंजाय वि सम किक अभिसेगा स्त्री [अभिषेंका] संनन्‍्यासिनी । 
अभिसंथुण सक [अभिसं + स्तु] स्तुति करना, शाजिया की लिया चिता 
0 अभिसेज्ञा स्त्री [अभिशय्या] देखो अभिणि- 
से ५ सज्जा । भिन्न स्थान । 
हक न [अभिसंघारण) पर्यालोचन, अभिसेवण ना[अभिषेवण]पूजा, सेवा, भक्ति। 
अभिसंधि एुस्त्री [अभिसंधि] आशय, अभि- आम लि हि मा वन विदा कान] 


अभिस्सग पुं [अभिष्वडः्ग] आसक्ति । 

अभिहट्टु भ [अभिह॒त्य] जबरदस्ती करके । 

अभिह॒ड वि [अभिहत] सामने लाया हुआ। 
जैन साधुओं की भिक्षा का एक दोप । 


प्राय । 

अभिसंधिय वि [अभिसंहित] गृहीत, उपात्त । 
अभिसंभूय वि [अभिसंभूत] उत्पन्न, प्रादुभू त। 
अभिसंबुद्ध वि [अभिसंवुद्ध] ज्ञान-प्राप्त, वोध- 


प्राप्त । 


अभिसंवुडढ॒ वि [अभिसंवुद्ध) वढा हुवा, 


उन्नत अवस्था को प्राप्त ॥ 


अभिसमण्णागय वि [अभिसमन्वागत] अच्छी 
तरह जाना हुआ, सुनिर्णीत । व्यवस्थित । 


प्राप्त, लब्ध । 


अभिसमागम सक [अभिसमा + गस] सामने 
जाना | प्राप्त करना। निर्णय करना, ठीक- 


ठीक जानना । 


अभिसमे सक [अभिसमा + इ] देखो अभि- 
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अभिहण सक [अभि + हन्‌] मारना, हिंसा 
करना । 

अभिहय वि [अभिह॒त] मारा हुआ, आहत । 

अभिहा स्त्री [अभिधा] नाम । 

अभिहाण न[अभिधान]नाम । वाचक, जब्द । 
कथन, उक्ति । उच्चारण । कोशग्रत्थ । 

अभिहिय वि [अभिहित] कथित । 

अभिहेअ वि [अभिधेय] वाच्य, पदार्थ । 

अभीइ | स्‍त्री [अभिजित्‌] नक्षत्रविज्येप । 

अभीजि ५ पु. एक राजकुमार । राजा श्रेणिक 

(70950 0॥9॥.00# . 


अंभीरु-अर्मा रिसणं 


अभीरु वि, निडर । स्त्री, मध्यम ग्राम की एक 
मूच्छना । 

अभेज्झा देखो अभिज्ञा । 

अभोज्ञ वि [अभोज्य] भोजन के अयोग्य । 
“घर न [गृह] भिक्षा के लिए अयोग्य घर, 
धोबी आदि नीच जाति का घर । 

अम सक [असम] जाना । जावाज करना। 
खाना । पीडना । अक, रोगी होता । 

अमग्ग पु [अमार्ग] खराब रास्ता। मिथ्यात्व, 
कपाय आदि हेय पदार्थ । कुमत, कुदर्दान । 

अमग्घाय पु [अमाघात] द्रव्य का अहरण । 
मारिनिवारण, अभय-घोषणा । 

अमच्च पु |अमात्य] मन्त्री । 

अमच्च पु [अमत्य॑] देव । 

अमज्ञ वि. [अमध्य] मध्यरहित, अंखण्ड। 
परमाणु । 

अमण न [अमन] ज्ञान, निर्णय । 
अवसान । 

अमण वि [अमनस्क] अप्रीतिकर, 

अमणक्ख | अभीष्ट । मनरहित । 

अमणाम वि [अमनआप] अनिष्ट, अमनोहर । 

अमणाम वि [अमनोम] ऊपर देखो । 

अमणाम वि [अवनाम|] दु-खोत्पादक । 

अमणुस्स पु [अमनुष्य]| मनुष्य-भिन्न देव 
आदि। नपुसक । 

अमत्त न [अमन्न] भाजन । 

अमम वि, ममता-रहित, नि.स्पृह । पु. आगामी 
काल में होने वाले एक जिनदेव का नाम । 
युग्म रूप से होने वाले मनुष्यो की एक जाति। 
दिन के २५वे मुहूर्त का नाम। “त्त वि 
त्व] निःस्पृह, ममता-रहित । 

अमय वि [अमय] विकार-रहित । 
अमय न [अमृत] अमृत । क्षीर समुद्र का 
पानी । पु. मोक्ष । वि. नहीं मरा 
हुआ। "कर पु, चन्द्रमा। "किरण पु. 
चन्द्र | "कुंड पु ["कुण्ड] चाँद। 'घोस 


अन्त, 
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प्‌ [घोष] एक राजा का नाम | "फल न, 
अमृतोपम फल | “मइय--“मय वि |“सय] 
अमृत-पू्ण । “मऊह पु [”मयूख] चन्द्र । 
“वल्लरि, "वल्लरी स्त्री, अमृतलता, वल्ली- 
विद्येप, गुड़ची । "वल्लि, "वल्ली स्त्री, वल्‍्ली 
विशेष, गुड़ची । “वास पु [“वर्ष] सुधा-वृष्टि 
देखो अमिय > अमृत । 
अमय पुं [दे] चन्द्र । दैत्य । 
अमयघडिअ पु [दे अमृतघटित_] चन्द्रमा । 
अमयणिग्गम पु [दि, अमृतनिगंम] चन्द्रमा । 
अमर वि [आमर|] दिव्य, देव-सम्बन्धी । 
अमर पु, देव । मुक्त आत्मा । भगवान्‌ ऋष- 
भदेव का एक पुत्र । अनन्तवीर्य नामक भावी 
जिनदेव के पुर्वजन्म का नाम । वि, मरण- 
रहित । कंका स्त्री [कड्धू] एक नगरी का 
नाम। 'केउ पु("केतु] एक राजकुमार । 
“गिरि पु. मेरु पर्वत । "गेहु न. स्वर्ग । 
"जन्दण न [चन्दन] हरिचन्दन वृक्ष । एक 
प्रकार का सुगन्धित काष्ठ । "तरु पुं, कल्प- 
वृक्ष । 'दत्त पु. एक श्रेष्ठिपपुत्र का नाम । 
”ताह पु ["ताथ] इन्द्र । पुर न, स्वर्ग । 
“पुरी स्त्री, स्वर्गपुरी, अमरावती । "पृश्ष पु 
["प्रभ] वानर-ह्ीप का एक राजा । “बह 
पु [पति] इन्द्र । “वहू स्त्री [वधू] देवी । 
“सामि पु ["स्वामित्‌] इन्द्र । 'सेण पु 
सेन] एक राजा का नाम । एक राजकुमार 
का नाम । "लय त्रि, स्वर्ग । धवई स्त्री 
[पबती] देव-तगरी, स्वर्गपुरी । मर्त्वलोक की 
एक नगरी । राजा श्रीसेन की राजधानी | 
अमरंगणा स्त्री [भमराज्ुना] देवी । 
अमरिंद पु [अमरेन्‍्द्र] देवो का राजा, इन्द्र । 
अमरिस पु [अमर्ष] असहिष्णुता । कदाग्रह । 
क्रोध । 
अमरिसण न [अम्षण] ऊपर देखो। वि, 
असहिष्णु, क्रीधी । सहिष्णु, क्षमाशील । 
अमरिसण वि [अमसृण] उद्यमी । 
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|] अमूस-अंये 


र्ट् 


सम्परदर्शन | अविचलित बुद्धि । वि. अविच- 
लित दृष्टिवाला, सम्यग्दृष्टि 

अमूस वि [अमृष] सत्यवादी । 

अमेज्ज देखो अमिज्ज । 

अमेज्ञ देखो अमिज्ञ । 

अमोल्ल वि [अमूल्य] बहुमूल्य । 

अमोसलि न [दे, अमुशलि] वस्त्रादि निरी- 
क्षण का एक प्रकार । 

अमोह वि [अमोघ]अवन्ब्य,, सफल । पु, सूर्य 
के उदय और अस्त के समय किरणों के 
विकार से होने वाली रेखा विशेष । एक यक्ष 
का नाम । "दंसि वि [“दशिन्‌] ठीक-ठीक 
देखनेवाला । न. उद्यान-विज्ञेप | पु. यक्ष- 
विशेष । "पहारि वि ["प्रहारित्र] अचूक 


प्रहार करनेवाला, निशानवाज | "रह पु 


रथ] इस नाम का एक रथिक । 


अमोह पु. मोह का अभाव, सत्यग्रह । रुचक 
पर्वत का एक शिखर । वि, निर्मोह । 

अमोह पु [अमोघ] सुर्य-बिम्ब के नीचे कभी- 
कभी दीखती श्याम आदि वर्णवाली रेखा । 
पुन, एक देवविमान । ; 

अमोहा स्त्री [अमोघा.] एक जम्बूवृक्ष, जिसके 
नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता हैँ । एक 
पृष्करिणी । 

अम्म देखो अंब & आम्ल । 

अम्मएव पु [आम्रदेव] एक जैन आचार्य । 

अम्भगा देखो भम्मया । 

अम्मच्छ वि [दे] असंबद्ध । 

अम्मड देखो अंबड । 

अम्भडी (अप) स्त्री [अम्बा] माता । 

अम्मणुअंचिय न दि] अनुगमत, अनुसरण । 

अम्मधाई देखो अबधाई । 


अम्मया स्त्री [अम्बा] जननी । पाचवे वासुदेव 


की माता का नाम | 
अम्महे (गौ) अ हर्प-सूचक अव्यय । 


अम्मा स्त्री दे, अम्बा] माता। “"पिहू, 
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६९, 


"पिउ, "पियर "पीइ पूुं. व, | "पितृ ] 
माँ-वाप । "पेइय वि | "पैतृक | माँ-बाप- 
सम्बन्धी । 

अम्माइआ स्त्री [दे] अनुसरण करने वाली 
स्त्नी। 

अम्मो अ. आश्चर्य-सूचक अव्यय । माता का 
संबोधन, है माँ । 

अम्मोगइया स्त्री दि] समुख-गमन, स्वागत 
करते लिए सामने जाता । 

अम्मोस वि [अमष्य॑] कक्षम्य, । 

अम्ह स [अस्मत्‌] हम, [खुद । "केर, "क्लेर, 
“ज्चय वि | य] हमारा । ५ 

अम्हृत्त वि [दे] प्रमृ्ट, प्रमाजित । 

अम्हार (अप) वि [अस्मदीय] हमारा । 

अम्हारिच्छ वि [अस्मादुक्ष] हमारे जैसा । 

अम्हारिस वि [अस्मादृश] हमारे जैसा । 

अम्हेल्चय वि [अस्माकम्‌] हमारा । 

अम्हो भ॒ [अहो] आइचर्य-सूचक अव्यय । 

अय पु [अग] पहाड़ । साँप । सूर्य । 

अय पु [अज] छाग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र का 
अधिष्ठायक देव । महादेव । विष्णु । रामचन्द्र । 
ब्रह्मा । कामदेव । महाग्रह-विश्येप ।॥ बीजो- 
पादक दाक्ति से ' रहित धान्‍्य । "करक्‌ पुं, 
एक महाग्रह का नाम । “वाल पु ["पाल] 
आभीर । 

अय पु [भय] गमन, गति । छाभ । अनुभव । 
न, पुण्य । भाग्य । 

'अंय न [अक] दुःख । पाप । 

अय न [अयस्‌ | लोह । “आगर पु [आकर] 
लोहे की खान । लोहे का कारखाना । "कंत्त, 
"बखंत पु ["कान्त]|लोह-चुम्बक ।"कडिल्ल 
न [दे।/"कडिल्ल]कटाह । कूडी स्त्री ['कुण्डी] 

लोहे का भाजन-विशेष । "*कोट्ुय पु 
["कोष्टक] छोहे का कुशूछ, लोहे का गोला । 
शगोलय पू गोलक] लोहे का गोला। 
“दवव्बी स्त्री ["दर्वी] छोहे की कड़छी या 
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फरछुड, जिसते दाल, गयी आदि हिशया | 
जाता हैं। 'पाय से [ यात् | होठ का 
भाजन । “सलागा स्प्री [शलाका] खोह | 
की सलाई । 

अय सके [ अय्‌ | णाना। प्राप्त करना । 
जानना । 

अयंछ सके [ कृप्‌ |] सोचना । जीतगा, भाग 
बारना । रैसा करना । 

अयड पृ [अकाए्ड] उनसित समय । 
स्मात्‌, हठान्‌ । 

अयंतिय वि भअयन्मित] अनादरणीय । 

अयंपिर वि [नजल्पितृ] मौनी । 

अयंपुल प्‌ [अयेपुल] बोभारक पा एक शिष्य । 

अयंस प [आदर्श] दर्पण । “मुह पुं | मुछ] 
इस साम का शक ह्वोग। द्वीप विशेष था ' 
निवासी । 

अयसंधि वि [इंदंसधि) उपयुक्तकार्य को गधा- 
समय पारनेवाला । 

अयकरय पु [अयवारक॥ एक मदाग्रह । 
अयझ्ल | प्‌ [दि] दानव, असुर ! 

अयग 

अयगर पु [अजगर] मोटा सवि । 

अथड पु [दे, अवट] छुमा । 

अयण न [अतन] नतत होना । 

अयण न [अयनल]) गमन। प्रति, झाभ । 
ज्ञान, निर्णय । गृह, मन्दिर । वि, प्रापक ) 
पुन, वर्ष का आघा भाग, जिममे सूर्य दक्षिण 
से उत्तर मे या उत्तर से दक्षिण भे जाता हूँ 
अयण न [अदन] भक्षण । भोजन । 

मयणु वि [अज्ञ] अजान । 

त्यणु वि [अतनु] स्ूछ, मोटा, महान्‌ । 
अयतंचिअ वि [दे] पुष्ट, उपचित । 

अयर वि [अजर] वृद्धावस्वारहित । 

भयर पुंतच [भतर] समुद्र । समय का माल- 
विशेष । वि. तरने के अगक्य । असमर्थ, 
बीमार । 


ब्ल्ज 
१ हूँ 
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हक हु बप्नत 
2207 % 


क्षयरागर थि [अनरामर] हे पीर शरद 
से रन । 


अमल दो 


प्ल्क 
ड् 


शनि 
मीट व्यू कगा४ | 


&, 


दइंयला हती अनाण । 


जय देगा आनलतत | 


३2] | हल न] का ४9। हा छत 
भयसि कि [अयशस्थित | शीिि-चुस्य । 
अयसि 3 ही [अनसी) पारय/वरीब, धर जए, 
ड रैँ न रो 
अगमी | भागी 4 
तर] ब्प! आए रफनान- मे के 
अ्पा रू 4 52 गा ७ | 
दुएता।  किवाशि/य्त हा कुयाणीय | स्याय- 
, गे बारी थे शो धरे आयाजरी 3 
पम शायिह पनधाश रिंग बाप 
झूप सरेः बा एज ३जक ४ कट है 26 
हा कामना । पाल हू वममभार व संय ह 
श्र | बभः 5 34 4३० रक् 
श्यिए) बकरी का डादा । 
अबागयर रेशा अम-भागर । 
उयाण मे शभिज्ञान] इतने एा 
[छञ्ञ) पशन | झर्ख । 
श्र 
अयासुय दसा अज्ञापुय । 


कक ऋ फू *२॥ | (कक 
837( ६:६५ 


2 । 


कक 


मे गाए ! 


अपार ए्‌ [अकार) 'अ' %ऋ॥* । 

अपाक् प्‌ [धकाल] उसोगय गम ५ ) 

अयालि पु [दे] द्ादिव | मेष एप दिए । 

अवालिय वि (अफकालिक) आकरिशाण, 
अग्ार्टसन्न 

अग्रि देशों कर ७ क्षमि । 

अयुणरेवई देगी [दि] छनिस्नयुवात, नयोछा । 


७. 


अयोगव देसी अओजगय । 

अय्यावत्त (वो) प्‌ [आर्यावत)] भारत । 
अय्युण (मा) देशों अज्ञुग । 

अर पू॑ पूरी, पहुये के बीच वा बाछ | संघ 


शार्वा जिनोेंय और गातवाँ भझवईः शसाणा ॥ 
समय का रह परिमाय, गगानझ्य गय बार" 


हुवा हिस्सा । 

अर पु कर] किस्ण । हाथ | धाक । 
अरइ स्त्री अरति] ह्र्म, मसा। बे्नी। 
“काम्म ने [कमंनू) अरति का हलुझेत कर्म- 
विशेष । “परिसहु, 'परीसह प्‌ ["परिषपह, 
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अरंजर-भरि 


"परीषह] अरति को सहन करना । “मोह- 
णिल्न न मोहनीय] अरति का उत्पादक 
कर्म-विशेष । "रइ स्त्री ["रति] सुख-दुःख । 

“अरंग देखो तरंग । 

भरंजर पुंन [अरज्र] घडा, जल-घट | 

“अरखख देखो वरवख । 

अखखरी स्त्री [भराक्षरी] नगरी-विशेष । 

अरज्मिय वि [अरहित] निरन्तर, सतत । 

अरड पु [अरटु] वृक्ष-विशेष । ' 

अरण न. हिंसा । 

अरणि पुं. वृक्ष-विद्येष ॥ इस वृक्ष की लकडी, 

' जिसको घिसने पर अग्नि जल्दी पैदा होती है । 

अरणि पुस्त्री [दे] रास्ता । पंक्ति । 

अरणिया स्त्री [अरणिका] वनस्पति-विशेष | 

अरणेंट्य पु [दे, अरणेटक] पत्थरों के टुकडों 
से मिली हुई सफेद मिट्टी । 

अरण्ण वि [आरण्य] जंगल में रहने वाला । 

अरषण्ण न [भरण्य] वन । 'वर्डिसग न 
[गवतंसक] देवविमान विशेष । "साण पु 
“श्वन] जंगली कुत्ता । 

अरबाग प' [दे] एक अनाय॑ देश, अरब देद ! 

अरमंतिया स्त्री '[अरमन्तिका] अरमणता 
कार्य में अतत्परता | ' 

अर॒य वि [ भरजस्‌ ] रजोगुण-रहित । एक 
महाग्रह का माम । वि. घूलीरहित, निर्मल । 
न, पाँचवें देवलोक का एक प्रतर । 'रजोगुण 
का अभाव । 

अरय पुंत | अरजस ] एक देवविमान । 

अरया स्त्री [अरजा] कुमुद नामक विजय की 
राजधानी । 

अरयणि प्‌ [अरत्तनि] परिमाण विद्येष, खुली 
अंगुलीवाला हाथा। , 

अरर न युद्ध। ढकना। "कुरि स्त्री, नगरी- 
विद्येष । 

अररि पुंन. किवाड, द्वार । 

अरल न [दे] चीरी, ।कीट-विशेष । मच्छर । 
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मद, मात्सय्य । 


७१ 


अरलाया स्त्री [दे] चीरी, कीट-विशेष । 

अरलु देखो अरदु । 

अरविंद न [अरविन्द] कमल । 

अरविदर वि [दे] दोर्घ । ह 

अरस पुं. रसरहित, नीरस । ' 

अरस पु [ अशँस्‌ ] व्याधि-विशेप, बवासीर । 

अरस न [अरस] तप-विशेष - निविकृति तप । 

अरह वि [अहंत्‌] पूज्य । पु. जिनदेव, तीथ्थ- 
कर । "मित्त पु' [”मित्र] एक व्यापारी का 
न्ताम । 

अरह देखो अरिह - अहं । 

अरह वि [| अरहस | प्रकट । जिससे कुछ भी 
न छिपा हो । पु, जिनदेव, सर्वज्ञ । 

अरह वि [अरथ | परिग्रहरहित । 

अरहंत वक्त | अहंत्‌ ] पूजा के योग्य, पूज्य । 
पु, जिन भगवान्‌, तीर्थकरदेव । 

अरहंत वि [ भरहोन्तर ] सर्वज्ञ | पूज्य । 
पु, जिन भगवान्‌ । 

अरहंत वि [अरथान्त] निःस्पृह, निर्मम । पु 
जिनदेव । 

अरहंत वकू | भरहयत्‌ | अपने स्वभाव को 
नही छोडनेवाला । पु. जिनेश्वर देव । 

अरहट्ट पु. [अरघट्ट] अरहट, पानी निकालने 
का यन्त्र विशेष । 

अरहट्टिय वि [अरघट्टिक] भरहट चलाने 
वाला । 

अरहणा स्त्री [अहंणा] पूजा । योग्यता । 

अरहण्णय पु [अरहबक] एक व्यापारी का 
ताम । 

अरहन्न पु' [अहँन्न ] एक जैन मुनि का नाम । 

अराइ पु [अराति] दुश्मन । 

अराइ स्त्री [अरात्रि] दिवस । 

अरि देखो अरे । 

अरि पु. रिपु। “छत्ब्ग पु ["पड़वर्ग] छः 
आन्तरिक छात्रु--काम, क्रोध, लोभ, मोह, 

“दसण वि [दमन] रिपु 
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विनाशक । पु. इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का 
नाम । एक जैन मुनि जो भगवान्‌ अजिवनाथ 
के पूर्वजन्म के गुरु थे। “दमणी स्त्री 
'"दमनी] विद्या-विशेष | विद्धंसी स्त्री 
[विध्वंसिनी] रिपु का नाश करनेवाली एक 
विद्या । "संतास पु [”संत्रास] राक्षस बंध 
में उत्पन्न लंका का एक राजा। 'हत वि 
[*हन्तु ] रिपु-विनाणक । पु. जिनदेव । 

अरिअल्लि पुस्त्री [दे] व्यात्र, शेर । 

अरिजय पु [अरिज्ञप] भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पुत्र । न नगर-विशेष । 

अरिद्र पु [अरिष्ट]वृक्ष-विशेष । पनरहवे तीर्थ- 
कर का एक गणघर। पुन, एक देवविमान । 
न माण्डव्य गोत्र की शाखा । रत्त की एक 
जाति । फल-विशेष, रीठा । अनिष्ट-सूचक 
उत्पात । "णेमि, "नेमि पु. वर्तमान काल के 
बाईसवे जिनदेव । 


अरिद्रा स्त्री [अरिष्टा] कच्छ नामक विजय की 
राजधानी । 

अरित्त न [अरित्र] पतवार, कन्हर । 

अरिरिहो भ॒पादपूरक अव्यय । 

अरिस देखो अरस । 

अरिसिल्ल । वि [अशस्वत्‌]) बवासीर 

अरिसिल्ल * रोगवाला । 

अरिह वि [अहं] योग्य । पृ. जिनदेव । 

अरिह सक [अहँ_] योग्य होना | पूजा के 
योग्य होना । पूजा करना । 

अरिह देखो अरह 5 भहत्‌ । "दत्त, "दिप्ण 
पु. जैन मुनि-विशेष का नाम । 

अरिहणा देखो अरहणा | 

अरिहंत देखो अरहंत > भहंत्‌ । "चेइय न 
["चेत्य]|जिनमन्दिर । सासण न ["शासन] 
जैन आगरम-प्रन्थ । जिन-आाज्ञा । 

>अरु देखो तर । 

अरु वि [अरुज्‌] रोग-रहित । 

अरु देखो अरूव । 
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अछझुग न [दे, अरुक] ब्रण । 

अरुंतुद वि [अरुन्तुद] मर्म-वेधवा । मर्म- 
स्पर्शी । 

अरुण पु सूर्य । सूर्य का सारयी । संब्याराग । 
द्वीप-विशेप । समुद्र-विशेष । एक ग्रह-देवता 
का नाम। गन्धावती-पर्वत का अधिष्ठाता 
देव । देव-विद्येप । रक्त रंग । न विमान- 
विशेष | वि लाल । "क्ंत न [?कान्त] 
देवविमान-विगेप | [कील] न. देवविमान- 
विशेष । “गंगा स्त्री [गद्भा] महाराष्ट्रदेश 
की एक नदी । “गव न. देवविमान-विशेष । 
“ज्ञय न ["ध्वज]एक देवविमान का नाम । 
गप्पभ, "प्पहु न [प्रभ] इस नाम का एक 
देवविमान । “भटद्द पु [?भद्र| एक देवता का 
ताम। “भय न [भूत] एक देवविमात। 
“महाभद् पु ['महाभद्र] देव-विशेष । 
“महावर पु. द्वीपविणेपष। समुद्र-विशेष । 
“वडिसय न [ववतंसक] एक देवविमान । 
“वर पुं द्वीप-विशेप । समुद्र-विणेप । “वरो- 
भास पु.["वरावभास] हीप-विशेष । समुद्र- 
विशेष । "सिद्रु न ["शिषप्ट] एक देवविमान । 
शत न. देवविमान-विशेप । 

अरुण न [दे] कमलरू । 


अरुण पुन एक देव-विमान । “प्पभ पुं ["प्रभ] 
अनुवेलन्धर तामक नागराज का एक आवास 
पर्वत । उस पर्वत का निवासी देव । "भ पु. 
क्रृष्ण पुदूगल-विशेप । 

अरुणिम पुस्त्री [अरुणिमत्‌] छाली । 

अरुणिय वि [अरुणित] रक्त, छाल । 


अरुणृत्तरवडिसग न [अरुणोत्तरावतंसक] 
इस नाम का एक देवविमान । 
अरुणोद पु'. समुद्र-विशेष। 


अरुणोदय पु. [अरुणोदक] समुद्र-विश्ेष । 
अरुणोववाय पु [अरुणोपपात] प्रन्थ-चिद्येष 
का नाम । 


अरुय वि [अरुष| घाव । 
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अरुय वि [अरुज्‌] निरोगी । [सभा] भूषा-गृह । 

अरुह देखो अरह > अहंत्‌ । अल्कारिय पुं [अलंकारिक]) हजाम । कम्म 

अरुहु वि, जन्मरहिंत । पुं. मुक्त आत्मा । जिन- | न ["कर्मत्‌] हजामत । “सहा स्त्री [सभा] 
देव । हजामत बनाने का स्थान । 

अरुह देखो अरिह > बह । अलंकिय वि [अलंकृत] विभूषित, सुशोभित । 

अरुह वि [अहं] योग्य । | न. संगीत का एक गुण । 

अरुहूंत देखो अरहँत > बहंत्‌ । | अलंकुण देखो अलंकर । 


अरूव वि [अरूप] रूपरहित, अमृत्तं । अलंघ वि [अलडध्य] उल्लंघन करने के 
अरे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--संभाषण अयोग्य । उल्लंघन करने के अशवंय । 
और रतिकलह । आक्षेप । विस्मय | परिहास । | अलंप पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा । 
अरोअ अक [उत्‌ +लस्‌| उल्लास पाना, | अलंबुसा स्त्री [अलम्बुषा] एक दिवकुमारी 
विकसित होना । देवी का नाम । गुल्म-विशेष । 
अरोअभ पुं [अरोचक] रोग-विशेष, अन्न की | अलंभि स्त्री [अलाभ] अप्राप्ति । 
अरुचि । अलका स्त्री, नगरी-विश्येष, पहले प्रतिवासुदेव 
अरोइ वि [अरोचिन्‌] अरुचि वाढा, रुचि- | नो राजवानी । देखो अलया । 
रहित । अलवख पुं [अलक्ष] इस नाम का एक राजा, 
अरोग वि. रोगरहित। थथा स्त्री ["ता] | जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर 
आरोग्य, नीरोगता । मुक्ति पाई थी । न अंतगडदसा' सूत्र के एक 
अरोग्ग + देखो आरोय ८णारोग्य । 40767 
अरोय |; अलक्खमाण वि [अलक्ष्यमाण] जो पहिचाना 
अरोस वि [अरोप] गुस्सा-रहित। पु. एक | हम बाबत | 
म्लेच्छ देश और उसमे रहनेवाली म्लेच्छ | ही देखों अलय + अलक । 
जाति। अलगा देखो अलया | 
अल न, बिच्छू के पुत्छ का अग्न भाग। | अलग न [दि] कलंक देता, दोप का झूठ 
अलादेवी का एक सिंहासन । वि, समर्थ । आरोप । 


“पट न, विच्छू की पूंछ जैसे आकारवाला एक | अलचपुर न [अचलपुर| नगर-विशेष । 
शस्त्र । अलब्न वि. वेशरम । 


"अल देखो तल । अलट्ट॒पल्लटू न [दि] पार्श्व का परिवर्तन 
अलं थ॒[अलस] पर्याप्त, पूर्ण। प्रतिषेघ, | १ मिलकत] भालता । 
निवारण, वस । अलड्डार । अलत्तय पु [अलक्तक] ऊपर देखो । वि. 
अलंकर सक [अलं+क्व] भूपित करना । मालता से रंगा हुआ । 
अलंकरण न [अलडद्धूरण] अलंकार। वि. | अलघोय देखो कलघोय । 
शोभाकारक । अलमंजुल वि [दे] भालसी, सुस्त । 
अलंकार पुं [अलझ्भार] साहित्यशास्त्र । | अलमंथु वि [अलमस्तु] समर्थ। निपेघक, 
पुंन, एक देवविमान । निवारक । 
अलंकार पुं, गहना। शोभा । "सहा स्त्री | अलमल पुं [दि] दुर्दान्त वैल । 
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हेड 


अलमलवसह पुं [दे] उन्मत्त बैल । 

अलय न [दि] प्रवाल । 

अलय पं [अलक] बिच्छू का कांठा । केश, | 
घूघराले वाल । ' 

अलगया स्त्री [अलका] कुबेर को नगरी । देसो 
अलका । ' 

अलवब वि [अलप] मौनी । | 

अलवलबसह पूं [दे] घूर्त बैल । 

अलस वि. आल्सी | मन्द। पूं. शुद्र कीटविश्येप, 
भू-नाग, वर्षाऋतु में सौंप सरीखा छाल रंग * 
का जो लम्बा उन्‍्तु उत्पन्न होता है । 

अलस वि [दे] मधुर आवाजवाला। फुसुम्भ | 
रंग से रंगा हुआ । न, मोम । | 

“?अलस देखो करूस । | 

अलसग [अलसक] विसूचिका रोग | ' 

अलसय +$ श्वयथु, सूजन । | 

अलसाइअ वि. [अलसायित] जिसने आलसी 
की तरह आचरण किया हो, मन्द । 

अलसाय भक [ अलसाय्‌ ] आलमी होना, , 
आलसी की तरह काम करना । ह 

अलसी देखो अयसी । 

अला स्त्री, इस नाम की एक देवी । एक इन्द्राणी ' 
का नाम । “वडिसग न [वितंसक] अलछादेवी 
का भवन । ! 

“अला देखो कला । 

अलाउ न [अलाबु] तुम्बी फल, लौकी । 

अलाऊ |; स्‍त्री [अलाबू] तुम्बी-छता । 

अलाबू 

अलाय न [भर्ात] उल्मुक, जलता हुआ 
काछ । कोयला । 

अलावणी स्त्री [अलाबुबीणा] वीणा-विज्ेप । 

अलावु देखो अलाउ । 

अबलाबू देखो अलाऊ। 

अलाहि देखो अल॑ । 

अलि पुंस्त्री, वृश्चिक राशि । पुं. भ्रमर । "उल 
न [कुल] अमरोका समह। "विरुष न 
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 अलिजर न [अलिख्नर) घटा 


अलमलबसहू- भल्ल 


! ["विरुत] अमर का गुझारव । 
' अलिअल्ली स्त्री [दि] फसतरी । व्यान्न, शेर । 


अलिओआ स्त्री [दे] सती । 

अलिआर न दि] दूध । 

कुम्म | मद 
पात्र-चिदेष । रंगन्यात्र । 

अलिंद न [अलिन्द] एक प्रकार का जटपात्र । 

अलिंदग पू' [अलिन्दक] द्वार का एक प्रकोष्ठ । 
घर के बाहर के दरवाजे का चौक | बाहर 
का अग्रभाग । 


: अलिदय पुंन [आलिन्दक]) घान्य रसने या 


पान्र-चिद्ेप । 

अलिण पु [दे] विच्छू। 

अलिणी स्त्री [अलिनी] भ्रमरी । 

अलित्त न [अरित्र] नौका गिवने का डॉड, 
चप्पू । 


| अलिय न [अलिक] कपाल । 
' अलिय न [अलीक]अनत्य बचन । वि सोटा । 


निष्फल, निरर्थक। "वाई वि [“वादिन] 
मृपावादी । 

अलिल्ल सक [ कथय्‌ ] कहना, बोलना । 

अलिल्लह न [दे] छन्द विशेष का नाम । वि. 
अप्रयोजक, नियमरहित । 

अलिल्ला स्त्री, इस नाम का एक छन्द | 

अलीग | देखो अलिय ८ अलीक । 

अलोय 

अलीचहू स्त्री [ अलिवघ्‌ ] भ्रमरी । 


अलीसअ स्त्री पु [दे] बाकनवक्ष, साग का 
पेट । 


' अलुविख वि [अरूक्षिन्‌] कोमल । 
। अलेसि वि [अलेध्यिन्‌] लेब्यारहित। पु, 


मुक्त आत्मा । 
अलोग पु [अलोक] जीव-पुदूगल भादि रहित 
जाकाश । 
अलोय देखो अलोग । 
अल्ल न [दे] दिवस । 
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अल्छ-अवउडेय 


अल्ल देखो अहू । 

अल्ल अक निम्] नीचे झुकना । 

अल्लई स्त्री [आद्रंकी] भार्ईकलता । 

अल्लग देखो अल्छय - भार्द्रक । 

अल्लत्थ सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ | ऊँचा फेकना । 

अल्लत्य न [दें] जलार्द्री, गीला पंखा । केयर, 
भूषण-विशेष । 

अल्लय न [आद्रक] अदरक | 
["त्रिक] आदी, हल्दी और कचुर। 

अल्लय वि [दे] परिचित, ज्ञात । 

भल्लय पु | अल्लक | इस नाम का एक 
विख्यात जैन मुनि और ग्रन्थकार, उद्योतन- 
सूरि का उपाध्याय-अवस्था का नाम | 

अल्लल्ल पु [दे] मयूर । 

अल्लविय [अप] देखी आलत्त # आलूपित । 

अल्ला स्त्री [दे] माता । 

बल्लि ) देखो अल्ली । 

अल्लिअ 

अल्लिअ सक [उप +सृूप्‌] समीप में जाना । 

अल्लिअ वि [आद्रित] गीछा किया हुआ। 

अल्लियावण न [आलायन] आहलीन करना, 
दिलष्ट करता, मिलान । 


'तिय न 


अल्लिल्ल पु [दे] भमरा । 

अल्लिव सक [अर्पय्‌| अर्पण करना। 

अल्ली | सक [आ+ली] आना । 

अल्लीअ + प्रवेश करना । जोड़ना । आश्रय 
करना। आलिगन करना। अक, सगत 
होना । 


अल्छीण वि [आलीन] आहिलष्ट । आगत । 
प्रविष्ठ। संगत । योजित । थोडा छीन । 
बाश्चित । तल्‍लीन, तत्पर । 

अल्लेस वि [अलेश्य] छेव्यारहित । 

अल्लोग देखो अलोग । 

मल्हाद पु [आह्वाद] आनन्द । 

भव व [अप] इन अर्थो का सूचक अव्यय-- 
विपरीतता। वापसी । बुरापन। न्यूनता। 
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अवउडय 


७५ 


रहितपन, वियोग । बाहरपन । 


अव भर, इन अर्थो का सूचक अव्यय--निम्नता । 
पीछेपन । तिरस्कार, अनादर। बुराई। 
गमन । अनुभव । हानि, हास | अभाव | 
मर्यादा । निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है । 


अब सक [अब] रक्षण करता । जाना, गमन 
करना । इच्छा करना। जानना। प्रवेश 
करना । सुनना । माँगना । करना, बनाना । 
धाहना । प्राप्त करना । आलिडगन । हिंसा 
करना । जलाना । अक, प्रीति करना। तृप्त 
होना । प्रकाशना । बढना । 

अब पु. आवाज । 

अवअक्ख सक [दुंश्‌] देखना । 

अवअव्खिअ न [दे] मुडाया हुआ मुंह । 

अवभच्छ न [दे] कक्षा-वस्त्र । 

अवभअच्छ अक [ह्वाद| खुथ होना । 

अवभच्छ सक [छ्वादयू] खुश करना । 

अवअच्छिभ [दे] देखो अवअविखअ । 

अवअज्ञझ सक [दश्‌| देखना । 

अवअणिअ वि [दे] असंघटित, असंयुक्त। 

अवअण्ण पु [दे] ऊखल, गूगल । 

अवअत्त वि [अपवृत्त] स्खलित । 

अवआस सक [दुश] देखना । 

अवइ वि [अन्नतित्‌] ब्रतशुन्य, अविरत, 
असंयत । 

अवदृण्ण वि [अवती्ण)] उत्तरा हुआ, जन्मा 
हुआ । 

अवइद (शौ) वि [अवचित] एकत्रित । 

अवइद (जौ) वि [अपकृत] जिसका अहित 
किया गया हो वह । न, अपकार, अहित । 

अवउज्न सक [अवकुब्ज्‌ | नीचे नमना । 

अवउज्ञ॒ सक [अप + उज्ञ] परित्याग 
करना । 

अवउज्भ देखो अववहु 

अवउडग | देखो अवओडग। 
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अवउंठण न [भवगुण्ठत्त] ढकना। मुह 
ढकने का वस्त्र, घूंघट | 

अवऊढ वि [अवगूढ] आलिगित । 

अवऊसण न [अपवसन] तपश्नर्या-विशेष । 

अवऊसण न [अपजोषण] ऊपर देखो । 

अवऊहंण न [अवगूहन] आलिदगन । 

अवएड पु [अवएज] वापिका-हस्त, पानर- 
विशेष । 

अवएस पु [अपदेश] बहाना, छल । 

अवओडग न [अवकोटक] गले को मरोडना, 
कृकाटिका को नीचे ले जाना। “बंधण न 
[बन्धन] हाथ और सिर को पृष्ठ भाग से 
बाँधना । वि. रस्सी से गला और हाथ को 
मोडकर पृष्ट भाग के साथ जिसको बाघा जाय 
वह । 

अवंग पु [अपाज्] नेन्न का प्रान्त भाग । 

अवग पु [दे] कटाक्ष । 

अवंगु | वि [दे, अपाबवृत] नहीं ढका 

अवंगुय + हुआ। 

अवंगृुण सक [दे] खोलना । 

अवंचिअ वि [अवाश्वचित] अधोमुख, अवाड- 
मुख । 

अवंझ वि [अवन्ध्य| सफल, अचूक । 'पवाय 
न प्रवाद] ग्यारहवाँ पूर्व, जैन ग्रन्थाद्- 
विशेष । 

अदंतर वि [अवान्तर] भीतरी । 

अवंति पु. भगवान्‌ आदिनाथ का एक पुत्र । 


अवंत्ति |' स्‍त्री. मालव देश । मालव देश की 

अवंती 4 राजधानी, जो आजकल राजपूताना 
में उज्जैन नाम से प्रसिद्ध है। “गंगा स्त्री 
["गड्धा] आजीविक मत मे प्रसिद्ध काल- 
विशेष । “वड्ढण पु [“वर्धन] इस नाम का 
एक राजा । 'सुकुमाल पु एक श्रेष्ठि-पुत्र, 
जो आर्यसुहरित आचार्य के पास दीक्षा लेकर 
देव-छोक के नलिनीगुल्म विमान में उत्पन्न 
हुआ है । 'सेण पु ["षेण] एक राजा । 
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अवउंठण-अवक्तम 


अवंदिम वि [भवन्य] प्रणाम के भयोग्य । 

अवकंख सक [अब + काडक्ष] चाहना | 
देखना । 

अवकंत देखो अवक्लृंत । 

अवकप्प सक [अब + व ल्पय्‌] कल्पना करना, 
मान लेना । 

अबकय वि [अपक्षत्र] जिसका अपकार किया 
गया हो वह | अपकार, अहित । 

अवकर सक [अप + कृ॑] अहित करना । 

अवकरिस पु [अपकपं] हास, हानि । 

अवकलुसिय वि [अपकलुपित] मलिन । 

अवकस सक [अब + प्‌] त्याग करता । 

अवकारि वि [अपकारित] अहित करने 
वाला | 

अवकिण्ण वि [अवकीर्ण] परित्यक्त । 


अवकिण्णग | पु [अपकीर्णंक] करकण्डू 
अवकिण्णय 2 नामक एक जैन महपि का 


पूर्व नाम । 

अवकित्ति स्त्री [अपकीत्ति] अपयश । 

अवकिदि स्त्री [अपक्ृत्ति] अपकार, महित । 

अवकीरण न [अवकरण] त्याग, उत्सर्ग । 

अवकीरिअ वि [दे. अवकीणं] विरहित । 

अवकी रियव्व वि [अवकरितव्य] त्याज्य । 

अवकूजिय न [अवकूजित] हाथ को ऊंँचा- 
नीचा करना । 

अवकेसि पु |अवकेशित्‌] फल-वन्ब्य वन- 
स्पति । 

अवकोडक देखो अवओडग । 

अवक्लत वि [अपक्रान्त] पीछे हटा हुआ, 
वापस लौटा हुआ | निकृष्ट । 

अवक्लृत पु [अवक्रान्त] प्रथम नरक भूमि का 
ग्यारह॒वाँ नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विद्येप । 

अवक्कृति स्त्री [अपक्रान्ति] अपसरण ।  निर्ग- 
सन । 

अवक्लृति स्त्री [अवक्रान्ति] गमन । 

अवक्कम अक [अप + क्रम] पीछे हटना । बाहर 
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तिकलना । भागना । 

अवक्कुम सक [अब + क्रम्| जाना । 

अवक्लमण न [अपक्रमण] जवतरण ' 

अवक्षय पु' [अवक्रथ] भाडा, भाटि । 

अवक्लूय वि [अपकृत] जिसका अहित किया 
गया हो वह । 

अवक्वूरस पु [दे] दारु । 

अवक्करिस | पु' [अपकर्ष] हानि, अपचय। 

अवक्कास 


अवक्कास पु [अवकप॑] ऊपर देखो । 


अवक्कास पु [अप्रकाश] बन्धकार । 

अवक्लीस पु [अवक्रोश] अहंकार । 

अवक्ख सक [दृश्‌| देखना । 

अवक्‍्खंद पु. [अवस्कन्द] शिविर, सैन्य का 
पड़ाव । नगर का रिपु-सन्य द्वारा वेष्टन । 

अववखर पु [अवस्कर| पुरीष, विष्ठा । 

अवक्खारण न [अपक्षारण] निर्भ॑त्सना, 
कठोर वचन । सहानुभूति का अभाव । 

अवक्खेव पु" [अवक्षेप्‌] विध्न । 

अवबखेवण न [अवक्षेपण] चाघा, अन्तराय । 
क्रिया-नवशेप, नीचे जाना । 

अवखेर सक [दे] खिन्न करना । तिरस्कार 


करना । 

अवग पुन [दे, अवक] जल मे होने वाली 
वनस्पति-विशेष । 

अवगइ स्त्री [(अपगति] खराब गति । गोपनीय 
स्थान । 

अवरगंड न [अवगण्ड] सुवर्ण | पानी 
फेन । 


अवगच्छ सक [अप + गस] जानता । 
अवगच्छ अक [अप + गस्‌] दूर होना, निकल 


जाना । 
अवगण | सक [अव +गणय्‌] अनादर 
अवब॒गण्ण करना । 


अवगद वि [दे] विस्तीर्ण, विधार । 


अवगम पु [अपंगम] अपसरण । विनाश । 
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अवगम सके [अब + गस्‌] जानना । निर्णय 
करना । 

अवगभिञ्ष + वि [अवगत] ज्ञात, विदित | 

अवगय निश्चित, अवधारित । 

अवगय वि [अपगत] गुजरा हुआ, विनष्ट । 
अवगर सक [अप + कृ]अपकार करना, अहित 
करना | 

अवगरिस देखो अवक्लरिस । 

अवगल वि [दे] भाक्रान्त 

अवगल्ल वि [अवग्लान | बीमार । 

अवगहण न [अवग्रहण| निश्चय, अवधारण । 

अवगाढ देखो ओगाढ । 

अवगादु वि [अवगाहितृ| अवगाहन करने- 
वाला । 

अवगार पु [अपृकार|अभपकार, अहित-करण । 

अवगार॒य वि [अपकारक]| अपकार-कारक । 

अवगास पु [अवकाश] फुरसत। स्थान। 
अवस्थान | 


अवगाहू सक [अव +गाहू | अवगाहन 
करना । 

अवगाह पु [अवगाह] अवगराहन । अवकाश । 

अवगाहणा देखो ओगाहणा । 

अवृर्गिचण न [दे, अववेचन] पृथबकरण । 

अवगिज्ञ देखो ओगिज्ञझ । 

अवगीय वि [अवगीत] निन्दित । 

अवगुंठण देखो अवउंठण | 

अवगुठिय वि [अवगुण्ठित] आच्छादित । 

अवगुण प्‌ [अवगुण] दुगु ण, दोष । 

अवगुण सक [अव + गुणय्‌ ] उद्घाटन करना । 

अवगूढ वि [अवगृढ] आलिगित । व्याप्त । 

अवगूढ न [दें] व्यलीक, अपराध । 

अवगूहण न [अवगुहन] आलिगन । 

अवगूहाविय वि [अवगृहित] भाइलेपित । 

अवर्ग वि [अव्यक्त] अस्पष्ट | पुं. अगीतार्थ, 
शास्त्रानभिन्न साधु । 


अवबर्गह देखो उग्गह । ॥ 
॥20॥97509/५9 09॥॥9.00॥॥ 
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अवग्गहण न [अवग्रहण] देखो उग्गह्‌ । 

अवच देखो अवय > अवच । 

अवचइय वि | अपचयिक | अपकपप्राप्त, 
'हासवाला । 

अवचय पु [अपचय | हास । 

अवचय पुं. इकट्ठा करना । 

अवचि अका[अप + चि]हीन होना, कम जाना । 


अवचि | सक [अब + चि] इकट्ठा करना 
अवचिण । (फूल आदि को वृक्ष से तोड- 
कर) । 


अवचिय वि [अवचित] हीन, हासप्राप्त 

अवचिय वि [अपचित] इकट्ठा किया हुआ । 

अवचुण्णिय वि [अवचूणित] तोडा हुआ, 
चुर-चुर किया हुआ । 

अवचुल्ल एुं. चूल्हे का पीछला भाग । 

अवचल देखो ओऊल । 

अवच्च वि [अवाच्य] बोलने के अयोग्य 
बोलमे के अशवय । 

अवच्च न [अपत्य] सतान । “व वि [व्‌] 
संतानवाला । 

अवच्चिज्ज देखो अवच्चोय । 

अवच्चीय वि [अपत्यीय] सत्तान-सम्बन्ची । 

अवच्छुण्ण न [दे] क्रोध से कहा जाता सा्मिक 
बचन । 

अवच्छेय पु [अवच्छेद] विभाग, अंश । 

अवछद वि [अपच्छन्द्रक] उन्‍्द के लक्षण से 
रहित, छन्दोदोष-दुष्ट । 

अवजस पु [अपयशस्‌ | अपकीर्ति । 

अबजाण सक [अप + ज्ञा] अपलाप करना । 

अवजाय पु [अपजात] पिता की अपेक्षा हीन 
बैभववाला पुत्र । 

अवजिब्भ पु [अपजिह्न] दूसरी नरक-पृथिवी 
का आठवाँ नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष । 

अवजीव वि [अपजीव] मृत, अचेतन । 
अवजय वि [अवयत।] पृथस्भूत । 


न अंव्रद्य ) पाप । वि निन्‍्दनीय 
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अंवर्गहण-अंवर्ड 


अवज्जस सक [गत] जाना । 

अवन्ना स्त्री [अवज्ञा] अनादर । 

अवज्ञ सक [दिश्‌| देखना । 

अवज्ञस न [दे] कटि । वि. कठिन । 

अवज्ञा स्त्री [अवध्या]) अयोध्या नगरी । 
विदेह वर्ष की एक नगरी । 

अवज्ञाण | पन [अपध्यान] दुर्व्यान, बुरा 

अवशज्ाण चिन्तन । 


अवज्ञञाय वि [अपवध्यात] दुर््यन का विपय । 
तिरस्कृत । 


अवज्ञाय (अप) देखो उवज्ज्ाय । 

अवट्टू सक [अप + वृत्‌ | घुमाना । 

अवृटु भक [अप + वृत्त| पीछे हटना । 

अवद्दा स्त्री [आवर्ता] राजमार्ग से वाहर को 
जगह । 

अवद्भुभ पु [अवष्टस्म] अवलम्बन । दृढता, 
हिम्मत । 

अवट्ठृंभ देखो अवठंभ । 

अवद्ठंभण | न [अवष्टम्भन] सहारा । 

अवदुहण 

अव॒द्ढुद्ध वि [अवष्टव्ध] रोका हुआ । 

अवद्ठुद्ध वि [अवष्टव्ध|अवलूम्बित । आक्रान्त । 

अवठ्रुंव सक [अव + स्तम्भू|. अवलम्बन 
करना । 

अवद्बाण न [अवस्थान] भवस्थिति, अवस्था । 
व्यवस्था । 

अवद्ठिआ वि. [अवस्थित] अवगाहन करके 
स्थित । कर्म-बन्ध विज्ेप, प्रथम समय में 
जितनी कर्म-प्रकृतियों का वनन्‍्च हो हितीय 
आदि समयो में भी उतनी ही प्रकृतियों का 
जो बन्ध हो वह | स्थिर रहनेवाला । नित्य । 
जो बढ़ता-घटता न हो । 

अवट्ठिइ स्त्री [अवस्थिति] अवस्थान । 

अवठंभ सक [ अव +स्तम्भ्‌ | अबृलम्बन 
करना । 

अवठंभ प॒ [दे] ताम्बूल । 


अवड़ पु [अवट] फँगा । 
(8॥009॥/7:॥0/998 0॥79.00॥॥ 


अवड-अवत्थय 


अवड पु [दे] कूप । बगीचा ! 

अवडअ पु [दे] चच्चा. घास-फूस का पुतला, 
तृण पुरुष । 

अवड्डंक पु [अवर्टंडू] प्रसिद्धि, ख्याति । 

अवडक्लिआ वि दि] कप आदि में गिरकर 
मरा हुआ, जिसने आत्म-हत्या की हो वह । 

अवडाह सक [उत््‌ +क्रश्‌| ऊँचे स्वर से 
रुदन करना । 

अवडाहिअ न [दे] ऊँचे स्वर से रोदन । वि, 
उत्कृष्ट । 

अवडिअ वि [दि] खिन्न, परिश्रान्त । 

अवडु पु [अवहु] कृकाटिका, घंटी या घांटी, 
कण्ठमणि । 

अवड़भ पु" [दे] उलखल । 

अवडुल्लिअ वि [दे] कूप आदि में गिरा हुआ। 

अवड्डा स्त्री [दि] कृकाटिका, घट्टी, गर्दन का 
ऊंचा हिस्सा । 

अवड्ढ वि [अपार्ध] आधा । आधा दिन। 
आधे से कम । "व्खेत्त न [क्षेत्र] नक्षत्र- 
विद्येप । मुहूर्त-विशेष । 

अवण पु [दे] पानी का प्रवाह। घर का 
फलहक । 

अवण न [अवन] गमन । अनुभव । 

अवणण देखो अवणयण । 

अवणद्ध वि [अवनद्ध] संबद्ध । आच्छादित । 
अवणम अक [अव + नम] नीचे नमना । 
अवणमिय वि [अवनत] अवनत । 

अवणमिय वि [अवनमित] नीचे किया हुआ, 
नमाया हुआ । 

अवणय वि [अंवनत] नमा हुआ । 
अवणय पुं [अपनय] अपनय, हटाना । निन्‍दा । 
अवणयण न [अपनयन्र] हटाना, दूर करना । 
अवणाम प्‌ [अवनाम] ऊच्वंगमन ! 
अवधि स्त्री [अवनि] पृथिवी । 
अव्िद पु [अवनीन्द्र] राजा । 
अवणिय देखो अवणीय । 
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अवणी देखो अवणि। "सर पुं ["इबर] 
भूमिपति । ' 

अवणी सक [अप +नी] दूर करता, हटाना । 

अवणीय वि [अपनीत] दूर किया हुआ । 

अवणीयवयण व [अपनीतवचन] निनन्‍्दावचन। 

अवणोय पुं [अपनोद] अपनयत्त । 

अवबण्ण न दि] अवज्ञा 

अवण्णा स्त्री [अवज्ञा] तिरस्कार । 

अवण्हुअ पुं [अपक्वव] अपलाप । 

अवण्हवण न [अपक्ववन] अपलाप | 

अवण्हाण न [अवस्तान] साबुन भादि से 
सस्‍्तान करना । 

अवतंस देखो अवर्यंस > अवतंस । 

अवतंस पुं. मेरुपर्वत । 

अवतंसिय वि [अवत॑सित] विभूषित । 

अवतदु वि [भवतष्ट] तनुक्ृत, छिला हुआ । 

अवतद्दठि देखो अवयद्दि 5 भवतष्टि 

अवतारण न उतारना। योजना करना । 

अवतासण न [अवन्रासन] डराना । 

अवतित्थ न [अपती्थ] खराब किनारा । 

अवत्त विभअव्यक्त] अस्पष्ट । कम उमर वाला । 
असंस्क्ृत । पु, देखो अवग्ग । 

अचत्त वि [अवात] पवनरहित । 

अचवत्त वि [अवाप्त] प्राप्त, लब्ध । 

अवत्त न [अवन्न] आसन-विशेष । 

अवत्तय वि [दे] विसस्थुलू, अव्यवस्थित । 

अवत्तव्व वि [अवक्तव्य] मनिर्वचनीय । शप्त- 
भंगी का चतुर्थ भंग । 

अवत्तिय न [अव्यक्तिक] एक जैनाभास मत, 
निह्न॒वप्रचालित एक मत। वि इस मत का 
अनुयायी । 

अवत्यंत्तर न [अवस्थान्तर] भिन्न अवस्था । 

अवत्थग वि [अपार्थेक] व्यर्थ । असम्बद्ध अर्थ- 
वाला । 

अवत्यद्ध वि [अवष्टव्ध] अवल्म्बन-प्राप्त । 

अवत्यय वि [अपार्थक] निरर्थक । 
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८० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


अवत्थरा स्त्री [दे] पाद-प्रहार । 

अवत्था स्त्री [अवस्था] दशा, अवस्थिति । 

अवत्थाव सक [अब + स्थापय्‌] स्थिर करना, 
ठहराना । व्यवस्थित करना । 

अवत्थिय देखो अवद्ठिय । 

अवत्थिय वि [अवस्तृत] प्रसारित । 

अवत्थु न [अवस्तु| अभाव, असत्त्व । वि, 
निरर्थक, निष्फल । 

अव्थंभ देखो अवठंभ । 

अवदर्ग देखो अवयग्ग । 

अवदलू वि [अपदल] साररहित । अपक्व । 

अवदहण न [अवदहन] दम्भन, गरम लोहे 
के कोश आदि से चर्म ( फोडे आदि ) पर 
दागना । 

अवदाण न [अवदान] छुद्ध कर्म । 

अवदाय वि [अवदात][पवित्र, निर्मल । सफेद । 

अवदार न [अपद्वार| छोटी खिडकी | गुप्त- 
द्वार । 

अवदाल सक [अब + दलूय्‌]  खोलना । 
विकसित करना । विजृम्भित करना । 

अवदिसा स्त्री [अपदिक्‌] भ्रान्त दिगा । 

अवदेस देखो अवएस । 

अवहार ; देखो अवदार । 

अबहाल 

अवद्दाहणा स्त्री. देखो अवदहण । 

अवददुस न [दे] उल्खल आदि घर का 
सामान्य उपकरण । 

अवद्धंस पु [अवध्चंस] विनाश । 

अवधंसि वि [अपध्वंसिन्‌] विनाशकारक । 

अवधार सक [अव+धारय्‌] निम्चय करना । 

अवधारणा स्त्री. दीर्घकाल तक याद रखने 
की शक्ति । 

अवधाव सक [अप + धाव्‌] पीछे दौडता । 

अवधिका स्त्री [दे] उपदेहिका, दीमक । 

अवधीरिय वि [अवधीरित] तिरस्कृत, अप- 
मानित । 
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अवत्थरा-अवमब्ग 


अवधुण + सक [अव+ ध्‌] प्रित्याग करना । 

अवधूण | थवज्ञा करना । 

अवधूय वि [अवधूत| अवज्ञात, तिरस्कत । 
विक्षिप्त । 

अवनिद्दय पु [अपनिद्रक] निद्रा का अभाव । 

अवपंगुण ! सके [दे] खोलना । 

अवपंगुर 

अवपक्का स्त्री [अवपाक्या] छोटा तवा । 

अवपुदु वि [अवस्पुष्ट] जिसका स्पर्ण किया 
गया हो वह । 

अवपुसिय वि [दे] संघटित, संयुक्त । 

अवपूर सक [अब + पूरय] पूर्ण करना । 

अवपेव्ल सक [अवप्र + ईक्ष]) अवलोकन 
करना । 

अवष्पओग पु [अपप्रयोग] उल्ठा प्रयोग, 
विरुद्ध औपधियो का मिश्रण । 

अवप्फार पु [अवस्फार] विस्तार, फैलाब । 

अवबंध पु [अववबन्ध] बन्ध, वन्धन । 

अवबद्ध वि बँघा हुआ, नियन्त्रित । 

अवबाण वि [अपबाण] बाणरहित । 

अववुज्ञ सक [ अव+वुध्‌ | जानना | 
समझना । 

अवबोह पु [अववोध] ज्ञान, बोध । विकास । 
जागरण । स्मरण । 

अवबोहि पु [अवबोधि] ज्ञान | निश्चय, 
निर्णय । 

अवभास अक [भव + भास्‌] 
प्रकाशित होना । 

अवभास पृ. प्रकाश । ज्ञान । 

अवभासण वि [अवभासन] प्रकाश-कर्त्ता । 

अवभासय वि [अवभासक] प्रकाशक । 


अवभासिय वि. [अपभाषित] आक्रष्ट, 
अभिशप्त । 


अवम देखो ओम । 
अवमग्ग पु. [अपमार्ग] खराब रास्ता । 
अवमग्ग पु [अपामार्ग| वृक्ष-विद्येष, चिचड़ा, 
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चमकना, 


अवमच्चु-अवयास 


लटजीरा । 
अवमन्चु पु [अपमृत्यु| अकाल मृत्यु । 
अवमज्न सक [अब + मृज्‌ | पोंछता, झाड़ना, 
साफ करना । 
अद्रमण्ण सक [अब +मन्‌| तिरस्कार करना । 
निरादर करना । अवजा करना । 
अवमह पु [अवम्द॑] मर्दन, विनाश । 
अवमहंग वि [अवमदंक] मर्दन करने वाला । 
अवमन्निय + वि [अवमत] अवज्ञात, अब- 
अवमय | गणित । हु 
अवमाण पुं [अपमान] तिरस्कार । 
अवमाण पुंन [अवमान] अवज्ञा । परिमाण । 
अवमाण सक [अब +मानय] छ्वगणना 
करना । 


अवमाणिय वि [अवमानित] अवज्ञात, अना- 
दुत । अपूरित । 

अवमार पु [अपस्मार] भयंकर रोग-विशेष, 
पागलपन । 

अवमारिय वि [अपस्मारित, “रिक] अपन 
स्मार रोग वाला । 

अवमारुय पृ [अवमारुत] नीचे चलता पवन | 

अवमिच्चु देखो अवमच्चु । 

अवभिय वि[दि]जिसको घाव हो गया हो वह । 

अवमुक्क वि [अवमुक्त] परित्यक्त । 

अवमेह वि [अपमेध] मेघ-रहित । 

अवय देखो अपय ८ अपद । 

अवय न [अन्ज] कमल । 

अवय वि [अवच] नीचा । जघन्य । प्रतिकूल । 

अवयंस पू' [अवतंस] शिरोभूषण विशेष । 
कान का आभूषण ॥ 

अवयंस सक | अवतंसय्‌ ] भूषित करना । 

अवयवख सक [अप + ईक्ष] क्षपेक्षा करना, 
राह देखना । 

अवयवख सक [ अव +ईक्ष ] देखना । पीछे 
से देखना । 

अवयवखा स्त्री [अपेक्षा] कपैक्षा । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ८१ 


अवयर्ग न [दि] अन्त, अवसान । 

अवयच्छ सक | अव + गस्‌ |] जानना । 

अवयच्छ सक [ दृध्‌ ] देखना । 

अवयच्छिय वि [दि] प्रसारित । 

अवयज्ञ सक [ दृश्‌ | देखना ! 

अवयद्ठि स्त्री [अवतृष्टि] पतला करना । 

अवयदट्टि वि [अवस्थायिन्‌ |स्थिर रहनेवाला । 

अवयद्टि स्त्री [अवक्ृष्टि] आकर्षण । 

अवयडिढ्अ वि [दि] युद्ध में पकड़ा हुआ । 

अवयण न [अवचन] कुत्सित वचन, दृषित 
भाषा । 

अवयर सक [अव+तृ] नीचे उतरना । जन्म 
ग्रहण करना । 

अवयरिशआ पु [दे] वियोग । 

अवयरिअ वि [अपकृत) जिसका अपकार 
किया गया हो वह । न. अपकार, अहित- 
करण । 

अवयव पुं. अंश, विभाग । अनुमान-प्रयोग का 
वाक्‍्याद । 

अवयाढ देखो ओगाढ । 

अवयाण न [दे] खीचने की डोरी, लगाम । 

अवयाय पु [अववाय] अपराध, दोष । 

अवयाय वि [अवदात] निर्मल । 

अवयार पु [अपकार] अहित-करण । 

अवयार पु [अवतार] उतरना। देहान्तर- 
घारण, जन्म-ग्रहण । मनृष्य रूप में देवता का 
प्रकाशित होना । संगति, योजना | प्रवेश । 
समावेण । 

अवयार पु [दे] माघ-पूर्णिमा का एक उत्सव, 
जिसमे इंख से दतवन आदि किया जाता है । 

अवयारण न [अवतारण] उतारना। 

अवयारय देखो अवगारय । 

अवयालिय वि [अवचालित] चलायमान 
किया हुआ । 

अवयास सक [ हिलिष्‌ ] आलिगन करना । 

अवयास सक [अव + काश] प्रकट करना । 
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अवयास देखो अवगास १ 

अवयास पु ्लिप]आडियन । 

अवयासादिय वि व्लिपित] आल्‍लिगन कराया 
हुआ । 

अवयासिणी स्त्री [दे] नाक में डाली जाती 
डोर । 

अवर वि [अपर] अन्य, दूसरा, तद्धिन्न । 
महा भ [था] अन्यथा । 

अवर स [अपर] पिछला काल या देग। 
पिछले काल या देच में रहा हुआ, पाश्चात्य । 
पश्चिम दिगा में स्थित। “कंका स्त्री 
[”कछ्टा] घातकी-खंड के भरतक्षेत्र की एक 
राजवानी । इस नाम के ज्ञातवर्मकथा' सूत्र 
का एक अव्ययन । "णह पु (रक्त) दिन का 
अन्तिम प्रहर। दिन का उत्तरी भाग। 
*द्वाहिण पु [दक्षिण] नैऋत्य कोण । वि 
नैऋत्य फोण में स्थित। “दाहिणा स्त्री 
["दक्षिणा] परदिचम गौर दक्षिण दिज्या के 
बीच की दिया, नैऋत्य कोण । “फाणु स्त्री 
["पार््णि] एड़ी, झड्ठी का पिछला भाग। 
"राय पु [ररात्र] देखो अवरत्त ८ अपर- 
रात्र । "विदेह पुँ महाविदेह नामक वर्ष का 
पब्चिम भाग । “विदेहकूड न [“विदेहकूट] 
पर्वत-विगेप का भिखर-विशेष । देखो अपर । 

अवरंमुहु वि [अपराडःमुख) संमुख । तत्पर । 

नवरच्छ देखो अपरच्छ । 

अवरब्न पु [दे]! गत दिव । आगामी दिन । 
प्रभात, सुबह । 

अवरज्ञ अकाअप + राध्‌ | गुनाह करना । 
नष्ट होना । 

अवरत्त पु [अपररात्र, अवररात्र] रात्रि 
का पिछला भाग । 

अवरत्त वि [अपरक्त]विरक्त,उदास । नाखुझ । 

अवरत्तञ | पु [दे] पस्चात्ताप । 

अवरत्तेअ 


किए 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अवयीस-अचरूव 


अवरुद्ध नाअपराद्ध[अपराध । वि. अपराधी । 
विनाणित । 

अवरद्धिग वि [अपराधिक] अपराधी, दोपी | 
पु. लुता-स्फीट । सर्पादि-दंग 

अवरदधिंग ॥ पुंस्त्री. [अपराधिक] सर्पदंश । 

अवरद्धिय | फुनसी, छोटा फोड़ा । 

अवरा स्त्री [अपरा] विदेहवर्ष की एक नगरी । 
पश्चिम दिशा । 

अवराचया देखो अपराइया । 

अवराइस देखो अण्णाइस । 

अवराजिय देखो अपराइय । 

अवराजिया देखो अपराइया । 

अवराह पु!अपराध] गुनाह । भनिष्ट , बुराई । 

अवराह पु [दे] कटी । . 

अवराहिय न [अपराधित]अपराघ । अपकार, 
अनिष्ट, अहित । 

अवराहुत्त वि [अपराभिमुख] पराइमुख । 
पश्चिम दिया की तरफ मुँह किया हुआ । 

2 ) भ [उपरि] ऊपर । 

अवरिक् वि [दिं] अनवसर । 

अवरिगलिअ वि [अपरिगलिता[पूर्ण, भरपुर । 

अवरित्त वि [दे] अद्वितीय, असाधारण । 

अवरिल्ल वि [उपरि] उ5त्तरीय वस्त्र, चादर | 

अवरिल्ल वि [अपरीय] पाइचात्य, परिचम 
दिशा सम्बन्धी । 

अवरिहड्ढपुसण न [दे] जरकीत्ति, बजस | 
असत्य । दान । 

अवरुंड सक [दे] आलिड्भन करना । 

अवरुत्तर पु [अपरोत्तर] वायव्य कोण | वि, 
वायव्य कोण में स्थित । 

अवरुत्तरा स्त्री [अपरोत्तरा] वायब्य दिया । 

अवरुद्ध वि, घिरा हुमा । 

अवसरुप्पर देखो अवरोप्पर । 

अवरुह अक [अब + रुह_] नीचे उत्तरना । 
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अव्रोप्पर-अववरक 


अवरोप्पर 

अवरोवर 

अवरोह पु [अवरोध] भअन्तःपुर । अन्त पुर में 
रहनेवाली स्त्री । नगर को सैन्य से घेरना | 
सक्षेप | प्रतिबन्ध। 'जुवइ स्त्री [“युवति] 
अस्तःपुर की स्त्री । 

अवरोहु पु. उगनेवाला ( तृण आदि ) | 

अवरोह पु [दे] कटि । 

अवलंब सक [अव + लम्ब्‌] आश्रय लेता। 


वि [परस्पर] आपस से । 


लटकना । 
अवलंब पु [अवलम्ब, “क] सहारा, 
अवलऊबग | आश्रय । वि. लटकनेवाला । 


सहारा लेनेवाला । 

अवलंबणया स्त्री [अवलम्बनता) अवग्रह- 
ज्ञान । 

अवलवखण न अपलक्षण] खराब लक्षण, 
बुरी आदत । 

अवल्ग वि [अवलरूग्न] आरूढ । सलूग्त । 

अवलत्त वि [अपलपित] छिपाया हुआ । 

अवलद्ध वि [अपलब्ध| अनादर से प्राप्त । 

अवलबद्धि स्त्री [अवलब्धि] प्राप्ति 

अवलय न [दे] मकान । 

अवलूव सक [अप +लपू] असत्य बोलना । 
सत्य को छिपाना । 

अवलाव पु [अपलाप] भपह्वव । 

अवलिअ न [दि] झुठ । 

अवलिब पु [अवलिस्ब] जीव या पुद्गलो से 
व्याप्त स्थान-विद्येप । 

अवलिच्छअ वि [दे] अप्राप्त, अनासादित । 

अवलित्त वि [अवलिप्त] व्याप्त । लिप्त । 
गवित । 

अवलुअ देखो अवल्लय १ 

अवलुआ स्त्री [दे] गुस्सा । 

अवलुत्त वि [अवलुप्त] लोप-प्राप्त । 

अवलेअ | 


॥ 
पु' [अवलेप] अहकार। लेप, । 
अवलेव | 
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लेपन । अनादर । 
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॥ 
अवलेह पु. चटनी । 
अवलेहणिया स्त्री [अवलेखनिका] वास का 
छिलका । धूलि आदि झाड़ने का एक उप- 
करण । 
अवलेहि स्‍त्री [अवलेखि, का] बास 
अवलेहिया |] का छिलका । लेह्य विद्येप । 
चावल के आटा के साथ पकाया हुआ दूध । 
अवलोअ सक [अब +लोक] देखना, अव- 
लोकन करना । 
अवलोग ) पु [अवलोक] 
अवलोय | दर्शन । 
अवलोयण न [अवलोकत्त] विछोकन । स्थान- 
विशेष । शिखर-विशेष । 
अवलोयणी स्त्री [अवलोकनी) देवी-विशेप । 


अवलोव पु [अपलोप] छिपाना, लोप 
करना १ 


अवलोकन, 


अवलोवणी स्त्री जिपलोपनी) विद्या- 
विशेष । 
अवलोह वि [अपलोह] लछोहरहित । 


अवल्लय न [दे, अवल्लक] नोका खेंवने का 
उपकरण-विद्दोष । 

अवल्छाब ) पु दे, अपलाप]| असत्य- 

अवल्लाबय / कथन, अपलाप । 

अबब न. सख्या-विशेष, अववाड्ग' को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या छब्ध हो वह । 

अववंग न [अववा जज] सख्या-विदोप, 'अडड' 
को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्घ हो वह । 

अवव॒क्कूल वि [अपवल्कल] लचारहित । 

अववक्का स्त्री [अवपाक्या] छोटा तवा । 

अववगग्ग पु [अपवर्ग] मोक्ष । 

अवबट्टण न [अपवर्तंत]| अपसरण । कर्मपर- 
माणुओ की दीर्घ स्थिति को छोटी करना । 


। अववत्त वि [अपवृत्त] वापस लौटा हुआ । 


अपसूत । 
अचववब्रक पु [अपवरक] को८री, छोटा घर । 


॥8॥0॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


पी 


८४ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अववह-अवसेस 


अववबह सक [अप + वह] बाहर फेंकना, दूर | अवसरिय वि. [आवसरिक] सामयिक, सम- 


हटाना । 

अववाइअ वि [आपवादिक] अपवाद-संबधी । 

अववाइय वि [अपवादिक] अपवादवाला । 

अववाय पु [अपवाद) विशेष नियम, अप 
वाद । निन्‍्दा, अवर्ण-वाद । अनुज्ञा, संमति । 
निश्चय, निर्णय वाली हकीकत । 

अववास सक [अब +काशु | अवकाश देना, 
जगह देना । 

अववाह सक [अब + गाह_| अवगाहन करना । 

अवविह पु [अवविध] गोशालक के एक भक्त 
का नाम । 

अववीड पु. [अवपीड] निष्पीड़न, दबाता । 

अवस वि [अवश] पराधीन । स्वतन्त्र | अकाम, 
अनिच्छु । 

अवस अ [अवश्यस्‌] जरूर, निवचय । 
अवसउण न [अपशकुन] अनिष्ट-सूचक 
निमित्त । 

अवसकि वि [अपशक्धितु] अपसरणकर्ता । 

अवसक्क सक | अव+ष्वष्क्‌ ] पीछे हट 
जाना । 

अवसण्ण वि [दे] ठपका हुआ । 

अवृसण्ण वि [अवसज] निमस्त । 

अवसदू पु [अपशब्द] अशुद्ध शब्द । खराब 
वचन । अपकीर्त्ति । 

अवसप्प अक | अव + सुप्‌ ] पीछे हटाना । 
निवृत्त होना । उतरना । 

अवसप्पण न [अपसर्पण] अपसरण , अपवर्तन । 
अवसप्पिणी देखो ओसप्पिणी । 

अवसभिआ दे! देखो अंबंसमी । 

अवसय वि [अपशद] अघम । 

अवसर गक [अप + सू] पीछे हटना । निवृत्त 
होना । 

अवसर सक [अब +सु] आश्रय करना । 
अवसर पुं, काल, समय । प्रस्ताव, मौका । 
अवसरण देखो ओसरण । 
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योपयुक्त । 

अवसरीर पु [अपशरीर] रोग । 

अवसवस वि [अपस्ववश]| पराघीन । 

अवसब्ब न |अपसब्य] वाम पादर्व । 

अवसब्वय न [अपसब्यक] शरीर का दाहिना 
भाग । 

अवसह पु [आवसथ] घर । 

अवसह न [दे] उत्सव । नियम । 

अवसाइअ वि [अप्रसादित] प्रसन्न नही किया 
हुमा । 

अवसाण न [अवसान] नाश । अन्त भाग । 

अवसाय पु [अवश्याय] हिम । 


अवसारिअ वि [अप्रसारित] न. फैला हुआ, 
अविस्तारित । 

अवसारिअ वि [अपसारित] भाकृष्ट । हटाया 
हुआ । 

अवसावण न [अवखस्रावण] काँजी । 
वगैरह का पानी । 

अवसावणिया स्त्री [अवस्वापनिका] सुलावे- 
वाली विद्या 

अवसिअ वि [अपसूत] पीछे हटा हुआ । 

अवसिअ वि [अवसित] समास । ज्ञात । 

अवसिज्ञ अक [अब +सद्‌] हारना । 

अवसित्त वि [अवसिक्त ] सीचा हुमा । 

अवसिद (थौ) वि [अवसित] समाप्त । 


अवसिद्धंत पु [अपसिद्धान्त] दूषित सिद्धात । 

अवसीय अक [अब +सद्‌] क्लेश पाना, खिन्न 
होना । 

अवसुअ अक [ऊद्‌+ वा] सूखना, 
होना । 

अवसेअ पु [अवसेक] सिंचन । 

अवसेअ वि [अवसेय] जानने योग्य । 

अवसे (अप) देखो अवसं । 

अवसेण देखो अवस । 

अवसेस पु [अवोष] अवशिष्ट । वि, सर्व । 


भात 


शुष्क 


च्छ 


॥ 2009/5॥09/५9 9॥9.00॥॥ 


अवसेसिय-अवहांस 


अवसेसिय वि अवशेषित] समाप्त किया 
हुआ, पार पहुँचाया हुआ | अवशिष्ट । 

अवसेह सक [गस्‌] जाना । 

अवसेह बक | नण्‌ | पलायन करना । 

अवसोइया स्त्री [अवस्वापिका] निद्रा । 

अवसोग वि. [अपशोक] ज्ोक-रहित । देव- 
विद्येप 

अवसोण वि [अपशोण] थोड़ा छाल । 

अवसोवणी स्त्री [अवस्वापनी] निद्रा । 

अवस्स वि [अवश्य] जरूरी, नियत | 'कम्म 
न ["कर्म॑न्‌] आवश्यक क्रिया । “करणिज्ज 
वि [?करणीय] भवर्य करने लायक कर्म, 
सामयिक आदि । "किरिया स्त्री [क्रिया] 
आवश्यक अनुष्ठान । "किद्च वि [कृत्य] 
आवश्यक कार्य । 

अवस्सं अ [अवश्यम्‌| जरूर, निदचय । 

अवस्सप्पिणी देखो अवसप्पिणी । 

अवस्साभ देखो अवसाय । 

अवस्सिय वि [अवाश्रित] आश्रित, मवलूग्न । 

अवह्‌ सक [रच] निर्माण करना । 

अवह स भय] दोनो, युगल । 

अवहु वि न बहता हुआ, जो चालू नही हैँ । 

अबहइ स्त्री [अपहृति] विनाथ 4 

अवहदु वि [दे] अभिमानी । 

अवह॒टदु अवहर ८ अप + हू का संक्, । 

अवहड वि [अपहुत] ले लिया गया, छीना 
हुआ । 

अवहूड वि [अवह॒त] ऊपर देखो । 

अभवहड न [दि] मुसल । 

अवहण्ण पु [दें] उदुखल । 

अपह॒त्ध पु [अपह॒स्त] मारने के लिए या 
निकाल बाहर करने के छिए ऊंचा किया 
हुआ हाथ । 

अवह॒त्य सक [अपहस्तयू| हाथ को ऊँचा 
करना । त्याग करना, छोड देना। दुर 
करना । 


, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ९09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


८५ 


अवहत्यरा स्त्री [दि] लात मारना । 

अवहय वि [अपहत] नष्ट । 

अवहय वि [अघातक] महिसक । 

अवहर सक [गम्‌| जाना । 

अवहर बक [नथ्‌] भाग जाना । 

अवहर सक [अप + है] छीन लेना, अपहरण 
करना । भागाकार करना, भाग देना। 
परित्याग करना । 

अवहर वि [अपहर] अपहारक, छीन लेने- 
वाला । 

अवहस सक [अव, अप + हस |] तुच्छ करना, 
तिरस्कार करना, उपहास करना । 

अवहाउ सक [दे] आाक्रोग करना । 

अवहाडिभ वि [दे] उत्कृष्ट, जिस पर आक्रोग 
किया गया हो वह । 

अवहाण न [अवधान] ख्याल, उपयोग । ज्ञान, 
जानना । 

अवहाय पु' [दे] विरह, वियोग । 

अवहाय भ [अपहाय] छोड़ कर, त्याग कर 

अवहार सक [अब + धारय] निर्णय करना, 
निश्चय करना । 

अवहार (अप) देखा अवहर > अप + हु । 

अवहार प्‌ [अपहार] अपहरण । दूर करना, 
परित्याग । चोरी | वाहर करना, निकालना | 
भागाकरार । विनाग । 

अवहार पु" [अवधार|] निश्चय, निर्णय । “व 
वि [वत्‌] निश्चय वाला । 

अवहार पु [अवधाये] शब्रुवराणि, गणित- 
प्रसिद्ध रागिविदेष । 

अवहारय वि [अपहारक] छीननेवाला, 
हरण करनेवाला । 

अवहाबव सक [क्रप्‌]) दया करना, 
करना । 

अवहाविअ वि [अवधावित] गमन के 
प्रेरित । 

अवहास पु" [अवभास] प्रकाश । 


अप- 
क्ष्पा 


ल् 
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८ संक्षिप्त प्राकत-हिन्दी कोष 


अवहासिणी-अवि 


अवहासिणी स्त्री [अवहासिनी] नासारज्जु । | अवाउड वि |अनव्यापृत| किसी कारये मेन 


भवहि देखो ओहि । 

अवहिट्ु वि [दि] अभिमानी । 

अवहिदु न [दे] मेथुन । 

अवहिय वि [अपहृत] छीन लिया हुआ । 

अवहिय वि [अपहित] नहित । 

अवहिय वि[अवधृत]नियमित । न. अववारण । 

अवहिय वि [अवहित] सावधान । “मण वि 
[ ?"मनस्‌ | तल्लीन, एकाग्र-चित्त । 

अवहिय वि [रचित] निर्मित । 

अवहीण वि [अवहीन] हीन, उत्तरता, कम 
दरजा वाला । 

अवहीय वि [अपधीक] दुर्वृद्धि 

अवहीर सक [अव+धीरयू] अवज्ञा करना, 
तिरस्कार करना । अवहेलना करना । 

अवहील देखो अवहोर । 

अवहीला स्त्री [अवहेला] भनादर । 

अवहूय वि [अवधूत] मार भगाया हुआ । 

अवहेअ वि [दे] कृपा-पात्र । 

अवहेड सक [ मुच्‌ ] छोड़ना, त्याग करना । 

अवहेडग | पुन [अवहेटक] भाघे सिर का 

अवहेडय “ दर्द, भाघा सीसी रोग । 

अवहेडिय वि [दे] नीचे की तरफ मोडा हुआ । 

अवहेरि | स्‍त्री [अवहेला] अवगणना, तिर- 

अवहेरी * स्कार । 

अवहेलअ वि [अवहेलक] तिरस्कारक । 

अवहेलण वि [अवहेलन] उपेक्षा करने वाला । 

अवहोअ पु [दे] विरह, वियोग । 

अवहोडय देखो अवओडग । 

अवहोमुह वि [उभयमुख] दोनो तरफ मुँह 
वाला । 

अवहोल अक [अब + होलय्‌] झूछना । संदेह 
करना । 

अथाइ वि [अपायिन्‌] दु-खी । दोपी, अपराधी । 

अवाईण वि [अवाचीन| अधोमुख । 

अवाइईण वि [अवातीन] वायु से मनुपहत । 
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लगा हुआ । 

अवाउड वि [अप्रावृत] अनाच्छादित, नग्न, 
दिग्रम्बर । 

अवाडिश वि [दे| वश्चित, प्रतारित । 

अवाण देखो अपाण । 

अवाय पुं [अपाय] पानी का आगमन । 

अवाय वि [अपाय] भाग्यरहित । 

अवाय बि [अपाग] वृक्षरहित । 

अवाय वि [अपाक| पापरहित । 

अवाय पु [अवाय| प्राप्ति । 

अवाय पु [अपाय] अनरथे, अनिष्ट । दोष, दूधण । 
उदाहरण-विशेष । विनाश । वियोग, पार्थयय । 
संशय-रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विगेप । “दंसि 
वि [“दर्णिनु] भावी अन्थों को जाननेवाला । 
“विजय न["विचय, "विजय] ध्यान-विगेष । 

अवाय पु. सणय-रहित निश्चयात्मक कान विशेष, 
मति ज्ञान का एक भेद | प्राप्ति 

अवाय वि [अम्लान] म्लानरहित, ताजा । 

अवायाण न [अपादान] कारक-विशेष, 
स्थानान्तरीकरण । 

अवार वि [अपार] अनन्त । 

अवार पु [दे] दूकान । 

अवारी स्त्री [दे] ऊपर देखो । 

अवालुआ स्त्री [दे] होठ का प्रान्त भाग । 

अवाब पु [अवाप ] रसोई। "कहा स्त्री 
[कथा] रसोई-सम्बन्धी कथा । 

अवास ॥ (अप) देखो अवसें । 

अवासे 

अवाह पु. देश-विद्येप । 

अवाहा देखो अवाहा । 

अवि भ [अपि] इन अर्थों का सूचक अव्यय- 
अवधारण । समुच्चय । संभावना । विलाप । 
वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका 
प्रयोग होता है । 

अवि पुं. अज | मेप । 
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अविअ-अविस्साम 


अविअ वि दि) उक्त । 

अविअ वि [अवित] रक्षित । 

अविअ भ [अपिच] विशेषण-सूचक अव्यय । 
समुच्चय-च्योतक अव्यय । 

अविभ पुं [अविक] मेष, भेड । 

अविउ वि अवित्‌] जज्ञ, मूर्ख । 

अविउक्कृंतिय वि [अव्युत्कान्तिक] उत्तत्ति- 
रहित । 

अविउसरण न अिव्युत्सजन] अपरित्याग, 
पास में रखना। 

अविकंप वि [अविकम्प] निशचल । 

अविकरण न. गृहीत वस्तुओं को यथास्थान न 
रखना । 

अविक्ख देखो अवेवख । 

अविषखग वि [अपेक्षको अपेक्षा करने बाला। 

अविक्खण न [अवेक्षण] अवलोकन, निरीक्षण । 

अविवखण न [अपेक्षण] अपेक्षा, परवाह । 

अविवखा देखो अवेबखा । 

अविगइय वि [अविकृतिक] घृत आदि 
विकार-जनक वस्तुओं का त्यागी । 

अविगडिय वि [अविकटित] अनालोचित । 

अविगपष्पग वि [अधिकल्पक] विकल्परहित । 
न. कल्पनारहित प्रत्यक्ष ज्ञान । 

अविगल वि [अविकल] अखण्ड, पूर्ण । 

अविगिच्छ वि [अविचिकित्स्थ] जिसका 
इलाज न हो सके ऐसा, असाध्य व्याधि । 

अविगीय पुं [अविगीत] अगीतार्थ, गास्त्रों के 
रहस्य का अनभिन्ञष साथु । 

अविग्गह वि [अविग्नह] शरीर-रहित । युद्ध- 
रहित, कलह-वर्जित । सरल, सीधा । “*ग्गइ 
स्त्री [गति] बकुटिल गति । 

अविच्छ वि [अवीष्स्य] वीप्सारहित, व्याप्ति- 
रहित । 

अविज्न वि [अबीज] बीजशक्ति से रहित । 

अविणयवइ । पुं [दे] जार, उपपति । 

अविणयवर | 
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<*छ 


अविणयवई स्त्री [दे) कुल । 
अविणिदृबि [अविनिद्र] निद्रा-विच्छेदरहित । 
अविण्णा स्‍त्री [अविज्ञा] अनुपयोग, ख्याल 
का अभाव | 
अविद ) अ, विषाद-सूचक अव्यय । 
अविदा | 
अविन्नाण वि [अविज्ञान] अजान | भज्ञात, 
अपरिचित । 
अवियत्त न [अप्रीतिक] प्रीति का अभाव । 
वि. अप्रीतिकारक । 
अविरइ स्त्री [अविरति] विराम का अभाव, 
अनिवृत्ति | पाप कर्म से अनिवृत्ति । हिंसा । 
मैथुन) विरति-परिणाम का अभाव। वि, 
विरतिरहित । चाय पूं [वाद] अविरति 
की चर्चा । मैथुन-चर्चा । 
अविरइ्य वि [अविरतिक] विरति से रहित, 
पापनिवृत्ति से चजित, पाप कर्म में प्रवृत्त । 
अविरय वि [अविरत] विरामरहित, अवि- 
ड्छिन्न । पाप निवृत्ति से रहित । चतुर्थ गुण- 
स्थानक वाला जीव। “सम्मदिद्दि स्त्री 
[सम्यग्दृष्टि] चतुर्थ गुणस्थानक । 
अविराम वि ][अविराम] विरामरहित । वि. 
निरन्तर, हमेशा । 
अविराय वि [अविलीन] अश्रष्ट । 
अविराहिय वि [अविराधित] भखण्डित, 
आराधित । 
अविल पुं [दे] पशु । वि. कठिन । 
अविला स्त्री, मेषी । 
अविसंधि वि, पूर्वापर विरोध मे रहित, संगत, 
संबद्ध । 
अविंसंवाइ वि [अविसंवादिय्‌] विसंवादरहित, 
प्रमाणमृत, सत्य । 
अविसेस वि [अविशेष] समान । 
अविस्स न [अविश्व] मास और रुधिर । 
अविस्साम वि [अविश्वाम] विश्वामरहित । 
क्रिवि, निरन्तर, सदा | 
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८८ संक्षिप्त प्राकृत्त-हिन्दी फोप अवधिहह-अव्यावाह 


अविहृड पुं [दे] बालक । 

अविह॒व वि [अविभवी दरिद्र । 

अविहा देगो भविदा । 

अविहाविअ वि [दे] गरीब । न. मौन । 

अविहिभ वि [दे] मत्त, उन्‍्मच । 

अविहिंत बढ़ [भविध्नत्‌] नहीं गारता हुआ, 
हिंसा न बरता हुआ | 

अविहीर वि [अप्रतीक्ष] प्रतीक्षा नहों मरने 
वाला । 

अविहेडय वि [भविहेटकी] आदर फरनेयाला । 

अबी देगो भवि | 

अवीडय भ [अविविच्य] बलग न होकर । 

अवीय वि [भद्वितीय] क्षमामारण, अनुपम । 
एकाकी, असहाय | 

अवुक्क सह [वि+ झपय्‌] विज्ञप्ति करना, 
प्रार्थेना करना । 

अव्र्गह देशो अविग्गह । 

अवृह देसो अवोह । 

अबे सक [अब + डी जानना । 

अबे अक [अप + इ] दूर होना, हटना । 

अवेक्ख सक [अव + ईक्ष) अपेक्षा करता। 
परवाह करना | 

अवेबख सक [अब + ईक्ष ] अवलोकन 


करना । 
अचैय वि. [अपेत] रहित, वर्णित । "हद थि 
[रुचि] रुचि-रहित, निरीह ! 


अचेय वि [अवेद] पुरुष-वेदादि वेद मे रहित । 
भक्त, मोक्षनप्राप्त 

अवेसि देसों अंवेसि । 

अवेह देखो अवेवख ८ अब + ईक्ष्‌ । 

अवोअड वि [अव्याकृत] अव्यक्त, अस्पष्ट ) 

अवोह सक [अप + ऊह] विचार करना। 
निर्णय करना । 

अवोह पुं [अपोह] विकल्पज्ञान, तकविद्येप । 
त्याग । निर्णय । 

अव्वईभाव पुं [अव्यथीभाव] व्याकरण-प्रसिद्ध 
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एक समास । 

अव्यंग विीअब्यदू] गण, अरकग । मगर । 
ने, पूर्ण अंग, पूरे घरीर। 

अल्यक्गित्त थि शिव्याक्षिपती शिवरसतिी। 
तल्रीन, एमगग्र । 

अव्वगग वि [भव्यग] अनागू5 । 


अव्यत्त | वि [अव्यक)] ब्यूएट, अरशद 
अव्यनग छोटी उगर का ग्राणा। 


अपगीता में, शारप-रास्यानभिक शाप) । पे, 
अग्यन, मात या प्रयाकि एक उगामाग गति । 
साग्य मत में प्रशिए धरती । सब ने | मत! 
एफ दैनामास मात्र । 

अव्कत्तब्व वि [अवनद्य] कपननीय । थीं. 
पर्ममन्म पिणेष, जब जीत साधा आफ्बस्प- 
रहित झोफर फिर छो ह्दन्व करे था । 

अव्यत्तिय देशो अवत्तिय । 

अव्वभिचारि वि[अब्य भिना रिन | ऐैपा लिंक । 

अव्बय मे [अव्यय] था शादि नियात्र ! 

अव्यय ने [अग्बता शत या अभाव | वि, इल- 
रहित । 

अब्वय वि अव्यय] अराद । धाख्वत । 

अव्ववसिय वि. अिव्यवप्तित] 
संदिग्ध | अपराक्रमी । 

अन्वेसण वि [अव्यसन] ब्यमननररित । पुन, 
लीकीनर रीति से १४वगाँ दिन । 

अब्वह वि [अव्यथ] व्यवारहित । ने, निशचल 
घ्यान । 

अब्चा स्त्री [मर्वाक्‌] पर से भिन्न । 

अव्या स्त्री [दे, अम्बा] माता । 

अव्वाइद्ध वि [अव्याविद्धों अविपरीत । न, 
सूत्र का एक गुण, अक्षरों की उछट-पुलट का 
अभाव । 

अच्वागठ वि [अव्याकृत] मब्यक्त । 

अव्वाण वि [भवब्यान] धोडा स्निग्ध 

अव्वाबाह वि. [अव्यावाध] हरज-रहित ! 


न. रोग का अभाव। सुत्। मोक्ष-स्थान, 
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कमिप्तित, 


अव्वावड-असंगिभ 


मुक्ति। पुं, लोकान्तिक देव-विशेष । पुंन, एक 
देवविमान। 
अव्वावड वि [आअव्यापुत्त] जो व्यवहार मे न 
लाया गया हो, व्यापार-रहित । एक प्रकार 
का वास्तु । 
अव्वाबन्न वि [अव्यापन्न] अविनष्ट । 
अव्वावार वि [अव्यापार] व्यापार-वर्जित । 
अवब्वाहय वि [अव्याहत] रुकावट-वर्जित । 
आधातरहित। "पुव्वावरत्त न ['पूर्वापरत्व] 
जिममें पूर्वापर का विरोध या असंगति न हो 
ऐसा (वचन) । 
अव्वाहार पुं [अव्याहार] मौन । 
अव्वाहिय वि [अव्याहुत] न बुलाया हुआ । 
अव्विरय वि [अविरत] विरति-रहित । 
अव्ची थे, इन अर्थों का सूचक अव्यय-सूचना । 
दुःख । संभापण। अपराध। विस्मय । आनन्द । 
आदर । भय । खेद । विपाद । पश्चात्ताप । 
अव्वोगड वि अव्याकृत] बविशेषित । 
फैलाव-रहित । नहीं वाठा हुआ। अस्फुट, 
अस्पष्ट । न, एक प्रकार का वास्तु । 
अव्वोच्छिण्ण विअव्युच्छिन्न, अव्यवच्छिन्न ] 
सतत | नित्य । भव्याहत । 
अव्वोच्छित्ति स्त्री [अव्युच्छित्ति, अव्यव- 
ौरिछत्ति] सातत्य, प्रवाह, परंपरा से वरावर 
चला आना ।“नय पुं. वस्तु को किसी नकिसी 
स्‍प से स्थायी माननेवाला पक्ष, द्रव्याथिक 
नय । 
अव्वोयड देखो अव्बोगड । 
अस सक [अश] व्याप्त करना | खाना । 
अस अक [अस्‌] होना । 
अस वक्त [असत्‌ | अविद्यमान । 
असइ स्त्री [असृति] उलटा रखा हुआ हस्त 
तल । घान्य मापने का एक परिमाण । उससे 
मापा हुआ घान्‍्य । 
अस॒इ स्त्री [दे. असत्त्व] अभाव, अविद्य- 
मानता । 
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<९ 


असइ 

असइं 

असई 

असई स्त्री [असती] कुछटा । दासी । "पोस 
पं [_पोष] घन के लिए दासी, नपुंसक या 
पशुओं का पालन । 

असउण पुंन [अशकुन| अपणकुन । 

असंक वि [अशड्धू] मसंदिग्ध । निर्भय । 

अप्तंकल वि [अश्वृद्धल] झद्ब॒ला-रहित, 
अनियन्त्रित । 

असंकिलिट्ठ॒ वि [असंक्लिष्ट| संक्लेश-रहित । 
विशुद्ध, निर्दोष ! 

असंख वि [असंख्य] सर्या-रहित, परिमाण- 
रहित । 

असंख [असंख्य] साख्य मत से भिन्न दर्भन । 

असंखड स्त्रीन [दे] कलह । 

असंखड न [दे] कलह, झगडा । े 

असंखडिय वि [दे] कलह करने वाला, झगड़ा- 
खोर । 

असंखय देखो असंख ८ मसंख्य । 

असंखय वि [असंस्क्ृत] संस्कार-हीन । संघान 
करने के अगक्य | 

असंखिज्ज वि|असंख्येय] गिनती या परिमाण 
करने के अणक्य । 

असंखेज्न देखो असंखिज्न । 

असंखेकाइ? वि [असंख्येय] असंख्यातवां 
“भाग पुं. असंख्यातवा हिस्सा । 

असंखेब्मय पुंन |असंख्येयक] गणना-विद्येष । 

असंग वि [असद्भ] अतासक्त। पु. आत्मा । 
मुक्त जीव । न. मोक्ष । 

असंगय न [दे] वस्त्र । 

असंगहिय वि [असंगृहीत] जिसका संग्रह न 
किया गया हो वह्‌ | अनाश्रित । 

असंगहिय वि [असंग्रहिक] संग्रह न करने 
वाला । पुं, नेगम नय का एक भेंद । 

असंगिअ पु [दे] घोड़ा । वि. अनवस्थित, 


| अ [असक्षत्‌] बारंबार । 
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चशझ्चल । 

असंघयण वि [असंहनन] संहनन से रहित । 
बज, ऋषभ, नाराच आदि प्राथमिक तीन 
संघयणो से रहित । 

असंजण न [असज्ञन] अनासक्ति । 

असंजम वि. [असंयम] हिंसा, झूठ आदि 
सावच अनुछान | हिंसा आदि पाप कार्यों 
से अनिवृत्ति | अज्ञान | असमाघि । 


असंजय वि [असंयत] हिंसा आदि पाप कार्यों 
से अनिवृत्त । हिंसा आदि करने वाला | पु. 
साधु-भिन्न, गृहस्थ । 

असंजल पुं [असंज्वल] ऐरवत वर्ष के एक 
जिनदेव का नाम । 

असंजोगि वि [असंयोगित्‌] संयोग-रहित । 
पुं मुक्त जीव । 

असंत बहू. [असत्‌] अविद्यमान। असत्य | 
असुन्दर । 

असंत वि [असत्तव] सत्त्व-रहित, वल-शून्य । 

असंथरंत वक्ू. [दे. असंस्तरत्‌] समर्थ न 
होता हुआ । खोज न करता हुआ | तृप्त न 
होता हुआ । 

असंथरण न [दे. असंस्तरण] निर्वाह का 
अभाव । पर्याप्त लाभ का अभाव । असमर्थता, 
अशक्त अवस्था । 

असंथरमाण वक्त [दे. असंस्तरमाण] देखो 
असंथरंत । 

असंघधिम वि. संघान-रहित, अखण्ड । 

असंभंत पुं [असंभ्रान्त] प्रथम नरक का छठवाँ 
नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष । 

असभव्व वि [असंभाव्य] जिसकी संभावना 
न हो सके ऐसा । 

असँभावणीय वि [असंभावनीय] ऊपर देखो। 

असंलप्प वि [असंलप्य] अनिर्वचनीय । 

असंलोय पुं [असंलोक] अप्रकाश । भीड रहित 
स्थान । 

असंवर पुं आश्रव, संवर का अभाव । 
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असंघयण-असणि 


असंवरीय वि [असंबृत्त] अनाच्छादित । नहीं 
रुका हुआ । 

असंसट्ु वि [असंसृष्ट] दूसरे से न मिला हुआ | 
लेप-रहित । स्त्री, पिण्टेपणा का एक भेद । 

असंसि वि [अखंसिन] अविनश्वर । 

असक्ु वि [अशवय]) जिसको न कर सके बढ़ । 

असक्वूय वि [असत्कृत] सत्कार-रहित । 

असक्रृणिज्न वि [अशकनीय] अशवय । 

असगाह पुं [असदग्रह]) वदायह । 

असग्गह्‌ |; विद्येप आग्रह । 

असग्गाह 


असच्च न असत्यो श्ूठ वचन । वि. झूठा । 
"मोस न ["मृप] झूठ से मिला हुआ सत्य । 
'बाइ वि वादिन्‌] झूठ बोलने वाला । 
शम्मोस न ["मृप] न सत्य और न छृठ ऐसा 
वचन । शमोसा स्त्री [॥मृपा] देखो अनन्त- 
रोक्त अर्थ । "संध वि. असत्य-प्रतिन । असत्य 


अभिप्राय वाला ! 
असज्न वक्ू [असजत्‌] संग न करता 
असल्लमाण ॥ हुमा । 


असज्ञाइय पुं [अस्वाष्यायिक] पठन-पाठन 
का प्रतिवन्‍्धक कारण । 

असज्ञाय वि [अस्वाध्याय] अनष्याय, वह 
काल जिसमें पठन-पाठन का निषेध किया 
गया हैं । 

असढ वि [अद्ृठ] सरल, निष्कपट । "करण 


वि [करण] निष्कपट भाव से अनुष्ठान फरने 
वाला । 


असण न [अशन] भोजन | खाद्य पदार्थ । 
असण पुं [असन] बीजक नामक वृक्ष । न, 
फेंकना ! 

असणि पुंस्‍त्री [अशनि] एक प्रकार की 


' बिजली पु, एक नरक-स्थान । 


असणि पुंस्त्री [अशनि] वज्ञ । आकाश से 
गिरता अग्निन्‍कण । वज्र की अग्ति | अग्नि । 
अस्त्रविशेष । 'प्पह पुं ['प्रभ] रावण के 


मामा का नाम । हा | पू ["मेघ] वह, वर्षा 
॥009/509/५89 09॥79.00॥॥ 


अँप्तणो-असिद 


जिसमे ओले गिरते है। अति भयंकर वर्षा, 
प्रत्म-्भेष । 'विग पुं, विद्याघरो का एक 
राजा । 

असणी स्त्री [अशनी] एक इल्द्राणी। जीभ, 
जिह्ा । 

असण्ण वि [असंज्ञ] अचेतन । 

असण्णि वि [असंजञिन्‌] संज्ञि-भिन्न, मनोज्ञान 
से रहित (जीव) । सम्यर्दृष्टि भिन्न, जैनेतर। 
*सुय न [श्रुत] जैनेतर शास्त्र । 

असत्य वि [अस्वस्थ] अतंदुरुस्त, वीमार । 

असत्य न [अशख्र] शस्त्र-भिन्न । सयम, निर्दोष 
अनुष्ठान । 

असहू पु [अशब्द| अपयश । वि. शब्दरहित । 

असबल वि. [अशबल] अमिश्रित । निर्दोष, 
पवित्र । 

असब्भाव पुं [असद्भाव] यथार्थता का अभाव, 
झूठ | वि, असत्य । 

असब्भूय वि [असदभूत] असत्य । 


असम वि, असमान, असाधारण । एक, तीन, 
पाँच आदि इकाई सख्या वाला, विषम | 
सर पुं [शर| कामदेव । 

असमवाइ न [असमवायित्र] नैयायिक और 
वेशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष । 

असमंजस वि [अप्तमझ्लस] बआव्यवस्थित, 
ग्रव्याजबी । 

असमिविखय वि [असमीक्षित] अनालोचित, 
अविचारित । “कारि वि ["कारित्‌] साह- 
सिक। “कारिया स्त्री ["कारिता] साहस 
कम । 

असरासय वि [दे] निर्देय । 

असलील वि [अश्लील] असम्य भाषा । 

असव पुं [अयु] प्राण । 

असवण्ण वि [असवर्ण] असमान, असाधारण । 

असवार प्‌ [अश्ववार| घुडसवार । 

असह वि. असहिष्णु। असमर्थ । खेद करने 
चाला। 
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असह॒ण वि [असह॒न] असहिंष्णु, क्रोची | 
असहाय वि. सहायरहित । एकाकी । 
असहिज्न वि [असाहाय्य] सहायतारहित । 
सहायता का अनिच्छुक । 

असहु वि |असह) असहिष्णु। असमर्थ, 
अशक्त | वीमार । सुकुमार । 

असहेल्न देखो असहिव्न । 

असागारिय वि |[असागारिक] गुहस्थो के 
आवागमन से रहित स्थान । 

असाढभुइ पुं [अषाढभूति] एक जैन मुनि । 
असाढय न [असाढक] तृण-विशेष । 

असाय न|[ असात ] दुःख | “वेयणिज्ज न 
["वेदनीय] दु-ख का कारण-मूत कर्म । 
असारा स्त्री [दें] कदली-वृक्ष । 

असालिय पुस्त्री [दें] सर्प की एक जाति। 

असाहण न [असाधन] भसिद्धि । 

असाहारण वि [ असाधारण ] अतुल्य, 
अनुपम । 

अप्ति पुं. तलवार । इस नाम की नरकपाल देवों 
की एक जाति। स्त्री, बनारस की एक नदी 
का नाम । "कुण्ड न [कुण्ड] मथुरा का एक 
तीर्थ-स्थान । "घाय पुं ["घात] वलवार का 
घाव । “चस्मपाय न [“चमंपात्र] तलवार 
की म्यान, कोश। “धारा स्त्री 'धेणु, 
“घेणुआ स्त्री ["घेनु , "धेनुका] छुरी । "पत्त 
ते [पत्र] तलवार । तलवार के जैसा तीक्ष्ण 
पत्र | तलवार की पतरी । पुं, नरकपाल देवो 
की एक जाति। “पुत्तगा स्त्री [“पुत्रिका] 
छुरी । “मुट्ठि स्त्री ['मुष्टि] तलवार की मुठ । 
>रयण न ["रत्त] चक्रवर्तों राजा की एक 
उत्तम तलवार । "लट्ठि स्त्री [यहष्टि] खड्ग- 
लता, तलवार । “वण न [“वन] खड्गाकार 
पत्ते वाले वृक्षो का जंगल | “वत्त देखो 
[पत्त]। "हर वि [वर] तलवार-बारक, 
योद्वा । “हारा देखो "धारा । 

असिद (अप) देखो असीइ । 
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असिण न [अशन] भोजन । 
असित्य न [असिक्थ] आटा लगे हुए हाथ या 
बर्तन का कपडे से छता हुआ घोवन । 
असिद्ध वि. अनिष्पन्न । तर्कशास्त्र प्रसिद्ध दुष्ट 
हेतु 
असिय वि [अशित] खादित । 
असिय वि [असित] हकष्ण, बवेतरहित । 
अशुभ । अबद्ध, अयस्त्रित । “बख पुं [/क्ष] 
यक्ष-विशेष । 
असिय न [दे| दात्र, दाती । 
असिलेसा स्त्री | अइलेपा] नक्षत्र-विशेष । 
असिव न [अशिव] विनाग । असुख । देव- 
तादि कृत उपद्रव । मारी रोग | 
असिविण पु [अस्वप्न] देव, देवता । 
असिन्व देखो मसिव । 
असिसुई स्त्री [अशिश्वी] शिशुरहित स्त्री । 
असिह वि [अशिख] शिखारहित । 
असीइ स्त्री [अशीति] संख्या-विशेष, अस्सी, 
८० । ”म वि |["तम] अरसीर्वा, ८र्ण्वा । 
असीइग वि [अशीतिक] अस्सी वर्ष की उम्र 
वाला । 
असीम वि [असीमन्‌] निस्सीम । 
असील वि [अशील| असदाचारी । न, अस- 
दाचार, भब्रह्मचय | 'मंत वि [“बत्‌। 
अग्रह्मचारी । असंयत । 
असु पु. व. प्राण | न, चित्त | ताप । 
असु देखो अंसु । 
असुद वि [अशुचि] अपविनभ, अस्वच्छ। न 
अमेध्य, विष्ठा । 
असुद्ठ वि |अश्रुति] ज्ञास्त्श्रवण-रहित । 
भअसुईकय वि. [अशुचीकृत] अपविश्न 
हुआ । 
असुग पुं [असुक] देखो असु ८ असु । 
अयुणि वि [अश्रोतृ] न सुननेबाढा । 
असुद्ध वि [अशुद्ध]ं मलिन। न, मैला । 
“विसोहय पुं ["विज्ोधक] भंगी । 
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असिण-असोग 


असुय वि [अश्ुत] न सुना हुआ । "णिस्सिय 


न ['निश्चित] गास्त्र-श्रवण के विना ही 
होनेवाली वुद्धि--ज्ञान । “पुव्च वि [पृव॑] 
पहले कभी नही सुना हुआ । 

असुर पुं. दैत्य, दानब। देवजाति-विशेष, 
भवनपति और व्यन्तर देवों की जाति। 
दास-स्थानीय देव। कुमार पु. भवनपति 
देवी की एक अवान्तर जाति। “राय प॑॑ 
[राज] कसुरो का इन्द्र। “वंदि पूं 
[“बन्दिन्‌] राक्षस । 

असुरिद पु |असुरेन्द्र| भसुरो का राजा, 
इन्द्र-विणेप । 

असुह न [अशुभ| ममगल, अनभिष्ट । पाप- 
कर्म । वि, खराब, धसुन्दर। "णाम न 
[तामनू] अशुभ फल देनेवाला कर्म-विदेप । 
असूअ सक [असूयू] ममूया करना । 


असूया रत्री [असूचा| सूचना का अभाव। 
दूसरे के दोपो को न कह कर अपना ही दोप 
कहना । 

असुया स्त्री, अस॒या, असहिष्णुता । 

असूरिय वि [असुर्य] सर्यरहित, अन्धकारमय 
स्थान । पुं, नरक-स्थान । 

असेव्ब देखो असिव । 

असेस वि [अद्येष| निःशेप, सर्व । 


असोअ | पु [अशोक] देव-विज्येप । पुन, 
असोग * एक देवविमान । शक्र आदि इन्द्रों 


का एक आशभाव्य विमान | "वर्डिसय पुंन 
[बृतंसक] सौधर्म देवलहोक का एक 
विमान । 
असोग पुं|[अज्ञोक] सुप्रसिद्ध वृक्ष-विद्योप। महा- 
ग्रह विेेप । हरा रंग । भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
चैत्यवृक्ष । देव-विशेष । न. तीर्थ-विदेप । यक्ष - 
विशेष । वि. शोक रहित । “चद पुं [चन्द्र] 
राजा श्रेणिक का पुत्र, राजा कोणिक | एक 
प्रसिद्ध जनाचार्य । "ललिय पु |"छलित] 
चतुर्थ बलदेव का पूर्व-जन्मीय नाम | "वण न 
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असोगा-अस्सासण 


[बन] अशोक वृक्षों बाछा वत। वणिया 


स्त्री [वनिका] अनोक वृक्ष वाला बगीचा । 
"सिरि पु श्री] इस नाम का एक प्रख्यात 


राजा, सम्राट अणोक । 


असोगा स्त्री [अशोका] इस नाम की एक 
इन्द्राणी । भगवान्‌ श्री गीतलताथ की गासन- 


देवी । एक नगरी का नाम ! 
अस्ोष् देखो असोग । 
असोघ पु | अइबयुक्‌ ] आख्ित मास । 


असोपय वि [अशौच] शौचरहित । न. शौच 
का गभाव । वाई नि वादित] अगीच 


को ही माननेवाला । 


अस्तोषणया स्त्री [अशोचनता] शोक का 


अभाव । 

असोया देखो असोगा । 

असोल्लिय वि [अपक] कच्चा । 

असोहि स्त्री [अशोधि] बशुद्धि । विराधना । 
“डाण न [स्थान] पाप-कर्म । अशुरद्धि स्थान । 
दुर्बन का ससर्ग । अनायतन । 

अस्स न [आस्य। मुख । 

अस्स वि [अस्व] निर्बंन। निग्नेन्य, साथु, 
मुनि । 

अस्स पु [अश्व] घोड़ा। अश्विनी नक्षत्र 
अधिष्ठायक देव। ऋषि-विशेष | “कण्ण पु 
["क्ृर्ण] एक अन्तदीप । इन अन्तर्द्वीप का 
निवासी । "कण्णी स्त्री [?कर्णी) वनस्पति- 
विशेष । करण न, जहाँ घोड़ा रखने में आता 
हो वह स्थान, अस्तवलू । »गीव पु ['ग्रीव] 
पहले प्रतिवासुदेव का नाम। “तर पुंस्त्री. 
खच्चड़ | “मुह प्‌ [मुख] इस नाम का एक 
अन्तर्दीप और उसके निवासी। "मेह पु 
["मेघ] यज्ञ-विशेष, जिसमे अदव मारा जाता 
है। 'सेण पु [सेन] एक प्रसिद्ध राजा, भग- 
/ वान्‌ पाइवेनाथ का पिता । एक महाग्रह का 


ताम । “यर पु ["दर] विद्याघर बश के एक 
राजा का नाम । 
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९्र्‌ 


अस्प न [भेस्र] आँसू । रुघिर । 

अस्संख वि [असंख्य] संख्या-रहित । 

अस्संगिअ वि [दे] आसक्त । 

अस्संघयणि वि [असंहनमिन्‌] सहनन-रहित, 
किसी प्रकार के शारीरिक बन्ध से रहित । 

अस्संजम देखो असंजम 

अस्संजय वि [अस्वयंत] गुरु की आज्ञानुसार 
चलनेवाला, अस्वच्छदी । 

अस्संजय देखो असंजय । 

अस्संदम पुं |अश्वन्दम] अश्व-पालक । 

अस्सन्च देखो असच्च । 

अस्सण्णि देखो असण्णि । 

अस्सत्थ पुं [अग्वत्य] वृक्ष-विजेप, पीपल । 

अस्सत्य वि [अस्वस्थ] रोगी, दीमार । 

अस्सन्नि देखो असण्णि । 

अस्सम पुं [आश्रम] स्थान, जगह | ऋषियों 
का स्थान । 

अस्समिअ वि [अश्रमित] श्रमरहित, अन- 
भ्यासी । 

अस्सवार देखों असवार | 

अस्सस अक [आ +इवस्‌] आश्वासन लेता । 

अस्साइय वि [आस्वादित] जिसका आस्वादन 
किया गया हो वह । 

अस्साद सक | आ + सादय्‌ | प्राप्त करना । 

अस्साद सक|आ + स्वादय्‌|बास्वादन करना । 

अस्सादण देखो अस्सायण । ' 

अस्साय देखो अस्साद 5 भा + सादय । 

अस्साय देखो अस्साद ८ आ + स्वादय्‌ । 

अस्साय देखा असाय । 

अस्सायण पृ [आश्वायन] भअश्व ऋषि की 
संतान । अश्विनी नक्षत्र का गोत्र । 

अस्सावि वि |आजख्राविन्‌] झरता हुआ, 
टपकता हुआ, सच्छिद्र । 

अस्सास सक [आ + खासय] आश्वासन देना, 
दिलासा देना । |् 


अस्सासण १ [आश्चवासच] एक महाग्रह । 


॥8॥0॥9/5॥099५8 0॥79.00॥॥ 


९४ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अस्तसि स्त्री [अश्रि] कोण, घर आदि का 
कोना । तलवार आदि का अग्रभाग---धार । 
अस्सि पु [अश्वित्‌] अश्विनी नक्षत्र का अधि- 
छायक देव । 
अस्सिणी स्त्री [अश्विनों] इस नाम का एक 
नक्षत्र । 
अस्सिय वि [आश्रित] आश्रय-प्राप्त । 
अस्सु पुंन [अश्षु] भाँसू । 
अस्सु (शी) न [अश्रु] आँसू । 
अस्सुक वि [अशुल्क] जिसकी चुगी या फीस 
माफ की गई हो वह । 
अस्सुद ( शौ ) देखो असुप्र & अश्वुत । 
अस्सुय वि [अस्मृत] याद नही किया हुआ । 
अस्सेसा देखो असिलेसा । 
अस्सोई स्त्री |आश्वयुजी] आश्विन मास को 
पूणिमा । 
अस्सोई स्त्री [आश्चयुजी] आश्विन मास की 
अमावस देखो आसोया। 
अस्सोकंता स्त्री [अश्वोत्कान्ता] सगीत-शास्त्र 
प्रसिद्ध मध्यम ग्राम की पाँचवी मुच्छना । 
अस्सोत्थ देखो अस्सत्थ । 
अस्सोयव्ब वि [अश्रोतव्य] सुनने के अयोग्य । 
अह भ [अथ] इन अर्थो का सूचक अव्यय--- 
अब, वाद । अथवा, और | मंगल । प्रदव । 
समुच्चय । प्रतिवचन, उत्तर विद्येष ।यथार्थता, 
वास्तविकता । पूर्वपक्ष । वाक्य की शोभा 
बढाने के लिए और पादपधूति में भी इसका 
प्रयोग होता है । 
अह न [अह॒च्‌] दिवस । 
अह भ | अधस्‌ | तीचे । "लोग पु ["लोक] 
पाताल-लोक । 'त्थ वि | 'सथ | निम्त- 
स्थित । 
अह स [अदसू | यह, वह । 
अह न [दे] दु ख । 
अह न [अध] पाप । 
अह” देखो अहा । “क्षम, "क्लमसो भ["क्रम] 
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अस्सि-अंहेरं 


अनुक्रम से। 'क्खाय, “खाय न ["ख्यात] 
निर्दोष चारित्र, परिपूर्ण संयम ।वखायसंजय 
वि ['ख्यातसंयत] परिपूर्ण सयम वाला। 
"ज्छंद देखों अहाछंद। 'त्यवि ['स्थ] 
ठीक-ठीक रहा हुआ, यथास्थित । 'त्य वि 
["थं] वास्तविक । “प्पहाण अ [प्रधान] 
प्रधान के हिसाव से । 

अहइं थ [अथकिस्‌] स्वीकार-सूचक अव्यय--- 
हाँ, अच्छा । 

अहंकार पुं, अभिमान । 

अहणिस न [अह॒निश] रात-दिन, सर्वदा । 

अहकम्म देखो अहेकम्म । 

अहण वि [अधन] निधन । 

अहृण्णिस न [अह॒निद] रातर्नदन, निरन्तर । 

भहत्ता थ [अधस्तात्‌ | नीचे । 

अहृण्ण वि [अधन्य] अप्रणस्य, हतभाग्य । 

अहम वि |अधमस] अधम, नीच । 

अहमंति वि [अहमन्तिन्‌] अभिमानी । 

अहमहमिआ ] स्त्री [अहमहमिका] में 

अहमहमियया | इससे पहले हो जाऊं ऐसी 

अहमहमिंगा.. चेष्ठा, थत्युत्कण्ठा । 

अहमिद पूं [अहमिन्द्र) उत्तम-श्रेणीय पूर्ण 
स्वाधीन देवजाति विश्येप, ग्रवेयक और अतुत्तर 
विमान के निवासी देव। अपने को इन्द्र 
समझने वाला, गविष्ठ | 

अहम्म देखो अधम्म | 

अहम्म वि [अधम्यं] घमंरहित, गैरूवयाजबी । 
पाप । 

अहम्माणि वि [अहम्मानिन्‌] अभिमानी । 

अहम्मि वि [अधमित्‌] धर्म-रहित, पापी । 

अहम्मिदु देखो अधम्मिद्ु । 

अहम्मिय वि [अधामिक] अवर्मी, पापी । 

अहय वि [अह॒त] अतुवद्ध, अव्यवच्छिन्न । 
अखण्डित । जो दूसरी तरफ लिया गया हो 
नूतन । 

अहर वि [दे] अगक्त । 
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अहर-अहि 


अहर पुं [अधर] हो5। वि. नीचला। 
अधम । दूसरा, अन्य । "गई स्त्री [गति] 
अधोगति, दुर्गति, नीच गति । 

अहरिय वि [अधरित] तिरस्कृत । 

अहरी स्त्री [अधरी]) पेषण-शिला, जिस पर 
मसाला वगैरह पीसा जाता हैँ वह पत्थर, 
सिलवट । “लोदु पुं ["लोष्ट| जिससे पीसा 
जाता है वह पत्थर, लोढा । 


अहरीकय वि. [जधरीकृत] तिरस्कृत, अव- 
गणित । 

अहरीभूय वि [अधरीभूत] तिरस्कृत । 

अह॒सुट्टु पुंत [अधरो४] नीचे का होठ । 

अहरेम देखो अहिरेम । 

अहरेमिअ वि [प्रित] पूरा किया हुआ । 

अहंलछ वि [अफल] निष्फल, मिरथंक । 

अहलंद न [यथालन्द] पाँच रात का समय । 

अहलंदि देखो अहालंदि । 

अहव देखो अह॒वा । 

अहवइ (अप) देखो अहवा । 

अहृवण ) भ [अथवा] वाक्यालंकार में 

अह॒वा प्रयुतुत॒ किया जाता अव्यय | 
या, अथवा । 

अहृव्व देखो अभव्व । 

अहृव्वण पं [अथर्वन्‌] चौथा वेद-शास्त्र । 

अह॒व्वा स्त्री [दे] असती, कुलटा स्त्री । 

अहह ल. इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
आमन्त्रण | खेद । आश्चर्य । दुःख । आधिवय, 
प्रकर्ष । 

अहा” अ [यथा] जैसे, माफिक, अनुसार । 
"छंद वि ["च्छन्द] स्वच्छन्दी । व. मरजी के 
अनुसार । “जाय वि[“जात] प्रावरण-रहित । 
न. जन्म के अनुसार। जैन साधुओं में दीक्षा 
काल के परिमाण के अनुसार किया जाता 
वन्‍्दन--नमस्कार । 'णुपुव्वी स्त्री [“लुपूर्वी] 
यथाक्रम, अनुक्रम । “तन्च न तत्त्व] तत्त्व 
के अनुसार । "तत्च न तिथ्य] सत्य-सत्य । 
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थ्प्‌ 


“वूडिखझ्व वि ['प्रतिरूप] उचित, योग्य | 
"पृवत्त वि ["प्रवृत्त] पूर्व की तरह ही प्रवृत्त, 
अपरिवत्तित । न. आत्मा का परिणाम-विशेष । 
श्ववित्तिकरण न ['प्रवुत्तिकरण| आत्मा का 
परिणाम-विशेष । बायर वि ['बादर] 
निस्सार । "भूय वि | भूत] त्तात्त्विक, वास्त- 
विक । "राइणिय, "रायणिय न [?रात्निक] 
यथाज्येष्ठ, बडे के क्र से। “रिय न |ऋणजु] 
सरलता के अनुसार। “रिह्‌ न [हूँ] यथी- 
चित । वि, योग्य । "रीय न [*रीत] रीति 
के अनुसार । स्वभाव के माफिक। “लंद पुं 
"लन्द] काल का एक परिमाण, पानी से 
भीजा हुआ हाथ जितने समय में सूख जाय 
उतना समय । “वंगास न ["वकाश] अवकाश 
के अनुसार। 'वच्च वि | पत्य] पुत्र-स्थानीय । 
"संथड वि [संस्तृत] शयत के योग्य । 
*सविभाग पुं. साथु को दान देना। 'सच्च 
न [सत्य] वास्तविकता, सचाई । "सत्ति न 
[शक्ति] शक्ति के अनुसार ।"सुत्त ना" सूत्र] 
आगम के अनुसार ।' सुह नो “सुख |६च्छानुसार । 
“सुहुम वि [सूक्ष्म] सारभूत | देखो 'अह । 

अहालूंद वि [यिथालन्द] यथानुज्ञात (काल), 
इच्छानुसार (समय) । 

अहालंदि पुं [यथालन्दिनु] यथालन्द' अनुष्ठान 
करने वाला मुनि । 

अहासंखड वि [दे] निष्कम्प । 

अहासल वि [अहास्य] हास्य-रहित । 

अहाह थ [अहाह] देखो अहह । 

अहि देखो अभि | 

अहि अ [अधि] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
आधिक्य, विशेषता । अधिकार, सत्ता । ऐश्वर्य, 
ऊँचा, ऊपर । 

अहि पुं. साँप। शोषनाग । 'च्छत्ता स्त्री 
["च्छत्ना]नगरी-विजेप । “सड पुंन [मृतक] 
साँप का मुर्दा । “वह पुं [पति] शेषनाग । 
गवद्धिव पुं [वृश्चिक] सप॑ के मूत्र से उत्नन्न 
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९६ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष अहिअल-अहिगार 
होने वाली वृश्चिक जाति । अहिग देखो अहिय 5 अधिक |... 
अहिअल न [दे] गुस्सा । अहिखीर सक [दे] पकडना । आधात करना । 
अहिआअ न [अभिजात] कुलीनता । अहिगंध वि [अधिगन्ध] अधिक गन्धवाला । 
“अहिआइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता । अहिगम सक [अधि + गगू] जानना। निर्णय 


अहिआर पूं [दे] लोक-यात्रा, जीवन-निर्वाह । 
अहिउत्त वि [दे] व्याप्त, खचित । 
अहिउत्त वि [अभियुक्त] विद्वान्‌। उद्यत, 
उद्योगी । गन्रु से घिरा हुआ । 
अहिऊर सक | अभि + प्रय्‌ ] पूर्ण करना, 
व्याप्त करना । 
अहिऊल सक [ दह्‌ | जलाना । 
अहिओय पूंअभियोग] सम्बन्ध। दोषारोपण । 
देखो अभिओअ । 
अहिंद पुं [अहीन्द्र] सर्पो का राजा, शेषनाग । 
श्रेष्ठ सर्प । “बुर न [ पुर| वासुकि-नगर 
"बुरणाह पु [पुरनोथ] विष्णु, अच्युत । 
है स्त्री, दूसरे को किसी प्रकार से दुख न 
॥। 
अहिसिय वि [अहिसित] अमारित, अपीडित । 
अहिकंख देखो अभिकंख । 
अहिकंखि देखो अहिकंखिर । 
अहिकय वि [अधिकृत] प्रस्तुत । 
अहिकरण देखो अहिगरण । 
अहिकरणी देखो अहिरगणी । 
अहिकार देखो अहिगार । 
अहिकारि देखो अहिगारि । 
अहिकिच्च अ [अधिकृत्य] अधिकार कर, 
उद्देश्य कर । 
अहिक्खण न [दे] उपाल्म, उलहना,। 
अहिक्खित्त वि [अधिक्षिप्त] तिरस्कृत। 
निन्दित । स्थापित । परित्यक्त । क्षिप्त | 
अहिक्खिव सक [ अधि + क्षिप्‌ ] तिरस्कार 
करना । फेंकना । निन्‍्दना । स्थापित करना । 
छोड देना । 
अहिवखेव पु [ अधिक्षेप ] तिरस्कार । 
स्थापन । प्ररणा । 
अहिखिव देखो अहिविखव । 
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करना । प्राप्त करना । 

अहिगम सक [अभि + गसू) सामने जाना। 
आदर करना । 

अहिगम पु [अधिगम] ज्ञान । प्राप्ति। गुर 
आदि का उपदेश | सेवा भक्ति) न, गुर 
आदि के उपदेश से होने वाली सद्धर्म-प्राप्ति- 
सम्यवत्व । "रइ स्त्री [रुचि] सम्यकक्‍्त्व का 
एक भेद । सम्यक्त्व वाला ! 

अहिगम देखो अभिगम । 

अहिंगमय वि [अधिगमक] जाननेवाला । 

अहिगम्म देखो अहिगम 5 अधि + गम्‌ । 

अहिगम्म देखो अहिगस ८ अभि + गम । 

अहिंगय वि [अधिकत] प्रस्तुत | न. प्रस्ताव, 
प्रसंग । 

अहिंगय वि [अधिगत] उपलब्ध | ज्ञात | 
पुं. गीतार्थ मुनि, शास्त्राभिन्न साथु । 

अहिगर पु [दे] अजगर । 

अहिगरण पुंन [अधिकरण] युद्ध । असंयम, 
पाप-कर्म से अनिवृत्ति। आत्म-भिन्न बाह्य 
वस्तु । पाप जनक क्रिया । आधार । उपहार | 
कलह, विवाद । हिसा का उपकरण। कंड़, 
"कर वि [कर] कलहकारक ! "किरिया 
स्त्री [क्रिया] पाप-जनक कृति, दुर्गति में ले 
जानेवालो क्रिया । "सिद्धत प्‌ [सिद्धान्त] 
आनुपमग्रिक सिद्धि करनेवाला सिद्धान्त 

अहिगरणी स्त्री [अधिकरणी] छोहार का 
एक उपकरण । “खोडि स्त्री [”खोटि] 
जिसपर अधिकरणी रखी जाती है वह काष्ठ । 

अहिगरणिया | स्त्री [आधिकरणिकी] 

अहिगरणीया  देखों अहिगरण-किरिया। 

अहिगार पुं [ अधिकार ] वैभव । हक। 


प्रस्ताव । भ्रन्थविभाग । योग्यता । 
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अहिगारि-अहिपड 


अहिगारि वि [अधिका रित्‌] अमलदार, 

अहिगारिय राजनियुक्त सत्ताघीश । 

अहिगिच्च भ [अधिकृत्य] अधिकार करके । 

अहिघधाय पूं [अभिधात] आस्फालन, आघात । 

अहिछत्ता स्त्री [अहिच्छत्रा] नगरी-विशेष, 
कुरुजंगल देश की प्राचीन राजघानी । 

अहिजाइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता । 

अहिजाण सक [अभि + ज्ञा] पहिचानना । 

अहिजाय वि [अभिधात] कुलीन । 

अहिजुज देखो अभिजूंज । 

अहिजुत्त देखो [अभिजुत्त] । 

अहिज्न सक [अधि + इ| पढना, 
करना । 

अहिल्न वि [अधिज्य] धनुष की डोरी पर 
चढाया हुआ ( बाण ) । 

अहिब्न॒ ३ वि [अभिज्ञ] जानकार, निपुण। 

अहिज्जग | 

अहिज्जण न [अध्ययन] पठन, अभ्यास । 

अहिज्जाण ( शौ ) देखो अहिण्णाण । 

अहिज्जाविय वि [अध्यापित] पढाया हुआ । 

अहिज्जिय वि [अघीत] पठित । 

अहिज्िय वि [अभिध्यित] लोभ-रहित । 

अहिद्ठ सक [अधि + छा] करना । 

अहिद्दग वि [अधिष्ठक] अधिष्ठाता, विधायक, 
कारक । 

अहिदुण देखो अहिद्ाण । 

अहिंदा सक [अधि + स्था] ऊपर चलना। 
आश्रय लेना । रहना, निवास करना । शासन 
करना। हराना । आक्रमण करना । ऊपर 
चढ बैठना । वश करना । 

अहिंदाण न [अधिष्ठान] बैठना । आश्रयण । 
मालिक बनना । स्थान, आश्रय । 

अहिंदायग वि [अधिछ्ठायक] अध्यक्ष, अधि- 
पति। 

अहिदावण न [अधिष्ठापन] ऊपर रखना । 

अहिटद्िय वि [अधिष्ठित्त] अध्यासित । अधीन 

१३ 


अभ्यास 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


९७ 


किया हुआ । आक्रान्त, आविष्ट । 

अहिठाण न [अधिष्ठान] अपान-प्रदेश । 

अहिडय वि [दे, अभिद्रुत] पीडित । 

अहिणंद देखो अभिणंद । 

अहिणय देखो अभिणय | 

अहिणव पु [अभिनव] सेतुबन्ध काव्य का 
कर्ता राजा प्रवरसेन । वि. नूतन | 

अहिणवेमाण देखो अहिणी । 

अहिणवेमाण देखो अहिणु । , 

अहिणाण देखो अहिण्णाण । 

अहिणिबोह पूं [अभिनिबोध] ज्ञान-विश्ञेष, 
मतिज्ञान । हु 

अहिणिवस सक [अभिनि + वस्‌] रहना । 

अहिणिविद्ठु वि [अभिनिविष्ट] भाग्रह-ग्रस्त । 

अहिणिवेस पु [अभिनिवेश] आग्रह, हठ । 

अहिणी स्त्री [अहिं] तागिन । 

अहिणी देखो अभिणी । 

अहिणील वि [अभिनील] हरा, हरा रंग 
वाला । 

अहिणु सक [अभि+नु] स्तुति करना, 
प्रशंसना । 

अहिण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित, अपृथर्भूत । 

अहिण्णाण न [अभिज्ञान] चिह्न, निशानी । 

अहिण्णु वि [अभिज्ञ] निपुण, ज्ञाता । 

अहितत्त वि [अभितप्त] तापित, संतापित । 

अहित्ता देखो अहिल्न > मधि + इ । 

अहिदायग वि [अभिदायक] दाता । 

अहिदेवया स्त्री[अधिदेवता] अधिष्ठाता देव । 

अहिहव सक [अभि + दर] हैरान करना । 

अहिदृदुय वि [अभिद्रुत] हैरान किया हुआ । 

अहिधाव सके [अभि+धाव] दौडना, 
सामने दौड़कर जाता । 

अहिपच्चुअ सक [ ग्रह ] ग्रहण करना । 

अहिपच्चुअ सक [आ + गम्‌] आाना । 

अहिपच्चुडअ न [दि] अनुगमन, अनुसरण । 

अहिपड सक [अभि + पत्‌] सामने आना । 
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९८ 


अहिपास सक [अधि + दृग्‌] अधिक देखना । 
समान रूप से देखना । 

अहिप्पाय देखो अभिष्पाय । 

अहिप्पेय देखो अभिष्पेय । 

अहिभव देखो अभिभव । 

अहिमंज प्‌ [अभिमन्यु] अर्जुन के एक पृत् 
का नाम । 

अहिमंतण वि [अभिमन्त्रण] मन्त्रित करना, 
भस्त्र से मंस्कारना । 

अहिमंतिभ वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से 
संस्कृत । 

अहिमज्जु | देखो अहिमंजु । 

अहिमण्णु 

अहिमय वि [अभिमत] सम्मत, इृष्ट । 

अहिमयर पु [अहिमकर] सूर्य । 

अहिमर पु [अभिमर] घनादि के लोभ से 
दूसरे को मारने का साहस करने वाला । 
गजादिघातक । 

अहिमाण पु [अभिमान] अहंकार । 

अहिमार पु [अभिमार] वृक्ष-विद्येप । 

अहिमास प्‌ [अधिमास] अधिक मास । 

अहिमुह वि [अभिमुख] संमुख । 


अहिमुहिहआ ) वि. [अभिमुखीभूत] सामने 
नहिमुहीहूअ | आया हुआ । 


अहिय वि [अधिक] ज्यादा, विशेष । 

अहिय वि [अहित] अहितकर, णत्रु । 

अहिय वि [अधीत] पठित, अस्यस्त । 

अहिया स्त्री [अधिका] भगवान्‌ श्रीनमिनाथ 
की प्रथम्त शिप्या । 

अहियाइ देखो अहिजाइ । 

अहियाय देखो अहिजाय । 

अहियार पु [अभिचार] शत्रु के बध के लिए 
किया जाता मन्त्रादि-प्रयोग । 

अहियार देखो अहिगार । 

अहियास सक [अधि + आास्‌ , अधि+सह ] 
सहन करना, कष्टो को घान्ति से झेलना ) 


, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


अहिपास-अहिलव 


अहियास वि [अध्यास, अधिसह] सहिष्णु । 

अहियासण न [अधिकाणन] अधिक भोजन, 
अजीर्ण । 

अहिर पु [आभीर) अहीर । 

अटहिरम अक अभि + रम) क्रीट़ा करना, 
संभोग करना । 

अहिरम्म वि [अभि रम्य] सुन्दर । 

अहिराम वि [अभिराम] मनोहर । 


अहिरामिण वि [अभिरासित्‌] आनन्द देने 
वाला । 

अहिराय पु [अधिराज] राजा । स्वामी, 
पत्ति। 

अहिराय न [अधिराज्य] राज्य, प्रभुत्व । 

अहिरिभ देखो अहिरीअ । 

अहिरीअ वि [अद्धीक] निर्लंज्ज । 

अहिरीअ वि [दे] निस्तेज । 

अहिरीमाण वि [दे. अहारिन्‌, अछीमनस्‌ ] 
अमनोहर, मन को प्रतिकूल । अलज्जाकारक । 

अहिरव वि [अभिरूप] सुन्दर। अलुरूप, 
योग्य । 

अहिरेम सक [पृ] पूर्ति करना । 

अहिरोच्झ वि [दे] पूर्ण 

अनहिरोहण न [अधिरोहण] ऊपर चढना, 
थारोहण । 

अहिरोहि वि [अधिरोहित] ऊपर चढ़ने 
बाला । 

अहिरोहिणी स्त्री [अधिरोहिणी] निःश्रेणी, 
सीढी । 

अहिल वि [अखिल] सकल । 

अहिलंख . सक [का्ड्क्ष] चाहना, बभिलाप 

अहिलंध | करना । 

महिलक्ख 

अहिलक्ख वि [अभिलक्ष्य] अनुमान से जानने 
योग्य । 

अहिलव सक [अभि +लूपू] संभाषण करना, 


कहना । 
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अभहिलस-अहिहय 


अहिलस सक [अभि+लपषू्‌ ]  अभिलाप 
करना, चाहना । 

अहिलाण न अभिलान] मुख का वन्धन 
विशेष । 

अहिलाव पु [अभिलाप] शब्द, आवाज । 

अहिलास पुं [अभिलाष] इच्छा । 

अहिलिअ न [दे] पराभव । गुस्सा । 

अहिलिह सक [| अभि+ लिख ] चिन्ता 
करना । लिखना । 

अहिलोगण न [अभिलछोकन) ऊँचा स्थान । 

अहिलोल वि [अभिलोल] चम्चल । 

अहिछोहिआ स्त्री [अभिलोभिका] लोलुपता, 
तृष्गा ॥ 

अहिल्ल वि [दे] घनवान्‌ । 

अहिल्लिया स्त्री [अहिल्या] एक सती स्त्री । 

अहिव [अधिप| ऊपरी, मुखिया । मालिक, 
स्वामी । राजा । 

अहिवइ वि [अधिपति] ऊपर देखो । 

अहिवंजु देखो अहिमंजु । 

अहिवंदिय वि [अभिवन्दित] नमस्क्ृत । 

अहिवज्जू देखो अहिमंजु । 

अहिवड भक [अधि + प्‌] क्षीण होना । 

अहिवंड सक [अधि + पत्‌] आना । 

अहिवड्ढ देखो अभिवड॒ढ । 

अहिवडिढ ) स्त्री [अभिवृद्धि] उत्तर प्रोष्ठ- 

अहिवद्धि | पदा नक्षत्र का अधिष्ठाता 
देवता । 

अहिवण्ण वि [दे] पीछा और लाल रग वाला । 

अहिवण्णु देखो अहिमजु । 

अहिवल्ली स्त्री नाग-वल्ली । 

अहिवस सक [आधि+ वस्‌] निवास करना, 
रहना । 

अहिवाइय वि [अभिवादित] अभिनन्दित । 

अहिवायण देखो अभिवायण । 

अहिवाल वि [अधिपारू] पालक, रक्षक । 

अहिवास पु|अधिवास]वासना (गन्व), सस्कार 
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अहिवासण न [अधिवासन] संस्काराधान । 

अहिवासि वि [अधिवासित्‌] निवासी । 

अहिवासिअ वि [अधिवासित] सजाया हुआ। 

अहिविण्णा स्त्री [दें] कृत-सापत्न्या स्त्री, उप- 
पत्नी । 

अहिसंका स्त्री [अभिग्धूत] भ्रम, सदेह। 
भय, डर । 

अहिसंजमण न [अभिसंयमन] नियन्त्रण । 

अहिसंघारण न [अभिसंघारण] अभिप्राय । 

नहिसंधि पुस्त्री [अभिसंधि] अभिप्राय, 
आशय ॥ 

अहिसंधि पुं [दे वारम्वार । 

अहिसक्कण पुंन [अभिष्वष्कण] समुख-गमन । 

अहिसर सक [अभि+सू] प्रवेश करना। 
अपने दयित--प्रिय के पास जाता । 

अहिसहण न [अधिसहुन] सहन करना । 

अहिसाअ देखो अक्लूम ८ भा +कम्‌ । 

अहिसाम वि [अभिशज्ञाम] काला, कृष्णवर्ण 
वाला ॥ 

अहिसाय वि [दे] पूर्ण, पुरा । 

अहिसारण न [अभिसारण] आनयन | पति 
के लिए संकेत स्थान पर जाना । 

अहिसारिअ वि [अभिसारित] आनीत । 


अहिसारिआ स्त्री [अभिसारिका] नायक को 
मिलने के लिए सकेत्त स्थान पर जानेंवाली 
स्त्री। 

अहिसिअ न [दे] अनिष्ट भ्रह की आशंका से 
खेद करना--रोना । वि अनिष्ट ग्रह से 
भग्मीत । 

अहिसिच देखो अभिसिच । 

अहिसित्त देखो अभिसित्त । 

अहिसेअ देखो अभिसेञ । 


अहिंसोढ़ वि [अधिसोढ] सहन किया हुआ । 
अहिस्सग पु [अभिष्वद्भ] आसक्ति । 
अहिहय वि [अभिहत] आधात-प्राप्त । मारित, 
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व्यापादित । 

अहिंहर सक [अधि + है| छेना । उठाना । 
बक, शोभना । प्रतिभास होना, लगना ) 
हिंहर न [दे] देवक़ुल, पुराना देवमन्दिर 
बत्मीक 

अहिहव सके [अभि + भू) पराभव करना । 

अहिहाण न [दे, अभिधान]) वर्णन, प्रशंसा । 

अहिहाण देयो अभिदह्ाण । 

अहिहू देगो भहिहृव । 

अहिहुआ वि [अभिभूत] परास्त । 

भही सके [अधि + £] पढ़ना । 

अही स्त्री. नागिन । 

अहीकरण न [अधिकरण] कहलए, 

अहीगार देसो अहिगार । 

अहीण वि [अधीन | भायत्त । 

अहीण वि [अहीन] अन्‍्यन, पूर्ण । 

अहीय देसो अहिप ८ मधिक । 

बहोय वि |अधीत] पठिति । 

अह्दीर॒ग वि [अहीरव] तन्तुरहित (फशरदि) 

अहोरु वि [अभीर] निधर । 

अहीलास देयो अहिंलास । 

अहीसर पु [अधीदवर] परमेश्वर । 

भहुआसेय वि [अहुताशेय] अग्नि के अयोग्य । 

अहुणा भ [अघुना| अभी, इस समय, आाज- 
कल । 

अहुणि (६) देखो अहुणा । 

अहुछण वि [अमाज॑क] मनाशक । 

अहुल्ल वि [अफुल्ल| अविकसित । 

अहुवंत वक् [अभवत्‌] न होता हुआ । 

अह्वण देखो अहीण + अहीन । 

अहूव वि [अभूत| जो न हुआ हो । “पुच्च वि 
(पूव] जो पहले कमी न हुआ हो । 

अहे भ [अधस्‌] नीचे । 
आधाकर्म, भिक्षा का एक दोप । 
शरीर का निचला हिस्सा । "चर वि, बिल 
आदि में रहने वाले सर्प वगैरह जन्‍्तु। 


सगडा । 
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' अ्टेर्सगज्ा वि. यथपणोय] 


हु 
अहिटर-अ्ठों 


व्ारग पु ।तारकी पिशाक-बिशेष 
णदिसा स्त्री [दिक] भी की दिया । “छीग 
पं [छोव| पायाठ-ठी के | चाय के _चात] 
भी बहनेवारत खासू । लपागणाय, प्स | 
टवियट थि विकेट] निन्‍यादिशीलि स्थान, 
सुझा रथान। 'सत्तमा रपी [ सप्तमी। 
सातवी या अन्तिम नरम्मि । दियो अहा ८ 
अपग्‌ । 

बड़े देसो अह # स्व । 

अहउ पे लअिटितों सस्य हींग था विशोषी 
टिामाम । वि, कारपर दित, नित्य या “बाप 
पु [वाद] आगमसब्राद, जिरमे सर्ब«होशु की 
छाटगार मंयद धारण हो प्रभाग माला जाता 


ष्ट 


ध 


ऐसा याद । 

कंम्म पूंन [अलेः्वर्मस)] झसीगति में छे 
जाने बाण झूम । भिक्षा का आाधायर्भ दोष । 
मस्काररहित, 
फोर । 


' अहेसर पु [अहरोग्र] सूर्य । 


“कम्म न [कर्मत] ' 
“क्राय पूं. ' 


रे 
न्‍ 
| 
| 


भह् बधन्‌ । “करण ने बारह । 
णद रत्री [गति] नग्य या तिर्मक्षयोनि । 
अयनति । "गामि दि [गामिनु] दुर्गति मे 
जानेगाला । “तरण न, क्षगटा। “मुह थि 
["मुख) अधोमुस, जवनत मुग, राज्मित । 
लोइय वि["लीकिक |पाता न्ध 
रसने वाला । "हि वि [अवधि] नीणे इज 
का अवधितज्ञान वाला । पुस्त्री, नीचे दर्जा का 
अवधिनज्ञान, बवधिज्ञान का एक भेद । 

अहो थ मिह॒नि] दिवस में । 

अहो ब. इन अर्थों का सूचक अव्यय--जाप्र्ग । 
घोक। आमनन्‍्धण, सवोधत |. वितर्मा । 
प्रधांसा । असूया, देप । दीनता | 'दाण न 
[दान] झ्लाश्नयं-कारक दान । ?पुरिसिगा, 
“पुरिसिया स्त्री [पुरुषिका] अमभिमान । 
“विहार पुं. संयम का आशख्यंजनक अनुष्ठान । 

अहो” पुंत [अह॒नु] दिवस । "णिस, निस, 
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अहोरण-आइअंतिय 


निसिल ["निक्ष] रात और दिन, दिन- 
रात । *रत्त पूं ["रात्र] दित और रात्रि 
परिमित काल, आठ प्रहर। चार-प्रहर का 


समय । “राइया स्त्री [7रात्रिकी] ध्यान- 
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प्रधान अनुष्ठान-विद्येप  "राइंदिय न 
[रात्रिन्दिव] दिनरात ! 


अहोरण न [दे] उत्तरीय वस्त्र, चादर । 


ञञा 


आ पुं [आ। प्राकृत वर्णमाला का द्वितीय स्वर- 
वर्ण। इन अर्थों का सूचक अव्यय--अ- 
मर्यादा, सीमा । अभिविधि, व्याप्ति । थोड़ा- 
पन, चारी ओर। अधिकता, विद्येपता। स्मरण। 
आइचर्य । क्रियाशब्द के योग में अर्थविस्तृति 
ओर विपयंय। वावय की शोभा के लिए 
भी इसका प्रयोग होता है । पादपूर्ति में प्रयुक्त 
किया जाता अन्यय । 

आ भ, चीचे। 


था व, [आस | इन अर्थों का सुचक अव्यय--- 
खेद । दुःख । गुस्सा । 

आ सके [या] जाना । 

आाअ वि [दे] बहुत । लूम्बा | विषम, कठिन । 
न. लोहा । मुसलल । 

भाअ वि [भागत| आया हुमा । 

आअभभ वि [आगत] भाया हुआ । 

भाअअ वि [आयत| लम्बा, विस्तीर्ण 

आअंछ सक [क्षष्‌] खीचना । जोतना, चास 
करना । रेखा करता । 

आअंतुअ देखो भागतुय । 

आशभंच वि [आताम्र] थोड़ा लाल । 

“आअभंब पुं [कादम्ब] हंस । 

आअवख सक [आ + चक्ष्‌] कहना, बोलता, 
उपदेश करना । 

आअच्छ देखो आगच्छ । 

आशअड्डु जक [दे] परवण होकर चलना । 

आह अक [व्या + पृ] काम में लगना । 

आअहिअ वि [दे] दूसरे की प्रेरणा से चला 
हुआ । 
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आभत्ति देखो आय३ | 

अशअद देखो आगय । 

आअम देखो आगम । 

भाभर सक [भा + दू] आदर करना, सत्कार 
करना । 

आशभर न [दे| ऊखल | कूर्च । 

आमअलल पुं [दे] रोग | वि. चंचल । देखो 
आयल्लया । 

बआाअल्लि | स्‍त्री [दे] झाड़ी, लताओं से 

आअल्ली 2 निबिड प्रदेश । 

आशअव्य अक विपुू] काँपना । 

आओआमि देखो आगामसि । 

आओआस देखो आयंस । 

आइ सक [अ+ दा] ग्रहण करना, लेता । 

आइ पुं [आदि] प्रथम | प्रभूति। समीप । 
प्रकार, भेद । अवयव, अंश । प्रधान, मुख्य । 
उत्पत्ति। ससार । "गर वि [कर] जादि 
प्रवर्तक । पुं, भगवान्‌ ऋषभदेव । “गुण पुं, 
सहभावी गुण । “णाह पुं [नाथ] भगवान्‌ 
ऋपषभदेव।  "तित्यियर यु [तीर्थंकर] 
भगवान्‌ ऋषभदेव । “देव पु भगवान्‌ ऋषभ- 
देव | “सम पुं. प्रथम ।मूल न. मुख्य कारण । 
“मोक्ख पु [मोक्ष] ससार से छुटकारा, 
मोक्ष । जीघ्र ही मुक्त होने वाली जआात्मा। 
“राय पु ["राज] भगवान्‌ ऋषभदेव । 
“वबराह पुं. कृष्ण, नारायण । 

आइ वि [आदिन्‌] खानेवाला । 

आइ रत्रो [आजि] सग्राम । 

आइआअंतिय देखो अच्चतिय । 
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आइं व [दे] वाज्य की घोभा के लिए प्रयुक्त ' आइज्जमाण वह [आद्रीक्रियमाण] भीजाया 
किया जाने वाला अव्यय । । जाता! 

आइंखणा स्त्री [दि] देवता-विदोष, | आइट्ट वि [आदिष्ट] उक्त, उपविष्ट । विव- 

आइंखणिया | कर्ण पिश्ाचिका देंबी। | क्षित। 

आइंखिणिया ४ डोमिती, चाडाली । ' आइदट्ठू वि [आविष्ट] अविष्ठित, आाश्ित । 

आइंग न [दे] वादय-विशेष । ; आइड्ि स्त्री [आदिष्टि] घारणा । 

आइंच देखो आयंच । । आइडिड स्त्री [आर्त्मद्धि] बात्मा की शक्ति । 

आइंच देखो अक्लूम 5 आा + क्रमू । | आइडिड्य वि [आत्मद्धिक] बात्मीय बक्ति- 

आइंचवार पुं [आदित्यवार] रविवार । सम्पन्न | 

आइंचिय वि [आदित्यिक]आदित्य-सम्बन्धी । | आइडिड्य वि [आक्ुष्ट] खीचा हुआ । 

आइंछ देखो आ्भछ । आइप्ण देखो आइच्न । 

आइक्ख सक [आ+चक्ष्‌] कहना, उपदेश | आइत्त वि [आदीप्त] थोड़ा प्रकाशित-- 








देना । ज्वन्य्ति । 
आइक्खग वि [| आख्यायक ] कहनेवाछा, | आइत्त वि [आयत्त] बबीन, वश्योमूत । 
वक्ता । 


आइत्तु वि [आदातृ] ग्रहण करने वाला । 
आइक्खण न [आख्यान] कथन, उपदेश । आइत्य न [आतिथ्य] अतिथि-्सत्कार 
आइवि्खिया स्त्री [आख्यायिका] वार्ता, | आइदि स्त्री [आकृति] जाकार । 
कहानी । एक प्रकार की मैठी विद्या, जिससे | आइद्ध वि [आविद्ध) प्रेरित । छूआ हुआ । 
चाण्डालिनी भूत-कालू आदि की परोक्ष बातें | पहना हुआ । 
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कहती हैं । आइडइ्व वि [बादिस्व] व्याप्त । 
आइग्ग वि [आविग्न उहिग्न, खिन्न । आइच्न वि [आकीर्ण] व्याप्त, भरा हुआ। 
आइय्घ सक [आ + प्रा] सूंघना । पुं, वस्त्रदायक कल्पवृक्ष । 


आइच्च अ [दे] कोईवार । | आइन्न वि [आचोर्ण] जाचरित, विहित। 
आइच्च पुं [आदित्य] सूर्य । लोकान्तिक देव- । आइच्न वि [आदीर्ण] उद्विग्न, खिन्न । 
विद्येष । न. देवविमान-विश्येप । पुं, तन्निवासी | आइस्न पुं [दे] कुलीन घोडा । 
देव । वि, कद | सूर्य-सम्बन्धी । "गई पुं । आइप्पण न [दि] भाटा। घर की शोभा के 
गति] राक्षस वज के एक राजा का नाम । | लिए जो चूना आदि की सफेदी दी जाती हैं 
जूस पूं ['यशस्‌| भरत चक्रवर्ती का एक | बहू। चावल के आटा का दूध । घर का 
पुत्र, जिससे इक्ष्वाकु वश की झाखारूप सुर्य- | भण्डन--भूषण । 
बच की उत्पत्ति हुई थी। 'पभ् न “प्रिभ] | आइय (अप) वि [आयात] भाया हआ । 
इस नाम का एक नगर । “"पीढ न [पीठ] | आइय वि [आचित] एकत्रीकृत । व्याप्त 
भगवान्‌ ऋपभदेव का एक स्मृतिचिक्न-- | ग्रथित, गुम्फित । 
पाद-पीठ। “रख पुं [“रक्ष]| इस नाम का | आइय वि [आदती आदरप्राप्त 
लद्भा का एक राजपुत्र। "रय पु ['रजस्‌] | आइयण न [आदान] ग्रहण । 
वानर वंश का एक विद्याघर राजा । आइयणया स्त्री [आदान] उपादान । 


आइखय्न देखो आएज्ल । आइरिय देखो आयरिय < हि 
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आइल-आउच्छिय 


आइल वि [आविल] कलुष, अस्वच्छ,। 

आइल्ल ! वि [आदिम] प्रथम । 

आइल्लिय त 

आइवाहिअ पु [आतिवाहिक] देव-विशेष, 
जो मृत जीव को दूसरे जन्म में ले जाने के 
लिए नियुक्त हैं । 

आइवाहिग पुं [आतिवाहिक] मार्गदश्शक । 

आइस सक [आ+दिश्‌] आदेश करना, 
हुकुम करना । 

आइसण वि [दे] परित्यक्त । 

आईण वि [आदोन] बहुत गरीब । न, दूपित 
भिक्षा । 

आईण पं [दे| जातिमान्‌ अद्व । 

आईण न [आजिन] चमड़े का बना हुआ 
वस्त्र । पुं. हीप-विशेष । समुद्र-विशेप । 'भद्द 
पुं [भद्र] भाजिन-द्वीप का अधिष्ठाता देव । 
“महाभद्द पुं [महाभद्र] देखो पूर्वोक्त 
अर्थ । महावर पूं आजिन भौर आजिनवर 
नामक समुद्र का अधिष्ठाता देव । “वर पु. 
द्वीप-विशेष । समुद्र-विशेष | माजिन और 
आजिनवर समुद्र का अधिष्ठाता देव । "“वरभह 
पुं ["वरभद्र] आजिनवरद्वीप का अधिशता 
देव । “वरमहाभद्द पुं ["वरमहाभद्र] देखो 
अनन्तर उक्त अर्थ | “वरोभास पुं ["वराव- 
भास] द्वीप-विशेष । समुद्र-विशेष । “बरो- 
भासभदह पु [वरावभासभद्र] उक्त ढीप 
का अधिष्ठायक देव । ' “वरोभासमहाभहद््‌ पूुं 
वरावभासमहाभद्र] देखो पूर्वोक्त अर्थ । 
”वरोभासमहावर पु [वरावभासमहावर] 
अजिनवराभास नामक समुद्र का भ्रधिष्ठाता 
देव | “वरोभासवर ["वरावभासवर] देखो 
अनन्तरोक्त अर्थ । 


आईनीइ स्त्री [आदिनीति] सामरूप पहली 
राजनीति । 


आईय देखो आइ - भादि । 
भाईय वि [आतोत] विशेष-ज्ञात । संसार मे 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


१०३ 


घूमनेवाला । 

आईहल पुन. [आचील] पान का धूकना । 

आईव अक [आ + दीप्‌] चमकना । 

आईसर पुं [आदीखर] भगवान्‌ ऋषभदेव । 
आउ स्त्री [दे] पानी। इस नाम का एक 
नक्षत्र-देव । 'काय, 'क्लाय पु [काय] जल 
का जीव । ?काइय, "क्लाइय पूं ['कायिक] 
जल का जीव । "जीव पुं. जल का जीव । 
“बहुल वि. जल-प्रचुर । रलप्रभा पृथिवी का 
तृतीय काण्ड । 

आउ ञज [दि] अथवा । 

आाउ | न [आयुप्‌] आयु, जीवनकाल । 

आउञअ “ वय। बायु के कारणभूत कर्म- 
पुद्गल । 'क्वाल पुं ['काल] मृत्यु । “क्खय 
पु [क्षय] मरण । “क्खेम न ["क्षेम) भायु- 
पालन, जीवन । “विज्ञा स्त्री [विद्या] 
चिकित्साशास्त्र । “व्वेय पुं ["वेद] चिकित्सा- 
शास्त्र । 

आउंच सक [आ + कुश्चय्‌] संकुचित करना, 
समेटना । 

आउंचिअ वि [आकुश्वचित] संकुचित । उठा- 
कर धारण किया हुआ । 

आउंजि वि [आकुश्वित्‌] सकुचनेवाला । 
निश्चल । 

आउंट देखो आउट्ट «अ-वर्त्तय्‌ । 

आउंट अक [आ + कुद्य | संकोचना । 

आउंटण न [आकुण्टन] आवर्जन । 

आउंबालिय वि [दे] आप्लाबित, डुवाया 
हुआ, पानी आदि द्रवपदार्थ से व्याप्त । 

आउद्क देखो जआउ 5 आयुप्‌ । 

आउग | । 

आउच्छ सक | आ+ प्रच्छ | भाज्ञा लेना । 
अनुज्ञा लेना । 

आउच्छणा स्त्री. [आप्रच्छना] प्रइन । 

आउच्छिय वि [आपूष्ट] जिसकी आज्ञा छी 
गई हो वह । 
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आउज्ज देखो आओज्ज - भातोद्य । 

आउज्ज पुं [आवजं] सम्मुख करना। शुभ 
क्रिया । 

आउज्ज वि [आवर्ज्य॑] सम्मुख करने योग्य । 

आउज्ज वि [आयोज्य] सम्बन्ध करने योग्य । 

आउज्जिय वि [आतोद्िक] वाद्य बजाने- 
वाला । 

आउज्निय वि [आयोगिक] 
सावधान । 

आउज्िया स्त्री [आर्वाजिका] क्रिया, व्या- 
पार | "करण न शुभ व्यापार-विशेष । 

आउज्जीकरण न [आवर्जीकरण] शुभ 
व्यापार-विशेष ! 


आउट्टू सक [आ +चृत्‌] करना। भूछाना | 
व्यवस्था करना । अक. सम्मुख होना, तत्पर 
होना । निवत्त होना | घृमना । 

आउट्ट सक [आ + कुट्ट्‌] छेदन करना, हिंसा 
करना । 

आउट्ट वि [आवृत्त] निवृत्त, पीछे फिरा हुआ । 
भ्रामित, भुलाया हुआ । ठीक-ठीक व्यवस्थित । 
कृत, विहित । 

आउट । वि [आदृत] आदर-्युक्त । 
आउट 

आउट्टण न [आवर्तत] आराघन, सेवा, 
भक्ति । अभिमुख होना, तत्पर होना । इच्छा । 
घूमाना, अ्रमण। निवृत्ति | करना, क्रिया, 
कृति । 

आउट्टणया स्त्री [आवत्तंनता] अपायज्ञान । 
आउट्टावण न [आवत्तंन] अभिमुख करना, 
तत्पर करना । 

आउट्टि स्त्री [आकुट्धि] हिंसा 
निर्दयता । 

आउट्टि स्त्री [आवृत्ति] देखो आउट्टरण 
आवर्तन । बार-बार करना, पुन -पुनः क्रिया । 


आउद्टि वि [आकुट्टित] मारनेवाला, हिंसक । 
, _अकार्य-कारक |. _. हक 
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उपयोगवाला, 


मारता । 
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आउलज-भाउस 


आउट्टि वि [दे] साढे तीन । 

आउट्टिम वि [आक्रुट्ल्य] कूटकर बैठाने योग्य 
(जैसे सिक्के मे अक्षर) । 

भाउट्टिय देखो आउट्ट >भावृत्त । 

आउट्विय पुं [आकुट्टिक] दण्ड-विशेष । 

आउट्टिय वि [आकुदट्धित] छिन्न, विदारित । 

आउट्ठिया स्त्री [आकुट्टिका] पास में आकर 
करना । 

आउट्टू वि [आतुष्ट] संतुष्ट । 

आउड सक [आ+जोडय्‌] सम्बन्ध करना, 
जोडना । 

आउड सक [आ+कुट] कूठना, पीटना। 
ताडन करना, आघात करना । 

आउड सक [लिख] लिखना । 

आउड्डू अक [मस्ज्‌] मज्जन करना, इबना | 
तलल्‍लीन होना । 

आउप्ण वि [आपुर्ण] पूर्ण, भरपूर, व्याप्त । 

आउत्त वि [आयुक्त] उपयोग वाला, साव- 
धान । न पुरीषोत्सर्ग | पु. गाँव का नियुक्त 
किया हुआ मुखिया । 

आउत्त वि [आगुप्त] संक्षिप्त । संयत । 

भाउत्य वि [आत्मोत्य] आत्म-छृत । 

आउर वि [आतुर] रोगी। उत्कण्ठित | 
पीडित । 

भाउर न [दे] युद्ध । वि. बहुत । गरम । 


भाउल सक [आकुलय] व्याप्त करना । व्यग्र 
करना । दुःखी करना | संकीर्ण करना । प्रचुर 
करना । 

आउलि स्त्री [आतुलि] वृक्ष-विशेष । 

आउलीकर सक [आकुली +कृ) देखो 
जआाउल > आकुलय्‌ । 

आउलीभूअ वि [आकुलीभूत] घबडाया 
हुआ । 

आउल्लय न [दे] जहाज चलाने का काप्ठमय 
उपकरण । 


या स्वानत है ध्शथाक 
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आउस-आकंडि्य 


आउस सक [आ+क्रुश] आक्रोश करना, 
णाप देना, निष्ठुर वचन बोलना । 

आउस सक [आ+मृश्‌ | छूना । 

आउस सक [आ+जुप्‌] सेवा करना । 

आउस न दि] कूर्च । क्षुरकर्म । 

आउस देखो आउ > जायुप्‌ । 

आउस । वि [आयुष्मत्‌| दीर्घायु । 

आउसंत 

आउस्स देखो आउस < था + क्रृगू्‌ । 

आउस्स पुं [आक्रोश] दुर्वचन, धसम्य वचन । 

आउस्सिय वि [आवश्यक] जरूरी । "करण 
ने, मत, वचन और काया का शुभ व्यापार । 
मोक्ष के लिए प्रवृत्ति । 

आउह न [आयुध] जणस्त्र | विद्यावर वञ के 
एक राजा का नाम | “घर न [गृह] बस्त्र- 
गाला । “घरसाला स्त्री [गृहशाला] देखो 
अनन्तर-उक्त अर्थ । “घरिय वि ["गृहिक]) 
आयुधगाला का अध्यक्ष--प्रघान कर्मचारी । 
शगार न, गस्व्रगृह । 

आउहि वि [आयुधिन्‌| योटा, शस्त्रघारक । 

आऊड भक [दे] जुए मे पण करना । 

आअडिय न [दे] बत-पण, जुए में की जाती 
प्रतिज्ञा । 

आऊर सक [आ + प्रय्‌ | भरना, पूति करना, 
भरपूर करना । 

भाऊरिय वि [आपूरित] भरा हुआ, व्याप्त । 

आऊतिय वि [आयूषित] भ्रविष्ट । संकुचित । 

आएज् वि [भादेय] प्रहण करने के योग्य 
उपादेय । 'णाम न [नामत] कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से किसी का कोई भी वचन 
ग्राह्म माना जाता है । 

आएस वि [ऐष्यत्‌] आगामी, भविष्य में होने 
वाला । 

आएस पुं [आदेश] अपेक्षा । प्रकार, रीति । 
वि. नीचे देखो । 

आएस | पूं [आदेश] उपदेश, जिक्षा । 

आएसम / कषाज्ञा, हुकुम । विवक्षा, सम्मति । 


१४ 
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अतिथि निर्देश । प्रमाण | इच्छा । दृष्टान्त। 
सुत्र, ग्रन्थ, गास्त्र | उपचार, बारोप । भिष्ट- 
सम्मत । 

आएस देखो आवेस । 

आएसण न [ादेशन, आवेशगन] लोहा 
वगरह का कारखाना, शिल्पणाला । 

आएसिय वि [आदेशिक] आदेश सम्बन्धी । 
विवाह आदि के जिमन में बचे हुए वे खाद्य- 
पदार्थ जिनको श्रमणों में वाँट देने का सकलप 
किया गया हो । 

आओ मभ [दि] अथवा । 

आओग पुं [आयोग] लाभ । अत्यधिक सूद के 
लिए करजा देना । परिकर, सरंजाम । अर्थों- 
पार्जन का साधन । 

आओगग पुं [आयोग्य] परिकर, सरंजाम । 

आभोज्न पूंत [आयोग्य] वाजा । 

आओल्न वि [भायोज्य] सम्बन्धन्योग्य । 

आभोड सक [आ+ खोटय] प्रवेश कराना, 
घुसेडना । 

आओडण न [आकीलन] मजबूत करना । 

आशभोडिञ वि [दि] ताडित । 

आओध अक [आ +युध्‌] छडना । 

आओस सक [आ + क्रूणू, क्रोशय्‌] भाक्रोश 
करना, शाप देना । 

आओस पु [दें] प्रदोप-समय, सन्व्या-काल । 

आओसणा स्त्री [आक्रोशना] निर्भर्त्सता, 
तिरस्कार । 

आशभओोहण न [आयोधन] युद्ध । 

आंत वि [अन्त्य] अन्त का । 

आकंख सक [आ + काडक्ष्‌] इच्छता । 

आकंद अक [आ + क्रन्‍्दू] रोता, चिल्लाना । 

आकंप मक [आ+कम्पू] थोडा काँपना । 
तत्पर होना। आराबत करना । आावर्जन 
करना । थोड़ा चलना, प्रसन्न करना । 

आकडढ पुं [आकप] खिंचाव। विकडिड़ 
स्त्री [विक्ृष्टि] खीच-तान । 

आकडिढ्य वि [दे] बाहर निकाला हुआ । 
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आकण्णण न [आकर्णन] श्रवण । 
आकदि देखो आकिदि | 


आकम्हिय वि [आकस्मिक] अकस्मात होने- 


वाला, बिना ही कारण होनेवाला | 
आकर एं ख़ान | नमृह । 
आकस देखो आगस । 
आकार देखो आगार । 
आकास देखो आगास । 
आकासिय वि [दि] पर्बाप्त, काफी । 
आकिइ स्त्री [आक्ृति] स्वरुप, आकार । 
आकिचण न [ जआक्षिश्वन्य ] निस्पृहता, 
निष्मसिग्रहता । 
आकिचणिय 
आककिचण्ण 
आकिट्ठि स्त्री [आकृष्टि] आकर्पण । 
भाकिदि देखो आकिटद्द । 
वाकुंच सक [आ + कुद्धय्‌ | संकोच करना । 
आकुट्ट न आक्रुष्ट] आक्रोचय । वि, जिस पर 
आक्रोश किय गया हो वह 
आकुल देखो आउल । 
आकृय न [आकृत | इच्धित 
प्राय । 
आकेवलिय वि [आकेवलिक] असम्पूर्ण । 
आकोइण न भाकोटन'] कूठ कर घुसेड़ना 
आकोस देखो अक्नोस ८ बाक्रोश । 
आकोसाय बक [आकीशाय] विकसित होना । 
आक्वेंद (मा) देखो आकंद । 
आखंच (अप) सक [ आ + कृष | पीछे खीचना । 


देखो आकिचण । 


इचारा । बमि- 


आखंडल प्‌ [आखण्डल] इन्दर। “वणुह न 
(_घिनुप्‌र इचघनुप। “मूइ पं [भूति] 


भगवान्‌ महावीर के मुख्य भिप्य गौतम-स्वामी । 
आगइ स्त्री [आगति] आगमन | 


आगइ देखो आकिट्ठ 
बागंतगार ३ न लिागन्त्रगार] घर्मणाछा, 
बआगंतार मसाफिरखाना । 


थागंतु वि [आमन्त्‌] बानेवाला । 
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आकण्णण-आगरिसग 


आगगंतुग ) वि. [ आगन्तुक | आनेवाला । 

गागंतुय / अतिथि । कृत्रिम, अस्वामाव्कि 

आगंप सक [आ + कम्पय] कपाना, हिंलाना। 

आगच्छ सक आ + गयी आना, आयमन 
करना । 

आगत ठेखो आगब । 

आगत्ती स्त्री [दे] कृप-तुलछा । 

आगम सक् [आ+ गम] 
करना | जानना | 

आगम पं समागम । ज्ञान, जानकारी | आगमन। 
घास्त्र, सिद्धान्त । 'कुसल वि [ कुणल 
निद्वान्तों का जानकार। "ल्ल वि [न] 
घास्त्रो का जानकार । "णीड़ स्त्री [नीति] 
आगमोक्त विधि | ण्णु वि ['ज्ञ] थास्त्रों का 

जानकार । "परतंत वि ["परतन्त्र] सिद्धान्त 

के अधीन । “वलिय वि ["वलिक] निद्धान्तो 
का अच्छा जानकार। “ववहार पं 
[व्यवहार] सिद्धान्तानुमोदित व्यवहार । 

आगम सऊ [आ + गस] प्राप्त करना 

आगमिय वि [आगमिक।] थास्व्र-सम्धन्धी, 
यास्त्र-प्रतिपादित । थास्त्रोक्त वस्तु को ही 
माननेंवाला । 

आगमिस्स वि [आगमिष्यत्‌] ज्ागामी, होने- 
वाल्य । आनेवाला ! 

आगमिस्सा स्त्री[आगमिष्यन्ती ] मविष्यक्ाल । 

आगमेस ) देखोंआगमिस्स । 

आमगमेसि | 

आगय वि [आगत] बाया हुआ । उत्तन्न । 

आगर देखो आकर - जाकर । 

आगरि वि [आकरिन] खान का माहिक, 
खान का काम करनेवाला । 

आगरिस पूं [कप] ग्रहण, उपादान। 
खिचाव | ग्रहण कर छोद़ देना । प्राप्ति! 

आगरिस सक [आ+ कृप्‌] खोचना । 

आगरिसग वि [आकपंक] खींचनेवाला। पूं 
लौह-चुम्बक । 
॥2009/5|09/५8 09॥9.00॥॥ 


आना, आगमन 


आगरिसणी-आधघुम्म 


आगरिसणी स्त्री [आकर्पणो] विद्या-विद्येष । । 
आगल सक [आ + करूय्‌ | जानना । लगाना। 
पहुँचाना । संभावना करना । ' 
आगल्ल वि [आग्लान] श्लान, वीमार । | 
आगस सक [आ + कृष्‌ | खीचना । । 
आगह देखो आगाह | | 
आगहिओ वि [आगुहीत] संगृहीत । | 
आगाढ वि प्रबल, दुसाध्य | अपवाद, खास | 
कारण । अत्यन्त गाठ। “जोग पुं [“योग] | 
योग-विशेष, गणिन्योग। “पण्ण न [ प्रज्ञ] 
शास्त्र, आगम । सुय न ['श्रुत] आगम- | 
विज्येप | 
आगगामि वि [आगामिन्र] आनेवाला । | 
आगार सक [आ+कराय| बुलाना, आह्वान : 
करना । त्याग करना । । 
आगार न. गृह । वि. गृहस्थ । "त्थ वि [स्थ] | 
गृही । | 
आगार पु [आकार] अपवाद । इंगित, चेष्टा- | 
विशेष । आकृति, रूप । | 
आगारिय वि [आगारिक] गृहस्थ-सम्बन्धी । | 
आगाल पु. समान प्रदेश मे रहना | सम भाव | 
से रहता । उदीरणा-विशेष । । 
आगास पुन [आकाश] आकाण, अन्तरालू । ! 
थामा स्त्री, विद्या-विशेप, जिसके वलसे ' 
आकाण में गमन कर सकता है। "गामि वि 
गामिनु] आकाश में गमन करने वाला, 
पक्षि-प्रभ्ति । "जोइणी स्त्री ["बोगिनी] 
पश्षिविगेष । "त्थिकाय पुं [स्तिकाय] | 
आकाग-प्रदेशो का समूह, अखण्ड आकाज- | 
द्रव्य । "थिग्गलन [दें] मेघरहित आकाश + 
का भाग । 'फलिह, "फालिय पुं ["स्फ- ः 
टिक] निर्मल स्फटिक-रत्न । "फालिया स्त्री | 
[फालिका] एक मीठा द्रव्य । "इवाइ वि | 
["तिपातिन्‌] विद्या आदि के बल से । 
आकाश में गमन करनेवाला । 
आगासिय वि भआकाशित] आकाश को 
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प्राप्त । 
आगासिय वि [आकषित] खीचा हुआ । 


। आगासिया स्त्री [आकाशिकी)] आकाश मे 


गमन करने की लबव्धि-गक्ति । 


| आगाह सक [अब + गाह_] अवगाहन करना, 


स्तान करना । 
आगिइ स्त्री [आकृति] आकार, रूप, मूर्ति । 
आगिद्ठि स्त्री [आक्ृष्टि] आकर्षण । 
आगी देखो आगिइ । 


| आगु पुं [आकु] इच्छा । 


आधघं देखो आधव । 'सूत्रकृताग' सूत्र के प्रथम 
श्रुतस्कन्ध का दसवाँ अध्ययन । 

आधंस सक [ आ+घृप्‌ | घर्षण करना । 

आधघंस सक [| आ+घृष्‌ ] थोड़ा घिसना । 

आधंस वि [आधणषं] जल के साथ घिसकर 
जो पिया जा सके वह ! 


| आधघयण न [दे] वध-स्थान । 


आधव सक [आ+ख्या] कहना, उपदेश 
देना । ग्रहण करना । 

आधवइत्तु वि [आख्यायक] वक्ता, उप- 
देशक । 

आचधविय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत । 
आधवेत्तग वि [आख्यापयितृक] उपदेश, 
वक्ता । 


 आधस सक [आ+घस | थोड़ा घिसना । 


आधा सक [भआ + ख्या] कहना । 
आधा सक |[आ+ प्रा] सूघता । 


आधाय वि [आख्यात] कथित | न, उक्ति, 
कथन । 


। आघाय पृ [भाघात]| एक नरक-स्थान | 


विनाश । 
आधाय पुं [आघात] बब । चोट, प्रहार । 
आधाव देखों आघव | 
आधघुद्द वि [आघुष्ट| घोषित, जाहिर किया 
हुआ । 
आधुम्म अक [आ + धूर्ण_ ] डोलना, हिलना, 
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काँपना, चलना । 

आधघोस सक [आ+घोपय्‌| घोषणा करना, 
ढिंढोरा पिटवाना । 

आचवख सक [ आ+ चक्ष्‌ ] कहना । 

आचरिय वि [आचरित] अनुष्ठित, विहित । 
न, भाचरण । 

आचाम सक | आ+चामय्‌ | चाटना, खाना, 
पीना । 

आचार देखो आयार 5 भाचार । 

आचारिअ देखो आयरिय ८ आचार्य । 

आचिवख सक [ आ+चक्ष ] कहना । 

आचुण्णिअ वि [आचूणित) चूर-्चूर किया 
हुआ । 

आचेलक्कू न [आचेलक्य] वस्त्र का अभाव | 
वि, आचार-विशेष । 

आच्छेदण न [ आच्छेदन ] नाश। वि, 
नाशक | 

आजाइ देखो आयाइ । 

आजि देखा आइ > आाजि । 

आजीरण पु [आजीरण] स्वनामख्यात एक 
जैन मुनि | 

आजीव | पु, आजीविका | जैन साथु के 
आजीवग 4 लिए भिक्षा का एक दोप--गृहस्थ 
को अपनी जाति, कुल आदि की समानता 
बतलाकर उससे भिक्षा ग्रहण करना । 
गोशालक मत का अनुयायी साथु ॥ घन का 
समूह । 

आजीवग पुं [आजीवक] घन का गर्व । 
सकल जीव | देखो आजीवय । 

आजीवण न [आजीवन] जीवन-निर्वाह का 
उपाय | जैन साधु के लिए भिक्षा का एक 
दोप । 

आजीवय देखो आजीवग । 

आजीविय वि [आजीबिक] गोशालक के 
मत का अनुयायी । 

आजीविया स्त्री [आजीविका] निर्वाह । जैन 
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आधोस-भाढत्ते 


साधु के लिए भिक्षा का एक दोप । 

भाजुत्त वि [आयुक्त] अप्रमादी । 

आजुज्झ थक [ आ+ युध्‌ ] लडना । 

आजुह न [भआयुध] हथियार । 

आजोज्ज देखो आओज्ज । 

आइंबर पु. आाटोप, ऊपरी दिखाव | वाद्य की 
आवाज । यक्ष-विशेप । न. यक्ष का मन्दिर । 

आडंबर पु [आडम्बर] पटह। 

आइडंबरिल्ल वि [आडम्बरवत्‌] आडम्बरी । 

आडविय वि दि] चूणित, चूर-चुर किया 
हुआ । 

आडविय वि [आटविक] जंगल में रहनेवाला, 
जंगली । 

आड॒ह सक | आ+दह | चारो भोर से 
जलाना । 

आड॒ह सक [आ+ था] स्थापन करना, नियुक्त 
करना । 

आडाडा स्त्री [दे] बलात्कार | जबरदस्ती । 

आडसेतीय पु [आडासेतोक] पक्षि-विशेेप । 

आडि स्त्री [आटि] पक्षि-विद्येप । मत्स्य 
विशेष । 

आडियत्तिय पुं [दे| शिविका-वाहक पुरुष । 

भाडुआल सक [दि] मिश्र करना, मिलाना । 

आडुआलि पु दि] मिश्रता, मिलावट । 

आडीय देखो आडोव > आटोप । 

आडोलिय वि [दे] रुद्ध, रोका हुमा । 

आडोव सक [ आ+टोपय्‌ ] आाडम्बर 
करना । पवन द्वारा फुलाना । 


आडोविभ वि [दे] आरोपित, गुस्सा किया 
हुआ । 

आडोविअ वि [आटोपिक] आटोपवाछा, 
स्फारित । 

आढई स्त्री [आढकी] वनस्पति-विद्योप । 

आढ्ग पुन [आढक] चार प्रस्थ (सेर) का 
एक परिमाण । चार सेर परिमित चीज | 

आदढत्त वि [दे] आक्रान्त । 
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आदढंत्त-आणवरणिय 


आदढत्त वि [ आरब्ध ] शुरू किया हुआ, 
प्रारूध । 

आठढप्प” देखो आढव । 

आइडय देखो आढ्ग । 

आढ्व सक [ आ+ रभ्‌ | शुरू करता । 

आढा सक [आ + दूं) आदर करना, मानना । 

आढिअ वि [आदूत] सत्कृत, सम्मानित । 

आहिभ वि [दे] अभीष्ट । गणनीय, माननीय । 
अप्रमत्त, उद्युक्त । गाढ, निविड । 

आण  सक [ज्ञा] जानना । 

आण सक [आ+णी] ले भाना । 

आण पु [आन] बड्वासोच्छवास । इवास के 
पुदूगल । 

*आण देखो जाण > यान । 

भाणंछ देखो आअंछ । 

आणंतरिय न [आनन्तर्य] अविच्छेद, व्यवधान 
का अभाव । अनुक्रम । 

आणंद बक [आ + ननन्‍द्‌] खुश होना । 

आणंद सक [भा + नन्‍्दय्‌] खुश करना । 

आणद पु [आनन्द] भहोरात्र का सोलहवाँ 
मुहर्त ॥ एक देवविमान। हर्ष । भगवान्‌ 
शीतलनाथ के मुख्य-शिष्य । पोतनपुर नगर 
का एक राजा, जो भगवान्‌ अजितनाथ का 
मातामह था। भावी छठवाँ बलदेव । नाग- 
कुमार जातीय देवो के स्वामी धरणेन्द्र के एक 
रथ-सैन्य का अधिपति देंव । मुहेतं-विशेष । 
भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र । भगवान्‌ 
महावीर के एक साधु शिष्य का नाम | 
भगवान्‌ महावीर के दस मुख्य उपासको 
(श्रावक-शिष्य) में पहला । देव-विज्ञेप । 
राजा श्रेणिक के एक पौत्र का नाम । 'उपास- 
गदसा' सृत्र का एक अध्ययन । अणुत्तरोप- 
पातिकदसा' सूत्र का सातवाँ अध्ययन । 
“निरयावली' सूत्र का एक अध्ययन । ब, देश- 
विशेष । “पुर न. नगर-विशेप । “रविखय प्‌ 
["रक्षित] स्वनामख्यात एक जैन साधु । 
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१०९ 


आणंदण न [आनन्दन] खुशी। वि. खुश 
करनेवाला, आननन्‍्ददायक । 

आणंदवड पुं [दे| पहली वार की 

आणंदवस | रजस्वला का रक्त वस्त्र । 

आपंदा स्त्री [आनन्दा] देवी-विद्ेप, मेरु की 
पश्चिम दिशा में स्थित रुचक पर्वत पर रहने 
वाली एक दिवकुमारी । इस नाम की एक 
पृष्करिणी । 

आणंदिय वि [आनन्दित] हर्पप्राप्त। रामचन्द्र 
के भाई भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक 
राजा । 

आणवंख सक [परि +ईक्ष] परीक्षा करना । 

आणच्छ देखो आअंछ । 

आणट्ठु वि [आनष्ट] सर्वथा नष्ट । 

आणण न [आनन] मुख । 

आणण न [आनयन] लाना । 

आणत्त वि [आज्ञप्त] जिसको हुकुम दिया गया 
हो वह । 

आणत्ति स्त्री [अज्ञप्ति] भाज्ञा, हुकुम | "अर 
वि [कर] आज्ञाकारक, नौकर ।- "किकर 
वि. नौकर । "हर वि. आज्ञावाहक, सदेश- 
वाहक । 

आगत्थ न [आनथ्य॑] अनर्थता । 

आणप (अशो) देखो आणव >आ + ज्ञपय्‌ । 

आणपाण देखो आणापाण । 

आणप्प वि [अज्ञाप्य] भाज्ञा करने योग्य । 

आणम अक [आ+अनु] श्वास लेना । 

आणमणी देखो आणवणी । 

आणय पुन् [आनत_] देवछोक-विशेष । पु, उस 
देवलोकवासी देव । 

आशय पुन [आनत"] एक देवविमान । 

आणयण न [आनयन्] लाना, आनना । 

आणव सक[आ + ज्ञपय्‌] भाज्ञा देवा, फरमाना । 

आणव देखो आणाव > भा +नायय्‌ । 

आणवण न [आनायन) मँगवाना । 

आणवशणिय वि [आज्ञापनिक[] आज्ञा फरमाने 
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चाला । स्तम्भ । 

आणवणिया स्त्री [आज्ञापनिका, आनाय- | आणाव देखो आणव # था +॑ नपय्‌ । 
निका] देखो दोनों आणवणी । आणाब सक [भा +नायय] मेंगवाना । 


आणवणी स्त्री [आज्ञापनी] क्रिया-विशेष, 
हुकुम करना | हुकुम करने से होनेवाला 
कर्मबन्ध । 

आणवणी स्त्री [आनायन्ी] क्रिया-विद्येप, 
मंगवाता । मेगवाने से होनेवाला कर्म-वन्ब । 

आणा स्त्री [आज्ञा] भादेश, हुकुम । उपदेश । 
निर्देश । आगम, सिद्धान्त । सूत्र की व्याख्या । 
०“ईसर पु [*ईद्वर] आजा फरमाने वाला 
मालिक । "जोग पु ['थोग] आाज्ञा का 
सम्बन्ध । शास्त्र के अनुसार कृति। "रूट 
स्‍त्री [रुचि] सम्यक्त्व-विद्येंप ॥ वि, आगमी 
पर श्रद्धा रखने वाला। “व वि [“वत] 
आज्ञा मानने वाला । 'वत्त न [पत्र] आज्ञा- 
पत्र, हुकुमनामा । “ववहार पु [“व्यवहार] 
व्यवहार-बिशेष । “विजय न ["विचय, 
"विजय] धर्मव्यान-विशेष, जिसमें आज्ञा-- 
आगम के गुणों का चिन्तन किया जाता हूं । 

आणाइ पु [दे] पक्षी । 

आणाइत्त वि |आज्ञावत्‌ ] भाज्ञा माननेवाला । 

आणाइय वि [आनायित] मेंगाया हुआ । 

आणापाण पु [आनप्राण] ध्वासोच्छवास । 
इवासोच्छवास-परिमित समय । "पञ्ञत्ति स्त्री 
["पर्याप्ति] इवासोच्छूवास लेने की शक्ति । 

आणापाणु स्त्री [आनप्राण] ऊपर देखो । 

आणापाणुय पु [आनप्राणक] श्वासोच्छवास- 
परिमित काल । 

आणाम पु |आनाम] वास, अत्त'श्वास । 
आणामिय वि [आनामित] थोद्ाय नमाया 
हुआ । अधीन किया हुआ । 


आणाल पु [आलान] वन्चन। हाथी बाँघने 
की रज्जु--डारी । जहाँ पर हाथी वांघा 
जाता है वह स्तम्भ, कील। "क्खंभ, "खंभ 
पु [स्तम्भ] जहाँ हाथी बॉवा जाता है वह 
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आणाव (अप) सक [आ +नी] छाना । 

आणावण न [आनायन] दूसरे से मंगवाना । 

आणावण न [आज्ञापन] जाता, हुकुम । 

आणि देखो आणी | 

आणिभ वि [आनीत] छाया हुआ । 

आणिभ [दे] देखो आढिबव । 

आपणिक्ल वि दि| टेढा, वक्त । 

आपणिक्क न [दि] तिर्यक्‌ मैथुन । 

आणी सक [आ+नी] छाना । 

आणीय वि [आनोत] छाया हुआ । 

आणुअ न [दे] आकार, आकृति । 

आणुओगिभ वि [भानुयोगिक] व्याख्याकर्ता। 

आणुकंपिय वि|आनुकम्पिक]दयालु, कृपालु । 

आणुगामि वि [अनुगामित्‌] नीचे देसो । 

आगुगामिय वि [आनुगामिक] अनुसरण 
करनेवाला । न, अवधिनज्नान का एक भेद । 

आणुगृण्ण न [आनुगुण्य] औचित्य, अनु- 
रूपता । अनुकूलता । 

आणुधम्मिय वि [आनुधमिक]सर्वधर्म-सम्मत । 

आणुपाणु देखो आणापाणु। 

आपुपुन्व॒ न [आनुपूव्य॑| अनुक्रम, परिपाटी । 

आपुपुन्वी स्त्री [आलुपूर्वी] क्रम, परिपाटी । 
“णाम न [तामनू] नामकर्म का एक भेद । 

आणुलोमिभ वि [आनुलोमिक] अनुलोम, 
अनुकूल, मनोहर । 

आणुवित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] अनुसरण । 

आणूग पुन् [अनूप] सजलूप्रदेश । 

आणूब पु [दि] इवपच, डोम । 

आणे सक [आ + नी] लाना, ले आना । 

आणे सक [ज्ञा] जानना । 

आणेसर देखों आणा-ईसर । 

आत देखो आय - आत्मन्‌ । 


आतंब देखो आयबू आताम्र |. 
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आतित्थ-भआबाहा 


आतित्य देखो आइत्थ । | 

आत्त देखो अत्त 5 आत्मन्‌ । 

आत्त देखो भत्त “ भात्त 

आत्त वि [आत्मीय] स्वकीय । 

आदंस देखो आयंस । 

आद (जौ) देखो अत्त ८ जात्मन्‌ । 

आद देखो आइ > आ+ दा । | 

आदण्ण वि [दे] बाकुल, व्याकुल, घबडाया | 
हुआ । 

आदयाण वि [आददान] ग्रहण करता हुआ । 

आदर देखो आयर ८ आ+द्‌ । 

आदरिस देखो आयंस । 

आदाउ वि [आदातृ] ग्रहण करनेवाला । 

आदाण देखो आयाण । 

आदाण न [आदंहण] गरम किया हुआ 
(जल, तेल आदि) । 

आदाणिय न [आदानीय] लाभ, नफा । 

आदि देखो आइ - आदि । 

आदिच्च देखो आइच्च । 

आदिच्छा स्त्री [आदित्सा] ग्रहण करने की 
इच्छा । 

आदिज्नज देखो आएज्न । 

आदि देखो आइट्ड । 

आदित्त देखो आइच्च । 

आदित्तु वि [आदातृ] ग्रहण करनेवाला । 

आदिय सक [आ+ दा] ग्रहण करना । 

आदिल्ल देखो आइल्ल । 

आदी स्त्री. इस नाम की एक महानदी । 

आदीण वि [आदीन] बहुत गरीब । न. दूषित 
भिक्षा । "भोइ वि ["भोजिन] दृपित भिक्षा 
को छेनेवाला । 

आदीणिय वि [आदीनिक] अत्यन्त दीन- 
सम्बन्धी । 

आदु (शौ) देखो अदू । 

आदेज्ज देखो आएज्ज । 

भादेस देखो आएस - भादेश । | 
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पुं 


आदेस पुं [आदेश] व्यपदेश, व्यवहार । 
देखो आएस - भादेश । 

आधरिस सक [ आ+धर्षय ) परास्त 
करना, तिरस्कारना । 

आधा देखो आहा । 

आधार देखो आहार ८ आधार । 

आधोरण पुं. हस्तिपक, महावत । 

आपण देखो आवण | 

आपण्ण देखो आवण्ण । 

आपत्ति स्त्री, प्राप्ति । 

आपाइय वि [आपादित] जित्तकी आपत्ति 
की गई हो वह । उत्पादित । जनित । 

आपायण न [आपादन] संपादन । 

आपीड पुं. गिरोभूषण । 

आपीण देखो आवीण । 

आपुच्छ सक [ आ + प्रच्छू | भाज्ञा लेना, 
सम्मति लेना । 

आपुद्र वि [आपुष्ट] जिसकी आज्ञा या सम्मति 
ली गईं हो वह । 

आपुण्ण वि [आपूर्ण] पूर्ण, भरपुर । 

आपूर पुं. पुरनेवाला । 

आपूर देखो आऊर । 

आपेड 

आपेडु (देखो आपीड । 

आपेल्ल 

आप्पण न [दि] पिष्ठ, आटा । 

आफंस पुं [आस्पर्श] अल्प स्पर्श । 

आफर पूं [दे] चूत । 

आफाल सक [ आस्फालय्‌ ] आस्फालन 
करना, आघात करना । देखो अप्फाल 

आफुण्ण वि [दे] भाक्रान्त । 

आफोडिअ न [आस्फोटित] हाथ पछाडना । 

आवंध सक | आा + वन्ध्‌ ] मजबूत वाँचना । 

आवंध पु [आबन्ध] सम्बन्ध, संयोग । 

आबद्ध वि. बँघा हुआ । 

आबाहा स्त्री|आवाधा] अल्प वाधा । अन्तर । 
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मानसिक पीड़ा । 

आभंकर पुं [आभडूर] ग्रह-विणेप । न. 
विमान-विद्योप + 'पर्ंकर न [ प्रभद्धूर) 
विमान-विशेष । 

आभवक्‍खाण देखो अव्भवखाण । 

आभद्ठु वि [आभाषित] उक्त । संभाषित । 

आभरण च. आभूषण । 


आभव्व वि [आशभव्य] होने योग्य, संभाव्य । 
आभा स्त्री, प्रभा, कान्ति, तेज । 


आभागि वि [आभागिन्‌] भोक्ता । 
आभार पुं बोझ, भार । 


आभास सके [ आ + भाष्‌ | कहना, संभाषण 
करना । 

आभास पुं. जो वास्तविक में वह न होकर 
उसके समान लगता हो । विपरीत । 

आभासिय पुं [आभाषिक] इस नाम का एक 
म्लेच्छ देश । उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति । 
एक अन्तहींप । उसमे रहनेवाला । 

आशभिओइय देखो आभिओगिय । 

आभिभोग पु [आभियोग्य] किकरस्थानीय 
देव-विशेष । नौकर । नौकरी । 

आभिओगा स्त्री [आभियोग्या] आभियोगिक 
भावना । 

आशिमोगि वि [ आभियोगित्‌ ] किकर- 
स्थानीय देव । 

आभिओगिय वि [आभियोगिक] मन्त्र आदि 
से आजीविका चलानेवाला । नौकर स्थानीय 
देव-विशेप । वशीकरण, दूसरे को वश में 
करने का मन्त्रादि-कर्म । 

आभिओगिय वि [आभियोगित] वशीकरण 
भादि से संस्कृत । 

आशभिओग्ग देखो आभिओग | 


आभिग्गहिज वि [आभिग्रहिक] अभिग्रह- 


सम्बन्धी । न, मिथ्याखविद्येष । 
आभिग्गहिय वि [आभिग्नहिक] प्रतिज्ञा से 
सम्बन्ध रखनेवाला । प्रतिज्ञा का निर्वाह करने- 
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आरभकर-आमंड 


वाला | न, मिव्यात्व-विनेष । 
आभिणंदिय प॑ [आभिनन्दित] श्रावण मास । 
आभिट्ठ ) वि दि] प्रवृत्त 
आभिष्डिय 
आभिणिवोहिग देखो आभिणिवोहिय । 
आभिणिवोहिय न [आभिनिवोधिक] इच्धिय 
और मन से होनेवाला प्रत्यक्षज्ञान-विश्ेष । 
आभिष्पाइअ वि [आभिप्रायिक] अभिप्राय- 


वाला । 
आभिसेक्क वि | आभिपेक्थ ] अभिषेक के 


योग्य । मुख्य । 
आभीर पूं [आभीर] एक बूह-जाति, 
आभीरिय / अहीर। 
आभूभ वि [आभूत] उत्पन्न । 
आभेडिय [दे] देखो आभिट्ठ । 


आभोइम वि [आभोभित] देखा हुआ । 

आभोग पं विछोकन, देखना । प्रदेश, स्थान । 
उपकरण, साधन। प्रतिलेखन । उपयोग, 
ख्याल । विस्तार। ज्ञान, जानना। देखो 
आभोय < आाभोग । 

आभोगि बि [आभोगिन्‌] परिपूर्ण । 'णी 
स्त्री [नी] मानसिक निर्णय उत्पन्न कराने- 
वाली विद्या-विद्येप । 

आभोय सक [| आ+भोगय्‌ ] देखना। 
जानना । ख्याल करना । 

आभोय पु [आभोग] सर्प का फण | देखो 
आभोग | 

आम अ.- अनुमति-प्रकाशक अव्यय--हाँ । 

आम अ | भवत्‌ | आप । 


आम पु रोग, पीडा । वि. अपवव, कच्चा | 
अशुद्ध, अपवित्र | "जर पु ['ज्वर] अजीर्ण 
से उत्पन्न बुखार । 

आमइ वि [आमयिन्‌] रोगी । 

आम ज [आम] स्वीकार-सूचक अव्यय--न्‍हाँ । 
अतिणय । 

आमंड न [दे] कृत्रिम आमलरूक । 
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आमंडण न [दि] भाण्ड | 
आमंत सक [आ+मन्त्रय ] भाह्वान 
करना, सम्वोधन करना । अभिनन्दन करना । 
आमंतण न [आमनन्‍्त्रण] भाद्वान, सम्बोधन । 
ववयण न [वचन] सग्वीघन-विभक्ति । 
आमंतणी स्त्री [आमन्त्रणी] सम्बोधन की 
भाषा, आह्वान की भाषा । आठवी सम्बोधन- 
विभक्ति । 
आमधघाय पु [अमाघात] अमारि-प्रदान, हिसा- 
निवारण । 
आमज्ज सक [ आ+ मृज्‌ ] एक वार साफ 
करना । 
आमहू पुं [आमद॑] संघर्ष, आघात । 
आमय पु. रोग, दर्द । "करणी स्त्री. विद्या- 
विशेष । 
आमय वि [आमत]| सम्मत । 
आमराय पु [आमराज] एक प्रसिद्ध राजा । 
आमरिस पु [आम] स्पर्श । 
आमल पुंत [आमलक] मामला का फल । 
आमलई स्त्री [आमलूकी] आमला का पेड । 
आमलकप्पा स्त्री [ आमलकल्पा ] नगरी 
विद्येप । 
आमलग पु | भामरक ] चारो बोर से 
मारना । विपाक-श्रुत का एक अध्ययन । 
आमलग , पुन [आमलूक] आमलछा का पेड | 
आमलय | आमंला का फूल । 
आमलय न [दे] नूपुरूगृह, नूपुर रखने का 
स्थान । 
आमसिण वि [आमसुण] थोडा चिकता। 
उल्लसित । 
आमिल्ल सक | आ+ मुच्‌ ] छोडना । 
आमिस न [आमिष] मास, नैवेय | वि, 
मनोहर, सुन्दर। आसक्ति का कारण, 
आहार, फलादि भोज्य वस्तु ! 
आमुंच सक [| आ+मुच्‌ ] छोडना। 
उतारना । पहनना । 
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आमुक्क वि [आमुक्त] त्यक्त | उतारा हुआ । 
परिहित । 

आमुदु वि [आमुष्ट| स्पृष्ट । उलटा किया 
हुआ । 

आमुय सक [आ + मुच्‌ | छोड़ता, त्यागना । 

आमुस सक [आ +मृज्‌] थोड़ा या एक वार 
स्पर्श करना । 

आमभेडणा स्त्री [आम्रेडना] विपर्यस्त करना । 

आमेल पु [दे] लट, जटा । 

आमेल पु [आपीड] फूलों की माला, जो मुकुट 
पर धारण की जाती है, शिरोभूषण । 

आमेल्ल देखो आमेल < आपीड । 

आमोभ अक [आ + मुद॒] खुश होना । 

आमोभअ पुं [दे. आमोद] खुशी । 

आमोअ पु [आमोद] सुगन्ध । 

आमोअ पु [आमोद] वाद्य-विशेष । 

आमोअअ वि [भामोदक] सुगन्ध उत्पन्न 
करनेवाला । आननन्‍्द-जनक । 


आमोअभ वि [आमोदद] सुगन्ध देनेवाला । 

आमोक्ख पुं [आमोक्ष] मोक्ष । 

आमोक्सा स्त्री [आमोक्ष] छुटकारा । परि- 
त्याग । 

आमोड पुं [दे] जूठ, छठ, समूह । 

आमोडग न [आमोटक'] वाद्य-विशेष । फूछो 
से वालो का एक प्रकार का वन्धन । 

आमोडण न [आमोटतन'] थोडा मोडना । 

आमोडिअ वि [आमोटित] मर्दित । 

आमोद | देखो आमोअ | 

आमोय 

आमोय पु [आमोक] कूडे का पुझ्न । 

आमोरअ वि [दे] विज्येपज्ञ । 

आमोस पु [आमर्श, "पं] स्पर्श । 

आमोस पु [आमोप] चोर । 

आमोसग वि [आमोपक] चोर। चोरों को 
एक जाति। 

आमोसहि पु [आमशरषिधि] छूव्वि-विशेष, 
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जिसके प्रभाव से त्पर्ण मात्र से ही सब रोग | 
नष्ट होते है । | 
आय पु. लाभ, प्राप्ति, फायदा । वनस्पति- | 
विद्येप | कारण, हेतु । अध्ययन | गमन ।..' 
आय पु [आय] अब्ययन, जास्त्रांज-विशेष । । 
आय वि [आज] अज-सम्बन्धी । बकरे के वाल ' 
से उत्पन्न (वस्त्रादि) । | 
आय वि [आगत] आया हुआ (काल) । | 
आय वि [भात्त] गृहीत । | 
आय पुं [आगस्‌] पाप । अपराध । | 
आय पुस्त्री [आत्मन्‌] भात्मा, जीव । निज, | 
स्वयं। शरीर । ज्ञान आदि बात्मा के गुण | | 
थात्त वि गप्त] जितेन्द्रिय । “जोगि वि | 
ट्वि वि["थित्‌] | 

मुमुक्षु । "तंत वि ['तन्त्र] स्वाधीन । "तत्त | 
न तत्त्व] परम पदार्थ, ज्ञानादि रत-नत्रय । 
“प्यमाण वि ["प्रमाण] साढे तीन हाथ का 
परिमाण वाला। “प्पवाय न [“प्रवाद] : 
बारहवें जैन अद्भ ग्रन्थ का एक भाग, सातवाँ | 
पूर्व । “भाव पृ. आत्म-स्वहूप । निज-अभि- | 
प्राय । विषयासक्ति । “य पु ["ज] पुत्र, | 
लडका । "रख वि ["रक्ष] अद्भरक्षक | | 
“वि [वत्त] ज्ञानादि आत्मगुणों से । 
सम्पन्न । "हम्म वि ["घ्त] आत्मा को अघो- | 
गति में ले जानेवाला | देखो आहाकम्म । 
| 

| 


['योगिन]मुमुक्षु, ध्यानी । 


कस 


आय" देखो आवइ । 

आयहइ स्त्री [आयति] भविष्य काल । 

आयइजणग न [आयतिजनक] तपश्रर्या- 
विदेप । 

आयंक पुं [आतड्ू] दुःख | पीडा । दुःसाध्य 
आशु-घाती रोग । 

आयंकि वि [आतड्िन्‌] रोगी । 

आयंगुल न आत्माज़ुल] परिमाण का एक 
भेद । 

आयंच सक [आ + तज्न्च्‌] सीचना । 

आयंचणिया स्त्री [आतश्वनिका] कुम्भकार 
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आय -भआयडि 


का पात्र-विद्योंप, जिसमें वह पात्न बनाने के 
समय मिट्टीवाला पानी रखता है । 
आयंचणी स्त्री [आतश्चनी] ऊपर देखो । 
आयंत वि [आचान्‍न्त] जिसने आचमन किया 
हो वह । 


| आयंतम वि [आत्मतम] आत्मा को खिन्न 


करनेवाला ! 

आयंतम वि [आत्मतमस] अनजानी, अजान। 
क्रोधी । 

आयंदम वि [आत्मदम] कात्मा को थान्‍्त 
रखसनेवाला, मत और इन्द्रियों का निग्रह 
करनेवाला । अश्व क्षादि को संयत रहने को 
सिसानेवाला । 

आयंप पु [आकम्प] कॉपना, हिलता । कंपाने- 
वाला । 

आयंब अक [वेप्‌] कॉपना, हिलना । 

आयंब वि [आताम्र] थोडा लाल । 

आयंबिर | 

आयंबिल न [आचाम्ल]तपो-विशेष, आम्बिल। 
वडढमाण न [वर्धमान] तपश्चर्या-विशेष । 

आयविलिय वि [आचाम्लिकी] भआमस्विल-्तप 
का कर्त्ता । 
आयंभर 
आयभरि 

आयंब बक [आ + कम्प्‌ ] काँपना, हिलना । 

आयंस पुं [आदशं ] दर्पण । बैल आदि के गले 
का भूषण-विशेप । “मुह पु [मुख] एक 
अन्तहींप । उसके निवासी मनुष्य । 

आयकक्‍्ख देखो आइक्ख । 

आयग वि [आजक] देखो आय ८ आज । 

आयज्ञ अक [विपृ] काँपना, हिलना । 

आयट्ू सक [आ+वत्तेय] घुमाना। उबा- 
लना। 

आयड्ढ सक [आ +क्ृषप्‌] खीचना । 

आयड्ढण न [आकर्षण] भाकर्षण, खिंचाव । 

आयडिढ स्त्री [आकृष्टि] ऊपर देखो । 


| वि [आत्मम्भरि] स्वार्थी । 
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आयल्लिय वि [दे] बाक्रान्त, व्याप्त 

: आयवब पु [आतपवत्‌] बहोरात्र का रे४वाँ 
मुहूर्त । 

आयवब वि [आतपी उद्योत्त, प्रकाण। ताप, 
घाम । न, मुहूर्त-विशेष । णाम न ["नामन] 


आयडिढ पु [दि] विस्तार । 

आयण्ण सक [आ +कर्ण॑य्‌] सुनना । 
आययत वक्त [आददत्‌] ग्रहण करता हुआ । 
आयत्त वि अधीन, स्ववश ) 

आयम सक [आ+चस्‌] आचसन करना, | 


कुल्ला करना । नामकर्म का एक भेद । 
आयमण न [आचमन| शुद्धि, छौच । आयवत्त न [आातपतन्न] छत्र, छाता । 
आयमिणी स्त्री [आयमितनी] विद्या-विज्येप ॥ | आयवा न्त्री [आतपा] सूर्य की एक अग्र- 


सहिषी--पटरानी । इस नाम का ज्ञाता- 
घमंकथा” सत्र का एक अध्ययन । 

आयस वि. लौह-निर्मित । 

आयसी स्त्री लोहे का कोग । 

आया देखों आय > आत्मनु । 


आया सक [आ+या] भाना, वागमन 
करना । 


| आया सक [आ + दा] ग्रहण करना । 
आयाइ स्त्री [आजाति] उत्पत्ति, जन्म । 
आयर पु [आकर] खानि, खान । समूह । जाति, प्रकार । आचार, भाचरण । "टह्वाण न 
भायर देखो आयार > आचार । स्थान] संसार, जगत्‌ । भआचाराज्भ' सूत्र 
आयर पु [आदर] सत्कार, सम्मान । परिग्रह, के एक अध्ययव का नाम | 
। 


आयय वि [आयत] रुप्वा, विस्तृत । पु. मोक्ष | , 
आयय सक [आ+दद्‌| ग्रहण करना । 


आययण न [आयतन] प्रकटीकरण । उपादान 
कारण | घर । आश्रय, स्थान । देव-मन्दिर । 
घामिक जनो का एकत्र होने का स्थान । 
कर्म-बन्ध का कारण। निर्णय, निश्चय । 
निर्दोष स्थान । 

आयर सक [आ + चर्‌| आचरना, करना । 


| 
| 
॥| 
| श हे 
आयमिअ देखो आगमिअ । आयवत्त पु ार्यावत्तं] हिन्दुस्तान । 
| 





असन्तोप । ख्याल, संभाल । आयाइ स्त्री [आयाति] आगमन | उत्पत्ति, 
आयरंग पु [आयरऊस्] इस नाम का एक | गर्भ से वाहर निकलना। आयति, भविष्य 
, म्लेच्छ राजा । काल । 

आयरण न [आचरण] प्रवृत्ति, अनुष्ठान । आयाण पुंत [आदान] ग्रहण, स्वीकार । 
आयरणा स्त्री [आचरणा] परम्परा का। इन्द्रिय। जिसका ग्रहण किया जाय वह, 


मुखिया । उपदेशक, गुरू, जिक्षक । अर्थ पढ़ाने 
वाला । आयाम सक [आ + यस्‌] शुद्धि करना । 
आयरिस देखो आयंस । आयाम सक [दा] देना, दान करना । 
आयल्ल बक [लिम्वू] व्याप्त होना । लटकना । | आयाम पु. लम्बाई, दैर्घ्य । 
आयल्लया स्त्री [दे] बेचैनी । देखो आअल्ल । | आयाम पुं [दे] बल । 


आयाम सक [आ+यमय] रूम्वा करना । 


रिवाज । ग्राह्म वस्तु । कारण, हेतु । आदि, प्रथम । 
आयरणा स्त्री [आाचरणा] आचरण, भनु- | आयाण न [आदान] संयम, चरित्र | वि, 
पान । भादेय, उपादेय । 'पय न [पद] ग्रन्थ का 
आयरिय वि. [आचरित] अनुष्ठित, विहित, | प्रथम घब्द । 
कृत । न, झास्त्र-सम्मत चाल-चलन । | आयाण न [आयान] आगमन । अहव का एक 
आयरिय पु [आचाय॑] गण का नायक, । आभरण-विश्येप । 

| 

। 

। 
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११६ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष आयाम-आ ररभ॑ 


आयाम न [आचास्‍्ल] तपो-विशेष। भआय- । आयास सक [आ+यासय] तकछीफ देना, 


स्विल । खिन्न करना । 
आयाम न [आचामभ) अवखस्रावण, चावल | आयास पुं तकलीफ, परिश्रम, खेद ) परिग्रह, 
आदि का पानी । । असन्तोष । "लिवि रत्री [लिपि] लिपि- 
आयामणया स्त्री [आयामनता] लम्बाई । 'विलेष । 
आयामि वि [आयामिन्‌] लम्बा । आयास देखो आयंस । 


आयामुद्दी स्त्री [आयामुखी] इस नाम की | आयास देखो आगास। "तिरूथ न 





एक नगरी । । ('तिहूक] नगर विद्येप । 
आयाय वि [आयात] आया हुआ | आयासइत्तिअ वि [आयासयितृ] तकलीफ 
आयार सक [आ +कारय | बुलाना, आह्वान | देनेवाला । 

करना । | आयासतल न [आकाशतल] चन्द्रशाला, 
आयार पु [आकार] बाकृति, रूप । इड्गित, | घर के ऊपर की खुली छत । 

इशारा । | आयासतल न [दे] प्रासाद का पृष्ठ भाग । 
आयार पु [आकार] भा अक्षर । आयासलव न [दें] नीड । 


आयार पु [आचार)| आचरण, अनुछठान। , आयाहम्म वि [भआत्मष्त] आात्मविनाशक | 
चाल-चलन, रीत-भात । वारह जैन अद्भधग्रन्यो | न. आधाकर्म दोप । 


न प्र 0 

में पहला प्रत्थ। निपुण जिष्ण। वलेबणी | आयाहिण न [आदक्षिण] दक्षिण पार्श से 
स्त्री [7क्षेपणी] कथा का एक भेद | “भंडग, | अरमण करना । "पयाहिण वि ['प्रदक्षिण] 
0०५4 0 

भंडय ने [भाण्डक] ज्ञानादि का उप- | दक्षिण पार्बव से भ्रमण कर दक्षिण पा५दव॑ में 
80208 स्थित होनेवाला। “पयाहिणा स्त्री 


आयारिमय न [आचारिमक] विवाह के [“प्रदक्षिणा] दक्षिण पादवे मे परिभ्रमण, 
समय दिया जाता एक प्रकार का दान । प्रदक्षिणा । 


आयारिय वि आकारित) आहूत। न. आयु देखो आउ - आयुष्‌ । ु 
आह्वात-वचन, आक्षेप-वचन । आर पु. इह-छोक, यह जन्म । मतुष्यलोक । 


शत कप जि + त्ापयू। सूर्य के ताप मे नुकीली लोहे की कील । न, गृहस्थपन । 
शरीर को थोडा तपाना । शीत, आतप आदि 


को दे रस आर पुं. मगल-पग्रह । चौथा नरक का एक 
आयाव पुं [आताप] असुरकुमार-जातीय देव- | ५ वि. [वे का । 

ि्ीव आरअ वि [कारक] कर्ता 
आयाव पु [आताप] आतप-नामकर्म । । आरओ भ [आरतसू| पूर्व, पहले । समीप मे, 
आयावग वि [आतापक] शीत आदि को | शछ करके, पीछे ते " 

सहन करनेवाला ।  आरंदर वि [दे] अनेकान्त । सकट, व्याप्त 


| «| 
आयावण न [आतापन] एक बार या थोडा | अरिस सक [आ+रसू| शुरू करना। हिंसा 


आतप आदि को सहन करना । "भूमि स्त्री, | रना। 

शीतादि सहन करने का स्थान । । आरभ पुं [आरम्भ] शुरूआत, प्रारम्भ । जीव- 
आयावल | पु [दे] सबेर का तडका, | हिसा, वध । जीव, प्राणी । पाप-कर्म। "ये 
आयावलरूय बालातप । ' वि [”ज] पापनकार्य से उत्पन्न । "विणय पू 
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आरंभग-आराह 


["विनय] आरम्भ का अभाव । “विणइ़ वि 
[?विनयितु] आरम्भ से विरत । 

आरंभग | पुं[आरम्भक] ऊपर देखों। 

आरंभय ४ वि, घुरू करनेवाला। हिंसक 
पाप-कर्म करनेवाला । 

आरंभिभ पूं [दे] माली । 

आरंभिया स्त्री [आरम्भिकी] हिंसा से 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया । हिंसक क्रिया से 
होनेवाला कर्म-बन्ध । 

आखख न [आरक्ष्य] कोतवाल का गोहदा, 
कोतवाली, आरक्षकता । 

आरक्ख वि [आरक्ष] रक्षण करनेवाला | पु, 
कोतवाल । 

आरवबखग वि [आरक्षक] रक्षण करनेवाला । 
त्राता। पुं, क्षत्रियों का एक वंध | वि, उस 
वच्य में उत्पन्न । 

आरविख वि [आरक्षिन्‌] रक्षक, त्राता । 

आरविखग | वि [आरक्षिक] रक्षक, 
आरविखय ) ब्राता । पु. कोतवाल । 

आरज्ज् सक [आ+ राधू] भाराघन करना। 

आरज्झ वि [आराध्य] पुज्य, माननीय । 

आरड सक [आ + रट्‌] चिल्लाना । रोना । 

आरडिअ न [दें] बिलाप, क्रन्दन । वि, चित्र- 
युक्त । 

आरण पृ. देवलोक-विशेष । उस देवलोक का 
निवासी देव । पुंनच. एक देवविमान । 

आरण न [दे] होठ । फलक । 

आरणाल न [आरनाल] काजी, सावृदाना । 

आरणाल न [दे] कमल । 

आरण्ण वि [आरण्य] जगली, जंगल-निवासी । 

आरण्णग ३ वि [आरण्यक] जंगली, जंगल- 

आरण्णय < निवासी, जगल में उत्पन्न | न, 
आास्त्र-विशेष, उपनिपद्‌-विगेष । 

आरण्णिय वि [आरण्पिक] जंगल मे बसने- 
वाला (तापस आदि) । 

आरत वि. थोडा रक्त | अत्यन्त अनुरक्त । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दो कोप॑ 


११७ 


आरत्तिय न [आरात्रिक] आरती | 

आरद्ध वि [आरूव्ध] शुरू किया हुआ 

(काल) । 

आरद्ध वि [दे] वढा हुआ । सतृष्ण, उत्सुक । 
घर में आया हुआ । 

आरब देखो आरबव । 

आरसभ देखो आरंभ ८ आ + रभ्‌ । 

आरभड न [आरभट] नृत्य का एक भेंद । 
इस नाम का एक मुहूर्त । एक तरह की 
नाट्यविधि । "भसोल न. नाद्यविधि-विशेष । 

आरभडा स्त्री [आरभटा] प्रतिलेखना-विदेप । 

आरभिय न [आरभित] नाट्यविधि-विद्ञेप । 

आरय वि [भरत] उपरत । अपगत । 

आरय वि [आ5्रत] उपरत, सर्वथा निवृत्त । 

आरखब पुं बब्द, आवाज, व्वनि । 


आरव पु [आरबव)] इस नाम का एक प्रसिद्ध 
स्लेच्छ-देश । वि. अरब देग में उत्पन्न, भरव 
देश का निवासी । 

आरविद वि [आरबविन्द] कमल-सम्बन्धी । 

आरस सक [आ+रस्‌ ] चिल्लाना, बूम 
मारना । 

आरसिय पु [आदर्श] दर्पण । 

आरह देखो आरभ । 

भआरहंत वि [आहंत] भर्हन्‌ का, जिन- 

आरहंतिय ४ देव सम्बन्धी । 

आरा स्त्री, लोहे की सलाई, पैने में डाली जाती 
लोह की खीली । 

आरा ञज [आरातृ्‌] अर्वाकू, पहले । पूर्व-भाग । 

आराइअ वि [दे] गृहीत, स्वीकृत । प्राप्त । 

आराडि स्त्री [आराटि] चीत्कार, चिल्लाहट । 

आराडी स्त्री दि] देखो आरडिआ । 

आराम पुन. बगीचा, उपवन । 

आरासिअ पु' [आरासिक] माली । 

आराव पु' [आराब] दाव्द, आवाज । 

आराहू सक [ आ+रावय ] सेवा करना, 
भक्ति करना । ठीक-ठीक पालन करना । 
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११८ 


आराह वि [आराध्य] आराधन-योग्य । 

आराहग वि [आराधक] आराघन करने 
बाला । मोक्ष का साधक । 

आराहण न [आराधन] सेवना । अनशन । 


आराहणा स्त्री [आराधना] आवश्यक, साम- 
यिक भादि पद-कर्म । 


आराहणी स्त्री [आराधती] भाषा का एक 
प्रकार । 

आराहिय वि [आराधित] सेवित, परि- 
पालित । अनुरूप, योग्य । 

आरिदु वि [दे] गत, गुजरा हुआ । 

आरिय न [भआऋत] आगमन । 

आरिय देखो अज्ज > आर्य । 

आरिय वि [आरित] सेवित । 

आरिय वि [आकारित] बाहूत । 

आरिया देखो अज्जा - भार्या । 

आरिल्ल वि [दे] पहले जो उत्पन्न हुआा हो । 

आरिस वि [आपं] ऋषि-सम्बन्धी । 

आरिहय देखो आरहंत । 

आएुग्ग देखो आरोग्ग > आरोग्य । 

आरुद्र वि [आरुष्ट] क्रुद्ध, र्ट । 

आरुण्ण (अप) सक [ आ+हिलिष्‌ ] आलि- 
जून करना । 

आरंभ देखो आरुहू ८ आ + रह । 

आछवणा देखो आरोवणा । 

आरुस सक [ आ+ रुष्‌ ] क्रांध करता, रोप 
करना । 

आरुहू सक [आ+रुह |] ऊपर चढना, 
ऊपर बैठना । 

आरुह वि [आरुह] उत्पन्न, उद्भूत, जात । 

आरुहुण न [आरोहण] बारोपण, ऊपर 


चढाना । 

आरुहिय वि. [आरोपित] स्थापित । ऊपर 
बैठाया हुआ । 

आहरुहिय | वि [आरूढ] ऊपर चढा हुआ । 
आरूढ 3 कृत, विहित । 
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आराह-भांले 


आरेइम वि [दे] मुकुलिति, संकुचित । श्रान्च | 
मुक्त । रोमाश्वित 

आरेण अ. समीप । पहले ! प्रारम्भ कर। 

आरोअभ भरक [उत््‌ + लस्‌] विकसित द्वोना, 
उल्लास पाना । 

आरोअणा देखो आरोवणा । 

आरोइथ [दे] देखो आरेइभ । 

आरोग्ग सक [दे] भोजन करना । 

आरोग्ग न [भारोग्य] एकासन तप । 

आरोग्ग न [आरोग्य] नीरोगता । वि, रोग- 
रहित । पु, एक ब्राह्मगोपासक का नाम । 

आरोग्गरिअ वि [दे] रँगा हुमा । 

आरोद्ध वि [दे] प्रवृद्ध, वढा हुआ। ग्रृहागत । 

आरोय न [आरोग्य] क्षेम, कुशल । नीरो- 
गता । 

आरोल सक [पुछ्] एकत्र करना । 

आरोव सक [आ+रोपय्‌] ऊपर चढाना, 
ऊपर बंठाना । स्थापन करना । 

आरोवण न [आरोपण] ऊपर चढ़ाना। 
सम्भावना । 

आरोवणा स्त्री [आरोपणा] ऊपर चढाना । 
प्रायद्चित्त-विद्येप । प्रारूपणा, व्याख्या का एक 
प्रकार । प्रदन, पर्यनुयोग । 

आरोस पुं [आरो५ष] स्लेच्छ देश-विद्येप । वि, 
उस देण का निवासी । 

आरोसिअ वि [आरोपित] कोपित, रुष्ट किया 
हुआ । 

आरोह सक[आ + रुह_]ऊपर चढना, बैठना । 

आरोह सक [ आ + रोहय्‌ ] ऊपर चढाना । 

आरोह पु. सवार। हाथी, घोडा आदि पर 
चढनेवाऊा । ऊँचाई । लम्बाई । 

आरोह पु [दे] स्तन, धन, चूंची । 

आरोहग वि [आरोहक] सवार होनेवाला। 
हाथी का रक्षक । 

आल न [दे] अनर्थक । 

आल न [ि]छोटा प्रवाह । वि, मृदु । आगत । 


॥80॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


आल-आलि ' 


आल न, दोषारोपण । 

"आल देखो काल । 

“आल देखो जाल । 

“आल देखो ताल । 

आलदइभथ वि [आलगित] यथास्थान स्थापित, 
योग्य स्थान में रखा हुआ । 

आलूइअ वि [आलग्रिक] गृही, आश्रयवाला । 

आलइय वि [आलगित] पहना हुआ । 

आलंकारिय वि [आलड्ूारिक] अलंकार- 


शास्त्र-ज्ञाता । अलंक्ार-सम्बन्धी । अलंकार 
के योग्य 
आलंकिअ वि [दे] पंगु किया हुआ । 


आलंद न [आलन्द]] समय का परिमाण- 
विशेष, पानी से भीजा हुआ हाथ जितने 
समय में सूख जाय उतने से लेकर पाँच अहो- 
रात्र तक का काल । 

आलंदिअ वि [आलन्दिक] उपर्युक्त समय का 
उल्लंघन न कर कार्य करनेवाला । 

आलंब सक [आ+लम्ब] भाश्रय करना, 
सहारा लेना । 

आलंब न [दि] भृमि-छत्र, वनस्पति-विशेष जो 
वर्षा में होता है । 

आलंबण न [आल्म्बन] आश्रय, आधार, 
जिसका अवलम्बन किया जाय वह । कारण, 
हेतु, प्रयोजन । 

आलंभिय न [आलम्भिक] नगर-विदेष । 
भगवती सूत्र के ग्यारह॒वे शतक का बारहवाँ 
उहेश । 

आलंभिया स्त्री [आलम्भिका] नगरी-विद्येप । 

आलक्क पु [दे] पागल कुत्ता । 

आलवख सक [आ+लक्षय्‌] जानना। चिह्न 
से पहिचानना । 

आहरुग्ग वि [आलूग्त] लगा हुआ, संयुक्त । 


आलत्त वि [आलपित] सम्भाषित, आभा- 
षित। 


आलत्तय देखो अलत्त । 
आलत्थ पु [दे] मोर । 
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आलद्ध वि [आलब्ध।| संसुष्ट । 
स्पृष्ट, छुआ हुआ । मारा हुआ | 

आलप्प वि [आलाप्य] कहने के योग्य, निर्वाच- 
नीय । 

आलभ सक [आ + लू] प्राप्त करना । 

आलभ्ण न [आलभन] विनाशन । 

आलभिया स्त्री [आलूभिका] नगरी-विशेष । 

आलय पुन, घर, स्थान । 

आलय पुन बौद्धदर्शन-प्रसिद्ध विज्ञान-विशेष । 

आलयण न [दे] शय्या-्गृह । 

आलव सक [आ+लपू्‌] कहना, बातचीत 
करना । थोडा या एक बार कहना । 

आलवाल न॒कियारी, थाँवला । 

आलस वि शआालसी, सुस्त | 'त्त न ["त्व] 
आलस, सुस्ती । 

आलसिय वि [आलसित] भालसी, मन्द । 

आलसुय देखो आलसिय। 

आलस्स पुंन [आलस्य] सुस्ती । 

आलाअ देखो आलाव 

आलाण देखो आणाल । 

आलाणिय वि [आलानित] नियन्त्रित, मज- 
बूती से बॉधा हुआ । 

आलाव पु [आलाप] सम्भाषण, बातचीत । 
अत्प भाषण । प्रथम भाषण । एक बार की 
उक्ति। 

आलावक देखो आलावग । 

आलावग पुं [आलापक] परिच्छेद, ग्रन्थ का 
अंश-विशेष । 

आलावण न [आलापन] बधिने का रज्जु 
आदि साधन, बन्धन-विशेष | “बंध पं 
["बन्ध] बन्ध-विशेष । 

आलावणी स्त्री [आलापनी] वाद्यविशेष । 

आलास पुं [दे] बिच्छू । 

आलाहि देखो अलाहि । 

आलि पु [अलि] भ्रमर । 

आलि देखो आली | 


संयुक्त । 
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आलिंग-आलोभ 


आलिंग सकः [आ+लिड्ग] भालिज्धन , आली स्त्री. पंक्ति, श्रेणी । ससी । वनस्पति- 


करना । 

आलिग पु [आलिज्भ] वाद्य-विगेष । 

आलिग वि [आलिडग्य] आलिज्ुन करने 
योग्य । पुं, वाद्य-विशेष । 

आलिगण न [आलिड्भन] आलिंगन, भेंट । 
वि स्त्री [वुत्ति] गाल या कपोल का 
उपधान- तकिया, शरीर-प्रमाण उपघान ) 

आलिगणिया स्त्री [आलिड्भनिका] देखो 
आलिंगणवट्टि । 

आलिगिणी स्त्री [आलिड्िनी] जानु आदि 
के नीचे रखने का तकिया । 

आलिंद पु [आलिन्द] बाहर के दरवाजे के 
चौकट्ु का एक हिस्सा । 

आलिप सक [आ+लिपू] पोतना, लेप 
करना । 

आलिपण न [आलेपण] लेप करना, विले- 
पन । जिसका लेप होता है वह चीज । 

आलिया देखो आवलिआ | 

आलित्त न [आलित्र] जहाज चलाने का काए्ट- 
विशेष । 

आलित्त वि [आलिप्त] खरण्टित, खरड़ा 
हुआ । लिपा हुआ । 

आलित्त वि [आदीप्त] चारो ओर से जला 
हुआ । न आग लगनी, आग से जलना | 

आलिद्ध वि [आह्िलष्ट] गालिंगित । 

आलिद्ध वि [आलीढ] भास्वादित । 

आलिसंदग पु [दे. आलिसन्दक] धान्य- 
विभेष । 

आलिसिदय पुंदि.आलिसिन्दक] ऊपर देखो | 
आलिह सक [स्पृश्ट) छूना । 

आलिट्ठ सक [आ+लिख्‌] विन्यास करना, 
स्थापन करना । चित्र करना, चिंतरना या 
चित्र बनाना । 

आली सक [आ + ली] छीन होना, आसक्त 
होता । आलिगुन करना । निवास करना । 
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विशेष | 

आलीढ वि [आलीढ] आमक्ता। न, आसन- 
विशेष । 

आलीढ पुंन. योद्धा का युद्ध ममय का आमन॑- 
विशेष । 

आलीण वि [आलीन] छीन, कासक्त, तत्पर । 
आलिगित, आश्लिप्ट । 

आलीयग वि [आदीपक] जलानेवाला, आग 
सुलगानेवाला । 

आलील न [दे] समीप का भय । 

आलीवग देखो आलीयग । 

आलीवण न [आदोपन] आग लगाना । 

आलीविय वि [आदोपित] भाग से जलाया 
हुआ । 

आलु पुंन. कन्द-विशेष । 

आलुई स्त्री [आलुकी] वल्डी-विगेष । 

आलुंख सक [दह_] जलाना, दाह देना । 

आलुंख सक [स्पृण्‌] छूना । 

आलुंघ सक [स्पृश् |] छूना । 

आलुंप सक [आ + लुम्प्‌] हरण करना । 

आलुंप वि, अपहारक | 

आलुगा स्त्री [दे] घटी, छोटा घडा । 

आलुयार वि [दि] निरर्थक, व्यर्थ । 

आलेव्ख वि[आलेख्य] चित्रित । 

आलेव्खिय ) 

आलेटठ 

आलेट्ठुअं 

आलिव पुं [आलेप] विलेपन, लेप । 

आलेसिय वि [आइरलेपित] आलिगन कराया 
हुआ । 

आलेह पुं [आलेख] चित्र 

आलोअ सक [आ + लोक] देखना, विलोकन 
करना । 

आलोअ सक [आ+लोच] देखाना | गुरू 
को अपना अपराध कह देना। विचार 


| आसिलिस का हेक्ू. । 
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आलोअ-आवडिअ 


करना । आलोचना करना । 
ग्रालोअ पु [आलोक ] तेज, प्रकाश । विलोकन, 
अच्छी तरह देखना । पृथ्वी का समान-भाग । 


गवाक्षादि प्रकाशस्थान। जगत, संसार | 
वि [आलोचक] आलोचना 


ज्ञान । 

आलोअग | 

आलोअग १ करनेवाला | 

आलोअण न [आलोकन] विलोकन, दर्शन, 
निरीक्षण । ' 

आलोअणा स्त्री आलोचना] देखना, 
बतलाना । प्रायश्रित्त के लिए अपने दोषों को 
गुरू को बता देना । विचार करना । 

आलोइत्तु वि [आलोकयितृ] देखने वाला, 
द्र्ष्टा। 

आलोइल्ल वि [आलोकवत्‌] प्रकाग-युक्त । 

आलोग देखो आलोीअ » आलोक । “नयर 
ने [नगर] नगर-विशेष । 

आलोच देखो आलोअ 5 आ + लोच्‌ । 

आलोड सक [आ + लोडय्‌] हिलोरना, मन्थन 
करना । 

आलोयण न [आलछोकन] गवाक्ष । 

आलोल सक, देखो आलोड | 

आंलोव सक [आ+लोपय्‌] भाच्छादित 
करना । 

आलोव देखो आलोअ > आलोक । 

आव वि [यावत्त्‌] जितना । 

आवब भथ [यावत्‌] जब तक, जब लग। "कह 
वि "कथ] देखो 'कहिय। “कहं भ 
[कथन] यावज्जीव । “कहा स्त्री [कथा] 
जीवन-पर्यन्त ॥ "कहिय वि. ["कथिक] 
यावज्जीविक, जीवन-पर्यन्त रहनेवाला । 

आव पुं [आप)] प्राप्ति, छाभ । जल का समूह । 
“बहुल न, देखो आउ-बहुल । 

आव सक [आ + या] आभानता, आगमन करना । 

आवभास सक [उप+गूह] आलिगन 
करना । 
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आवइ स्त्री [आपद | आपत्ति । 

आवंग पूुं [दे] अपामार्ग, वृक्ष-विद्येप, छटजीरा | 

आवंडु वि [आपाण्डू] थोडा सफेद, फीका । 

आवंडुर वि [आपाण्दुर] ऊपर देखो । 

आवंत देखो जावंत । 

आवर्गण न [आवल्गन] अदव पर चढने की 
कला । 

आवच्चेल्न वि [अपत्यीय] अपत्य-स्थानीय । 

आवज्न देखो आओज्न । 

आवज्न अक [अ+ पद] प्राप्त होना, लाग्ु 
होना । 

आवज्ज सक [आ+वर्ज] सम्मुख करना । 
प्रसन्न करना । 

आवज्ञज सक [आ+ पद] प्राप्त करना । 

आवज्न वि [आवजं] प्रीत्युत्पादक । 

आवज्ञजण न [आवजज॑न] सम्मुख करना। 
प्रसन्न करना । उपयोग, झुयारू। उपयोग- 
विद्येप । व्यापार-विशेष । 

आवज्ििय वि [आर्वाजित] प्रसन्न किया हुआ। 
अभिमुख किया हुआ । ?करण न, व्यापार- 
विदेष । 

आवज्िय देखो आउल्निय 5 आतोधिक । 

आवजल्लीकरण न [आवर्जीकरण] उपयोग- 
विशेष या व्यापार-विजेप का करना, उदीर- 
णावलिका में कर्म-प्रक्षेप रूप व्यापार ! 

आवदु अक [आ+वृत्‌ | चक्र की तरह घुमना, 
फिरना | विलीन होना । सक शोपण करना, 
सुखाना । पीड़ना, दु.खी करना । 

आवदु देखो आवत्त । 

आवद्ठिआ स्त्री [दे] नवोढा । परतन्त्र स्त्री । 

आवड देखो आवत्त -- आवर्त्त । 

आवड सक [आ+पत्‌] पास में आना, 
आगमन करना । आ रूगना । गिरना । 

आवणवीहि स्त्री [आपणवीधि] हट्ट-मार्ग, 
वाजार | रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहल्ला । 

आवडिअ वि [दे] संगत, सम्बद्ध । सार, 


(8॥0॥9/5॥099५8 0॥79.00॥॥ 


श्र 


मजबूत । 
आवण पु [आपण] हाट । बाजार । 
आवणिय पं [आपणिक] सौदागर, व्यापारी । 
आवण्ण वि [आपन्न] आपत्तिन्युक्त । प्राप्त | 
“सत्ता स्त्री [सत्त्वा] गर्भवती स्त्री । 
आवण्ण वि [आपन्न] आश्रित । 
आवत्त सक [आ + वृत्‌] आना । 
आवत्त अक [आ+वृत्‌] परिभ्रमण करना। 
बदलना । चक्राकार घूमना। सक, पठित 
पाठ को याद करना । घुमाना । 


आवत्त पु [आवत्तं] चक्राकार परिभ्रमण । 
मुहूर्त-विद्येप | महाविदेह क्षेत्रस्थ एक विजय 
(प्रदेश) का नाम । एक खुरवाला पशु-विशेष | 
एक लोकपाल का नाम । पर्वतविशेप । मणि 
का एक लक्षण। ग्राम-विशेप । शारीरिक 
चेष्टा-विशेष, कायिक व्यापार-विणेप । ?कूड 
न ["कूट] पर्वत-विशेष का गशिखर-विशेष | 
शयंत वकू [गयमान] दक्षिण की तरफ 
चक्राकार घुमतेवाला । 

आवत्त पूंत [आवत्तं] एक तरह का जहाज । 
न. लगातार २५ दिनो का उपवास । 

आवत्त न [आतपतन्र] छत्र, छाता 

आवत्तण न आवर्तंन] चक्राकार भ्रमण। 
"पेढ़िया स्त्री ["पीठिका] पीठिका-विशेष । 

आवत्तय पुं [आवत्तंक] देखों आवत्त । वि 
चक्राकार भ्रमण करनेवाला । 

आवत्ता स्त्री [आवर्त्ता] महाविदेह-क्षेत्र के 
एक विजय (प्रदेश) का नाम ! 

आवत्ति स्त्री [आपत्ति] दोप-प्रसंग | कष्ट | 
उत्पत्ति । 

आवत्ति स्त्री [आपत्ति] प्राप्ति । 

आवदि स्त्री [आवृत्ति] आवरण । 

आवय पु [आवत्तं] पी | 

आवय देखो आवड । घ 

आवया स्त्री [आपगा] नदी । 

आवया स्त्री [आपदू] विपद्‌, दुःख । 


ता 
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आवण-आवा 


आवर सक [आ + वृ] आच्छादन करना । 

आवरण न. ढकनेवाला, तिरोहित करनेवाल्य । 
वास्तु-विद्या । 

आवरिसण न [आवर्पण]सिचन । सुगन्ध जलू 
की वृष्टि । 

आवरेड्या स्त्री दि] करिका, मद्य परोसने का 
पात्र-विशेष ! 

आवलण न [आवलन] मोइना । 

आवलि स्त्री, पडिक्त । पु, एक विद्यार्थी का 
नाम । 

आवल्यथ स्त्री [आवलिका] श्रेणी । परि- 
पाटी । समय-विशेप, एक सुक्ष्म काल्‍ूपरि- 
माण । "पचिट्ठ वि ['प्रविष्ट] श्रेणी से व्यव- 
स्थित । “वाहिर वि [वाह्म] विप्रकीर्णं, 
श्रेणि-वद्ध नही रहा हुआ । 

आवलिय वि [आवलित] वेष्टित 

आवली स्त्री, पंक्ति । रावण की एक कन्या- 
का नाम । 

आवस सक [आ + वस्‌ ] रहना, वास करना । 

आवसह पु [आवसथ] घर, आश्रय, स्थान ! 
मठ, संन्‍्यासियों का स्थान । 

आवसहिय पूं [आवसथिक] गहस्थ, गृही । 
संनन्‍्यासी । 

आवसिय । वि [आवश्यक] गवद्य-कर्त्तव्य, 

आवस्सग (जरूरी । न. सामयिकादि घ॒र्मा- 

आवस्सय नुष्ठान, नित्य-कर्म। जैन ग्रन्थ- 
विज्येप, आवश्यक सूत्र ॥ शणुओग पु ['न्ु- 
योग] आवश्यक सूत्र की व्याख्या । 

आवस्सय पुन [ आपाश्रय ] ऊपर देखो । 
आश्रय । 

आवस्सिया स्त्री [आवश्यकी] सामाचारी- 
विशेष, जैन साधु का अनुष्टान-विश्येप । 

आवह सक [ आ+वहू ] धारण करना, 
वहन करना 

आवह्‌ वि. घारण करनेवाला । 

आवा सक [आ+ पा] पीना । भोग से छाना, 
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-अवालय 


आवाडया-आविहृअ 


उपभोग करना । 
आवाइया स्त्री [आवापिका] प्रधान होम । 


' आवाग पु [आपाक] आावा, मिट्टी के पात्र 


पकाने का स्थान । 


' आवाड पु [आपात] भीछो की एक जाति । 
“आवाणय न [आपाणक] दूकान । 


आवाय पुन [आपात] अभ्यागम, जागमन । 

आवाय देखो आवाग । 

आवाय पु. [आपात] प्रारम्भ । प्रथम मिलत । 
तुरन्त । पतन । सम्बन्ध, सयोग | 

आवाय पु [आवाप] आवा, मिट्टी के पात्र 
पकाने का स्थान। आलवारू। प्रक्षेंप, 
फेकना । शत्रु की चिन्ता । बोना, वपन । 

आवायण न [आपादन॥| सम्पादन । 


'आवाल देखो आलवाल । 


न [दि] जल के- निकट का 
प्रदेश । 


आवाब देखो आवाय < आवाप । “कहा स्त्री 
[?कथा] रसोई सम्बन्धी कथा, वि. कथा- 
विशेष । 

आवास पुं, वास-स्थान । निवास, अवस्थान, 
रहना । त्ीड । पडाव । "पव्वय पु ["पव॑त] 


आवाल ) 


- रहुने का पर्वत । 


आवास 

आवासग 

आवासणिया स्त्री [आवासनिका] आवास- 
स्थान । 

आवासय न [आवासक] आवश्यक, जरूरी । 

- नित्य-कर्ततव्य धर्मानुछान । पु. चीड़। वि, 


3 


सस्काराधायक, वासक । आचश्छादक | 


आवाह सक [आ + वाहय] सान्निध्य के लिए 
देव या देवाधिष्ठित चीज को बुलाना । बुलाना । 

आवाह पुं [आबाध] पीडा, बाधा । 

आवाहू पु नव-परिणीता वधू को वर के घर 
लाना । विवाह के पूर्व किया जाता पान देने 
का एक उत्सव 


| देखो आवस्सय 5 आवद्यक । 
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१२३ 

आवाहण न [भावाहन] भाद्धान । 

आवाहिय वि [आवाहित] बुराया हुआ, 
गाहूत । मदद के लिए बुलाया हुआ देव या 
देवाधिप्ठित वस्तु । 

आवि न [दे]प्रसव-पीडा । वि, नित्य, ाश्वत । 
दृष्टा । 

आवि भ [चापि] समुच्चय-द्योतक अव्यय । 

आवि भ [आविस्‌] प्रकटता-सूचक अव्यय । 

आविअ सक [आ+ पा] पीना । 

आविभअ वि [आवृत्त] आच्छादित । 

आविभ पुं [दे] इच्द्रगोप, क्षुद्र कीट-विशेष । 
वि. मथित, आलोडित । प्रोत । 

आविअ वि [भाविच] अविच-देदोत्पन्न । 

आविअज्ञा स्त्री [दे] दुलहिन । पराधीन स्त्री । 

आविध सक [आ +व्यध्‌] विधना । पहनना । 
मन्त्र से अधीन करना । 

आविकम्म पुन [आविष्कर्मन्‌] प्रकटरूप से 
किया हुआ काम । 

आविग्ग वि [आविग्न] उहिग्न, उदासीन । 

आविट्ठट वि [आविष्ट] आवृत, व्याप्त । प्रविष्ट । 


अधिष्ठित, आश्रित । भूत आदि के उपद्रव से 
युक्त । 


आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित, पहना हुआ । 

आविद्ध वि [दि] क्षिप्त, प्रेरित । 

आविब्भाव पुं [ आविर्भाव |] उत्पत्ति । 
प्रादर्भाव, अभिव्यक्ति । 

आविब्भूय वि [आविर्भूत] उत्पन्न । प्रादुर्भूत। 
अभिव्यक्त । 

आविल वि. मलित, अस्वच्छ । आकुल, व्यात्त । 

आविलिशअ वि [दे] कुपित, क्रुद्ध । 

आविलुंपिअ वि [आकाडिसक्षत] अभिलपित । 

आविस सक[आ + विश] प्रवेश करना,घुसना । 

आविस अक [आ+ विश्‌] सम्बद्ध होना, युक्त 
होना । सक, उपभोग करना, सेवना । 

आविहव भक [आविर्‌ + भू] प्रकट होना। 
उत्पन्न होना । 

आविहृअ देखो आविब्भूय । 
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१२४ 


आधी देखो आदि > आविस । "कम्म देसो 
आविकम्म । । 
आवीभ वि [आपीत] पीत । च्ञोपित । 


आवीइ वि [आवीचि] निरन्तर, अविच्छिन्न । 
“मरण न, मरण-विश्ेष ! 
आवीकम्म न [आविष्कर्मनू] उत्तत्ति | अभि- 
व्यक्ति । 
आवीड सक [आ+ पीड्‌ | पीडना । दवाना । 
भआावीण न [आपीन] स्तन । 
आवील देखो आमेल ८ आपीड । 
आवील देखो आवीड । 
आवबीलण न [भापीडन] समूह, निचय । 
आवचुअ प्‌ [आवुक] नाटक की भाषा में पिता । 
आवुण्ण वि [आपूृर्ण] भरपूर । 
आवुृत्त पुं [दे] भगिनी-पति । 
भावुद्‌ वि [आवृत्त] ढका हुआ । 
आवुदि स्त्री [आवृति] आवरण । 
आवूर देखो आपुर ० आ +पूरय्‌ । 
आवेभ सक [आ+वेदय] विनति करना, 
निवेदत करना । बतलाना । 
आवेअ पु [आवेग] कष्ट, दुःख । 
आवेउ (आवा का हैक.) । 
आवेडिढ्य वि [आवेष्टित] वंष्टित, घिरा 
हुआ । 
आवेड देखो आमेल । 
आवेढ पुं [आवेष्ट] वेष्टन । मण्डलाकार 
करना । 
आवेयण न [आवेदन ] निवेदन, मनो-भाव का 
प्रकाश-करण । 
आवेवअ वि [दे] विद्येप आसक्त। प्रवृद्ध, 
बढा हुआ | 
आवेस सक [आ + वेशय्‌] भूताविष्ट करना । 
आवेस पु [आवेश] अभिनिवेश । जोग । भूत- 
ग्रह । प्रवेश । 
आवेसण न[आवेशन] शून्य-गृह्‌ । 
आस देखो अस्स 5 अस्त्र । 
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आस बफ [आस] बैठना । 


आवबी-आसंच 


थास पं [अरश्व] अदव । अख्विनी नक्षत्र का 
अधिष्ठायक देव । अश्विनी नक्षत्र | मन, चित्त । 
"क्रण्ण पुं [?क्र्ण| एक अन्त्हीप । उसका 
निवासी । “ग्गीव पूं [ग्रीव] एक प्रसिद्ध 
राजा, पहला प्रतिवासुदेव । तर प्‌ खच्चर | 
'त्थाम पु ["स्थामन्‌] द्रोणाचार्य का प्रख्यात 
पुत्र । 'द्वअ पु [ध्वज] विद्याचर बंध का 
एक राजा । “धम्म पु [धर्म] देखो पूर्वोक्त 
भर्थ । “धर वि, अश्वो का धारण करनेवाला । 
“पुर मं. नगर-विशेत्। “पुरा, “पुरी स्त्री 
['पुरी] नगरी-विशेप । “मविखया स्त्री 
["मक्षिका]) अतुरिन्ध्रिय. जीव-विशेष । 
“म्रहुग, “महय पू [मर्दक] अमश्व का मर्दन 
करनेवाला । 'मित्त प्‌ [“सिन्न]एक जैनाभास 
दार्शनिक, जो. महागिरि के शिष्य कीण्डिन्य 
का थिष्य था भीर जिसने सामुच्छेदिक पन्य 
चलाया था । “मुह पुं [मुख] एक अन्त्दीप । 
उसका निवासी | 'मेह पूं ["मेघ] यज्ञ- 
विज्येप । 'रह पु [रथ] घोड़ा-गाड़ी । “चार 
पुं, घुड़नसवार। “वाहणिया स्त्री["वाहनिका | 
धोड़े की सवारी । “सेण पुं ["सेल] भगवान्‌ 
पार्र्वनाय के पिता। पांचवें चक्रवर्ती का 
पिता । "रोह पु ["रोह] घुड़-सवार । 

आस पुस्त्री |आश] भोजन । 

आस पु. फेकना । 

आस न [आस्य] मुख । 

आसइ वि [आश्रयिन्‌] आश्नय-स्थित । 

आसंक सक [आ+शडक] सन्देह करना। 
अक भयभीत होना । 

आसंका स्त्री [आशा] भय, वहम, सथय । 
सग्भावना । 

आसंग प्‌ [दे] शब्या-गृह । 

आसंग पु [आसद्भध] आसक्ति, अभिष्वग | 
सम्बन्ध । रोग । 

आसंघ सक [सं + भावय्‌ | सम्भावना करना । 
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ओसंघ-आसस 


अध्यवसाय करना । स्थिर करता, निश्चय 
करना । 

आसंध पु [दे] श्रद्धा, विग्वास । अध्यवसाय, 
परिणाम | भाशंसा, इच्छा । 

आसंघा स्त्री [दें] इच्छा । आसक्ति । 

आसधघिभ वि [दे] अध्यवसित | अवधारित । 
सम्मावित । 

आसजिअ वि [आसक्त] पीछे छगा हुआ । 

आसंदय न [आसन्दक] भासन-विशेष । पुन, 
मज्य्य । 

आसदाण न [आसन्दान] अ्रवष्टम्भन, अब 
रोघ । 

आसंदिआ स्त्री [आसन्दिका] छोटा मश्न । 

आसंदी स्त्री [आसन्‍्दी] आसन-विशेष, मश्ज । 

आसंधी स्त्री [अश्वगन्धी] वनस्पति-विद्येष । 

आसंबर वि [भाशाम्बर] दिगम्बर । जैन का 
एक मुख्य भेद । उसका अनुयायी । 

आससइय वि [असंशथित]| सशय-रहित । 


आसंस न [आशस्‌] इच्छा करना, अभिलापा 
करना । 

आसक्खय पु [दें] प्रशस्त पक्षि-विज्येप, श्रीवद । 

आसग देखो आस > भरव । 

आसगलिशअ वि [दे] आक्रान्त | प्राप्त । 

आसज्न थ [आसाद्य।| प्राप्त करके । 

आसड पु. विक्रम की तेरहवी शताब्दी का 
स्वनाम-ख्यात एक जैन ग्रत्थकार । 

आसण न [आसन] जिसपर बैठा जाता हैं वह 
चौकी आदि । स्थान, जगह | शय्या । बेठना | 
उपवेशन । 

आसणिय वि [आसनित] भासन पर बैठाया 
हुआ । 

आसण्ण न [आसन्न| समीप, वि. समीपस्थ । 
“वत्ति वि [“वत्तिन्‌] नजदीक में रहनेवाला । 

आसत्त वि [आसक्त] छोत, तत्पर। नीचे 
लगा हुआ । पु. नमुसक का एक भेद, वीर्य- 
पात होने पर भी स्त्री का आलिग्रन कर 
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उसके कक्षादि अंगों में जुड़कर सोनेबाला 
नपुसक । 


आत्त्ति स्त्री|[आर्सक्ति] अभिष्वद्ध, तल्‍लीनता । 
आसत्थ पु [अश्वत्थ] पीपल का पेड । 
आसत्य वि [आश्वस्त] आमश्वासन-प्राप्त, 


स्वस्थ । विश्रवान्त । 


आसम पुं [आश्रम] तापस आदि का निवास 


स्थान, तीर्थ-स्थान । ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वान- 
प्रस्थ और भैक्ष्य (संन्यास) ये चार प्रकार को 
अवस्था । 


आसमपय न [आश्रमपद] तापसो के आश्रम 


से उपलक्षित स्थान । 


आसमि वि [आश्रमिन्र] आश्रम में रहनेवाला, 


ऋषि, मुनि वगरह । 


आसय भबक [ आस्‌ | बैठता । 
आसय सक [आ+श्री) आश्रय करना, 


अवलम्वन करना । ग्रहण करना । 


आसय पु [आशक|] खानेवाला । 
आसय पु [आश्रय] अवलम्बन । 
आसय पु [आशय] मन, चित्त, हृदय । मभि- 


प्राय । 


आसय न [दे] समीप । 
आसरिअ वि [दे] सम्मुख-आगत । 
आसव भक [आ+सखु ] धीरे-धीरे झरना, 


टपकना । 


आसव सक [| आ+ख्ु ] आना। 
आसव पुं [आश्चषव] सुक्ष्म छिद्र । कर्मो का 


प्रवेश-द्वार, जिससे कमंवन्च होता हैं वह हिसा 
आदि । वि, श्रोता, गुरुवचन को सुननेवाला । 
“सक्कि वि ['सक्तित्‌] हिसादि में आसक्त । 


आसव पु दारू । 
आसवण न [दे] शय्या-घर । 
आसवाहिया स्त्री [अश्ववाहिका] आअश्व- 


क्रीडा । 


आसस भक | आ+ इवस्‌ ] आश्वासन लेना, 


विश्राम लेना । 
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आससण न [आशसन] विनाश, हिंसा । 

आससा स्त्री [आशंसा] अभिलापा । 

आसा स्त्री [आशा] उम्मीद । दिशा | उत्तर 
रुचक पर वसनेवाली एक दिवकुमारी, देवी- 
विशेष । 

आसाअ सक [ आ+सादय्‌ | स्पशे करना । 

आसाभ सक [आ+ स्वाद] चखना । 

आसाअ सक | आ+सादय | प्राप्त करना । 


आसाअ सक [ आ+शातय्‌ ] अवज्ञा करना, 
अपमान करना । 

आसाअ पु [आस्वाद] स्वाद, रस | तृप्ति । 

आतताअ पु [आछइ्स्वाद] स्वाद का बिलकुल 
अभाव । 

आसाभ देखो आसय < आश्रय । 

आसाअ पु [आसाद] प्राप्ति । 

आसाढ पु [आपषाढ)] आपाढ मास) एक 
निकृव, जो अव्यक्तिक मत का उत्पादक था । 
“भूह पु ["भूति] एक प्रसिद्ध जैन मुनि । 

आसाढा स्त्री [आपषाढा] नश्न त्र-चिशेष । 

आसाढी स्त्री [आषाढी] आपाढ मास की 
पूर्णिमा । आषाढ मास की अमावस । 

आसादेत्तु वि [भास्वादयितृ]) आस्वादन 
करनेवाला । 

आसामर पु [आशामर] सातवें वासुदेव और 
बलदेव के पूर्वभवीय धर्मगुरु का नाम । 


आसायण न [आशातन] नीचे देखो। 
अनन्तानुबन्धि कपाय का वेदन । 
आसायणा स्त्री [आशातना] विपरीत वर्त्तन, 
अपमान, तिरस्कार । 
आसार सक [आ+ सारय| तन्दुरस्त करना, 
वीणा को ठोक करना । 
आसार पु. समीकरण, वीणा को ठीक करना । 
वेग से पानी का बरसना । 
आसालिय पुस्त्री [आशालिको सर्प की एक 
' जाति। स्त्री विद्याविद्येष 
आसावल्ली स्त्री [आशापल्ली] एक नगरी । 
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आससण-आ सिसा 


आसावि वि [आमखस्राविन] 
सच्छिद्र 

आसास सक [आ+णास्‌] आशा करना । 

आसास अक[आ + ख्ासय | सान्‍्लना करना । 

आसास प्‌ [आश्चास] माइवासन । विधाम | 
द्वीप-विशेष । 


आसासअ प्‌ [आख्ासक] विश्वाम-स्थान, प्रन्य 
का अंग, सर्ग, परिच्छेद, अध्याय | वि. 
आदवासन देनेवाला । 

आसामग पुं [आशासक] वीजक-नामक वृक्ष । 

आसासण न [आश्थासव] सान्त्वना । ग्रहों के 
देव-विदेप । एक महाग्रह | वि, आश्वासन- 
दाता । 

आसि सक [आ+श्रि] आश्रय करना । 

आसि वि [आशिन्र] खानेवाला, भोजक । 

आसिभ वि [आश्विक] भश्व का शिक्षक 

आसिअ वि [आशित] खिलाया हुआ। 
भोजित । 

आसिअ वि [आसित] उर्पावष्ट, बैठा हुआ । 
रहा हुआ, स्थित । 

आसिअ देखो आसित्त । 

आसिभअभ वि [दे] लौह-निर्मित । 

आसिभआ देखो [आसिका] बैठना, उपवेशन । 

आपसिआ देखो आसी 5 आशिप्‌ । 

आसिच सक [आ+सिच्‌] सीचना । 

आसिण वि [आशिन्‌] खानेवाला, भोकता । 

आसिण पु [आख्िन] आश्विन मास । 

आसित्त वि [आसिक्त] थोडा सिक्त । सीचा 
हुआ । पु नपुसक का एक भेद । 

आसित्तिया स्त्री दि| खाद्य-विज्येप । 

आंसियाबाय देखो आसीवाय । 

आसिल पु एक मह॒षि । 

आसिलिट्ठु वि [आदिलिप्ट]| आलिगित । 

आसिलिस सक [आ+ह्िलष्‌] आलिगन 
करना । 


आसिसा देखो आसी > आशिप्‌। 
॥0॥975॥09/५8 09॥9.00॥॥ 


सरनेवाला, 


आसी-आहम्मिअ 


आसी स्त्री [आशी!] दाढ़ा | “विस पुं [विष] 
जहरीला साँप । पर्वत-विशेष का एक शिखर | 
निग्नह और अनुग्रह करने मे समर्थ, लव्धि- 
विशेष को प्राप्त । 

आसी स्त्री [आशिप्‌] आशीर्वाद । “वयण न 
("बचन] भाशजीर्वाद । वाय पुं [बाद] 
आशीर्वाद । 

आसीण वि [आसीन] बैठा हुआ । 

आसीवभअ पु [दे] दरजी । 

आसीसा देखो आसी 5 आशिप्‌ । 

आसु पुंन [अश्ु] आँसू । 

आसु ] भ आशु] शीघत्र। क्वार- पूं 

आस / ["कार] हिंसा, मारना । मरने का 
कारण । शीघ्र उपस्थित । "पण्ण वि [“प्रज्ञ] 
शीघ्र-बुद्धि | दिव्य-ज्ञानी, केवल-ज्ञानी । 

आसुर वि. असुर-सम्तनन्धी । 

आसुरत्त न [आसु रत्व] गुस्सा । 

आसुरिय पु [आसुरिक] असुर, असुर रूप से 
उत्पन्न । वि. असुर-सम्बन्धी । 

आसुरीय-पुं [असुरीय] असुर-सम्बन्धी । 

आसुरुत्त वि [आशुरुप्त] शीक्र-क्रुद्ध। अति 
कुपित । 

आसुरुत्त वि [आसुरोकत] अति-कुपित । 

आसुरुत्त वि [आशुरुष्ट] अति-कुपित । 

आसूणि न [आशूनिन्] बलिप्ठ-बनानेवाली 
खुराक | रसायन-क्रिया । 

आसूणी स्त्री [आशूनी] प्रशंसा-। 

आसूर्णिय वि [आजूनित] थोडा स्थूछ किया 
हुआ । 

आसूय न [दि] मतौती । 

आसेअणय वि [आसेचनक] जिसको देखने से 
मन को तृप्ति न होती हो वह । 

आसेव सक [आ+सेव्‌] सेवना । पालना । 
आचरना । 

आसेवण न [असेवन] परिपालन, संरक्षण । 
आचरण । मैथुन । 
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आसेवणया ) स्त्री [आसेवना] परिपालन, 

आसेवणा 2 विपरीत आचरण | अभ्यास। * 
शिक्षा का एक भेद । 

आसेविय वि [असेवित| परिपालित। 
अभ्यस्त । आचरित । अनुप्ठित । 

आसोभ पुं [अश्वयुक्‌| आखिन मास । 

आसोअ वि [आश्योक] अशोक वृक्ष-सम्बन्धी । 

आसोइया स्त्री [दे. आसोतिका] ओपधि- 
विद्येष । | 

आसोई + स्त्री [आश्वयुजी] आधब्विन मास 

आसोया | की पूर्णिमा । आश्िन' मास की 
अमावस । हे 

आसोकंता स्त्री [आशोकान्ता] मध्यम ग्राम 
की एक मृच्छेना । 

आसोत्थ पुं [अश्वत्थ] पीपल का पेड । 

आह सक [ब्रूम] कहना । 

आह सक [काइडश्ष] इच्छा करना । 

आहंडल देखो आखंडल । 


आहच्च न [दे], अत्यर्थ, बहुत । भ. शीघ्र । 
कदाचित्‌ । उपस्थित होकर । व्यवस्था कर । 
विभक्त कर | छीन कर । अन्यथा । निष्का- 
रण । भाव पु. कादाचित्कवा । 

आहवच्चा स्त्री [आहत्या] प्रहार । 

आहट न [दे] देखो आहटूटु > दे । 

आहटटु स्त्री [दे] पहेलियाँ । 

आहंड- [आहत] छीव लिया हुआ। चोरी 
किया हुआ । सामने लाया हुआ, उपस्थापित । 

आहड न [दे] सुरत-शब्द । 

आहण सक [आ+हन्‌] जाघात करना, 
मारना । 

आहण सक [आ +हुन्‌] उठाना । 

आहत्तहीय न [याथातथ्य] वास्तविकता । 
तथ्य-मार्ग--सम्यम्शञान आदि। सूत्रकृताड़' 
सत्र का तेरहवाँ अध्ययन । 

आहम्म सक [आ + हम्स] आगमन करना | 

आहम्मिअ वि [अधासिक] अधम सम्बन्धी । 


(8॥00॥9/5॥0939५8 ७॥77॥.८0॥ . 


१२८ 


आंहम्मिय वि [अधामिक] अधर्मी, पापी । 

आहय वि [आहत] आघात प्राप्त, प्रेरित । 

आहय वि [भाहूत]) आाकृष्ट, खीचा हुआ। 
छीना हुआ ! 

आहर सक [आ+हू] छीनना। चोरी 
करना । खाना । 

आहर सक [आ + हू) लाना । 

आहरण पुन [आहरण] दृष्लान्त । आह्वान । 
स्वीकार । व्यवस्थापत । आनयन । 

आहरण पुंन [आभरण] मलंकार । 

आहरणा स्त्री [दे] नाक का खरखर शब्द । 

आहरिसिय वि [आधर्षित] तिरस्कृत । 

आहल्ल (अप) थक आ+चल] हिलना, 
चलना । 

थाहल्ला स्त्री [आहल्पा] विद्याधर-राज की 
एक कन्या । 

आहव सक [आ + ह्वें) बुलाना । 

आहव पुं युद्ध । 

आहवण न [आह्वान] बुलाना । 

आहव्वण $ ललकारना । 

आहंव्व वि [आभाव्य] शास्त्रोक्त क्षेत्रादि । 

आहृव्बणी स्त्री [आह्वानी] विद्या-विशेष ! 

आहा सक [आ+ख्या] कहना । 

आहा सक [आ + धा] स्थापन करना । 

भाहा स्त्री [आभा] तेज । 

भाहा स्त्री [आधा] आश्रय । साधु के निमित्त 
आहार के लिए मनः-प्रणिधान । "कड वि 
कृत] आधा-कर्म-दोप से युक्त । "कम्म न 
[?कर्मत्‌] साधु के लिए आहार पकाना । 
साधु के निम्मित्त पकाया हुआ भोजन, जो 
जैन साधुओ के लिए निषिद्ध है । "कम्मिय थि 
[?क्रमिक] देखो पूर्वोक्त अर्थ । 

आहाण न [आधान] स्थापन। 
आश्रय । 


आहाण न [आख्यान] उक्ति । किंवदन्ती, 
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आहम्मिय-आहि 


आहातहिय वि [यायथातथ्यों सत्य, वास्त- 
विक | 

आहार सक [आ + हारय] खाना । 

आहार पु. खुराक । भक्षण । न. देखो आहा- 
रग। “पज्नत्ति स्त्री ['पर्याप्ति] भुक्त 
आहार को खल और रस के रूप में बदलने 
की शक्ति | "पोसह पुं [?पोपध] ब्रत-विशेष, 
जिसमें आहार का सर्वधा या आशिक त्याग 
किया जाता है। "सण्णा स्त्री [संज्ञा] 
आहार करने की इच्छा | 

आहार पु [आधार] आश्रय, अधिकरण। 
आकाश । अवधारण, याद रखना । 

आहारग न [आहारक] शरीर-विशेष, 
जिसको चौदह-पूर्वी, केवलज्ञानी के पास जाने 
के लिए वर्नौता है। वि भोजन करनेवाला । 
आहारक-शरीर-वाला । आहारक-शरोर- 
उत्पन्न करने का जिसे सामर्थ्य हो वह। 
“जुगल न [युगल] आहारक शरीर और 
उसके अंगोपाड़ । "णाम न तामनू] 
आहारक दरीर का हेतु-भूत कर्म । दुगा न 
'("द्विक] देखो "जुगल । 

आहारण वि. [आधारण] धारण करनेवाला । 
भाघार-भूत । 

आहारण वि आकर्षक । 

आहारय देखो आहारग । 

आहाराइणिया स्त्री [याथा रात्निकता] यथा- 
ज्येष्ठ, ज्येषठानुक्रम । 

आहारिम वि [आहाय॑े] खाने योग्य । जल के 
साथ खाया जा सके ऐसा योग्य चर्ण-विशेष । 

आहावणा स्त्री [आभावना] गणना का 
अभाव । उद्ृध्य । 

आहाविअ वि [आधावित] दौडा हुआ । 

आहाविर वि [आधावितृ] दौडनेवाला । 

आहास देखो आभास 5 आ + भाष्‌ । 

आहाह भथ॒ आश्चर्य-द्योतक अव्यय । 
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आहिआइ-इ्‌ 


आहिआई स्त्री [आशिजाति] कुलीनता, 
खानदानी । 

आहिआई स्त्री [आभिजातो] कुलीनता । 

आहिड सक [आ + हिण्ड] जाना । परिश्रम 
करना | घुमना । 

आहिडग + वि [आहिण्डक] चलनेवाला, 

आहिडय | परिभ्रमण करनेवाला । 

आहिक्क न [आधिक्य] अधिकता । 

आहिजाइ देखो भाहिआइ । 

आहिजाई देखो आहिआई। 

भाहितृडिअ पु[आहितुण्डिक|गारुडिक ,सपेरा । 

आहित्य वि [दे] चलित, गत । कुपित, क्रूद्ध । 
आकुल, घवडाया हुआ । 

भाहिद्व वि [दे] रुद्ध । गलित । 

आहिपत्त न [आधिपत्य] नेतृत्व । 

आहिय वि [आहित] निवेशित। सम्पूर्ण 
हितकर । विरचित । “"ग्गि पु ["ग्नि] 
अम्निहोत्रीय ब्राह्मण । 

आहिय वि [आहित] व्याप्त । उत्पादित । 
प्रधित । सर्वथा हितकारी । 

आहिय वि [आख्यात] प्रतिपादित, उक्त । 

आहियार पु [अधिकार] अधिकार, सत्ता । 

आहिवत्त देखो भाहिपत्त । 

आहिसारिअ वि [अभिसारित] तायक-चुद्धि 
से गृहीत, पति-बुद्धि से स्वीकृत । 

आहीर पृ. देश-विशेष । शुद्र जाति-विशेष, 
अहोर । इस नाम का एक राजा । 

आहु सक [आ + हुवे] बुना । 

आहु [आ + हु] दान करना, त्याग करना । 

जाहु अ, अथवा, या । 

आहु पु [दे] घूक, उल्लू । 

भाहुई वि|भआाहोतृ] दाता, त्यागी । 

आहुइ स्त्री [भाहुति] हवन, होम का पदार्थ, 


हट 


इ पु. प्राकृत वर्णाला का तृतीय स्वखर्ण। 
वाक्यालड्वार और पादपूति में प्रयुक्त किया 
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; आहोहिय 


१२० 


बलि। 
आहुदुर 

आहुंदुरु 

आहुड न [दे] स्ीक्कार 
गिरना । 

आहुण सक [आ + धु| हिलाना । 

आहुणिय वि [आधुनिक] आजकल का, 
नवीन । पुं. ग्रह-विशेष । 

भाहुत्त न [दे. अभिमुख] सम्मुख । 

आहूअ वि [आहुत] बुलाया हुआ । 

आहृभ पुं [आहूक] पिशाच-विदेष । 

आहअ वि [आभूत] उत्पन्न । 

आहेड पुंन [आखेट] शिकार, मृगया । 

आहेडिय वि [आखेटिक] मृगया-सम्बन्धी । 

आहेण न [दे] विवाह के वाद वर के घर वच्चृ 
के प्रवेश होने पर जो जिमाने का उत्सव किया 
जाता है वह | 

आहेय वि [आधेय] स्थाप्य । आश्रित । 

आहेर देखो आहीर । 

आहेवच्च न [आधिपत्य] सुखियापत । 

आहेवण न [भआक्षेपण] माक्षेप | क्षोभ उत्पन्न 
करना । 

आहोभ देखो आभोग । 

आहोभ देखो आभोय ८ आ + भोजय्‌ । 

आहोइअ वि [आभोगित] ज्ञात, दृष्ट । 

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही 
जिसका प्रयोजन हो वह । 

आहोड सक [ताडय] पीटना । 

आहोरण [आधोरण] महावत । 

आहोहि ! वि [आधोवधिक] अवधि- 

ज्ञानी का एक भेद, नियत क्षेत्र 
को अवधिज्ञान से देखनेवाला । 


| पुं [दे] वालक, वच्चा। 


विक्रप । अक; 


जाता अग्यय ॥ 
ह देखो इंड । 
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डे सक, जाना | जानना । । 


इअहरा देखो इयरहा | 

इंड थ [इति] इन अर्थों का सूचक भव्यय--' 
समाप्ति | भ्वघि । परिमाण । निग्चय । हेतु । 
एवम्‌, इस तरह । देखो इति । 

इओ भ | इतस्‌ | इससे, इस कारण | इस 
तरफ । इस (लोक) में । 

इओअ भ [इतश्व] प्रसंगान्तर-सूचक अव्यय । 

इसिणिया स्त्री [दे. इड्डिनिका] निन्‍दा । 

इंखिणी स्त्री [दे. इड्डिनी] ऊपर देखो । 

इंगार ३ देखो अंगार । 'कम्म न ["कर्मन्‌] 

इंगाल | कोयला आदि उत्पन्न करने का और 
बेचने का व्यापार । "सगडिया स्त्री [?शक- 
टिका] अंगीठी, आग रखने का वतन । 

इंगारडाह पुंन [अद्भारदाह] आवा, मिट्टी के 
पात्र पकाने का स्थान ! 

इंगाल वि [आज्ार] भज्भार-सम्बन्धी । 

इंगालग देखो अंगारग । 

इंगालय देखो इंगालग । 

इंगाली स्त्री [दि| ईख का टुकडा, गडेरी । 

इंगाली स्त्री [आज्भारी] देखो इंगाल-कम्म | 

इंगिअ न [इज्धित] इजारा, अभिप्राय के 
अनुरूप चेष्टा । 'जह्ज, 'ण्ण, '"ण्णु वि ['ज्ञ] 
इशारे से समझनेवाला । 'मरण न, मरण- 
विशेष । 

इंगिअजाणुअ देखो इंगिअज्ज । 

इंगिणी स्त्री [इज्धिनी] मरण-विशेष, अनशन- 
क्रिया-विशेष । 

इंगुअ न [इज्ुद| इंगुदी वृक्ष का फल । 

इंगुई | स्त्री [इज्भधदी] वृक्ष-विद्येप । 

इंगुदी है 

इंघिअ वि [दे] मूँचा हुआ । 

“इंणर देखो किण्णर । 

इंद पु [इन्द्र] देवराज । श्रेष्ठ, प्रधान । परमे- 
खर | जीव, आत्मा । ऐश्वयं-गाली । विद्या- 
घरो का प्रसिद्ध राजा। पृथ्वीकाय का एक 
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अधिष्ठायक देव । ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिष्ठायक 
देव। उतन्नीसवें तीर्थंकर के एक स्वनामख्यात 
गणधर । संप्तमी तिथि । मैंघ, वर्षा । न, देव- 
विमान-विशेप । "इ पु ["जित्‌] इस नाम 
का राक्षम वंश का एक राजा, एक छंकेण । 
रावण के एक पुत्र का नाम। "ओव देखो 
गगोव । "काइय पुं, ['कायिक]) त्रीन्द्रिय 
जीव-विशेष । “कील पु. दरवाजा का एक 
अवयव । "कुंभ पु [कुम्भ] बा कलश । 
उद्यानविश्येप | 'केउ पु ["केतू] इन्द्र-्व्वज, 
इन्द्रयष्ट । "खील देखो "कील । 'गाड़य 
देखो 'काइय | "गाह प्‌ [ ग्रह] इन्द्रावेश, 
किसी के शरीर में इन्द्र का अधिप्ठान, जो 
पागलपन का कारण होता है। "गोव पु 
[गोप] वर्षा ऋतु में होनेवाला रक्त वर्ण का 
क्षुद्र जन्तु-विशेष । 'उगह पु [“गह] ग्रह- 
विशेंप | "रिगि पु ["रिन] विशाखा नक्षत्र 
का अधिष्ठायक देव । महाग्रह-विगेप । "ग्गीव 
पु [”प्रीव] ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेप । "जसा 
स्‍त्री [| यशस्‌] काम्पिल्य नगर के ब्रह्मराज 
की एक पत्ती । "जाल न. मायान्कर्म, कपट । 
"जालि वि ["जालिन] मायावी, वाजीगर । 
“जुद॒ण्ण पु [“झुतिज्ञ] स्वनाम-ख्यात इक्ष्वा- 
कुवंश का एक राजा। “ज्ञय पु [ध्वज] 
बडी घ्वजा । “ज्थया स्त्री [ध्वजा] इन्द्र 
द्वारा भरतराज की दिखाई हुईं अपनी दिव्य 
अद्धलि के उपलक्ष मे राजा भरत से उस 
अद्भुलि के समान आकृति की की हुई स्थापना 
और उसके उपलक्ष मे किया गया उत्सव | 
“णील पुंन ["न्तील] नीलम, नील्मणि, रत्न- 
विशेष । ०त्तरु पूं. वृक्षविशेष, जिसके नीचे 
भगवान्‌ सम्भवनाथ को केवल-ज्ञान हुआ था । 
'त्त न ['त्व] स्वयं का आधिपत्य, इन्द्र का 
असाधारण धर्म। राजत्व | प्राधान्य । "दत्त 
पुं, इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा । एक जैन 
मुनि । “दिण्ण पुं [दिल्ल] स्वनाम-रुयात एक 
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इंद-इंदिय 


जैन आचार्य । “धणु न [“धनुप्‌ | गक्र-बनु, 
सूर्य की किरण मेघों पर पडने से आकाण में 
जो धनुप का आकार दीख पडता है वह । 
विद्याघर-दंश के एक राजा का नाम । 
“पाडिवया स्त्री ["प्रतिपत्‌] कार्तिक (गुज- 
राती आश्विन) मास के क्ृृप्णपक्ष की पहली 
तिथि । “पुर न. इन्द्र का नगर, अमरावती । 
नगर-विशेष, राजा इन्द्रदत्त की राजवानी । 
“पुरग न ["पुरक] जैनीय वेशवाटिक गण 
के चौथे कुल का नाम। प्पभ पु [प्रभ 
राक्षस वश के एक राजा का नाम, जो लड्ूा 
का राजा था। “भू पु [भूति] भगवान्‌ 
महावीर का प्रथम-मुख्य शिष्य, गौतम- 
स्वामी । 'मह प्‌. इन्द्र की आराधना के 
लिए किया जाता एक उत्सव। आशिन 
पूणिमा । “मालो स्त्री, राजा भादित्य की 
पत्ती । “मुद्धाभिसित्त पु ['मूर्दडासिषिक्त] 
पक्ष की सातबी तिथि, सप्तमी। "मेह पु 
'मेघ] राक्षस वंश में उत्पन्न एक राजा । 
“ये पु ["क] देखो इल्द्र । नरक-विशेष। 
द्वीप-विशेष । न, विमान-विशेष । “याल देखो 
“जारू। “रह पु [रथ] विद्यापर-वश के 
एक राजा का नाम। "राय पृ [राज] 
इन्द्र । "लट्ठि स्त्री [“यह्ठि] इन्द्र-ध्वज । 
“लेहा स्त्री [लेखा] राजा त्रिकसयत की 
पत्नी । 'वज्ञा स्त्री, [वज्रा] उन्द-विशेष 
का नाम, जिसके एक पाद में ग्यारह अक्षर 
होते है । वसु स्त्री, ब्रह्मराज की एक पत्नी । 
“बाय पूं [वात] एक माण्डलिक राजा। 
“वारण पु. इन्द्र का हाथी। 'सम्म पु 
शमंन्‌] स्वनाम-ख्यात एक ब्राह्मण । 
*सामणिय पु ["सामानिक] इच्छ के समान 
ऋद्धिवाला देव । “सिरी स्त्री [श्री] राजा 
ब्रह्मदत्त की एक पत्नी । “सुअ पु ['सुत] 
इन्द्र का लडका, जयन्त । “सेणा स्त्री|"सेना] 
इन्द्र का सैन्य । एक महानदी । “हणु देखो 
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“धबणु।॥ 'उह ने [स्‍युध] इच्द्रघनु । 
गउह॒प्पन्न पुं [युधप्रभ] वानरद्दीप का एक 
राजा । शमअ पुं [भय] राजा इन्द्रायुध- 
प्रभ का पुत्र, वान्रद्ीप का एक राजा । 

इद पुंन [इन्द्र] एक देवविमान । 

इंद वि [ऐन्द्र| इन्द्र-सम्बन्बी । न. संस्कृत का 
एक प्राचीन व्याकरण । 

इंदगाइ पुं [दे] साथ में संहूम्न रहनेवाले 
कीट-विशेष । 

इंदग्गि पुं [दे] वर्फ । 

इंदग्गिधूम न [दे] हिम । 

इंदडढलअ पुं [दे] इन्द्र का उत्थापत । 

इंदमह वि [दें]कुमारी में उत्पन्न | न, यौवन । 

इंदमहकामुअ पुं [दें, इन्द्रमहका मुक] श्वान । 

इूँदा स्त्री [इन्द्रा] एक महानदी । घरणेन्द्र की 
एक अग्र-महिपी । 

इंदा स्त्री [ऐन्द्री] पूर्व-दिशा । 

इंदाणी स्त्री [इन्द्राणी] इन्द्र की पत्ती । एक 
राज-पत्नी । 


इंदासणि पु [इन्द्राशनि] एक नरक-स्थान । 
इदिदिर पु [इन्दिन्दिर] भ्रमर । 
इंदिय पुन [इन्द्रिय[| आत्मा का चिह्न, जान 
के सावन-भूत इन्द्रिय--श्रोत्र, चक्षु, न्नाण, 
जिद्दा, त्वक्‌ और मन | गरीर के अवयव । 
“अवाय पु [उपराय] इन्द्रियो द्वारा होनेवाला 
वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष । “ओगा- 
हणा स्त्री [उवग्रहणा] इच्छ्रियों द्वारा 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विश्येपष । “जय पुं, 
इन्द्रियो का निग्नह | तपो-विशेष | “ट्वाण न 
स्थान] इन्द्रियों का उपादान कारण। 
"णिव्वत्तणा स्त्री ["निर्वत्तना] इन्द्रियो के 
आकार की निष्पत्ति। "णाण न [ज्ञान] 
इन्द्रिय-द्वारा उत्पन्न ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान | त्थ 
पु ["थे] इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, रूप- 
रस-गन्ध वगैरह । “पज्नत्ति स्त्री ["पर्याप्ति] 
शक्तिविशेष, जिसके द्वारा जीव धातुओ के 
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रूप में बदले हुए भाहार को इन्द्रियों के रूप मे 
परिणत करता है। "विजय पु देखो "जय । 
"विसय पुं ["विषय] देखो 'त्थ। 
इंदिय न [इन्द्रिय| लिंग, पुरुष-चिह्तु । 
इंदियाल देखो इंद-जाल । 
इंदियाल ; देखो इंद-जालि। 
इंदियालि | 
इंदिर पु [इन्दिर| भ्रमर । 
इंदिरा स्त्री [इन्दिरा] लक्ष्मी । 
इंदीवर न [इन्दीवर] कमल । 
इंदु पु [इल्दु | चन्द्रमा । 
इंदुत्तरवाडिसंग न॒[इन्द्रोत्त रावतंसक] देव- 
विमान-विद्येष । 
इंदुर पुंस्त्री [उन्दुर| चूहा । 
इंदोकंत न [इन्दुकान्त] विमान-विशेप । 
इदोव देखो इंद-गोव । 
इंदोवत्त पु [दे] इन्द्रगोप, कीट-विशेप । 
इंद्र देखो इंद ८ इन्द्र । 
इंध न [चिह्न] निशानी । 
इंधण न [इन्चन | इंपन, लकड़ी वगैरह दाह्म- 
वस्तु । अस्त्र-विशेष । उद्दीपन । पलाल, तृण 
वगैरह, जिससे फल पकाये जाते है। साला 
स्‍त्री [शाला] वह घर, जिसमे जलावन रक्‍्खे 
जाते है । 
इंधिय वि [इन्धित] उद्दीपित, प्रज्ज्वलित 
इक न [दें] प्रवेश । 
इक्क देखो एक्क । 
इूक्ूड पुं तुण-विद्योप । 
इक्कृड वि [ऐक्कड] इक्कड़ तृण का बना हुआ । 
इक्कण वि [दि] चोर । 
इक्कार देखो एक्कारह । 
इक्किक्ष वि [एकेक] प्रत्येक । 
इक्किल स्त्रीन [एकचत्वारिदतु] एकचालीस । 
इंबकूस न [दि] नीलोत्पल । 
इवख सक [ईक्ष्‌] देखना । 


ड़ वि. चिक्षक्र] देना 
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इंदिय-इच्छ 
इक्खाउ देखो इवखागु । 


इक्खाग वि [ऐक्ष्वाक] इक्ष्वाकु नामक प्रसिद्ध 
क्षत्रियवद्य में उत्पन्त । 

इवखाग ; पुं, [इृ्षवाकु] एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 

इक्खागु ४ राजवंश, भगवान्‌ ऋषभदेव का 
वश | उस वंश में उत्पन्न । कोशल देण । 
“भूमि स्त्री. अयोध्या नगरी । 

इक्खु पुं [“इक्षु | ईख । घान्य-विद्येष, बरट्टिका' 
नाम का धान्‍्य । “गंडिया स्त्री ["गण्डिका] 
ईख का दुकडा । घर न [गृह] उद्यान- 
विद्येप । “चोयग न दि] ईख का कुच्चा । 
“डालग न [दे] ईख की ज्ञाखा का एक 
भाग | ईख का छेद ।"पेसिया स्त्री['पेशिका] 
गण्डेरी । "भित्ति स्त्री [दे] ईख का टुकड़ा । 
शमेरग न ['मेरक] गण्डेरी। लट्टि स्त्री 
[*यश्टि] इक्षु-दण्ठ । "वाड पुं [वाट] ईख 
का खेत । "सालग न [दे] ईख की लम्बी 
शाखा । ईख की बाहर की छाल। देखो 
उच्छु। 

इग देखो एक्कू । 

इगयाल स्त्रीन [एकचत्वारिशत्‌] ४१-एक- 
चालीस । 

इंगवीसइम वि [एकविश] एवकीसर्वा । 

इगुचाल वि [ एकचत्वारिशतु ] चालिस 
और एक । 


| इंगुणवीस वि [एकोनविश] उच्चीसर्वा । 


इगुणीस 
इंगुवीस 
इगुसटि स्त्री [एकोनषप्टि] उनसठ । 
इग्ग वि [दे] डरा हुआ । 

इर्ग देखो एक्क । 

इब्ध्रिअ वि [दे] तिरस्कृत । 

इच्चाइ पुन [इत्यादि] प्रभूति । 

इच्चेव॑ अ [इत्येवस] इस प्रकार । 
इच्छ सक [इष्‌] इच्छा करना । 


पाममत जन्म पी वा , 7 -- फनी _-.0.. 5 - 5 
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] स्त्री [एकोनविशति] उन्नीस । 
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चाहना । न, स्व-सिद्धान्त । न. निरविकृति-्तप । याग- 
इच्छकार देखो इच्छा-कार । क्रिया । 

इच्छक्कार पु [इच्छाकार] 'इच्छा' गब्द । दृष्टि स्त्री [इंष्टि] इच्छा | याग-विज्येप । 

० र्स्त्र ः ' रख 

इच्छा स्त्री, पक्ष की ग्यारहवी रात्रि । अभि- | इट्ठि स्त्री [कष्ट] खिचाव, वीचना । 

लापा, चाह ।"कार पुं, स्वकीय-इच्छा ।"छंद इडा स्त्री, शरीर के वाएँ भाग में स्थित 
वि ["च्छन्द] इच्छा के बनुकूछ | "णुलोम | _दि। दे 

वि ["तुलोम] द्च्च्छा के अनुकूल "णुल्लोमिय । इंडडर त्त [ है हे || हि 

वि तुलोमिक] इच्छा के अनुकूल । “पणिय | इंडुरग | न [दे] रसोई ढकने का बड़ा 
वि ["प्रणीत] इच्छानुसार किया हुआ। । या वीवो का 
“परिसाण न. परिग्राह्म वस्तुओ के विपय की ' 9 (ऋड्] पी अप पअओ ह 

इच्छा का परिमाण करना, श्रावक का पाँचवाँ | 5 शक गा 

व्रत । "मुच्छा स्त्री |"मूर्च्छा] अत्यासक्ति | ईंडिढ स्त्री [हहुद्धि] ऐडवर्य । लब्धि, शक्ति, 
प्रबल इच्छा। "लोभ पु. प्रवलल लोभ । सामथ्य । पदवी। 'गारव न [ गौरव| 


| 

| 

ह ग 
“लोभिय वि ['छोमिक] महाछोभी । “लोल | आर है ० रोक है 
पु, महान्‌ लोभ | वि, महालोभी । ह्‌ हैं 

॥ 

| 





4 शिरिल लालसा । 0 0० 
"इच्छा स्त्री [दित्सा] देने की इच्छा । लक: का 2 [ 5 ऋद्धिगाली । 
इच्छु देखो इक्खु। म, ५ मंत वि ['मत्‌] ऋद्धिवाला । 
डर इड्डिसिय वि [दे] माँगन की एक जाति । 








इच्छु वि [इच्छ| अभिलापी । इ्णं 
5 3 ॥] छः एतव्‌| जा । 
इज्ज सक [आ + इ] आना, आगमन करना । इणमो [] हक कक 
जप यज्ञ । ह “इृण्ण देखो दिण्ण । 
रा इज्या] याग। ब्राह्मणो का “इृण्ण देखो किण्ण । 
न । 


| 
४३, | इंण्ह न [चिह्न निशान । 
इंज्जा स्त्री [दे | जननी । मी * पैल्े| 
न इण्हा स्त्री [तृष्णा] प्यास, स्पृहा । 
इज्जिसिय वि [इज्येषिक| पूजा का | [इदानीम] 
अभिलाी_ | इण्हि भ [इदानीस्‌] इस समय । 
इज्झो सके [इन्धों] | इतरेतरासय पुं [इतरेतराश्रय] तक्कंशास्त्र- 
/त (दल्थू | चमकना । | प्रसिद्ध एक दोष, परस्पर एक दूसरे की 
इंटुग [दे। सेवई । अपेक्षा । 
इंटगा स्त्री [दे] खाद्य -विशेष, सेव । इति देखो इंइ । हास पु. पूर्ववृत्तान्त, पुरा- 
इट्रंगा स्त्री [इंष्टका] नोचे देखो इंट्ा । वृत्त | पुराणश्ञास्त्र । 
इंट्टवाय देखो इट्मा-बाय । । इूत्तर वि [इत्वर] थोडा । अल्प-कालिक । 
इट्टा स्‍त्री [इष्टका] ईट | "पाय, 'वाय पु | “परिगहा स्त्री [परिग्रहा] थोडे समय के 
[पाक] ईंटो का पकना। जहाँ पर ईटे / के लिए रखी हुई वेश्या आदि । “परिग्ग- 
पकाई जाती है वह स्थान । । हिया स्त्री [परिगृहीता] देखो “परि- 
इंट्ठाल न, ईंट का टुकड़ा । * ग्गह्म। 
इंहु वि [इप्ट] अभिलपित, अभिप्रेत, पूजित, . इततेरिय वि [इत्वरिक] ऊपर देखो । 
सत्कृत +4 आगमोक्त, सिद्धान्त से अविरुद्ध ।  इंत्तरिय देखो इयर । 
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इत्तरी स्त्री [इत्वरी] थोड़े काछ के लिए 
रखी हुई वेश्या आदि । 

इत्तहें (अप) ब [अन्न] यहाँ पर । 

इत्ताहे अ [इंदानीम्‌] अधुना । 

इत्ति देखो इंड् । 

इत्तिय वि [इयतु, एतावतू] इतना । 

इत्तिरेय वि [इत्वरिक] अल्पकालिक। 

इत्तिल देखो इत्तिय । 

इत्तो देखो इभों | ह 

इत्तोज देखो इओअ । 

इत्तोप्प॑ [दे] इत प्रभृति । 

इत्थ अ [अतन्र] यहां, इसमे । 

इत्य भ॒ [इत्यस्‌| इस प्रकार । “थ वि [*स्थ] 
नियत आकारवाला, नियमित । 

इत्थंथ वि [इत्थंस्थ] इस तरह रहा हुआ । 

इत्यत्य पु [इत्यर्थ] वह बर्थ । 

इत्यत्थ पु [स्त््यथ॑] स्त्री-विपय । 

इत्यय देखों इंत्थ । 

इत्थि स्त्रीन [स्त्री] महिला । 

इत्थि । स्त्री [स्त्री] औरत । "कला स्त्री, 

इत्थी 4 स्त्री के गुण, स्त्री को सीखने योग्य 
कला । “कहा स्त्री [कथा] स्त्री-विपयक 
वार्तालाप | “णपुंसग पुन् ["नंपुंसक] एक 
प्रकार का नपुंसक। "णाम न ["तामच] 
कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्त्रीत्व की प्राप्ति 
होती है । “परिसह पु [परिषह] ब्रह्मचर्य । 
“विष्पजह वि ["विप्रजह] सती का परि- 
त्याग करनेवाला । पु. मुनि । "वेद, “वेय पूं 
वेद] स्त्री को पुरुष-संग की इच्छा । कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से स्त्री को पुरुष के साथ 
भोग करने की इच्छा होती है । 

इत्येण त्रि [स्त्रेण] स्त्रियो का समृह । 

इदाणि देखो इयाणि । 

इदाणि (भौ) देखो इयाणि । 


श्दाणी | देखो डदाणि । 
इृदाणी 
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इत्तरी-इरियां 


| इंद्विवित्त (शौ) न [इतिवृत्त] इतिहास । 
इदुर न [दे] धात्य रखने का एक तरह का 
पात्र । 
| इद्दंड पुं [दे| भोरा । 
| इद्धर्गिघूम न [दे] हिम । 
| इद्धि देखो इंडिढ । 
इध (शौ) देखो इह । 
इब्भ पु [इभ्य| धनी । 
इब्भ पुं [दे] व्यापारी । 
इभ पुं हाथी । 
इभपाल पु. महावत । 
इम स [इंदम्‌| यह । 
इमेरिस वि [एतादूश] ऐसा । । 
इय देखो इम । 
इय देखो इंइ 
इय न [दे] प्रवेश । 
इय वि [इत] गत । प्राप्त । ज्ञात । 
इयण्हिं भ [इृदानीम्‌] हाल में । 
इयर वि [इतर] अन्य, दूसरा । हीन । 
इयरहा भ [इतरथा] अन्यथा, नही तो । 
| इयरेयर वि [इतरेतर] अन्‍्योन्य । 
इयाणि | ञ |इंदानीस] इस समय । 
इयाणि 
इर देखो किल । 
इरमंदिर पु [दे] ऊँट । 
इराव पुं [दे] हाथी । 
इरावदी (शौ) स्त्री [इरावती] नदी-विशेष। 
“इरि देखो गिरि। 
इरिण न [ऋण] करजा । 
इरिण न [दे] सुचर्ण । 
' इरिय सक [ईर ] गति करना । 
ह दरिया स्त्री [दे] कुटिया । 
इरिया स्त्री [ईर्या] गमन । “वह पुं [पथ] 
' मार्ग में जाना। रास्ता। केवल शरीर से 
' हनेवाल्ली क्रिया। “बहिय न ["प्थिक] - 
। क्वेबल शरीर की चेष्टा से होनेवाला कर्म- 
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इल-इह 


बन्ध, कर्म-विशेष । “वहिया स्त्री [पथिकी] 
कपाय-रहित केवछ कायिक क्रिया। "समिद 
स्‍त्री [समिति] दूसरे जीव को किसी प्रकार 
की हानि मे हो ऐसा उपयोग-सूर्वक चलना । 
“प्मिय वि ["समित] विवेक-पूर्वक चलते- 
वाला । 

इल पुं. वाराणसी का वास्तव्य स्वनाम-ख्यात 
एक गुहपति- गृहस्थ । न. इलादेवी क्के 
सिंहासन का नाम । “सिरी स्त्री [श्री] इल 
नामक गृहस्थ की स्त्री । 

"इलंतअ देखो किलंत । 

इला स्त्री, पृथिवी, भूमि। घरणेन्द्र की एक 
अग्र-्महिपी । इल नामक गृहस्थ की पुत्री । 
रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिवकुमारी । 
राजा जनक को माता। इलाव्धन नगर में 
स्थित एक देवता । 'कूड न [“कूट] इला- 
देवी के निवास-भूत एक शिखर। ५पुत्त पूं 
["पुन्न] इलादेवी के प्रसाद से उत्पन्न एक 
श्रेप्टिपुत्र । “व पूं [पति] एलापत्य भरोत्र 
का आदि पुरुष । “वर्डंसय न [वतंसक] 
इलादेवी का प्रासाद । 

इलाइपुत्त देखो इला-पुत्त । 

इलिया स्त्री [इलिका] तरीनी और चावल में 
उत्पन्न होनेवाला कीटविशेष । 


इली स्त्री, एक जाति की तलवार को तरह का 
हथियार । 


इल्ल पु [दे] चपरासी | दाँती । वि. दरिद्र ! 
कोमल ) काला । 

इल्लपुलिंद पुं [दे] व्यात्र, शेर । 

इल्लि पुं [दे] णादल । सिंह । छाता । 

इल्लिय वि [दे] आसिक्त । 

इल्लिया स्त्री [इल्लिका] भन्न में उत्पन्न 
होनेवाला कीट-विद्येप । 


इल्लीर न [दे] आसन-विशेष । छाता । 
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श्र५ 


इसअ वि [दे] विस्तीर्ण । 

इसणा देखो एसणा । 

इसाणी स्त्रो [ऐशानी] ईशानकोण । 

इसि पुं [ऋषि] मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा । 
ऋषिवादि-निकाय का दक्षिण दिशा का 
इन्द्र | गृत्त पूं [गुप्त] स्वनाम-स्यात एक 
जैन मुनि । न जैन मुनियो का एक कुल | 
'गुत्तिय न [“गुप्तीय] जैन मुनियों का एक 
कुल । दास पुं. इस नाम का एक सेठ, 
जिसने जैन दोक्षा ली थी। 'भनुत्त रोववाइ- 
दसा” सूत्र का एक अध्ययन । "दत्त, "दिण्ण 
पु दत्त] एक जैन मुनि। "पालिय पूं 
'पालछित] ऐसखत क्षेत्र के पाँचवें तीथैंकर 
का नाम | “पालिया स्त्रो ["पालिता] जैन 
मुनियो की एक शाखा ।'भदपृत्तपभद्रपुत्र] 
एक जैन श्रावक | "भासिय न ["भाषित] 
अंगग्रन्थों के अतिरिक्त जैन आयार्यो के बनाये 
हुए उत्तराष्ययन आदि थास्त्र। प्रदत- 
व्याकरण सूत्र का तृतीय अध्ययन । वाह, 
"वाइय, "वादिय पुं ["वादिन्‌] व्यन्तरो की 
एक जाति । वाल पुं [पाल] ऋषिवादि- 
व्यन्तरो का उत्तर दिग्या का इन्द्र । पाँचवे 
वासुदेव का पूर्वभवीय नाम। “वालिय पूं 
पालित] ऋषिवादिव्यन्तरो के एक इन्द्र 
का नाम । 

इसिण पु [इसिन] अनार्य देश-विशेष । 

इसिणय वि [इसिनक] इसिन-नामक आनार्य 
देग में उत्पन्न । 

इसिया स्त्री इडिपिका] बलाका । 

इसु पु [इपु] बाण । 

इस्स वि [एण्यत्‌ | भ्विष्यकाल । होनेवाला । 

इस्सर देखो ईसर । 

इस्सरिय देखो ईसरिय । 


इस्सा स्त्री [ईर्ष्या] द्रोह, असुया । 


दरवाजा, गृह-द्वार । 
इंच आ, इन अर्थों का द्योतक अव्यय-- उपमा । 
सादृष्य । उत्रेक्षा । 


इस्सास पु [इष्तास] घनृष । तीरदाज । 
इह पु [इभ] हाथी । 
इह भ [इदानीम्‌] इस समय, अथुना । 
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इह-ईसालु 


इह॒ बा. यहाँ, इस जगह ! "पारछोइय वि | इहईं थ [इदानीस्‌] सम्प्रति, इस समय । 


[ऐहिकपारलौकिक] इस और परलोक से , 


सम्बन्ध रखनेवाला । "भविय वि [ऐह- 


भविक] इस जन्म-सम्बन्धी । 'लोअ, 'लोग | हहरहा 
| इहरा 


पु ["लोक] वर्तमान जन्म, भनुष्य-लोक | 
“लोय, "लोइय वि[ऐहलौकिक] इस जन्म” | 
सम्बन्धी, वर्तमान-जन्म-सम्वन्धी । । 
इ्हअ | ऊपर देखो । 
इहइं 





इ्ह |; देखो इह 5 इह । 
इहेय 
| देखो इयर-हा । 


इहरा देखो इहईं ८ इदानीम्‌ । 
इहामिय देखो ईहामिय । 
इहि भर [इह] यहाँ । 


ई 


ई पु प्राकृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण, स्वर- | ईसर पु [ईश्वर] प्रभु। महादेव। पति। 


विज्येप । 

इईंअ स [एतत्‌, इदस्‌] यह । 

ईआ अ इिति] इस तरह । 

ईह पुस्त्री [ईति] धान्‍्य वगैरह को नुकसान 
पहुँचानेवाला चूहा आदि प्राणि-गण । 

ईइस वि [ईदृश] ऐसा, इसके समान । 

ईंजिह अक [घ्रा] तृप्त होना । 

“ईंड देखो कीड 5 कीट । 

ईडा स्त्री, स्तुति । 

ईण वि [ईन] प्रार्थी, अभिलापी । 

*ईण देखो दीण । 

ईति देखो ईह । 

ईदिस देखो ईइस । 

ईर सक प्रेरणा करना । कहना। गसन 
करना । फेंकना । 

ईरिया देखों इरिया । 

ईरिस देखो ईइस । 

ईस न [दे] खूंदा, खीला । 

ईस सक [ईपं_] हप करना । 

ईस पु [ईश]) देखो ईसर -ईश्वर। न, 
ऐंप्वर्य, प्रभुता । 

ईस देसो ईसि । 

ईंसअ पु [दे] रोझ, हरिण की एक जाति । 

ईसत्य न [इष्बस्रणासत्र] धनुर्वेद, वाणविद्या । 

ईमसर पु [दि] कामदेव । 
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मुखिया | वेलंधर-देवों का आवास-विशेष । 
एक पाताल-कलश । आढ्य | ऐश्वर्य-शाली । 
थुवराज । माण्डलिक, सामन्त-राजा । मन्त्री। 
भूतवादि-निकाय का इन्द्र । पाताल-विज्ञेप । 
एक राजा का नाम । एक जैन मुनि । यक्ष- 
विद्येप । 

ईसर प्‌ [ईश्वर] अणिमा आदि आठ प्रकार 
के ऐंड्वर्य से सम्पन्न । 

ईसरिय न [ऐश्वर्य] वैभव, ईश्वरपन । 

ईसा स्त्री [ईबा] लोकपालों की अग्रमहिंषियो 
की एक पार्षंदा । पिशाचेन्द्र की एक परिपद्‌ । 
हल का एक काष्ठ । 

ईसा स्त्री [ईर्षा]) ईर्ष्या, द्रोह। "रोस पु 
[रोष] क्रोघ । 

ईसाण पु [ईशान] दूसरा देवलोक। दूसरे 
देवलोक का इन्द्र। ईशान-कोण । मुहूर्त- 
विज्येष । दुसरे देवलोक के निवासी देव । प्रभु, 
स्वामी । 'वर्डिसग न [वतंसक] विमान- 
विशेष का नाम । 

ईसाण पुं [ईशान] भहोरात्र का ग्यारहवाँ 
मुहतत । 

ईसाणा स्त्री [ऐशानी] ईशान-कोण । 

ईंसाणी स्त्री [ऐशानी] ईशान-कोण । विद्या- 
विशेष । 

ईमालु वि [ईर्ष्यालु] असहिण्णु, द्वेषी । 
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ईसास देखो इस्सास । ईसि | देखो ईसि । 
ईसि अ [इपत्‌] अल्प । पृथिवी-विशेष, सिद्धि- | ईसी 


क्षेत्र, मुक्तमूमि । पृव्भार वि प्राग्भार] घोड़ा 
अवनत । “पव्मारा स्त्री ['प्रागभारा] 
पुथिवी-विशेष, सिद्धि-क्षेत्र । 

ईसिअ न [ईषथ्पित] ईर्प्या, ढेंप । वि. जिसपर 
ईर्ष्या की गई हां वह । 

ईसिअ न [दि] भील के सिर पर का पत्रपुट 
या पगडी । वि. वशीकृत । 


उ पु, प्राकृत वर्णमाला का पश्चम अक्षर, स्व॒र- 
विज्येप । उपयोग रखना, ख्याल करना । 
गति-क्रिया । 

उ अ., इन अर्थों का सूचक अव्यय--सम्बोधन, 
आमन्त्रण । कोप-वचन । अनुकम्पा । नियोग, 
हुकुम । आश्चर्य । स्वीकार । पृच्छा । 

उम [तु] इन अरथों का सूचक अव्यय-- 
विशेषण । कारण । समुच्चय, और । निश्चय । 
किन्तु । आज्ञा | प्रशंसा । विनिग्नह। शंका 
की निवृत्ति। पादपृत्ति के लिए भी इसका 
प्रयोग होता है । 

उ देखो उब । 

उ” अ [उत्‌] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
ऊर्ष्व । विपरीत । अभाव । ज्यादा, विशेष । 

उअ अर [दे] विछोकन करो, देखो । 

उभ भव [उत] इन भर्यों का सूचक अव्यय-- 
विकल्प । वितर्क, विमर्श । प्रइन । समुच्चय । 
अतिशय । 
उअभ व [दे] ऋणजु । 
उअ देखो उब । 
उअ न [उद] पानी। “सिधु पु [“सिन्धु] 
समुद्र । 
उभ वि [उदग्व्‌] उत्तर, उत्तर दिल्या मे 
स्थित । “महिहर पु [?महिधर] हिमा- 
चलप॒वत । 
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ईह सक [रईक्ष, ईह] देखना। विचारना । 
चेष्ठा करना । 

ईहा स्त्री, विचार, ऊहापोह, विमर्ण । चेप्टा, 
प्रयत्त । मति-जान का एक भेद । "मिग, 
“मिय पु [“मृग] बृक, भेडिया। नाटक का 
एक भेद । 

ईहा स्त्री [ईक्षा] अवलोकन, विलोकन । 


उठ 


उअअ न उिदक] पानी । 
उअअ देखो उदय ॥ 
उअअ न [उदर|] पेट । 
उअअ वि [दें] सरल, सीधा । 
उभभञद (जौ) देखो उवगय । 
उअआरअ वि [उपकारक] उपकार करने- 
वाला । 
उअआरि वि [उपकारित्‌] ऊपर देखो । 
उअइव्य वि [उपजीव्य] आश्रय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य । 
उअऊह सक [डिप + गृह | आालिगन करना । 
उअएस देखो उबवएस । 
उअंचण न उदजञुचन] ऊँचा फेकता या 
उठाना, ढकने का पात्र । 
उअंचिद (शी) वि [उदश्वित] ऊँचा उठाया 
हुआ, ऊचा फेका हुआ । 
उअंत पु [उदन्त] हकीकत, वृत्तान्त । 
उअकिद (शौ) वि [उपकृत] जिसपर उपकार 
किया गया हो वह । 
। उअक्लिंअ वि [दे]पुरस्क्ृत, भागे किया हुआ । 
| उअगअ देखो उवगय । 
उअचित्त वि [दे] अपगत, निवृत्त । 
उअजीवि वि [उपजीविन्‌] बाश्रित 
उअज्ञाअ देखो उवज्ञ्ञाय । 
| उभट्टी स्त्री [दे] नीवी, स्त्री के कटि-वस्त्र की 
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नाडो । 
उभद्विभ देखो उवद्िय । 
उअणिभ ३ देखो उवणीय । 
उभ्रणीअ | 
उभ्ण्णास देखो उवण्णास । 
उमत्तंत देखो उव्बदु 5 छउद्‌ + बृत्त । 
उभत्थाण देखो उवद्ठाण । 
उअत्थिअ देखो उवद्ठिय । 
उभवदिदु देखो उवइट्ठू । 
उअभुत्त देखो उवभुत्त 
उभभोग देसो उवभोग । 
उअमिजत वह [उपमीयमान] जिसकी 
तुलना की जाती हो वह । 
उभर न [उदर] पेट । 
उर्भारे | देखो उबरि। 
उभरि 
उभरी स्त्री [दे] शाकिनी देवी । 
उभ्ररुज्ञ देखो उवरुज्झञ । 
उबरोभ | देखो उवरोह। 
उभरोह 
उमलद्ध देखो उवलद्ध । 
उभविट्ठुअ न [औपविष्टक] आसन । 
उभविय वि [दे] उच्छिष्ट । 
उभ्सप्प देखो उवसप्प । 
उमसम | देखो उवसम > उप + शम्‌ । 
उअसम्म 
उभह भ [दे] देखिए । 
उभहस देखो उवहस । 
उभ्चहार देखो उवहार । 
उभहारी स्त्री [दे] दोहनेवाली स्त्री । 
उभहि पु [उदधि] सागर । स्वनाम-व्यात एक 
विद्याघर राजकुमार । काल परिमाण, साग- 
रोपम । स्वनामख्यात एक जैन मुनि । देखो 
उदहि। 
उभ्रहि देखो उवहि ८ उपधि । 
उबहुज देखो उवभुज । 
उम्रहोअ देखो उवभोग । 
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उश्रट्टिभ-उईरिय 


उजाभ देसो उवाय । 

उजआाअण देखो उवायण । 

उआर देखो उराल । 

उआर देसो उवयार । 

उमालंभ देवों उवालंम 5 उपा +-छमू । 
उआलंभ देखो उवालंभ 5 उपाल्म्म । 
उआलभ देसो उआर्ूभ ८ उपा + लभ्‌ । 
उआलि स्त्री दि] घिरोमूपण ।_ 

उआस वि [उदास] नीचे देशो । 

उआस देसो उवास ८ उपा + बात 
उआसीण वि [उदासीन] उठानी, दिलगीर । 
मध्यस्थ । 

उआहरण देसो उदाहरण । 

उदड्ठ सक [उप +इ] समीप जाना । 

उद्द बक [उद्‌ + इ] उदित होना । 

उड्द देसो उठ। "राय पुं [राज] बद्चन्त 
ऋतु । 

उद्आ वि [उदित] उदय-प्राप्त, उदगत। 
कथित । “परक्षम पुं [पराक्रम] इद्ष्चाकुबंदा 
के एक राजा का नाम । 

उद्दअ वि [उचित] योग्य । 

उदंतण न [दे] उत्तरीय वस्त्र, चादर । 

उद्दंद पु [उपेन्द्र] इन्द्र का छोदा भाई, विष्णु 
का वामन अवत्तार, जो अदिति के गर्भ से 
हुआ था । 

उड्ट्ठु वि [मपकृष्ट) हीन, संफुचित । 

उदृण्ण देसो उदिण्ण । 

उद्ृण्ण वि [उदीच्य] उत्तर दिश्वा-सम्बन्धी, 
उत्तर दिया में उत्पन्न । 

उद्दन्न देखो ओदण्ण । 

उईण देखो उदीोण । 

उर्ईर देखो उदौर । 

उईरण देखो उदीरण । 

उईरणया + देखो उदीरणा । 

उईरणा | 

उईरिय देखो उदीरिय । 
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उउ-उक्कंछण 


उउ त्रि [ऋतु]ऋतु, दो मास का काल-विश्ञेप, 
वसन्त आदि छः प्रकार का काल। स्त्री-कुसुम, 
रजो दर्शन, स्त्री-वर्म । 'बद्ध पु. शीत और 
उष्णकाल । "मास पु. श्रावण मास । तीस 
दिनवाला मास । “ये वि ["ज] ऋतु में 
उत्पन्न, समय पर उत्पन्न होनेवाला । "सधि 
पुंस्त्री, ऋतु का सन्धि-काल, ऋतु का अन्त 
समय । “संवच्छर पु ['संवत्सर] वर्ष- 
विशेष । देखो उद्द > उठ । 
उउंबर देखो उंबर ८ उदुम्बर । 
उउवहिय न [ऋतुबद्ध] मास-कल्प, एक मास 
तक एक स्थान में साधु का निवासानुछान | 
उऊखल ) पुत | उदूखल | उलूखल, गूगल । 
उऊहल 
उएट्र पु [दे] शिल्प-विशेष । 
उओग्गिअ वि [दे] सम्बद्ध, सयुक्त । 
उंअ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय--क्षेप, 
निन्‍दा । विस्मय । खेद । वितर्क | सूचन । 
उंघ भक [नि + द्रा] नीद लेना । 
उंचहिआ स्त्री [दे] चक्रधारा । 
उंछ पुन [उब्म्छ] भिक्षा । पु, माधकरी । 
उंछभ पु [दे] वस्त्र छापने का काम करनेवाला 
शिल्पी । 
उंज सक [ सिच्‌ | छि्कना । 
उंज सक | यूुज्‌ | प्रयोग करना, जोड़ ना । 
. उंजायण न [ उल्लायन ] गोत्र-विशेष, जो 
वशिए्ठ-गोत्र की एक शाखा है । 
,उंड , वि [दें] गभीर, गहरा । पं, पिण्ड । 
उंडग । चलते समय पाँव में पिण्ड रूप से लग 
उंडय ) जाय उतना गहरा कीचड, कर्दम । 
शरीर का एक भाग, मास-पिण्ड । 
उंडग + न [दे] स्थण्डिल, स्थान, जगह । 
उंडुअ |] 
उंडल न [दे] मश्च, मचान,उच्चासन । समूह । 
उंडिया स्त्री [दे] मुद्रा-विशेष । 
उंडी स्त्री [दे] पिण्ड, गोलाकार वस्तु । 
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उंदर 

उंदुर 

उंदु न [दे] मुख । "रुक्क न [दे] मुह से वृषभ 
आदि की तरह आवाज करना 

उंदुरअ पुं [दि] लम्बा दिवस । 

उंदुरु पुस्त्री [उन्दुरु] मूपक । 

उंब पु [उम्ब] वृक्ष-विशेष । 

उंबर पु [उदुम्बर| गूलर का पेड । न. गूलर 
का फल | देहली, द्वार के नीचे की लकडी । 
"दत्त पु. यक्ष-विद्येप | एकसार्थवाह का पुत्र 
“पंचग, "पणग न ['यश्चक] वड, पीपल, 
गूलर, प्लक्ष और काकोदुम्वरी इन पाँच वृक्षों 
के फल । ?पुण्फ न [पुष्प] गूलर का फूल। 

उंबर वि [दे] प्रचुर । 

उंबरउप्फन [दे] नवीन अम्युदय, आपूर्व 
उन्नति 

उंवरय पुं [दे] कुछ रोग का एक भेद । 

उंवा स्त्री दि] वन्चन । 

उंबी स्त्री [दे] पका हुआ गे हूँ । 

उंबेभरिया स्त्री [दे] वृक्ष-विगेष । 

उंभ सक [दे] पूर्ति करता, पुरा करना । 

उकिदु देखो उद्लिदु । 

उकुरुडिया [दि] देखो उवकुरुडिया । 

उक्क वि [उत्क] उत्सुक, उत्केण्ठित। एक 
विद्याघर राजा का नाम । रा 

उक्लकु वि [उक्त] कथित । 

उक्क न [दे] पाद-पतन, पाव पर गिर कर 
नमस्कार करता । 

उक्कअ वि [दे] प्रसृत, फैला हुआ । 

उक्कूंचण | न [दे] खुशामद । उठाना | 

उक्कंचणया । झाड़ू निकालता । रिश्वत । मूर्ख 
पुरुष को ठगनेवाले धूर्त्त का, समीपस्थ विच- 
क्षण पुरप के भय से थोडी देर के लिए 


पुंस्त्री [उन्दुर| चूहा । 


निश्वेष्ट रहना । "दोव पुं ["दोप] ऊँचा 
दंडवाला प्रदीप । 
उक्कूछण न [दे] देखो उक्कंबण । 
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उक्कंठ बमक [उतु + कण्ठ] उत्कण्ठा करना, 
उत्सुक होता । 

उक्कंठुलय वि [उत्कण्ठित] उत्सुक । 

उककंड वि [उत्कण्डित] खूब छटा हुआ । 

उकक्‍्कंडय सक [उत्कण्टय्‌] पुलकित करना । 

उककंडय वि [उत्कण्टक] रोमाश्वित । 

उक्कंडा स्त्री [दि] रिब्वत । 

उक्कडिभ वि [दे] आरोपित । खण्डित । 

उक्कत वि [उत्क्रान्त] ऊँचा गया हआ । 

उक्कति ) स्त्री [दे] देखो उक्कंदि । 

उक्कंती | 

उवकद वि [दे] विप्रलब्ध, ठगा हुआ । 

उक्कंदल वि [उत्कन्दल] अकुरित । 

उक्कंदि १ स्त्री [दि] कूपतुला । 

उक्कंदी ; 

उक्कंप अक [उत्तु +कम्प्‌] काँपना, हिलना । 
चञ्चल होना । 

उक्कंपिय वि [दे] घबलित । 

उक्कंबण न [दे, अवकम्बन] काठ पर काठ 
के हाते से घर की छत बाँधना, घर का 
संस्कार-विशेष । 

उक्कंबिय वि [दे, अवकम्बित] काठ से बाँघा 
हुआ । 

उक्कच्छ वि [उत्कच्छ] स्फुट, स्पष्ट । 

उवकच्छा स्त्री [उत्कच्छा] उन्द-विशेष । 

उक्कच्छिआ स्त्री [औपकक्षिकी] जैन 
साध्वियों को पहनने का वस्त्र-विशेष । 

उक्कज्ज वि [दे] अनवस्थित, चशञ्चल । 

उक्कद्ि स्त्री [अपकृष्टि] अपकर्ष, हानि । 

उक्कदि स्त्री [ उत्क्ृष्टि ] 5त्कर्प । देखो 
उक्किद्दि । 

उक्कूड वि [उत्कट] तीन, प्रचण्ड। विशारू | 
प्रवल्ल | “उक्कड देखो दुक्कूड । 

उक्कडिय वि [दे] तोडा हुआ, छिन्न । 

उक्कडिय देखो उक्कुडुय । 

उक्केड्ड सक [उतु +कर्षय्‌] उत्कृष्ट करना, 
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उवकंठ-उवकारिपण 


बढ़ाना । 

उक्क डढग पुं [अपकर्षक] चोर की एक-जाति- 
जो घर से घन आदि ले जाते हैं। जो चोरो 
को बुलाकर चोरी कराते है। चोर के 
सहायक । 

उक्कड़िढ्य वि [उत्कपित] उत्पादित, उठाया 
हुआ । एक स्थान से उठाकर अन्यत्न स्थापित । 

उक्कण्ण वि [उत्कर्ण] सुनने के लिए उत्सुक । 

उक्कत्त सक [उत्तु + कृत्‌] काटना, कतरना । 

उक्कत्त वि [उत्कृत्त] कटा हुमा, छिन्न । 

उक्कृत्यण न [उत्कत्थन] उखाड़ना । 

उदक्कप्प पूं [उत्कत्प| शास्त्र-निषिद्ध जाचरण । 

उक्कनाह पुं [दे] उत्तम अब्व की एक जाति । 

उक्कम सक | उत्त +क्रसु ] ऊंचा जाना। 
उलटे क्रम से रखना । 

उक्कम पुं [उत्कम] उल्टा क्रम, विपरीत क्रम । 

उक्कमण न [उत्कमण] ऊष्वंगमन । बाहर 
जाना । 

उक्कमित वि [उपक्रान्त] प्रारूघ । क्षीण । 

उक्कर सक [उत्तु + कू] खोदना । 

उक्कर पुं [उत्कर] समूह, संघात | कर-रहित, 
राज-देय शुल्क से रहित । 

उक्करड देखो उक्कर 5 उत्कर । 

उक्करड पुं [दे] अशुचि-राशि। जहाँ मेला 
इकट्ठा किय्य जाता है वह स्थान । 

उक्करिअ वि [दे] विरतीणं, आयत । धारो- 
पित । खण्डित । 

उक्करिद (शो) वि [उत्कृत] ऊँचा किया 
हुआ । 

उक्करिया स्‍त्री [उत्करिका] जैसे एरण्ड के 
बीज से उसका छिलका श्रलूग होता हैं उस 
तरह अलूग होना, भेद-विशेष । 

उक्करिस सक [ उतु+कृष्‌ ] खीचना । गर्व 
करना, बडाईं करता । उन्मूलन करना । 

उक्करिस देखो उक्कूस्स ८ उत्तर्ष । 

उक्करिसण न [उत्कषंण] उत्कर्ष, बडाई, 
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उद्कलल-उक्कुदु 


महत्त्व । स्थापन, आधान । 

उक्कल देखो उक्कड । 

उक्कूछ अक [ उत्‌ + कलू | उत्कट खूप से 
बरतना । 

उक्कूल वि [उत्काल] धर्म-रहित । न. चोरी । 
पुूं, देश-विशेष । 

उक्कलंव सक [उत्‌ +लम्बय |फाँसी उठकाना । 

उक्कला देखो उक्तलिया । 

उक्कूलिय वि [दे] उबला हुआ । 

उक्कलिया स्त्री [उत्कलिका] छूता, मकडी । 
नीचे की तरफ बहनेवाला वायु। छोटा 
समुदाय, समूह-विशेप । लहरी, तरंग | ठहर- 
ठहर कर तरंग की तरह चलनेवाला वायु । 

उक्कस सक [गस्‌] जाना, गसन करना । 

उक्कत्त देखो ओकस । 

उक्कस देखो उबकुस । 

उक्कस देखो उक्कुस्स ८ उत्कर्प । 

उक्कतण न उत्कषंण]| अभिमान करना | 
ऊँचा जाना । निवर्तन, निवृत्ति । प्रेरणा । 

उक्कसाइ वि [उत्कशायित्र] सत्कारादि के 
लिए. उत्कण्ठित । 

उक्कूसाइ वि [उत्कपायिन्‌] प्रवलछ कषायवाला । 

उक्केस्स भक [अप + कप] हास प्राप्त होना । 
फिसलता, गिरता । 

उककस्स पु [उत्कर्ष] गर्व । अतिशय । 

उक्कस्स वि [उत्कर्पवत्‌] उत्कृष्ट, ज्यादा से 
ज्यादा । अभिमाती । 

उक्का स्त्री [उल्का] छूका, आकाश से जो एक 
भ्रकार का अंगार सा गिरता है। छिन्न-मृल 
दिग्दाह। अग्नि-पिण्ड । “मुह पुं [मुख] 
भन्त्द्वीप-विजेप । उसके निवासी लोक | 'वाय 
पृ ("पात] तारा का गिरना, छूका गिरना । 
उक्का स्त्री [दे] कृप-तुला । 


उवेकाम सक | उत्‌ +क्रामय ] दूर करना, 
पीछे हटाना । 


उककारिया देखो उक्करिया । 
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उक्कालिय वि [उत्कालिक] वह चास्त्र, 
जिसका अमुक समय में ही पढ़ने का विधान 
नहो। 

उक्कास देखा उककस्स - उत्कर्ष । 

उक्कास वि [दे] उत्कृष्ट, ज्यादा से ज्यादा । 

उक्कासिअ वि दि] उत्यित, उठा हुआ । 

उक्किदु वि [उत्कृष्ट] ज्यादा। पुंच, इमली 
आदि के पत्तों का समूह । लगातार दो दिच 
का उपवास । 

उक्किटु वि [उत्कुप्ट] उत्तम | फल का वस्त्र 
द्वारा किया हुआ टुकडा । 

उक्किद्दि स्त्री [उत्कृष्टि] हर्पव्वनि। देखो 
उक्कदि । 

उ््किण्ण वि [उत्की्ण] खोदा हुआ | नष्ट । 
चचित, उपलिप्त । 

उन्लित्त वि [उत्क्ृत्त] कटा हुआ । 

उक्कित्तण न [उत्कीत्तंत] कथन । प्रशसा । 


उविकत्तिय वि [उत्कीत्तित] कथित, कहा 
हुआ । 


उक्किर श्रक [उत्‌ +कृ] खोदना, पत्थर 
आदि पर अक्षर वर्गरह का शस्त्र से लिखता । 

उक्लकिरणसय ने [उत्करणक] झक्कक्षत आदि से 
बढाना, बघावा, वर्धघापन । 

उक्कीर देखो उक्किर । 

उक्कीलिय न [उत्करीडित] उत्तम क्रीडा । 

उक्कीलिय वि | उत्कीलित ] कीलक से 
नियंत्रित । 

उवकचण न [उत्कुश्बन] ऊँचे चढ़ाना । 

उक्कड वि [दें] मत्त, उन्मत्त । 

उक्कुवकुर बक | उत्त्‌ +स्था | उठना, खडा 
होना । 

उक्कुज्न अक [उतु+कुब्जू] ऊँचा होकर 
नीचा होना । 

उवकुज्जिय न [उत्कूजित] भव्यक्त शब्द । 

उक्कुंदु व [उत्कुष्ट] वनस्पति का कूटा हुआ 
चूर्ण । 

उक्क्रुट्गु वि [उत्क्ु्ट] ऊँचे स्वर से आाक्रुष्ट । 
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उक्क्ुडुग + वि [उत्कुटुक| आसन-विशेष, 

उवकुडुय | निषद्या-विशेष । ॥सणिय वि 
[५सनिक] उत्कुटुक-आसन से स्थित । 

उक्कुद्द अक [उत्‌ + कुंद ] कूदना, उछलना । 

उक्कुरुआ देखो उवकुरुडिया । 

उक्कुरुड पु देखो उवकुरुडी । 

उक्कुरुड पुं [दे] राणि, ढेर । 


उवकुरुडिगा - स्त्री दि] घूरा, कूडा डालने 
उक्कुएडिया | की जगह । 
उक्कुरुडी 


उक्क़ुस सक [गस्‌] जाना, गमन करना । 

उक्कुस वि [उत्कृष्ट उत्तम, श्रेष्ठ 

उक्कूइय न [उत्कूजित] अव्यक्त महा-घ्वनि । 

उक्कूल वि [उत्कूल] सन्मार्ग से भ्रष्ट करने 
वाला । किनारे से बाहर का । न. चोरी । 

उक्कूव अभक [उत्त +कूज्‌ | चिल्लाना । 

उपकेर पुं [उत्कर] राशि, ढेर । करण-विश्ञेप, 
कर्मो की स्थित्यादि को बढ़ाना । भिन्न, एरण्ड 
के बोज की तरह जो अलग किया गया हो 
वह । 

उबकेर पुं [दे] उपहार । 

उक्केल्लाविय वि [दे] उकेलाया हुआ, खुल- 
वाया हुआ । 

उक्कोट्टिय वि [दे] मवरोब-रहित किया हुआ, 
घेरा उठाया हुआ । 

उक्कोड न [दे] राजा जादि को दिया जाता 
उपहार । 

उक्कोडा स्त्री [दे] रिश्वत । 

उक्कोडिय वि [दे] घूसखोर । 

उक्कीडी स्त्री [दे] प्रतिष्वनि । 

उक्कोय वि [उत्कोप] प्रखर, उत्कट । 

उक्कोयण देखो उक्कीवण । 

उक्कोया स्त्री [उत्कीचा] रिश्वत । मूर्ख को 
ठगने मे प्रवृत्त धूर्त पुरुष का, समीपस्थ 
विचक्षण पुरुष के भय से थोड़ी देर के लिए 
अपने कार्य को स्थगित करना । 
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उक्कुडुग-उवखंभिय 


उक्कोल पुं [दे] धृप, गरमी । 

उवकोवण न [उवकोपन] उद्दीपन, उत्तेजन । 

उककोविअ वि [उत्कोषित] भत्यन्त क्रृद्ध 
किया हुआ । 

उक्कोस सक [उत्‌ + क्रश्‌] रोना, चिल्लाना । 
तिरस्कार करना । 

उक्कोस वि [उत्कप॑] उत्कृष्ट, मुख्य । 

उक्कोस पुं [उत्कपं] प्रकर्प, अतिशय । गर्व । 

उककोस वि [उत्कृष्ट] उत्कृष्ट, अधिक से 
अधिक । 

उक्कोस पु [उत्कोश] कुरर । वि. जोर से 
चिल्लानेवाला । 

उकक्‍्कोसण न [उत्क्रोशन] क्रन्दन । निर्भ्॑सन, 
तिरस्कार । 

उवकोसा स्त्री [उत्कोशा] कोशानामक एक 
प्रसिद्ध वेश्या । 

उक्कोसिभ पुं [उत्कौणिक] म्ोत्न-विशेष का 
प्रवर्तत एक ऋषि । न, गोत्र-विश्येप । 

उक्कोसिअ वि [दे] पुरस्क्तत,आगे किया हुआ । 

उक्कोसिया स्त्री [उत्कृष्टि] उत्कर्प, आधिक्य । 

उक्कोस्स देखो उक्कोस < उत्कृष्ट । 

उकख सक | उक्ष्‌ |] सीचना । 

उक्ख | उक्ष ] सम्बन्ध। जैन साध्वियों के 
पहनने के वस्त्र-विशेष का एक अंश । 

उक्ख देखो उच्छ > उक्षन्‌ । 

उक्खइअ वि [उत्खचित] व्याप्त, भरा हुआ । 

उकखड सक [उत्‌ + खण्डय्‌] त्तोडना, टुकड़ा 
करना । 

उक्खंड पुं [दे] सच्धात, समूह । स्थपुट, विप- 
मोन्नत प्रदेश । 

उवखंडण न [उत्खण्डन] उत्कत्तंन, विच्छेदन । 

उकखडिभ वि [दे] भाक्रान्त, दबाया हुआ । 

उबखद पु [अवस्कन्द| घेरा डालना | छल 
से शत्रु-सैन्य को मारना । 

| उवखंभ पुं [उत्तम्भ[ भवलूम्ब, सहारा । 
उक्खभिय देखो उत्थभिय । 
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उक्खभिय-उग्ग 


उबखंभिय न [औत्तम्भिक] मवलम्ब, सहारा । 

उवखडमड्डा भ [दे] पुन-पुनः । 

उवखण सक [उत्‌ + खत] उखाडता, उच्छेदन 
करता, काटना । 

उवखण सक [दे] खाँडना, मुसू वगैरह से 
व्रीहि आदि का छिलका दूर करना । 

उवखण वि [दे] अवकीर्ण, चूणित । 

उबखत्त देखो उदंखय । 

उबखम्म" देखो उवखण - उत्‌ + खन्‌ । 

उवखय वि[उत्खात|उखाडा हुआ, उन्मूलित । 
खुला हुआ, उद्घाटित । 

उवखल देखो उऊखल । 


उबखलिय वि [दे. उत्खण्डित] उन्मूलित, 
उत्पाटित । 


उबखलिया ॥। स्‍त्री [दे] थाली । 

उक्खली 

उबखा स्त्री [ऊखा] स्थाली । 

उवखाइद (शौ) वि [उत्खातित] उद्घृत । 

उवखाय देखो उवखय । 

उवखाल सक [उत्‌ +खन्‌, 
उखाडता, उन्मूलन करना । 

उक्खिण देखो उकखण > उत्‌ + खन्‌ । 

उविखण्ण वि [दे] अवकीर्ण, ध्वस्त, चणित। 
भाच्छन्चन, गुप । एक तरफ से ढीला । 

उविखत्त | वि [उत्क्षिप्त] फेका हुआ। 

उविखत्तय | ऊँचा उड़ाया हुआ। ऊँचा 
किया हुआ । उन्मूलित, उत्पाटित। बाहर 
निकाला हुआ । उत्यित। न. गेय-विशेष । 
चरय वि ["चरक] पाक पात्र से बाहर 
निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण करने का 
नियमवाला (साधु) । 

उविखिप्प देखो उविखव > उत्त +क्षिप्‌ । 

उविखय वि [उक्षित] सीचा हुआ । 

उविखलल्‍्ल सक [दे] उखाड़ना । 

उक्खिव सक [उप + क्षिप्‌| स्थापन करना । 

उविखव सक [उत््‌ + क्षिप्‌] फेंकना। ऊँचा 
फेंकना | उडाना । बाहर करना। काटना। 


खालय] 
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उठाना । 

उबखुड पु [दे] उल्मुक, अलछात, मशाल। 
समूह । अद्जल । 

उवखुड सक [तुड़्‌| तोडना, टुकडा करता । 

उक्खुडिअ वि [तुडित] खण्डित, छिन्न, भिन्न । 
व्यय किया हुआ । 

उबखुत्त वि [दे. उत्कृत्त] काटा हुमा । 

उवखुन्भ बक [उत््‌ + क्षुभ्‌] क्षुब्ध होना । 

उवखुरुहुचिअ वि [दे] उत्क्षिप्त 

उवखुलंप सक [दे] खुजवाना । 

उवखुहिआ,वि [उत्छुब्ध] क्षोभ-प्राप्त 

उक्खेव पु [उत्क्षेप] उत्पादन, उन्मूलन । 
ऊंचा करना। फेंकना । जो उठाया जाय 
वह । 

उक्खेव पुं [उपक्षेप] उपोद्घात, भूमिका । 

उबखेवग वि [उत्क्षेपक] ऊँचा फेकनेवाला । 
पु. एक जाति का पंखा । 

उक्खेविअ भ॒ [उत्क्षेपित] जलाया हुआ (घूप)। 

उवखोडिअ वि [उत्खोटित] उत्क्िप्त, उड़ाया 
हुआ | छिन्न, उखाडा हुआ । 

उग अक [उत्तु + गस्‌] उदित होना । 

उग (अप) वि [उद्गत] उदित । 

उगाहिअ वि [दे] उत्क्षिप्त, फेका हुमा । 

उगुणपण्ण स्त्रीन[एकोनपश्चाशत्‌ | ऊत्पचास । 

उगुणवीसा स्त्री [एकोनविशति] उन्नीस । 

उगुणुत्तर न [एकोनसप्तति] उनहत्तर । 

उगुणउद्ट स्त्री [एकोननवति] नवासी । 

उगुसीइ स्त्री [एकोनाशीति] उनासी । 

उस अक [उद्‌ + गय] उदित होता । 

ऊरग सक [उद्‌ + घाटयू] खोलना । 

उग्ग वि [उम्र] तेज, तीन, प्रवल । पुं, क्षत्रिय 
की एक जाति, जिसको भगवान्‌ आदिदेव ने 
आरक्षक-पद पर नियुक्त किया था ।“वई स्त्री 
वित्ती] ज्योति:-शास्त्र-प्रसिद्ध नन्‍दा-तिथि 
की रात । “सिरि पुं ["श्रीक] राक्षस वंश 
का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एक लंकेश 
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उच्चर सक [उत्‌+चर] पार जाना, 
उत्तीर्ण होना । बोलना । अक., समर्थ होना, 
पहुँच सकना । बाहर निकठना । 

उच्चलण न [उच्चलन] उन्मर्दन, उत्पीडन । 

उच्चलिय वि [उच्चलित] चलित, गत । 

उच्चल्ल वि [दें] अध्यासित, आरूट । विदा- 
रिति। 

उच्चल्ल सक [उत्‌ + चल] चलना, जाना । 
समीप में आना । 

उच्चा व उजिच्चेस] ऊँचा। उत्तम, श्रेष्ठ । 
“शगोत्त, गोय न ["भोत्र] उत्तम गोबर, 
श्रेष्नचंण । कर्म-विद्वेप, जिसके प्रभाव से 
जीव उत्तम माने-जाते कुछ में उत्पन्न होता 
हैँ । 'वय न ['क्षत] महात्र त। वि. महा- 
म्रतवारी । 

उच्चाअ वि [दें] श्रान्त । पुं. आलिज्धून । 

उच्चाइय वि [दे उत्त्याजित] उत्लापित, 
उठाया हुआ । 

उच्चाग पु हिमाचल पर्वत । 
हिमाचल में उत्पन्न । 

उच्चाड वि [दे] विपुल, विज्ञाल । 

उच्चाड सक [दें] रोकना । अक, अफमोस 
करना । 

उच्चाडण न [उच्चाटन] एक स्थान से 
दूसरे स्थान में उठा ले आना, स्व-स्थान से 
अष्ट करना । मन्च्-विशेप, जिसके प्रभाव से 
वस्तु अपने स्थान से उडायी जा सकती हूँ । 

उच्चाडणी स्त्री [उच्चाटनी] विद्या विशेष 
जियके द्वारा वस्तु अपने स्थान से उडायी जा 
सकती है । 

उच्चार सक [उतु + चारय] बोलना । मछो- 
त्सर्ग करना । 

उच्चार वि [दे] स्वच्छ । 

उच्चारण न, कवन | 


उच्चारिअ वि [दे गीत 
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उच्चर-उच्चेद 
| उच्चाल नमक [उत्‌+चालयू) ऊँचा फेंफना 
टूर करना । 
उच्चालइय वि [उच्चालयितृ]दरर करनेवाठा, 
त्यागनेवाला । 
उच्चाव सक् डिच्चय] ऊेचा करना, 
उठाना । 


उच्चावय वि उच्चावच] ऊँचा कौर 
नीचा। उत्तम जौर अबम । अनुकूल कोर 
प्रतिकूल । असमझस, बअव्यवस्थित । नाना 
विध । विद्येप उत्तम । 

उच्चिठ्ठु अक ित्‌ +स्था] खटा होता । 

उच्चिडिम वि [दे] मर्मादा-रहित, निर्दज्ज । 

उच्चिण सक उत्‌+चि] फूुछ ग्गैर को 
तोड कर एकत्रित करना, इफ्ट्रा करना । 

उच्चिय देसो उचिय । 

उच्चिवलय न [दे] कलुपित जल 

उच्चंच वि [दे] दृप्त, अभिमानी । 

उच्चग वि [दे] अनवस्थित । 
उच्चुड अक [ उत्‌ +चुडू | अपसरण करना । 

उच्चुप्प सक [चट्‌] आमढ होना । 

उच्चुरण [दे] उच्छिष्ट । 

उच्चुलडलिअ न दि] कुनूहल से भीक्रभीत्र 
जाना । 

उच्चुल्ल वि [दे] उद्विग्न । अधिरूद़ । भीत । 
उच्चूड़ पु निमान का नीचे लटकता हुआ 
प्यंगारित वम्ब्राण । 

उच्चूर वि [दे] बहुविध । 

उच्चूल पूं [अवचूल] निमधान का नीचे लूद- 
कता हुआ शृद्भारित वस्त्राण | बघा-सिर-- 
पैर ऊपर और सिर नीचे कर-- खड़ा किया 
हुआ । 

उच्चे देखो उच्चिण । 

उच्चेय वि [उच्चेतस्‌] चिन्तातुर मनवाला । 

उच्चेल्लर न [दे] ऊसर भूमि । जघनस्वानीय 
केश । 


क्न्सोजरः ्त [ई->॥। कट, चचिकललन ॥& नि 
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उच्चोड-उच्छित्ते 


उच्चोड पुं. [दे] शोषण । 
उच्चोदय पुं. चक्रवर्तो का एक देवक्ृत प्रासाद । 
उच्चोल पुं [दे] खेद, उद्देग । नीवी, स्त्री के 
कटि-वस्त्र की नाड़ी । 
उच्छ पुं [उक्षत्‌| वृषभ । 
उच्छ पु [दे] बाँत का आवरण । वि. स्यून, 
हीन । 
उच्छञ पु [उत्सव] क्षण, उत्सव । 
?उच्छञ वि [पृच्छक] प्रइन-कर्ता । 
उच्छइअ वि [उच्छदित] आच्छादित । 
उच्छंखल वि [उच्छुद्धल] श्द्भुला-रहित, 
अवरोब-वर्जित, वन्धन-शुन्य । उद्धत । 
उच्छंग पु [उत्सड्र] मध्य भाग । गोद। पृष्ट 
देश । 
उच्छगिअ वि. [उत्सद्धित] कोरा, कोली या 
गोद में लिया हुआ । 
उच्छंगिअ वि [दे] भागे किया हुआ, आगे 
रखा हुआ । 
उच्छंघ देखो उत्थंघ । 
उच्छट पुं [दे] झड्प से को हुई चोरी । 
उच्छट् पुं [दे| चोर, डाकू । 
उच्छडिअ वि [दे] चोरी का माल । 
“उच्छण न [प्रच्छन] प्रश्न, पुछना । 
उच्छण्ण वि [उत्सन्न] छिन्न, खण्डित, नष्ट । 
उच्छत न [अपच्छत्र] अपने दोप को ढकने 
का व्यर्थ प्रयत्न । मुपाचाद । 
उच्छप्प सक [उत्‌ +सर्पयू] उन्नत करना, 
प्रभावित करना । 
उच्छल अक [उतु +शल] उछलना, ऊँचा 
जाना । कूदना । पस्तरना, फैलना । 
उच्छल्ल देखो उच्छल । 
उच्छलल वि [उच्छल| उछलनेवाला । 
उच्छल्लणा स्त्री [दे] अपवर्त्तना, अपप्रेरणा । 
उच्छल्लिभ वि [दे] जिसकी छाछ काटी गई 
हो वह । 
उच्छव देखो उच्छअ । उत्सेक । 
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उच्छविञ न [दे] गय्या, विछीना । 

उच्छह सक [| उत्त +सह ] उद्यम करना । 
अक, उत्साहित होना । 

उच्छाइअ वि [अवच्छादित] भाच्छादित, 
ढका हुआ । 

उच्छाडिअ (अप) वि [अवच्छादित] ढका 
हुआ । 

उच्छाण देखो उच्छ > उक्षन्‌ । 

उच्छाय पुं [उच्छाय] उत्सेघ, ऊँचाई । 

उच्छाय सक [| अब + छादय्‌ ] ढकना । 

उच्छायण वि [उच्छादतन] नागक । 


उच्छायणया + स्त्री [उच्छादना] उच्छेद, 
उच्छायणा विनाश । व्यवच्छेद, 
व्यावृत्ति। 


उच्छार देखो उत्थार > आ +-क्रम्‌ । 

उच्छाल सक [ उत्‌ +शालूय ] उछालना, 
ऊँचा फेंकना । 

उच्छास देखो ऊसास । 

उच्छाहु सक [ उत्‌ +साहुय_ ] उत्साह 
दिखाना, उत्तेजित करना । 

उच्छाह पु [उत्साह] उत्साह । दृढ उद्यम, 
स्थिर प्रयत्न । उत्कण्ठा, उत्सुकता । पराक्रम । 
जक्ति। 

उच्छाह पुं [दे] सूत का डोरा । 

उच्छिद सक [उतु +छिद्‌] उन्मूलन करना, 
उखाड़ना । 

उच्छिदण न [दे] उधार लेना । 

उच्छिपग वि [अवच्छिम्पक] चोरो को खान- 
पान वर्गरह की सहायता देनेवाला । 

उच्छिपण न [उत्क्षेपण] ऊपर फेंकना । बाहर 
निकालना । 

उच्छिद्दु वि [उच्छिष्ट] जूठा । अगिष्ट, असभ्य । 

उच्छिण्ण वि [उच्छिन्न] उच्छिन्न, उन्मूलित । 

उच्छित्त वि [दे] विक्षिप्त । पागल । 

उच्छित्त वि [उत्त्षिप्त] फेका हुआ । 

उच्छित्त देखो उद्ठिय 
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उच्छित्त वि [उत्सिक्त] सीचा हुआ । 
उच्छिप्प देखो उविश्वव । 
उच्छिय वि [उच्छित) उन्नत, ऊँचा । 
उच्छिरण वि [दे] उच्छिष्ट, जूठा । 
उच्छिल्ल न [दे] विवर । वि, अवजीर्ण । 
उच्छु देखो इबंखु । "जंत न [यंत्र] ईस 
पेरने का साचा । 
उच्छु पुं दि] वायु । 
उच्छुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित । 
उच्छुअ न [दे] डरते-डरते की हुई चोरी । 
उच्छुअरण न [दे] ईख का खेत । 
उच्छुआर वि [दे] संछन्न, ढका हुआ । 
उच्छुंडिभ वि [दे] बाण वगरह से आहत। 
छीना हुमा । 
उच्छुच्छु वि [दे] अभिमानी । 
उच्छृण्ण वि [उत्क्षुण्ण] खण्डित, तोड़ा हुआ । 
भाक्तान्त । 
उच्छुद्ध वि [दे] विक्षिप्त । पतित । 
उच्छुभ सक [अप + क्षिप्‌ | आक्रोश करना, 
गाली देना । 
उच्छुभण न [उत्क्षेपण] ऊँचा फैंकता । 
उच्छुर वि [दे] अविनइ्वर, स्थायी । 
उच्छुरण न [दि] ईख का खेत । ईख । 
उच्छुल्ल पुं [दे] अनुवाद । खेद, उद्वेग । 
उच्छूढ वि [दे] आरूढ, ऊपर बैठा हुआ | 
उच्छुढ वि [उत्क्षिप्त] उज्यित। चुराया 
हुआ । निष्कासित । 
उच्छूढ वि [उत्छ्लुब्ध] त्यक्त । 
उच्छुर देखो उल्लूर ८ तुड । 
उच्छुल देखो उच्चूल । 
उच्छेअ पु [उच्छेद] नाश, उन्मूलन । 
उच्छेर अक [उत्‌ + श्रि] ऊँचा होना, उन्नत 
होना । अधिक होना, अतिरिक्त होना । 
उच्छेव पुं [उत्क्षेप] ऊँचा करना, उठाना | 
फेकना । 
“उच्छेव पुं [उत्क्षेप] प्रक्षेप । 
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उच्छित्त-उज्जर्ल 


उच्छेवण न [दि] घी । 

उच्छेह पुं [उत्सेध] ऊँचाई । 

उच्छोडिय वि | उच्छोटित ) मुक्त फिया 
हुआ | 

उच्छोभ वि भोभा-रहित । न. चुगली । 

उच्छोल सक [उत्त्‌ +मूलय्‌] उखाउना । 

उच्छोल सक [उत्‌ + क्षालय[]प्रक्षालन, करना । 

उच्छोला स्त्री [दि] प्रभूत जल । 

उच्छोलित्तु वि [उत्क्षालयितृ] टुबोनेवाला । 

उजु देसो उज्जु । 

उब्न देखो ओय ८ ओजम्‌ । 

उच्न न [ऊर्ज] तेज, प्रताप । बल । 

उन्नअणी | स्त्री [उनल्नयनी, “यिनि] नगरी- 

उच्नइणी ? विश्ञेप । 

उज्जंगल न [दे] बलात्कार, जबरदस्ती । वि, 
दीर्घ, लम्बा । 

उज्जगर॒य पु [उल्लागरक] जागरण । 

उज्जग्गिर न [उज्ञागर] निद्रा का अभाव | 

उल्जग्गुल्ल वि [दे] लिमंल । 

उज्नड वि [दे] उजाड, वसति-रहित । 

उज्जणिअ वि [दे] वक्र, ठेढा । 

उल्लनम अक [ उद्‌ + यस्त्‌ ] उद्यम करना, 
प्रयत्त करना । 

उजञ्जमण (अप) न [उद्यापन] उद्यापन, ब्नत- 
समाप्ति कार्य । 

उज्जमिय (अप)वि [उद्यापित] समापित (ब्रत)। 

उज्लस्ह जक [उत्‌ + जुम्भू] जोर से जेंभाई 
लेना । 

उल्लय हि | उद्यत | उद्योगी, प्रयत्वणील । 
"पमरण न. मरण-विशेष । 

उज्ञयंत पुं [उल्नयन्त] गिरवार पव॑त । 

उज्लर वि [दे] मध्य-गत, भीतर का। पुं, 
निर्जरण, क्षय । 

उज्जल अक [उद्‌ +ज्वलू] जलना । प्रकाशित 
होना । 


उज्धल वि कक निर्मल । चमकीला । 
॥8॥0॥9/5॥ 0998 0॥79.00॥॥ 
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उल्नल-उज्जोभय संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


उल्नल वि दि] देखो उल्जतल । हुआ । 
उज्नलिअ प॑ [उज्ज्वलित] तीसरी नरक-भूमि । उज्ध वि (5 
का सातवाँ नरकेन्द्रक | [कृत] 
उत्ललिभ वि [उज्ज्वलित उद्दीघ्त, प्रकाणित )। माया-रहि 
ऊँची ज्वालाओों से युक्त । न. उद्दीपतत । ["जड] र 
उज्लनलल वि [ दे | पत्तीनावाठा, मलिन, | समझमेवाः 
बलवान । अल को 
उज्लल्ल न [औज्ज्वल्य] उज्ज्वलता । 8: कमला 
उज्जल्ला स्त्री दि| बलात्कार, जबरदस्ती । कक 
उल्लव बक [उद्‌+ यत्‌ | प्रयत्व करना । नदी-बिशें' 
उज्जवण देखो उच्लावध । की केवल- 
उजह तक [उद् + हा प्रेरणा करना । [सूत्र] 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
उल्लाथर | पुं उज्जागर] जागरण, निद्रा का | उय-विश्येप 
उलज्लागर | अभाव । 
। 
! 
। 





उल्लाडिअ वि [दि] उजाड किया हुमा । उज्न प्‌ [+ 
उल्लाण न उद्यान] उपबन। “जत्ता स्त्री | उल्ञआइअ 
[व्यात्रा] गीछी । 'वालूअ, वाल वि।| हआ। 
["पालक, "पाल] माली । उज्जत्त वि. 
उज्जाणिअ वि [औद्यानिक]उद्यान-सम्बन्धी, | उल्लरिआ 
बगीचा का । उज्ढ़ वि | 
उज्जाणिभ वि [दि] निम्नीकृत । उल्णग मे 
उज्जाणिभा | स्त्री [ औद्यानिका ) गोष्ठी, | _पासक ४ 
उज्जाणिगा 3 गोठ । उल्जेणी देर 
उल्माणी स्त्री [ओीद्यानी] गोष्ठी । हे 
उत्जायण न [उद्यायन] गोम-विद्येप । उल्नो 
उच्नाल सक [उत्‌ +ज्वालयू] उज्ज्वल करना, | _ 
विशेष निर्मल करना । कक 
उच्लोअ पु 


उद्ञाल सक [उद्‌ + ज्वालयू [उजाला करना । ["्क 
जलाना ) * 
उज्नालूय विज्ज्वालक]आाग सुलगानेवाला । स्‍ के 
उल्लावण न [उद्यापत] ब्रत का समाप्तिकाय। हद ह 
पीवी 0॥9॥.00॥#] हि 


जोर च्श्वए । उच्चाआएण 


०. 


१५० 


उज्नोमिआ स्त्री [दे] रश्मि, रस्सी । 

उज्ञोव देखो उज्जञोअ ८ उद्‌ + योतय्‌ । 

उज्झ सक [उज्झ] त्याग करना, छोड देना । 

उज्ह् पु [उज्झ, उद्ध्य] उपाध्याय, पाठक । 

उज्ञञ 3) वि [उज्झक] त्याग करनेवाला, 

उज्ञग | छोडनेवाला । 

उज्ञणिअ वि [दे] विक्रीत, निम्नीकृत । 

उज्ञझमण न [दे] पलायन, भागना । 

उज्ञमाण वि [दे] पलायित, भागा हुआ । 

उज्र पु [निरमर|पहाड का झरना । “वण्णी 
स्त्री ["पर्णी] जलू-प्रपात । 

उज्ञरिअ वि [दें] टेढी नजर से देखा हुआ । 
विक्षिप्त । फैका हुआ । परित्यक्त । 

उज्झल वि [दे] प्रबल, वलिए । 

उज्झलिअ वि [दे] प्रक्षिप्त । विक्षिप्त 

उज्ञस पु [दे] उद्यम, उद्योग, प्रयत्न । 

उज्ञ्सिभ वि [दे] उत्कृष्ट, उत्तम । 

“उज्ञा देखो अउज्ञा । 

उज्ञाथ पु [उपाध्याय] विद्या-दाता गुरु, 
शिक्षक । 

उज्ञासि वि [उद्धभासिन्‌] देदीप्यमान । 

उज््िखिअ न [दे] लोकापवाद । वि, निन्द- 
नीय । कथनीय । 

उज्श्िय वि [उज््मित] विमुक्त | भिन्न । 
त, परित्याग । "यू पुं [क्र] एक सार्थवाह 
का पुत्र । 

उज्ज्चिय वि [दे] शुष्क । निम्नीकृत । 

उज््िया स्त्री [उज््चिता] एक सार्थवाह- 
पत्नी । 

उद्द एुंस्त्री [उष्ट्रू] ऊंट । | 

उद्टार पु [अवतार] तीर्थ, जलाशय का तट । 

उद्ठिंगा देखो उद्धिया । 

उट्ठ्यि | वि [ऑऔष्ट्रिक] अट-सम्बन्धी । 

उद्टियय ) ऊँट के रोओ का बना हुआ । 
पुं, भृत्य | घड़ा । 

उद्ठिया स्त्री [उष्ट्रिका] घड़ा, कुम्म । "समण 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


उल्नोमिआ-उडंक 


पुं [श्रमण] आजीविक-मत का साधु, जो 
बडे घड़े में वैठ कर तपस्या करता है ! 
उंद् भक [उतु + स्था] उठना, खड़ा होना । 
उद्दु वि [उत्थ] उठा हुमा । “बइस अप 
१पवेद्य] उठ-बैठ । 


उद्ठ॒ प॑ [ओष्ठ] भोठ । 
उद्ठ पुं [उष्ट्र] जलचर जन्तु-विशेष । 
उद्ण देखो उद्ठाण । 


उट्ूंम सक [अब + स्तभ] सहारा देना। 
आक्रमण करना । 

उद्ववण न [उत्थापन] ऊँचा करना, उठाना । 

उद्वा देखो उद्गु > उत्त +स्था । 

उद्झा स्त्री [उत्था| उत्थान, उठान । 

उद्दाइभ वि [उत्यित] जो तैयार हुआ हो, 
प्रगुण । उत्पन्न, उत्यित । 

उद्बाण न [उत्थान] उठान, ऊँचा होना । 
उद्भूब, उत्पत्ति । आरम्भ । उद्वसन, वाहर 
निकलना ।"सुय न ['श्षुत] शास्त्र-विशेष । 

उद्वाय देखो उद्ध॒ ० उत्‌ +स्था । 

उदठ्ाव सक [उत्‌ +स्थापय्‌] उठाना । 

उद्बावण देखो उद्गवण । 

उद्बावण देखो उबद्दावणा । 

उद्ठावणा देखो उबद्ठावणा । 

उद्वाविभ वि [उत्थापित] उठाया हुआ, 
खडा किया हुआ । उत्पातित । 

उद्टिय वि [उत्यित] खडा हुआ। उत्पन्न, 
उद्भूत । उदित । उद्यत, उद्युक्त । उद्धसित, 
बाहर निकला हुआ । 

उद्दिसिय वि [उद्घुषित] पुरकित । 

उट्टीभ (भप) देखो उद्विय । 

उद्ठुभ | अक [अव + छीव्‌] धूकना । 

उद्‌दुह 

उठिअ (अप) देखो उट्टिय । 

“उड पुंच [कुट] कुम्भ । 

“उड प्‌ [कूट] समूह, राशि । 

“उड देखो पुड । 

उडंक पुं [उटदू:] वापस-विशेष । 
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उडंब-उड्ढ संक्षिप्त प्राइत-हिन्दी कोष १५१ 


उडंब वि [दे] लिपा हुला । । उड्डाण ए्‌ं [दे] प्रतिगब्द, कुरर । पक्षि-विशेष । 
उडज _ पुं [उठज] ऋषि-आश्रम, पर्ण-। विछ्ठा। मनोरथ । वि. गविष्ठ । 

उड़य | शाला । उड्डामर वि. उद्धूट, प्रवक | भीति। भाडम्वर- 
उडबव वाला, टीपटापवाला । 


उडाहिभ वि [दें] फेंका हुआ । | उड्ाव सक [उद्‌+ डाययू] उडाना । 
उडिश्ष वि [दें] खोजा हुआ । | उड्ाव वि [उड्भायक] उड़ानेवाला । 
उडिउ पुं [दें] उरद, घान्य-विशेष । | उड्डावण न [उड्डायन] उड़ाना । आकर्षण । 
उड़ पुं, एक देव-विमान । प्पभ पुंन [ प्रभ| | उड्डास पु [दि। सनन्‍्ताप, परिताप । 
उड़ु नामक विमान के पूर्व तरक स्थित एक | उड़ाह पुं उदाह) भयडूर दाह, जला 
देव-विमान । “सज्ञ पुत्र [मध्य] उडु- | देना | मालित्य, निन्‍दा, उपघात । 


विमान के दक्षिण तरफ का एक देव-विमान | | उड्िअ वि [औड़] उडीसा देश का निवासी । 
यावत्त पुन [कावर्त] उड्डुविमान के | उड्िआ वि [दे] उत्क्िप्त, फेका हुआ । 


पश्चिम तरफ का एक देव-विमान। “सिट्ठु उड्िबाहरण न [दें] छुरी पर रखे हुए फूल 
पुन | सृष्ट] उड़विमान के उत्तर तरफ का | क्वोपाँव की दो उंगलियों से छेते हुए चल 


एक देव-विमान । 


न जाना । 
उड्डु न, नक्षत्र | विमान- । पृ, व पु उड्िय चि [उड्डीन] उद्चा हुला । 
["प] चन्द्रमा। जहाज, नौका। एक की उड्िहिअ वि [दें] ऊपर फेंका हुआ । 
संख्या। वह पुं [पति] चन्द्र। “वर पुं. | उडो अक [उद्‌ + डी] उचना । 
न उड्डी स्त्री [औड़ी] उत्कल देश की लिपि । 
उद्;ु देखो उड़ । उड्डोण वि [उड्डीन] उडा हुआ । 


उद्बरिज्जिया स्त्री [उदुम्बरीया] जैन | उड्डुभ पु [दे] डकार, उदगार । 


मुनियों की एक शाखा । | उड्डुइय | पुं [दे] देखो | उड्डुअ । 
उडुहिअ न [दे] विवाहिता स्त्री का कोप । उड्डोअ 


वि. जूगा। उड्डुवाडिय पुं उड़्डुवाटिक] भगवान्‌ 
उडूहूल पुंग [उडूखछ] उलूखल । महावीर के एक गण का नाम । 
उह पुं उड़] उत्कल, भोड़, ओड़ नामों से | उड्ड॒ुहिम देखो उडुहिआ । 

प्रसिद्ध देश, जिसको आजकल उड़ीसा कहते | उड्भोय देखो उड्डुभ । 


हैं । इस देश का निवासी, उडिया । उड्ढ न [ऊर्ध्व] ऊपर, ऊँचा । वमन। वि, 
उडु वि [दि] कुआ आदि को खोदनेवाला, | उत्तम, मुख्य | खडा,दण्डायमान । उपरितन । 

खनक | *क्ंडूयग पु [कण्ड्यक] तापसो का एक 
उड्ढृण पुं [दे] बैल, साँड । वि. लम्बा । सम्प्रदाय जो नाभि के ऊपर भाग में ही खुज- 
उड्ंस देखो उस । लाते हैं। 'काय पुं, शरीर का उपरितन 
उड्ठुस पु [दें] खट्मल, खटकीरा, उडिस । भाग । 'काय पं ['क्राक] काक । “गम वि 
उल्ृहण पुं [दे] चोर, डाकू । ऊपर जानेवाला ।“चर वि, ऊपर चलनेवाला, 
उड्डाभ पुं [दे] उद्गम, उद्धव । माकाण में उडनेवाला(गृश्नादि) । 'दिसा स्त्री 
उड्डाण न [उड्भुयन] उड़ान, उड़ता । दिल] ऊध्व दिशा । "रेणु पु. परिमाण- 
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श्ष२ 


विशेष, आठ । "लोग, "लोग पुं [लोक] 
स्वर्ग, देव-लोक । “वाय पुं [वात] ऊँचा 
गया हुआ वायू्‌ । 
उड़ढं ऊपरः देखो । 


उद्ढंक न [दे] मार्ग का उन्नत भू-भाग । 


उड्ढल ! पु [दे] उल्लास, विकास । 
उड्ढल्ल 


उड़ढविय वि [ऊध्वित] ऊँचा किया हुआ । 
उडढा स्त्री [ऊर्ष्वा] ऊध्व-दिश्ा । 

उड्ढि [दि] देखो उद्धि ! 

उड़ देखो वुड्ढि । 

उडिढ देखो इद्धि । 

उब्डिय देखो उद्धरिअ 5 उदधृत । 


उडिढि्या स्त्री [दि] पात्र-विशेष । कम्बल 
वर्गरह ओढने का वस्त्र 

उर्ण देखो पुण > पुनर्‌ । 

उण न [ऋण] करजा । 

उण ) 

उणा | देखो पुण । 

उणाइ 

उणपज्न स्त्रीन [एकोनपश्चादतु] उनचास । 

उणाइ पुं [उणादि] व्याकरण का एक 
प्रकरण । 

उणाइ पुं [दे] प्रिय, पति, नायक । 

उणो देखो पुण । 


उष्ण न [ऊर्ण]भेह् या बकरी के रोम, रोजाँ । 
>कप्पास पुं ['कापास] ऊन। "णाभ् पुं 
["ताभ] मकड़ी । 

“उण्ण देखो पुण्ण 5 पूर्ण । 

उण्णअ सक [उद्‌ +नद॒] पुकारना, आह्वान 
करना । 

उण्णइ स्त्री [उन्नति] अम्युदय । 

उण्णम बक [उत्‌ +नस्‌] ऊँचा होना, उन्नत 
होना । 
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उड्ढँ-उत्तुइय 


मानी । गर्व । 

उण्णय पुं [उन्नय] नीति का अभाव । 

उण्णा स्त्री [ऊर्णा] ऊन, भेड के रोम । 
"पीलिया स्त्री [?पिपीलिका] चीटी । 

उण्णाअक वि [उन्नायक] उन्नति-कारक । पुंन, 
छन्द'जास्त्र प्रसिद्ध मध्य-्गुर चतुष्कल की 
संज्ञा । 

उण्णाग पुं [उन्नाक] ग्राम-विशेष । 

उण्णाम पुं [उन्नाम] उन्नति, ऊँचाई । अभि- 
सान । गर्व का कारण-भूत कर्म । 

उण्णाम सक [उद्‌+ नमय॑] ऊँचा करना । 

उण्णाल सक [उद्‌ + नमय्‌] ऊँचा करना । 

उण्णालिय वि [दे] कृण । उन्नमित । 

उण्णिअ वि [उदन्नीत] वितर्कित, विचारित । 

उण्णिअ वि [औणिक] ऊन का बना हुआ । 

उण्णिद वि [उन्निद्र] विकसित, उल्लसित | 
निद्रा-रहित । 

उण्णी सक [उद+त्ती] ऊँचा ले जाना। 
कहना । 

उण्णुइअ पु [दें] हुँकार । आकाश की तरफ 
मह किए हुए कुत्ते की आवाज । वि. गवित । 

उण्ह पुं [उष्ण] गरमी । वि, तप्त । 

उण्हवण न [उष्णन] गरम करना । 

उण्हिआ स्त्री [दे] कसर, खिचडी । 

उण्हीस पुंत [उष्णीष] पगडी, मुकुट । 

उप्होदयभंड पुं [दे] भमरा । 

उणप्होला स्त्री [दे] कीट-विशेष । 

उताहो अ [उताहो] अथवा । 

उत्त वि [उक्त] कथित । 

उत्त वि [उप्त] बोया हुमा। निष्पादित, 
उत्पादित । 

उत्त प्‌ [दें] वनस्पति-विदेष । 

“उत्त वि [गुप्त] रक्षित । 

उत्त देखो पुत्त । 
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उत्तंघ-उत्तर 


उत्तंघ देखो उत्यंघ ८ रुघ्‌ । 

उत्तंघ देखो उत्तंभ । 

उत्तंत देखो वृत्तंत । 

उत्तंपिञ वि [दे] खिन्न, उठिग्न । 

उत्तंभ सक [उत्‌ + स्तम्भ्‌] रोकता । सहारा 
देना । 


उत्तंभय वि [उत्तम्भक) रोकनेवाला । अब- 
लम्बन देनेवाला, सहायक । 


उत्तंस पु [अवतंस] शिरो-मूषण | 

उत्तंस पुं [उत्तंस] कर्णपुरक, कर्णभूषण । 

उत्तइय वि [दें] उत्तेजित अधिक दीपित । 

उत्तण वि [दे| गवित । देखो उत्तुण । 

उत्तण वि [उत्तुण] तृणवाली जमीन ! 

उत्तणुअ वि [उत्तनुक] अभिमानी । 

उत्तत्त वि [उत्तप्त] बहुत गरम । 

उत्तत्त वि [दि] अष्यासित, आारूढ़ । 

उत्तत्थ वि [उत्रस्त] भय-भीत, व्रास-प्राप्त 

उत्तद्ध देखो उत्तरद्ध : 

उत्तप्प वि [दि] अभिमानी । अधिक गुणवाला। 

उत्तप्प वि [उत्तप्त] देदीप्यमान । 

उत्तम पुं. एक दिन का उपवास। वि. श्रेष्ठ, 
सुन्दर । मुख्य । परम, उत्कृष्ट । अन्तिम । पुं. 
मेस्पर्वत । संयम, त्याग । राक्षस वंश का एक 
राजा, स्वनाम-स्यात एक लड़ेंश | टु पुं. 
[शर्थ] श्रेष्ठ वस्तु । मोक्ष । मोक्षमार्ग । 
अनशन, मरण । "ण्ण वि ["णं] लेनदार । 

उत्तम वि [उत्तमस्‌] अज्ञान-रहित । 

उत्तमंग न [उत्तमाज़]) मस्तक । 

उत्तमा स्त्री णायाघम्मकहा का एक अध्ययन । 
इन्द्राणी । पक्ष की प्रथम रात्रि । 

उत्तम्म जक [उत्‌ +त्तम) खिन्न होना, 
उद्विग्न होना । दिलगीर होना । 

उत्तर बक [उत्‌ + तृ] उतरना, नीचे आना । 
बाहर निकलना । सक, पार करना । 

उत्तर अक [अव + तू] उत्तरना, नीचे जाना । 

उत्तर वि, श्रेष्ठ, प्रशस्त । प्रधान । उत्तर-दिशा 
में रहा हुआ। उपरि-वर्त्ती । मधिक, भवि- 
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रिक्त । अवान्तर, भेद, शाखा। ऊन का 
बना हुआ वस्त्र,कम्वल वगैरह । न. प्रत्युत्तर। 


वृद्धि। पुं, ऐरवल क्षेत्र के वाईसवें भावी 
जिनदेव का नाम । वर्षा-कल्प । आार्य- 


महागिरि के प्रयम्म शिष्य। "कंचुय पूुं 
[ 'कब्चुक ] वस्तर-विशेष । करण न. 
उपस्कार, संस्कार, विद्येप-गुणावान | “कुरा 
स्‍त्री [ 'कुरु ] स्वनाम-स्यात क्षेत्र-विशेष । 
“कुरु पुं, वर्ष-विशेष । देव-विशेष । ?कुरुकूड 
न [कुस्कूट] माल्यवन्त पर्वत का एक 
जिखर । देव-विजेष । "कोडि स्त्री [?कोटि] 
सद्भीतशास्त्रप्रसिद्ध गान्धार-प्राम की एक 
मूच्छंता । “गंधारा स्त्री ["गान्धारा] देखो 
पूर्वोक्त भर्थ । "गुण पुं शाखा गुण, अवान्तर 
गुण। “चावालछा स्त्री, नगरी-विशेष | “चूल 
[चूड] गुरु वन्‍्दन का एक दोष, गुरु को 
वन्‍्दन कर बड़े आवाज से 'मत्यएण वबंदामि' 
कहना । “चूलिया स्त्री ["चूलिका] देखो 
अनन्तर-उक्त अर्थ । "डढ न [घे] पिछला 
आघा भाग, उत्तराघं। "दिसा स्त्री ["दिश्] 
उत्तरुदिगा। 'द्वन [्ध] पिछला भाघा 
भाग । पगइई, “पयडि स्त्री ['प्रकृति] 
कर्मो के अवान्तर भेद । “पदच्च॒त्यिमिल्ल पुं 
['पाश्चात्य| वायव्य कोण । "पटु पुं, विछौना 
के ऊपर का वस्त्र | "पारणग न [?पारणक] 
उपवासादि ब्रत की समाप्ति, पारण। 
“पुरच्छिम, “पुरत्थिम पुं ['पौरस्त्य] 
ईशान कोण । “पोदुवया स्त्री [प्रोष्टपदा] 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र । "फर्गुणी स्त्री 
[फाल्गुनी] उत्तर-फाल्गुती नक्षत्र । 
“बलिस्सह पुं. एक प्रसिद्ध जैन साथु । उत्तर 
वलिस्सह-नामक स्थविर से निकाला हुआ एक 
गण, भगवान्‌ महावीर का हितीय गण--- 
साधु-सम्प्रदाय । “भदृृवया स्त्री [भाद्रपदा] 
नक्षत्र-विदेष । “मंदा स्त्री, मव्यम ग्राम की 
एक मृत्छता। महुरा स्त्री मथुरा] 
नगरी-विशेष । “वाय पुं [वाद] उत्तरवाद । 
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"विक्किय, "वेउव्विय वि [:वैक्रिय] 
स्वाभाविक-भिन्त वैक्रिय, वनावटी ब्ैक्रिय । 
शवाला स्त्री [थाला] क्रीटा-गृह । पीछे से 
बनाया हुआ श्र । बाहन“गृह, हाथी-बोड़ा 
आदि बधिने का स्थान, तवेस्य । "साहग, 
शसाहय वि. साधक] विद्या, मन्त्र बर्गरह 
का साधन करनेबाले का सहायक । देखो 
उत्तरा? । 
उत्तरंग न [उत्तरज्भू] दरवाजे का ऊपर का 
फाए | वि, घद़्ल । 
उत्तरकुर पुं,व, देव-भूमि, स्वर्ग । स्त्री, भगवान्‌ 
तेमिनाथ की दीक्षाशिविका । 
उत्तरणव रंडिया स्त्री [दे] उहुप, जहाज | 
उत्तरबत्रिउव्विय वि [उत्तरवैक्रियिक] उत्तर- 
बैक्रिय नामक छब्धि से सम्पन्न । 
उत्तरसंग देसो उत्तरा-संग । 
उत्तरा स्त्री, उत्तर-दिबा | मध्यम ग्राम की 
की एक मृच्छता । एक दिशा-कुमारी देवी | 
दिगम्बस-मत प्रवर्तक आचार्य शिवभृति की 
स्वनामस्यात भगिनी । अहिन्छता नगरी 
की एक बापी का नाम । ?णंदास्‍्त्री[“नन्‍्दा] 
एक दिवकुमारी देवी। 'पहु पूँ पथ] 
उत्तरदिणा-रिथत देश । "फर्गुणी देखो 
उत्तरफगुणी। ”भद्दवथा देखो उत्तर- 
भहृवया | 'यण ने सूर्य का उत्तर दिया में 
गन, मार से लेकर छः महीना । यया 
स्त्री [यता] गास्धार भ्राम की एक मुज्ठना । 
बहू देखो “पहू । "संग एं, उत्तरीय वस्त्र 
का बरीर में न्‍यास-विशेप, उत्तरासण। 
“समा स्त्री, मध्यम ग्राम की एक मुच्छता । 
'साढा स्त्री [पाहा ] नक्षत्र-विश्ेष । 
टुत्त न ['भिमुत्र] उत्तर की तरफ । बि, 
उत्तर दिया की तरफ मंद्र किया हुआ । 
उत्तरित्न ) न उत्तरीय] चादर, दुपद्ा । 
उत्तरिय ' 
उत्तरिय वि [ओत्तरिक, ओऔत्तराह] देसो 
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उत्तरंग-उत्तास 


उत्तर । 

उत्तरित्छठ वि भीत्तराह] उत्तर-दिया या 
काल में उत्पन्न या स्थित, उत्तर-्सम्त्नन्धी, 
उत्तरीय । 

उत्तरीअ देखों उत्तरिय 5 उत्तरीय । 

उत्तरीकरण न, उत्कृष्ट बनाना, विशेष शुद्ध 
करना | 

उत्तरोट्ट पुं [उत्तरी४] ऊपर का बोठ । मूंछ। 

उत्तलहृभ पं [दि] बिटप, भड्कूर । 

उत्तव वि [उक्तवत्‌] जिसने कहा हो वह । 

उत्तम अक [उत्‌ + तरस] त्रास पाना, पीड़ित 
होना । भयभीत होना । 

उत्ताड नक [उत्‌ +ताडय] ताइन करना | 
बाय बजाना । 

उत्ताण वि उत्तानी उन्‍्मृख, ऊर््त्मुख । 
चित्त | विस्कारित । अनिपुण। “साइय वि 
_शायित्र] चित्त सोनैवालाय । 

उत्ताणपत्तय वि [दे] एरण्ड-सम्बन्धी (पत्ती 
वगैरह ) ! 

उत्ताणिअ वि [उत्तानित] चित्त क्रिया हुमा । 
चित्त सोनेवाला | 

उत्तार सर [अव + तारयू] नीचे उत्तारना । 

उत्तार सक [उत +तारयू] पार पहुँचाना | 
बाहर निकालना । दूर करना । 

उत्तार पु [उत्तार] उततरना, पार करना । 
परित्याग । उतारनेवाला, पार करानेवाठा । 

उत्तार पूं दि] आावास-स्थान । 

उत्तारय वि [उत्तारक] पार उतारनेवाला । 

उत्ताल वि [उत्ताल] महान्‌, बढ़ा। उतावला | 
उद्धत | बेताठ, ताल-विदद्ध गान का एक 
दोप । 

उत्ताल़ न [दें] लगातार रदन । 

उत्ताल देखो उत्ताड । 

उत्तावद न [दे] उतावछ, णीघ्रता। वि, 
घीतषरकारी, भाकुल | 

उत्तास सक [डत्‌ + त्रांसय] भयभीत करना । 
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उत्तोसंइत्तुं-उत्यल्ल 


पीडना । 
उत्तासइत्तु वि [उत्त्रासयितू] भय-भीत करने- 
वाला । हैरान करनेवाला । 


उत्तासणअ 3 वि. उत्लासनक] भयकर, 
उत्तासणग # उद्देगजनक । हैरान करनेवाला । 


उत्ताहिय वि [दे] उत्क्षिप्त, फेका हुआ । 

उत्ति स्त्री [उक्ति] वचन, वाणी । 

उत्तिग पु [उत्तिज्भ्‌] गर्दभाकार कीट-विशेष । 
चीटियो का बिल | चीटियो की सन्‍्तान । तृण 
के अग्रमाग पर स्थित जल-विन्दु । वनस्पति- 
विशेष, सर्पच्छत्ाा । न, छिद्र । "लोण व 
["छूयन] कीट-विशेष का गृह--बिल । 

उत्तिगषणग पुंन [उत्तिद्भपनक] कीटिका- 
नगर, चीटियो का बिल । 

उत्तिद्दु अक [उत््‌ +स्था] उठाना । उदित 
होना । 

उत्तिण वि [उत्तृण] तृण-शून्य । 

उत्तिण्ण वि [उत्तीर्ण|ं बाहर निकला हुआ । 
पार पहुँचा हुमा | जो कम हुआ हो । रहित । 
निपथञ हुआ, जिसने कार्य समाप्त किया हो 
बहु । उल्लंघित, अतिक्रान्त । 

उत्तिण्ण वि [अबवतीणं] नीचे उतरा हुआ । 

उत्तित्थ पुंत उत्तीथ] अपमार्ग | 

उत्तिम देखो उत्तम । 

उत्तिमंग देखो उत्तमंग । 

उत्तिरिविडि) स्त्री [दि] भाजन वगरह का 

उत्तिवडा ऊँचा ढेर । 

उत्तुग वि [उत्तुद्भ] ऊँचा, उन्नत । 

उत्तुड वि [उत्तुण्ड] उन्मुख, ऊर्घ्व-मुख । 

उत्तुण वि [दे] अभिमानी । 

उत्तुष्पिय वि [दि] स्निग्घ, चिकना । 

उत्तुय सक [उत्तु + तुद| पीडा करना, हैरान 
करना । 

उत्तुरिद्धि स्त्री [दे] गर्व । वि. अभिमानी । 
उत्तुवे वि [दे] दृष्ट । 

उत्तुहिअ वि [दे] उत्खादित, छिन्न, नष्ट । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोंपें 


१५५ 


उत्तूह पुं [दे] तटबून्य कूप 

उत्तेअ वि [उत्तेजस्‌ ] तेजस्वी, प्रखर। पुं. 
भात्रावृत्त का एक भेद । 

उत्तेअण न [उत्तेजन] उत्तेजन। 

उत्तेदभ + वि [उत्तेजित] उद्दीपित, प्रोत्सा- 

उत्तेजिअ | हिंच, प्रेरित । 

उत्तेड पुं [दें] बिन्दु । 

उत्थ न [उक्थ] स्तोत्र-विशेष । योगविशेष । 

उत्थ वि. उत्पन्न, उत्यित । 

उत्थ (थौ) देखो उद्दु > उत्‌ +स्‍्था । 

उत्थइय वि [अवस्तृत| व्याप्त । प्रसारित । 
आच्छादित | 

उत्थंगिभ देखो उत्थंघिअ ८ उत्तम्भित | 

उत्थंघध सक [उद्‌+नमय्‌] ऊँचा करना, 
उन्नत करना । ह 

उत्थंध सक [उत+स्तम्भू| उठाना । अब 
लम्बन देना । रोकना । 

उत्थंघ सक [उत्‌ + क्षिप्‌] ऊँचा फेकना । 

उत्थंघ सक [रुध्‌] रोकता । 

उत्थंध पु [उत्तम्भ] ऊर्ष्ब-प्रसरण, ऊँचा 
फलाना 

उत्थंघिअ वि [उत्तम्भित] उत्पापित, 
हुआ । 

उत्थंभि वि [उत्तम्भिन] आघात-प्राप्त, अब- 
लम्बन करनेवाला । 

उत्थंभिअ वि [उत्तम्भित] भवरुम्बित | रुका 
हुआ । बन्वन-मुक्त किया हुआ । 

उत्थग्घ प्‌ [दे] सम्मर्द, उपमर्द । 

उत्थप्पण देखो उद्ठुपण । 

उत्यय देखो उत्थइय । 

उत्थर सक [आ+ क्रम] आक्रमण करना। 
दवाना । 

उत्थर सक [अब + स्तृ] आच्छादन करता । 
प्राभव करना । 

उत्थर । सक [उत्‌+स्तृ] आच्छादन 

उत्थल्ल ) करना (?)॥ 


उठाया 
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संक्षिप्त प्राकृ-हिन्दी कोप 


उत्यरिय-उदरिय 


उत्थरिय वि दि] निस्सृत, निर्गत। उठा , उदंप पुं [उद्दृप्त] कृष्णराज पुत्र उदय । 


हुआ । 

उत्थल न उत्स्थछ) ऊँची घूलनराणि। 
उन्मार्ग, कुपथ । 

उत्थलिभ न [दि] घर । वि. उन्मुख-गत । 

उत्यल्ल भक [उत् +शलू] उछलना, कूदना । 

उत्यल्लपत्थल्ला स्त्री [दे] दोनों पाश्चों से 
परिवर्तन, उथलन्पुथल । 

उत्यल्ला स्त्री [दे] परिवर्त्तन | उद्वर्तन । 

उत्थाइ वि [उत्यायिन्‌] उठनेवाला । 

उत्थाइय वि [उत्थधापित] उठाया हुआ । 

उत्थाण न [उत्थान] दीय, वल, पराक्तम । 
उत्पत्ति 

उत्थामिय (अप) वि [उत्थापित] उठाया 
हुआ । 

उत्थार सक [आ+-क्रम] भाक्रमण करना, 
दवाना । 

उत्थार देखो उच्छाह ८ उत्साह । 

उत्थिय देखो उत्थइअ । 

“उत्यिय वि ["तीथिक] मतानुयायी, दर्णना- 
नुयायी । 

“उत्यिय वि ["यूथिक] यूथ-प्रविष्ट । 

उत्युभण न [अवस्तोभन] अनिष्ट की शान्ति 
के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, 
थू-थू आवाज करना । 

उद न, जल । “उल्ल, "ओल्ल वि [“६्र] 
पानी से गीला। ”गत्ताभ न [”गर्ताभ] 
गोत्र-विद्येष । 

उदइय देखो ओदइय । 

उदइल्ल वि [उदयिन्‌] उदयवान्‌, उन्नतिशील। 
उदंक पु. जल का पात्र-विज्येप, जिससे जल 
ऊँचा छिडका जाता हैँ । 

उदंच सक जिद पड ज्च,। ऊँचा जाता । 
उदंचण पु, “कसा । वि, ऊँचा फेंकमे- 
बाला ॥ 

उदंत पु, हकीकत, वृत्तान्त । 
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उदग पुंनच [उदक] पानी । वनस्पति-विशेष । 
जलाणय । पु. स्वनाम-ख्यात एक जन साधु । 
सातवें भावी जिनदेव ।"गव्भपुं [?गर्भ ]वादल । 
"द्योणि स्त्री [द्रोणि] जल रखने का पात्र- 
विद्येप,ठण्डा करने के लिए गरम लोहा जिममें 
डाला जाता हैं वह। जो अरघटूट में लगाया 
जाता है वह छोटा घद़ा। 'पोग्गल न 
["पौद्गल]मेघ । "मच्छ पुं [मत्स्य] इन्द्र- 
घनुप का खण्ड, उत्पात-विद्येप । “माल पुंस्त्री, 
जल का ऊपर चढ्ता तरज्भू, उदकणिखा, 
बेला । “वत्यि स्त्री [*वस्ति] पानी भरने का 
मणक। "सिहा स्त्री ["शिखा] वेला। 
"सीम पु ["सीमनू] पर्वत-विद्येप । 

उदग्ग वि [उदग्न] सुन्दर | उत्कट, प्रखर। 
मुख्य । 

उदड्ढ पुं [उद्ग्ध] एक नरक-स्थान । 

उदत्त वि [उदात्त] उदार । 

उदत्त वि [उदात्त] जो उच्च स्वर से बोला 
जाय वह स्वर । 

उदन्ना स्त्री [उदत्या] तृपा । 

उदय देखो उदग | 

उदय पुं, लाभ । उन्नति । उत्पत्ति | कर्म- 
परिणाम | प्रादुर्भाव। भरतक्षेत्र के भावी 
सातवें जिनदेव । भरत्तक्षेत्र में होनेंवाले तीसरे 
जिनदेव का पृर्व-भवीय नाम । स्वनाम-रुयात 
एक राजकुमार । 'यल पुं [गृचल] पर्वत- 
विद्येष, जहां सुर्थ उदित होता है । 

उदयण पुं [उदयन] राजा सिद्धराज का 
प्रसिद्ध मन्‍्त्री । कोशाम्वी नगरी के राजा 
शतानीक का पुत्र । एक विख्यात जैन राजा । 
न. उन्नति। वि. उन्नत होनेवाला, प्रवर्धभान । 

उदर न, पेट । पेटकी बीमारी । 

उदरंभरि वि. स्वार्थी, अकेल्पेट । 

उदरि वि [उदरित्‌] पेट की बीमारीवाला । 

उदरिय वि [उदरिक] ऊपर देखो. _ 
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उदंवाह-उहंडग 


उदवाहू वि. जल-बाहक। पुं छोटा प्रवाह । 

उदसी [दे. उदश्वित्‌ ?] तक। 

उदहि पुं [उदधि] समुद्र ! भवनपति देवो की 
एक जाति, उदचिकुमार । “कुमारपु. देवों 
की एक जाति । देखो उअहि । 


उदाइ पु [उदायित्‌] एक जैन राजा, महा- 
राजा कोणिक का पुत्र, जिसको एक दुष्ट ने 
जैन साधु वनकर धर्मच्छल से मारा था और 
जो भविष्य में त्तीसरा जिनदेव होगा। पु 
राजा कूणिक का पट्ट्हस्ती । 

उदाइण देखो उदायण । 

उदात्त देखो उदत्त । 

उदायण पु [उदायन] सिन्‍्वु-देश का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीथी। 

उदार देखो उराल । 

उदासि वि [उदासित्‌] उदास, उदासीन। 
“व ने ["त्व] मौदासीन्य । 

उदासीण वि. [उदासीन] मध्यस्थ | उपेक्षा 
करनेवाला । 

उदाहड वि [उदाहत] कथित, दृष्टान्तित 

उदाहर सक [उदा + हू] कहता । प्रतिपादन 
करना । 

उदाहिय वि [उदाहृत] कथित, भ्रतिपादित । 
दृष्टान्तित 

उदाहिय वि [दे] उत्क्षिप्त, फेका गया । 

उदाहु देखो उदाहर । 

उदाहु भ [उताहो] अथवा । 

उदाहू देखो उदाहर। 

उदाहो देखो उदाहु > उत्ाहो । 

उदि बक [उद्‌+इ] उन्नत होना। उत्पन्न 
होना । 

उदिविखिअ वि [उदीक्षित] अवलोकित । 

उदिण्ण वि [उदीच्य] उत्तर-दिशा में उत्पन्न । 

£दिण्ण वि [उदी्ण] उदित। फलोन्‍्मुख 
(कर्म) । उत्पन्न | उत्कट, प्रवलू । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 
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उदिय वि [उदित] उद्गत । उन्नत | उक्त! 

उदीण वि [उदीचीन] उत्तर दिशा से सम्बन्ध 
रखनेवाला, उत्तर दिशा में उत्पन्न | “पाईणा 
स्त्री ["प्राचीना] ईशान-कोण । 

उदोणा स्त्री [उदीचीना] उत्तर-दिणा । 

उदीर सक [उद्‌+ईरयू] प्रेरणा करना। 
कहना, प्रतिपादव करना । जो कर्म उदय- 
प्राप्त न हो उसको प्रयत्न-विद्येप से फलोन्मुख 
करना | 

उदीरग देखो उदी रय । 

उदीरय न [उदीरण] कथन, प्रतिपादन । 
प्रेरणा । काल-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न- 
विद्येष से किया जाता कर्म-फल का अतुभव | 

उदीरय वि [उदीरक] कथक, प्रतिपादक। 
प्रेरक, प्रवर्तत । उदीरणा करनेवाला, काल- 
प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष से कर्मफल 
का अनुभव करनेवाला । 

उदीरिद | वि [उदीरित] प्रेरित, कथित, 

उदीरिय > प्रतिपादित। जनित, कृत । 
समय-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष से 
खीच कर जिसके फल का अनुभव किया जाय 
वह । 

उदु देखो उउ। 

उदुबर देखो उंबर । 

उदुरुहू सब [उद्‌ + रुह_] ऊपर चढता । 

उद्खल देखो उऊखल। 

उदृंग पुन [दे] पृथिवी-शिला । 

उद्लिय वि [दे] अवनत । 

उदृहल देखो उऊह॒ल । 

उद्द न [दे] जलूनमानुप । बैल के कंधे का 
कूबढ़ । मत्स्य-विद्येप | उसके चर्म का वना 
हुआ वस्त्र । 

उहू वि [आदर] गीला । 

उद्दअ वि [मद्यत] उद्यम-युक्त । 

उद्दंड , वि [उहंण्ड] प्रचण्ड, उद्धत । पु, 

| उहंडग | हाथ में दण्ड को ऊँचा रखकर 
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१५८ 
चलनेवाले तापसो की एक जाति । 
उद्धंतुर वि. जिसका दाँत वाहर आया हो वह । 
ऊँचा । 
उद्धृंभ पु. छन्‍्द का एक भेद । 
उद्दंस पूं मधुमक्षिका, मत्कुण आदि छोटा 
कीट | 
उदृंड्ढ पु |उदृग्ध] रत्प्रभा नरक-पृथिवी का 
एक नरकावास । “”सज्म्रिम पु [मध्यम] 
रत्तप्रभा पृथिवी का एक नरकावास | 'वत्त 
पु ["वत्तं] देखो पूर्वोक्त अर्थ । “वसिद्ठु पु 
["वर्शिष्ट) देखो पूर्वोक्त अर्थ । 
उहृद्दर न [दे. ऊध्वंदर] सुभिक्ष, सुकाल । 
उद्दम पुन देखो उज्वम ८ उद्यम । 
उहूरिअ वि [दे] उखाडा हुआ। स्फुटित, 
विकसित । 
उद्दरिअ वि [उद्‌ +दृप्त] गवित, उद्धत । 
उहुलण न [उद्दलन] विदारण । 
उद्दव सक [उदूं, उप+द्र] उपद्रव करना, 
पीड़ा करना । मारता, विनाश करना, हिंसा 
करना । 
उद्दवभ पुं [उद्द्रव, उपृद्रव] उपद्रव । हर- 
कत । पीडा । विनाश, हिंसा । 
उदहवइत्तु वि [उद्द्रोतु उपद्रोतृ] उपद्रव 
करनेवाला । हिंसक, विनाशक । 
उद्दवण न [अपद्रावण] मृत्यु को छोडकर सब 
प्रकार का दुःख । 
उद्दवाइअ देखो उड्डुवाइय । 
उद्दवेत्तु देखो उद्ववदइत्तु । 
उद्दा सक [उद्‌+दा] बनाना, निर्माण 
करना । 
उद्दा अक [अब + द्वा] मरना । 
उद्दाइआ स्त्री [उद्द्वोत्री, उपद्रोन्नी] उपद्रव 
करनेवाली स्त्री । 
उद्दाइ देखो उद्दाय । 
उदाण स्त्री [दे] चल्हा । 
उद्दाण वि [अवद्रात] मृत । 
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उद्दंतु र-उद्विसित 


उद्याम वि. स्वच्छन्द । प्रचण्द, प्रखघर। अब्य- 
चस्थित । 

उद्दाम पुं [दे] संघात | स्थपुट, विपमीन्नत 
प्रदेश । 

उद्यामिय वि [उद्दामित] छटकता हुआ, 
प्रलम्बित । 

उद्दाय अक [शुभ] शोभित होना, अच्छा 
मालूम देना । 

उद्दार देखो उराल ८ उदार । 

उद्दरिअ वि [दे] युद्ध से पलायित | उत्पात, 
उन्मूलित । 

उद्दाल सक [आ + छिंद] खीच लेना, हाथ 
से छीन लेना । 

उद्दाल पु [अवदाल] दवाव, अवदलत । वृक्ष- 
विशेप । अवसविणी काल का प्रथम आरा--- 
समय-विशेष । 

उद्दालिय वि [आच्छिन्न ] छोना हुआ, खीच 
लिया गया । 

उद्दावणया स्त्री [उपद्रावणा] 
हैरानी । 

उद्दाह पुं. प्रखर-द्रह । आग । 

उद्दाहग वि [उद्दाहक] आग लगानेवाला । 

उदिटु वि [उद्दिष्ट] कथित, प्रतिपादित । 
निदिष्ट । दान के लिए संकल्पित (अन्न, 
पानादि) | लक्षित। न उद्देश्य । “कृड वि 
[कृत] साधु के उद्देदय से बनाया हुआ, साधु 
के निमित्त किया हुआ (भोजनादि) । 

उहिट्दा स्त्री [दे उदहिष्टा] अमावस्या । 

उद्धित्त वि [उदीप्त] प्रज्ज्वलित । 

उद्दिस सक [डद्‌ + दिश्‌] आज्ञा करना। 

उद्दिस सक [उद्‌+ दिश्‌। नाम-निर्देश-पुर्वक 
कसतु का निरूपण करना। देखना। 
सकलप करना । लक्ष्य करना। भंगीकार 
करना । सम्मति लेना। समाप्त करना। 
उपदेश देना । 


उपंद्रव, 


सिअ देखो उहिद। 
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उद्दिसिअ-उद्धव 


उद्दिसि्र वि [दे] उद्रेक्षित, वितकित । 

उद्दीरणा देखो उदीरणा । 

उद्दीवण न [उद्दीपन] उत्तेजन। वि. उत्ते- 
जक । उद्दीपक । 

उद्दीविअ वि [उद्दीपित]प्रदीपित, प्रज्ज्वालित । 

उद्दुय वि [उद्द्गुत] पलायित । 

उद्दुय वि [उपद्रुत] हैरान किया हुआ । 

उद्देंस देखो उह्िस । 

उद्देस पु [उद्देश] पठन-विपयक गुर्वाज्ञा । नाम 
उच्चारण । वाचन, सूत्र-प्रदान, सूत्रों के मूल 
पाठ का अध्यापन । 

उद्देंस पुं [उद्देश] नाम-निर्देशपूर्वक वस्तु- 
निरूपण | शिक्षा, उपदेश । व्यपदेश, व्यव- 
हार। लक्ष्य । अभिप्राय, मतलब । ग्रन्थ का 
एक अंश । प्रदेश । गुरुप्रतिज्ञा, गुरु-वचन | 
जगह, स्थान । 

उद्ेस वि [औदहेश] देखो उद्देंसिय ८ भौद- 
देशिक । 

उद्देरण न [उद्देशन] पाठन, बाचना, 
अध्यापन । अधिकारिता, योग्यता । 
उद्देंसणमकाल पु [उद्देशनकाल] मूल्सूत्र के 
अध्यापत का समय । 

उद्देंसिय न [औद्देशिक] भिक्षा का एक दोप, 
साधु के लिए भोजन-निर्माण । वि, साधु 
निमित्त बनाया हुआ (भोजन) । 

उद्देसिय वि [औद्देशिक] उद्देश-सम्बन्धी 

उद्देश से किया हुआ । विवाह आदि के उप- 

लक्ष्य में किये गये जीमन में निमन्त्रितों के 

भोजन की समाप्ति के अनन्तर बचे हुए वे 

खाद्य द्रव्य जिनको सर्वजातीय भिक्षुओं को 

देने का संकल्प किया गया हो । 

उद्देह पृ. भगवान्‌ महावीर का एक गण--साधु 
समुदाय । 

उद्देहुल्या स्त्री [उद्देहुलिका]वनस्पति-विद्येष। 

उद्देहिया | स्त्री [दे] दीमक, त्रीन्द्रिय जन्तु- 


उद्देही विशेष । 
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१५९, 


उद्दोहग वि [उद्द्रोहुक] घातक । 

उद्ध देखो उडढ । ु 

उद्धभ वि [उद्धत]  उन्मत्त । अभिमातों। 
उत्पाटित । अतिप्रवल । 

उद्धअ देखो उद्धरिअ ८ उद्धृत 

उद्धभ वि [दे] ज्ञान्त, ठण्ढा 

उद्धंस सक [उत्‌ +धृष्‌] मारना । भाक्रोश 
करना, गाली देना । वध करना । 

उद्धंस सक [उदु +ध्वस्‌] विनाश करना । 

उद्धच्छवि वि [दे] विसम्बादित, अप्रमाणित । 

उद्धच्छविअ वि [दि] सज्जित । 

उद्धच्छिअ वि [दे] निषिद्ध । 

उद्धड वि [उद्धृत] उठा कर रखा हुआ । 

उद्धग वि [दि] मविनीत । 

उद्धत्यथ वि [दि] बशच्चित । 

उद्धदेहिय व [औध्व॑देहिक] भअभ्ग्नि-संस्कार 
भादि अन्त्येष्टि क्रिया । 

उद्धम सक [उद्‌ + हन] शद्भू वगैरह फूँकना, 
वायु भरना । ऊँचा फेकता, उडाना । 


उद्धर सक [उद्‌ + हू] फंसे हुए को निकालता। 


उन्मूलन करना । दूर करना। खीचना । 
जीर्ण मन्दिर वगैरह का परिष्कार-संस्कार 
करना । किसी ग्रन्थ या लेख के अंश-विशेष 
को दूसरी पुस्तक या लेख मे अविकल नकल 
करना । 

उद्धर (अप) देखो उद्धुर । 

उद्धरण वि [दे] उच्छिष्ट । 

उद्धरिअ वि [उद्धृत] उत्पाटित, उत्क्षिप्त। 
किसी ग्रत्थ या लेख के अश-विशेष को दूसरे 
पुस्तक या लेख मे अविकल नकल कर देना । 
आक्ृष्ट । निष्कासित। जीर्ण वस्तु का 
प्रिष्कार करना । 

उद्धरिअ वि [दि] अदित, विनाशित । 

उद्धल पु [दे] दोनो तरफ की अप्रवृत्ति । 

उद्धव पु, ऊधो, श्रीकृष्ण का चाचा, मित्र और 
भक्त । 
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१६० 


उद्धवभ वि दि] उत्््रिप्त, फेंका हुमा । 
उद्धविभ वि [दि] अधित, पूजित । 


उद्धा ) सक [उद्‌ + धाव्‌ ] दौठना । वेग 
उद्घाअ से जाना। ऊँचे जाना | फैलना । 


उद्धाअ थक [ऊअर्ध्वाय] ऊँचा होना । 
उद्घधाअ पु [दि] विपमोन्नत-प्रदेश । समृह | 
वि, थका हुआ । 


उद्धार पु, रक्षण । ऋण देना, उधार देना । 
अपहरण । अपवाद | धारणा, पढ़ें हुए पाठ 
को नही भूलना । 'पलिओवम न[पल्योपम] 
समय का परिमाण । "समय पुं, समय-विद्येष । 
"सागरोबम ने ["सागरोपम] समय का 
एक दीर्घ परिमाण । 

उद्धरय वि [उद्धारक] उद्घार-कारक । 

उद्घाव देखो उद्धा । 

उद्धवण न [उद्घावन] नीचे देखो । 

उद्घावणा स्त्री [उद्घावना] प्रवल-प्रवृत्ति । 
दूर-गमन । कार्य की शीघ्र सिद्धि । 

“उद्धि देखो बुद्धि । 

उद्धि स्त्री दि) गाड़ी का एक अवयब । 

उद्धिअ देसो उद्धरिअ > उद्घृत । 

उद्धीमुह वि [ऊर्ध्वीमुख] मुंह ऊँचा किया 
हुआ । 

उद्धुधलिय वि [दे] धुंधछाया हुआ । 

उद्धुणिय देखो उद्धुय । 

उद्धुम सक [पृ] पूर्ण करना । 

उद्घुमा' सक [उद+ध्मा] आवाज करना । 
जोर से धमनी को चलाना । 

उद्धुमाइअ वि [उद्ध्मापित] ठण्ढा किया 
हुआ, निर्वापित । 

उद्धुमाय वि [दे] परिपूर्ण | उन्मत्त । 

उद्घुय वि [उद्घृत] पवन से उड़ा हुआ। 

प्रसृत, फैला हुआ । प्रकम्पित । उत्कट, प्रवलू । 
प्रकट 

उद्घुर वि [उद्घुर] ऊँचा । प्रवल । 
उद्घुसिय वि [उद्घुपित] रोमाश्च । रोमा- 
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उद्धवञ-उप्परत 


झित । 

उद्धू सा्म [जद +थू] पंपाना, खलाया। 
पंसा करना । 

उद्धूणिय देसो उद्धुय । 

उद्घूद (घी) देशो उद्धुय । 

उद्घूल मक [उद्‌ +घूलयू] ब्यास्त करना । 
घूलि छगाना । 

उद्घूवणिया स्त्री [उद्घूपनिका] ध्रृप देना । 

उद्घूविभ वि. [छिद्यूपित] जिसको धृरष 
किया गया हो वह । 

उद्घोस पु [उद्धपं] उल्ठाम, ऊँचा होना । 

उन्‍न न [ऊर्ण] छझन । “मय वि [मय] ऊत 
फा बना हुआ | 

उनन्‍ने (अप) वि [विपण्ण] विपाद-प्राप्त । 

उन्‍्नडइय वि [उन्‍्नीत] ऊँचा छिया हुआ । 

उन्नंद सक [मंद्‌ + नन्‍्दू] अभिनन्दन करना । 

उच्चा देयो उण्णा | “मम वि [मय] उन का 
बना हुआ । 

उन्नाडिय न [उन्नाटित] हर्ष-योतक आवाज । 

उन्नाह पु, ऊँचाई । 

उश्चिक्खव सके [उलन्नि +खन्‌] 
फरना । 

उन्निव्लमण न [उन्निष्क्रमण] दोन्ना छोष्ट 
कर फिर गृहस्थ होना । 

उन्हाल (अप) पुं [उष्णकाल] ग्रीष्म ऋतु । 

उपवखर न [उपस्कर] घर का उपकरण । 

उपंत्त न उपान्त] पीछे का भाग । वि. 
समीपस्य । 

उर्परि ) देखो उवरि । 

उपरि 

उपरिल्ल देखो उवरिल्ल । 

उपवाय देसो उववाय < उप + बादय्‌ । 

उपसप्प देखो उवसप्प । 

उपाणहिय पुंस्त्री [उपानह_] जूता । 

उप्प देखो ओप्प - अर्पय्‌ 

उप्पइभ वि [उत्पत्तित] ऊँचा गया हुआ, 
उडा हुआ। उच्तत, उत्पन्न । न, उत्पतन, उड़ना । 
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उन्मूलन 


उप्पइुअ-उप्पायणा 


उप्पदभ वि [उत्पादित] उत्वापित। उठाया 
हुआ । 


उप्पंक वि [दे] अत्यन्त । पु कीचड। उन्नति। 
समूह । 

उप्पंग प्‌ [दे] समूह । 

उप्पत्न अक [उतु + पद] उत्पन्न होता । 

उप्पड सक [तु + पत्‌] उड़ना, ऊँचा जाना, 
कूदना । 

उप्पड पुं [उत्पट] क्षुद्र कीटर्नवशेष । 

उप्पडिञ देखो उप्पद्ृभ । 

उप्पण सक [उत्‌ + प्‌] घान्‍य वगैरह को सूप 
भादि से साफ-सुधरा करना । 

उप्पण्ण वि [उत्पन्न] उत्पन्न । 

उप्पत्त वि [दे] गलित | विरक्त । 

उप्पत्ति वि [उत्पत्ति] उत्पत्ति । 

उप्पत्तिया स्त्री [ओऔत्पत्तिकी] बुद्धि-विद्ेष, 
विना शास्त्राभ्यासादि के ही होनेवाली वुद्धि । 

उप्पय सक [उत्‌ +पत्‌] उडना, कूदना । 

उप्पय देखो उप्पव । 

उप्पय पुं [उत्पात] ऊंचे जाना, कृदना, 

उडुयन । उत्पत्ति। “निवय पुं ["निपात] 
ऊंचा-नीचा होना। नाट्य-विधि का एक 
प्रकार । 

उप्पयण न [उत्प्लवन] तैरना । 

उप्पयणी स्त्री [उत्पतनी] विद्या-विशेष । 

उर्प्परि (अप) देखो उवरि । 

उप्परिवाडि, “डी स्त्री [उत्परिपाटि, "टी] 
उलटा क्रम । 

उप्परोप्पर भ॒ [उपरधुपरि] ऊपर-ऊपर । 

उप्पल न [उत्पल] कमल | विमान-विशेष । 
संख्या-विशेष ।  सुगन्विनद्रव्य-विद्येप । पु. 
परित्राजक-विदशेष । हीप-विद्येष । समुद्र- 
विशेष । “बेंटग पूं [*वुन्तक] आजीविक 
मत का एक साधु-समाज । 

उप्पलंग न [उत्पलाडू:] सख्या-विशेष, हुहुय' 
(समय की माप-विद्येप) को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्घ हो वह । 
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उप्पला स्त्री [उत्पला] एक इन्द्राणी । इस 
नाम का ज्ञातावर्मकथा' का एक अध्ययन । 
स्वनामख्यात एक श्राविका ! एक पुष्करिणी । 

उप्पलिणी स्त्री [उत्पलिनी] कमलिनी । 

उप्पल्छ वि [दे] अष्यासित, आरूढ । 

उप्पव सक [उतु+प्लु] लाँधना, तैरना। 
ऊंचा जाना, उडना । 

उप्पवइय वि [उत्प्रब्नजित] जिसने दीक्षा छोड 
दी हो वह 

उप्पह पुं [उत्पथ ] उन्मार्ग, कुमार्ग । “जाइ 
वि ["धायिन्र] उलटे रास्ते जानेवाला । 

उप्पा स्त्री देखो उप्पाय ८ उत्पाद । 

उप्पाइत्तु वि [उत्पादयितृ] उत्पादक । 

उप्पाइय न [आओऔत्पातिक] भूकम्प आदि 
उत्पातो का सूचक जास्त्र । अस्वाभाविक । 
आकस्मिक | उत्पात । 

उप्पाड सक [उत्‌ +पाटयू] ऊपर उठांना ! 


उन्मलून करना । उत्खनन करना । उत्थापन्त 
करना । 


उप्पाड सक [उत्‌ + पादय्‌] उत्पन्न करना । 

उप्पादअ वि [उत्पादक] उत्पन्नकर्ता । 

उप्पाय सक [उत्‌+पादय्‌] उत्सन्न करना, 
बनाना । उपार्जन करता । 

उप्पाय पुंत [उत्पात] उत्पतन, ऊर्ष्व-गमन । 
आकस्मिक उपद्रव । निमित्त-बास्त्र-विशेष । 
“निवाय पुं।"निपात] चढना भौर उतरना । 

उप्पाय पु [उत्पाद] उत्पत्ति। *पव्वय पुं 
[पवतत] एक प्रकार के पर्वत जहां आकर 
कई व्यन्चर-जातीय देव-देवियाँ क्रीडा के लिए 
विचित्र प्रकार के गरीर बनाते है । 'पुव्च न 
[“पूव॑] प्रथमपूर्व, बारहवे जैन अज्भझ-प्रन्थ का 
एक भाग । 

उप्पायग वि [उत्पादक] उत्पन्न करने-वाला ) 
कीट-विशेष 

उप्पायण न [उत्पादन] उत्पादन, उपार्जन । 


उप्पायणया | स्‍त्री [उत्पादता]) उपाजंन, 
उप्पायणा 3 उत्पन्न करना। जैन साधु की 
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भिक्षा का एक दोप । 

उप्पाल सक [कथ्‌] कहना, बोलना | 

उप्पाव सक [उत्‌ + प्लावय] लेघाना, 
तैराना । कुदाना, उठाना । 

उप्पास सके [उत्प + असी हेंगी करना । 

उप्वाहुल न दि] उत्तण्ठा । 

उप्पि सक [अर्पय] देना ! 

उप्पि अ [उपरि] ऊपर । 

उप्यिगलिआ स्थ्री [दे] हाथ का मष्य भाग, 
फरोत्संग । 

उप्पिजल न [दे] सुरत, शम्भोग । रज। 
अपयश । 

उप्पिजल अक [उत्पिल्ललय] भाकुल की तरह 
आचरण करना । 

उप्पिन्छ [दे] देखो उध्पित्थ । 

उप्पिण देसो उप्पण । 

उप्पित्य वि [दि] त्रस्त, भीत । क्रढ । विघुर, 
आकुल । 

उप्पित्थ वि [दे] द्वास-युक्त । 

उप्पिय सक [उत््‌+पा] आस्वादन करना । 
फिर-फिर श्वास लेना । 


उप्पियण न उत्पान] फिर-फिर शवास लेना । 

उप्पिरण न [उत्प्लावन] लॉघना । 

उप्पिलाव देसो उप्पाव । 

उप्पीड देखो उप्पील । 

उप्पीक सक [उत्‌ +पीडयू] कस कर 
वाँधना, उठवाना, दवाना | पीडा करना, 
उपद्रव करना । 

उप्पील पु [दे]समह, राशि । स्थपुट, विपमोन्नत 
प्रदेश । 

उप्पुअ वि [उत्प्लुत] उच्छलित, कूदा हुआ । 

उप्पुंसिभ देखो उप्पुसिभ । 

उप्पुणिभ वि [उत्पूत] सूप से 
किया हुआ । 

उप्पुष्ण वि [उत्पूर्ण] पूर्ण, व्याप्त 

उप्पुलइभ वि [उत्पुलकित] रोमाश्वित । 
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उप्पुसिथ वि [उद्योण्छित] लुप्त, प्रोस्छित । 

उप्यूर पुं [उत्पूर] प्राचुय । प्रझुष्ट-प्रवाह । 

उप्पेष (अप) देशों उमिवेस । 

उप्पेबख सके [उत्प्र + ईक्ष] सम्भावना करना । 

उप्पेबसा स्त्री [उ्येक्षा)] अलदार-विशेष । 
सम्भावना । 

उप्पेय न [दे] अम्या्व, तैठादि की मादिण । 

उप्पेल सक [उद्‌ +नमय] ऊंचा करना । 

उप्पेल्ल पुं [उम्त मन] ऊँचा करना । 

उप्पेस पूं उत्पेष] भ्ास, भय । 

उप्पेहृद बि [दे] उद्धूट, आउम्यस्वाला । 

>उप्फ देसो पृष्फ । 

उप्फण सक [उत््‌ +फण्‌] छाँटना, पवन में 
घान्य आदि का छिलका दूर करना । 

उप्फंदोल वि [दि] चठ, अग्यिर । 

उप्फाल पूं [दि] दुर्जन । 

उप्फाल सकः उत्‌+पाटय्‌] 
उसाइना । 

उप्फाल सक किय्‌| कहना, बोलना । 

उप्फाल वि [कथक] फहनेवाला, सूचक । 

उप्फिड बक [उत्‌ + रिफट्‌] झुण्ठिव होना, 
असमर्थ होना । 

उप्फिड अक [उत्‌ + स्फिटू] मण्टक की तरह 
कूदना, उड़ना । 

उप्फिडण न [उत्स्फेटन] कुण्ठित होना । 

उप्फिडिय वि [उत्स्फिटित] कुण्थित । वाहर 
निकला हुआ । 

उप्फूकिआ स्त्री [दें] घोविन । 

उप्फुंडिभ वि [दें] विछाया हुआ । 

उप्फुण्ण वि [दे] आपूर्ण । व्याप्त । 

उप्फुन्न वि [दे] स्पृष्ठ । 

उप्फुल्ल वि [उत्फुल्ल] विकसित । 

उप्फुल्लिआ स्त्री [उत्फुल्लिका] क्रीडा- 
विशेष । पाँव पर बैठ कर वारम्बार ऊँचा- 
नीचा होना | 

उप्फुस सक [उतु + स्पृश्‌] सिचना ,छिडकना । 
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उठाना । 


उप्फैणउप्फेणिय-उब्मिज्ञा 


उप्फेणउप्फेणिय क्रिवि [दें] क्रोध-युक्त प्रवक 
वचन से । 

उप्फेस पुं दि] त्रास, भय । मुकुट, पगडी, 
णिरोवेप्टन । 

उप्फोअ पुं [दे] उद्गम, उदय । 

उबुस सक [मृज्‌| शुद्धि करना, साफ करना । 

उब्बंध सक [उद + वन्ध्‌ | फाँसी लगाना। 
वेष्टन करना । 

उब्बण वि [उल्बण] उत्कुट । 

उब्बंद्ध वि [उद्बद्ध) जिसने फाँसी लगाई हो 
वहु। वेष्टित। शिक्षक के साथ शर्त्तों से 
बँचा हुआ । 

उब्यिव वि [दि] खिन्न । शून्य । क्रान्त । प्रकट 
वेप वाला । डरा हुआ । उद्धूठ । 


उब्बिबल वि [दे] कलुप जलवाला । न. मैला 
पानी । 

उब्बुक्क सक [उद्‌ +बुक्क] बोलना, कहना । 

उब्बुक्क न [दे] प्रकृपित, प्रछाप। सद्धूट । 
बलात्कार । 

उब्बुड अक [उदु +ब्रुड] तैरना । 

उब्बुड |; पुं [उद्ब्रुड] तैरना। “निबुड, 

उब्बुडु “ "निब्बुद्ुुग न [निन्रुड, "ण] 
उभचुभ करना । 

उब्बुड्ड वि [उद्ब्रुडित] उन्मग्न, तीर्ण । 

उत्बुहुण न [उद्न्रुडन] उन्मज्जन । 

उन्बुहू अक [उत्‌ +क्षुभू] सक्षुब्ध होना । 

उब्वूर वि [दें] अधिक | पुं. समूह | स्थपुट, 
विषमोन्नत प्रदेश । 

उठ्भ सक [ऊर्ध्वयू] ऊँचा करना, खडा 
करना । 

उन्‍्भ देखो उड़ढ । 

उब्भंड पुं[उद्भाण्ड] उत्कट भाँड, वहुरूपा, 
निर्लज्ज हंडा, उग्र विद्वक । न, गाली । 

उब्भत वि [दे] ग्लान, बीमार । 

उन्‍्मंत वि [उद्श्रान्त] जाकुल, खिनन। 
मूच्छित । भ्रान्तियुक्त, भौचक्का, चकित । 


, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


१६३ 


उत्मंत पुं [उद्आान्त] प्रथम नरक-पृथिवी 
का चौथा नरकेन्द्रक । 

उन्भग्ग वि [दे] गुण्ठित, व्याप्त । 

उन्प्त्नि स्त्री [दें] कोद्रव-समूह । 

उब्भड वि [उद्भट] प्रवल, प्रचण्ड । भयंकर । 
उद्धत, आडम्वरी । 

उन्भम पुं [उद्भ्रम] उद्देग । परिभ्रमण । 

उव्मव अक [उद्‌ + भू] उत्पन्‍्त होना । 

उब्भव अक [ऊध्वंय] ऊँचा करना, खड़ा 
करना । ह 

उन्‍्भाअ वि [दे] शान्त, ठण्ढा । 

उठ्भास सक [उद + आामय ] घुमाना । 

उन्भाम पुं [उद्क्राम] परिश्रमण। वि, 
परिभ्रमण करनेवाला । 

उब्भामइल्ला स्त्री [उद्भ्रामिणी] स्वैरिणी, 
कुलटा स्त्री । 

उब्भामय पु [उद्श्रामक] जार, उपपति । 

उन्‍्भामग पु [उद्श्रामक] पारदारिक, पर- 
स्त्री-लम्पट | वायु-विशेष । वि. परिभ्रमण 
करनेवाला । 

उब्भामिगा |; स्‍त्री [उद्भ्रामिका] कुछटा 

उत्भामिया ४ स्त्री, स्वैरिणी | 

उव्भालण न [दे] सूप आदि से साफ-सुधरा 
करना, उत्पवन । वि, अपूुर्ब, अद्वितीय । 

उब्भालिअ वि [दें] सूप आभादि से साफ किया 
हुआ । 

उब्भाव अक [रस्‌| क्रीडा करना, खेलना । 

उब्भावणया | स्‍त्री [उद्भावतता] प्रभावना, 

उन्‍्भावणा गौरव, उन्‍नति। उसद्ल्रेक्षा, 
वितर्कणा । प्रकाशन । 

उन्भाविअ न [रमण] सुरत, क्रीडा, सम्भोग | 

उव्भास सके [उदु+भासय्‌] प्रकाशित 
करना । 

उन्भासुअ वि [दे] शोभाहीन । 

उन्भि देखो उव्भिय ८ उद्द्िद । 

उत्भिउडि वि [उद्श्रुकुटि] भौह चढाया हुआ। 

उन्भिज्जा स्त्री [उद्मेद्या] एक तरह का शाक। 
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निकालना । 
उम्हाल वि [ऊष्मवत्‌] गरम, परितप्त। वाप्प- 
युक्त । 
उम्हाविअ न [दे] सुरत, सम्भोग । 
उयचिय वि [दे] देखो उविअ « परिकमित । 
उयदु देखो उव्ब॒द्ु ८ उद्‌ + वृत्‌ । उद्धत्त । 
उयत्त अक [अप + वृत्‌] हटना । 
उयर वि [उदार] श्रेष्ठ 
उयरिया स्त्री [अपवरिका] छोटा कमरा । 
उयविय देखो उविअ # (दे)। 
उयाइय न [उपयाचित] मनौती । 
उयाय वि [उपयात्त] उपगत । 


उयारण न [अवतारण] निछावर, उतारा, 
हर्पदान । 
उयाहु देखो उदाहु । 
उय्पकिअ वि [दे] इकट्ठा किया हुआ । 
उय्पलू वि [दि] अध्यासित, आसर्ढ । 
उर पुंत [उरस) छाती। “अ, “ग पुंरत्री 
(ग] सप । तव प्‌ [तपस्‌] तप-विशेष । 
वत्य न [7 सत्र] अस्त्र-विशेष, जिसके फेयने 
से शत्रु सर्पो से वेष्टित होता हैं। “परिसप्प 
पुस्त्री [?परिसपं] पेठ से चलतेवाला प्राणी । 
“सुत्तिया स्त्री [?सूत्रिका] मोतियों की हार । 
उरन [दे] आरम्म । 
उरनरेण अ [दे] साक्षात्‌ । 
उरत्त वि [दे] खण्डित । 
उरत्थ वि [उरःस्थ] छाती मे स्थित । छाती 
में पहनने का आभूषण । 
उरत्थय न [दे] वर्म, बख्तर, कवच । 
उरब्भ पुस्त्री [उरज्र] मेष, भेड । 
उरब्भिभ वि [ओरश्रिक] भेड चरानेवाला । 


उरब्भिज्न |] वि [उरभ्रीय] मेप-सम्बन्धी । 
उरब्मिय 3 उत्तराध्ययन सूत्र का एक 
अध्ययन । 


उरय पु [उरज] वनस्पति-विद्ेप । 
उररि पु [दे] पद्ु, बकरा । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप 


उम्हाल-उलुगी 


उरल देसो उराल । 

उरविय वि [दे] आरोपित । सण्डित, छिप्त 

उरसिज पं [उरसिज] स्तन । 

उरस्स वि [उरस्प] सन्तान । 
आश्यन्तर। 

उराल वि [उदार] प्रवठ। मृरय। सुन्दर, 
श्रेष्ठ | अद्भुत । विधाल, विस्तीर्ण । न, 
घरीर-विशेष, मनुष्य और तिय॑म (पशु-पक्षी) 
इन दोनों का घरीर । 

उराल वि [उदार] रघल, मोटा 

उराल वि [दे] भयंकर । 

उरालिय न [औदारिक]) भरीर-विशेष । 

उरिओआ स्त्री [उद्निका] लिपि-विगेष । 

उरितिय न दें, उरसि-त्रिक] तीन सरवाला 
हार । 

“उरिस देखो पुरिस । 

उरु वि [उ5] विघाल, विस्तीर्ण । 

उस्पुल्ल पु [दे] अपूष, पूआ । सिचठी । 

उरुमल्ल 

उरुमिल्ल 

उरुसोल्ल 

उरोरुह पु. स्तन । न. जैन साध्वियों का 
उपकरण-विशेष । 

“उल देखो कुल । 

उलय । पुन [उलप]| तृण-विशेष । 

उलव 

उल्वी स्त्री [उलपी] तृण-विशेष । 

उलिअ वि [दे] असइकुचित नजरबाला । 

उलित्त न [दे] ऊँचा कूजा । 

"उलोण देखो कुलीण । 

उलुउडिअ वि [दे] प्रलुठ्ति, विरेचित 

उलुओसिअ वि [दे] रोमाश्वित । 

उलुकसिअ वि [दे] ऊपर देखो । 

उलुखंड पु [दे] उल्मुक, अलात, हूका । 

उलुग पु लुक] उल्लू, पेचक। देश-विद्येप ॥ 


उलगी स्त्री (ओडकी] विद्या-विद्येष | , 
॥8॥0॥9/50998 0॥79.00॥॥ 


हादिफ 


वि [दे] प्रेरित । 





उलुग्ग-उल्लिच 


उलग्ग वि [अवरुए्ण] बीमार । 

उलगा वि [दे] देखो ओलुग्ग । 

उलुफूटिभ वि [दे] विनिपातित, विनाशित | 
प्रदान्त । 

उलुध देखो उलूअ । 

उल्‌हंत पुं [दे] कौमा । 

उलुहलिअ वि [दे] अतृप्त। 

उलुहुलअ वि [दे] तृप्तिरहित । 

उलूअ पु [उलूक] उल्लू, पेचक । वैशेषिक मत 
का प्रवर्तक कणाद मुनि । 

उलू्खल देखो उऊखल। 

उलूलु पु [उलूल॒] मज्भल-ध्वनि । 

उलृहल देखो उऊखल । 

उलल सक [आद्र॑य] गीला करना, भा्द करना । 
अक. भार्द्र होता । 'गच्छ पु ["गच्छ] जैन 
भुनियों का गण-विशेष । 

उलल न [दि] ऋण । 

उललअण न [उल्लयन] अर्पण, समर्पण । 

उललंक पु [उललदू:| काछ-मय वारक । 

उललंघ सक [उत्‌ + लडाःघ्‌| उल्लद्भधन करना । 

उललंघण न [उल्लद्धन] अतिक्रमण,उत्प्लवन । 
वि. अतिक्रमण करनेवाला । ॥ 

उललंठ वि [उल्लण्ठ] उद्धत । 

उललंडग पुं [उल्लण्डक] छोटा मृदड् । 

उललंडिअ वि [दे] बहिष्कृत । 

उललंबण न [उतलम्बन] उद्वन्धन, फाँसी 
लगाकर लटठकना । 

उललक्क वि [दे] भग्न । स्तब्घ । 

"उल्लट्टू देखो उव्वदु +>उद्-वृत्‌ । 

उल्लट्ु वि [दे] उल्लुण्ठित, खाली किया हुआ। 

उललण वि [उल्बण] उत्कट । 

उललण न [दे] खाद्य वस्तु-विशेष, ओसामन । 

उल्लणिया स्त्री [आद्रंयणिका] जल पोछने 
का गमछा, टोपिया । 

उललहिय वि [दे] भाराक्रान्त, जिसपर वोझा 
लादा गया हो वह । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


१६७ 


उल्लरय न [दे] कौड़ियों का आभूषण । 

उल्लू अक [उत्‌ +हूल] चमद्चल होना। 
ऊँचा चलना । उत्पन्न होना । 

उलललिअ वि [दे] विधिल । 

उल्लव सक [उत्‌ + लपू] कहना । वकवाद 
करना, खराब शब्द बोलता । 

उल्लव सक [उद्‌+ लू] उन्मूलन करना । 

उललविय वि [उल्लपित] कथित, उक्त ! न, 
उक्ति-वचन । 

उल्लस अभक [उत + लस्‌] विकसित होना। 
खुश होना । है 

उल्लस देखो उल्लास । 

उल्लसिअ वि [दे. उल्लसित] पुलकित, 
रोमाश्वित । 

उल्लाय वि [दि] छात मारना । 

उल्लाय वि [उल्लाप] वक्र-वचन । कथन । 

उल्लाल सक [उतु + नमय्‌] ऊँचा करना | 
ऊपर फेंकना । 

उल्लाल सक [ उत्‌ + लालय ] ताडन करना, 
बजाना । 

उललाल पुत्र [उल्लाल] छन्द-विशेष । 

उल्लाव सक [उत्‌ + रूपू, लापय्‌] कहना, 
बोलता । बकवाद करना । बुलवाना । बक- 
वाद कराना । 


उलल्‍लाव पु [उल्लाप| दब्द, भावाज। 
उत्तर। बकवाद, विक्ृृत-वचन । अक्ति, 
कथन । सम्भाषण । 

उल्लासग वि [उल्लासक] विकर्सित होने- 
वाला । आननन्‍्दजनक । 

उल्लासण न [उल्लासन] विकास । 

उल्लाह सक [उत्‌ + लाघय] कम करना, 
हीन करना । 

उल्लिअ वि [दे] उपसपित, उपागत । 

उल्लिअ वि [दे]' चीरा हुआ, फाडा हुआ । 
उपालब्ध, उलाहना दिया हुआ । 

उल्लिच सक [उद्‌+ रिच्‌] खाली फरना । 
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उल्लिक्र न दि] खराब चेप्टा । 

उल्लिगण वि [उल्लिज्ून] उपदर्धक । 

उल्लिपण न [उपलेपन] उपलेप । 

उल्लिया स्त्री दि] राधा-वेघ का निधाना । 

उल्लिर वि [आदर] गीला । 

उल्लिहु सक [उद+लिह] चाटना । भक्षण 
करना । 

उल्लिह सक [उद्‌ + लिख] रेसा करना । 
लिखना । घिसना । छिलना । 

उल्ली स्त्री दि] चूत्हा। दाँत का मैल | 

उल्लीण वि [उपलीन] प्रच्छन्न, गुप्त 

उल्लुअ वि [दे] पुस्स्क्ृत, आगे क्रिया हुआ ! 
रंगा हुआ । 

उल्लुअ वि [दे, उद्गत] उदय-प्राप्त 


उल्लुभ वि [उल्लूत] उन्मुल्ित। न. उन्पु- 


लत | 
उल्लुंचिभ वि [उल्लब्ित] उखाटा हवा 
उन्मूलित । 


उल्टूटिम वि [दे] नंचूणित, दुकड़ा-दुकाट़ा 
किया हुआ । 

उल्लूंठ वि [उल्टुण्ठ] उल्लण्ठ, उद्धत । 

उल्लुंड अक [वि+रेचय्‌] धरना, बाहर 
निकलना । 

उल्लुक्क वि [दि] टूढा हुमा । 

उल्लुक्क सक [तुड्‌] तोटना । 

उल्लुग" ) स्त्री [उल्लुका] नदी-विधेप ! 

उल्लंगा / उल्लुका नंदी के किनारे का 
प्रदेश । "तीर न. उल्लुका नदी के किनारे 
बसा हुआ एक नगर । 

उल्लुज्ञण न [दि] पुनव्त्वान, कटे हुए हाय 
पाँव की फिर से उत्पत्ति । 

उल्लूदु अक [उत्‌ + लुटू्‌] नष्ट होना । 

उल्लुट वि [दे] मिथ्या, बमत्य । 

उल्लुरुह पूं [दि] छोटा बच्चे । 

उल्लुलिय वि [उल्लुलित] चलित । 


उल्लव देखो उल्लव॒ > उद + ल 
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ल्खि-उबहणा 


उल्लह अक [निस + से] निफटना । 
उल्लह्ंडित् वि [दि] उन्नत, उच्छित । 
उल्टद् वि [दि] आनट | काएुरित । 

उन्लड मक [आ +- म्ह) सतना 

उल्टूर मफ़ [तुद] तोड़दा । नाथ झूरना। 
उल्ल्रण न ततिदन] छेदन, साम्इन । 
उल्लहु वि दि] शुष्क ! 

उल्लेव पु [दे] हारय । 

उल्लेहुड वि [दे] हम्पट, सलुब्य । 

उल्लोटय ने [दि] पोचना । कि, पीता हुआ । 
उल्लोक वि द्व] घृुद्नि 

उल्लोच प॑ | दे, उल्टोच] नांदनी । 

उल्लोड मक्ा (उल्लोंन्रय] को 
घिसना । 

उल्लोय पुं [उल्लेद)) क्षयासी, छत । घोड़ी 
देर । 

उल्लोय देखो उल्लोच । 

उल्लोल घक [उत्‌ + छुलू] दुदना 

» शीकाकुकन्‍स्ती रदन-यद्द 

उल्लोल मक [उद्‌ + लोलय्‌ | पीउना । 

उल्लोल पु [दे] भत्र । फोलाइल । 

उल्लोड पु, प्रवन्ध । थि, उद्धट, उद्धन । वि 
उत्सुक । 

उल्लोव (अप) देखो उल्लोच । 

उल्हव सके [वि+ ध्मापय्‌] उप्टा 
बाग को चुझाना । घान्ध करना । 

उल्हसित्र वि [दे] उद्धट, उद्धत । 

उल्हा भ्क [वि + ध्मा] बुक्त जाना । 

उतब बज [उप] इन अर्यो का सुचक कव्यय--- 
समीपता । संदूधता । समस्तपन । एकदार । 
भीतर । 

उब न [उद] पानी । 

उवअंठ वि [उपकण्ठ] उमीप का । 

उवइंदु वि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादित, 


शिक्षित ! 


ः 
5 2 नर नव लत) 079 .00॥7॥ 


ट्ञ । 


पु 


वादि मे 


श्द्ना। 


पारनाो दि 


ग्ना, 


उबइय-उवक्खडिय 


उधइय वि [उपचित्त] मांसल । उन्नत । 
उबइय पुस्त्री [दे] न्रीन्द्रिय जीव-विशेष, देखो 
ओवइय । ' 
उवइस सक [उप्‌+दिन] 
सिखाना । प्रतिपादन करना 
उवउंज सक [उप+युज्‌] उपयोग करना । 
उबउज्ज पु [दे] उपकार । वि, उपकारक । 
उवउत्त वि [उपयुक्त] न्याय्य । अप्रमत्त। 
उवऊढ वि [उपगरूढ] गालिज्ित । 
उवऊह सक [उप + गृह ] भालिज्धून करना । 
उवएइओआ स्त्री [दें] शराब परोसने का पात्र । 
उवएस पुं [उपदेश] बोघ। कथन, प्रतिपा- 
दन । शास्त्र, सिद्धान्त | उपदेश्य । 
उवएसग वि [उपदेशक] उपदेश देने वाला । 
उवओग पु [उपयोग] ज्ञान, चैतन्य । ध्यान, 
सावधानी । प्रयोजन, आवश्यकता । 


उवओगि वि [उपयोगिन्‌] उपयुक्त, योग्य, 
प्रयोजनीय । 

उबंग पुंन [उपाज़] छोटा अवयव, क्षुद्र भाग । 
मूल-ग्रन्य के अंश-विशेष को लेकर उसका 
विस्तार से वर्णन करनेवाला ग्रन्थ, टीका । 
'औपपातिक' सूत्र वगैरह बारह जैन ग्रन्थ । 

उबंजण न [उपाज्नन] मालिश । 

उबवकांठ देखो उवरअंठ । 

उवकंठ न [उपकण्ठ] समीप । 


उपदेश देना, 


उवकदुअ (शो) भ उपकृत्य| उपकार। 


करके । 

उवकप्प सक [उप + करू) उपस्थित करना | 
करना । 

उबकप्प पु [उपकल्प] साधु को दी जाने-वाली 
भिक्षा, अन्नपान वगैरह । 

उवकय वि [उपकृत] झनुगृहीत । 

उवकय वि [दे] सज्जित, प्रगुण, तैयार । 

उबकर देखो उवयर > उप + छू । 

उवकर सक [अब + क्‌] व्याप्त करना ! 

उवकरण देखो उवगरण।॥ 


श्र 
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उवकस सक [उप + कप] प्राप्त होना । 

उवकसिअ वि [दे] सन्निहित। परिसेवित | 
सजित, उत्पादित। 

उवकार देखो उवगार । 

उवकारिया देखो उवगारिया । 

उवकिद्‌ | स्त्री [उपकृति] उपकार । 

उवकिदि 

उबकुल न [उपकुल] नक्षत्र-विज्येप, श्रवण 
आदि बारह । 


उवकुल पृन [उपकुल] कुल नक्षत्र के पास का 
नक्षत्र । 


उवकोसा स्त्री [उपकोशा] एक गणिका, कोशा 
वेश्या की छोटी बहन । 

उवक्कृंत वि [उपक्रान्त] समीप में आनीत । 
प्रारव्ध, प्रस्तावित । 

उवक्लूम सक [उप+क्रम्‌] गुरू करना। 
प्राप्त करना । जानना । समीप में छाना। 
संस्कार करनों । अनुसरण करना । 

उवक्कम पुं [उपक्रम] आरम्भ। प्राप्ति का 
प्रयत्न | कर्मो के फल का अनुभव । कर्मो की 
परिणति का कारण-भूत जीव का प्रयत्न- 
विशेष । मरण, विनाश । दृरस्थित को समीप 
में लाना। आयुष्य-विधातक वस्तु । शस्त्र । 
उपचार । ज्ञान, निश्चय । अनुवत्तंन, अनुकूल- 
प्रवृत्ति । संस्कार, परिकर्म । 

उवक्लम पु [उपक्रम] अनुदित कर्मो को उदय 
में लाना । 

उवक्कमिय वि [औपक्रमिक] उपंक्रम से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

उवक्काम सक [उप + क्रम] दीर्घकाल में भोगने 
योग्य कर्मो को अल्प समय में ही भोगना । 

उवक्कामण न [उपक्रमण] उपक्रम कराना । 

उवक्लेस पुं [उपक्लेश] बाधा । शोक । 

उवक्खड सक [उप + सके] पकाना, रसोई 
करना । पाक को मसाले से संस्कारित करना। 


उवक्‍्खड | वि [उपस्कृत] पकाया हुमा । 
उवक्‍्खडिय । मसाला वगैरह से संस्कार-युक्त 
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पकाया हुआ। पुंच, रसोई, पाक । “म्‌ वि 
[भम्म] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता 
है वह, मूंग वगरह अन्न-विशेष । 

उवक्खर पुं [उपस्कर] संस्कार। जिससे 
सस्कार किया जाय वह । 
उवबखर पुं [उपस्कर] घर का उपकरण | 


साधन । 
उवकक्‍्खरण न [उपस्करण] ऊपर देखो। 


“साला स्त्री | शाला] रसोई-घर | 
उबववखा सक [उपा + रुघा] कहना ! 
उबक्खा स्त्री [उपाख्या] उपनाम । 
उबव्खाइत्तु वि [उपख्यापयितृ] प्रसिद्धि 

करानेवाला । 


उबवबखाइया स्त्री [उपाख्यायिका] उपकथा । 

उववखाण न [उपाख्यान] कथा । 

उवक्खित्त वि [उपक्षिप्त] प्रारूघ, शुरू किया 
हुआ । 

उवविखव सक [उप + क्षिप्‌] स्थापन करना । 
प्रयत्त करना । प्रारम्भ करना । 

उववखीण वि [उपक्षीण] क्षय-प्राप्त 

उवक्खेअ पुं [उपक्षेप] प्रयत्त । उपाय । 

उबक्‍्खेव पुं [दे, उपल्लेप] मुण्डन । 

उबग वि [उपग] अनुसरण करनेवाला । समीप 
में जानेवाला । 

उवंगच्छ सक [उप +गस्‌] समीप से आना। 
प्राप्त करना । जानना । स्वीकार करना । 

उवगणिय वि [उपगणित] गिना हुआ । 

उवगप्पिय वि [उपकल्पित] विरचित । 


उवंगम देखो उवगच्छ 

उवंगय वि [उपगत] पास आया हुआ । ज्ञात । 
युक्त प्राप्त। प्रकर्प-प्राप्त। स्वीकृत । 
अन्तभ त | 


उवगय वि [उपकृत] जिसपर उपकार किया 
गया हो वह । 

उवगर सक [उप +कू] हित करना । 

उवगरण न [उपकरण] साधन, साधक वस्तु । 
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उबवखंडिय-उवधाय 


वाह्य इन्द्रियविशेप | 

उबगस सक्र उप + कंस] समीप आना । 

उबगा सक [उप + गे] वर्णन करना । गुणगान 
करना ! 

उधगार देखो उवयार > उपकार । 

उबगारग वि[उपकारक] उपकार करनेवाला । 

उबगारिया स्त्री [उपकारिका] प्रासाद भादि 
की पीछिका । 

उवगिअ न [उपकृत] उपकार | वि, जिसपर 
उपकार किया गया हो वह । 

उबगिण्ह सक [उप + ग्रह] उपकार करना । 
पुष्टि करना । ग्रहण करना ! 

उबगीय वि. [उपगीत] बाणत, इलाघित । न. 
संगीत, गीत । 

उबगूढ वि[उपगूढ|आालिज्ित । न. आालिद्धन | 

उवगूह सक [उप + गुह_] आलिज्धन करना । 
गुप्त रीति से रक्षण करना । रचना करना । 

उबग्ग न [उपाग्न] अग्र के समीप । आपाड 
मास । 

उबग्गह पु उपग्रह] पुष्ठि । उपकार । ग्रहण, 
उत्पादन | उपधि, उपकरण । 

उवबर्गह पुं [उपग्रह] सामीप्य-सम्बन्ध । 

उवग्गहिअ न [उपगुृहीत] उपकार । 

उबवग्गहिअआ वि [उपगृहित] उपस्थापित। 
आलिगनादि चेष्टा । उपकृत । उपण्टम्मित । 

उवर्गहिअ देखो ओवर्गहिअ । 

उवग्गाहि वि [उपग्राहित] सम्बन्धी, सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

उवग्घाय पुं [उपोदधात] ग्रन्थ के आरम्भ का 
वक्तव्य । 

उवधाइ वि [उपधातिन्‌] उपघात करनेवाला । 

उवघाइय वि. [उपघातिक] उपघातकारक । 
हिसा से सम्बन्ध रखनेवाला ! 

उवधाय पुं [उपधघात] विराघना, आघात । 
अशुद्धता । विनाश । उपद्रव । दूसरे का अशुभ 


चिन्तन । 'ताम न [गमच कर्म-विशेष । 
॥2009/८093//9 09॥79.00॥7॥ 
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उवबधायग वि [उपचातक] विनाशक । 
उवचय पुं [उपचय] वृद्धि | समूह । शरीर । 
इन्द्रिय-पर्याप्ति । पुष्टि । 
उवचर सक [उप + चर्‌] सेवा करना । समीप 
में घुमना-फिरना । आरोप करना । समीप में 
खाना | उपद्रव करना। उपासना करना, 
उपचार करना । है 
उवचर सक | उप 4- चर | व्यवहार करना । 
उवचरय वि [उपचरक]सेवा के बहाने से दुसरे 
का अहित करने का मौका देखनेवाला | पु, 
जासूस । 
उवचरिय वि [उपचरित_] कल्पित । 
उबचधि सक [उप + थि] इकट्ठा करना । पृष्ठ 
करना । 
उबचिट्ू सक [उप+स्था] उपस्थित होना, 
समीप झाना । 
उवचिणिय | वि [ उपचित ] पुष्ठ, पीन । 
उवचिय - स्थापित, निवेशित | उन्नति । 
व्याप्त । बढा हुआ । 
उवच्चया स्त्री [उपत्यका] पर्वत के पास की 
तीची जमीन । 
उवच्छंदिद (शो) वि [ उपच्छन्दित ] 
अभ्यथित । 
उवजंगल वि [दि] दी्ष । 
उचबजा अक [उप + जन] उत्पन्न होता । 
उबजाइ स्त्री [उपजाति] छन्‍्द-विशेष । 
उवजाइय देखो उवयाइय । 
उबजाय वि [उपजात] उत्पन्न । 
उवजीव सक [ उप+ जीव ] आश्रय लेना । 
उवजीवग वि [उपजीवक] आश्रित । 
उवजीवि वि [उपजीवित्‌] आश्रय लेनेवाला । 
उपकारक । 
उवजोइय वि [उपज्योतिष्क] अग्नि के समीप 
में रहनेवाला । पाक-स्थान में स्थित । 
उवल्न अक [उत्तु + पद] उत्पन्न होना । 
उवज्लण न [उपार्जन] कमाना । 
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उवज्जिण सक [उप+अज_ ] उपार्जन करना । 


उवज्ञ्ञय , पु | उपाध्याय ] अध्यापक । 

उवज्ज्ञाय | सूत्राध्यापकफ जैन मुनिको दी 
जाती एक पदवी । 

उवज्म्िय वि [दे] आकारित, बुलाया हुआ । 

उवज्ञाय देखो उवज्ञञाय । 

उबट्गुण देखो उन्बदुण । 


उबट्टणा देखो उव्बद्णा । 
उबद्ठु वि [उपस्थ] एक स्थान मे सतत अब- 
स्थित । "काल पु. आने की बेला । 


उबदुंभ पु [उपष्टम्भ] अवस्थान । अनुकम्पा । 
उव्ग॒प्प वि [ उपस्थाप्य ] उपस्थित करने 
योग्य । ब्रत--दीक्षा के योग्य । 


उबठ्रव॒ सक [| उप + स्थापय्‌ ] युक्ति से 
सस्थापित करना । उपस्थित करना । ब्रत्तो 
का आरोपण करना, दीक्षा देना । 

उवठ्ठवणा स्त्री [उपस्थापता] चारित्र-विशेष, 
एक प्रकार की जैन दीक्षा । शिष्य में ब्रत की 
स्थापना । 

उबट्ठवणीय वि. [ उपस्थापनीय | देखो 
उपटुप्प । 

उबद्गा सक [उप+स्था] उपस्थित होना । 

उवद्ठाण व [उपस्थान] बैठना, बन्रत-स्थापन । 
एक ही स्थान में विशेष काल तक रहना, 
अनुछठान, आचार। 'दोस पु ["दोष] 
नित्यवास दोप। “साला स्त्री ।शाला] 
सभा-स्थान । ह 

उवद्वाणा स्त्री [उपस्थाना] जिसमे जैन साधु- 
लोग एक बार ठहर कर फिर भी शास्त्र- 
निषिद्ध-अवधि के पहले ही आकर ठहरे वह 
स्थान । 

उवट्ठाव देखो उबट्ठुव । 

उवद्वावणा देखो उचवद्रवणा । 

उबद्ठिय वि [उपस्थित] प्राप्त । समीप-स्थित 
तैयार आश्रित । मुमुक्षु । 

उवठावणा देखो उबद्ग॒वणा । 
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उवड॒हित्तु वि [उपदहितृ | जलानेवाला । 

उवडिभ वि [दि] मवनत । 

उवणगर न [उपनगर |] शासा-नगर । 

उवणच्च सक [| उप+नत्त॑यू ] नचाना । 

उबवणद्ध वि [उपनद्ध| घटित । 

उवणम सक [उप+नम््‌] उपस्थित करना, छा 
रखना, प्राप्त करना । 

उवणय वि [उपनत]| उपस्थित । 

उबवणय पु | उपनय | उपसंहार, दृष्टान्त के 
अर्थ को प्रकृत में जोडना, हेतु का पक्ष में 
उपसंहार । स्तुति, इछाघा । अवान्तर नय । 
यज्ञोपवीत सस्कार, उपहार, भेंट । 

उवणयण न [उप्यन] उपचीत-संस्कार, यज्ञ- 
सूत-घारण-संस्कार । 

उबर्णिअ देखो उवणीय । 


उवणिक्खित्त वि [उपनिक्षिप्त] व्यवस्थापित । 


उचणिक्खेव पु [उपनिक्षेप] घरोहर, रक्षा के 
लिए दूसरे के पास रखा घन । 

उवणिग्गम प्‌ [उपनिर्गंभ] द्वार । उपबन । 

उवणिग्गय वि [उपनिर्गत] समीप में निकला 
हुमा || 

उवणिमंत सक [उपनि +मन्त्रयू] निमन्त्रण 
देना । 

उबणिवाय पु [उपनिपात] सम्बन्ध । 

उविविट्ठ वि [उपनिविष्ट] समीप-स्थित् । 

उवणिसआ स्त्री [उपनिपत्‌] वेदान्त-शास्त्र । 

उवणिहा स्त्री [उपनिधा] मार्गंण, मार्गणा 

उवणिहि पुंस्त्री [उपचनिधि] समीप में 
आनीत । विरचना । उपस्थापन, अमानत | 

उबणिहिअआ वि [औपनिधिक] उपनिधि- 
सम्बन्धी । “आ स्त्री [की] क्रम-विशेष । 

उवणिहिय वि [उपनिहित] समीप में स्था- 
पित । आसन्न-स्थित । “ये पुं [?क] नियम- 
विद्योष को घारण करनेवाला भिक्षु । 

उबणी सक [उप + नी) समीप में छाना। 
अर्पंण करना । इकट्ठा करना । 
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उवटहित्तु-उवदेसग 


उवणीअभ न उपनीत] उपनयन । “वयण ने 
िविचन] प्रश्ंना-वचन । 

उचणीय वि [उपनीत] ममीप में छाया हुआ । 
अपित, उपदीकित । उपनमग्रयुक्त, उपसंदृत । 
प्रशस्त, इछाधित । “चरय पूं [चरक] 
अभिग्रह-विशेष फो धारण करनेवाला साथु । 


उवण्णत्यथ वि [उपन्यस्त]) उपन्यस्त, उप- 
ढोकित । 
उबवण्णास पु उपन्यास] वाययोपकम, 


प्रस्तावना । दृष्टान्त-विशेष । रचना ! छल 
प्रयोग । 

उवतल न [उतपल] हस्तलल की चारो झोर 
का पादर्वभाग । 

उबताव पुं [उपताप] सन्ताप, गरम । 

उबत्त वि [उपात्त] गृहीत । 

उवत्यड वि [उपस्तृत] ऊपर-ऊपर बाचउ्छा- 
दित। 

उवत्थाण देसो उचट्ठाण । 

उवत्थाणा देखी उबद्ग़ाणा । 

उवत्यिय देखो उवद्विय । 

उवत्यु सके [उप+ स्तु] स्तुति करना, 
इलाघा करना । 

उबवदंस सक [उप +दर्जय्‌] दिखलाना । 

उवदंस पुं [उपदंश] रोग्र-विधेष, गर्मी, 
सुजाक । चाटना । 

उवदंसण न [उपदर्णन] दिखलाना। "कूड 
पुं [कूट] नीलवन्त नामक पर्वत का एक 
शिखर । - 

उवदंसेत्तु वि [उपदरशंयितू] दिखलानेवाला । 

उबदव पु [उपद्रव] ऊधम, उपसर्ग । 

उददा स्त्री [उपदा] भेंट । 

उबदाई स्त्री [उदकदायिका] पानो देने- 
वाली । 

उवदिस सक [उप + दिश््‌] उपदेश देना । 

उबदीव न [दि] द्वीपान्तर । 


उवदेसग वि मर व्याख्याता ।. 
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उवदेसि-उवयारिभ 


उबदे सि वि[उपदेशिन्‌] उपदेशक । 

उददेही स्त्री [उपदेहिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष, 
दीमक | 

उबदृव सक [उप + द्रव] पीडित करना। उप- 
द्रव करना, ऊधम मचाना । 

उवहृव देखो उवदव । 

उवद्दुअ वि [उपद्रुत] हैरान किया हुआ । 

उवधाउ पुं [उपघातु] निहृषष्ट घातु । 

उवधारणया स्त्री [उपधारणा] अवग्रह-ज्ञान । 
घारण करना । 

उवधारिय वि [उपधारित] घारण किया 
हुआ । 

उबनंद पुं [उपनन्द] स्वनाम-ख्यात एक जैन 
मुनि । 

उवनंद सक [उप + नन्द्‌]अभिनन्दन करवा । 

उवनिक्खेव सक [उपतनि +क्षेपय्‌] धरोहर 
रखना । स्थापन करना । 

उवनिवंधण न [उपनिबन्धन] सम्बन्ध । वि. 
सम्बन्ध-हैतु । 

उबनिविद्वु वि [उपनिविष्ट] समीपस्थित । 

उवनिहिय वि[औपनिधिक] देखो उवणिहिय । 

उवन्नत्य वि [उपन्यस्त] स्थापित । 

उवन्नास पुं [उपन्यास| निवेदन । 


उबप्पदाण | न उपप्रदान] नीति-विद्येप, 

उवष्पयाण * दान-नीति, अभिमत अर्थ का 
दान । 

उबप्पुय वि [उपप्लुत] उपदुत, भय से व्याप्त । 

उवभुज सक [उप +भुजू] उपभांग करना, 
काम में लाना । 

उवभुत्त वि [उपभुक्त] जिसका उपभोग किया 
हो वह । अधिकृत । 

उवभोअ , पुं [ उपभोग ] भोजनातिरिक्त 
उवभोग | भोग, जिसका फिरफिर भोग 
किया जाय जैसे-वस्त्र, मृहादि । जिसका एक 
बार भोग किया जाय वह--अशन, पान 
वर्गरह । एक बार भोग, आसेवन । अन्तरज्ध 
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रे 


भोग । घारण करना | 

उवशभोग्ग । वि [_उपभोग्य] उपभोग-योग्य । 

उवभोज्ज 

उवमा स्त्री [उपमा] सादूध्य, दृष्टान्त । सत्य । 
खाद्य-पदार्थ-विशेष । 'प्रइनव्याकरण' सूत्र का 
एक लुप्त अध्ययन । मलद्भार-विज्येप । प्रमाण- 
विशेष, उपमान-प्रमाण । 

उवमाण न [उपमान] दृष्ठान्त, सादृष्य । 
जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह । प्रमाण- 
विद्येप 

उवमालिय वि [उपमालित] विभूषित । 

उवमिय वि [उपमित] जिसको उपमा दो गई 
हो वह । न. उपमा, सादुद्य । 

उवमेअ वि [उपमेय] उपमा के योग्य । 

उवय पु [दे] हाथी को पकड़ने का गड्ढा । 

उबवय देखो भोवय । 

उवय (अप) देखो उदय । 

उवयर सक [उव + कु | उपकार करना । 

उवयर सक [उप+चर्‌] आरोप करना। 
भक्ति करना । कल्पना करना। चिकित्सा 
करना । 

उवयरण न उपकरण] साधन । उपकार । 

उवयरिया स्त्री [उपचारिका] दासी । 

उबया सक [उप्‌+या] समीप में जाना । 

उवयाइय वि [उपयाचित] प्राथित । मनौती । 

उबयार पुं [उपकार] भलाई । 

उवयार पुं [उपचार] पूजा, आदर | 
चिकित्सा । शब्द-बक्ति-विशेष, अध्यारोप । 
व्यवहार । कल्पना । आदेश । 

उवयारग वि [उपचारक] सेवा-श्ुश्रपा करने 
चाला । 

उवयारण न [उपकारण] अन्य-द्वारा उपकार 
करना । 


उवयारय वि [उपकारक] उपकार करने 
वग्ला । 


उवयारिअ वि [औपचारिक] उपचार से 
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१७४ 
सम्बन्ध रखनेवाला । 

उबयालि पु [उपजालि] एक अन्तकृद्‌ मुनि, 
जो वसुदेव का पुत्र था और जिसने भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथजी के पास दीक्षा लेकर शन्रुज्ञय 
पर मुक्ति पाई थी । राजा श्रेणिक का इस 
नाम का एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर-विमान में देव- 
गति प्राप्त की थी । 

उबर स्त्री [उपरतति] विराम । 

उबवरंज सक [उप + रज्ञ] भरत करना । 

उबरग देखो ओअरय । 


उवरत्त वि[उपरक्त] अनुरक्त। राहु से ग्रसित। 
म्लान । 

उवरम अक [उप + रम्त्‌| निवृत्त होना, विरत 
होना । नाश होना । 

उबरय वि [उपरत] विरत, निवृत्त । मृत । 

उवरय देखो उवरग । 

उवरल (अप) देखो उत्बरिय [दे] । 

उवराग | पु [उपराग] सूर्य या चन्द्र का 

उबराय + ग्रहण, राहु-प्रहण । 

उबराय पुं [उपरात्र] दिन । 


उबरि अ उपरि] ऊपर। "भासा स्त्री 

"भाषा] गुरु के बोलने के अनन्तर ही 
दोष बोलना । “म, “संग, “मय, ल्‍लछ वि 

[तन] ऊपर का । “हुत्त वि ["अभिमुख] 
ऊपर की तरफ । 

उर्वारे ऊपर देखो । 

उवरितण देखो उवरि--म । 

उवरुध सक |उप+रुधू] मडचन डालता । 
रोकना । 

उवरुह पु [उपरुद्र] नरक के जीवो को दुख 
देनेवाले परमाधाभिक देवो की एक जाति । 

उबवरुद्ध वि [उपरुद्ध] रक्षित । प्रतिरुद्ध । 

उबरोह सक [उप + रोधय्‌ | अडचन डालना । 

उबरोह पु [उपरोध] बाघा। प्रतिबन्ध। 


नगर आदि का सैन्य द्वारा वेष्टन । निरबन्ध, 
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उबयालि-उवलीण 


आग्रह । 

उबल पु [उपल]| पत्थर । टंकी वर्गरह को 
सस्क्ृत करनेवाला पापाण-विद्येप । 

उचलम्बण पु [उपलम्बन] सकल बाला एक 
प्रकार का दीपक | 

उवलंभ सक [उप+लभू] प्राप्त करना । 
जानना । उलाहना देना । 

उवलंस पु [उपलम्भ] लाम। 
उलाहना । 

उवलंभ देखो उच्ालंभ 5 उपालम्भ । 

उवलव्ख सक [उप + लक्षय्‌ू] जानना, पहि- 
चानना । 

उपलक्खण न [उपलक्षण ]पहिचान । अन्यार्थ- 
बोधक सद्भत । 

उबलूग्ग दि [उपलग्त] लगा हुआ । 

उवलूद्ध वि [उपलब्ध] प्राप्त। विज्ञात । 
उपालब्ध । 

उवलद्धि स्त्री [उपलब्धि] प्राप्ति, लाभ । 
ज्ञान 

उवलद्धु वि [उपलब्ध] ग्रहण करनेवाला, 
जाननेवाला । 

उवलभ देखो उवलंभ ८ उप + लभू । 

उवलभत्ता |; स्त्री [दे] कद्भ न । 

उचलय भग्गा 

उवलल अक [उप+लल] क्रीडा करना, 
विलास करना । 

उवललय न [दे] सुरत, मैथुन । 

उवलह देखो उवलंभ ८ उप + लभ्‌ । 

उबला सक [उप + ला] ग्रहण करना । आश्रय 
करना । 

उबलि देखो उवल्लि। 

उवलिप सक [उप + लिपू] छीपना, पोतना । 
चुम्बन करना । 

उवलित्त वि उिपलिप्त] लीपा हुमा, पोता 
हुआ । 


उबलीण देखो उवर्ल्ल ण 
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शान । 


उवलुअ-उवसंधारिय 


उवलुअ वि [वे] लज्जा-युक्त । 
उबलेव पुं [उपलेप] छेपना । 
संश्लेप ।' आश्लेष । 
उबलोभ सक [उप + लोभय्‌] छालरूच देना । 
उबलोहिय वि [उपलोभित] जिसको लारूच 
दी गई हो वह । 
उबल्लि सक [उप+लो] रहता। आश्रय 
करना । 
उबल्लीण वि [उपलीन] स्थित | प्रच्छत्न 
स्थित । । 
उबवद पं [उपपत्ति] जार । 
उववज्ञ अक उप+पदु] उत्पन्न होना। 
सद्भत होना । 
उबववज्ञण न [उपवर्जन] त्याग । 
उबवज्ञ वि [उपवादह्य]राजा आदि का वल्‍्लभ 
--प्रधान, सैनापति आदि । 
उबवज्ञ वि [औपवाह्म] प्रधान आदि का, 
प्रधान आदि को बैठने योग्य । 
उबवट्टू अक [उप + वृत्‌] च्युत होना, मरना, 
एक गति से दूसरी गति में जाना । 
उबवबण न [उपवन] बगीचा । 
उबवण्ण वि [उपपन्न] उत्पन्न । सद्भत, युक्त । 
प्रेरित । न. उत्पत्ति 
उबवत्ति स्त्री [उपपत्ति] उत्पत्ति, जन्म । 
युक्ति, न्याय । विषय । सम्भव । 
उबवत्तु वि [उपपत्तृ] उलन्न होनेवाला । 
उबवयण न [उपपृतन] देखो उववाय < उप- 
पात । 
उववसण न [उपवसन] उपवास । 
उबवाइय वि [औपपादिक, औपपातिक) 
उत्पन्न होनेवाला । देवरूप या नारक रूप से 
उत्पन्न होनेवाला । 
उववाय सक [उप +पादय्‌ | सम्पादन करना, 
सिद्ध करना । 
उबवाय पुं [उप + वादय्‌] वाद्य वजाना । 


कर्मवन्ध । 
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' उत्पत्ति । सेवा, आदर | विनय । आज्ञा । 
प्रादर्भाव | उपसम्पादन, सम्प्राप्ति। 'कप्प पूं 
[कल्प] साध्वाचार-विशेष, पाइव॑स्थों के 
साथ रहकर सविग्न-विहार की. सम्प्राप्ति । “य 
वि ['ज] देव या नारक गति में उत्पन्न 
जीव । 

उबवास पुन [उपयास| भनाहार । 

उवविअ देखो उववीअ । 

उबविद्रु वि [उपविष्ट] बैठा हुआ । 

उबबिणिग्गय वि [उपविनिर्गत] सतत निर्गत । 

उवविस अक [उप + विज्ञ] बैठना । 

उबवीअ न [उपवीत] यज्ञसूत्र | वि. सहित । 

उबवीड अ [उपपीड] उपमर्दत । ' 

उबवृह सक [उप+वृंह_ पुष्ट करना । वृद्धि 
करना । प्रशंसा करना । 

उववृहणिय वि. [उपबृंहणीय] पुष्टि-कर्तता । 
स्‍त्री. पट्ट-विशेष, राजा वगैरह के भोजन- 
समय में उपभोग में आनेवाला पट्टा । 

उबवबेय वि [उपेत] युक्त । 
उबवसंकम सक [उपसं + क्रम] समीप आना । 
उवसंखड सक [उपसं + क्ृ] राधना । 


उचसंखा स्त्री [उपसंख्या] यथावस्थित पदार्थ- 
ज्ञान । ह 

उवसंगह सक [उपसं + ग्रह] उपकार करना। 

उबवसंघर सक [उपसं + हू] उपसंहार करना । 

उवसंधिय वि. [उपसंहुत] जिसका उपसंहार 
किया गया हो वह, समापित । 

उवसंचि सक [उपसं + थि] सद्जय करना । 


उबसंठिय वि [उपसंस्थित] समीप में स्थित । 
उपस्थित । 


उवसंत वि [उपशान्त] क्रोधादि विकाररहित । 
नष्ट, अपगत । पुं ऐरवत क्षेत्र के स्वनाम- 
घन्य एक तीर्थद्धूर-देव । “मोह पु. ग्यारहर्वाँ 
गुण-स्थानक । 

उवसंति स्त्री [उपशान्ति] उपश्म । 
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उवसंपज्ज [उपस +पद्‌] समीप में जाना । 
स्वीकार करना | प्राप्त करना । 
उवसंपण्ण वि [उपसंपन्‍न] प्राप्त। समीप-गत । 
उवसंपया स्त्री [उपसंपद] ज्ञान वगैरह की 
प्राप्ति के लिए दूसरे गुर्वादि के पास जाना । 
अन्य गुरु आदि की सत्ता का स्वीकार करना । 
लाभ । 
उवसंहर सक [उपसं + हु] हटाना | सडें- 
लना | समेठना । 
उवसंहार पुं [उपसंहार] सद्डोचन, समेटठ । 
समाप्ति | उपनय । 
उवसंहार पुं. उपसंहार । 
उवसग्ग पुं [उपसर्ग] उपद्रव, वाधा । अव्यय- 
विशेष, जो धातु के पूर्व में जोड़े जाने से उस 
घातु फे अथ की विशेषता करता हैं । 
उबसग्ग वि [दे] मन्द, आलसी । 
उवसज्ज अक [उप + सूज्‌| आश्नय करना । 
उवसज्जण न [उपसर्जन] गौण । सम्बन्ध । 
उवसत्त वि [उपसक्त] विज्येप आसक्तिवाला। 
उवसहू पुं [उपशब्द] सुरत-समय का शब्द | 
प्रच्छन्न शब्द | समीप का शब्द | 
उवसप्प सक [उप +सुप्‌] समीप जाना । 
उवसम पुं [उप + शस्‌] क्रोघ-रहित होना । 
शान्त होना । ठण्ढा होना । नष्ट होना । 
उवसम पुं [उपशम] क्रोध का अभाव, क्षमा । 
इन्द्रिय-निग्रह । पन्द्रहवाँ दिवस । मुद्ृत्तंविशेष । 
"सम्म न ['सम्यवत्व] सम्यवत्व-विशेष । 
उवसमणा स्त्री [उपशमना] भात्मिक प्रयत्न- 
विशेष, जिससे कर्म-पुदुगल उदय-उदीरणादि 
के अयोग्य बनाए जाँय वह । 
उवसमिश्र पुं [औपदशमिक] कर्मों का उपशम । 
उवसमिय वि [औपशमिक] उपशम से होने- 
वाला । उपशम से सम्बन्ध रखनेवाला । 
उवसाम सक [उप + शमय] शान्त करना । 
रहित करना । 
उवसाम पु [उपशम] उपसच्यान्ति । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


उवसंपज्ज-उवह 


उवसाम देसो उवसम । 

उवसामग वि [उपणमको] क्रोधादि को उप- 
घान्त करनेवाटा | उपणम से सम्बन्ध रखने- 
बाठा ॥ 

उवसामय देशो उवसामग । 

उबसामिय वि. [औपशमिक] उपशम- 
सम्बन्धी । पु. माव-विशेपष । न. सम्यक्त्व- 
चिणेष । 

उबसाह सक [उप +कथ्‌] कहना । 

उवसाहण वि [उपसाधन] निष्मादक । 

उवसाहिय वि [उपसाधित] तैयार किया 
हुआ। 

उवसित्त वि [उपसिक्त] छिडका हुआ । 

उवसिलोअ सक [उपइलोकय्‌] वर्णन करना, 
प्रशंसा करना । 

उबसुत्त वि [उपसुप्त] सोया हुमा । 

उवसुद्ध वि [उपणुद्ध] निर्दोष । 

उवसूइय वि [उपसूचित] संसूचित । 

उवसेर वि [दे] रवि-योग्य । 

उवसेवण न [उपसेवन] सेवा, परिचय । 

उपसेवय वि [उपसेचक] सेवा करनेवाला, 
भक्त । 

उवसोभ अक [उप + जुभ्‌] शोभना । 

उवसोहा स्त्री [उपशोभा] शोभा । 

उवसोहिय वि [उपशोधित्त] निर्मल किया 
हुआ । 

उवस्सग्ग देखो उवसग्ग । 

उवस्सय पु [उपाश्रय] जैन साधुओं के निवास 
करने का स्थान ! 

उवस्सा स्त्री [उपश्वा] हेप । 

उवस्सिय वि [उपाश्रित] हेपी । भद्धीकृत । 
समीप में स्थित । न. द्वेप । 

उवस्सुदि स्त्री [उपश्वुति] प्रइन-फल को जानने 
के लिए ज्योतिपी को कहा जाता प्रथम 
वाक्य । 


उबह स [उभय] दोनो, युगल । 
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उवह-उवायाय 


उवह भ [दे] देखो क्षर्थ को बतलानेवाला 
अन्यय । 

उवहद् सक [समा + रभू] शुरू करना । 

उवहड वि [उपहृत] उपढीकित, उपस्थापित । 
भोजन-स्थान में अपित भोजन । 

उवहण सक [उप +हन्‌] विनाश करना । 
आघात पहुँचाना । 

उवहत्यथ सक [समा + रच्‌] रचना, उत्तेजित 
करना । 

उवहम्म? देखो उवहण । 

उवहय वि [उपहत] विनाशित । दूषित । 

उबहर सक [उप + हू] पूजा करना । उपस्थित 
करना | अर्पण करना । 

उबहस सक [उप +हस्‌] उपहास करना । 

उवहा स्त्री [उपधा] माया, कपट । 

उवहाण न [उपधान]) तकिया । तपश्चर्या । 
उपाधि । 

उवहार पुं [उपहार] भेंट । विस्तार । 

उवहारणया देखो उवधारणया । 

उवहारिअ वि [उपधारित] बवघारित | 
निश्चित । 

उवहारिओआ | स्त्री [दे] दोहनेवाली स्त्री । 

उवहारी 

उवहारुल्ल वि. [उपहारवत्‌] उपहारवाला । 

उवहास पुं [उपहास] हँसी । 

उवहास वि [उपहास्य] हँसी के योग्य । 

उवहासणिज्ज वि [उपहसनीय] हास्यास्पद । 

उवहि पूं [उदधि] समुद्र । 

उव हि पुंस्त्री [उपाधि] माया, कपट । कर्म । 
उपकरण । 

उ्वहिड सक [उप + हिण्ड्‌] पर्यटन करना । 

उवहिय वि. [उपहित] उपढौकित, अपित । 
स्थापित । न. उपढौकन, भर्पण । 


उवहिय वि [औपाधिक] माया से प्रच्छन्न 
विचरनेवाला । 


उबहुंज सक [उप +भुजू्‌] उपभोग करना, 
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१७७ 


कार्य में लाना । के 

उवहुत्त देखो उवभुत्त । 

उबाइकम सक [उपाति + क्रम] उल्लंघन 
करना । 

उवाइण सक [उपाति +नी] गुजारना । 

उवाइण सक [उप + याच्‌] मनोती करना । 

उवाइण सक [उपा+दा] ग्रहण करना । 
प्रवेश करना । 

उबाइणाव सक [अति + क्रम] उल्लंघन 
करना । गुजारना । 

उवाइय देखो उवयाइय । 

उवबाई स्त्री [उलावकी] पोताकी-नामक विद्या 
की प्रतिपक्षभृत एक विद्या । 

उवाएज्ज | वि [उपादेय] ग्राह्म । 

उवाएय 

उवागच्छ ) सक [उपा+गम््‌] समीप में 

उवागम 2 थाना । 

उवागमण न [उपागमन] समीप में आगमन । 
स्थान, स्थिति । 

उवागय वि [उपायत] समीप में आया हुआ । 
प्राप्त 

उवाडिय वि [उत्पाटित] उखाड़ा हुआ । 


उवाणया 3 स्त्री | उपानह |] जूता । 

उवाणहा 

उवादा सक [उपा + दा] ग्रहण करना । 

उबादाण न [उपादान] ग्रहण । कार्यरूप में 
परिंणत होनेवाला कारण ! ग्राह्म । 

उवादिय वि [उपजग्ध] उपभुक्त । 

उवाय पुं [उपाय] हेतु, साधन । दुष्टान्त 
प्रतीकार । 

उबाय सक [उप + याच्‌ ] मनौती करना । 

उवायण न [उपायन] भेंट । 

उवायणाव देखो उवाइणाव । 

उवायाण देखो उवादाण । 

उवायाय वि [उपायात] समीप में गाया 
हुआ । 
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उवारूढ वि [उपारझूृढ] आरूढ । 

उवालंभ सक [उपा + रूभू | उलाहना देना । 

उवालद्ध वि [उपालब्ध] जिसको उलाहना 
दिया गया हो वह । 

उवालह सक [उपा + लू] उलाहना देना । 

उवावत्त प्‌ [उपावृत्त] वह अब्व जो छेटने से 
श्रम-मुक्त हुआ हो । 

उवावत्तिद (शौ) वि [उपावृत्तित] उपर्युक्त 
अब्व से युक्त । 

उवास सक [उप + आस | उपासना करना | 

उवास पुं [अवकाश] खाली जगह, आकाण | 

उवासग वि [उपासक] उपासना करने-वाला, 
सेवक । पुं. श्रावक, जैन था बौद्ध गृहस्थ । 
“दसा स्त्री [दशा] सातवाँ जैन भग ग्रन्थ । 
"पडिशा स्त्री [प्रतिमा] श्रावको को करने 
योग्य नियम-विद्येप । 

उवासणा स्त्री [उपासना] क्षीर-कर्म, हजा- 
मत वगैरह सफाई । सेवा । 

उवासय देखो उवासग । 

उवासय पु [उपाश्चय] जैन मुनियो का निवास- 
स्थान । 

उवाहण सक [उपा+हन्‌] विनाश करना, 
मारना । 

उवाहणा देखो उवाणहा । 

उवाहि पुस्त्री [उपाधि] कर्म-जनित विशेषण । 
सामीष्य, अस्वाभाविक धर्म । 

उबवि सक [उप + इ] समीप आना । स्वीकार 
करना । प्राप्त करना । 

उविअ देखो अविअ > अपि च । 

उविअ वि [उपेत] युक्त । 


उविभ न [दे] शीघ्र । वि. परिकर्मित । 

उविद पु [उपेन्द्र] कृष्ण, एक देवविमान । 
“वल्ना स्त्री [बजा] ग्यारह अक्षरों के पाद- 
वाला एक छन्‍्द । 

उविव्ख सक [उप+ईक्ष] उपेक्षा करना। 
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उवारूढ-उब्बट्रण 


उविवखेव पुं [उद्विक्षेप] हजामत, मुण्डन । 
उवियग्ग वि [उद्विग्न] खिन्न । 


उबीव अक [उद्‌ + विच्‌] उद्देग करना । 

उवे देखो उबि। 

उवेक्ख देखो उविक्ख । 

उबेय वि [उपेत] समीप-गत । युक्त! 

उवेय वि [उपेय] उपाय-साध्य । 

उबेल्ल भक्त [प्र +सु] फैलना । 

उवेस अक [उप + विश] बैठना । 

उबेह सक [उप+ईक्ष] उपेक्षा करना, 
उद्यांसीन रहना । 

उवेह सक [उत्प्र + ईक्ष] जानना । निदचय 
करना । कल्पना करना । 

*उब्व देखो पुव्व । 

उव्बंत वि [उद्धान्त]| वमन किया हुआ । 
निष्क्रान्त । 

उव्वक्त सक [उद्‌ + व्‌) बाहर निकालना । 
वमन करना । 


उत्बग्ग देखो ओवर्ग । 


उत्बद्द उभ [उद+वृत्‌, वत्तेय] चलता- 
फिरना । मरना, एक गति से दूसरी गति 
में जन्म लेना। पद से भ्रष्ट करना। 
पिष्टिका आदि से शरीर के मल को दूर 
करना | कर्म-परमाणुओ की लघु स्थिति को 
हटाकर लम्बी स्थिति करना। पार्श्व को 
चलाना फिराना । उत्पन्न होना, उदित 
होना । 
उन्वट्ट देखो उ्बद्ठिय । 
उ्बद वि [दें] राग-रहित । गलित । 
उत्बदण न [उद्धत्तेत] शरीर पर से मरू 
वगैरह को दूर करना। दारीर को निर्मल 
करनेवाला द्रव्य--सुगन्धित वस्तु । दूसरे जन्म 
में जाना, मरण। पाइईव॑ का परिवर्तन । 
कर्म-परमाणुओ की 'हस्व स्थिति को दीर्घ 
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उन्वंद्रण-उव्विज्ज 


उत्बद्रण न [उद्धत्तेन] तुले से उसके वीज को 
अलग करना । 
उब्बद्रण न [अपवर्तंत] देखो उब्बट्टणा 
अपवत्तेना । 
उब्बदणा स्त्री अपवत्तंना] जीव का एक 
प्रयत्न जिससे कर्मो की दीर्घ स्थिति का हास 
होता है । 
उत्बद्ठिअ वि [उद्ववर्तित] साफ किया हुआ । 
उब्बडढ वि [उद्वृद्ध] वृद्धिप्राप्त 
उ्बण वि [उल्बण] प्रचण्ड, उद्धूठ । 
उब्वत्त देखो उत्बदू > उद्‌+वृत्‌ । 
उत्वत्त देखो उन्बद । 
उत्बत्त सक [उद+वंतंय्‌] खड़ा करना। 
उलटा करना । 
उत्बत्त बि [उद्वत्तं] खडा करनेवाला । 
उब्बत्त वि [उद्वृत्त] उत्तान, चित्त । :उल्ल- 
सित । जिसने पादर्व को घुमाया हो वह। 
ऊर्व्व-स्थित । घुमाया हुआ । 
उब्बत्त वि [अपवृत्त] उल्टा रहा हुआ, 
विपरीत स्थित । 
उत्बत्तग न [उद्वर्त्तत] पाईर्व का परिवर्त्तन । 
ऊँचा रहना, ऊर्ध्व-वर्त्न । 
उत्त्रत्तिय वि [उद्धत्तित] परिवर्तित, चक्रा- 
कार घुमा हुआ । 
उत्बद्ध देखो उब्बडढ । 
उद्बम सक [उद्‌ + व्‌) उलटी करना । 
उन्बर अक [उद्‌ +वु] शेष रहना । 
उब्बर पूं [दे] घर्म, ताप । 
उत्बरिअ वि [दे] अधिक, बचा हुआ । अनी- 
प्मिति। निदिचत। अगणित | न, गरमी । 
वि, अक्तिक्रान्त । 
उब्वरिश न [अपवरिका] छोटा घर। 
उब्बल सक [उद्‌ + वलू] मालिश करना। 
उपलेपन करना । पीछे लौटना । 
उब्बछ सक [उद+ वलय| उन्मुलन करना । 
उब्बलणा स्त्री [उद्दलना] उन्मूलन । उद्धलन- 
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योग्य कर्म-प्रकृति । 

उव्वस वि [उद्धस| वसति-रहित । 

उत्वसी स्त्री [उर्वगी] एक अप्सरा। रावण 
की एक स्वनाम-ख्यांत पत्नी । 

उव्बहु सक [उद्‌+ वह] धारण करना। 
उठाना । 

उव्वहण न [दे] महान्‌ आवेश । 

उत्बा स्त्री [दि] घर्म, ताप । 

उब्बा || अक [उद्‌+वा] सूखना। 

उव्वाभ 

उव्बाअ ) वि [दे] खिन्‍म, परिश्रान्त । 

उब्बाइभ 

उत्बाउल न [दि] गीत । उपवन । 

उत्बाडइुल न [दि] विपरीत सुरत। मर्यादा- 
रहित मंथुन । 

उव्बाढ वि [दे] विस्तीर्ण | दुःखरहित । 

उन्वाण देखो उव्बाअ ८ उद्बात । 

उब्वाय देखो उवाय 5 उपाय । 

उब्बार (अप ) सक [उद्‌ +वर्तय] त्याग 
करना । 

उत्बारू सक [कथ्‌] कहना । 

उत्बास सक [उदु+वासय्‌ ] दूर करना। 
देशनिकाला करना । उजाड करना। 

उत्बाह पुं दि] घर्म, ताप । 

उन्वाह पुं [उद्दाह] विवाह । 

उत्वाहु सक [उद्‌ +वाघयू] विशेष प्रकार 
से पीडित करना । 

उत्बाहिअ वि [दे] उत्क्षित्र, फेका हुआ | 

उव्बाहुल न [दे] उत्सुकता, उत्कण्ठा । वि, 
द्वेष्य, अप्रीतिकर । 

उब्विआइअ वि [उद्देदित] उत्पीडित । 

उब्विक्ल न दि] प्रकपित, प्राप । 

उब्विग्ग वि [उदिस्न] खिन्न । भीत । 

उब्विग्गिर वि [उद्देगगील] उद्देश करने- 
वाला । 

उव्विष्न देखो उव्विय । 
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उब्विड वि [दि] चकित भीत। बलान्त। 
पलेद-युक्त । 

उव्विडिम वि [दे] अधिक प्रमाण वाला। 
मर्यादा-रहित, निर्लेज्ज । 

उब्दिण्ण देखो उव्विग्ग । 

उव्विद्ध वि [उद्विद्ध। ऊँचा गया हुआ। 
जिसकी ऊँचाई का माप किया गया हो वह । 
गम्भी र, गहरा, विद्ध । 

उव्विन्न देखो उबव्विग्ग । 

उव्विय अक [उद+विजू] उद्देग करना, 
उदासीन होना । 

उव्वियणिव्न वि [उद्देजनीय] उद्देग-प्रद । 

उब्विरेयण न [उद्विरेचन] खाली करना । 

उबव्विल्ल भक [उद्‌ + बेल] चलना, काँपना । 
सक, वेष्टन करना । तडफडाना । 

उब्विल्ल अक [प्र +सू] फैलना । 

उब्विल्ल वि [उद्वेल] चशद्चल । 

उव्विव अक [उद्‌+विज्‌] उद्ेग करना, 
खिन्न होना । 

उध्विव्व । देखो उव्विव । 

उन्बेञ 

उ्विव् वि [दे] क्रुद्ध । उद्धूट वेश वाला । 

उत्विह सक [उतु +व्यध्‌] ऊँचा फेंकना । 
ऊँचा जाना, उडना । 

उब्विह पं [उद्विह] स्वनाम-ख्यात 
आजीविक मत का उपासक | 

उत्बी पुं [उर्वी] पृथिवी। "स पुं ["श] 
राजा । 

उब्वीढ देखो उत्वूढ । 

उच्वीढ वि [दे] खोदा हुआ । 

उत्बीढ़ वि [उद्विद्ध) उत्क्षिप्त । 

उब्बील सक [अब + पीडय] पीडा पहुँचाना 
मार-पीट करना । 

वीलय वि [अपकन्नीडक] लज्जा-रहित 

करनेवाला, शिष्य को प्रायश्रित्त लेने में शरम 
को दूर करने का उपदेश देनेवाला । 
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उव्वि्ठ-उसं्द 


उद्धूट, उल्बण । 

उब्बूढ़ वि [उद्व्यूढ] घारण किया हुआ। 
परिणीत । 

उब्वेअणीअ वि [उद्वेजनीय] उद्देय-कारक । 

उब्वेंग पु [उद्वेग] शोक, दिलगीरी | 
ब्याकुलता । 

उब्वेढ सक [उद्‌ + वेष्ट] वाॉँधना । परिवेष्टित 
करना । पृथक्‌ करना, वन्धन-मुक्त करना। 

उब्वेत्ताल न [दे] निरन्तर रोदन । 

उब्वेय देखो उव्वेग । 

उ्वेयग वि [उद्वेजक] उद्वेग-कारक । 

उब्बेयणग 3 वि [उद्देजनक] उद्देग-जनक । 

उब्वेयणय | 

उब्बेबणय पुंन [उद्देजतक] एक नरक-स्थान । 

उ्वेल अक [प्र + सू] फैलना । 

उत्बेल वि [उद्वेल] उच्छलित । 

उब्वेल्ल देखो उब्बेढ़ । 

उब्वेल्ल सक [उद्‌+ वेल्ल] सत्वर जाना। 
त्याग करना । ऊंचा उड़ना, ऊँचा जाना । 
अक, फँलना । 

उत्वेल्ल वि [उद्वेल]| उच्छलित, उछला 
हुआ । प्रसृत, फैला हुआ । उद्धिन्न । 

उत्वेल्लिक्ष वि [उद्‌वेल्लित] 
उत्सारित । प्रसारित । 

उन्बेव देखो उव्विव । 

उन्‍्वेव देखो उब्वेग । 


उब्वेवग वि [उद्वेजक] उद्देग-कारक । 

उन्वेवणय वि [उदवेजनक] उद्देग-जनक । 

उव्वेवय देखो उच्वेवग । 

उब्वेसर पूं [उत्वेश्वर|इस नाम काएकराजा । 

उब्बेह पुं [उदवेध] ऊँचाई। 
जमीन का अवगाह । 

उन्वेहुलिया स्त्री [उद्वेघलिका] वनस्पति- 
विशेष । 

उसड्डु वि [दे] ऊँचा । 


जसद टेखो :# 
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कम्पित । 


गहराई । 


उसर्ण-उस्सप्पणा 


उसण पु [उशनस | ग्रह-विशेष, शुक्र । 
उसणसेण पं [दि] बलभद्र । 
उसत्त वि [उत्सक्त] ऊपर बचा हुआ । 
उसल्न पुं [उत्सन्न] भ्रष्ट यवि-विशेष की एक 
जाति। 
उसप्पिणी देखो उस्सप्पिणी । 
उसभ पुंच [वृषभ] एक देव-विभान । 
उसभ पुं [ऋषभ, वृषभ] स्वनामख्यात प्रथम 
जिनदेव । बैल । वेष्टन-पट्ट । देव-विशेष । 
ब्राह्मण-विदेष । 'कंठ पु [कण्ठ] बैल का 
गला। रत्न-विशेष । 'कूड पुं ["कूट] पर्बत- 
विशेष । "णाराय न [नाराच] संहनन- 
विशेष, शरीर-बन्ध-विशेष । “दत्त पुं. ब्राह्मण- 
कुण्ड ग्राम का रहनेवाला एक ब्राह्मण, 
जिसके घर भगवान्‌ महावीर अवतरे थे। 
“पुर न. नगर-विद्येष । “पुरी स्त्री. एक राज- 
धानी । "सेण पुं [सेल] भगवान्‌ ऋषभदेव 
के प्रथम गणघर । 
उसर (पै) पुंस्त्री [उठ] ऊंट । 
उसलिभ वि [दे] रोमाश्वित । 
उसह देखो उसभ । 
उसहसेण पुं [वृषभसेन] तीर्थड्धूर-विशेष । 
जिनदेव की एक शाघ्चती प्रतिमा । 
उसा अ [उषस्‌] प्रभाव-काल । 
उसिण वि [उष्ण] गरम । पुन. गरम स्पर्ण । 
ग्रमी । 
उसिय वि [उत्सृत] व्याप्त । 


उसिय वि [उषित] निवसित । 
उसिर + न [उशीोर] सुगन्वि तृण-विज्ञेप । 
उसीर 


उसीर न [दे] कमल-दण्ड । 

उसु पु [इंषु] बाण। घतनुराकार क्षेत्र का 
वाणस्थानीय क्षेत्र-परिमाण । "कार, "गार, 
“यार पुं. पर्वत-विदोप | इस नाम का एक 
राजा । स्वनाम-ख्यात एक पुरोहित । वि. 
बाण वनानेवाला । स्वनाम-रुयात एक नगर । 
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उसुअ पुं [दे] दोष, दूषण । 

उसुअ न [इषुक] बाण के आकार का एक 
आभूषण । तिलक | 

उसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित । 

उसुयाल न [दे] उदूखल । 

उसूलग पुं [दे] परिखा, झत्रु-सैन्य का नाश 
करने के लिए ऊपर से आच्छादित गर्तं- 
विद्येप । 

उस्स पुं [दे] हिम, ओस । 

उस्संकलिभआ वि [उत्संकलित] निमृष्ठ, 
परित्यक्त । 

उस्संखलअ वि [उच्छूल्डुलक] निरद्भुश । 
उस्संग पुं [उत्सद्भ ] क्रोड, कोला । 

उस्संघट वि [ उत्संघट्ट ] शरीर-स्पर्श से 
रहित । 

उस्सक्क भक [उत्‌ +ष्वष्क्‌] उत्कण्ठित होना । 
पीछे हटना । सक स्थगित करना । 

उस्सक्कू सक [उत्‌ +ष्वष्क्‌| प्रदीप्त करना, 
उत्तेजित करना । 

उस्सक्कण न [उत्ण्वष्कण] उत्सर्पण । 

उस्सग्ग पुं [उत्सगग] त्याग । सामान्य विधि । 

उस्सग्गि वि उउत्सगिन्‌] उत्सर्ग--सामान्य 
नियम--का जानकार । 

उस्सण्ण वि [अवसन्न] निमग्न । 

उस्सण्ण अ [दे] प्राय. । 

उस्सण्हसण्हिआ स्त्री [उत्तलक्ष्णश्लक्षिणका] 
परिमाण-विद्येष, ऊर्ध्व-रेणु का ६४वाँ हिस्सा । 

उस्सन्न देखो उस्सण्ण «दे । 
बाहुलवभाव । 

उस्सन्न वि [उत्सन्न] निज धर्म में आलसी 
साधु । 

उस्सप्पण न [उत्सपंण] उन्नति, पोषण । वि. 
उन्नत करनेवाला । 

उस्सप्पणा स्त्री 
प्रभावता । 

उस्सप्पणा स्त्री [उत्सपंणा] विख्यात करना । 


>भाष पूं. 


उत्सपंणा] उन्नति, 
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उस्सप्पिणी स्त्री [उत्सपिणी] उन्नत काल 
विशेष, दश कोटाकोटि-सा गरोपम-परिमित 
काल-विशेष, जिसमे सब पदार्थों की क्रमश- 
उन्नति होती है । 
उस्सय पु [उच्छूय]उन्नति, उच्चता । बहिसा । 
शरीर । 
उस्सयण न [उच्छेयण] अभिमान । 
उस्सर अक [उत्‌ +सू) दूर जाना । 
उस्सव सक [उत््‌ + श्रि] ऊँचा करता | खडा 
करना । 
उस्सव प [उत्सव ] उत्सव । 
उस्सवणया स्त्री [उच्छ यणता] ऊँचा ढेर 
करना । 
उस्सस अक [उतु +ख्वस्‌| उच्छवास लेना 
श्वास लेना । उल्लसित होना । 
उस्सा स्त्री [उस्ना] गैया, गो । 
उस्सा [दि] देखो ओसा ॥ *चारण पु. ओस के 
अवलम्बन से गति करने का सामथ्यंवाला 
मुनि । 
उस्सार सक [उत्‌ +सारयू] दूर करना । 
बहुत दिन में पठनीय ग्रन्थ को एक ही दिन में 
पढाना । "कप्प पु [कल्प] पाठन-सम्बन्धी 
आचार-विशज्ञेष । 
उस्सार॒ग वि [उत्सारक] दूर करनेवाला। 
उत्सार कल्प के योग्य । 
उस्सास पु [उच्छवास] ऊँचा श्वास । प्रवल 
खास । 'नासू ने ['त्तामन] उसाँस-दहैतुक 
कर्म-विशेप । 
उस्सासय वि [उच्छवासक] उसांस लेनेवाला | 
उस्साह देखो उच्छाह | | 
उस्सिखल वि [उच्छूब्डूल] स्वेच्छाचारी । 
उस्सिधिय वि [दे] सूंचा हुआ । 
उस्सिच सक [उत्‌ +सिच्‌] सिंचना, सेक 
करना। ऊपर सिंचना। आशक्षेप करना । 
खाली करना । 


उस्सिंचण न [जत्सेचत्त। रि 
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उस्सप्पिणी-उह 


से जल वगैरह को बाहर को स्रीचना | 
सिंचन के उपकरण । 

उस्सिक्र देखो उस्सक्त । 

उस्सिक्क सक [मुच्‌] त्याग करना । 

उस्त्षिक्त सक [उत्‌ + क्षिप्‌] ऊँचा फेकना । 

उस्सिक्किअ वि [उत्क्षिप्त] ऊँचा फेंका हुआ । 
ऊपर रखा हुआ । 

उस्सिन्न वि [उत्स्विन्न] विकारान्त को प्राप्त, 
अचित्त किया हुआ । 

उस्सिय वि [उच्छित] उन्नत । ऊँचा किया 
हुआ । 

उस्सिय वि [उत्सृत] व्याप्त । ऊँचा किया 
किया हुआ । महंकारी । 

उस्सीस न [उच्छीप॑] तकिया । 

उस्सुआव सक [उत्सुकय्‌] उत्कण्ठित करना। 

उस्सुक | वि [उच्छुल्क] शुल्क-रहित, कर- 

उस्सुक्क * रहित । 

उस्सुक्क वि [उत्सुक] उत्कण्ठित । 

उस्सुक्त ३ न [भऔत्सुक्य] उत्सुकता । 

उस्सुग 

उस्सुक्काव वि [ उत्सुकय्‌ ] उत्कण्ठित करना । 

उस्सुग वि [उत्सूत्न] सूत्र-विरुद्ध, सिद्धान्त- 
विपरीत । 

उस्सुय देखो उस्सुग । 

उस्सुय न [भौत्सुक्य] उत्कण्ठा । "कर वि, 
उत्कण्ठा-जनक । 

उस्सूण वि [उच्छून| सुजा हुआ । 

उस्सूर न [उत्सूर] सन्ध्या । 

उस्सेअ पु [उत्सेक] सिचन । उन्नति । गर्व । 
उस्सेइम वि [उत्स्वेदिम] आठा से मिश्रित 
पानी । 

उस्सेह पु [ उत्सेध | ऊँचाई। शिखर । 
अभ्युदय । 

उस्सेहंगुल न [उत्सेधाइःगुल] एक प्रकार का 
परिमाण । 


€ से प्यिज्ञो टोन्गे हि शागस्फ 
॥2009॥:॥09/9/9 09॥79.00॥ 


उहदु-ऊसत्य 


उहद भक [अप +घट्ट ] नष्ट होना । 
उहटूटु  उन्बद का संकृ । 

उहय से [उभय] दोनो । 

उहर न [उपगुह] छोटा घर । 

उहस सक [उप+हुस्‌ | उपहास करना । 


ऊ पुं, प्राकृत वर्णमाला का पछ्ठ स्वर॒वर्ण । 

ऊ अ [दे] इन अर्थों का सूचक भव्यय-निन्‍्दा । 
आक्षेप । प्रस्तुत वाक्य के विपरीत अर्थ की 
आशका से उसे उलटाना | विस्मय । सूचना । 

ऊभदु वि [अववुष्ट| वृष्टि से नष्ट । 

ऊआ स्त्री [दि] यूका, जूं । 

ऊभथास पु [उपवास] भोजनाभाव । 

ऊंगिय वि [दे] अलंकृत । 

ऊज्ञाभ देखो उवज्ञाय । 

*ऊड देखो कूड । 

ऊढे वि. वहन किया हुआ, धारण किया हुआ। 
परिणीत । 

ऊढ्भअिय वि [दे] प्रावृत, आच्छादित। न. 
आच्छादन, प्रावरण । 

ऊण वि [ऊन] न्यून, हीन | "वीसइम वि 
(विशतितम] उन्नीसवाँ । 

ऊण न [ऋण] ऋण । 

ऊर्णंदिअ वि [दे] आनन्दित । 

ऊणिमा स्त्री [पूृणिमा] पूर्णिमा । 

ऊणिय वि [ऊनित] कम किया हुआ । 

ऊणिय प्‌ [ऊणिक] सेवक-विश्ेष । 

ऊणोयरिओ स्त्री [ऊनोदरिता] कम भाहार 
करना, तप॑-विश्येप । 

ऊतालीस , स्त्री न [एकोनचत्वारिशत] 

ऊपषाल उनचालीस | 

ऊमिणण न [दे] प्रोखणक, चुमना | 

ऊमिणिय वि. [दि] जिसने स्नान के बाद 
शरीर पोछा हो वह । 

ऊमित्तिअ नदि[दोनो पाश्वों मे आघात करना । 
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| 
| 
। 
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उहार पुं. मत्स्य-विशेष । 

उहिजल पुं [दि] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष । 
उहिजलिआ स्त्री [दे] ऊपर देखो । 

उहु (अप) देखो अहो > अहो । 

उहुर वि [दे] अवाइमुख, अधघोमुख । 


ऊ 


“ऊर पुं [दे] ग्राम | संघ । 

?ऊर देखो त्र । 

“ऊर देखो पूर । 

ऊरण पुं. मेष । 

ऊरणी स्त्री [दें] मेष, भेड । 

ऊरणीअ वि [औरणिक] भेडी चरानेवाला | 

“ऊरय वि [प्रक] पूत्ति करनेवाला । 

ऊरस वि [औरस] स्व-पुत्र । 

अरिसंकिअ वि [दे] रोका हुआ । 

ऊरी ण, बज्भीकार। विस्तार। "कय वि 
[?क्ृत] अंगीकृत । 

ऊरु पुूं जाँच। “जार न, जांघ तक लटकने- 
वाला एक आभूषण । 

ऊरुदग्घ वि [ऊरुदघ्त] जघा-प्रमाण । 

ऊस्हृअस वि [ऊरहयस] ऊपर देखो । 

ऊस्मेत्त वि [ऊरुमात्र] ऊपर देखो । 

ऊल पुं [दे] गति-भड़ । 

?ऊल देखो कूल । 

ऊस पुं [उस्र] किरण । "मालि पुं ["मालिन] 
सूर्य । 

ऊपर पुं [ऊष] क्षार-भूमि की मिट्टी । 

ऊसभ न [दे] तकिया । 

ऊस्चढ़ वि [उत्सूष्ट] परित्यक्त । न उत्सर्जन । 
मलादि का त्याग । 

ऊसढ वि [दे. उच्छित] उच्च, श्रेष्ठ ताजा । 

ऊसण न [दे] गति-भड् । 

ऊसण्हसण्हिया देखो उस्सण्हुसण्हिया । 

ऊसत्त देखो उसत्त । 

ऊसत्थ पु [दे] जम्भाई । वि. आकुल । 
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ऊसर अक [उत्‌ +सु] खिसकना । दूर होना। 
सक, त्यागना । 

ऊसर न [ऊषर |] क्षार-भूमि । 

ऊसरण न [उत्सरण] भारोहण । 

ऊसय पुं [उच्छुय] उत्सेघ, ऊँचाई। उत्से- 
धांगुल । 

ऊसल अक [उत्‌ +लस्‌] उल्लसित होना। 
प्रादृर्भत होना । 

ऊसल वि [दे] पीन, पुष्ट । 

ऊसलिशभ वि [दे] रोमाश्वित । 

ऊसव देखो उस्सव ८ उत्सव । 

ऊसव देखो उस्सव 5 उत्‌ +भ्रि । 

ऊसविअ वि [दे] उद्भ्रान्त । ऊँचा किया 
हुआ । 

ऊसस सक [उत््‌ +इवस्‌| ऊँचा साँस लेना | 
विकसित होना । पुलकित होना । 

ऊससण न [उच्छवसन] उसाँस। “लि 
स्त्री [/लब्धि] श्वासोच्छवास की शक्ति 

ऊसाअंत वि [दे] खेद होने पर शिथिल । 

ऊस्ताइअ वि [दि] विक्षिप्त | उत्क्षिप्त 

ऊप्तार सक [उत्‌+सारय] दूर करना, 
त्यागना । 

ऊसार पु [दे] गत्तं-विशेष । 

ऊपार पु [आसार] वेग वाली वृष्ठि 

ऊसारि वि [आसारिन्‌] बेग से बरसनेवाला। 

ऊसास पुं [उच्छवास] ऊँचा पश्वास। मरण । 
णाम न ["तामन्‌] कर्म-विशेष । 

ऊसासय वि [उच्छवासक] उसाँस लेनेवाला। 

ऊसासिअ वि [उच्छवासित] बाघा-रहित 
किया हुआ | 

ऊसाह पु [उत्साह] उत्साह, उछाह । 

ऊसि सक [उतु + श्रि] ऊँचा करना, उन्नत 
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एपु स्वर वर्ण-विशेष । 
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975900909 | 99#7 5॥0॥ || ९०9५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


ऊसर-ए 


करना । 

ऊसिक्ल सक [उत्‌ + प्वष्क्‌ | ऊेंचा करना । 

ऊसिक्किआ वि [दे] प्रदीत, शोभायमान । 

ऊसित्त वि [उत्सिक्त] गवित । उद्धत। बढ़ा 
हुआ । अतिणायित । 

ऊसित्त वि [अवसिक्त] उपलिप्त । 

ठसिय देखो उस्सिय ८ उच्छित । 

ऊसीस 

ऊसीसग । न [उच्छीप॑, क्र] उसीसा । 

ऊमीसय 

ऊसभ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित । 

ऊसुअ वि [उच्छुक] जहाँ से शुक उद्गत हुआ 
हो वह । 

ऊमुंभ मक [उत्‌ +लस्‌] उल्लसित होना । 

ऊमुंभिञ न [दे] गला बैठ जाय ऐसा रुदन । 

असुक्तिअ वि [दे] विमुक्त । 

ऊसुग देखो ऊसुभ 5 उत्सुक । 

ऊसुग न [दि] मध्य भाग । 

ऊसुम्मिअ वि [दे] उत्तीसा किया हुआ । 

ऊसुर न [दे] ताम्वूल । 

ऊसुरुसुंभिभ [दे] देखो ऊसुभिअ । 

ऊह सक [ऊह _] वर्क करना । विचारना । 

ऊह व [ऊधस्‌] स्तन । 

ऊह पु. विचार, विवेक-बुद्धि | तर्क । सख्या- 
विशेष । ओोप-संज्ञा, अव्यक्त ज्ञान 

ऊहंग न [ऊहाज्] सख्या-विशेष । 

ऊहंद्ु वि [दे] उपहसित । 

ऊहसिय वि [उपहसित] जिसका उपहास 
किया गया हो वह । 

ऊहापोह पु. सोच-विचार । 

ऊहिअ वि [ऊहित] अनुमान से ज्ञात । 


आमन्त्रण, सम्बोधन । वाक्यालंकार। स्म- 


रण । असया । अनकम्पा । आह्वान । 
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ए-एक्कूण 


ए सक [आ+हइ] आगमन करना । : 
एअ वि [एत] भाया हुआ । 


एअ स [एतत्‌] यह । 'रिस वि [“दृश] 


ऐसा । "रूव वि [रूप] इस प्रकार का । 


एअ देखो एग | “"आइ वि [किन] अकेला । 
रह त्रि. व. [दशन्‌] ग्यारह की सख्या। 


"रहम वि [उदश] ग्यारहवाँ । 

एभ देखो एवं एवं । 

एअभ । देखो एवं । 

एअं 

एथअंत देखो एक्कंतत । 

एभाईस (अप) पु. ब. 
एक्कीस । 

एयारिच्छ वि [एतादृश] ऐसा । 

एइय वि [एजित] कम्पित । 

एड्स देखो एईस । 

एईस वि [एतादुश]ऐसा । 

एउंजि (अप) भ [एवमेव] इसी तरह। 
यही । 

एऊण देखो एगूण । 

एक देखो एक्क तथा एग। "इआ अ [दा] 
एक ' समय में। "हू (अप) वि ["क] 
एकाकी । "लिय वि ["किन्‌] एकराकी। 
शणउद् स्त्री ['नवति] एकानवे । 

एक्‌ण देखो अउण > एकोन । 

एक्क देखो एक तथा एग। 


बार भोजन करनेवाला । “सत्तरि स्त्री 
"सप्तति] एकहत्तर । "सरुग, "सरय वि 
['परक, "सर्ग] एक समान। 'सिथअ 
["शस्‌] एक वार। "सिआ ["त्र] एक 
(किसी एक) मे । "सि, "सिअं जब [दा] 
कोई एक समय में । ”सि अ ["शस] एक 
बार। "इ वि ["किन्‌] अकेला । शृइ 
पु ["दि] स्वनाम-ख्यात एक माण्डलिक। 
शणउय वि ["नवत] ९१ वाँ। प॥रसम 
२४ 
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[एकविशत्ति] 


“बए देखो 
एगपए । "सणिय वि [)शनिक] एक ही 


श्८५ 


वि [ दशा | ग्यारह॒वाँ। 'रह्‌ त्रि, ब. 
["दशन्‌] ग्यारह । शसीइ स्त्री [॥श्ीति] 
एकासी। 'सीइविह वि ["शीतिविध] 
एकासी तरह का 'सीय वि [ "शीत ] 
एकासीवाँ गैत्तरसय वि ["त्तरणततम] 
एक सौ एक वाँ। "येयर पु [ "दर ] 
सगा भाई। ?पेयरा स्त्री [ "ींदरा ] सगी 
बहिन । 

एक्क वि [एकक] अकेला । 

एक्क वि [दि] प्रेम-तत्पर । 

एक्कई (अप) वि [एकाकिन्‌] एकाकी । 

एक्क॑ंग न [दे] चन्दन । 

एक्कंत पुं [एकान्त] सर्वथा । तत्त्व, प्रमेय । 
जरूर । असाधारणता । निर्जत, निराला । 
देखो एगंत । 

एक्ुक्क वि [एकेक] प्रत्येक । 

एक्कक्कम [दे] देखो एक्लेक्रम । 

एक्कगसित्थ न [एकसिक्थ] तपो-विशेष । 

एक्कर्ग देखो एग-ग्ग > एकन्क । 

एक्कघरिल्ल पु [दे] देवर । 

एक्कणड पुं [दे] कथा कहनेवाला । 

एक्षमुह वि [दे] धर्म-रहित । दरिद्र । प्रिय । 

एक्कमेक्क वि [एकेक] प्रत्येक । 

एक़ुल्ल वि [दे] प्रवल । 

एक्ल्लपुडिंग न [दे] बल्प विन्दुवाली वारिश। 

एक्कू्रिअं अ [दे] शीघ्र । सम्प्रति, आजकल । 

एक्वसिरिआ भ [दे] शीघ्र । 

एक्लूसाहिल्‍्ल वि [दे] एक स्थान में रहने- 
वाला ॥ 

एक्सिबली स्त्री [दे] शाल्मली-पुष्पो से नूतन 
फलवाली । 

एक्केसेस देखो एग-सेस । 

एक्कह देखो एग। 

एक्वकार देखो एक्कारह । 

एक्कार पु [अयस्कार] लोहार । 

एक्कूण देखो अउठण । 
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एक्क्रेक्कम वि [दे] परस्पर । 

एवेल्क | देखो एग । 

एक्कोल्ल 

एग से [एक] एक, प्रथम-संख्या । एकाकी । 
अद्वितीय । असहाय । अन्य | समान । “हय 
देखो एग । "इय वि["क]अकेला । "“क्खरिय 
वि ["क्षरिक] एक अक्षरवाला । “खंधी स्त्री 
['स्कन्ध] एक स्कब्बवाला (वृक्ष बगरह) । 
”खुर वि, एक खुरवाला (गौ वगैरह पथु ) । 
शगवि [की एकाकी । रंग वि [/ग्र] 
तललीन, तत्पर । "चवंख वि [“चक्षष्क] 
एक भाँखवाला । *चत्ताल वि [*चत्वारिंश] 
एकतालीसर्वा। चर वि, एकाकी विहरने- 
वाला। *चरिया स्त्री [“चर्या। एकाकी 
विहरना । "चारि वि [”चारिन्‌] अकेल- 
विहारी। “चूड पुं, विद्याघर वंश का एक 
राजा । “व्छत्त वि [*च्छन्न] पूर्ण प्रभुत्व- 
वाला । अद्वितीय । "जडि वि ["जटित] 
महाग्रह-विद्येप । "जाय वि [जात] अकेला, 
निस्सहाय । 'टु वि ["स्थ] इकट्ठा । “ट्ठ वि 
[रथ] एक अर्थवाला, पर्याय-शब्द | “टु, 
प्टुंआ [“त्र] एक स्थान में। "ट्विय वि 
["थिक] एक ही अर्थवाला, पर्याय-शब्द । 
"टिय वि [पस्थिक] जिसके फल में एक ही 
वीज होता है ऐसा आम वगैरह का पेड़ । 
“णासा स्त्री [नासा] एक दिवकुमारी । 
"त्त न ["त्र] एक ही स्थान मे । "त्य देखी 
"हु ।"पए भ [“पदे] युगपत्‌ । "पक्ख वि 
[पक्ष] असहाय । ऐकान्तिक, अविरुद्ध । 
"पन्नास ' स्त्रीन ["पदच्चाशत्‌]) एकावन । 
“पन्नासइम वि [“पद्चाशत्त म] एकावनवाँ । 
शपाइअ वि [?पादिक] एक पाँव ऊँचा 
रखनेवाला । 'पासग वि ["पादवंक] एक 
ही पाएवं की भूमि से सम्बन्ध रखनेवाला। 
*पासिय वि [”पाश्विक] देखो पूर्वोक्त अर्थ । 


भत्त न भक्त] एकासन ब्रत। "भय 
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एक्क्रेक्कम-एग 


सूत]] एकीमूत। समान। “मण वि 
["मनस्‌] एकाग्रचित्त। 'मेग वि [एक] 
प्र्येक। 'यवि ['क] एकाकी | 'यवि 
["ग] अकेला जानेवाला । “यर वि [तर] 
दो मे से कोई भी एक। "यान [दा] 
एक समय में । *राइय वि [रात्रिक] एक- 
राति-सम्बन्धी । "राय न [रात्र] एक 
रात्र | "हल वि [एक] एकाकी । "विहु वि 
['विध] एक प्रकार का। "विहारि वि 
["विहारित्‌] एकल-विहारी । "वीसइम वि 
[पवशतितम] एक्कीसवाँ । “वीसा सी 
[विशति] एक्रीस। “सद्दु वि [पष्र] 
एकसठवाँ । “सद्ठि स्त्री [पष्टि] एकसठ । 
"सत्तर वि [सप्तत] एकहतरवाँ । 'समइ्य 
वि [“सामयिक] एक समय में होनेवाला । 
“सरिया स्त्री ['सरिका] एकावली, हार- 
विशेष । ?साडिय वि ["शाटिक] एक वस्त्र- 
वाला | "सिअं भ ["दा] एक समय में। 
"सेल पं ['शेल] पर्वत-विशेष । "सेलकड 
पुंत ['शलकूट] एक छल पर्वत का गिखर- 
विज्येप । 'सेस पुं [शेप] व्याकरण-प्रसिद् 
समास-विशेष | “हा भ ["धा] एक प्रकार 
का । "हुत्त ञ ["सक्ृत्‌] एक बार। "णिअ 
वि ["किनत्‌] अकेला । "दस त्रि, व. 
[पदशन्‌] ग्यारह । ॥दसुत्तरसय वि 
[दशोत्तररततम] एक सौ ग्यारहवाँ। 
शज्ञोग पु [भोग] एकत्र-बन्धन । ।मोस 
वि [मशं] प्रत्युपेक्षणा का एक दोष, वस्त्र 
को मध्य में ग्रहण कर दोनो आँचलों को हाथ 
से घसीट कर उठाना । शयय वि ['यत] 
एकत्र सम्बद्। तरस देखो ["दस]। 
"रसी स्त्री [धदशी] एकादशी । वण्ण 
स्त्रीन ["पशञ्चाशत्‌] एकावन । "वि, "ली 
स्‍त्री | ।वलि,"ली] विविध प्रकार की मणियो 
से ग्रथति हार। अवल्लीपविभत्ति न 


वली प्रविभक्ति] नाहक-विद्षेष नाई 
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एगंत-एणेर्ल्न 


पुं ["वादिव] एक ही आत्मा वरगरह पदार्थ 
को माननेवाला दर्शन, वेदान्त-दर्गन । ॥वीस 
सत्रीन [ “विंगति ] एक्कीस। तसण न 
िशन, सन] एकाशन । हु पुंन [3ह] 
एक दिन। "हुच्च वि [?ह॒त्य] एक ही 
प्रहार से नष्ट हो जानेबाला । धहिय वि 
[गहिक] एक दिन का उत्तन्त । पु, एकान्तर 
ज्वर | "हिय वि [उधिक] एक से ज्यादा । 
देखो एअ, एक थोर एक्क । 

एगंत देखो एक्लृंत । "दिद्ठि स्त्री [“दृष्टि ] 
जैनेतर दर्शन । वि, जैनेतर दर्शन को मानने- 
वाला | स्त्री, निश्चित सम्यक्त्व, निशचल 
सत्य-श्रद्धा । "दूसमा स्त्री [दुष्पमा] अवब- 
सपिणी-काल का छठवाँ और उत्सपिणी-काल 
का पहला आरा | “पंडिय पु [?पण्डित] 
साथु, संयत । “बाल पुं. जैनेतर दर्णन को 
माननेवाला । असंयतत जीव। वाइ वि 
["बादिन्‌] जैनेतर दर्शन का अनुयायी । 
वाय पु [वाद] जैनेतर दर्शन। सुसमा 
स्त्री [सुषमा] अवसर्पिणी काल का प्रथम 
और उत्सपिणी काल का छठवाँ आरा । 

एगतिय वि [ऐकान्तिक]अवश्यम्मभावी । अद्धि- 
तीय । न« मिथ्यात्व का एक भेद--वस्तु को 
सर्वथा क्षणिक आदि एक ही दृष्टि से देखना । 
'जैनेतर दर्शन । 

एगट्टि देखो एर्ग-सट्ठि ।' 

एगट्ठिया स्त्री [दे] नौका । 

एगठाण न [एकस्थान] एक प्रकार का तप । 
एगिदिय वि [एकेन्द्रिय| केवल स्पर्शेन्द्रिय- 
वाला । 

एगीभूत वि [एकीभूत] मिला हुआ । 

एगूण देखो अठण । “चत्ताल वि [*चत्वा- 
रिश्] उनचालीसर्वा। “चत्तालीस स्वत्रीन 
[“चत्वारिशत्‌] उनचालीस । 'चत्तालीस- 
इम वि [“चत्वारिशत्तम] उनचालीसवाँ। 
“णृउ्ड स्त्री ['न्वति] नवासी। “तीस 
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स्त्रीन [“त्रिशत्‌] उनतीस । "तीसइम वि 
['त्रिशत्तम] उनतीसवाँ। "त्उड्ठ॒ देखो 
२णउद । “तउय वि [नवत] नवासीयाँ। 
“पन्न, “पन्नास स्त्रीन [पच्माशत्‌) उन- 
चास । "पन्नास वि [पल्चाद] उन्पचा- 
सवाँ। “पन्मासइम वि [पद्चाशत्त म| उन- 
पचासवाँ । "वीस स्त्रीन ["विद्यति] उन्नीस । 
“वीसइ स्त्री [विशति] उन्नीस । "वीसइम, 
'"वीसईस, "वीसम वि ["विशतितम] 
उन्नीसवाँ। “सट्ठु वि [“पषष्ट] उनसठवाँ । 
“मत्तर वि [?सप्तत] उनसत्तरवाँ। सी, 
शसीइ स्त्री [ज्षीति] उन्नासी। ॥सीय 
वि ["श्षीत] उन्‍नासीवाँ । देखो अउण । 
एगूरुप पु [एकोरुक] इस नाम का एक 
अन्त्हींप । वि, उसका निवासी । 

एरग (अप) देखो एग । 

एज पु वायु। 

एजणया स्त्री [एजना] कम्प, काँपना । 

एज्ज देखो एय > एज्‌ । 

एजण न [आयन] आगमन । 

एड सक | एड | त्याग करना । 

एड सक [एडय] दूर करना । 

एडक्क पु [एडक] मेप, भेड । 

एडया स्त्री [एडका] भेडी । 

एण पुं. कृष्ण मृग । "णाहि स्त्री नाभि] 
कस्तूरी । 

एणंक पुं [एणाडू] चन्द्र । 

एणिज्न वि [एणेय] हरिण-सम्बन्धी । 

एणिल्यय पु [एणेयक] स्वनाम-रुयात एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी। 

एणिस पुं, वृक्ष-विद्येप । 

एणी स्त्री [एणी] हरिणी । "यार पुं [चार] 
हरिणी को चरानेवाला । 

एणुवासिय पुं [दे] भेक, मेढक । 

एणेज देखो एणिज्न ।, 
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एण्हं 

एण्हि 

एताव देखो एत्तिअ 5 एतावतू । 

एतसभअ वि [इयत्‌, एतावत्‌] इतना । 

एत्तहि (अप) अ [इतस्‌ | यहाँ से । 

एत्तहे देखो इत्तहे । 

एत्ताहे देखो इत्ताहे । 

एत्तिअ | वि [ इयतू, एतावतु ] इतना । 

एत्तिछ ! "भत्त, "मेत्त वि ["मात्र] इतना 
ही । 

एत्तिक (झौ) देखो एत्तिअ ८ एतावत्‌ । 

एत्तुल (अप) ऊपर देखो । 

एत्तृण भ [दि] भधुना । 

एत्तो देखो इओ । 

एत्तोअ भ [दें] यहाँ से लेकर । 

एव्थ अ [अन्न] यहाँ, यहाँ पर । 

एत्थी देखो इत्थी । 

एत्थु (अप) देखो एत्थ । 

एदंपञ्न न [ऐदंपर्य] तात्पर्य । 

एदिहासिअ (शौ) वि [ऐतिहासिक] इतिहास- 
सम्बन्धी । 

एड्ह देखो एत्तिअ । ह 

एम (अप) ज॑ [एवं] इस तरह । 

एमइ (अप) अ [एवमेव] ऐसा ही । 

एमाइ | वि |एवमादि] इत्यादि । 

एमाइय 

एमाण वि [दे] प्रवेश करता हुआ । 

एमिणिआ स्त्री [दे] वह स्त्री, जिसके शरीर 
को किसी देश के रिवाज के अनुसार सूत के 
घागे से साप कर उस घाणे को फेक दिया 
जाता है । 

एमेअ | अ [एवमेव] इसी प्रकार । 

एमेव 

एम्ब (अप) भ [एवस्‌] इस तरह । 

एम्वइ (अप) भ [एवमेव] इसी तरह । 
एम्वहि (अप) अ [इदानीसू] इस समय । 
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एण्ह-एलगच्छ 


एय अक [एज] काॉपना, हिलना । चलना । 

एय पुं [एज] गति । 

एयंत देखो एक्लृंत । 

एयाणि देखो इयाणि । 

एयाबवत वि [एतावत्‌] इतना । 

एरंड पुं [एरण्ड] एरण्ड का पेड। तृण- 
विशेष । "मिजिया रखत्री [मिल्नलिका] 
एरण्ड-फल । 

एरंड वि [ऐरण्ड] एरण्ड-वक्ष-सम्बन्धी । 

एरंडइय | पूं [दे] पागल कुत्ता । 

एर्ंडय 

एरण्णवय न [ऐरण्यवत] क्षेत्र-विशेप । वि, 
उस क्षेत्र मे रहनेवाला । 

एरवई स्त्री [ऐरावती, अजिरवती] नदी- 
विद्येष । 

एरव्य न [ऐरवत। क्षेत्र-विद्येप । पु. पर्वत- 
विशेष । “कूड न ['कूट] पर्वत-विज्ेप का 
शिखर-विशेष । 

एराणी स्त्री [दे] इन्द्राणी ब्रत का सेवन करने 
वाली स्त्री । 

एरावई स्त्री [ऐरावती] नदी-विशेष । 

एरावण पु [रावण] छल्द्र का हाथी। 
“वाहण पु [वाहन] इच्ध्रवाहन । 

एरावय पु(ऐरावत] हृद-विद्येप । हृद-विशेष 
का अधिष्ठाता देव । छनन्‍्द.-शास्त्र-प्रसिद्ध पशञ्च- 
कला-अस्तार में आदि के हुस्व और अन्त के 
दो गुरु अक्षरों का संकेत । लकुच वृक्ष । सरल 
और लूम्बा इन्द्र-घनुष । इरावती नदी का 
समीपतवर्त्ती देश । इन्द्र का हाथी । 


एरिस वि [ईदृश] इस तरह का । 

एरिसिअ (अप) ऊपर देखो । 

एल वि [दे] निपुण । 

एल , पुं [एड, एल] मृगों की एक 


एलग 3 जाति। मेष, भेड । "मूञज, “मूंग वि 
[मूक] भेड़ की तरह अव्यक्त बोलनेवाला । 


एलंगच्छ न (काल स्वनाम-रूपात, नगर- 
िवा0977:॥7999 ७79॥.८0॥ . 


एलय-एहिअ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीष १८९ 
विशेष । एवमेव + देखो एमेव । 
एलय देखो एल । एवामेव | 


एलविल वि [दे] घनाढ्य | पुं, वृषभ । 

एला स्त्री [एला] इलायची का पेड । इला- 
यची-फल । "रस पुं, इलायची का रस । 

एलालुय पुंन [एलालुक] बालू की एक 
जाति। 

एलावच्च न [एलापत्य] माण्डव्य गोत्र का एक 
शाखा-गोत्र । 

एलावच्च वि [ऐलापत्य] एलापत्य-गोत्र का । 

एलावच्चा स्त्री [एलापत्या] पक्ष की तीसरी 
रात 

एलिव्ख वि [ईदुक्ष] ऐसा । 

एलिंध पुं [एलिड्लू] घान्य-विशेष । 

एलिया स्त्री [एडिका, एलिका] एक जाति की 
मृगी । भेड़िया । 

एलिस देखो एरिस । 

एलु पुं, वृक्ष-विशेष । 

एलुग ; पुत्र [एलुक] द्वार के नीचे की 

एलुय | लकडी । 

एहल वि [दे] दरिद्र । 

एवं ण. इन अर्थोंका सुचक अव्यय--अव- 
घारण । सादृश्य । चार-नियोग । निग्नह । 
परिभव । अल्प । 

एव देखो एवं । 

एवं वि [इयतू, एतावत्‌] इतना। “खुत्तो भ 
[*क्त्वस्‌] इतनी वार । 

एवं थ [एवम्‌] इस तरह। “भूत पु [भूत] 
व्युत्पत्ति के अनुसार उस क्रिया से विशिष्ट आर्थ 
को ही शब्द का अभिधेय मानानेवाला पक्ष । 
वि. इस तरह का । "विह वि [?विध] इस 
प्रकार का । 

एवंहास पु. इतिहास । 

एवंड (अप) वि [इयत्‌] इतना । 

एवमाइ देखो एमाइ । 
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एव्वं देखो एवं । 

एव्व देखो एवं > एवं । 

एव्वहि (अप) भ [इदानीसू] इस समय । 

एव्वारु प्‌ [इर्वारु] ककडी । 

एस सक [इष] इच्छा करता। खोजना । 
प्रकाशित करना । 

एस सक [आ+ इंपू] करना । खोजना, शुद्ध 
भिक्षा की खोज करना। निर्दोष भिक्षा का 
ग्रहण करना । 

एस वि [एणष्य] भावी पदार्थ। पु. 
काल । 

“एस देखो देस । 

एसग वि [एषक] अन्वेषक । 

एसज्न न िश्वय॑] वैभव, प्रशुत्व । 

एसणा स्त्री [एषणा] अन्वेषण | प्राप्ति। 
प्राथंना । निर्दोष आहार की खोज करना । 
निर्दोप भिक्षा । इच्छा। भिक्षा का ग्रहण । 
“समिइ स्त्री [समिति] निर्दोष भिक्षा का 
ग्रहण करना। "समिय वि ["समित] 
निर्दोष भिक्षा को ग्रहण करनेवाला । 

एसणिल्ल वि [एषणीय] प्रहण-योग्य । 

एसिय वि [एपिक] खोज करनेवाला। पु. 
व्याध । पाखण्डि-विशेष । मनुष्यो की एक 
नीच जाति । 

एसिय वि [एपित] भिक्षा-चर्या की विधि से 
प्राप्त 

एस्सरिय देखो एसब्न । 

एह अक [एध्‌] बढना । उन्नत होना । 

एहू (अप) वि | ईदुक ] इसके जैसा । 

एहत्तरि (अप) स्त्री [एकसप्तति] सख्या- 

विद्येप, ७१। 

एहा स्त्री | एधस ] समिघ । 

एहिअ वि [ऐहिक] इस जन्म-सम्बन्धी । 


भविष्य 


(व0॥975|॥093/५8 ७॥79॥.९०0॥ , 


श्ण्र्‌ 


ओगूहिय वि [अवगूहित] आलिज्धित । 

ओग्गर पु [ओगर! ब्रीहिविशेष । 

ओगरगह देखो उरगह । 

ओग्गह सक [प्रति +-इंप्‌] ग्रहण करना । 

ओग्गहण देखो ओगिण्हण। “पट्टुंग पुंन 
["पटुक] जैन साध्वियों के पहनने का एक 
गुह्याच्छादक वस्त्र । 

ओग्गहिय वि [अवगुहीत] मवग्रह का विषय । 
अनुज्ञा से गृहीत | बद्ध । देने के लिए उठाया 
हुआ । 

ओग्गारण न [उद्गारण] उद्गार । 

ओग्गाल पुं [दे] छोटा प्रवाह । 

ओग्गाल सक [रोमन्थाय्‌] चबाई हुई वस्तु 
को पुन चवाना । 

ओग्गाह देखो उग्गाहु ८ उद्‌ + ग्राहय्‌ । 

ओगि्गिअ वि [दे] अभिभूत । 

ओग्गीअ पु [दि] हिम । 

ओग्ध देखो उगघड । 

ओग्घसिय वि [अवधर्षित] प्रमाजित । 

ओधघ पु. समृह । संसार। अविच्छेद | सामान्य । 

“पष्णा स्त्री [संज्ञा] सामान्य ज्ञान । "देस 
पुं [देश] सामान्‍य विवक्षा | देखो ओह ८ 
ओघ । 

ओधघट्टिद (जौ) वि [अवधघट्टित] आहत । 

ओघसर पुं [दे] घर का जल-प्रवाह । अनर्थ । 
खराबी, नुकसान । हर 

ओघसिय देखो ओग्घसिय । 


ओघाययण न [ओघायतन] परम्परा से 
जानेवाला स्थान । तलाव में पानी जाने का 
साधारण रास्ता । 

ओघेत्तव्व ओगिण्ह का छू. । 

ओचार पुं [दे अपचार] घान्‍्य रखने की बडी 
कोठी । मिट्टी का पात्र-विशेष । 

ओवचिदी (शो) स्त्री [औचिती] उचितता । 

ओचुब सक [अव > चुम्ब्‌] चुम्बन करना । 

ओचुल्ल न [दे] चुल्हा का एक भाग । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


ओगूृहिय-ओज्झरिअ 


ओचुल + देखो ओऊछू। मुख से हटा 

ओचूलग | भिधिल (वस्त्र) । 

ओच्चय देखों अवचय । 

ओच्चिया स्त्री [अवचाधिका] तोड कर (फूछो 
को) इकट्ठा करनेवाली । 

भोच्नेल्लर न [दे] ऊपर-भूमि । जबन के रोम । 

ओच्छअ ३ वि [अवस्तृत] आच्छादित । 

ओच्छट्टय | निरुद्ध । 

ओच्छदिभ वि [दे] अपहृत | व्ण्थित । 

ओच्छण्ण वि [अवच्छन्न] आच्छादित । 
अवष्टब्ब, भाक्रान्त । देखो ओच्छन्त । 

ओच्छत्त न [दे] दन्‍्त घावन, दतवन । 

ओच्छर (शी) सक [अव+स्तृ] बिछाना। 
आच्छादित करना । 

ओच्छविय + वि [अवच्छादित] आच्छा- 

ओच्छाइय +$ दित। 

ओच्छाय सक [अव + छादय्‌] आच्छादन 

करना । 

ओच्छाहिय देखो उच्छाहिय । 

ओच्छिअ न [दे] केश-विवरण । 

ओच्छिण्ण वि [अवच्छिन्न] भाच्छादित । 

ओच्छुंद सक [आ + क्रम] आक्रमण करना । 
गमन करना । 

ओच्छुण्ण वि [मराक्रान्त] दवाया हुआ | 
उल्लघित । 

ओच्छोअअ न [दे] घर की छत के प्रान्त भाग 
से गिरता पानी । 

ओजिस्ह अक [प्रा] तृप्त होना । 

ओब्नर वि [दे] भीरु । 

ओज्जल देखो उज्जल | 

ओज्जल्ल वि [दे] वलवान्‌ । 

ओज्ञाअ पुं [दे] गर्जित । गर्जारव । 

ओज्झ वि [दे] मैला । 

ओज्झमण न [दे] पलायन । 

ओोज्ञझर पु ]निर्श॑र] झरना । 


ओज्झरिअ [दे] देखो उज्ञरित । 
(2009/:॥09399 ७॥79॥.९0॥ , 
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ओज्ञरी स्त्री [दे] आँत का आवरण । । ओणुणअ वि [दें] अभिभूत । 
ओज्झा सक [अपृ+ध्या] खराब चिन्तन | ओण्णिह न [औन्‍्तिद्रथ] निद्रा का अभाव । 
करना । ओण्णिय वि [औणिक] ऊन का बना हुआ । 
ओज्झा देखों अउज्ञञा । ओणेज्न वि [उपनेय] साँचे मे ढाल कर बना 
ओज्झाय देखो उवज्ञाय । हुआ फूल आदि, सांसे से बनता मोम का 
ओज्ञाय वि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर हाथ , पृतला। 
से लिया हुआ | ओत्तलहअ पुं [दे] विटप । 
ओज्ञावग देखो उवज्ज्ञाय । ओत्ताण देखो उत्ताण । 
ओट्ठु पुं [ओछ] अघर । ओत्थ सक [स्थगू] ढकना । 
ओटििय वि [औष्टिक] उद्टू-सम्बन्धी, उष्ट के | ओत्यअ वि [अवस्तृत] फैछा हुआ । आच्छा- 
वालो से बना हुआ । दिति । 
ओडडढ वि [दे] रागी । | ओत्थअ वि [दें] अवसन्न, खिन्न । 
थोडु पुं [ओड़] उत्कल देश । वि. उत्कल देश । ओत्यइम देखो ओच्छशय । 
का निवासी । | ओत्यर देखो ओच्छर । 
ओोड्डिअ वि [ओड़ीय] उत्कलदेशीय । , ओत्थर पु [दें] उत्साह । 
ओड्ढण न [दे] ओढन, उत्तरीय । | ओत्यरिअ वि [दे] आक्रान्त। जो आक्रमण 
ओडिढगा स्त्री दि] ओढनी । | करता हो वह । 
भोढण न [दे] अवगुण्ठन । | ओत्यल्ल देखो उत्थल्ल--उत्‌ +स्तू । 


| ओत्यल्लपत्थल्ला देखो उत्यल्लपत्थल्ला । 


ओत्थाडिय वि [अवस्तृत] विछाया हुआ । 
ओत्थार सक [अव+स्तारय्‌] आच्छादित 
करना । 


ओण देखो ऊण ८ ऊन । 

ओणंद सक [अब +नन्‍दू] अभिननदन करना । 
ओणम अक [अब +नम्र्‌] नीचे नमना । 
ओणय वि [अवनत]नमा हुआ । न, नमस्कार | 
ओणल्ल बक [अब + लम्ब्‌] लटकना । ओदइग ! पुन [औदयिक] उदय, कर्म- 
ओणविय वि [अवनमित] नमाया हुआ। | भीदेइय * विपाक। वि. उदय निष्पन्न । 
ओणाम सक [अव +नमय्‌] नोचे नमाना । | ४5 कर्मोदय रूप भाव। वि. उदय होने पर 
ओणामणी स्त्री [अवनामनी] एक विद्या, | होनेवाला । 

जिसके प्रभाव से वृक्ष वगैरह स्वयं फलादि | ओदच्च न [औदात्य] उदात्तता । श्रेष्ठता । 











देने के लिए अवनत होते है । ओदज्न न [ओऔदार्य] उदारता । 
ओणिजअत्त अक [अपनि + वृत्‌] पीछे हटना । | ओदण न [ओदन] भाव । 

वापिस आना । ओदरिय वि [औदरिक] पेट भरा, पेट भरने 
ओणिमिल्ल वि [अवनिमीलित] मुद्रित । | के लिए ही जो साधु हुआ हो वह । 

मूंदा हुआ । ओदहंण न [अवदहन] तप्त किये हुये लोहे के 
ओणियटु देखो ओणिअत्त । कोण वगैरह से दागना । 
ओणियब्ब पु [दे] वल्मीक, चीटियो का खुदा | ओदारिय न [औदाय] उदारता । 

हुआ मिट्टी का ढेर । ओह वि [आई] गीला । 
ओणीवी स्त्री [दे] वीवी, कटि-सूत्र । ओहंपिभ वि [दे] बाक्ान्त । नष्ट । 

र५फ 
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१९४ 


ओद्ंस सक [अब +-ध्वंस] गिराना । हटाना । 
हराना | 

ओघधाव सक [अव + धाव्‌] पीछे दौटना । 

ओधुण देखो अवधुण । 

ओधूभ वि [अवधृत] कम्पित । 

ओधुसरिअ वि [अवधुसरित] धृसर रंग 
वाला, हलका पीला रंगवाला । 

ओनडियवि [अवनटित]अवगणित तिरस्कृत । 

ओपल्ल वि [दे] भपदीर्ण, कुण्ठित 

ओप्प वि [दे] सृष्ट, भोप दिया हुआ । 

ओप्प सक [अपंय्‌] अर्पण करना । 

ओप्पा स्त्री दि] श्ाण आदि पर मणि बगरह 
का घर्षण करना । 

ओप्पाध्य वि [औत्पातिक]) उत्पात-सम्बन्धी । 

ओप्पिअ वि [दे] भाण पर घिसा हुआ । 

ओप्पील पु [दे] समूह । 

ओप्पुंसिअ ) देखो उप्पुसिञ् । 

ओप्पुसि | 

ओवद्ध वि [अवबद्ध] बेंधा हुआ । अवसन्न । 

ओवुज्झ सक [अव + बुध्‌] जानना । 

ओव्भालण देखो उच्भालण । 

ओभरग वि [अवभरत] भरन, नष्ट । 

ओभावणा स्त्री [अपभ्राजना] लोक-निन्दा । 

ओभास मक [अब +भास] प्रकाशना। 

ओभास सक [अव + भाष्‌] याचना करना । 

ओोभास प्‌ अवभास] प्रकाश । महाग्रह- 
विशेष । 

ओमासण न॒[अवभासन!] प्रकाशन, उद्यो- 
तन । भाविर्भाव | प्राप्ति । 

ओभुरग वि [अवभुग्न] वक्र । 

ओभेडिय वि [अवमुक्त] छुडाया हुआ । रहित 
किया हुआ । 

ओम वि [अवम] असार । 

ओम वि[अवम] कम । रूघु । न, दुसिक्ष । 
“कोठु वि ["कोए] जिसते कम खाया हो 
वह। "चेलग, "चेलय वि. [*चेलक] जीर्ण 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


ओद्धंन-ओमीस 


और मलिन बरत्र घारण फरनेबाला । रक्त 
पु [रात्र] ज्योतिष की गिनती के अनुसार 
जिम तिथि का दाय होता है वह । अड्लोरात्र । 

ओमइल्ल वि [अवमडित) मकिन । 

ओम॑ंथ [दे] देखो ओमत्य । 

ओम॑धिय वि [अवमस्तिकाशीर्पासन से ग्थित । 

ओम॑ंस वि [दे] अपसृत, अपगत । 

ओमजाण न [अवमकहात] स्तान-किया । 

ओमकब्नायण पुं [अवमज्ञायन] ऋषषि-विश्रेष । 

ओमज्जिअ वि [अवमाजित] सपथित । 

ओमट्र वि [अवमृष्ट] स्पष्ट । 

ओमत्य वि [दि] नत, अमोमुस । 

ओमल्ड न [निर्माल्य] निर्माल्य, देवीक्छिट 
द्रव्य! 

ओमल्ल वि [दे] घनीभूत | कठिन, जमा हुआ । 

ओमाण पुं [अपमान] जपमान, तिरस्कार ) 

ओमाण न [अवमान] जिससे लेश्र वर्मरह 
का माप किया जाता है बह, हम्त, दण्ड 
वगैरह मान । जिसका माप किया जाता हैं 
वह क्षेत्रादि । 

ओमाय वि [अवमित] परिमित, मापा हुआ । 

ओमाल देखो ओमल्ल > निर्माल्य । 

ओमालू अक [उप + माल] शोभना | सक, 
सेवा करना । पूजा करना । 

ओमालिअ देखो ओमल्ल & निर्माल्य । 

ओमालिओआ स्त्री [अवमालिका] चिमडी या 
मुरझाई हुई माला । 

ओमास पं [अवमर्श] स्पर्श । 

भोमिण सक [मव+ मा] मापना। मान 
करना । 

ओसिणण न [दे] प्रोख़नक । बर के लिए 
सासू की भोर से किया हुआ न्योछावर ! 

ओमिय वि [अवमित] परिच्छिन्त, परिमित । 

ओमील अक [अब + मील] मुद्रित होना, 
बन्द होना ! 


ओमीस वि अवृ्तितक्योो क्िक्ठित गा | 
' 277 ॥999 0॥9॥.00॥॥ 


ओमुक्क-ओरं॑भिय संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष १९५ 


न. सामीष्य । 

ओमुक्क वि [अवमुक्त] परित्यक्त । 

ओमुर्ग देखो उम्मुग्ग । 

ओमुच्छिअ वि [अवमूच्छित] महा-मर्च्छा को 
प्राप्त 

ओमुद्धन वि [अवमूर्धक] अधोमुख । 

ओमुय सक [अब + मुच्‌] पहनना । 

भोमोय पु (ओमोक] आभरण । 


ओमोयर वि [अवमोदर]भूख की अपेक्षा न्यून 
भोजन करनेवाला । 

ओमोयरिय न [अवमोदरिक] न्यून भोज- 
नत्व । दुर्धिक्ष, अकाल । 

ओम्माय पु [उन्माद] उन्मत्तता । 

ओय न [ओजस्‌] विषम सख्या--जैसे एक, 
तीन, पाँच आदि । आहार-विश्येष, अपनी 
उत्पत्ति के समय जीव प्रथम जो भाहार लेता 
हैँ वह। बल ।प्रकाश । उत्पत्ति-स्थान में आहत 
पुद्गलो का सपृह । आर्तव, ऋतु-धर्म । 

ओय ।व [ओकस्‌] गृह । 

ओय वि [ओज] एक, असहाय । मध्यस्थ, 
उदासीन । पु विषम राशि । 

ओयसि वि [ओजस्विन्‌] बलवान्‌ । तेजस्वी । 

ओयटद्ण न॑ [अपवत्तंन] पीछे हटना । 

ओयड्ढ सक [अप + प्‌] खीचना । 

ओयडिढ्या | स्‍त्री [दे] ओढनी । चादर, 

ओयडढी दुपट्टा । 

ओयण देखो ओदण । 

ओयत्त वि [अववृत्त] अवनत, अधोमुख । 

ओयत्त सक [अप + वर्तंय] खाली करने के 
लिए नमाना । 

ओयत्तण न [अपवततन] खिसकाना । 

ओयविय वि [दें] परिकामत । 

ओया स्त्री [ओजस्‌] शक्ति । प्रकाश । माता 
का शुक्र-शोणित । 

ओयाइअ देखो उवयाइय । 

ओयाय वि [उपयातत] समीप पहुँचा हुआ । 
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भोयार सक [भव + तारय्‌] नीचे उतारता । 

ओयार पु [अवतार] घाट, तीर्थ । 

ओभोयारग वि [अवतारक] उतारनेवाला । 
प्रवृत्ति करनेवाला । 

ओयारण देखो उयारण । 

ओयावइत्ता अ[ओजयित्वा] बल दिखा कर | 
चमत्कार दिखा कर। विद्या आदि का 
सामथ्य॑ दिखा कर । 

ओर वि [दे] सुन्दर | समीप । 

ओरंपिअ वि [दे] भाक्रान्त । नष्ट । पतला 
किया हुआ, छिला हुआ । 

भोरत्त वि [दे] गविष्ठ । वुसुम्भ से रक्त । 
विदारित । 

ओरद्ध देखो अवरद्ध &भपराद्ध । 

ओरम भअक [उप + रस] निवृत्त होना । 

ओरल्ली स्त्री [दे] लम्बी और मधुर आवाज । 

ओरस सक [ अव+ तृ ] नीचे उतरना । 

ओरस वि [उपरस] स्नेह-युक्त । 

ओरस वि [औरस) स्व-पुत्र | हृदयोत्यन्न । 

ओरस्स वि [औरस्थ] हृदयोत्पन्न, आश्य- 
च्तरिक। 

ओराल देखो उराल। 

ओराल न [औदार] नीचे देखो । 

ओरालिय न [भौदारिक] शरीर-विशेष, 
मनुष्य और पशुओ का शरीर । वि, शोभाय- 
मान। ओऔदारिक शरीरबाला। '"णाम न 
['तामन्‌] औदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म । 

ओरालिय वि [दे] व्याप्त । उपलिप्त | पोछा 
हुआ । प्रसारित । 

ओराली देखो ओरल्ली । 

ओरिकिय न [अवरिद्धित] महिप की 
आवाज । 

ओरिल्‍्ल पु [दे] दीर्घ काल । 

ओरी [दे] समीप । 

ओएंज न [दे] क्रीडा-विशेष । 

ओरंभिय वि [उपरुद्ध] भावत्त 
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१दद्‌ 


ओरुण्ण वि [अवरुदित] रोया हुआ | 
ओरुद्ध वि [अवरुद्ध] झका हुआ, बन्द किया 


हुआ । 
ओरुभ सके [| अव+रुह ]) उतरना। 
उतारना । 


ओरुम्मा अक उिंद्‌ + वा) सूखना । 

ओएरुह देसो ओमभ । 

ओरोध देखो ओरोह ८ अवरोघ । 

ओरोह देसो ओरुभ । 

ओरोह पु [अवरोध] अन्त.पुर की रत्री। 
नगर के दरवाजा का अवान्तर द्वार। 
संघात । 

ओलभ पुं [दे] बाज पक्षी । अपलाप, निक्लव । 

ओलभणी स्त्री [दे] नवोढा । 

ओलडअ वि दि, अवरगित] भरीर में मटा 
हुआ, परिहित । लगा हुआ । 

ओलडणी स्त्री [दे] प्रिया, स्त्री । 

ओलंड सक [उत्तु + लड्डू] उल्लंघन करना । 

बोलंव पूँ [अवलम्ब] नीचे छटकना । 
गहारा । 

ओलंबण न [अवलम्बन] सहारा । "दीव पूं 
[द्वीप] शूद्धला-बद्ध दीपक । 

ओलंबिय वि [उल्लंबित] लटकाया हुआ । 

ओलंभ पुं [उपालम्भ] उलाहना । 

मोलबिखअ बि [उपलक्षित] पहिचाना हुआ | 

भोलगि (अप) देखो भोरूर्गि । 

ओलग्ग सक [अब + छग_] पीछे छगना । 
सेवा करना । 

ओलग्ग वि [अव्ण] एलान, बीमार । 
दुर्बल । 

ओलगा वि [अवलग्न] पीछे छगा हुआ । 

ओलग्ग [दे] देखो ओलुग्ग । 

ओलावभ पुं [दे] बाज पक्षी । 

ओोलि देखो ओली ८ आली । 

ओलिंदअ पुं [अलिन्दक] बाहर के दरवाजे 
का प्रकोष्ठ । 
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संक्षिप्त प्रादृत-हिन्दी कोप 


ओर्ण्ण-ओोल्टटण 


ओलिप सके [दे] सोलता । [टलिप्प] । 

ओलिप सक [अब + लिपू] रठीपना । 

ओलिमा स्त्री [दें] उपदेहिका, दीमक । 
ओलछित्त वि [अवलिप्त, उपलिप्त) छीपा 
हुआ । 

ओलित्ती स्त्री दि] सदग भादि का एक दोप । 

ओछिप्प न [दे] हाम, हँसी । 

ओलिप्पंती रत्नी [दे] खटग क्षादि का एड 
दोप । 

ओंलिह सके 
फरना । 
ओली सक [अब +छी] आगमन करना। 
नीचे आना । पीछे भाना । 

ओलछी स्त्री [आडी] श्रेणी । 

ओछी स्त्री [दे] कुछाचार । 

ओलकी स्त्री [दि] बालकों की एक प्रकार यी 
क्रीडा ) 

ओलुड सके [वि+ रेचयू] झरना, टपकना, 
बाहर निकलना । 

ओलुंप पु [अबलोप] मसलना । 

भोलुंपञ पु [दे] तवा का हाथा । 

ओोलुग्ग वि [भवरुग्ण] रोगी । भग्न, नष्ट । 

ओलुग्ग वि [दे] सेवक । बल-हीन । निस्‍्तेज । 

ओलुग्गाविय वि [दे] बोमार। बिरह, 
पीडित । 

ओलूद वि [दे] असंघटमान । मिथ्या । 

ओलेहड वि [दे] अन्यासक्त। तृप्णा-पर। 
प्रवृद्ध 

ओलोब देसो अवल्ेअ । 

ओलोट्ट सक [अप + लुठ | पीछे लौठना । 

ओलोयण न [अवलोकन] देखना । गवाक्ष । 
खोज, दृष्टि । 

ओलल पुं [दे] पति । स्वामी । दण्डप्रतिनिधि 
पुरुष, राजपुरुष-विज्ञेप । 

ओल्ल देखो उल्ल - आइ्र । भ्रार्द्रयू । 


ओल्लट्टण पुं |अवलटन] एक नरक-स्थान । 
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[ मव+ लिहू ] आस्वादन 


ओल्लणी-औवर संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष १९७ 


ओल्लणी स्त्री [दे] माजिता, इलायची, दाल- ओवट्ट पुं [अपवत्तं] हास, हानि । भागाकार। 


चीनी गादि मसाला से संस्कृत दघि । । ओवट्टिअ न [दे] चाटु, खुशामद । 
ओल्लरण न [दे] स्वाप, सोना । | ओवट्टू वि [अनवुष्ट) जिंसने वृष्टि की हो 
ओल्लरिभ वि [दे] सुप्त वह । 
ओल्लविद (शौ) नीचे देखो । ओवदु पुं [दे अववर्ष] वृष्टि। 
ओल्लिअ वि [आद्रित] आई किया हुणआ । |, ओवट्टिइअ वि. [औपस्थितिक] उपस्थिति के 


योग्य, नौकर । 
ओवड अक [अब + पत्‌] गिरना । 
ओवडण न [अवपतन]अघ पात । अम्पापात । 
ओवड्ढ वि [उपाधे] आधे के करीब । 
?पेम्मीयरिया स्त्री [वमोदरिका] बारह 
कवल का हो आहार करना, तप-विशेष । 
ओवडिढ वि [अपवृद्धि] हास । 
ओवडढा स्त्री [दि] ओढ़नी का एक भाग । 
ओवण न [उपवर्न] बगीचा, आराम । 


ओल्ली स्त्री दि] पनक, काई । 

ओल्हव सक [वि+ध्यापय्‌] बुझाना । ठण्ढा 
करना। 

ओव न [दे] हाथी बगैरह को बाँधने के लिए 
किया हुआ गर्त्त । 

ओवभअण न [अवपतन] नीचे गिरना । 

ओवइणी स्त्री [अवपातिनी] विद्या-विद्ेष, 
जिसके प्रभाव से स्वय नीचे आता है या 


दूसरे को नीचे उतारता हैं। ओवणिहिय यु [औपनिहित, औपनिधिक] 
ओवइय वि [अवपतित] नीचे झाया हुआ। | सप्ीपस्थ भिक्षा को लेनेवाला साथ । 


| 

| 

| 

| 

आ पढ़ा हुमा, आ डठा हुआ। न. पतन । | ओवणिहिया स्त्री [औपनिधिकी] आनुपूर्वी- 
ओवइय पुंस्त्री [दे] तीन इन्द्रियवाला एक | विद्येष। 


न कक ; ओवत्त सक [अप + वत्तय] उल्टा करना । 
ओवइय वि [औपचबयिक] उपचित, परिपुष्ट । कितना किक) 
ओवगारिय वि [औपकारिक] उपकार करने ओवत्त वि [अपवृत्त] फिराया हुआ । 

बारां उपकारा्थैक । हे 

ओवत्थाणिय वि [औपस्थानिक] सभा का 

हे । सक [अप +क्रस्‌] व्याप्त करना । कार ऋरवॉला मकर] 

हकना 
ओवरग सक [उप+चबल्गू, आ+ ओवम देखो ओवस्म । 

हे केस] ओवसिय वि [औपमिक] उपमा-्सम्बन्धी । 


आक्रमण करना । पराभव करना । 
ओवग्गहिय वि. [औपग्रहिक] जैन साधुओं ओवमिय + न [औपम्य] उपमा । उपमान, 
का एक प्रकार का उपकरण, जो कारण-विद्येप | ओवस्म | प्रमाण । 
से थोडे समय के लिए लिया जाता है । 
ओवग्गिअ वि [दे. उपवल्गित] अधिभृत । 
आक्रान्त । 


ओवधघाइय वि [औपधातिक] उपघात करने 


ओवय सक [भव + पत्‌] नीचे उतरना । भा 
पडना । 

ओवयण न [दे. अवपदन] प्रोल्डणक, चुमना । 

ओवयाइयय वि [औपयाचितक] मनीती से 


वाला, पीडा उत्पन्त करनेवाला । प्राप्त किया हुआ। 
ओवबच्च सक [उप +ब्रज्‌] पास जाना । ओवयारिय वि [ओपचारिक] उपचार- 
ओवट्ट भक [अप + वृत्त] पीछे हटना । कम | सम्बन्धी । 

होना, ह्वास-प्राप्त होना । ओवर पु [दे] समूह । 
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१९.८ 
ओवबाइय वि [ओऔपपातिक] एक जन्म से 
दूसरे जन्म में जाने वाला । जिसकी उत्पत्ति 
होती हो वह । पु. संसारी, प्राणी । देव या 
नारक जीव का गरीर। जंत आगम-ग्रन्ध 
विशेष, भीपपातिक सूत्र । 
ओवसग्गिय वि. [औपसमिक] उपझार्ग से 
सम्बन्ध रखने वाला, उपद्रव--समर्थ रोगादि। 
शब्द-विदेष, प्र, परा आदि अव्यय रूप शब्द | 
ओवसमिअ पुन [औपणमिक] उपणम । वि, 
उपणम से उत्पन्न । 
ओवसेर न [दि] चन्दन । वि. रति-योग्य । 
ओवस्सय देसो उवस्सय । 
भोवह सका अब + वह |वह जाना । डूबना । 
ओवहारिअ वि [औपहारिक] उपहार- 
सम्बन्धी । 
ओवहिय वि [औपधिक] माया से गुप्त विच- 
रनेवाला । 
ओवाअभ पुं [दे] जल-समृह की गरमी | 
ओवाइय देखो ओववाइय । 
भोवाइय देखो उवयाइय । 
भोवाइय वि [आवपातिक] सेवा करनेवाला । 
ओवाडण न [अवपाटन] विदारण । नाश । 
ओवाडिय वि [अवपाटित] विदारित । 
भोवाय सक [उप+याचू] मनौती करना । 
ओवाय पु [अवपात] सेवा । भक्ति। गर्त्त, 
गड्ढा । नीचे गिरना । 
ओवाय वि [औपाय] उपाय-जन्य । उपाय- 
सम्बन्धी । 
ओवार सक [अप +वारय्‌] ढकना । 
ओवारि न [दि] बान्य भरने का एक प्रकार 
का लम्बा कोठा, गोदाम । 
भोवारिअ वि [दे] रागिक्ृत । 
ओवास अक [अव+काशु] शोभना । जगह 
मिलना । 
ओवास यु [अवकार्ण] अवकाण, खाली 
जगह । 
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ओवचाटय-भोसबिन 


ओवास प्‌ [उपवास] उपवास । 

ओबासतर पुन [अवकाथान्तर] आकाश । 

ओवबाह सक [अब + गाह_] अवग्राहना । 

ओंवाहिम वि [अपवाहित] नीचे गिराया 
हुआ । घुमाकर नीचे ठाड़ा हुआ । 

ओविअ वि [दे] आरोपित । मुक्त। छोना 
हुआ । न, सुशामद । रोदन । वि. परिकर्मित । 
गचित, व्याप्त । छउण्ज्वालित, श्वद्धादित । 
देयो उविय । 

ओबिद्ध वि [अपविद्ध] प्रेरित, भाहत । नीचे 
गिदाया हुआा । 

ओवीछ सक [अब + पीडय] पीड़ा पहुँचाना, 
मार-पीट करना । 

ओबीलय देवों उव्बीलय । 

ओोवुब्भमाण देसो ओवह का कवकछू, । 

भोवेहा स्त्री [उपेक्षा] उपदर्धन । अवधीरण । 

“ओवब्बण देखो जोन्बण । 

ओव्वत्त अक [अप +वबृत्‌] पीछे फिरना। 
लोटना । अवनत होना । 

म्रोब्वत्त वि [अपवृत्त] पीछे फिरा हुआ | 
नमा हुआ । 

ओबव्बेन्व देखो उब्बेव । 

ओस देखो ऊम् ८ ऊप । 

ओोस प्‌ दि] देखो ओंसा । "चारण पु. हिम 
के अवलम्बन से जानेंवाला साधु । 

ओसक्क सक [अब + ष्वष्कू | कम करना । पीछे 
हटना, अपसरण करना । पलायन करना। 
उदीरण करना, उत्तेजित करना । नियत काल 
से पहले करना । 

ओसक्क वि [दे अवष्वष्कित] अपसूत, पीछे 
हटा हुआ । 

मोसट्ट अक [वि + सूप्‌] फैलना । 

ओसट्ट वि [दि] विकसित, प्रफुल्लित । 

ओसडिअ वि [दि] भाकीर्ण, व्याप्त । 

ओसढ़ न [औषध] दवा, इलाज । 


ओसढिभ वि [ओषधिक] वैद्य, चिकित्सक । 
॥00975|09/५8 09॥9.00॥ 


ओसण-ओसिय 


ओसण न [दे] उद्देग, खेद । 
ओसण्ण वि [अवसन्न] खिन्न । शिथिल, 
ढीला । निमग्त । न. एकान्त । 
ओसएण्ण वि [दे] च्रुटित, खण्डित । 
ओसण्णं भ [दे] प्रायः । 
ओसत्त वि [अवसक्त] सम्बद्ध, संयुक्त । 
ओसधि देखो ओसहि । 
भोसद्ध वि [दे] गिराया हुआ । 
ओंसप्पिणी स्त्री [अवसरपिणी] दक् कोठा- 
कोटि सागरोपमपरिमित काल-विशेष, जिसमे 
सर्व पदार्थों के गुणों की क्रमशः हानि होती 
जाती है । 
ओसम सक [उप + शमय्‌ | उपश्ञान्त करना । 
ओसर ञ्रक [अव+तृ] नीचे आना । अब- 
तरना । 
ओसर अक [अप + सू] अपसरण करवा, पीछे 
हटना । सरकना, खिसकना, फिसलता । 
ओसर सक [अव + स्‌] आना, तीर्थंकर आदि 
महापुरुष का पधारना । 
ओसर पुं [अवसर] भवसर, समय । अन्तर । 
ओसरण न [अवसरण] जिन-देव का उपदेश 
स्थान । साधुओं का एकत्रित होना । 
ओपरण न [अपसरण] हटना, दूर होना । 
वि दूर करनेवाला । 
ओसरिअ वि [दे] भाकीर्ण, व्याप्त । आँख के 
इशारे से संकेतित या इंगित । अधोमुख । न. 
आँख का इशारा । 
ओसरिअ वि [उपसूत] सम्मुखागत । 
ओसरिओआ स्त्री [दे] अलिन्दक, बाहर के दर- 
वाजे का प्रकोष्ठ । 
ओसव पुं [उत्सव] उत्सव, आनन्द-क्षण 
ओसव देखों ओसम । 
ओसविय बि [उच्छयित] ऊँचा किया हुआ । 
ओसब्विअ विदि]शोभा-रहित । न, अवसाद । 
ओसह न [औषध] दवाई, भैषज । 
ओसहि", ही स्त्री [ओषधि] वनस्पति । 
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१९५ 


नगरी-विशेष । "महिहर पुं [*महिधर] 
पर्वत-विशेष । 

ओसहिभ वि [आवसथिक] चद्धार्ध-दानादि 
ब्रत को करनेवाला । 
ओसा स्त्री दि] ओस । हिम । 


_| ओसाभ पूं ]दे| प्रहार की पीडा । 


ओसाअ पुं [अवद्याय] हिम, ओस । 

ओसाअंत वि [दे] जेंभाई खाता हुआ आलसी । 
बैठता । वेदनान्युक्त । 

ओसाअण वि [दि] जमीन का मालिक । 
आपोद्यान । 

ओसाण न [अवसान'] अन्त । समीपता । गुरु 
के समीप स्थान, गुरु के पास निवास | 

ओसाणिहाण वि [दे] विधि-पूर्वक भनुष्ठित । 

ओसाय पुं [अवश्याय] ओस । 

ओसायण न [अवसादन] परिशाटन, नाश । 

ओसार सक [अप + सारय] दूर करना । 

ओसार पूं [दे] गो-वाट, गो-बाड़ा । 

ओसार देखो ऊसार ८ उत्सार । 

ओसार पुं [अवसार] कवच, बस्तर । 

ओसारिआअ वि [अवसारित] अवलम्वित, 
लटकाया हुआ । 

ओसास (अप) देखो ओवास > अवकाश । 

ओसिभ वि [दें] अवल । अपूर्व । 

ओसिभ वि [उषित] बसा हुआ, रहा हुआ । 
व्यवस्थित । 

ओसिअंत वकू [अवसीदत्‌]पीडा पाता हुआ । 

ओसिघिअ वि [दे] सूँघा हुआ ! 

ओसिचित्तु वि [अपसेचयितृ] अपसेक करने- 
वाला । 

ओसिविखअ न [दे] गति-व्याघात । भरति- 
निहित । 

ओसित्त वि [अवसिक्त] भिगाया हुआ, सिक्त। 

ओसितत वि [दें] उपलिप्त । 

ओसिय वि [अवसित] पर्यवसित । उपश्यान्त। 
जीत, पराभूत । 
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भोसिरण न [दि] व्युत्सर्जन, परित्याग ) 

ओसीअ वि [दे] अधो-मुख । 

ओसीर देखो उसीर । 

ओसीस अक [अप +वृत्त्‌] पीछे हटना । 
घूमना, फिरना । 

ओसीस वि [अप +वृत्त] अपवृत्त । 

ओसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित । 

ओसुंखिअ वि [दें] उत्नेक्षित, कल्पित । 

ओसुभ सक [अव+पातय्‌] गिरा देना। 
नष्ट करना । 

ओसुक्क सक [तिज] तीक्ष्ण करना, तेज 
करना । 

ओसुक्क वि [अवशुष्क] सूखा हुआ । 

ओसुक्ख अक [अव + शुष्‌] सूसना । 

ओसुद्ध वि [दे] विनिपतित । विनाणित । 

ओसुय न [ओत्सुक्य] उत्सुकता । 

ओसोयणी 3 स्त्री [अवस्वापनी] विद्या- 

ओसोवणिया | विशेष, जिसके प्रभाव से दूसरे 

ओसोवणी ४ को गाढ निद्राधीन किया जा 
सकता हैं । 

भोस्सक्क 
हटना । 

ओस्ता [दे] देखो ओसा । 

भोस्साड पु [अवशाट] नाश । 

ओह देखो ओघ । 

ओह सक [अब +तृ] नीचे उत्तरनां । 

ओह पुंत [ओघ) उत्सर्ग, सामान्य नियम । 
सामान्य । प्रवाह । सलिल-प्रवेश । आख़ब- 
हार। ससार। 'सूय न ['श्रुत] शास्त्र- 
विशेष । 

ओहंक पुं [दे] हास, हँसी । 

भोहंजलिया स्त्री [दे] क्षुद्र जन्तु-विशेष, 
चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष । 

ओहंतर वि [ओघत्तर] संसार पार करने- 
बाला ॥ 


[अवृष्वष्क) अपसर्पण, पीछे 


गा पर चन्द्रत 
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ओसिरण-ओहाइअ 


जाता है वह भिला । 

ओहट भक [अप + घट ] कम होना, 'ह्वाम 
पाना । पीछे हटना । सके, हटाना, निवत्त 
करना । निषेध करना । 

ओहट्ठ पुं [दि] अवगुण्ठन । नीवी, कटि-वस्त्र । 
वि. अपसृत, पीछे हटा हुआ । 

ओोहट ] वि [अपघद्क] निवारक, हटाने- 

ओहद्य 2 वाला, निपेधक । 

ओहटटिअ वि [दि] दूसरे को दबाकर हाथ से 
गृहीत । 

ओह पुं [दे] हास, हेंगी । 

ओहदु वि [अवधुष्ट] घिसा हुआ । 

ओहड वि [अपह॒त] नीचे लाया हुआ । 

ओहडणी स्त्री [दे] अर्गला । 

ओहत्त वि [दे] अवनत । 

ओहत्थिभ वि [अपहस्तित] परित्यक्त, दूर 
किया हुआ । 

ओहय वि [उपहुत] उपघात-प्राप्त 

ओहय वि [अवह॒त] विनाधित । 

ओहर सक [अप + हू] अपहरण करना । 

ओहर अक [अव+ह] ठेढा होना, वक् 
होना । सक., उलठा करना । फिराना । 

ओहर न [उपगृह] छोटा गृह । कोठरी । 

ओहरण न [दे] विनागन, हिंसा । असम्भव 
अर्थ की सम्भावना । अस्त । वि, आत्रात । 

ओहरिअ वि [दे, अपहृत] फेका हुआ । चीचे 
गिराया हुआ । उतारा हुआ । अपनीत । 

भोहरिस वि [दे] आध्रात । पुं. चन्दत घिसने 
की शिला । 

ओहल देखो उऊखल"। 

ओहल सक [अव +खल_ घिसना । 

भोहली स्त्री [दे] ओघ, समूह । 

ओहस सक [उप + हस्‌] उपहास करना । 

ओहसिअ न [दे] वस्त्र | वि धृत, कम्पित । 

ओहाइअ वि [दे] अवो-मुख । 


६ सि शव ] झाफियत थे पा 
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ओहाडण-ओहूय 


ओहांडण न [अवधाटन] प्रायश्रित्त-विशेष । , 
ढकना, पिधान । 

ओहाडणी स्त्री [दे, अवधाटनो] पिवानी । 
एक प्रकार की भोढ़नी । 

ओहाडिय वि [अवघाटित] पिहित । स्थगित। 

ओहाण न [उपधान] स्थगन, ढकना । 

ओहाण न [अवधान] उपयोग, ख्याल । 

ओहाण न [अवधावन] अवक्रमण, पीछे 
हंटना । 

ओहाम भसक [तुलय्‌] तौलना, तुलना करना । 

ओहामिय वि [दे] अभिभूत । तिरस्कृत । वन्द 
किया हुआ, स्थगित । 

ओहार सक [अव+ धारय्‌] निश्चय करना । 
“व वि [बत्‌] निश्चयवाल्ता । नियम करना | 

भोहार पु [दे] कच्छप । नदी वगैरह के वीच 
की शुष्क जगह, ढीप । अश, विभाग । जल- 
चर-जन्तु-विशेष । 

ओहारइत्तु वि [अवहारयितृ] निश्चय करने- 
बाला । 

ओहरइत्तु वि [अवहारयितृ] दूसरे पर मिथ्या- 
भियोग लगानेवाला । 

ओहारणी स्त्री [अवधारणी] निम्चयात्मक 
भाषा । 

ओहारिणी स्त्री [अवधारिणी] ऊपर देखो । 

ओहाव सक [आ + क्रम] आक्रमण करना । 

ओहाव अक [अव+ धाव्‌] पीछे हटना। 
दीक्षा को छोड देना । 

भोहावण न [अवभावन] अपमान, अपकीर्ति । 

ओहावणा स्त्री [अपहापना] छाघव । 

ओहावणा स्त्री [अपभावना] तिरस्कार । 

ओहाविअ वि[अपभावित]तिरस्कृत । ग्लान । 
ओहास पुं [अवहास, उपहास] हँसी । 
ओहासण न [अवभाषण] याचना। विशिष्ट 
भिक्षा । 

ओहासिय वि [अवभाषित] याचित । | 
ओहि पुंस्त्री [अवधि] मर्यादा, सोमा । रूपी- । 
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२०१ 


पदार्थ का अतीन्द्रिय ज्ञान-विदेष । “जिण पूं 
["जिन] अवधिज्ञानवाला साधु । "णाण न 
ज्ञान] अवधिज्ञान । 'णाणावरण न 
["ज्ञानावरण] अवधिज्ञान का प्रतिबन्धक 
कर्म । "दंसण न [दर्शन] रूपी वस्तु का 
अतीन्द्रिय सामान्य ज्ञान | 'दंसगावरण न 
["दर्शनावरण] अवधिदर्शन का आवारक 
कर्म । “मरण न. मरण-विशेष । 

ओहिअ वि [अवतीण्ण] उत्तरा हुमा । 

ओहिअ वि [औधिक] ओऔत्सग्रिक, सामान्य 
रूप से उक्त 

ओहिण्ण वि [अपभिन्न] रोका हुआ । 

ओहित्थ न [दे] विषाद । रभस, वेग । वि. 
विचारित । 

ओोहिर देखो ओहीर । 

ओहिर देखो ओहर > अप + हू । 

ओहीअंत वि [अवहीयमान] क्रमश. कम 
होता हुआ । 

ओहीण वि [अवहीन] पीछे रहा हुआ | 
गुजरा हुआ । 

ओहीर भक [नि + द्रा] निद्रा लेना । 

ओहीर अक [सद्‌] खिन्न होना । 

ओहीरिभ वि [ अवधीरित ] तिरस्कृत, 
परिभूत। 

ओहीरिअ वि [दे] उद्गीत । अवसन्न, खिन्न । 

ओहुअ वि [दे] अभिभूत । 

ओहुज देखो उबहुज । 

ओहुड वि [दे] विफल । 

ओहुप्पंत वि [आक्रम्यमाण] जिसपर भाक्रमण 
किया जाता हो वह । 

ओहुर वि [दे] अवनत, अवाडूमुख | खिन्न । 
स्रस्त, घ्वस्त । 

ओहुल्ल वि [दे] खिन्न | अवनत । 

ओहुणण न [अवधूनन'] कम्प। उल्लड्भधन । 
अपूर्व करण से भिन्न ग्रन्धि का भेद करना । 

ओहुय वि [अवधूत] उल्लच्वित । 


(व0॥975|॥09398 ७५॥7व॥.९०॥ , 


र्०२ 


क पुं [क[प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम व्यज्ञना- 
क्षर, जिसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है। 
ब्रह्मा । किये हुये पाप का स्वीकार। न, 
पानी | सुख । देखो 'अज्क। 

क देखो कि । 

कअवंत देखो कय-व ८ कृतवत्‌ । 

कई वि. व. किति] कितना । "अ वि ["क]) 
कतिपय । "अब वि [पय| कतिपय । “ड़ भ 
["चित्‌] कईएक। "त्य वि ["थ] कौन 
संख्या का ? । “वइय, वय, वाह वि["पय] 
कईएक । “वि अ ["अपि] कईएक । "विह 
वि [?विध] कितने प्रकार का । 

कइ वि [क्तिन्‌] विद्वान । पुण्यवान्‌ । 

कद्ट अ [कचित्‌] कही, किसी जगह में । 

कइ अ [कदा] कब, किस समय ? 

कई पुं [कि] बन्दर। “दीव पुं [“द्वीप] 
द्वीप-विशेष, वानर-द्वीप | “द्वाय, 'धय पं 
[ध्वज] वानर-द्वोप के एक राजा का नाम। 
अर्जुन | "हुसिअ न ["हुसित] स्वच्छ आकाश 
में अचानक बिजली का दर्शन । वानर के 
समान विक्रृत मुंह का हँसना । 

“कई देखो कवि> कवि | 
[कवि] श्रेष्ठ कवि । मा स्त्री [त्व]कवित्व। 
*राय पुूं [राज] श्रेष्ठ कवि । 'गउडवहो' 
नामक प्राकृत काव्य के कर्तता वावपतिराज- 
नामक कवि । 

कइभ वि [क्रयिक] खरीदने वाला । 

कइअंक | पुं [दे] निकर । 

कइअंकसइ 
कइअवब न कितव] कपठ, दम्भ । 
कइआ भ [ कदा] कब, किस समय ? 
कइउल्ल वि [दे] थोडा । 
कइंद पुं [कवीन्द्र] श्रेष्ठ कवि । 


इकच्छू स्त्री [ कपिकच्छु ] वृक्ष-विद्येय, 
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अर (अप) पूुं 


घा-कउरव 


क्र 


केवाच, फौछ, कवाछ । 
कइगई रत्री [कैकयी] राजा दगरथ की एक 
रानी । 
कइत्य पुं[कपित्य]कैथ का पेड । फल-विशेष । 
कइम वि [कत्तम] बहुत में से कौन सा ? 
कहयव्व देखो कइअव । 


कइयहा (अप) अ [कदा] कब, किस समय ? 

कइयाइ अ [कदाचित्‌] किसी समय में । 

कइर देखो कयर 5 कतर । 

कहर पुं [कदर] वृक्ष-विशेष । 

कइरव न [केरव] कमल । कुमूद । 

कइरविणी स्त्री [ केरविणी ] छुमदिनी, 
कमलिनी । 

कइलास पूं [कैंलास, "श] स्वनाम-रुयात 
पर्वत-विशेप । मेरु पर्वत । देव-विशेष, एक 
नाग-राज | “सय पुं ["शय] महादेव । देखो 
केलास । 

कइलासा स्त्री [कैलासा, "शा] देव-विशेष की 
एक राजघाती । 

कइल्लव इल्ल पुं [दे] स्वच्छन्द-चारी बैल । 

कइविया स्त्री [दे] बरतन-विशेष, पीकदान । 

कइस (अप) वि [कीदुश] कैसा । 

कईया (अप) देखो कइआ । 

कईवय देखो कइवय । 

कईस पुं [कवीश] श्रेष्ठ कवि । 

कईसर पुं [कवीग्वर] उत्तम कवि । 

कउ पुं क्रितु] यज्ञ । 

कउ (अप) भथ [कुतः] कहाँ से । 

कउअ वि [दे] मुख्य । पुन. चिह्न । 

कउच्छेअय पुं [कौक्षेयक] पेट पर वेंधी हुई 
चलवार । 

कउड न [दे, ककुद] देखो कउह 5 ककुद । 

कउठरअ ! पु [कौरव] कुरु देश का राजा । 

कउरव । पुस्त्री, कुरु वश में उत्पन्न। वि, 

॥8॥0॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


कंउंर्ल-कंगणी 


कुरु दिण या वंश) से सम्बन्ध रखनेवाला । 
कुरु देश में उत्पन्न । 
कउल न [दे] करीप, गोइंठा का चूर्ण । 
कउठल न [कौल] तान्त्रिक मत का प्रवर्त्तक 
ग्रन्थ, कौलोपनिषद्‌ वगैरह | वि. शक्ति का 
उपासक । वान्त्रिक मत को जाननेवाला । 
तान्त्रिक मत का अनुयायी । देवता-विशेष । 
कउलव देखो कउरव 
कउसल पुन [कौशल] चतुराई। कुणलता, 
दक्षता । 
कउह न [दे] नित्य 
कउह पुन [ककुद] बैल के कन्धे का कुब्बड़ । 
सफेद छत्र वगैरह राज-चिह्तु | पर्वत का 
अग्रभाग, टोच । वि, प्रधान, मुख्य । 
कउहा स्त्री [ककुभ्‌| दिशा । शोभा, कान्ति । 
चम्पा के पुष्पो की माला । इस नाम की एक 
रागिणी । ज्ञास्त्र । विकीर्ण केश । 
कउहि वि [ककुदिन्‌] वृषभ । 
कंए 
कएणं 
कएण 
कएल्ल वि [कृत] किया हुआ । 
कभो भथ [कुतः] कहाँ से ? । "हुत्त क्रिवि [दे] 
किस तरफ । 
कओ भ [कक] कहाँ, किस स्थान में । 
कओोण्ह वि [कदुष्ण] थोड़ा गरम । 
कओल देखो कवोल | 
क॑ अ [कमु] उदक । 
कंडइ भ [दे] किससे । 
कंक पं [कद्धू) पक्षि-विशेष । एक प्रकार का 
मजबूत और तीक्ष्ण लोहा | वृक्ष-विज्ञेप । 
“पत्त न [पत्र] एक प्रकार का वाण, जो 
उड़ता है ।"लोह पुत्र, एक प्रकार का लोहा । 
"बत्त देखो "पत्त । 
कंकइ पु [किद्धूति] वृक्ष-विशेष, नागबला- 
नामक ओषधि । 


। थ छिते] निमित्त, लिए । 
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रेण्रे 


कुंंकड पु [कडद्धूट] वर्म, कवच । 


कंकडुभ | पु [काड्ूटुक] दुर्भेद्य माप, उरद 
कंकडुग * की एक जाति, जो कभी पकती ही 
नही । 


कृंकण न [कड्भूण] कंगन । 

कंकण पु [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति। 

कंकणी स्त्री [कड्टूण] हाथ का आभरण- 
विशेष । 

कंकति पु [कड्धूति] ग्राम-विज्वेंष । 

कंकतिज्न पुस्त्री [काड्ूतीय] माघराज वंग में 
उत्पन्न । 

ककय पु [कद्धुत] नागवला-नामक ओपषधि | 
सर्प की एक जाति । पुस्त्री कधा । 

कंकलास पु [कृकलास] कर्कोट, साँप की एक 
जाति । 

कंकसी स्त्री [दे] कघी । 

कंकाल न [कड्भाल] चमडी और मास रहित 
अस्थि-पञ्न॑र । 

ककावस पु [कद्धावंश] वनस्पति-विशेषे । 

ककिल्लि देखो ककेल्लि । 

कंकुण देखो ककण > दे । 

कंकेलि पु [कड्ूँ लि] अगोक वृक्ष । 

कंकेल्लि पु [दे, कड्धूल्लि] अशोक वृक्ष । 

कंकोड न [दे, कर्कोट] ककरैल, एक प्रकार 
की सब्जी । पु एक नागराज | साँप की एक 
जाति । ४ 

ककोल पु [कद्धोल] घीतल-चीनी के वृक्ष का 
एक भेद। न, उस वृक्ष का फल। देखो 
ककक्‍्कोल । 

कख सक [काडक्ष] वाञ्छता । 

कखा स्त्री [काडक्षा] अभिलाप । आसक्ति। 
अन्य धर्म की चाह अथवा उसमें आसक्ति रूप 
सम्यकत्व का एक अतिचार । "मोहणिज्ज न 
[मोहनोय] कर्म-विशेष । 

कंगणी स्त्री दि] वल्ली-विशेष, कागनी । 
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कंगु स्त्रीन [कज्भु] धान्य-विशेष, कॉगन | 
बल्ली-विशेष । 

कंगुलिया स्त्री [दे, कज्भुलिका] जिन-मन्दिर 
की एक बडी भागातना, जिन-मन्दिर में या 
उसके नजदीक छवु या वृद्ध नीति का करना । 

कंचण पु]न[काग्वत |एक देव-विमान । बि.सुवर्ग 
का । "पहु न['प्रभ] रत्न-विशेष । वि, रत्त- 
विशेष का वना हुआ । 'पायव पु [पादप] 
वृक्ष-विद्ेप । 

कंचण पूं. [काञ्चन] वृक्ष-विशेप । स्वनाम- 
स्यात एक थरेष्ठी । न, सुवर्ण । “उर ना पुर] 
कलिग देश का एक मुख्य नगर। 'कूड न 
[कूट] सौमनस-नामक वल्षस्कार पर्वत का 
एक शिखर । देवविमान-विशेष । रचक पर्वत 
का एक शिखर | "केअई स्त्री ["केतकी] 
ल्ता-विणेप । "तिलय न [तिलक] इस 
नाम का विद्यावरों का एक नगर | 'त्यछ न 
["स्थलू] स्वनामस्यात एक नगर । “वला- 
णग ने [बिलानक] चौरासी तीर्थो में एक 
तीर्थ का नाम । "सेल प्‌ ["शेल] मेरुपर्वत । 

कंचणग प्‌ [काश्चनक] पर्वत-विणेप । काड्ज- 
नक पर्वत का निवासी देव । 

कंचणा स्त्री [ कज्न्चना | स्वनामख्यात एक 
स्त्री । 

कंचणार पु [कब्चननार] वृक्ष-विशेष । 
कंचणिया स्त्री [काग्वनिका] दुद्ाक्ष-माला । 

कंचा (पै) देखो कण्णा । 

कंचि ; स्त्री [काश्विि, “श्वी]) स्वनाम-ख्यात 
कंची | एक देश । कटि-मेंखला । स्वनाम- 
ख्यात एक नगर । 

कंची स्त्री [दे] मुगल के मुंह में रकखी जाती 
लोह की एक वल्याकार चीज । 

कंचीर॒य न [दे] पुष्प-विद्येप । 

कंचीरय न [काश्चीरत] युरत-विशेष । 

कंचु , पु [कश्च॒ुक] स्त्री का स्तनाच्छादक 

कंचुअ | वस्त्र | साँप की केंचली। वर्म, 
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_्$ पा. 4, 
दा गु-कंटो 


कवच | दुक्ष-विशेष | वस्न | 

कंचुड एूं [कल्लुकितु] अन्तःपुर का प्रतीहार । 
साँप | जब । चना | जआर, जोन्ह्ररी | वि. 
जिसने कवच धारण किया हो बह । 

कुंचुइअ वि [कश्च॒ुकित] कपुकवाला । 

कंचुइल्ल पु किल्चुकीय] अन्त'पुर का 
प्रतीह्वार । 

कंचुइन्लंत वि [कज्चुकायमान] कच्चुक की 
तरह भाचरण करता । 

कंचग देखो कंचुअ । 

कंचुगि देखो 'कंचुड । 

कंचुलिआ स्त्री [कब्चुलिकि] चोली । 

कंछुल्ली स्त्री [दें] कण्ठाभरण । 

कंजिथ न [काल्लिक] काज्लिक । 

कंट देखो कंटग । 

कंटअंत वि. [कण्टकायमान] कण्टक जैसा । 
पुलकित होता । 

कंटइअ वि [कण्टकित] कण्टकवाला । रोमा- 
ख्वित, पुलकित । 

कटइल्नंत देखो कंटअंत | 

कंटइल पूं [कण्टकिल] एक जाति का बॉस | 
वि कण्टकों से व्याप्त । 

कंटउच्चि वि [दे] कण्ट प्रोत । 

कंटकिल्ल देखो कंटड्टअ । 

कंट्य ) पुं [कण्टक] काटा । रोमाश्व । 

कंटय ० घन्रु। वृश्चिक की पूंछ। घल्य। 
दु खोत्पादक वस्तु । ज्योतिप-भास्त्र-प्रसिद्ध 
एक कुयोंग । "वोदिया स्त्री ["दे] कण्टक- 
जाखा । 

कंटाली स्त्री [दि] वनस्पति-विज्येप, कण्टकारिका, 
भटकटैया । 

कंटिय वि [कण्टिक] कण्टकवाला | वृक्ष- 
विशेष । 

कंटिया स्त्री [कण्टिका] वनस्पति-विशेप । 

कंटी स्त्री [दे] कण्ठिका, पर्वत के नजदीक की 
भूमि । 
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कंटुल्ल-कंडियायणं 


कंटुल्ल ) [दे] देखो कंकोड ८ (दे) । 
कंटोल | 
कंठ पुं [दे] सूकर । मर्यादा । 
कंठ पुं [?कण्ठ] गला, घाँठि । समीप । बदश्चल । 
"दरखलिअ वि ["दरस्खलित] गदुगद्‌ । 
"मुरय न मुरज] आमभरण-विशेष | 
“मुरवी स्त्री, गले का एक आभरण | मुही" 
स्त्री [मुखी] गले का एक आभूषण । 'सुत्त 
न [सूत्र] सुरत-बन्ध-विशेष । गले का एक 
आभूषण । 
कंठ वि [कण्छ्य] कण्ठ से उत्पन्न | सरल । 
कंठकृची स्त्री [दे] वस्त्र वगैरह के अश्जल में 
बेदी हुई गठ । गले में लटकती हुई लम्बी 
ताडी-प्रन्थि । 
कंठदीणार पु [दे] छिद्र | विवर । 
कंठमल्ल न [दे] ठठरी, मृत-शिविका । यान- 
पात्र, वाहन । 
कंठमाल पुंस्त्री [कण्ठमालू] रोग-विशेष । 
कंठय पुं [कण्ठक] स्वनाम-रूपयात एक चौर- 
नायक ! 
कंठाकंठि भ [कण्ठाकण्ठि] गले-गले में ग्रहण 
कर । 
कंठाल वि [कण्ठवत्‌] बडा गलावाला । 
कंठिभ पुं [दे] चपरासी, प्रतीहार । 
कृंठिआ स्त्री[कप्ठिका]गले का एक आभूषण । 
कठीरभ | पुं [कण्ठी रव] सिंह । शार्दूल । 
कंठीरव 
कड सक [कण्ड्‌] ब्रीहि वगैरह का छिलका 
अलग करना । खीचना । खुजवाना । साफ- 
सुथरा करना । 
कंड न [काण्ड] अंगुल का असख्यातवाँ भाग । 
कंड पुन [काण्ड] लाठी । निन्दित समुदाय । 
पानी । पर्च । वृक्ष का सस्‍्कन्‍्घ॒। वृक्ष की 
शाखा । वृक्ष का वह एक भाग, जहाँ से 
शाखाएँ तिकलती है। ग्रन्थ का एक भाग । 
गुच्छ । अश्व । प्रेत, पित्‌ु और देवता के यज्ञ 
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का एक हिस्सा । रीढ, पृष्ठ भाग की हुम्बी 
हड्डी । खुशामद । प्रशंसा | गुप्ता । एकान्त। 
तृण-विश्येष । निर्जन पृथ्वी । अवसर, प्रस्ताव । 
समूह । बाण। देव विमान-विशेष । पर्वत 
वगरह का एक भाग । खण्ड। अवयब । 
“ज्छारिय पुं [॥छारिक] इस नाम का एक 
ग्राम । एक प्रामनायक। देखो कंडग, 
कंडय । 

कंड पु [दे] फेन, फीन । वि दुर्वल । विपन्न । 

कंडइअ देखो कंटइअ । 

कंडइज्जत देखो कंटइजंत्त । 

कूडग न [कण्डक] संख्यातोत सयम-स्थान- 
समुदाय । विभाग, पर्वत आदि का एक 
भाग । 

कंडग पुंन [काण्डक] देखो कंड > काण्ड । 
संयम श्रेणि-विशेप । इस नाम का एक ग्राम । 
देखो कंडय । 

कंडण न[कण्डन[व्रीहि वगैरह को साफ करना । 

कडपंडवा स्त्री [दे] परदा । 

कंडय पुन्र [काण्डक] देखो कंड - काण्ड तथा 
कंडग । राक्षसो का चत्य वृक्ष । तावीज, 
गण्डा, यन्त्र । 

कंडरीय पुं [कण्डरीक] महापद्म राजा का 
एक पुत्र, पुण्डरीक का छोठा भाई, जिसने 
वर्षो तक जती दीक्षा का पालन कर अन्त में 
उसका त्याग कर दिया था । 

कंडरीय वि [कण्डरीक] अशोभन । भप्रधान । 

कंडलि ] स्‍त्री [कन्दरिका] गुफा । 

कंडलिआ 

कंडवा स्त्री [कण्डवा] वाद्य-विद्येप । 

कंडार सक [उत्‌ + क| खुदना, छील-छाछ 
कर ठीक करना । 

कंडावेल्ली स्त्री | काण्डवल्ली ] वनस्पति- 
विद्येप । 

कंडियायण न [कण्डिकायन] 
(बिहार) का एक चैत्य । 


वेशाली 
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कंडित्ल ए काए्डिल्य। काहि/मं गीव था 
प्रव्तंक हुति-विंतेष । परेवी, सफर गोच 
में उस । ने. गोष-पिधेष, जो सार्टय गोल 
पी एग सादा 2। अयण पे [उन] 
स्वनामचयात फ विजविशेष । 

बाड़ देसो कोट । 

कांड देयों कंदू । 

कंटुआ सके [संणरय रुजवासा । 

कंटअ प॑ [कान्दविक] कवर । 


#ट्अ ! गु सिन्‍्दुक| गेंद । 

कंडग 

वॉगज्जय वि | दाएएज]) दा फा बरए गोवा । 
वाटियंग वि सिण्ण्यक] साजारेग दा । 
वाटयण न किणएबन] गुजर | सुझगाना 


दांट्बय देगो कदयग । 
बांटश थे किस] स्वनामनस्योस कफ साजा, 
शिगमने व 5 6: 
जगने रामदन्ट के भार भरा के सांग एसी 
कक ७. #«. 


कटू स्त्री [कण्डू | रुण्याला । रोग-विशेष । 
बलुइ स्त्री [कण्ट्रति] कार देसा । 
कांटूब देसो कटुज ८ फयू । मत । 
कंडूर पु [दे] सफ, बगुण । 
टूल वि [कण्ट्ल] गाजयाल्य, ददडन्‍्युत्त 
कंत सके कितू) फाटना, छेदना । सासना । 
दास वि [कान्त) मनोहर । अभिवषित । पे 
पृति । देव-विशेष । ने. कान्ति । 
कांत वि [क्रान्त] गत । 
कंता स्त्री [कान्ता) स्म्री। रावण की एक 
पत्नी का नाम । एक योगदर्ट्ट 
तार न [कान्तार] जगड़ । दुष्ट, दूषित । 
निराश्षय । पागल) जउनफकरादि-रहित अरण्य । 
कंति स्त्री [कान्ति] तेज । शोभा, सौन्दर्य । 
इस सलाम की रावण की एक पत्नी । अहिया । 
इच्छा । चन्द्र की एक का । “पुरी स्त्री 
नगरी-विज्षेप । “म, “एल वि [मत] कान्ति- 


युक्त । 
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सासि री विन्ति] बरिद दि । एश्ल । 
वायु वे [दि] बार, शामदत । 
सबक पूं मिन्ध के) पर्व की शत शालि । 
र्फ 7४ धर घ्ण् पड डे 
शा रती विम्वा | बंधाय , दा, 
में बना एड जइगा । 
मंथार एू [पर्वारी] गंदा न एप । 
कयारियां  िस्थारिय, से] देन 


॥ पे 


2६ मई 


है. कक अव्कक.. फक श्श्रु ने डे 
मेधारी बंध मे चखिना| 
हित 4 गाशोव व शश जगह हक प्रचशती+ 


व्क 
मुवजार-मानक सन शनि के भदशनम परत किया 


हे 
ध्ग। 
हर भर थृ | 2380५ । 
पम्ध री री [कम्धसी] काहकाप घट «विदेच । 


मठ आप विज) रांदिना, राना । 
; [दे] २१ | सर 4 ने. थार: 


7] हद डा 82 


ड्ग | 


गन ना स्तर देगा डे (| 


दद ५ [पल्द] गशवन४, सुरम 


४ ४ जे, टगक्रु ३, 
ः रा त _ 
देगारीयर४, दोड, गाशर, राहपुन संदेश: । 


मु । हन्द-विशप । 

[स्वर ] शि्यि। 

फदणयां री फिद्नंता। मो: स्वर थे 
चिखाना 


र्फाद 


४ कंदप्प प्‌ [कन्दप | सार मम ४४7 
हास्यादि। देकव्रितेष । बमन्यम्बन्धी 


हम हे 


कापाय । वि, कामी । 
कंदप्य वि [कान्दर्प] वान्दर्य-सम्बन्यी 
कंदप्पिय पुं [ कान्दपिक ] मजाक बरनेवाटा 
भाद वर्गर्ा। भाएउ-प्राय देवों वी एछ 
जाति । हास्य बगैर भाषण कम से आाजी- 
पविफा भठानेवाड़ा । थि, गाम-सम्बन्धी 
कदर न [विन्दर] रन । गुदा । गुपा । 
कंदरा , स्त्री किन्‍्दरा] गुहा, गुफा । 
कंदरी | 
कंदल पु [किन्‍्दल] अंकुर । सता-विशेष । कन्द- 


विशेष । ध े 
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कंदल-कंसाला 


कंदल न [दि] कपाल । । 

कंदलग पुं [कन्दलक] एक खुरवाला जानवर- | 
विशेष । 

कंदलिअ 

कंदलिल्ल 

कंदली स्त्री [कन्दली] छूवा-विशेष । अंकुर । 

कंदली स्त्री [कन्दली] कन्द-विद्योप । 

कंदविय पुं [कान्दविक] हलवाई । 

कंदिद पुं [कन्देन्द्र ऋन्दितेन्द्र] क्रन्दित-तामक 
देव-निकाय का इन्द्र । 

कंदिय पुं [क्रन्दित] वाणव्यन्तर देवों की एक 
जाति । न रोदन, भाक्रन्द ! 

कंदी स्त्री दि] मूला । 

कंंदु पुस्त्री [कन्दु] एक प्रकार का वरतन, 
जिसमें माण्ड वर्गरह पकाया जाता हैं, हाँडा । 

कंदुअ पुं [कन्दुक] गेद । वनस्पति-विद्येप । 

कंदुद्ठअ पुं [कान्दविक] हलवाई । 

कंदुक देखो कंदुअ । 

कंदुग देखो कंदुअ । 

कंदूदु न [दि] देखों कंदोट । 

क॒दुब्बय पुंन [दि] कन्द-विद्येप । 

कंदुय देखो कंदुडइअ । 

कंदोइय देखो कंदुइअ । 

कंदोट्ू न [दि] नील कमल । 

कंध देखो खंध - स्कन्ध । 

कंधरा स्त्री [कन्दरा] ग्रीवा । 

कंधार पुं [दे] ग्रीवा का पिछला भाग | 

कंप अक [कम्पू] काँपना । 

कंप पुं [कम्प] अस्थैर्य, चलन, हिलन । 

कंपड प॑ [दे] पथिक । 

कंपण न [कम्पन] कम्प, हिलन । रोग-विशेष | 
“बाइअ वि ['चातिक| कम्प वायु नामक 
रोगवाला । 

कंपिहल वि [कम्पवत्‌] कॉपनेवाला, अस्थिर । 

कंपल्लि पु [काम्पिल्य] यदुवंशीय राजा अन्ध- 
कवृष्णि के एक पुत्र का नाम । न, पजाब देश 


| वि [कन्दलित] अंकुरित । 


| 
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का एक नगर । "पुर न. नगर-विजेप । 

कंब वि [क्र] कामुक । सुन्दर । 

कंब" देखो कंबा । 

कंबर पुं [दि] विज्ञान । 

कंवल पुन ॒[किम्बल] कामरी । पु. स्वनामन 
ख्यात एक बलीवर्द । गो के गले का चमडा, 
सास्ता, गलकम्बल, लहर । 

कंबा स्त्री [कम्बा] यष्टि, लकडी । 

कंबि | स्‍त्री [कम्बि, "म्वी] दर्वी, कडछी । 

कंबी + लीला-यष्टि, छड़ी । 

कंबिया स्त्री [कम्बिका] पुस्तक का पुद्ठा । 
कंवु पु [कम्वु] गद्ढ । इस नाम का एक 
द्वीप । पर्वत-विशेष । न. एक देव-विमान | 
“गीव न ["ग्रीव] एक देव-विमान । 

कंबोय पु [कम्बोज] देश-विद्येष । 

कंबोय वि [काम्बोज] कम्बोज देश मे उत्पन्न। 

कंभार पु. व. [कश्मीर] इस नाम का एक 
प्रसिद्ध देश | 'जम्म न [जन्मन्‌| कुंकुम, 
केसर । देखो कम्हार । 

कंभूर (अप) ऊपर देखो । 

कंस पु. राजा उम्रसेन का एक पुत्र, श्रीकृष्ण का 
मातुल। महाग्रह-विद्यिप | काँसा | 'णाभ पु 
["त्ताभ] ग्रहनविशेष । "वण्ण पु [वर्ण] 
ग्रह-विद्यॉोप | “वण्णाभ पु [*वर्णाल्त] ग्रह- 
विशेष । 'संहारण प्‌. कृष्ण, विष्णु 

कंस न [कास्य] कासा | वाद्य-विश्येष । परि- 
साण-विद्येप । प्याला। "तार न. वाद्य- 
विशेष । "पत्ती, "पाई स्त्री ["पान्नी] कांसा 
का बना हुआ पात्र-विशेष। 'पाय न 
["पान्न] कांसा का बना हुआ पात्र । 

कंसार पु [दे] कसार, एक प्रकार की मिठाई । 

कंसारी स्त्री दि] त्रीन्द्रिय क्षुद्र जन्तु की एक 
जाति । 

कंसाल पु [कांस्याल] वाद्य-विशेष । 

कंसाला स्त्री [कंसताला, कास्यताला] वाद्य 
का एक प्रकार का निर्घोव । 
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कंसालिया स्त्री [कांस्पतालिका] एक प्रकार 
का वाद्य । 

कंसिअ प्‌ [कांस्यिक] कसेरा, केसारी, कॉस्य- 
कार । वाद्र-विशेष । 
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कंसिआ स्त्री [कंसिका]) तालह। वाद्य- 


विद्येप । 

कक्राणि पस्त्री [दे] मर्म स्थान । 

ककुध | देसो कउह 5 तऊुद । 

ककुभ 
ककुह देखो कठ॒ह ८ कऊुद । हरिवंध का एक 
गांजा । 

ककुहा देखो कउ॒हा । 

कक्क प्‌ [कल्क]) उद्धर्त्तनः्वव्य। न, पाप | 
माया, कपट । “गरुग ने ['गुरुक] माया, 
कपट । 

कक्क पत [कल्क] चन्दन आदि उद्र्नन द्रव्य । 
प्रसूति-रोग आदि में किया जाता कज्लार- 
पातन । छोपश्र आदि से उद्र्तत। "कुरुया 
स्‍त्री [करुका] माया, कपट । 

कक्क पु [कर्क] चक्रवर्ती का एक देव-कृत 
प्रामाद । कर्क राशि । 

कक्क॑व पु [कर्कन्ध] ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष । 

कक्कंत्रु स्त्री [कर्क॑न्धु] बैर का वृक्ष । 

कक्ष पुं किर्कंट] कर्कराणि | न, जलजन्तु- 
विशेष, कुलीर | क्रडी । हृदय की एक 
प्रकार की वायु 

कक्कडच्छ पु [ककेटाक्ष] ककड़ी, सीरा । 

कक्कडिया ) स्त्री कर्कटिका, "टी] ककडी 

कक्कडी (खीरा) का गाछ । 

कक्कणा स्त्री [कल्कना] पाप । माया । 

कवकव पुं [दि] गुड बनाते समय की इश्षु-रस 
की एक अवस्था । 

कक्कर पुं [कर्कर] कंकर, पत्थर । वि. कठिन । 
कर्कर आवाजवाला | 

कक्करणया स्त्री किकरणता] दोपोद्भावन, 
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बंसालिया-कर सेठ 

ककराइय न किकेरायित] क्र की तरह 
आवस्ति ) दोषपोच्चारण । 

बक्कूस वि किर्कश] तछोर । प्रसर, चण्ड । 
सीत्र, प्रगाट | अनिष्ट! निप्दुर। चबा-चबा 
कर पढ़ा द्ेता चबसन । 


क्द्ग्ग | प्‌ [दि] दस्योदन, दरम्व । 
क्ामार 


कक्षसेण प्‌ किकसेन] अतीत उत्सपिषीयाल ' 
में उत्पन्न एक स्वनामरयात कुटणर पृरुण । 

कद्घालुआ स्त्री किर्कास्का] कृष्माण्डबस्टी, 
कोहटा का गांठ । 

कर्विकड प॑ [दे] द्त्छईआस, गरिरमिट । 

कक्रि पं [कल्किन] भविष्य में होनेबाला पाठ- 
डिपूत्र का एक राजा । 

कद्निय न किल्किक] मास । 

कक्केअण पुन [कर्केतन] रत्न की एक जाति । 

कवकैरअ पूं [कर्केरक] मणि-विशेष की एक 
जाति। 

कवकोड न किकरोटि] ककरैल, 
ककक्‍्कोडय । 

कमकोडई स्त्री [कर्कोटकी] कोट का वज्ष, 
ककरेंत का गाछ । 

कक्‍कोडय न [कर्कोटक] देसों कककोड | पूं 
अनुवेलन्धर-नामक एक नाग्र-गज । उसका 
आवास पर्वत । 

कवकोल पुं [कद्भील] भीतल-चौनी के वृक्ष 
का एक भेद । न. फल-वियेष, जो सुगन्दित 
होता है | देखो कंकोल । 

कवकोली स्त्री [कद्भोली] वृक्ष-विश्येप । 

कवख देयो कच्छ 5 कक्ष । 

कवखग बि [कक्षाग] वक्षा-प्राप्त । पु. कक्षा 
का कैण | 

कवखड देखो कक्कूस । 

कवखड वि [दि] पीन, पुष्ट । 

कवखडगी स्त्री [दि] सखी । 

॥2009/#5॥09/५9 09॥9.00॥॥ 


हक 
कोटा 


क्गोडा | देसो 


कक्खा-कच्छा 


ककक्‍्खा देखो कच्छा ८ कक्षा । 

कंरघाड पूं [दे] अपामार्ग, चिरचिरा, लट- 
जीरा । किलाट, दूध की मलाई । 

कम्घायल पुं [दे] किलाट, दूध का विकार, 
दूध की मलाई । 

कंच्च न [दे. कृत्य] कार्य । 

कंच्च (पै) देखो कब्ज । 

कच्च न [काच] काच, जीणा । 

बच्च॑त वि [कृत्यमान] पीड़ित किया जाता । 

कच्चरा स्त्री दि] कचरा, कच्चा खरबजा। 
कचरा को सूखाकर, तलकर और मसाला 
डालकर बनाया हुआ खाद्य-विशेष । 
कच्चवार पुं [दे] कतवार, कूडा । 
कच्चाइणी स्त्री [कात्यायनी] देवी-विशेष, 
चण्डी । 

कच्चायण पुं [कात्यायन] स्वनाम-ख्यात 
ऋषि-विशेष | न, कौणिक गोत्र की शाखा- 
रूप एक भोत्र। पुंस्त्रो, उस गोत्र में उत्पन्न । 
कच्चायणी स्त्री [कात्यायनी] पार्वती । 
कच्चि अ [कच्चित्‌] इन बअर्थो का सूचक 
अव्यय--प्रइन ॥ मण्डल । अभिलाप । हर । 
कच्चु (अप) ऊपर देखो । 

कच्चूर पुं [कर्चर] वनस्पति-विशेप, कचूर, 
काली हलदी । 

कच्चोल | पुंन [कंच्रोलक] पात्र-विशेष, 
कच्चोलय + प्याला । 

कच्छ पुं [कक्ष] काँख, कखरी । वन | तृण । 
शुष्क तृण। वलली। शुष्क काष्ठों वाला 
जंगल । राजा वर्गरह का जनानखाना । हाथी 
को बाँधनें की डोर। पादवे, वाजू | ग्रह- 
अमण । कक्षा । हदार। ग्रूगल | विभीतक 
वृक्ष। घर की भीत। स्पर्धा का स्थान । 
जलन-प्राय देश । 

कच्छ पुं व,स्वनाम-ख्यातदेश । जलप्राय देश । 
कच्छा, लंगोट । इक्षु वगरह की वाटिका। 
महाविदेह वर्ष में स्थित एक विजय-प्रदेश । 
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तट । नदी के जल से वेष्टित वव । भगवान्‌ 
ऋषपभदेव का एक पुत्र | कच्छ-विजय का एक 
राजा । कच्छ-विजय का अधिष्ठायक देव | 
पार्ख॑वर्ती प्रदेश । राजा वगरह के उद्यान के 
समीप का प्रदेश । दोधक छंद का एक भेद | 
“कूड न ['कूट] माल्यवन्त नामक वक्षस्कार 
पर्वत का एक शिखर । कच्छ-विजय के 
विभाजक वैताढ्य पर्वत के दक्षिणोत्तर पाइवं- 
वर्ती दो जिखर। चित्रकूट पर्वत का एक 
शिखर | 'हिव पूं [पधिप] कच्छ देश का 
राजा। 'हिवइ पृ [श्धिपति] कच्छ देण 
का राजा । 

कृच्छ पुंतन, नदी के पास की नीची जमीन । 
मूला आदि की वाडी । 

कच्छकर पु [दे] काछिआ, सब्जी बेचने- 
वाला । 

कच्छगावई स्त्री [कच्छकावती] भहाविदेह 
वर्ष का एक विजय-प्रदेण । 

कच्छट्टी स्त्री [दे] कछौटी, लेगोटी । 

कच्छभ पु [कच्छप] कूर्म । राहु॥ “रिग्रिय 
न ["रिज््रित] गुरूवन्दन का एक दोष, कछुए 
की तरह चलतें हुए वन्दन करना । 

कच्छभाणिया स्त्री [दि] जल में होनेंवाली 
वनस्पति-विशद्येष । 

कच्छभी स्त्री [किच्छपी | कूर्मी | वाद्य-विशेष । 
नारद की वीणा | पुस्तक-विज्येप । 

कच्छर पुं [दे] पड़ । 

कच्छरी स्त्री [कच्छरी] गुच्छ-विशेष । 

कच्छव (अप) पु [कच्छ| स्वनाम-प्रसिद्ध देश- 
विशेष । 

कच्छव देखो कच्छभ । 

कच्छवी देखो कच्छभी । 

कच्छह देखो कच्छभ । 

कच्छा स्त्री [कक्षा] विभाग | उरोन्वन्धन, 
हाथी के पेट पर बाँधने की रज्जु । काँख ! 
श्रेणी । कमर पर वाँघने का वस्त्र । जनान- 
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खाना । संशव-कोटि । स्पर्बा-स्थान । घर की 
भीत | प्रकोष्ठ । 

कच्छा स्त्री कटि-मेखला । वई स्थी [बती] 
देखो कच्छगावई | “वईकूड न [“वतीकृट] 
महाविदेह वर्ष में स्थित ब्रह्मकूट पर्वत का एक 
शिखर । 

कच्छादव्भ पं [दे, कक्षादभ] 

कच्छु स्त्री [कच्छू| सुजली, खाज | साज को : 
उत्पन्त करनेवाली औपधि, कपिऊच्छ। "ले, 
“हल वि [मत] साज रोगवारा । 

कच्छुट्टिया स्त्री [दि. कच्छपटिका] कछौटी । । 
लेगोटी । 

कृच्छुरिअ वि [दे] इपित । न, ईर्या । । 

कच्छुरित वि [कच्छुरित] व्यप्त, खचित । , 

कच्छुरी स्त्री [दे] कपिकच्छ, केवाँच । ;क्‍ 

कच्छुल पूुं गुल्म-विद्येप । 

कच्छुल्ल पुं, स्वनामख्यात एक वारद-मुनि । | 

कच्छ देखो कच्छ । 

कच्छोटी स्त्री [दे] कछीटी, लेगोटी । 

कज्ञ वि [कार्य] जो क्रिया जाय वह। करने- 
योग्य | न. प्रयोजन । कारण । काम। ”जाण ; 
वि['ज्ञ] कार्य को जाननेवाला | 'सेण पूुं : 
सेन] अतीत उत्सपिणीकाल में उत्पन्न ! 
स्वनामख्यात एक कुकर पुरुष । 

कच्आ (जौ) स्त्री [कन्यका] कन्या । 

कब्जउड पुं [दे] अनर्य 

कृब्नमाण वि [क्रियमाण] जो किया जाता * 
हो वहु । ; 

काल न. काजल सुरमा। प्पभा स्त्री ' 
['प्रभा] चुदर्भना-नामक जम्बू-वृक्ष की उत्तर 
दिया में स्थित एक पृष्करिणी । 

कबल्नलइभ वि [किजलित] काजलवाला । 
इयाम । ; 

कजलंगी स्त्री कल्नलाज़ी] कज्जल-गृह, 
दाप के ऊपर रखा जाता पात्र, जिसमें काजल 
इकट्ठा होता है । 


जे नमन्‍लन 6 अल्‍ल 


नाग 


गग-विद्येष । 


>>बलन>»भ कम जलम ७ 
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कच्छा-कट्ठ 


कल्नला स्त्री, इस साम थी एक पुप्वारिणी । 
कल्ललाव अक ब्रिट्‌| टवना । 
कन्नलिअ देखो कल्नलडभ । 


, कज्नव $ पु दि] विछ्ठा, मैंठा । वृग वगैरह 
कज्नवय $ का समह , उठा । 


, कल्निय वि [कारग्रिक] कार्यार्वी, प्रयोजना्थी । 
' कन्नोवग पु [कार्यपैग] छठासी महस्प्रहों में 


एक ग्रह का नाम ! 


। केज्ञाल न [दि] सेबाल । 


कटरि (अप) थे किटरे] इन बर्धो का घोतक 
अव्यय+-आश्वर्य । प्रध॑ंसा ! 


: कंटार (अप) न दि] छ़ी । 
; कष्ट सक [्विंतू] कादना, छेदना । 


कट्ट वि [छृत्त] काटा हुआ, छिम्त 


' कृट न [कष्ट] दु ख । वि कष्ट-कारक । 


कटुर पुंन [दे] कटी में डाला 
बढ़ा । 

कट्टर न [दि] सण्ड, अंध, दुकड़ा । 

कटुराय न [दे] छुरी । 

कटारी स्त्री [दि] छरी । 

कद्रिअ वि किलित] काठा हुआ, छेदित । 

कटट वि [कत्त |) कर्ता । 

कट्दुज झित्वा] करके 

कट्टोरग पु [दि] कठोरा । प्याला, पात्र-विद्येप 

कट्ठु न [कष्ट] दु:ख, पीडा । पाप । वि. कष्ट- 
दायक । हर व [गृह] कठघरा । 

कठु न [काछ] काठ, लकड़ी । पुं. राजगृह 
नगर का निवासी एक स्वनाम-स्यात श्रेप्ठी । 
*क्रम्मंत न ["कर्मान्त) लकड़ी का कार- 
खाना | "करण न. इयामक-नामक गृहस्थ के 
एक खेत का नाम । “कार पुं काप्ठ-कर्म से 
जीविका चलानेबवाछ । “कोलंब पु 
'कोलम्ब] वृक्ष की गाखा के नीचे झुकता 
हुआ भग्र-्धाग । खाय पु [खाद] कीट- 
विशेष, घुण। "दल न. रहर की दाल 

पाया स्त्री | 'पादुका] खड़ाऊे। “"पृत्त- 
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हुआ धी का 


कंहु-कर्डण 


लिया स्त्री [पुत्तलिका] कठपुतछी । 'पेज्जा 
स्त्री ['पेया] मूंग वर्गरह का क्वाथ। घृत 
से तली हुई तण्डुल की राव। 'महु न 
[मधु] पृष्प-मकरनद | "मूल न. द्विदल 
धान्‍्य । "हार पु. त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष। 
"हारय पुं ["हारक] कठहरा । 

कटु वि [कु] विलिखित, चासा हुआ । 

कटुण न [कषंण] आकर्षण । 

कटुहार पु [काष्ठहार| कठहरा । 

कट्ठा स्त्री [काष्ठा। दिशा । हद। भणरह्‌ 
निर्मेष । प्रकर्ष । 

कट्टिअ पु [दे] चपरासी, प्रतीहार । 

कट्टिआ वि [काछित] काठ से सस्क्ृृत भीत 
वगरह । 

कृद्ठिण देखो कढिण । 

कट्ठुअ वि [काछेय] देखो कट्ठटिअ--काछित । 

कट्ठील देखो कट्ठु >कृष्ट 

कड वि [दे] क्षीण । मृत, विनष्ट । 

कड पु [कट] गण्ड-स्थल, गराल। तृण। 
चटाई । छकडी । बास । तृण-विशेष । छिला 
हुआ काछ । “च्छेज्न न ["*च्छेद्य] कला- 
विशेष । “तड न [तट] कटठक का एक 
भाग । गण्ड-तल । “पुयणा स्त्री ['पुत॒ना] 
व्यन्तरी-विशेष । 

कड वि [करत] किया हुआ। रचित | पुन, 
सत्ययुग । चार की सख्या | “जुग न [युग] 
सत्य-्युग, १७२८००० वर्षो का यह युग 
होता हं। 'जुम्म पु ['युग्म] सम राशि- 
विशेष, चार से भाग देने १र जिसमे कुछ भी 
शेष न बचे ऐसी राशि । "जुम्मकडजुस्म पु 
[युग्मकृतयुग्म] राशि-विशेष । “जुम्मक- 
लिओय [“युग्मकल्योज] राशि-विशेष । 
“जम्मतेभोग पु [“युग्मन्योज] राशि- 
विशेष । “जुम्मदावरजुम्म पु, 'जुग्मद्वापर- 
युग्स] राशि-विशेष | "जोगि वि [योगिन] 
कृत-क्रिय । गीतार्थ, ज्ञानी । तपस्वी । वाह 
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९१३ 
पुं [वादित्‌] जगत्कर्तुतवादी। 'इ पु 
[दि] देखो "जोगि । देखो कय > कृत । 


'कडअल्ल पुं [दे] दोवारिक । 


कडअल्ली स्त्री [दे] कण्ठ, गला । 

कड॒इअ पु [दे] स्थपति । 

कड॒इअ वि [कटकित]वलय की तरह स्थित । 

कडइल्ल पुं [दे] दौवारिक । 

कडंगर न [कडद्भर] तुप, छिलका, भूसा । 

कडंत न [दे] मूली । मुसल । ' 

कडंतर न [दे] पुराना सूर्प आदि उपकरण । 

कडंतरिअ वि [दें] विदारित, विनाणित । 

कडब पुं [कडम्ब] वाद्य-विशेष । 

कडंबा पुस्त्री [कदम्बा] वाद्य-विशेष । 

कडंभुअ न [दे] क्ुम्भम्रीव-तामक पात्र-विशेष । 
घड़े का कण्ठ-भाग । 

कूडक देखो कडग । 

कडकडा स्त्री, अनुकरण शब्द-विशेष, कड-कड 
आवाज । 

कडकडिअ वि [कडकंडित] जिसने कड़-कड़ 
भावाज किया हो बह, जीर्ण । 

कडकंडिर वि [कडकडायितृ] कड-कड़ 
आवाज करनेवाला । 

कडक्कलिय न [कडक्कलित] कडकड आवाज । 

कडब्ख पुं [कटाक्ष] कटाक्ष, भावनयुक्त दृष्टि, 
आँख का संकेत । 

कंडक्ख सक [कटाक्षयू] कटाक्ष करना । 

कडग पुंन |कटक] कडा, वरूय । यवनिका । 
पर्वत का मूल भाग । पर्वत का मध्य भाग । 
पर्वत की सम भूमि । पर्वत का एक भाग | 
शिविर, सेना के रहने का स्थान । पु. देश- 
विशेष । देखो कडय । 

कडच्छु स्त्री [दे] करछी, चमची, डोई । 

कडण न [कदन] मार डालना। नाश 
करना । मर्दन । पाप । युद्ध । विज्वलता । 

कडण न [कटन] घर की छत्त । घर पर छत 

, डालना । चटाई आदि से घर के पाछरव 
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भागो का किया जाता आच्छादन । 

कडणा स्त्री [कटना] घर का अवयव-विशेष । 

कडणी स्त्री [कटनी] मेसला । 

कडतला स्‍त्री [दि] लोहे का एक प्रकार का 
हथियार, जो एक घारवाला और वक्र होता 
हैँ 

कडत्तरिअ वि [दे] देखो कडंतरिआ । 

कडद्दरिअ वि [दे] छिन्न, काटा हुआ। 
छिद्रता । 

कडप्प पुं [दे; कटप्र] समृह, कझाप । वस्त्र का 
एक भाग । 

कडमड पुंन [दे] उद्देग । 

कडय न [कटक] ऊख् आदि की यप्टि । 

कडप देखो कंडग लककर । पु फाणी देण 
का एक राजा । 7वई स्त्री ["वती] राजा 
कटक की एक कन्या । 

कडयड पुं [कडकड] कड-कठ आवाज । 

कडयडिय वि [दे] परावत्तित, फिराया हुआ । 

कडसक्करा स्त्री [दे] बाग की सलाई । 

कडसार न [कटसार] मुनि का एक उप- 
करण, भासन । 

कडसी स्त्री [दें] श्मशान । 

कड॒हू पूं [कटभू] वृक्ष-विज्ञेप । 

कडा स्त्री [दे] कडी, सिकडी, जजीर की 
लडी । 

कडार न [दे] नारिकेल । 

कडार पु. तासडा वर्ण, भूरा रग। वि. कपिल 
वर्णवाला । 

कडाली स्त्री [दे, कटालिका] घं ह॒ 
वबाघन का एक उपकरण] 

कडाह पुं [कटाह] छोहे का पात्र, लोहे की 
बड़ी कडाही । वृक्ष-विद्ेष । पाँजर की हड्डी 
शरीर का एक अवयव । 


कडाहपल्हत्थिअ न [दें) दोनो पाश्वों को 
घुमाना-फिराना । 


कडि स्त्री [कटि] कमर | वक्षादि का 
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कंरणा-सार स्ट 


भसाग। तड ने तट] कहितट । गब्य 
भाग । “पटुय ने [पटुक] घोतो । 'पत्त न 
[पत्र] सर्गादि वृद्ध की पत्ती। पतली 
कमर । “पल ना तिल] कटि-प्रदेश ! 'ल्फ़ न 
द्वीय] देगो किल्ल (दे) फा दूसरा पर्व । 
दी स्त्री [ पट्टी | फमर का पद्ठा, 

कमरूपट्टा । वत्थ ने [विस्नी) सोती, 
कमर में पहनने को कपटा। सुत्त ने 
[मुत्र] कमर का आामृपण, मेंसला । “हत्य 
पु [ हस्त) समर पर रखा हुआ हाय । 

कड्डि वि कि ट्न्‌] सटा।वाला । 

कटिआ वि [कठित] कट--चटाई से आच्ठा- 
दित | बट से सल्कृत्त ) एक दुसरे में मिला 
हुआ । 

कडिअ वि [दे] प्रोणित । 

कडिखंभ पुं दि] कमर पर रसा हुआ हाथ, 
कमर में फरिया हुआ माघात । 

कडिण पुंन [दि] तृण-चिभेष । 

कडित्त देखो कलित्त । 

कडिभिल्ल न [दे] शरीर के एक भाग में 
होनेवाला कुछ-विशेष । 

कडिल्ल वि [दे] छिद्र-रहित । न, कटिन्वस्त, 
घोती वरगरह्‌ । वन । वि. गहन । आश्ञीर्वाद । 
पु, प्रतीहार । विपक्ष, शत्रु। कठाहु॥। उप- 
करण-विद्येप । 

कडी देखो कडि । 


कडु | पु [किठुक] कडुआ, तिक्त । वि, 
कडुअ * तीता। मनिष्ट। भयंकर । 


निप्ठुर । स्त्री, कुटको । 
कडुअ (धो) व [कत्वा] करके । 
कडुआल पुं [दे] घण्टा, घण्ट । छोटो मछली । 
कडुइय वि [कटुकित] कड़आ किया हुआ । 
दूषित । 
कडुइया स्त्री [कुकी] वल्ली-विशेष, कुट्की । 
कडंच्छय १) पुंस्त्री [दे] देखो कडच्छु 
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कड्याविय-कर्णंग 


कड॒याविय वि [दि] प्रहत, जिस पर प्रहार 
किया गया हो वह । व्यथित, पीडित । परा- 
भूत । भारी विपद्‌ में फेसा हुमा । 
डूइद (शो) वि [कंटूकत] कटुक किया 
हुआ । 

कडेवर न [कलेवर] गरीर । 

कड्ढ सक [क्ष्‌] खीचना। चास करना | 
रेखा करना | पढ़ना । उच्चारण करना । 

कड्ढ पुं [कर्ष] आकर्षण । 

कड्ढण न [कर्षण] खोचाव। वि. खीचने- 
वाला, आकर्षक । 

कड़्ढाविय वि [कंषित] खीचवाया हुआ, 
वाहर निकलवाया हुआ । 

कड्ढिआ वि [दे] बाहर निकला हुआ । 

कड्ढोकड्ढ न [कर्षापकर्प] सीचातान । 

कृढ सक [कथ्‌] क्‍वाथ करना । उच्ालना । 
गरम करना । 

कढकढकढेत वि [कडकडायमान] कड़-कड 
आवाज करता । 

कढिअ न [दि] कढी । 

कढिआ स्त्री [दे| कढी, भोजन-विद्येप । 

कढिण वि [कठिन] कठित, कर्कंश, परुष । 
न, तृण-विशेष । पर्ण । 

कढोर वि [कठोर] कठिन, निष्ठुर । 
नाम का एक राजा । 

कृण सक [ववण] आवाज करना । 

कण सक [कण] आवाज करना । 

कृण पु, लेग । विकीर्ण दाना । वनस्पति-विशेष । 
पुं, एक म्लछेच्छ देश । ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक 
देव-विशेष । ओदन ।  कनिक। बिन्दु। 
“इअ वि [“वतु] विन्दुवाछा । “"कुंडग 
पु ['कुण्डक ओदन की बनी हुई 
एक भक्ष्य वस्तु॥ “पूपलिया स्त्री 
["पूपलिका]भोजन-विद्येप, कणिक (आटा)की 
बनाई हुई एक खाद्य-वस्तु। 'भवख पृ 
[?भक्ष| वैशेपषिक मत का प्रवर्तक एक 


पुं, इस 
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ऋषि। “वित्ति स्त्री [4वृत्ति] भिक्षा । 
“वियाणग प्‌ ["वितानक] देखो कणग- 
वियाणग। "संताणय पुं ["संतानक] 
देखो कणग-संताणय । "द पं. वैशेषिक मत 
का प्रवर्तक ऋषि। 'यण्ण वि ['कीर्ण] 
विन्दुवाला । 


कण पु [क्वण] शब्द, आवाज 
कणइकेउ पुं [कनकिकेतु] इस नाम का एक 


राजा । 


कणइपुर न [कनकिपुर] नगर-विद्येप । 
कणइर पुं [कणिकार] कणेर । 

कणइल्ल पु [दे] तोता, सुग्गा, सुआ । 

कणई स्त्री [दे] बलली । 

कणंगर न [कनज्ुर] पापाण का एक प्रकार 


का हथियार । 


कृणकणकण अक [दे] कण-कण आवाज 


करना । 


कणकणग पुं [कनकनक] ग्रह-विशेष, ग्रहा- 


घिष्ठायक देव-विशेष । 


कंणवकणिआ वि [कछणक्रणित] कण-कण 


आवाजवाला । 


कणखल न [दे] उद्यान-विद्येप । 
कणग वि [कानक] सुवर्ण-रस पाया हुआ 


(कपड़ा) । ?पदु वि. सोने का पट्टावाला । 


कणग देखो कण । 


कणग पुं [कनक] ग्रह-विशेष, ग्रह्मधिष्ठायक 


देव-विद्येप । रेखा-सहित ज्योतति>पिण्ड, जो 
आकाण से गिरता है । बिन्दु । शलाका । घुत- 
बर द्वीप का अधिपति देव । विल्व-वृक्ष | न. 
सुवर्ण । “कंत वि ['कानन्‍्त] कनक की तरह 
चमकता | पु देव-विशेप । “कुड न ["कूठ] 
पर्वत-विणेष का एक शिखर । पु, स्वर्णमय 
शिखरवाला पर्वत। "केउ पूं ['केतु| इस 
नाम का एक राजा | ”गिरि पुं, मेरु पर्वत । 
स्वर्ण-प्रचुर पर्वत । 'ज्ञय प्‌ [ध्वज] इस 
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नाम का एक राजा । “पुर न. नगर-विशेष | 
“प्प् पु ["प्रभ] देव-विशेष ! प्पभा स्त्री 
["प्रभा] देवी-विशेेष । 'ज्ञाता-धर्मसूत्र” का 
एक अच्ययन । "फुल्लिअ न ['पुष्पित] जिसमे 
सोने के फूल लगाये गये हों ऐसा वस्त्र । 
“माला स्त्री, एक विद्याधर की पुत्री । एक 
स्वनामस्यात साध्वी । रह पु [रथ] इस 
नाम का एक राजा । "लया स्त्री [लता] 
चमरेन्द्र के सोम-नामक लोकपालदेव की एक 
अग्रमाहेषी । “वियाणग पू ["वितानक] 
ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विद्येष | "संता- 
णम प्‌ [सन्तानक]ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक 
देव-विशेष । 'वलि स्त्री, सुवर्ण की मणियों 
से वना आभूषण । तप-विशेष । पु. द्वीप- 
विशेष । समुद्र-विशेष । 'वलिपविभत्ति 
स्‍त्री [वलिप्रविभकति] नाट्य का एक 
प्रकार । ॥वलिभह्‌ पु [शवलिभद्र] कनका- 
वलि द्वीप का एक अधिष्ठायक देव । "वलि- 
महाभद्द पु [वलिसहाभद्र] कनकावलिवर 
नामक समुद्र का एक अधिष्ठायक देव। 
भृवलिमहावर पु. कतकावलिवर नामक 
समुद्र का एक अधिष्ठाता देव । शवलिवर पु. 
इस नाम का एक द्वीप । इस नाम का एक 
समुद्र । कनकावलिवर समुद्र का अधिष्ठाता 
देव-विशेष । तवलिवरभद प्‌ [स्‍वलिवर- 
भद्र] कंतकावलिवर सामक द्वीप का एक 
अधिपति देव। "वलिवरमहाभद्द पु 
["वलिवरमहाभद्र] कतकावलिवर नामक 
दीप का एक अधिष्ठाता देव। शवलिवरो- 
भास पु [वलिवरावभास] इस नाम का 
एक द्वीप । इस ताम क्रा एक समुद्र। भवल्धि- 
वरोभासभहू पु ["वलिवरावभासभद्र] 
कनकावलिव रावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता 
देव । ॥वलिवरोभासमहाभद्द पु [धवलिव- 
रावभासमहाभद्र| कनकावलिवरावभास द्वीप 


का एक अधि देव । दलिब्वरोभास- 
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कणगसत्तरि-कणिआरिअ 


पु. [वलिवरावभासमहावर] 
कनकावलिवरावभास-समुद्र का एक अधिष्ठाता 
देव । शवलिवरोभासवर पुं [भवलिवराव 
भासवर] कनकावलिवरावभास-समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव । "वी स्त्री, देखो शवलि 
का पहला बौर दूसरा अर्थ। देखो कणय ८ 
कनक । 
कणगसत्तरि स्त्री [कनकसप्तति] एक प्राचीन 
जनेतर शास्त्र । 
कणगा स्त्री [कनक्रा| भीम-नामक राक्षसेन्द्र 
की एक अग्रमहिपी । चमरेन्द्र के सोम-नामक 
लोकपाल की एक अग्र-्महिपी । णायावम्म- 
हा सूत्र का एक अध्ययन | चतुरिन्द्रिय 
जीव-विद्येप । 
कणगुत्तम पु [कनकोत्तम] इस नाम का एक 
देव । 
कणय पु [दे] फूलो को इकट्ठा करना, वाण । 
कृणय पुन [कनक] एक देव-विमान । 
कणय देखो कणग < कनक । पु, राजा जनक 
के एक भाई का नाम । रावण का इस नाम 
का सुमट । घतूरा। वृक्ष-विशेष । न, छल्द- 
विशेष । "पव्वय पुं [पर्वत] देखो कणग- 
गिरि। “मय वि. सुवर्ण का बना हुआ। 
शभ न. विद्याधरो का एक नगर। "ली 
स्‍त्री, घर का एक भाग । 'वली स्त्री, देखो 
कणगावली । एक राज-पत्नी । 
कणयंदी स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, पाउरी, 
पाढल । . 
कणविआणय पु [कणवितानक] देखो 
कणगवियाणग । 
कणवी स्त्री दि| कन्या । 
कणवोर पु [करवो र] कनेर। न. कणेर का 
फूल ॥ 
कणि पुस्त्री दि] स्फुरण, स्फूर्ति । 
कणिआर देखो कण्णिआर । 


क्षणिथआस्थि त्ि दि] हनी नी गाँखिसे जनों देखा 
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महावर, पूं 


कणिका-कण्णस्सरिय 


गया हो वह | न. कानी नजर से देखना । 

कणिका स्त्री रोठी के लिए पानी से भिजाया 
हुआ बाद । 

कणिक्क वि मत्स्य-विजेप । 

कणिकका देखो कणिका । 

कणिट्ठ वि [कनिष्ठ] छोटा, लघु। निदक्ृष्ट, 
जघन्य । 

कृणिय न [कणित] भार्त्-स्वर । आवाज, 
ध्वनि। 


कणिय" | देखो कणिका। कणिका, 
कणिया / चावल का टुकडा। "कूंडय 


देखो कण-कुंडग । 

कणिया स्त्री [कणिता] वीणा-विशेष । 

कणिल्ल न [कनिल्य] नक्षत्र विशेष का गोत्र । 

कणिल्लिका स्त्री [कनिप्ठिका] छोटी अंगुली । 

कणिस न [कणिश] धान्य का अग्र-भाग । 

कणिस न [दें] किशारु, सस्य-भूक, सस्य का 
तीक्ष्ण अग्न भाग । 

कणीअ वि [कनीयस्‌] छोटा, लघु । 

कणीअस 

कणीणिगा स्त्री [कनीनिका] माँख का तारा । 
छोटी उंगली । 

कणीर देखो कणेर । 

कणुय न [कणुक] त्वग्‌ वगैरह का अवयव । 

कणूया देखो कणिया 5 कणिका । 

कणेड्डिका स्त्री [दे] गुल्ला, घुंघची । 

कणेर देखो कण्णिआर । 

कणेरु | स्त्री [करेणु] हस्तिनी । 

कणेस्या 

कणोवअ न॒[दि] गरम किया हुआ जल, तेल 
वगैरह । 

कृष्ण पुं [कन्या] कन्या-राशि । 

कृष्ण पुं [कण्व] इस नाम का एक परिव्नाजक, 
ऋषि-विशेष । 

कण्ण पुं [कर्ण| कोटि भाग, बग्राश। एक 
स्लेच्छ-जाति । पुंन, कान । पुं. अद्भ देश का 
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इस नाम का एक राजा, युधिष्ठिर का बड़ा 
भाई। काना, वस्तु के छोर का एक मंत्र । 
“उर, "ऊर न [पर] कान का आभूषण । 
शगइ स्त्री [गति] मेरु-सम्वन्धी एक डारी । 
“जयसिह॒देव पुं, गुजरात देश का वारहवी 
जताब्दी का एक यगस्वी राजा | “देव पुं. 
विक्रम की तेरहवी शताब्दी का सौराष्ट्र-देगीय 
एक राजा । “धार पुं, नाविक, निर्यामक | 
वपाउरण पुं ['प्रावरण] इस नाम का एक 
अन्तहीप । उस भअनन्‍्तदहींप का निवासी । 
“पावरण देखो "पाउरण। “पीढ न ["पीठ] 
कान का एक प्रकार का आभूषण। “पुर 
देखो 'ऊर। “रखा स्त्री, नदी-विशेष । 
“वालिया स्त्री [वालिका] कान के ऊपर 
भाग में पहना जाता एक प्रकार का आभूषण | 
"वेहणग न [?वेधनक] उत्सव-विश्येप, कर्ण- 
वेघोत्सव । “सक्कुली स्त्री [शष्कुली] कान 
का छिद्र | कान की लूम्बाई। "सोहण न 
["शोधन] कान का मैल निकालने का एक 
उपकरण । "हार पुं [धार] देखो “धार । 
देखो कन्न । 

कण्णआर देखो कण्णिआर । 

कण्णउल्न पु [कान्यकुन्ज] देग-विज्येप | न 
उस देश का प्रधान नगर । 

कण्णवाल न [दे] कुण्डल । 

क्ण्णगा देखो कन्नगा । 

कण्णच्छ्री स्त्री [दे] गृह-गोघा, छिपकली । 

कण्णडय (अप) देखो कृष्ण । 

कण्णल (अप) वि. [कर्णाठ] कर्णाटक | वि, 
उस देश का निवासी । 

कण्णलोयण पुंच [कर्णलोचन] देखो कण्णि- 
लायण । 

कण्णल्ल पुंन [कर्ण] ऊपर देखो । 

कृण्णस वि [कन्यस] मघम, जघन्य । 

कण्णस्सरिय वि [दे] कानी नजर से देखा 
हुआ । न, कानी नजर से देखना । 
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कण्णा स्त्री [कन्या] ज्योतिप-गास्त्र-प्रसिद्ध 
एक राशि । कुमारी । “चोलय न [“चोलक] 
धान्यविद्येप, जवनाल। "णय न [ तय] 
चौल देश का एक प्रधान नगर। "लिय न 
["लोक]कन्या के विषय मे बोला जाता झूठ । 

कण्णाआस न [दे] कान का आभूषण ) 

कण्णाइंघण न [दे] कुण्डल । 

कण्णाड पु [कर्णाट] देश-विशेष । वि. उस 
देश में उत्पन्न, वहाँ का निवासी । 

कण्णास पुं [दे] पर्यन्त, अन्त-भाग । 

कण्णि पुं [कारण] एक नरक-स्थान । 

कण्णिआ स्त्री [कणिका] पद्म-उदर, कमल 
का बीज-कोप । कोण, अस्त्र | शालि वगरह 
के बीज का मुख-मूल, तुष-मुख । 

कण्णिआर पु [कर्णिकार] कनेर का गाछ । 
गोशालक का एक भक्त | न कनेर का फूल । 


कृण्णिलायण न [कणिलायन] नक्षत्र-विद्येप 
का एक गोत्र । 

कण्णीरह देखो कन्नी रह । 

कण्णुप्पल न [कर्णोत्पछ] कान का आभूषण- 
विशेष । 

कण्णेर देखो कण्णिआर | 

कण्णोच्छडिआ स्त्री [दे] दूसरे की बात गुप- 
चुप सुननेवाली स्त्री । 

कण्णोड्ढ | स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का 

कण्णोडिढआ  वस्त्र-विशेष, नीरज्धी । 

कण्णोढत्ती [दे] देखो कण्णोच्छडिआ । 

कण्णोप्पल देखो कण्णुप्पल । 

कण्णोल्ली स्त्री [दे] चच्ञु, पक्षी का ठोर, 
ठोठ । अवतस, शेखर, भूषण-विशेष । 

कृष्णोवगण्णिआ स्त्री [कर्णोपकणिका] कर्णा- 
कर्णी, कानाकानी । 

कण्णोस्सरिअ [दे] देखो कण्णस्सरिय । 

कृण्हू पुं [कृष्ण] कन्द-विशेष । श्रीकृष्ण । 
पाँचवाँ वासुदेव और बलदेव के पूर्वजन्म के 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


कण्णा-कण्हा 


चरित करनेवाला एक उपासक। विक्रम की 
तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध जनाचार्य, 
दिगम्वर जैन मत के प्रवर्तक शिवभूति मुनि के 
गुरु। काला वर्ण। इस साम का एक परि- 
ब्राजक, तापस । वि, व्याम-वर्ण । "ओराल 
पुं. वनस्पति-विद्येप । “कंद पुं [?कन्द| वन- 
स्पति-विशेष, कन्द-विजेष । ?कण्णियार 
पु ["क्रणिकार] काली कमेर का गाछ। 
?कुमार पुं. राजा श्रेणिक का एक पुत्र | 
“गोमी स्त्री [गोमिन्‌] काला श्यूगाल | 
णाम न ["तामत्‌] कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से जीव का शरीर काला होता है। 
“पविखय वि ['पाक्षिक] क्र कर्म करने- 
वाला । बहुत कारू तक संसार में भ्रमण 
करनेवाला (जीव) | “वंधुजीव पुं [“बन्धु- 
जीव] वक्ष-विशेष, श्याम पुष्पवाला दुपहरिया । 
भूम, "भोस पं [भ्रम] काली जमीन । 
राइ, "राई स्त्री ["राजि, "जी] काली 
रेखा । एक इन्द्राणी, ईजानेन्द्र की एक अग्न- 
महिषी । ज्ञाताधर्मकथा” सूत्र का एक अध्य- 
यन--परिच्छेद । "रिसि पुं ["ऋषि] इस 
नाम का एक ऋषि, जिसका जन्म झंखावती 
नगरी में हुआ था। "लेस, लेस्स वि 
["लेशय] कृष्ण-लेब्यावाला । "लेसा, "लेस्सा 
स्‍त्री [_लेश्या | जीव का अति निकृष्ट मनः- 
परिणाम, जघन्य-व॒त्ति । “वडिसय, "वडेंसय 
न [गवतसक] एक देव-विमान । “वल्लि, 
“बलल्‍ली स्त्री, वल्ली-विशेष, नागदमनी लता । 
>सप्प पु [सर्प] काला साँप। राहु । “सह 
न जैन साधुओ का एक कुल । 

कण्हुई अ॒ [कुतश्चितु] किसी से। देखो 
कण्हुइ्‌ 

कण्हा स्त्रो [कष्णा] एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र 


की एक अग्न-महिंषी । एक अन्तक्ृत्‌ स्त्री | 
द्रोपदी । राजा श्रेणिक की एक रानी | ब्रह्म 


शत अधि प्रकक्‍श्ार हक ६2 लक डर 
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कण्हुइ-कन्नोली 


कण्टुई कहाँ से | 

कतवार पु [दे] कूडा । 

कृति देखो कट « कति । 

कतु देखो कउ 5 कु । 

कत्त सक [कृत | छेदना । कंतरना । कातना । 

कत्त वि [वद्प्] निर्मित । 

कत्त न दि] कलत्र स्त्री । 

कत्तणया स्त्री [कर्त्ततता| लवन, कतराई । 

कत्तर पु [दे] कतवार, कूठा । 

कत्तरिञ्न वि [क्ृत्त, कत्तित] कतरा हुआ, 
काटा हुआ, लून । 

कत्तरी स्त्री [कत्तरी] कैंची । 

कत्तवीरिअ पु [कात्त॑वीयं] नृप-विशेष । 

कत्तव्ब वि [कर्त्तव्य] करने-योग्य । न, काम । 

कत्ता स्त्री [दे] अच्घिका-युत की कपदिका, 
कौडी । 

कत्ति स्त्री [क्षत्ति] चर्म । 

कत्ति” वि [कु] करनेवाला । 

कत्तिकेअ पु [कात्तिकेय] महादेव का एक 
पुत्र । 

कत्तिगी स्त्री [कात्तिकी] कात्तिक मास की 
पूर्णिमा । 

कत्तिम वि [क्त्रिम] बनावटी । 


कत्तिय पु [कात्तिक] कार्तिक मास। इस 
नाम का एक श्रेष्ठी । भरत क्षेत्र के एक भावी 
तीर्थद्वूर के पूर्र भव का नाम । 

कत्तिया स्त्री [क्ृत्तिका] नक्षत्र-विशेप । 

कत्तिया स्त्री [कत्तिका] कतरनी । 

कत्तिया स्त्री [कात्तिकी] कात्तिक मास की 
पूणिमा या अमावास्या । 

कत्तिवविय वि [दि] कृत्रिम, दिखाऊ । 

कत्तु वि [कतृ] करनेवाला ! 

कत्तो अ [कुत्त:। कहाँ से, किससे ? “च्वय वि 
(त्य] कहाँ से उत्पन्न ? 

कत्थ सक | कत्थ्‌ ] शइछाघा करना । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 
कृण्ठुड | अ [क्चित्‌] क्वचितृ, कही भी। , 
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त्थ भ कित ] कहाँ से ? 

कत्य भक्त, कुत्र] कहां ? ”इ थ ["चित्‌] 
कहो, किसी जगह । 

कत्य वि [कथ्य] कथनीय । न. काव्य का एक 
भेद । वनस्पति-विशेष । 

कत्यभाणी स्त्री [कस्तभानो] पानी में होने- 
वाली वनस्पति-विशेष । 

कत्थूरिया , स्त्री [कस्तूरी] हरिण की नाभि 

कत्यूरी । में होनेवाली सुगन्धित धस्तु । 

कथ वि [दे] उपरत, मृत | क्षीण । 

कद (सा) देखो कड 5 कृत । 

कदग देखो कथयग ! 

कदण देखो कडण < कंदन । 

कदली देखो कयली । 

कदु देखो कउ > क्रतु । 

कदुअ (जी) अ क्ित्वा] करके । 

कदुच्या स्त्री [दे] वल्ली-विशेष, कदृदू । 

कदुशण (मा) वि [कदुष्ण] थोडा गरम । 

कद्दम पुंत [कदम] कीचड़। लू वि, 
कीचडवाला । 


कद्दम पु [कदम] कीच । देव-विद्येप, एक 
नागराज । 
कद्दमिअ पु [दे] महिप । 


कन्न देखो कण्ण 5 कर्ण | "यंस पु [[वतंस] 
कान का आभूषण । 

कनन्‍न देखो कण्ण । "एवं ठेखो कण्णदेव । 
“बट्टि, ँवद्टि स्त्री [“वृत्ति] किनारा, अग्न 
भाग । 

कच्नगा स्त्री [कन्यका] कन्या । 

कन्नस वि [कत्तीयस्‌] कनिछ, जघन्य । 

कन्नारिय वि [दे] विभूषित । 

कन्नीरह पु [कर्णीरथ] एक प्रकार की 
शिविका, घनात्य का एक प्रकार का वाहन । 

कच्ुल्लंड (अप) पु [कर्ण] श्रवणन्द्रिय । 

कन्ने रय देखो कण्णिआर । 

कन्नोली [दे] देखो कण्णोल्ली । 
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२१८ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप कृपंच-कप्योवग 


कपंध देखी कमन्ध । 

कपिजल पं, चातक । गौरा पक्षी । 

कपूर देखो कप्पूर । 

कप्प क्षक क्िप्‌] समर्थ होना । पल्पना, काम 
में आना । सक, काटना । 

कप्प सक [कल्पय] करना, बनाना । वर्शन 
फरना । कल्पना करना । 

कृप्प वि [कल्प्य] ग्रहण-योग्य । 

कृप्प पूं [कल्प] प्रक्षालन । आभाचार, व्यवहार । 
दणाश्रुतस्कन्धसूत्र ॥ कल्पसूध । व्यवहार- 
सत्र । वि उचित । ?काल पूं. प्रभूत फाल | 
“धर वि, कल्प तथा व्यवहार सूत्र का जान- 
कार | 

कप्प पूं [कल्प] काल-विशेष, देवों के दो 
हजार युग परिमित समय। पशास्त्रोक्त विधि, 
अनुष्ठान । शास्प्र-विशेष । कम्बल-प्रमुस उप- 
करण । देवों का स्थान, वारह देवलाक | बारह 
देवलोक । निवासी देव, वैमानिक देव । कल्प- 
वृक्षा गरत-विशेष । अधिवास, स्थान । राजा 
नन्‍्द का एक मन्‍्त्री । वि, समर्थ, ध्क्तिमान्‌ । 
सदृण । “टु पु [स्थ] बालक । “ठििड स्त्री 
[स्थिति] साधु का शास्त्रोक्त अनुष्ठान । 
"ट्विया स्त्री [“स्थिका] बालिका । तरुण 
स्त्री । ट्री स्त्री [स्था] लडकी । छुल-वघू । 
“तरु पुं, कल्पवृक्ष । "त्थी स्त्री [”ख्री] देवो । 
“दुम, “ददुम पुं [द्रुम] कल्प-बक्ष। 'पायव 
पुं [पादप] कत्पवृक्ष । “पाहुड न प्राभुत] 
जैनग्रन्ब-विज्ञेष । “रुख पुं [ वृक्ष]कल्प-चृक्ष। 
"बर््धसिय न [ववतंसक) विमान-विश्ेष । 
विमानवासी देव-विशेष । “वॉडिसया स्त्री 
[गृबतंसिका] जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमें 
कल्पावतसक देव-विमानों का वर्णन हैँ। 
“विडवि पु [विटपिनू] कल्प-वृक्ष । “साल 
पु ["शाल] कल्प-वृक्ष 'साहि पु 
शाखिन्‌] कल्प-वृक्ष । “सुत्त न ["सृत्र] 
श्रोभद्रबाहु स्त्रामि-विरचित एक जैत-यन्य। 
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“मुय [श्षुत] जञान-विद्येष। ग्रन्य-विनेत । 
शईआ पं [नील] उत्तम जाति के देव- 
विशेष, ग्रेबेयक और अनुत्तर विशन के 
निवासी देव। तैग पे [को विधि को 
जाननेवाला । त्र पं, चुज्ली, राजनदेय 
भाग । 
कप्पंत पूं किल्पान्त] प्रत्यन्काद । 
कप्पठ पु [कर्पट] बस्तर । छीर्ण बस्तर, उठ्भदा- 
कार बपदा । 
कप्पडिआ वि [कार्पटिक) भिश्क, कपदी, 
मायावी । 
कप्पणा स्त्री कियता) रसता, निर्माण । 
प्रम्षण, निम्पण । बल्पना, विरस्य | 
कप्पणी सथी [कल्पनी] कैची । 
कप्पर प्‌ [कर्पर] राप्यर, सिर मी सोपड़ी । 
देसो कुप्पर 5 कर्पर । 
कप्परिअ वि [दे] दारित । 
कप्पास प्‌ [कार्पास] कपास, रेट, ऊन ! 
कप्पासत्यि प्‌ [कार्पासास्थि] श्रीन्दिय जीव- 
विश्वेप, क्षुद्र जन्तु-विशेष । 
कप्पासिभ वि [कार्पासिक] कपास बेचने- 
वाला । न. जैनेतर गास्व-विश्येष । छपास का 
बना हुआ, सूती वगैरह । 
कप्पासी स्त्री [कर्षासी] रुई का गाछ । 
कप्पिआकष्पिअ न [कल्पाकल्प] एक जैन 
घास्त्र । 
कप्पिय वि किल्पित] रचित, निमित । 
स्थापित, समीप में रखा हुआ। कल्पना- 
निर्मित, विकतिपत । व्यवस्थित । छित्न, 
काटा हुआ । 
कृप्पिय वि [कल्पिक] अनुमत, अनिषिद्ध । 
योग्य । पु. गीतार्य, ज्ञानी साथु । 
कृप्पिया स्त्री [कल्पिका] जैन अन्य-विशेष, 
एक उपाडु-प्रन्य । 
कप्पूर पुं [कपूर] कपूर । 
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कप्पोववण्ण-कमल 


देव लोक-वासी देव । 

कप्पोववण्ण पु [कल्पोपपन्न] ऊपर देखो । 

कप्पोववत्तिआ स्त्री [कल्पोपपत्तिका] देव- 
लोक-विशेष में उत्पत्ति । 

कप्फल न [कटफल] इस नाम की एक वन- 
स्पति, कायफल । 

कप्फाड देखो कवाड 5 कपाट । 

कप्पाड [दे] देखो कफाड । 

कफ पूं. शरीर-स्थित धातु-विश्येप । 

कफाड पुं [दे] गुफा । 

कवंध (जौ) देखो कमंघ । 

कब्बद्ी स्त्री [दे] छोटी लडकी । 

कब्बड पुंत [कर्बंट] कुत्सित शहर । पु. ग्रह- 
विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विद्योप ॥ वि. कुन- 
गर का निवासी । 

कब्बर देखो कब्वुर । 

कब्बाडभयय पुं [दे] ठीका पर जमीन खोदने 
का काम करनेवाला मजदूर । 


कव्युर | वि [कर्बुर] चितकबरा । पु, 
कृव्बुरय ( ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव- 


विशेष । 

कभ (अप) देखो कफ । 

कभलल न [दे] कपाल । 

कम सके [क्रम] चलना, पाँव उठाना। 
उल्लंघन करना । अक, फीलना, पसरना। 
होना । 

कम सक [कस] वाञ्छना । 

कम अक [क्रम] युक्त होना, घटना । अधिक 
रहुना । 

कम पु क्रम] पाँव । परम्परा। परिपाटी । 
मर्यादा, सीमा । न्याय, फैसछा । नियम । 

कम पु [कलम] थकावट । 

कमंडलु पुन संन्यासियों का एक मिट्टी या 
काठ का पात्र । 

कमंध पुंन [कबन्ध] मस्तकहीन शरीर । 
कमढ पुं [दे] दही की कलशी । पिठर, 
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स्थाली । वलदेव । मुख । 

कमढ पु [कमठ] तापस-विशेष, जिसको 
भगवान्‌ पाइर्वनाथ ने वाद मे जीता था और 
जो मरकर दैत्य हुआ था। कच्छप | वाँस | 
शल्लकी वृक्ष । न. मै । साध्वियो का एक 
पात्र । साध्वियो को पहलने का एक वस्त्र । 

कमण न [क्रमण] गति, चाल । प्रवत्ति । 

कमणिया स्त्री [क्रमणिका] जूता । 

कमणिल्ल वि [क्रमणीवत्‌] जूबाबाला, जूता 
पहना हुआ । 

कमणी स्त्री [क्रमण] जूता । 

कमणी स्त्री [दे| सीढी । 

कमणीय वि [कमनीय] सुन्दर, मनोहर । 

कमल पु [दे] स्थाली । पटह | मुंह। मृग । 
कलह । 

कमल पुत्र, एक देव-विमान | न पद्म । कम- 
लाख्य इन्द्राणी का सिंहासन | सख्या-विशेष, 
'कमलाग' को चौरासी छाख से गुणने पर जो 
सस्या लब्ध हो वह। छन्द-विशेष । पु, 
कमलाख्य इन्द्राणी के पुर्वजन्म का पिता । 
श्रेप्टिविशेष । पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, अन्त्य 
अक्षर जिसमें गुरु हो वह गण । एक जाति 
का चावल, कलम । "बस पुं ["क्ष] इस 
नाम का एक यक्ष । “जय न, विद्याधरों का 
एक नगर । "जोणि प्‌ ["योनि] विधाता । 
“णअण पु [“नयन] विष्णु, नारायण । "पुर 
न, विद्याघरों का एक नगर। प्पभा स्त्री 
["प्रभा] काल-नामक पिश्ाचेन्द्र की अग्न- 
महिपी । ज्ञाताधर्मकथा' सूत्र का एक अध्य- 
यन । “बन्धु पु [“बन्धु| सुयं । इस नाम का 
एक राजा । “माला स्त्री, पोतनपुर नगर के 
राजा आनन्द की एक रानी, भगवाम्‌ अजित- 
नाथ की दादी । 'र॒य प्‌ [ “रजस्‌ ] कमल 
का पराग । “वडिसय न [गवत्सक] कमला 
नामक इन्द्राणी का प्रासाद। “सिरी स्त्री 
[श्री] कमलछा-तामक इन्द्राणी की पूर्व जन्म 
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की माता का नाम । “सुदरी स्त्री |" सुन्दरी) 
इसा नाग की एक रानी। 'रोणा रघ्री 
("सेन्ा] एफ राजनपुनी । धअर, गर पृ 
[कर] क्मलों का समूह । सरोपर, छद 
वगेरह जलाणय । पीठ, गेल पु 
[गप्रोड] भरत चक्रयती का अश्व-रतत। 
शसण पु [सन] ब्रह्म । 

कमलग न [कमला ड्] सम्या-विशेष, चौरासी 
लास महापद की सस्‍्या । 

कमला स्त्री दि) हरिणी । 

कमला स्ट्री, उदमी । रावण की एक पत्नी । 
काल तामक पिशाचेन्द्र की एक अग-मद्रिषी, 
इल्द्राणी-विरेष ।  जाताघर्मकथा' सूत्र का 
एक अध्ययन्त । छन्द-विद्येप । “अर पु [कर] 
घनाट्य । 
कमलिणी स्त्री [कमलिती] परमिनी, कमल 

का गाछ। 

कमलुब्भव पु [कमलो->द्भूठ ) ब्रह्मा । 
कमव | अक [स्वप्‌| सो जाना । 
क्रमचस 
कमसो ब [क्रमशः] क्रम से, एक-एक करके 
कमिअ वि [दे] पास आया हुआ । 
कमेलग , पुस्त्री [क्रमेलक] ऊँट । 
हल 
कम्म सके [के] क्षौर-कर्म करना । 
कस्म सक [भुज] भोजन करना । 
कम्म देलो कम 5 कम । 
कम्म पुन [कर्मनू] जीव हाय ग्रहण किया 
जाता अत्यन्त सूक्ष्म पुद्गल । काम, क्रिया 
करनी, व्यापार। जो किया जाय चहु। 
व्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विश्ेप । वह स्थान, 
जहाँ पर चूना वगैरह पकाया जाता हैं। 
भाग्य। कार्मण-शरीर। कार्मण-शरीर न्ामकर्म, 


सक्षिप्त प्रावत-हिन्दी कोप 


कर्मविशेष । “कर वि, चाकर । देखो "गार। 
>करण न॒कर्म-विपयक बन्यन, जीव-पराक्रम- । 


विशेष । "क्वार वि, नौकर । "किब्बिस वि 
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!किल्विप] राराय काम. करनेंवालों। 
पर्व पु | रवस्न|कर्म-पद्गण का पिपड । 
थार देशों करत) गार पा [मार] 
ग़रीगर, भित्पी । देसी “छेर। जोंग पे 
(बोग| जासतोक्त बअनुष्ठाना द्वाग ने 
(रिधान] कारगाना । /टिट सवी[ “रियल | 
कर्म-युइगयी का जारथानन्यमंस । दि दैसारी 
जीव । "शिवतेग व [निर्ंक] कर्म-पदगठो 
पी रससा-विश्प । 'घारय पु [घारथव।| 
ब्याफरण-प्रशि/ शक सम्ास । परिसाश्गा 
सती [परियाटना) ब्ार्म-पदगठी का जीव- 
प्रदेश रे पृथमकरण । 'पुरिस प्‌ [ पुरु४] 
कम-प्रधान पुरा, कारोगर, शिरपी । गठ्ठा रम्भ 
फरनेवा) बासुब्ध बगेरह राजा छोग। 
प्यवाय न [प्रवाद| जन यसर्याणि-विरेष, 
आठवा पूर्व । “बब पु [बन्च| फर्म-पुद्गरीं 
वा आत्मा में झगना, फर्म से आत्ग का 
बनान । भुभग सि | बूमिक] कर्म-भमि में 
उत्पन्न । भूमि रदी फर्म-्थयान भूमि, भरत्त 
क्षेत्र वर्गरहू। भूमिंग देशों “भूमंग। 
“भूमिय वि [भूमिज] कर्म-मूमि में 
“मास पु लावण मास। मासग पु [मापक] 
मास-विशेष, पांच गुभा, पांच रत्तो। से 
विज] कर्म से उत्पन्न होनेवाला। वार्म- 
पुद्गलो का बना हुआ कार्मणन्‍्शरीर। 
"था स्री [जा] अभ्यास से उलनझा होनेचाली 
बुद्धि, अनुभव । लेस्सा स्त्री [“लेश्या] कर्म 
द्वारा होनेवाला जीव का परिणाम । वस्गणा 


सवरी ['वर्गणा] कर्मरप में परिणत होनेवाला 


पुदूगल-समृह । “वाइ वि [“वादिनु] भाग्य 
को ही सब कुछ माननेवाला । "विदाग पु 
['विपाक] कमं-परिणाम, कर्म-फल । कर्म- 
विपाक का प्रतिपादक ग्रन्थ । “संवच्छर पु 
["संवत्सर] लौकिक वर्ष । "साला स्त्री 
शाला] कारखाना । कुम्भकार का घटादि 
बनाने का स्थान।" सिद्ध पुं. कारीगर, शिल्पी । 
॥0009/5॥09/५98 09॥9.00॥॥ 


कम्म-केय 


शूजीव कारीगर । कारीगरी का कोई 
भी काम बतलाकर भिक्षादि प्राप्त करने- 
वाला साधु । "दाण न [दान] जियसे 
भारी पाप हो ऐसा व्यापार। 'यरिय पु * 
[९र्ये] निर्दोप व्यापार करनेवाछा । शवाइ ' 
देखो 'वाइ । । 
कम्म वि कार्मण] कर्म सम्बन्धी, कर्मजन्य, ' 
कर्म-निरभित, कर्म-सय । न कर्म-पुदगलो का | 
ही वना हुआ एफ अत्यन्त सूक्ष्म शरीर, जो । 
भवान्तर में भी आत्मा के साथ ही रहता 
हैं। कर्म-विशेप, कार्मण-शरीर का हेतु-भूत 
कर्म ' कर्मण-गरीर का एक व्यापार । | 
कम्मइय न [कमंचित, का्मंण] ऊपर देखो । | 
कम्मंत पु [दे, कर्मान्त] कर्म-बन्धतव का | 
कारण । कर्मस्थान, कारखाना | | 
कम्भंत वि [कुवंत] हजामत करता हुआ | 
तापित | "साला स्त्री ["शाला] जहाँ पर 
| 
। 


उन्‍्तरा--वाल बनाने का छुरा आदि सजाया 
जाता हो वह स्थान । 

कम्मक्कर देखो कम्म-कर । 

कम्मग न [कर्मक, कार्मक, कार्मण] देखो 
कम्म > कार्मण । 

कम्मण न [कार्मण] कर्म-मय शरीर । औपध, 
मन्त्र आदि के द्वारा मोहन, वशीकरण, 
उच्चाटन आदि कर्म । “गारि वि ["कारित्‌] 
कार्मण करनेवाला । "जोय पुं ["योग] 
कार्मण प्रयोग । 

कम्मण न [भोजन] भोजन । 

कम्मय देखो कम्मग । 

कम्मव सक [उप + भुज] उपभोग करना । 
कम्मवण ने उपभोग] उपभोग, काम में 
लाना । 

कम्मस वि [कल्मष] सलछिन । न. पाप । 

कम्सा स्त्री [कर्मत्‌] क्रिया, व्यापार । 
कम्मार पु [कर्मार] लोहार, लोहकार ! 
ग्राम-विशेप । 


, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ९09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


२२१ 


कम्मार वि [कर्मकार] नौकर। कारीगर, 
बिल्पी । | 

कम्मारिया स्त्री [क्मंकारिका] स्त्री-नौकर, 
दामी । 

कम्मि वि [कमिन्‌] कर्म 
अभ्यासी, पाप कर्म करनेवाला । 

कम्मिया स्त्रो [कर्सिका, कामिका] अभ्यास 
से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि | अवशिष्ट कर्म । 

कम्हल न [कश्मल] पाप । 

कम्हा भ [कस्मात्‌] क्यो, किस कारण से । 

कम्हार देखो कभार । ”"ज न केसर, कुकुम । 

कम्हिअ पु [दे] माली । 

कम्हीर देखो कंभार । 

कय पु [कच] केश । 

कय पु [क्रय] खरीदना । 

कय देखो कड > कृत । “उणप्ण वि [पुण्य] 
पुण्यशाली, भाग्यशाला । ?“क देखो ग। 
"क्ज्ज वि [काय] कृतार्थ, सफल-मनोरथ । 
“करण वि अभ्यासी, कृताम्यास | "किच्च्‌ 
वि [कृत्य] सफल-मनोरथ । “ग वि ["क] 
अपनी उत्पत्ति में दूसरे की अपेक्षा करने 
वाला, प्रयत्न-जन्य । पु. दास-विशेष, 
गुलाम । न, सुवर्ग। 'गरध वि [छल] 
कृतध्न | /जाणुअ वि ['ज्ञायक] क्ृतज्ञ । 
"०ण, "ण्णु वि [ ज्ञ] किये हुये उपकार की 
कदर करनेवाला । 'ण्णुया स्‍त्री [ज्ञता] 
एहसानमन्दी । "त्य वि ["र्थ] छृतकत्य । 
'ज्ञासि वि ["ताशिनत]. झतछ्न । 
“पंजलि वि ["प्राज्ललि] नमस्कार के लिए 
जिसने हाथ ऊँचा किया हो वह। “पडिकइ 
स्त्री [ प्रतिकृृति] प्रत्युपकार, विनय-विशेष । 
"पडिकडया स्त्री [प्रतिकृतिता] प्रत्युपकार । 
विनय का एक भेद । "बलिकम्म वि ["वलि- 
कमंत्‌) जिसने देवता की पूजा की है वह । 
“मंगला स्त्री [?मद्भुला] इस नाम की एक 
नगरी । “माल वि ["माल] जिसने माला 


करनेवाला, 
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बनाई हो वह । पु. वृक्ष-विद्येप, कनेर का 
गाछ । तमिस्रा नामक गुफा का अधिष्ठायक 
देव । "लवखण वि [लक्षण] जिसने अपने 
शरीर-चिन्ह को सफल किया हो वह । व वि 
['वत्‌] जिसने किया हो बह। “वणमाल- 
पिय पुं [वनमालप्रिय] इस नाम का एक 
यक्ष । “वम्म प्‌, [वर्मन] नृप-विशेष, भग- 
वानू विमलताथ का पिता। “'वीरिय १ 
[वीर्य] कातंवीर्य के पिता का नाम । 

कय भ [क्ृतम्‌] अलमू, बस । 

कयंगला स्‍त्री क्तज्भला] श्रावरती नगरी के 
समीप की एक नगरी । 

कयंत पुं [इकृतान्त] यम, मृत्यु । भारत्र, 
सिद्धान्त । रावण का इस नाम का एक सुभट । 
“मुह पु ["मुख] रामचन्द्र के एक सेनापति 
का नाम । “वयण पु [बदन | राम का एक 
सेनापति । 

कयंघ देखो कमंध । 

कयंब देसो कलब । 

कयब पुं [कदम्ब] समूह । 

कयबिय वि [कदम्बित] भलक्ृत । 

कयंबुअ देखो कलंबुभ । 

कयग वि [कृतक] प्रयत्न-जन्य । 

कयग वि [क्रायक] खरीदनेवाला । 

कयग पुं [कतक] वृक्ष-विशेप, निर्मली। न. 
कतक-फल, निर्मली-फल, पायपसारी । 
कयज्ज वि [कदय॑] कजूस । 

कयडिड पु [कपदित्‌] इस नाम का एक यक्ष 
देवता । 

कयण न [कदन] हिंसा, मार डालना । 
कयत्य सक [कंदर्थेय] हैरान करना, पीड़ा 
करना । 

कयन्त वि [कंदनज्न | खराब अन्न । 

कयम वि [कत्तम] बहुत में से कौन ? 

कयर वि [कतर] दो में से कोन ? 

, शर5ववादपाप] वी! 39॥ | 004५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


काय-वारअरी 


न, करीर का फल | 

कयल पु किदल] केला फा गा । न. केछा । 

कयल न दि] अखिझिर, बढ़ा ग्गरा, संस्तर, 
गटठका । 

कपलि, "छी रत्री [कदल्ि, “छी] मेला का 
गाछ । रामागस प्‌. इस नाम का एवं गवि । 
हर ने गृह) कंददीन्‍स्तम्भ से बनाया 
हुआ घर । 

वायल्लय देसो वाय 5 कृत । 

कयवर पु [दें] कूटा, मैला, विछा । 

कयवशरज्ञिया स्त्री दि, काचवराण्िका] 
कूटा साफ करनेवाली दासी । 

कयवाउ पु क्विकवाकु] कुफटा, मर्गा । 

कयवाय पु [क्रकबाक] छुपकूद । 

कपसण ने [कदशन] सराब भोजन । 

कयसेहर पु [दे] मर्गा । 

कया थे किंदा] कब, किस समय ? 

केयाइ अ [कदापि]फमी भी, किसी समय भी । 


कयाई मा किदाचित्‌) किसी समय, 
कयाद + कभी । वितर्क-च्योतक अव्यय । 
कयाई 


कयाण न क्रियाणक] बेचने योग्य वस्नु, 
करियाना । 

कयार पु [दि] कूडा । 

कयावि देखो कयाइ & कदापि । 

कयोग पु. बहुरूपिया । 

कर सक [छे] फरना, बनाना । 

कर पुं, एक महाग्रह । हाथ । महसूल | फ़िरण । 
हायी की सूंड । करका, शिलानवृष्टि, भोला । 
ऊगह पूुं [ग्रह] हाथ से ग्रहण करना । 
शादी । '“य पु ["ज] नरा। “रुह पुंन 
कररुह] नख । पूं नृप-विशेष । "लाघव 
न. कला-विशेष, हस्त-लाधव। *बंदण न 
बिन्दन | वन्दन का एक दोप । 

करअडी ) स्त्री [दि] मोटा कपडा । 
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करआ-करमरी 


करओआ स्त्री [करका] ओला । 

करइल्ली स्त्री [दे] सूखा पेड । 

करंक पुं [दे, करडूः] भिक्षा-पात्र | अशोक- 
वृक्ष । 

करंक पुन हड्डी । अस्थि-पदञ्धर। पानदान । 
हड्डियो का ढेर । 

करंज सक |भज्ज ] तोडना, फोडना । 

करंज पुं. वृक्ष-विशेष, करिज्ञा । 

करंज पुं [दे] सखी त्वचा । 

करंड पुंन, वंशाकार हड़ी । 

करंड पुं [करण्ड] डिब्बा ! 

करंडिया स्त्री [करण्डिका] छोटा डिब्बा । 

करंडी स्त्री. पेटिका, कुडी । 

करंडुय न [दे] पीठ के पास की हड्डी । 

करंब पु, दव्योदन । 

करंदिय वि [करम्वित] व्याप्त, खचित | 

करकंट पूं [करकण्ट| इस नाम का एक 
परित्राजक । 

करकंडु पुं. एक जैत मह॒षि । 

क्रकचिय वि [क्रकचित] करवत आदि से 
फाडा हुआ । 

करकड वि [ दे, ककैर, ककोट] परुप । 

करकडी स्त्री [दि करकटो] चिथडा, निल्द- 
नीय वस्त्र-विशेष, जो प्राचीन काल में वध्य 
पुरुष को पहनाया जाता था । 

करकय पुं [क्रकच] करपत्र, आरा । 

करकर पु. 'कर-कर' आवाज । "सुठ पुंन 
["शुण्ठ] तृण-विशेप । 

करकरिंग पुं [करकरिक] ग्रह-विशेष, प्रहा- 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दों कौष 


र२३ 


करच्छोडिया स्त्री दि] ताली, ताल । 

करट्॒ पूं [दे] अपवित्र अन्न को खानेवाला 
ब्राह्मण । 

करड पुं [करट] कौआ । हाथी का गण्ड- 
स्थल । वाद्य-विशेप । कुसुम्भ-वृक्ष । करीर- 
वृक्ष । गिरगिट, सरट। नास्तिक। श्राद्ध- 
विशेष । 

करड पुं [दे] व्यात्र, शेर | वि. कबरा । 

करडा स्त्री दि] लट्वा--एक प्रकार का कर 
वक्ष । पक्षि-विशेष, चटक। भ्रमर। वाद्य- 
विशेष । 

करडि पुं [करटिन्‌] हाथी । 

करडी स्त्री दि, करटी] वाद्य-विशेप । 

करडुयभत्त न [दि] श्राद्ध-विशेष । 

करण न॒इन्द्रिय । आसन, पद्मासन वर्गरह । 
आश्रय । क्रिया, विधान। कारक-विशज्येप, 
साधकतम । उपाधि, उपकरण । न्यायारूय । 
वीर्य-स्फुरण।  ज्योतिश्शास्त्र-प्रसिद्ध बब- 
वालवादि करण | प्रयोजन । जेल । बि# जो 
किया जाय वह। करनेवाला । "हिवइ पूं 
[गप्रिपति] जेल का अध्यक्ष । “साला स्त्री 
“शाला] न्यायारूय । 

करणया स्त्री [करणता] अनुष्ठान, क्रिया | 
संयमानुछ्ठान । 

करणि स्त्री दि] क्रिया 

करणि स्त्री [दि] रूप, आकार । सादुद्य । 
अनुकरण । स्वीकार । 

करणिल्ल वि [दि] समान, सदृश । 

करपत्त न [करपत्र] क्रकच । 


घिष्ठायक देव-विद्येप । करभ पु. ऊँट । 
करग देखो कारग ८ कारक । करभी स्त्री ऊँटनी। घान्य भरने का बडा 
करग पुं [करक] भोला । पानी की कलशी । | पात्र | देखो करही । 


देखो करय 5करक । करम वि [दे] क्षीण, दुर्वल । 
करगय देखो करकय । करमंद पुं फलवाला वृक्ष-विश्येप । 
करूगह देखो कर-गह । करमह पुं [करमद॑] व॒क्ष-विशेष, करौदा । 


करघायल पुं [दे] दूध की मलाई । | करमरी स्त्री [दे] हठ-ह॒त स्त्री, वाँदी । 
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र्र४ 


करय देसो करग। पद्चि-विशेष । 

कर्यंदी रत्री [दे] मल्लिका, नेटा का साठ । 

करयर अफ [करवाराय) करारा आवाज 
मारना । 

कररुह् पु विरमद्र ] छत्द-विरगेष । 


करलि । री विदर्लि, "ली] पताका । 
बारली । हरिण की एक जाति । दाथी का 


एक शाभरण । 

करव पुन [दे, करक) जर पात्र । 

करवदो रत्ती [किरमन्दी] रुत्ा-विशेष, सम 
जाति का पेट । 


संक्षिप्त प्रामुत-हिन्द 
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करवत्तिआ सथवी [करपाप्रिका] जल परात्न- * 


विशेण । 
करवाल पुं. तलवार । 
करविया स्‍्त्रो दि. कारक्िका] पान पात्त- 
विधेष । 
करवीर प बनेर का गाल । 
करसी [दे| देशों कसा । 
करह पृ [वरभ॥| उप्ट । सुगंधी द्रब्ग-विशेग ) 
करहंच न [करहश्म] उद-विशेष । 


क्रहाड पु [करहाट] वृक्ष-विशेष, करद्वार, 
शिफा बन्द, मनफठ । 

करहाडय पूं [करहाटक] ऊपर देसो । देश- 
विशेष । ४ 


करही देखो करभी । इस नाग का एक हन्द | 
“रह वि ["रोह] ऊँट-सवार । 

कराइणी स्त्री दि) शाल्मली वृक्ष । 

करादल्ल पुं स्वनामरयात एक राजा । 


कराल वि उन्नत दन्तुरिन । भयकर । फाइने- 
चाला । विकसित | व्यवहित । वि इस नाम 
का विदेह-देण का राजा । 

कराल सक [करालय्‌] फाउना, छिद्र करना । 
विकसित करना । 

करलो स्त्री [दे] दतवन, दात शुद्ध करने का 
छाए १ 


कृरावण न कारण करवाना 
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दी कोप परय-करेट्‌ 


निर्मापन । 
वाराधिय थि कॉरित) कराया है । 
करिय कफिरिनो। हाथी । सरणट्राण 
प्ररणर वानी) हावी पी झपिने झेग 
राजू । नाह हे [साच| 
साती | उत्ताहगती । दंधश ने [इन्यन 
थी व एसे पी गसे । संबर हे [मर] 
या-० सती 
स्ञिप् | 
कारिआर 
करिणिया 
करिणी 
करिण प्‌ किरिस] 
कारिमरी [दि] देगी 
पारिल्5 ने दि| 
रेवीओ शमि में 


हि] 
४ डर 
प7 कक्टरनण हटा 

हे ढ । | 


ओ। 


[( ब्र था 


या] एएह ैदायट । 


4 
मे इटदिंश धनालने का पांच 
[4] दिशा धस्क6ने था पोज । 


! ग्ची [ मद रि 


:र्मरी । 

बंधाफकुर, माँस हा बोध: 
उत्मत्त सेनेयाश स्कविशधेय 
हा, तरकारीदियेध ! 


३5 


धे, वरी5 सुद्ष, करील। 
डर के संग्गस | 

करिस देयो काट ८ कप 

कारिय पु किपं] आाइयण । बिलेशस, रेसा- 
करण | पर मा भौवा गन्‍िग्सा । 

करिस देगो करीस । 

करिसग वि [कर्यंक] झृषीयस । 

करिसिण न किर्षण] सीचाव । रोसी करना । 
कृषि । 

करिसय देगो करिसग । 

बारिसावण पुन [कार्पापण] सिरह्ा-विधेः 

करिसिय वि [कृशित] इुदंट किया हुला । 

करोीर पु. वृक्ष-विगेष । 

करीस पु [करोप]| जलाने के रिए सुताया 
हुआ गोवर, कण्डा, योडठा । 

करुण देग्यो कलुण । 

करुणा स्त्री दया । 

करे सक [कारय] कराना । 


च्घरे फराफाएा,, पि 
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करेणु-कलणा 


करेणु पुं, हाथी । कततेर का गाछ। स्त्री, 
हस्तिनी । “दत्ता स्त्री. ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 
एक स्त्री। "सेणा स्त्रो. [सेना] देखो 
पूर्वोक्त अर्थ । 

करेणुआ स्त्री [करेणु] हथिती । 

करेवाहिए वि [करवाधित] राज-कर से 
पीड़ित । 

करोड पं [दे] नारिकेल । काक । वृषभ । 

करोडग पुं [दे] कटोरा । 

करोडि स्त्री [करोटि] सिर की हड्डी । 

करोडिय पुं [करोटिक] कापालिक, भिक्षुक- 
विशेष । 


करोडिया + स्त्री [करोटिका, टी] कुण्डा, 
करोडी | बडे मुँह का एक पात्र, कांस्य- 


पात्र-विशेप । स्थगिका, पानदान । मिट्टी 
का एक तरह का पात्र । कपाल्‍र, भिक्षा-पात्र । 
प्रोसने का एक उपकरण । 

करोडी स्त्री [दे] एक प्रकार की चीटी, क्षुद्र- 
जन्तु-विशेष । 

करोडी स्त्री [दे] मुरदा, शव । 

कल सक [कलय] संख्या करना। आवाज 
करना । जानना । पहिचानना । सम्बन्ध 
करना। 

कल वि [कल] मधुर, मनोहर । पुं, अव्यक्त 
मधुर शब्द + कोलाहछ, कलूकल | कर्दम। 
धान्य-विद्येप, गोल चना, मटर । “कंठी स्त्री 
["कण्ठी] कोयछ । “मंजुल वि [मजझ्लुल] 
शब्द से मबुर। “यंठ पुं [?क्रण्ठ| कोकिल । 
“यंठी देखो "कण्ठी । हंस पु. राज-हस । 

कलंक प्‌ [कलड्ू:] दोप । छाञ्छत, चित्त । 
कलंक सक [कलंडृूय] कलड्ित करना । 
कलंक पु [दि] बॉस, वश | वाँस की बनाई 
हुई बाड । 

कलंकल वि. असमंजस, अशुभ । 
कलंकलीभागि वि [कलड्ूलीभागिनत्‌] दुःख- 
व्याकुल । 

२०, 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


श्र५ 


कलंकलीभाव पु [कलडद्ूूलीभाव] दुःख से 
व्याकुलता । संसार-परिभ्रमण । 

कलंकवई स्त्री [दे] कांटे आदि से परिच्छन्न 
स्थान-परिधि । 

कलंतर न [कलान्तर] व्याज, सूद । 

कलंद पु [कलन्द] कुण्ड, कुण्डा रज्पात्र | 
जाति से आर्य एक प्रकार के मनुष्य । 

कलंब प [कदम्ब] वृक्ष-विदेप, नीप, कदम 
कप गाछ । “चीर न. शस्त्र विशेष। "चीरिया 
स्‍त्री [चीरिका] तृण-विशेष, जिसका अग्न 
भाग अति तीर्ण होता है। 'वालुया स्त्री 
(वालुका] कदम्ब के पुष्प के आकारवाली 
धूली । नरक की नदी । 

कलंबु स्त्री [दि] वल्ली-विशेष, नालिका । 

कलंबुअ न [कदम्बक] कदस्ब-वृक्ष एवं उसका 
पुष्प 

कलबुआ [दि] देखो कलंबु । 

कलंबुआ स्त्री [कलम्बुका] कदम्ब पुष्प के 
समान मास-गोलक । एक गाँव का नाम, 
जहाँ पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती ने 
सताया था । 

कलंवुगा स्त्री [कलम्बुका] जल में होने वाली 
वनस्पति की एक जाति । 

कलकल पु. कोलाहल, कल-कलरव | स्पष्ट 
आवाज | चूना भांद से मिश्रित जल । 

कलूकल अक [कलकलाय] 'कल-कल आवाज 
करना । कोलाहल करना । 

फलक्ख देखो कडवख ८ कटाक्ष 

कलचुलि पु [करचुलि] क्षत्रिय-विशेप । इस 
नाम का एक क्षत्रिय-वण । 

कलण देखो करण । 

कलण न [कलूत | शब्द, आवाज | संख्यान, 
गिनती । धारण करना । जानना प्राप्ति, 
ग्रहण । 

कलणा स्त्री [कलूना] कृति, करण | घारण 
करना, लगाना । 
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श्र 


कलत्त न किलत्र] भार्या 

कलधोय देखो कलहोय । 

कलभ पुस्त्री, हाथी का बच्चा | वच्चा । 

कलभिआ स्त्री किलभिका] हाथी का स्त्री 
बच्चा । 

कलम पु दि कलम] चोर । एक प्रकार का 
उत्तम चावल । 

कलमल पु, पेट का मल । वि. दुर्गन्चि, दुर्गन्ध- 
वाला । 

कलमल पुन [दे] मदन-वेदन । कम्पन, 
थरथराहट, घृणा । 

कलय देखो कालय । 

कलय प॒ [दे] अर्जुन वृक्ष । सोनार । 

कलय पुं [कलाद] सुवर्णकार । 

कलपंदि वि [दे] विख्यात । स्त्री वृक्ष-विशेष, 
पाडरी, पाढल । 

कलयजञल न [दे] ओए-लेप, होठ पर लगाया 
जाता लेप-विशेष । 

कलपल देखो कलकल । 

कलरुद्दाणी स्त्री [कलरुद्राणी] इस नाम का 
छ्न्द। 

कलल न. वीर्य और भोणित का समुदाय । 
गर्भवेष्टन चर्म। गर्भ के अवयव रूप रेत- 
विकार । कर्दम । 

कलबिंक पु. चटक, गौरिया पक्षी, गोरैया ! 
कलवू स्त्री [दे] तुम्बी-पात्र । 

कलस पु [कलश] घडा । स्कन्धक छन्द का 
एक भेद । पुन, एक देवविमान । वाद्य-विशेष। 
कलसिया स्त्री [कलशिका] छोटा घशा। 
वाद-विशेष । 

कलह पु. झगडा । 

कलह देखो कलम । 

कलह न [दि] तलवार की म्यान । 

कलह बक [कलहायू] झगडा करना, लड़ाई 

करना । 


कलहाअ देखो कलह ८ कलहाय 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


कलत्त-कलिआ 


कलहोय न [कलघौत] सुवर्ण । चाँदी । 


| कला स्त्री, अंश, भाग, मात्रा । समय का सूद्षम 


| 


पल पक डक न 2 लाली डी ॥3 2 जलकर कक नम जी पक जल 


भाग । चन्द्रमा का सोलहरवा हिस्सा | कब्य, 
विद्या, विज्ञान । पुरुप-योग्य कछा के मुख्य 
वहत्तर और स्त्नी-योग्य कला के मुख्य चौसठ 
भेद है। "गुरु पु [गुरु] कहाचार्य । "यरिय 
पु ["घार्य] देखो पूर्वोक्त अर्थ । "वई स्त्री 
[बत्ती] कलावाली रत्री । एक पतित्रता 
स्त्री । "स्वण्ण न ["सवर्ण] संख्या-विशेष । 


कलाइआ स्त्री [कठाचिका] कोनी से लेकर 
मणिवन्ध तक का हस्तावयव । 

कलाय पु [कलाद] यसुवर्णंकार । 

कलाय पुं. गोल चना, मटर ।- 

कलाव पुं [कलाप] सम्ह, जत्या। मगर" 


पिच्छ । शरधि, तृण, जिसमें बाण रखे 
जाते हैं । कण्ठ का आभूषण । 

कलावग न [कलापक] चार इलाकों की एक- 
वाक्‍्यता । ग्रीवा का एक आभरण । 


कलावय न [कलापक] चार पद्यों की एक- 
वाक्‍्यता । 

कलावि पुंस्त्री [कलापिन्‌] मयूर । 

कलि पुं. एक नरकावास । 

कलि पुं झगडा। कलियुग । पर्वत-विशेप । 
प्रथम भेद। एक, अकेला | दुए्ट पुरुप। 
“ओग, "ओय पुं ["ओज] युग्म-राणि- 
विशेष । “ओयकडजुम्म पू ["ओजकुृत- 
युरम] युग्म-राशि-विशेष । "ओयकलिओय 
पु [ "ओजकल्योज ] युग्म-राशि-विश्ञेप । 
*ओजतेओय पु ["ओजबन्योज] युग्म-राशि- 
विशेष | “ओयदावरजुम्म पु [?ओजद्वापर- 
युग्म] युग्म-राशि-विशेष । "कूड न [कुण्ड] 
तीर्थ-विशेप । 'जुग न [युग] कलियुग । 

कलि पु [दे] झन्रु । 

कलिअ वि [कलित] सहित । गृहीत। विदित | 

कलिअ देखो कल 5कलयू। 


नकल । वि 
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कलिआ-कवड 


कलिआ स्त्री दि] सखी । । 


कलिआ स्त्री किलिका] कली । 


कलिंग पु [कलिज्भ] देश-विशेष | कलिज्ध _ 


देश का राजा । कलिंग १. भगवान्‌ आदिनाथ 
का एक पुत्र । 

कलिच देखो किलिच । 

कलिज पु [कलिझ्ञ] चटाई ! 

कलिज न दि] छोटी लकडी । 

कलिब- पुन. बाँस का पात्र-विशेष | सूखी 
लकडी | 


कलित्त न [कटित्र] कमर का पहना जाता | 
एक प्रकार का चर्ममय कवच । । 

कलिम न [दि] कमल । 

कलिमल देखो कूलमल > कछकल । 

कलिल वि, गहन, घता, दुर्भेद्य । 

कलुण वि [करुण] दीत, दया-जनक, कपा- 
पात्र | पु. साहित्यशास्त्र-प्रसिद्ध नव रसो 
में एक रस । 

कल॒णा देखो करुणा । 

कलुस वि [कलृष] अस्वच्छ । न, पाप, दोप, 
मेल । 





संक्षिए्ट प्राकृत-हिन्दी कोष 


रण 

कल्लाण न [कल्याण] सुवर्ण 

कल्लाण पुन [कल्याण] सुख, मगर, क्षेम । 
निर्वाण | विवाह । जिन भगवान्‌ का पूर्व भव 
से च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान तथा 
मोक्ष-प्राप्ति रूप अवसर । वैभव वृक्ष- 
विशेष । तप-विशेष । देश-विद्येप । नगर- 
विशेष । पुण्य । वि, हित-कारक, सुख-कारक। 
"कडय न ["कृंतक] नगर-विशेष । 

कल्लाणी स्त्री [कल्याणी] कल्याण करनेवाली 
स्‍त्री । दो वर्ष की बछिया । 


। 
| कल्‍लाल पु [कल्यपाल] कलाल । 


कल्लि अ [कल्ये] कल दिन, कल को | 

कल्लग पु [कल्लुक] द्वीन्द्रिय जीव-विद्येप, 
कीट की एक जाति । 

कलल॒य पु [कल्लक] द्वीन्रिय जन्तु की एक 
जाति । 

कल्लुरिया [दे] देखो कुल्लरिया । 

कल्लेउय पुन [दे] कलेवा, प्रातराण । 

कल्लोडय पु [दे] दमनीय बैल । 

कल्लोडिआ [दे] देखो कल्होडी । 

कललोल पु. तरग, ऊंमि । 

कल्लोल वि [दे, कल्लोल] दुश्मन । 


कलेर पु [दे| कद्ठाल, अस्थि-पल्लर। वि. | कल्लोलिणों स्त्री किल्लोलिनी] नदी । 


भयानक । 

कलेवर न. देह । 

कलेसुय न [कलेसुक] तृण-विणेष । 

कलोवाइ स्त्री [दि] पान्न-विद्येप । 

कलल न [कल्य] कल, गया हुआ या आगामी 
दिन । शब्द, आवाज। संख्या, ग्रिनती ! 
आरोग्य । सुबह । वि निरोग । 

कललवत्त पु [कल्यवत्तं]प्रातरभोजन, जलपान । 

कल्लवाल पु [कल्पपालू] शराब बेचनेवाला । 

कल्छविश् वि [दि] तीमित, आद्वित । 
विस्तारित । 

कल्ला स्त्री दि] दारू । 

कल्लाकल्लि 

कल्लाकल्लि | रोज-सुबह । 
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कल्हार न [कह्नार] सफेद कमल । 

कलह देखो कल्लि । 

कल्होड पु [दे] वछड्ा । 

कव॒अक [कु] आवाज करना । 

कवइय वि [कवचित] बख्तरवाला । 

कवंध देखो कमंध । 

कवर्ग पु [कवर्गं] का से ड' तक के पाँच 
अक्षर । 

कवचिअ देखो कंवइय । 


। कवचिया स्‍त्री किवचिका] कलाचिका, 


प्रकोए । 


अ [कल्याकल्य] प्रतिदिन । | कवद्विअ वि [कदर्थित] पीडित । 


कवड न [कपट] माया, छत्न, शाढ्प । 
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२२८ 


कवडि देखो कवर्ड्ड । 

कवड॒ड पु [कप] बडी कौडी । 

कवडिड पु [कपदिन्‌] यक्ष-विशेष । शिव । 

कवडिडया स्त्री [कपर्दिका] कौडी । 

कवण वि [किम] कौन ? 

कंवय पुन [कवच] बस्तर । 

कवय न [दे] वनस्पति-विशेष, भूमिच्छन्न । 

कवरी स्त्री [कबरी] के श-पाश । 

कवल सक [किवलय | ग्रसना । 

कवलिओआ स्त्री दि] ज्ञान का एक उपकरण | 

कवलल्‍ल पु [दे] लोहे का कडाह । 

कव॒ल्लि | स्‍त्री [दे] गुड वर्गरह पकाने का 

कवलल्‍्ली ४ भाजन, कडाह । 

कवाल । प्‌ [कपाट] किवाड, किवाडी । 

कवाड | 

कवाल न [कपाल] खोपडी । भिक्षा-पात्र । 

कवास पु [दे] एक प्रकार का जूता, भर्धजद्ठा । 

कवि देखो कट्ट र कपि । 

कवि पु कविता करनेवाला । जुक्र ग्रह । 'त्त 
न ['त्व] कविता, कवित्त । देखो कई ८ 
कवि | 

कविअ न [कथधिक] छगाम | 

कविजल देखो कपिजल । 

कविकच्छु | देखो कइकच्छु । 

कविगच्छु 

कविट्ठु देखो कइत्थ । 

कविड न [दे] घर का पिछला आँगन । 

कवित्थ देखो कइत्थ । 

कवियच्छु देखो कइकच्छु । 

कविल पु [दे] कुत्ता । 

कविल पु [कपिल] भूरा रग, तामडा वर्ण । 
पक्षि-विद्येप | साख्य मत का प्रवर्त्तक मुनि- 
विशेष । एक ब्राह्मण महपि । इस नाम का 
एक वासुदेव । राहु का पुद्गल-विशेप | वि, 
भूरा रग का, मटसैला रंग का। ५ स्त्री, एक 


ब्राह्मणी का नाम 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


कर्वडि-कम 
कविलडोला स्त्री दि, कपिलडोला] श्षुद्र 
जन्तु-विद्येप । 
कविलास देसो कडलछास । 


कविल्लुप न दि] कटाही । 

कविस पु [कपिण] कृष्ण-पीत-मिश्रित वर्ण । 
-वि. कपिश वर्णवाला । 

कविस न [दे] मदिरा । 

कविसा स्त्री [दे] अबंजद्डा । 

कविसायण पुन [कपिणायन] गुट की दारू । 

कविसीसम | पुंन किपिशीपंक] प्राकार का 

कविसीसय < अग्र-माग । 

कविह॒सिय पुंत कपिहसित] आकाश में 
अकस्मात्‌ होनेवाली भयंकर आवाज करती 
ज्वाला । 

कवेल्लुब देखो कविल्लुय । 

कवोड ) पु [कपोत] कवृतर | म्लेच्छ-देश- 

कवोय | विश्येप | न, कृष्माण्ड, कोहड़ा । 

कवोल पु [किपोल] गाल । 

कवोशण (मा) वि [कदुष्ण] घोड़ा गरम । 

कव्व न [काव्य] कविता, कवित्व । ग्रह-विशेष, 
शुक्र । वि. वर्णनोय, इलाघनीय । “दत्त वि 
[वित्‌] काव्यवाला । 

कव्व न [क्रव्य] मास । 

कव्बट्ठ पुं [दे] बालक । 

कव्वड देखो कब्बड । 

कृव्वा स्त्री [ऋव्या] माया । 

कव्वाड पुं [दे] दाहिना हाथ । 

कव्वाडिअ वि [दे] काँवर उठानेवाला, बहँगी 
से माल ढोनेवाला । 

कव्वाय पुं [क्रव्याद] राक्षस, पिणाच | वि. 
कच्चा माँस खानेवाला । मांस खानेवाला । 

कव्वाल न [दे] कार्यालय । घर । 

कम्त सक [कंष] ठार मारना। कसना, 
घिसना । सलिन करना । विनाज करना । 

कस पु [कंश] चाबुक । 


कंप्त सोौजी का | 
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कसई-कहि 


वि, हिंसक, मार डालनेवाला । पुंन. ससार, 
भव । न. कर्म, कर्म-पुदूगल । “पट्ट, "व पुं 
["पट्ट] कसौटी का पत्थर । “हि पुंस्त्री. सर्प 
की एक जाति । 

कसई स्त्री [दे]|अरण्यचारी वनस्पति का फल । 

कसट (प) देखो कट्ु “कष्ट । 

कसट्ट पुं [दे] कतवार । 

कसण पुं [कृष्ण] वर्ण-विशेष | वि श्याम 
वर्णाला । “पवख पु [पक्ष] ऋृष्णपक्ष । 
“सार पु. वृक्ष-विद्योप । हरिण की एक जाति । 

कसण वि [क्ृृत्स्त] सकल । 

कसणसिभ पुं [दे] वलमद्र । 

कसमीर देखो कम्हीर । 

कसर पुं [दे] अधम बैल । 

कसर पुन [दिं, कसर] रोग-विशेष, कण्डू- 
विशेष । 

कसरक्कू पुन दि. कसरत्क] चर्वण-णब्द, खाते 
समय जो शब्द होता है वह | फूल की कली । 

कसव्व न [दें] वाष्प। वि अल्प। प्रचुर, 
व्याप्त । आद्दे । कर्क । 

कसा स्त्री [कशा, कसा] चर्म-यहौटि , कोड़ा । 

कसा देखो कासा । 

कसाय सक [कंशाय्‌] ताडन करना, मारना । 

कसाय पु | कषाय ] क्रोध, मान, माया 
और लोभ । रस-विशेष, कपैछा । लाल-पीलछा 
रग । बवाथ, काढा । वि. कपेला स्वादवाला । 
कपाय रंगवाला । खुणबुदार । 

कसार [दे] देखो कंसार । 

कसिअ न [कशिका] चावुक । 

कसिआ स्त्री [दे] बरण्यचारी नामक वनस्पति 
क्रा फल । 

कसिट (पै) देखो कट्ठु > ऋृष्ट । 

कसिण देखो कसण > कृष्ण, कृत्स्न । 

कसुमीरा स्त्री [कश्मीर] एक उत्तर भारतीय 
देश । 

कसेरु पुत [करोंर] जलीय कन्द-विशेष । 


ग 
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कसेरुग पुत [कशेंठक] जल में होनेवाली 
वनस्पति की एक जाति । 

कसोति स्त्री दि] खाद्य-विशेष । 

कस्स पुं [दे] कर्दम । 

कस्सय न [दे] भेट । 

कस्सव प्‌ [काश्यप] वंश-विशेप । ऋषि- 
विशेष । 

कह सक [कथय] कहना, बोलना । 

कह सक [क्ृथ्‌] क्वाथ करना, उत्रालना । 

कह पुं[कफ] कफ । 

कह देखो कहं । “कह॒वि देखो कह-कहंपि । 
"वि देखो कहुं-पि। 

कहआ अ [कर्थंवा] वितर्क और भमाश्रय अर्थ 
को बतलानेवाला अव्यय । 

कह भ [कथम््‌] कैसे, किस तरह ? क्यो, क्रिस 
लिए ? "कहपि भ [?कथमपि]किसी तरह । 
"क्रहा स्त्री [ कथा] राग-द्वेष को उत्पन्न 
करनेवाली कथा, विकथा। "चि, “"ची भ 
[”चित्‌] किसी तरह, किसी प्रकार से । “पि 
अ [”अपि] किसी तरह । 

कहकह भक [कहकहंयू] खुणी का शोर 
मचाना । 

कहक्ह पु [कर्थंकथा] वातचीत । 

कहंग वि [कथक] कहनेवाला, पुं, कथा-कार । 

कहण न [कथन] कथन, यक्ति । 

कहणा स्त्री [कथना] ऊपर देखो । 

कहय देखो कहग॑ । 

कहल्ल पुन [दे] खप्पर । 

कहा स्त्री [कथा] कथा, वार्त्ता, हकीकत । 

कहाणग ३) न [कथातक] कथा, वार्ता 

कहाणय | प्रमग, प्रस्ताव । प्रयोजन, कार्य । 

कहाव सक [कथय्‌| कहलाना, बुलवाना । 

कहावण पु [कार्पापण] सिक्‍का-विशेष । 

कहि अ [क्व, कुत्र| कहाँ, किस स्थान 

कहिंआ ( मे? 

कहि 
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कहित्तु वि [कथयितृ] कहनेवाला, भाषक । 

कहिया स्त्री [कथिका] कथा, कहानी । 

कहु (अप) भ [कुतः | कहाँ से । 

कहेड वि [दि] जवान । 

कहेत्तु देखो कहित्तु । 

काअइची । स्‍त्री [काकचिश्ी] गुझ्ला । 

काइची 

काइअ वि [कायिक] शरीर-सम्बन्धी । 

काइआ ] 

काइगा क्रिया । शौच-क्रिया । पेशाब । 

काइंदी स्त्री [काकन्दी] बिहार की एक 
तगरी । 

काइणी स्त्री [दे] लाल रती । 

काई स्त्री [क़ाकी] कौए की मादा । 

काउ स्त्री [कापीती]) लेश्या-विणेष । "लेसा 
स्त्री [लेश्या] आत्म-परिणाम-विशेप । "लेस्स 
वि लिश्य] कापोत लेश्यावाला । “"लेस्सा 
देखो "लेसा । 

काउंबर 

काउंबरी 

काउकाम वि [कर्त्ुकाम] करने को चाहने- 
वाला । 

काउड्डावण न [कायोड्ावन] उच्चाटन, दूर,- 
स्थित दूसरे के शरीर का आकर्षण करना 

काउदर पु [काकोदर] साँप की एक जाति । 

काउम्रण वि [कर्ततुमनस्‌] करने की चाह- 
वाला । 

काउरिस पु [कापुरुष] नीच पुरुष । डरपोक 
पुरुष । 

काउल्ल पु [दे] बक । 

काउसग्ग | पु [कायोत्सगग] शरीर पर के 
काउस्सरग $ ममत्व का त्याग | कायिक-क्रिया 


का त्याग। ध्यान के लिए शरीर की 


निदचलता । 
काऊ देखो काउ । 


ओदर ठेखो काएडए 
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स्त्री [कायिकी] गरीर-सम्बन्धी | 


| पु [काकोदुम्बर] मोषधि-विशेष । 


कहित्तु-कागी 


काओली स्त्री [काकोली] ,कन्द-विशेष, 
बनस्पति-विश्ञेप | 

काओवग पुं [कायोपग] ससारी आत्मा । 

काओसग्ग देखो कांउसग्ग । 

काक पुं कौआ | ग्रह-विश्येप, ग्रहाधिष्टायक देव- 
विशेप । 'जघा स्त्री ['जद्धा] वनस्पति- 
विशेष, चकसेनी, घ॒ृघची | देखो काग, 
काय 5 काक । 

काकंदग पुं [काकन्दक] एक जैन महपि । 

काकंदिय पु [काकन्दिक] एक जैन महंपि । 

कार्कंदिया स्त्री [काकन्दिका] जैन मुनियो की 
एक शाखा । 

काकंदी देखो काइंदी । 

काकणि देखो कागणि । 

काकलि देखो कागलि | 

काग देखो काक। "तालसजीवगनाय पु 


["ताल्सजीवकन्याय] काकतालीयन्याय । 
"तालिज्ज, "तालीअ न ["तालीय] 
अकस्मात्‌ किसी कार्य का होना। 'थल 
न [स्थल] देश-विजेप | "पाल पुं 
["पाल] कुछ-विशेष । "पिडी स्त्री ["पिण्डी] 
अग्न-पिण्ड देखो । काय & काक । 

कागंदी देखो काइंदी । 

कागणि स्त्री [दें] राज्य । मास का छोटा 
टुकडा । 

कागणी देखो कागिणी । 

कागणी स्त्री [काकिणी] सवा गुझ्ला का एक 
बाँट । 

कागल पुं [काकल] ग्रीवास्थ उन्नत प्रदेश । 

कागलि , स्त्री [काकलि, "ली] पृक्ष्म 

कागलो | गति-«्वनि, स्वर-विजञेप । भगवान्‌ 
अभिनन्दन की शासन-देंवी । 

कागिणी स्त्री [काकिणी ] कौड़ी । बीस कौड़ी 
के मूल्य का एक सिक्का । रत्न-विशेष । 
कागी स्त्री [काकी] कौए की मादा । विद्या- 


खिसोज ॥ ५ ह 
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काकोणंद पुं [काकीतन्द] इस नाम की एक 
स्लेच्छ जाति । 
काठिण्ण न [काठिन्य] कठिनता । 
काढ़ पुं [क्वाथ|] काढा । 
काण वि, एकाक्ष । 
काण वि [दे] सच्छिद्र । चुराया हुआ | 'क्लय 
पुं [क्रय] चुराई हुई चीज को खरीदना । 
काणच्छि स्‍त्री [दे] टेढी नजर से 
काणच्छिया | देखना । 
काणण न [कानन] वन । बगीचा । 
काणत्थेव पुं [दें] बूंद-बूंद वरसना । 
काणड्ी स्त्री [दि] परिहास । 
काणिक्ा स्त्री [दे] बडी इंट । 
काणिटा स्त्री [काणेप्टा] लोहे की ईंट । 
काणिआर देखो कण्णिआर । 
काणिय न [काण्य] आँख का रोग । 
काणीण पुं [कानीन] कुंआरी कन्या से उत्पन्न 
पुत्र । 
कादंब देखो कायंब । 
कारदंबरी देखो का्यंबरी । 
कादृूसण वि [कदूषण] आत्मा को दूपित 
करनेवाला । 
कापुरिस देखो काउरिस । 
काम पुं बीमारी । "एवदेखो कामदेव । “ग्घ 
न ['घ्त] आयबिल तप । '“डहण पुं [दहन] 
महादेव । “रुप देखो कामरूअ । काम सक 
[कामय] चाहना । 
काम पु [काम] इच्छा | सुन्दर शब्द, रूप 
वगैरह विपय । विपय का अभिलाप । मदन । 
इन्द्रिय-प्रीति | मैथुन | छन्‍्द विशेष । 'कंत 
न ["कान्त] देव-विभान-विशेष । "कम न, 
लान्तक देव-लोक के इन्द्र का एक यात्रा- 
विमान । "काम वि, विपय की चाहवाला। 
कामि वि कामिन] विपयाभिलापी। 
”कूड न [”कूट] देव-विमान-विशेष । “गम 
वि स्वेच्छाचारी | न. देखो “कम । "गामि 
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स्त्री|गामी]विद्या-विशेष । “गुण न, मैथुन। 
जब्द-प्रमूख विषय । “घड पूं [घट] ईप्सित 
चीज को देनेवाला दिव्य कलूग । "जल न, 
स्तान-पीठ । "जुग पु [युग] पक्षि-विशेष । 
>ज्ञय न [ध्वज देव-विमान-विशेष । 'ज्ञया 
स्‍त्री [ध्वजा] इस नाम की एक वेश्या । 
"ट्वि वि [शर्थिन्‌] विपयामिापी । "ड्डिय 
पु [गद्धिक] जैन साधुओं का एक गण । न. 
जैन मुनियों का एक कुल। 'णयर न 
("प्तगर] विद्याघरो का एक नगर । "दाइणी 
स्‍त्री [दायिनी] ईप्सित फल को वेनेवाली 
विद्या-विदेष । 'दुह्दा स्त्री[ दुधा] कामथेनु । 
*देअ, "देव पु ["देव] मतग । एक जैन 
श्रावक का नाम । "धैणु स्त्री ["घेनु] ईप्सित 
फल देनेवाली गो। पाल पु. देव-विशेष । 
बलदेव ।"पिपासय वि [?पिपासक] विपया- 
भिलाषी । "पुर न, इस नाम का एक विद्या- 
घर-नगर। "प्पम न ["प्रभ] वेवविमान- 
विशेष । 'फास पु ["स्प्] ग्रह-विगेष । 
ग्रहाधिष्ठाता देव-विशेष । “महावण न 
[ “महावत | बतारस के समीप का 
एक चैत्य । “खरूअ पु [रूप] देण-विशेष । 
"लेस्स ["लेश्य] देव-विमान-विशेष । "वण्ण 
न ["वर्ण] एक देव-विमान। 'सत्थ न 
[शास्त्र] रविन्थास्त्र । 'समणुण्ण वि 
'"समनोज्ञ] कामान्य। 'सिंगार न 
[“श्वृद्धार] देव-विमान-विदोप | "सिं्ट न 
["शिष्ट] एक देव-विमान-विशेष | शव न 
[गबते] देव-विमान-विशेष । ॥वसाइत्त 
स्‍त्री [उवशायिता] योगी का एक तरहका 
ऐब्वर्य ।धसंसा स्त्री[॥गसा]विपयाभिलाप। 
काम भ, इन अर्थो का सूचक अव्यय--अव- 
धारण । सम्मति । स्वीकार । अतिनय । 
कामंग न [कामाज़्ु] कन्दर्प का उत्तेजक 
स्नान वगैरह । 
कामंदुहा स्त्री [काकदुधा] कामबेनु । 
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कामंध पु [कामान्ध] विपयातुर । 

कामकिसोर पु [दे] गर्दभ । 

कामग वि [कामक] अभिलूप णीय । इच्छुक । 

कामण न कामन] अभिलाप । 

कामय देखो कामग । 

कामि वि [कामिन्‌] 
अभिलापी । 

कामिअ वि [कामिक] काम-सम्बन्धी, विपय- 
सम्बन्धी । न, तीर्थ-विशेष । सरोवर-विशेष । 
वि, इच्छा पूर्ण करनेवाला । वि, साभिलाप । 

कामिआ स्त्री [कामिका] इच्छा । 

कामिजुल पु [कामिज्जुल] पक्षि-विशेष । 

कामिडिढ पुं [कार्मद्ध] एक जैन मुनि, आर्य 
सुहस्तिसूरि का एक शिष्य । 

कामिडि्य न [कामद्धिक] जैन मुन्ियों का 
एक कुल । 

कामिणी स्त्री [कामिनी] स्त्री । 

कामिय वि [कामित] यथेष्ट । 

कामुअ | वि [कामुक] कामी । "सत्य न 

कामुग  ["शास्त्र| रति-शास्त्र । 

कामुत्तवरडिसग न [कामोत्तरावतंसक] 
देवविमान-विशेप । 

काय पु. वनस्पति की एक जाति। एक महा- 
ग्रह। पुंच, जीव-निकाय । “मंत वि ["बत्‌] 
बडा शरीरवाला । वह पु [वध] जीव- 
हिसा । 

काय पु [काय] शरीर । समूह । देश-विशेष । 
वि उस देश में रहनेवारा। "गुत्त वि 
[गुप्त] शरीर को वश में रखनेवाला। 
"गुत्ति स्त्री ["गुप्ति] जितेन्द्रियता । "जोअ, 
जोग पु [ “योग ] शारीरिक क्रिया। 
'जोगि वि [ 'योगित्‌ ]) शरीर-जन्य 
क्रियावाला । "ट्िई स्त्री ["स्थिति] मर कर 
फिर उसी शरीर में उत्पन्न होकर रहना। 
“णिरोह पूं ["निरोध] शरीर-व्यापार का 
परित्याग । ?तिगिच्छा स्त्री [ "चिकित्सा] 


विपयाभिलापी । 
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कार्मंध-कायरिया 


शरीररोग की प्रतिक्रिया । उसका प्रतिपादक 
घास्त्र | "भवत्य वि [भवस्थ] माता के 
उदर मे स्थित । “वंझ पुं [वन्ध्य] ग्रह- 
विशेष । 'समिअ वि. [?समित] शरीर की 
निर्दोष प्रवृत्ति करतेवाछा । "समिदद रत्री 
समिति] बरीर की निर्दोप प्रवृत्ति । 

काय पु [काक] वायस । काला उम्बर । देखो 
काक, काग । 

काय पु [काच] श्ीया । 

काय पु [दे] काँवर, बोझ ढोने के लिए तरा- 
जुनुमा एक वस्तु । "कोडिय प॑ [?कोटिक] 
काँवर से भार ढोनेवाला | देखो काव । 

काय पुं [दे] लद्य, निशाना । उपमान । 

कायंचुल पुं [दे] कामिजजुल जल-पक्षी । 

कायंदी स्त्री [दे] उपहास । 

कायंदी देखो काइंदी । 

कार्यंधुअ पु [दे] कामिछजुल जलू-पक्षो । 

कायंब पु|कादम्त्र] हंस-पञ्नी । गन्धर्व-विशेष । 
कदम्बन्वुक्ष । वि, कदम्ब-वृक्ष-सम्बन्धी । 

कायंवर न [कादम्बर] गुड की दारू, 

कारयंवरी स्त्री [कादम्बरी] एक गुहा का 
नाम । 

कायंवरी स्त्री [कादम्बरी] दारू। अटवी- 
विशेष । 

कायक ना[दे, कायक] हरे रंग की रूई से 
बना हुआ वस्त्र । 

कायत्य पुं [कायस्थ] कायस्थ जाति, कायस्थ 
नाम से प्रसिद्ध जाति, लेखक, लिखने का 
काम करनेवाली मनुष्य-जाति । 

कायपिउच्छा ) स्त्री दि] कोौयल । 

कायपिउला | 

कायर वि [कातर] अधीर, डर॒पोक । 

कायर वि [दे] प्रिय । 

कायरिय वि [कातर] भयभीत । पुं, गोशालक 
का एक भक्त । 


कायरिया स्त्री [कातरिका] माया । 
॥800॥09#7:॥099५8 0॥॥9.00॥॥ 


कायल-काल 


कायल पुं [दे] काक, वि, स्नेह-पात्र । 

कायलि देखो कागलि । 

कायवंझ [कायवन्ध्य| ग्रह-विशेष, ग्रह्मधि- 
छायक देव-विद्येष । 

कायह वि [कायह] देश-विदेश में वना हुआ 
(वस्त्र) । 

काया स्त्री. देह । 

कार सक [कारय| करवाता, बनवाना । 

कार वि [दे] कडवा, तीता । 

कार पुंन, देखो कारा # कारा । 

कार पुं. क्रिया, कृति, व्यापार | रूप, आकृति | 
संघ का मध्य भाग । 

“कार वि. करनेवाला । 

कारंकड वि [दे] कठिन । 


कारंड 9 पुं [कारण्ड] पक्षि-विशेष । 
कारंडग 
कारंडव 


कारग वि [कारक] करनेवाला । करानेवाला । 
न. व्याकरणप्रसिद्ध कारक। कारण, हेतु । 
उदाहरण । पुंन. सम्यकत्व-विशेष । 
कारण न, हैतु । प्रयोजन । अपवाद । 
कारणिज्न वि [कारणीय] प्रयोजनीय । 
कारणिय वि [कारणिक] प्रयोजन से किया 
जाता । कारण से प्रवृत्त । पुं, न्यायाधीश । 
कारय देखो कारग । 
कारव सक [कारय] करवाना, वनवाना । 
कारवस पुं [कारवश] देश-विशेष । 
करवाहिय वि [कारबाधित] देखो करे- 
वाहिय । 
कारह वि [कारभ] करभ-सम्बन्धी । 
कारा स्त्री, कैदखाना । 'गार पुंत जेल । “घर 
- न ["गृह]कैदखाना । “मंदिर न. जेलखाना । 
कारा स्त्री [दे] लेखा, रेखा । 
कारायणी स्त्री [दे] शाल्मलि-वृक्ष । 
काराव देखो कारव । 
कारावय वि [कारक] करानेवाला, विधा- 
ड्ृ9 
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यक । 

कारिका देखो कारिया । 

कारिम वि [दे] नकली । 

कारिय देखो कव्न > कार्य । 

कारियल्लई स्त्री [दि] बल्ली-विशेप, करेला 
का गाछ । 

कारिया स्त्री [कारिका] कर्त्री । 

कारिलली स्त्री [दि] करैला का गाछ । 

कारीस पुं [कारीष] गोइठा की अग्नि । 

कार पुं. कारीगर, शिल्पी । नव प्रकार के कार 
चर्मकर आदि | 

कारुइज्ज वि [कारुकीय] कारीगर से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

कारुणिय वि [कारुणिक] कृपालु । 

कारुण्ण न [कारुण्य] दया । 

कारेल्लय न [दे] करेला । 


कारोडिय पुं [कारोटिक] कापालिक, भिक्षुक- 
विशेष | ताम्वूल-वाहक, स्थगीघर । 
काल न [दे] अन्धकार । 
काल पुं. समय | मृत्यु | प्रस्ताव, प्रसंग । 
विलम्ब । उमर । ऋतु । ग्रह-विशेष, ग्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष । ज्योतिः-शास्त्र प्रसिद्ध 
एक कुयोग । सातवी नरकपृथ्वी का एक 
नरकावास । नरक के जीवो को दुःख देतने- 
वाले परमाधामिक देवों की एक जाति। 
वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल | प्रभञ्जन 
इन्द्र का एक लोकपाछ । पिशाच-निकाय का 
दक्षिण दिशा का इन्द्र | पूर्वीय लवण समृद्र के 
पाताल-कलशो का अधिष्ठाता देव। राजा 
श्रेणिक का एक पृत्र | इस नाम का एक गृह- 
पति | अभाव | पिद्याच देवों की एक जाति। 
निधि-विशेष । श्यामवर्ण। न. देव-विमान- 
विशेष । “निरयावली' सूत्र का एक अध्ययन । 
काली देवी का सिंहासन । वि.काछा रंग का । 
"कंखि वि ["काडिक्षत] समय की छपेक्षा 
करने-वाला । अवसर का ज्ञाता । “कृप्प पुं 
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["क्रल्प] समय-सम्बन्धी गास्त्रीय विधान। 
उसका प्रतिपादकशास्त्र । काल पुं मृत्युनसमय। 
“कूड न [?कूट] उत्कट विप-विगेप । "वखेव 
पुं [क्षेप] विलम्व । “गय वि ["गत] मृत । 
“चर्च न [चक्र] वीस सागरोपम परिमित 
समय । एक भयंकर जस्त्र | “चूला स्त्री 
[“चूडा]अधिक-मास वरगरह का अधिक समय। 
“णण, "ए्णु वि ['ज्ञ] मवसर का जानकार । 
"ददु वि [दर] मोत से मरा हुआ ।“देव पूं. 
देव-विगेष । “धम्म पुं ['धर्म! मरण। 
“परियाय पु [?पर्याय] मृत्यु-समय । "परि- 
हीण न [?परिहीन] विल्म्व। “पाल पु 
देव-विद्येष, घरणेन्द्र का एक लोकपाल | 
“पास पु [पाश।] ज्योति -ास्त्र-प्रसिद्ध एक 
कुयोग । “पिदठु, “पुट्ट पुन [पृष्ठ] घनुष । 
कर्ण का घनुप । काला हरिण | क्रोश्ज पक्षी । 
“पुरिस पु[पुरुप] जो पुंवेद कर्म का अनुभव 


करता हो वह । 'प्पभ पु ["प्रभ] इस नाम, 


का एक पर्वव । "फोडय पुस्त्री [स्फोटक] 
प्रायहहर फोडा । “मास पु. मृत्यु-समय । 
“मासिणी स्त्री [मासिनी] गर्भिणी । "मिंग 
[मृग]क्ृष्ण मृग की एक जाति। “रत्ति स्त्री 
[रात्रि] प्रल्य-रात्रि, प्रढय-काल । "वर्डि- 
सग न [उवतंसक] काली देवी का विमान । 
वाइ वि [वादित्‌] जगत्‌ को कालकृत 
माननेवाला । “वासि पृ विषित्‌]) अवसर 
पर वरसनेवात्ा मेंघ। “संदीव पु 
संदीप] त्रिपुरायुर। समय पु. वक्त । 
“समा स्त्री, आरक रूप समय। "सार पु 
कालामृग ।"सोअरियपु ["सौकरिक]स्वताम- 
ख्यात एक कसाई  'गरु, उगुरु, तयरु 
न ["गुरु। सुगन्धि द्रव्य-विशेष | अयस, 
शुस्ध न [यस] छोहे की एक जाति। 
'सवेसियपुत्त पु [शस्थवेशिकपुत्र] ४स 
नाम का एक जैन मुनि । 


बदल 
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कालंजर-कालिजर 


विद्येष । देखो कालिजर । 

कालक्खर सक [दे] निर्भत्सना करना, फट- 
कारना। निर्वासित करना, बाहर निकाह 
देना । 

कालवखर पुन [कालाक्षर] भल्प-ज्ञान, अल्प- 
विक्षा । वि अल्प-भिक्षित । 

कालक्खरिअ वि [कालाक्षरिक] देरी से 
अक्षर जाननेवाला, अभिक्षित । 

कालग | पु [कालक] प्रसिद्ध जैनाचार्य । 

कालय “ भ्रमर | देखो काल । 

कालूय वि [दे] चृत्तं । 

कालवद्ठु न [दें, कालपृष्ठ| घनुप । 

कालवेसिय पु [कालवेशिक] एक बेश्या- 
पुत्र । 

काला स्त्री. श्याम-वर्णवाली । तिरस्कार करने- 
वाली । एक इन्द्राणी, चमरेन्द्र की एक पट- 
रानी । वेश्या-विशेष । 

कालाइक्कमय न [कालातिक्रमक] तप- 
विद्येप 

कालाकोण पुन [काललूवण] काला नोन या 
नमक । 

कालि पु [कालिन्‌] विहार का एक पर्वत । 

कालिअसूरि पु [कालिकसूरि] एक प्रसिद्ध 
प्राचीन जैन आचार्य । 

कालिआ स्त्री [दे] देह | काछान्तर । बारिश । 
मेघसमुह । 

कालिआ स्त्री [कालिका] देवी-विशेष । एक 
प्रकार का तूफानी पवन । 

कालिंग पु [कालिज्ध] देश-विशेष | वि. 
कलिड्भ देश में उत्पन्न । 

कालिड्री स्त्री [कालिज्जी] तरबूज का गाछ । 
विद्या-विशेष । प 

कालिजण [दि] श्याम तमाल का पेड । 

कालिजर पु [कालिक्लर] देश-विज्येप । पर्वंत- 
विशेष । न. जगल-विश्येप । तीर्थ-स्थान- 
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कालिदी-कास * 


कालिदी स्त्री [कालिन्दी] यमुना नदी | 
क्र न्‍्द्र की एक पटरानी । 

कालिब पु [दे] शरीर । मेघ, वारिश । 

कालिग देखो कालिय # कालिक । 

कालिगी स्त्री [कालिकी] सजा-विशेष, बहुत 
समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह । 

कालिज्ज न [कालेय] हृदय का गूढ मांस- 
विशेष । 

कालिम पुस्त्री [कालिमन्‌ |ह्यामता, दागीपन । 

कालिय पु [कालिय] इस नाम का एक सर्प । 


कालिय वि [कालिक] काल मे उत्पन्न, काल- 
सम्बन्दी । अनिश्चित, अव्यवस्थित । वह शास्त्र, 
जिसको अमुक समय में ही पढ़ने की शास्त्रीय 
आज्ञा हैं। 'दीव पु [“द्वीप] द्वीप-विशेष । 
थुत्त पु [पुत्र] एक जैन मुनि जो भगवान्‌ 
पार्श्नाथ की परम्परा में से थे। "सण्णि वि 
["सज्ञिन्‌] कालिकी संज्ञावाछा । "सुय न 
[“श्रुत] वह शास्त्र जो अमुक समय में ही पढ़ा 
जा सके । "णुओग पु [“नुयोग] देखो 
पूर्वोक्त कर्थ 
कालो स्त्री.विद्या-्देवी-विशेष । चमरेन्द्र की एक 
पटरानी । वनस्पति-विदेष, काकजच्धा । 
इ्यामवर्णवाली स्त्री । राजा श्रेणिक की एक 
रानी । चौथी जैत गासन-देवी । पार्वती । इस 
ताम का एक छन्द । 
कालुण न [कारुण्य] दया। “वडिया स्त्री 
[“बृत्ति] भीख माँग कर आजीविका करना । 
कालुणिय + देखो कारुणिय । 
कालणीय | 
काछुग पु [दि] अश्व की एक उत्तम जाति । 
कालुसिय न [कालुष्य] मलिनिता । 
कालुस्स न [कालुष्य] कलुपपन । 
कालेज न [दि] तापिच्छ । 
कालेय न. काली देवी का अपत्य । सुगन्धि द्रव्य- 
विशेष, कालाचन्दन । कलेजा । 
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कालोद देखो कलोय । 

कालोदधि पुं [कालोदधि] समुद्र-विशेष । 

कालोदाइ पु [कालोदायिन्‌] इस नाम का 
एक दार्शनिक विद्वान । 

कालोय पु [कालोद] समुद्र-विशेष जो घातकीं- 
खण्ड द्वीप को चारो तरफ घेर कर स्थित है। 

काव | पु [दे] काँवर, बोझ ढोने के लिए 

कावड । तराजूनुमा एक वस्तु । "कोडिय पूं 
["कोटिक] काँवर से भार ढोनेवाला । देखो 
काय - (दे) । 

कावडि ) स्त्री [दि] कॉवर । 

कावोडि | 

कावडिअ पुं [दे] वैवधिक, काँवर से भार 
ढोनेवाला । 

कावंध पुं [कावध्य] एक महाग्रह, ग्रहाधि- 
प्ठायक देव-विद्येप । 

कावलिअ वि [दे] असहिष्णु । 


कावलिअ वि [कावलिक] कवलन्प्रक्षेप रूप 
आहार । 


कावालिभ पुं [कापालिक] वाम-मार्यी, अघोर 
सम्श्रदाय का मनुष्य । 

काविट्ठु न [कापिष्ठ] देव-विमान-विश्येप । 

काविल न [कापिल] साख्य-दर्शन । वि, 
साख्य मत का अनुयायी । 


काविलिय वि [कापिलीय] कपिछ मुनि- 
सम्बन्धी । न. कपिल-मुनि के वृत्तान्तवाला 
एक ग्रन्थाश । उत्तराष्ययत्र' सूत्र का आठवाँ 
अध्ययन । 

काविसायण देखो कविस्ायण । 

कावी स्त्री [दे] नीलवर्णवाली, हरे रंग की 
चीज । 

कावुरिस देखो कापुरिस । 

कावेअ न [कापेय] वानरपन, चश्बलता । 

कावोय वि [दे] काँवर वहन करनेवाल्ा । 

कास देखो कंडढ 5 कृप्‌ । 

कास अक [कास] रोग-विशेष से खराब 
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आवाज करना । खसी की आवाज करना । 
खोखार करना । छीक खाना । 

कास पुं [काश, 'स] रोग-विशेष, खाँसी । 
तृण-विद्ीष | उसका फूछ जो सफेद शोर 
शोभायमान होता है। ग्रह-चिद्योप, ग्रह-देव- 
विशेष । रस । जगत । 

कास देखो कंस 5 कास्य । 

कासकस वि [कासद्डूष] प्रमादी, संसार में 
आसक्त । 

कासग देखो कासय । 


कासमदहृग पु [कासमदंक] वनस्पति-विद्येष, 
गुच्छ-विशेष । 

कासय | पु [कर्षक] किसान । 

कासव 

कासव पु [कश्यप] इस नाम का एक ऋषि । 
हरिण की एक जाति | एक जाति की मछली । 
दक्ष प्रजापति का जामाता । वि, दारू पीने 
बाला ! 

कासव न [काइयप] इस नाम का एक गोत्र । 
पु, भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पूर्व पुरुष । वि 
काश्यप गोत्र में उत्पन्न। पुं, नापित। इस 
नाम का एक यूहस्थ । ते. इस सास का एक 
अतगडदसा' सूत्र का अध्ययन । 

कासवनालिया स्त्री [काश्यपनालिका] श्री- 
पर्णीफल । 

कासविज्ञया स्त्री [काश्यपीया] जैन-मुनियों 
की एक शाखा । 


कासवी स्त्री [काश्यपी] पृथिवी ) क्रष्यप- 
गोत्रीया स्त्री । “रइ स्त्री ["रति] भगवान्‌ 
सुमतिनाथ की प्रथम शिष्या । 

कासा स्त्री [क्ृशा] दुर्बल स्त्री । 


कासाइया ) स्त्री [काषायी] कपाय-रंग से 

कासाई | रगी हुई साडी, छाल साडी । 

कासाय वि [काषाय] कपाय-रंग से रंगा हुआ 
वस्त्रादि। 


कासार तल़ातब्‌ ॥ कसार।| १५. समह | 
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कीस-काहीअ 
स्थान । "भूमि स्त्री, नितम्ब-प्रदेश । 
कासार न दि] धातु-विशेष, सीसपत्रक । 


कासि पुं [काशी] काणी देश । काणी देश का 
राजा । स्त्री, वनारस शहर । “पुर न, काशी 


नगरी । “राय पूं [राज] काणी देश का 
राजा । “वपुं [५] काणी देश का राजा | 


"वडढण पु [”वर्धन] इस नाम का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीथी। 

कासिअ न [दे] बारीक कपड़ा । सफेद वस्त्र । 

कासिअ न [कासित] छीक । 

कासिज्ल न [दि] काकस्वल-नामक देण । 

कासिल्ल वि [कासिक] खाँसी रोगवाला । 

कासी स्त्री [काशी] काणी। “राय पु 
[राज] काणी का राजा । "स॒ पृ ["श] 
काशी का राजा । "सर पु! [“श्वर] काणी 
का राजा । 

काह सक [ कथय्‌ ] कहना । 

काहर देखो फाहार ! 

काहल वि [दे] कोमल । 

काहल वि [कातर] डरपोक, अधीर । 

काहल पुन, वाद्य-विशेष । अव्यक्त भावाज | 

काहला स्थी, वाद्य-विशेष, महाढकका । 

काहलिया स्त्री [काहुलिका] भाभूषण-विशेष । 

काहली स्त्री [दे] युवती । 

काहललो स्त्री [दे] खर्च करने का घान्यादि । 
तवा । 

काहार पुं [दि] कहार, एक जाति जो पानी 
भरने और डोली वगैरह ढोने का काम 
करती है । 

काहार पुन [दे] काँवर । 

काहावण पु [कार्षापण] सिक्का-विशेष । 

काहिय वि [काथिक] कथा-कार । 

काहिल पु [दे] ग्वाला । 

काहिल्‍्लिआ स्त्री [दे] तवा । 


काहीश 
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काहीइदाण-किपुरिस 


काहीददाण न [कारिष्यतिदान] प्रत्युपकार 
की आजा से दिया जाता दान । 

काहे अ[कदा] कब, किस समय ? 

काहेणु स्त्री [दे] गुज्ला । 

कि देखो कि । 

कि सक [क्वृ] करना, बनाना । 

क्िअ देखो कय - कृत । 

किअ देखो किव + क्ृप । 

किअंत वि [कियत्‌] कितना । 

किअंत देखो कयंत । 

किआडिशआ स्त्री [क्रकाटिका] गला का उन्नत 
भाग । 

किइ स्त्री [कृति] क्रिया, विधान । "कसम न 
[कमल] वन्‍्दन । कार्य-करण । विश्वामणा । 

कि स [किस] कौन, क्या, क्यो, निन्‍्दा, प्रदन, 
अतिशय, भल्पता और सादृदय को बतलाने- 
वाला शब्द । "उण ज [पुन] तब फिर, 
फिर क्या ? 

किकत्तव्वया देखो किकायव्वया । 

किकम्स पु [किकमंत्‌] इस नाभ का एक 
गृहस्थ । 

किकर पु. नौकर, दास। “सच्च पु [सत्य] 
परमात्मा । विष्णु । 

किकाइथ देखो केकाइय । 

किकायव्वया स्त्री [किकत्तंव्यत्ता] क्या करना 
हैं यह जानता । ”मूढ वि, हक्काववक्‍का । 
किकार पुन [क्रेद्धार] अव्यक्त शब्द-विशेष । 

किकिभ वि [दि] सफेद । 

किकिद्चजड वि [किकृत्यजड] हबकावक्‍्का । 

किकिणिआ स्त्री [किड्धिणिका] क्षुद्र-धण्टिका, 
करघनी । 

किकिणी स्त्री [किड्धिणी] ऊपर देखो । 
किकिल्लि देखों ककिल्लि । 

किगिरिड पु [किड्धूरिट] छ्ुद्र कीट-विशेष, 
त्रीन्द्रिय जीव की एक जाति । 

किच भ. समुच्चय-्द्योतक शव्यय, और 
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दूसरा भी । 

किचण न [किद्वन] चोरी । भ. कुछ । 

किचण न [किद्वन] द्रव्य, वस्तु । 

किचहिय वि [किश्विदधिक] कुछ ज्यादा । 

किचि अ [किड्चित्‌] अल्प । 

किचिम्मत्त वि [किड्सचिन्मान्र] बहुत थोड़ा । 

किचूण वि [किड्चचिदून] कुछ कम, पूर्ण-प्राय । 

किजक्क पु [किल्लल्क | पुष्प-रेणु, पराग । 

किजक्ख पुं [दे] गिरीप-वृक्ष । 

किणेंदं (जौ)। भ [किमिदस, किमेतत्‌] 
यह क्‍या ? 

कितु भ [किन्तु] परल्तु । 

किथुग्ध देखो किसुग्ध । 

किदिय न [केन्द्र ] वर्चुछ का मध्य-स्थल । 
ज्योतिष में इष्ट रूम से पहुला, चौथा, सातवाँ 
और दसवाँ स्थान । 

किदुअ पुं [कन्दुक] गेद । 

किधर पु [दे] छोटी मछली । 

किनर पुं [किन्नर] व्यन्तर देवो की एक जाति। 
भगवान्‌ धर्मताथ जी के शासनदेव का नाम । 
चमरेन्द्र की रथ-सेना का अधिपति देव । एक 
इन्द्र | देव-गन्धर्व, देव-गायक | “कंठ पूुं 
['कण्ठ| किन्नर के कण्ठ जितना बड़ा एक 
मणि । 

किनरो स्त्री [किन्न री] किन्नर देव की स्त्री । 

किनु भ [किनु] पूर्वपक्ष, जाक्षेप, आगइ्ढा का 
सूचक अव्यय । 

किपय वि [दे] कृपण । 

किपाग पुं [किम्पाक] वक्ष-विज्ेप । न. उसका 
फल, जो देखने मे और स्वाद में सुन्दर, 
परन्तु खाने से प्राण का नाथ करता हैँ । 

किपि अ [किमपि] कुछ भी । 

किपुरिस पु [किपुरुष] व्यन्तर देवों की एक 
जाति। किन्नर-निकाय के उत्तर दिया का 
इन्द्र | वैरोचन वलीन्द्र की रथसेना का अधि- 
पति देव । “कंठ पुं ["कण्ठ] मणि की एक 


॥009/5॥09/५9 09॥9.00॥॥ 


श्३े८ 
जाति, जो किम्पुर्प के कण्ठ जितना बडा 
होता है । 
किबोड वि [दे] स्खलित, गिरा हुआ, भूला 
हुआ । 


किमज्ज्ञ वि [किमध्य] नि.सार ! 
किवयंती स्त्री [कवदन्तो] जनश्रुति । 
किसारु पु [किशारु) सस्य का तीक्षण अग्र 
भाग । 
किसुअ पुं [किशुक] पलछाश का पेड, ठेसू। 
नपलाश का पुष्प । 
किसुरध पु [किस्तुष्त] ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
स्विरकरण । 
किक्किडि पु [दि] साँप । 
किक्किधा स्त्री [किष्किन्धा] नगरी-विश्लेप । 
किक्किधि पु [किष्किन्धि] पर्वत-विश्येप । 
इस नाम का एक राजा । "पुर न,त्गर-विशेष । 
विद्ध वि [कृत्य] करने-योग्य, फरज । पुज 
नोय | पु. गृहस्थ । न, जास्त्रोक्त अनुष्ठान, 
क्रिया, कृति । 
किच्चृत वि [कृत्यमान] काटा जाता । सताया 
जाता । 
किन्नण न [दे| प्रक्षालन । 
किच्चा स्त्री [क्रृत्या] कत्तंत । क्रिया, काम । 
देव वगैरह की मत का एक भेंद । जादू । 
महामारी का रोग | 
किच्चा देखो कर 5 का संक्ू . । 
किच्चि स्त्री [कृत्ति] मृग वगैरह का चमड़ा । 
चमड़े का वस्त्र । भूजंपत्र । कृत्तिका नक्षत्र । 
“पाउरण पु ["प्रावरण] महादेव । "हर 
पु [धर] शिव । 
किच्चिरं व [कियच्चिरधघ्‌] कव तक ? 
किच्छ न [क्ुच्छ] दुःख । वि. कष्ट-साध्य 
क्रिवि. दुःख से, मुद्किल से । 
किल्न वि [क्रेय] खरीदने-योग्य । 
किज्ञअ वि क्लित] किया गया, निर्मित । 
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कियोड-किडिभ 


करना । वर्णन करना | कहना । प्रतिपादन 
करमा । बोलना । 

किट्ठ स्त्रीन. धातु का मल, मैल । रज्ध-विशेष । 
तेल, घी वर्गरह का मेल । 

किट्ठि स्त्री, अल्पीक रण-विश्येप, विभाग-विशेष । 

किट्ठिया स्त्री [कीटिका] वनस्पति-बिशेष । 

किट्टिस न. खली, सरसों, तिल आदि का तैल 
रहित चूर्ण । एक प्रकार का सूत, सूता । 

किट्टिस न. ऊन आदि का वाकी बचा हुआा 
अश । उससे बना हुआ सूता । ऊन, ऊेंट के 
बाल जादि की मिलावट का सता । 

किट्टी देखो किट्ठु ८ किट्टू । 

किट्टीकय वि [किदट्ठीकृत] आपस में मिला 
हुआ, एकाकार, जैसे सुवर्ण आदि का किट्ठ 
उसमे मिल जाता है उस तरह मिला हुआ । 

किट्ठु वि [क्लिष्ट] क्लेजन्युक्त । वावा-युक्त। 

किट्ठु वि [कष्ट] जोता हुमा, हल-विदारित । 
न. देव-विमान-विशेष । 

किट्टि स्त्री [क्ृष्टि] कपंग । खीचाव । देव- 
विमाव-विशेष । “कूड न[“कूट] देवविमान- 
विशेष । "घोस न [घोष] विमान-विशेप । 
“जुत्त न [“युक्त] विमान-विशेष । ज्ञ्ञय न 
[”घ्वज] विमान-विशेष । “"प्पभ् ने [प्र] 
देवविमानविदेप । "वण्ण न [*वर्ण] विमान- 
विदेप | "सिंग न [शज्भ] विमान-विशेष । 
“सिद्दु न [?शिष्ट] एक देव-विमान । 

किट्टियावत्त न [क्ष्टयावत्त] वेवविमान- 
विशेष । 

किट्ठुत्तरवडिसग न॒[क्वृष्ट्यत्तरावतंसक] 
इस नाम का एक देवविमान । 

किडग वि [क्रीडक] क्रीड़ा करनेवाला । 

किडि पु [किरि| सूकर। 

किडिकिडिया स्त्री [किटिकिटिका] सूखी 
हड्डी की आवाज । 

किडिभ पु! [किटिभ] एक प्रकार का क्षुद्र 
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किडिया-किव्बिसिय 


किडिया स्त्री [दि] खिडकी । 

किट्ठु अक | क्रीड्‌ ] खेलना । 

किडुकर वि [क्रीडाकर] क्रीड़ा-कारक । 

किड्डा स्त्री [क्रीडा] खेल । वाल्यावस्था । 

किड्डाविया स्त्री क्रीडिका] बालक को खेल 
कूद करानेवाली दाई। 

किढि वि [दें] सम्भोग के लिए जिसको एकान्त 
स्थान में लाया जाय वह । 

किढिण न [किठिन[संन्यासियो का एक पात्र। 

किण सक [क्री] खरीदना । 

किण पु. घर्पण-चिह्न । मांस-ग्रल्थि । सूखा- 
घाव । 

किणइय वि[दे] शोभित । 

किणा देखो किण्णा । 

किणि वि [क्रथिन्‌] खरीदनेवाला । 

किणिकिण अक [किणिकिणय्‌] किणकिण 
आवाज करना । 

किणिय पु [किणिक] मनुष्य की एक जाति, 
जो बाजा वनाती और बजाती है। रस्सी 
बनाने का काम करनेवाली मनुष्य जाति । 

किणिय न [किणित] वाद्य-विशेष । 

किणिया स्त्री [किणिका]छोटा फोडा, फुनसी। 

किणिस सक [शाणय्‌ ] त्तीद्ण करना, तेज 
करना । 

किणो अ [किमिति] क्यो, किसलिए ? 

किण्ण वि [कीं] उत्कीण । क्षिप्त । 

किण्ण पुं [किण्व] फ़लवाला वृक्ष-विशेष, 
जिससे दारू बनता है । न. सुरा बीज, किण्व- 
वृक्ष के बीज, जिसका दारू बनता है । 'सुरा 
स्त्री, किपण्व-वृक्ष के फल से बनी हुई मदिरा । 

किण्ण वि [दे] शोभमान । 

किण्ण अ [किनम्नु] प्रश्नार्थक अव्यय । 

किण्णर देखो किनर । 

किण्णा ञ [कथम्‌] क्यो, कैसे ? 

किण्णु अ [किनु] इन अर्थो का सूचक अव्यय- 
प्रदन । वितर्क | सादृश्य । स्थान । विकल्प । 
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किण्ह्‌ देखो कण्ह्‌ । 
किण्हु न [दे] वारीक कपडा । सफेद कपडा । 
किण्हग पुं [दे] वर्षाकाल में घडा आदि में 
होनेवाली एक तरह की काई । 
किण्हा देखो कण्हा । 
| कितव पु. जूबारी । 
कित्त देखो किच्च । 
कित्त देखो किट्ठ >-कीत्तंयू । 
कित्तय वि [कीतंक] कीत॑न-कर्ता । 
कित्तवोरिअ देखो कत्तवीरिअ । 
कित्ता देखो किच्चा ८ छत्या । 


| कित्ति स्त्री [कोत्ति] यश । एक विद्या-देवी । 
केसरि-द्रह की अधिछात्री देवी | देव-प्रतिमा- 
विशेष प्रशंसा । नीलवन्त पर्वत का एक 
शिखर । सौधम देवलोक की एक देवी | पुं, 
इस नाम का एक जैन मुन्ति, जिसके पास 
पाँचवे बलदेव ने दीक्षा ली थी। कर वि. 
यशस्कर । पु. भगवान्‌ आदिनाथ के एक पुत्र 
का नाम | “चंद पुं [“चन्द्र) नृप-विशेष । 
“धम्म पुं [धर्म] इस नांम का एक राजा । 
“धर पुं नृप-विशेष । एक जैन मुनि, दूसरे 
बलदेव के गुरु। पुरिस पुं [पुरुष] कीति- 
प्रधान पुरुष, वासुदेव वगैरह । “म वि ["सत्‌] 
कीति युक्त । “मई स्त्री ["मती] एक जैन 
साध्वी । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक स्त्री । "य 
वि ["द] कीतिकर । 
कित्ति स्त्री [कृत्ति] चमडा । 
कित्तिम वि [क्रनत्रिम] बनावटी । 
| कित्तिय वि [कियत्‌] कितना । 
| किन्न वि [क्लिन्न] गीला ! 
किन्ह देखो कण्ह । 
किपाड वि [दे] स्खलित, गिरा हुआ । 
किव्बिस न [किल्बिष] पाव। मांस। यूं. 
चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति | वि. मलिन । 
अधम, नीच । पापी, दुष्ट । चितकबरा । 
किब्बिसिय पुं [किल्विषिक] चाण्डाल-स्थानीय 
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देव-जाति । केवल वेषधारी साधु । वि, अधम, 
तीच । पापफलछ को भोगनेवाला दरिद्र, पंगु 
वगैरह । भाणइड-चेष्टा करनेवाला । 

किव्बिसिया स्त्री किल्विपिकी]) भावना- 
विज्ञेप, धम-गुरः वगैरह की निन्‍्दा करने की 
आदत । कैवल वेप-धारी साधु की वृत्ति । 

किम (अप) ञ [कथम्‌] क्यों, कैसे ? 

किमण देखो किवण । 

किमस्स पुं [किमश्व] नृप-बिशेष । 

किमी पुं [क्रृमि] क्ष॒द्र जीव, कीट-विशेष । पेट 
में, फुलससी मे और बवासीर में उत्पन्न होने- 
वाला जत्तु-विशेष | द्वीन्द्रिय कीट-विशेष | 
“शयन ["जी हृमि-तन्तु मे उत्पन्न वस्त्र । 
?राग, "राय पुं ["राग] किरमिजी का रंग। 
“रासि पृ ["राशि] वनस्पति-विशेष । 

किमिघरवसण [दि] देखो किमिहरवसण । 

किमिच्छय न[किमिच्छक] उच्छानुसार दान। * 

किमिण वि [क्रूमिमत्‌] कृमि-युक्त । 

किमिराय वि [दे] छाक्षा से रक्त । 

किमिहरवसण न [दे] रेणमी वस्प । 

किमु अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--प्रइन । 
वितर्क । निन्‍दा । निषेघ । 

किमुय भ॒ [किमुत] इन अर्थों का सूचक | 
अव्यय--प्रदन । विकल्प । चितर्क । अतिशय । 

किम्मिय न दि, किम्मित] जडता । 

किम्मीर वि [किर्मीर] कर्वुर। पु.. राक्षस- 
विदेष । 

किय देखो कीय । 

कियंत वि [कियत्‌] कितना । 

कियत्थ देखो कयत्य । 

कियव्व देखो कट्टअभव । 

किया देखो किरिया । 

कियाडिया स्त्री [दे] कान का ऊपरी भाग । 
कियाणं देखो कर >क का संकृू । 

कियाणग न॒[क्रयाणक] किराना, नमक, 


साला खालि शे 
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किब्विसिया-किरीय 


किर पु [दे] समर । 

किर अ [बिल] उन अर्थों का सथका अत्यय-- 
सम्भावना । निश्चय | हेतु, निश्चित कारण | 
वार्ता-प्रमिद्ध अर्थ । बद्चि | अमत्य | संगम । 
पाद पूर्ति में भी उसका प्रयोग होता है । 

किर सके क्रि] फेंफना | परमारता । ब्िशरना । 

किरण पुन, फिरण, रदिम प्रसा । 

किरणिल्ल वि [किरणवत्‌]) किरणवाला, 
तेजस्वी । 

किराद । प्‌ [किरात] बनाय॑ देश-विदेश । 

किराय * भीछ, एफ जंगली जाति । 

किरात (थी) देसो किराय । 

किरि देखो किर ७ किठ । 


, किरि पु. भालू की आवाज । 


किरि पं सफ़र । 


* किरिआण देसो कयाण । 
किरिवरिया | स्त्री [दि] कर्णोषफणिका, 
, किरिकिरिआ ! गप। कुनूहल । 


किरिकिरिया' स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, बाँस 
आदि की कम्बा-छकड़ी से बना हुमा एक 
प्रकार का बाजा ॥ 


! किरित्त देसो किट्ट । 


किरिया स्त्री [क्रिया] क्रिया कृति, व्यापार, 
प्रयत्त। शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धर्मानुठ्ठान। 
सावद्य व्यापार । द्वाण न [स्थान] कर्मवन्‍्ध 
का कारण । “वर वि [?पर] अनुष्ठान-कुशलू | 
“वाइ वि ["वादिन्‌] आस्तिक, जीवादि का 
अस्तित्व माननेवाला । केवल क्रिया से ही 
मोक्ष होता है ऐसा माननेवाला । “विसाल न 
[विशाल] एक जैन ग्रन्याश, तैरहवाँ पूर्व- 
ग्रन्ध । 

किरीड पु. [किरीट] मुकुट । 

किरीडि पु [किरीटिन्‌] बर्जुन । 

किरीत वि [क्रीत] खरीदा हुआ । 

किरीय पु, एक स्लेच्छ देश। उसमें उत्पन्न 


क्ल््ञलर पु “न व हे 
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किरोलय-किसर 


किरोलय न [किरोलकी] फल-विज्ञेष, किरो- 
लिका वलल्‍ली का फल । 

किल देखो किर ८ किल । 

किलंत वि [क्लान्त] खिन्न, श्रान्त । 

किलंज न [किलिझ्जञ] वास का एक पात्र, 


जिसमें गैया वर्गरहु को खाना खिलाया जाता 


है । तृण-विशेष । 
किलकिल अक [किलकिलाय्‌] 'किलकिल' 
आवाज करना, हँसना । 
किलणी स्त्री [दे] रथ्या, गली । 
किलम्म अक [वलम्‌] क्लान्त होना, खिन्न 
होना । 
किलाचक्कू न [क्रीडाचक्र] इस नाम का एक 
छ्न्द 
किलाड पु [किलाट] दूध का विकार-विशेष, 
मलाई । 
किलाम सक [व्लूमय] बलान्त करना, खिन्न 
करना, ग्लानि उत्पन्न करना । हैरान करना । 
पीडा करना । कवक् किलामीअमाण । 
किलिच न [दे] छोटी लूकडी का टुकड़ा । 
किलिचिअ न [दि] ऊपर देखो । 
किलित देखो किलंत । 
किलिकिच अक [रस] रमण करना, क्रीडा 
करना । 
किलिकिल अक [किलकिलाय] 'किल-किल? 
आवाज करना । 
किलिकिलि न [किलकिलि] इस नाम का 
एक विद्याधरनगर । 
किलिकिलिकिल देखो किलकिल । 
किलिगिलिय न [किलिकिलित] 'किल-किल 
आवाज करना, हर्प-द्योतक घ्वनि-विशेष । 
फिलिट्ु वि [क्लिष्ट] क्लेश-युक्त । कठिन 
विषम । क्लेश-जनक । 
किलिण्ण देखो किलिन्न । 
किलित्त वि व्रप्त] कल्पित, रचित । 
किलिसन्न वि [क्लिश्न] आई | 
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किलिम्म देखो किलम्म ! 

किलिस्मिअ वि [दे] कथित । 

किलिव देखो कीव । 

किलिस अक [क्लिश] थक जाना, दुःखी 
होना । 

किलिस देखा किलेस । 

किलिस्स देखो किलिस # विलणू । 

किलीण देखो किलिन्न । 

किलीव देखो कीव । 

किलेस अक [क्लिश] क्लेश पाना, हैरान 
होना । 

किलेस पुं [क्लेश] खेद, थकावट। दुःख, 
पीड़ा, वाधा । दु ख का कारण । कर्म, शुभा- 
शुभ-कर्म । “यर वि [ कर]क्लेशजनक । 

किल्ला देखो किड्डा । 

किव पुं [कृप] कृपाचार्य । 

किये (अप) देखो कह ! 

किवण वि [कृपण] गरीब । निर्धन । कंजूस । 
कायर | 

किवा स्त्री [कृपा] दया, मेहरवानी | “वन्न 
वि ['पन्न] कृपा-प्राप्त, दयालु । 

किवाण पुन [कृपाण] खड्ग । 

किवालु वि [छ्पालु] दयालु । 

किविड न [दे] खलिहान, अन्न साफ करने का 
स्थान । वि, खलिहान में जो हुआ हो वह 

किविडी स्त्री [दे] क्रिवाड, पार्श्व-द्वार । घर 
का पिछला आँगन । 

किविण देखो किवण । 

किवीडजोणि पुं [कृपीटयोनि] अग्नि । 

किस सक [क्रशय्‌] अपबित करना । 

किस वि [कृश] निर्वल । पतला । 

किसंग वि [कृशाज्] दुर्वह शरीरवाला | 

किसर पु [किशर] पवक्‍्वान्न-विशेष, तिल, 
चावल और दूघ की वनी हुई एक खाद्य 
चीज । खिचडी । 

किसर देखो केसर | 
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किसरा ज्त्री [कृदरा] खिचड़ी । 
किसल देखो किसलय । 


किसलय पुंन [किसलग्र] नूतन अंकुर । कीमछ 


पत्ता । "माला स्त्री, छन्द-विशेष । 
किसा देखो कासः | 


विसाणु पुं [कुशानु] भग्ति | चित्रक वृक्ष | 


तीन की सख्या । 
किसि स्त्री [कृपि] खेती । 
किसिअ वि [कृपित] विलखित, रेखा किया 
हुआ । जोता हुआ, कृष्ट । खीचा हुआ । 
किसीवल पूुं [कृषीवल] किसान । 


किसोर पुं [किब्नोर] वाल्यावस्था के वाद की | 


अवस्थावाला बालक । 


किसोरी स्त्री [किशो री] कुमारी, अविवाहिता 


युवती । 


किस्स देखो किलिस ८ 
किह । देखो कहं । 


किहं 

कीर्भ देखो कीव । 

कीइस वि [कीदुश] कैसा, किस तरह का । 

कीकस पु [कीकश] हृमि-जन्तु-विशेप । न 
हड्टी, हाड । वि, कठिन, कठोर । 

कीचअ देखो कीयग । 

कीड देखो किट्ठु 5 क्रीड्‌ । 

कीड पु कीट]कीडा, क्षुद्र-जन्तु । कीट-विशेष, 
चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति । 

कीडइल्ल वि [कीटवर्त्‌।कीडाबाला,कीटकयुक्त। 

कीडय न [कीटज] कीडे के तन्‍्तु से उत्पन्न 
होनेवाला वस्त्र । 

कीडा देखो किड्डा । 

कीडाविया देखो किट्ठाविया । 

कीडिया स्त्री [कीटिका] पिपीलिका । 

कीडी स्त्री [कीटी] ऊपर देखो । 

कीण सक [क्री] मोल लेना । 

कीणास पृ [कीनाण] यम । "गिह ["गह] 


क्लिणू । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


किस रा-कीलिअ 


कीय वि [क्रीत] खरीदा हुमा, मोल लिया 
| हुआ । जैन साधुओं के लिए भिक्षा का एक 
दोप । न. खरीद | “कड, “गड़ वि ['क्षृत| 
,. मुल्य देकर लिया हुआ । साधु के लिए मो 
से खरीदा हुआ, जैन साधु के लिए भिक्षा- 
दोपयुक्त वस्तु । 
| कीयग पुं [कीचक] विराट देश के राजा का 
! साला। 
; कीया स्त्री [कीका] नयन-तारा । 
कीर पु दि. कीर] शुक । 
कीर पु. काव्मीर देश | वि. काइमीर देश 
सम्बन्धी । वि. काइ्मीर देश में उत्पन्न । 
कीरल पु. देश-विशेष । 
कीरिस देखो केरिस । 
| कीरी स्त्री. कीर देश की लिपि । 
कील अक [क्रीड्‌] खेलना । 
कील वि [दे] बल्प । 
कील देखो खील । 
कील पुन दि, कील] गला । 
| कीलण न [कीलन] खीले में नियन्त्रण । 
| कीलण न [क्रीडन] खेल। “धाई स्त्री 
_धात्री] वालक को खेल-कूद करानेवाली 
दाई। 
| कीलणअ न क्रीडनक] खिलौना । 


॥ 
! 
|! 


। कीलणिआ | स्त्री दि] रथ्या, गली । 
कीलणी 
कीला स्त्री [दे] नव-वधृ । 


| कीला स्त्री, सुरत समय में किया जाता हृदय- 

ताड़न-विशेष । 

कीला स्त्री, [क्रीडा] क्रीडन । "वास पु. क्रीडा 
करने का स्थान ! 

कीलाल न. रुघिर । 

कीलावण न [क्रीडन] खेल कराना । 

कीलावणय न [क्रीडनक] खिलौता । 

कीलिअ न [क्रीडित] क्रीडा, रमण । 
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कौलिआ-कुर्ऊछ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष १४३ 


कीलिआ स्त्री [कीलिका] खूदी। घरीर- | क्षुद्र जन्तु । वि, कृतीथिक, दूषित धर्म का 


संहनन-विशेष, जरीर का एक प्रकार का | अनुयायी। "लिगि पु ["लिज़िन्‌] कीट 
बाँधा, जिसमे हड्डियाँ केवल खूंटी से वँधी हुई | वग्गरह क्षुद्र जन्तु | वि. कृतीधिक, असत्य धर्म 
हो ऐसा शरीर-बन्धन । का अनुयायी | /वय न [?पृद| खराब गब्द । 
कीव पु क्लीव] नपुसक। वि. कातर, >वियप्प पु [विकल्प] कुत्सित विचार। 
अधीर | । “वबुरिस देखो "उरिस । "संसग्गपु”संसग] 
कोव पु [दे, कीव] पक्षि-विद्येप । दुर्जन-संगति। सत्य पुत्र शास्त्र] 
कीस वि [कीदृश] कैसा, किस तरह का। |. ऊत्सित शास्त्र, घनाप्त-प्रणीत सिद्धान्त । 
कीस वि [किस्व] कैसे स्वभाव का । | "समय पु. अनाप्तप्रणीत शास्त्र । वि. कुती- 
कीस भ [कस्मात्‌] क्यो, किस कारण से ? | भिक, कुझ्ास्त्र का प्रणेता और अनुयायी । 
कीस देखो किलिस्स । सल्लिय वि ["शल्यिक] जिसके भीतर 
शल्य 0 

कु भ. थोडा । निपिद्ध, निवारित । कुत्सित । पी कम बह: आबो हो जह के हे 
विज्येष, ज्यादा। "उरिस पु [*पुरुष] गील] खराब स्वभाव ! व्यभिचार । वि. 

३ दुराचारी। अब्रह्मचारी । “स्सुमिण पुत्र 


दर्जा | "चर वि, खराब चाल-चलनवाला 

हि ४ 0 ० "घन 

+ स्वप्न] खराब स्वप्न । "हण वि न 
सदाचार-रहित । “इंड पु [दण्ड] जिसका [ ] हें [बन] 


3 अल्प घनवाला । 

प्रान्त भाग काष्ठ का होता है ऐसा रज्जु-पाण । 

"डंडिस वि ["दण्डिम] दण्ड देकर छीना | 5 नी पृथिवी, भूमि। 'त्तिअ न [“त्रिक] 
हुआ द्रव्य । तित्थ न ["तीथे] जलाशय हक है हर आर 
में उतरने का खराब मार्ग । दुषित दर्शन । | । ६ विज| तीन 
शतित्यि वि ['तीथिन्‌] दूषित मत का 5 या जा वि जा 
अनुयायी । "दंडिम देखो “डंडिस । "दंसण . 2 जी 0000 ० ही, का या 
न ["दर्शन] दुष्ट मत, दूषित धर्म । "दंसणि | _ ५ ० हे चैजय ने, पृद्धान्मण्डछ । 
वि [दर्श निन] दुष्ट दार्शनिक । दूषित मत कुअरो देखो कुआंरी । 

का अनुयायी । "दिद्ठि स्त्री [“दृष्टि] कुत्सित जार बे 

दर्शन । दूषित मत का अनुयायी | “दिद्विय 70 कि 

वि [दुृष्टिक] दुष्ट दर्शन का अनुयायी, ऊदअ वि [कुचित] सकुचा हुआ । 

मिथ्यात्वी ।प्पवयण न [प्रवचन] दृषित कुइमाण वि [दें| म्लान, शुष्क । 

शास्त्र । वि, दृषित सिद्धान्त को मानने- कुइय वि [कुचित] बवस्यन्द्रित, क्षरित । 
वाला । “प्पावयणिय वि ['आ्रावचनिक] | “वि कुपित] कुछ । 

दूपित सिद्धान्त का अनुसरण करनेवाला | | कुईयण्ण पु [कुविकर्ण| इस नाम का एक 
दूषित आगमन-सम्बन्धी (अनुष्ठान)। "भत्त | गृहपति, एक गृहस्थ । 

न [भक्त] खराब भोजन। "मार पु. | कुठअ पुन [कुतुप] घी-तैल वगैरह भरने का 
कुत्सित मार । मृत-प्राय करनेवाला ताडन। | चमड़े का पात्र-विज्येष । देखो कुतुव । 

“रंडा स्त्री [*रण्डा] विववा । 'रुव, 'रूव | कुउआ स्त्री [दे] तुम्वी-पात्र, तुम्बा । 

न [रूप] खराब रूप । माया-विद्येप ।"लिंग | कुउव देखो कुउअ । 

त [लिज्] कुत्सित भेप । पु. कीट वर्गरह | कुऊल न [दे] नीवी । नारा | अश्चर । 
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कुअहुल न [कुतूहल] अपूर्व वस्तु देखने की 
छालसा । कौतुक, परिहास । 

कुओ ब [कुत.] कहाँ से ? “इ भ [चित्‌] 
कही से, किसी से । वि तर ["अपि] कही 
से भी | 

कुंआरी स्त्री [कुमारी] वनस्पति-विशेष, 
कुवारपाठा, घीकुवार, धीगुवार । 


कुंकप न [दे] रक्त-कमल । पु, क्षुद्र जन्तु- 
विशेष, चतुरिन्द्रिय कीडे की एक जाति । 

कुंकण पु [कोडूण] देश-विशेष । 

कुकुण देखो कुंकण । 

कुंकुस न, केसर, सुगन्धी द्रव्य-विशेष । 

कुंग पु. देश-विशेष । 

कुंच सक [कुंच्च | जाना, चलना | अक. सकु- 
चित होना । टेढा चलना । 

कुंच पु [क्रोज्व] पश्चि-विद्योष ॥ इस ताम का 
एक असुर । इस नाम का एक अनार्य देश । 
वि उसके निवासी लोग । "रवा स्त्री, दण्ड- 
कारण्य की इस नाम की एक नदी । “वीरग 
न ["वीर॒क] एक प्रकार का जहाज । "रि 
पु, स्कन्द । देखो कोच । 

कुंचल न [दे] कली । 

कुंचि वि [कुश्चित्‌] कुटिल । कपटी । 

कृचिगा देखो कोंचिगा । 

कुचिय वि [कुश्वचित] सकुचित | कुण्डल के 
आकारवाला, गोलाकृति । वक्र। 

कुचिय पु [कुश्चिक] इस नाम का एक जैन 
उपासक । 

कुचिया देखो कोचिंगा। रूई से भरा हुओ 
पहनने का एक प्रकार का कपडा । 

कृचिया स्त्री [कुश्चिका] कुल्ली, ताली । 

कजर पु ,हस्ती । “पुर न हस्तिनापुर । 'सेणा 
स्त्री [सिना] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक 
रानी । "वत्त न ["वबर्त] नगर-विश्ञेप । 
कूट वि [कुण्ट] कुब्न, वामन। हाथ-रहित । 
कुटलूविटल न [दे] मनन्‍्त्र-तन्त्रादि का प्रयोग, 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दो कोषे 


कुअहल-कूर्डल 


पाखण्ड-विशेष । वि, मच्त्रतन्त्रादि से आजी- 
विका चलानेबाला । 

कटार वि [दे] म्लान, सूखा, सलिति । 

कृटि स्त्री [दे] गठरी, गांठ। शस्त्र-विशेष, 
एक प्रकार का औजार । 

कठ वि [कुण्ठ] मन्द, आलसी | मूर्ख । अनि- 
पुण । 

कठो स्त्री [दे] सेंडसी, चीमटा । 

कड न, कूडा, पात्र-विगेप । जलाशय-विशेष । 
इस नाम का एक सरोवर । आज्ञा, भादेश । 
"क्रोलिय पु ["कोलिक] एक णैन उपासक । 
टगाम पु [ग्राम] मगध देश का एक 
गाँव। “धारि वि ['धारिन्‌] बाज्ञाकारी | 
“पुर न. ग्राम-विशेप । 

कड न [दे] ऊख पेरने का जीर्ण काण्ड, जो 
वास का बना हुआ होता हैं । 

कूडग पुन [कुण्डक] अन्त का छिलका । 
चावल से मिश्रित भूसा । 

कूडभी स्त्री [दे कुटभी] छोटी पताका । 
कुडमोअ पुन [कुण्डमोद] हाथी के पैर की 
आकृतिवाला मिट्टी का एक तरह का पात्र | 

कुडल पुन [कुण्डल] एक देव-विमन । तप- 
विशेष, पुस्मिड्ढ' या निविकृतिक तप । कान 
का आभूषण | पु. विदर्भ देश के एक राजा 
का नाम | द्वीप-विश्ेष । समुद्र-विशेष । देव- 
विशेष । पव॑त-विशेप । गोल आकार | *भद्दु 
पु [?भद्र | कुण्डल द्वीप का एक अधिष्ठायक 
देव। “मैंडिअ वि '"मण्डित] कुण्डल से 
विभूषित । विदर्भ देश का इस नाम का एक 
राजा। "महाभह पु [“महाभद्र] देव- 
विशेष | "महावर पु'. कुण्डलवर समुद्र का 
अविष्ठाता देव । ?वर पु, द्वीप-विद्येष । समुद्र 
विशेष । पर्वत-विशेष । “वरभद्द पु [वर- 
भद्र | कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठायक 
देव। “वरमहाभद पु [वस्महाभद्र] 
कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव । 
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कुंडला-कुंभ॑ 


“बरोभास पु [वरावभास] द्वीप-विशेप । 
समुद्र-विशेष । 'वरोभासभह पु [वराव- 
भासभद्र] कुण्डलवरावभास दीप का अधि- 
प्ठाता देव । “वरोभासमहाभद पु [ वराव- 
भासमहाभद्र| देखो पूर्वोक्त अर्थ । “वरो- 
भासमहावर पु [“वरावभासमहावर] 
कुण्डलवरावभास समुद्र का अधिष्ठायक देव- 
विशेष । “वरोभासवर पु [“वरावभासवर] 
समुद्र-विशेप का अधिपति देव-विशेष । 

कुडला स्त्री [कुण्डला] विदेहवर्ष-स्थत नगरी 
विशेष । 

कूडलिआ वि [कुण्डलिका] छन्द-विद्येष । 

कुडलोद प्‌ [कुण्डलोद] इस नाम का एक 
समुद्र । 

कुडाग पु [कुण्डाक] सन्तिवेश-विज्येष, ग्राम- 
विशेष । 

कडि देखो कुडी । 

कुडिअ पृ [दे] गाँव का मुखिया । 

कूडिअपेसण न॒ [दें] ब्राह्मण विष्टि, ब्राह्मण 
की नीकरी, ब्राह्मण की सेवा । 

कुडिगा -+ स्त्री [कुण्डिका] नीचे देखो । 
कुडिया | 

कूडिण न [कुण्डन] विदर्भ देश का एक 
नगर । 

कूडी स्त्री [कुण्डी] कुण्डा, पात्र-विशेष । 

कुढ देखो कुठ । 

कुंढय न [दे] चूल्हा । छोटा वरतन । 

कृत पु दि] तोता । 

कृत पु [कुन्त] भालठा । राम के एक सुभट 
का नाम । 

कूतल पु [कुन्तछ] केश । देग-विशेष | 
“हार पु. घम्मिल, वाँचे हुए बाल । 

कूतल पु [दे] सातवाहत ! नृप-विदेष । 
कुतला स्त्री [कुन्तला] एक रानी । 

कुतली स्त्री [दे] करोटिका । 

कुतली स्त्री [कुन्तछी] कुन्तछ देश की रहने 
वाली स्त्री । 
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र्‌द५ 


कृताकृति न [क्रुन्ताकुन्ति] बछें की छडाई । - 
कंती स्त्री [दि] मजरी, बौर । 

कृती स्त्री [कुन्ती] पाण्डवो की माता का 
नाम । "विहार प्‌, नासिक-तगर का एक 
जैन मन्दिर । 

कृतीपीटुलय वि [दे| चतुप्कोण, चारकोण- 
वाला, चौकोर | * 

कथु पु [कुन्थु] एक जिन-देव, इस अव- 
सर्पिणी काल में उत्पन्न सत्तरहवाँ तीर्थद्धूर 
और छठवाँ चक्रवर्ती राजा। हरिबंध का 
एक राजा। चमरेन्द्र की हस्ति-सेना का 
अधिपति देव-विशेष | एक श्षुद्र जन्तु, न्ीन्द्रिय 
जन्तु की एक जाति | 

कद पु [कुन्द] पुृष्प-वृक्ष-विशेप । न, पुप्प- 
विश्येप, कुन्द का फूल | विद्याधरों का एक 
नगर | पुन, छन्‍्द-विशेष | 

कृदय वि [दे] कण, दुर्वल । 

कृदा स्त्री [कुन्दा] मानिभद्र इन्द्र की पट- 
रानी । 

कृदीर न [दे] विम्बी-फल, कुन्द्रसस का फल । 

कृदुक्क पु [कुन्दुक्क] वनस्पति-विशेष । 

कुन्दुरुक्क पु [कुन्दुरुक] सुगन्बि पदार्थ विशेष । 

कृदुल्लुभ प्‌ [दे] उलूक । 

कुधर पु [दे] छोटी मछलो । 

कृपय पुंत [कृपक] तल वगैरह रखने का- 
पात्र-विशेष । 

कुपल पुन [कुट्मल, कुड्मल] इस नाम का 
एक नरक । कली । 

कृबर [दें] देखो कुधर । 

कुंभ पु. साठ, अस्सी और एक सौ बाढक की 
नाप। ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि । एक बाजा। 
भगवान्‌ मल्लिनाथ का पिता | स्वनाम-ख्यात 
जैन मह॒पि, मठारह॒वे तीर्थदूर के प्रथम शिष्य 
कुम्भकर्ण का एक पुत्र । एक विद्याधर सुभट 
का नाम । परमाधामिक देवों की एक जाति । 
कलश । हाथी का गण्ड-स्थल । धान्य मापने 
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का एक परिमाण। तरते का उपकरण | 
ललाट । “अण्ण पुं [कर्ण] रावण के छोटे 
भाई का नाम । “भार पुं [कार] कुम्हार | 
“उर न [पुर] नगर-विशेष । “गार देखो 
["आर]। "ग न [ ग्र]| मगध-देश-प्रसिद्ध 
एक परिमाण । 'सेण पु [ सेन] उत्सपिणी 
काल के प्रथम तीर्थद्धूर के प्रथम विष्य का नाम 

कुभड न[कृष्माण्ड]कोहँडा, कुम्हदें का फल । 

कुभार पुं [कुम्भकार| कुम्हार । ॥वाय पु 
[ पराक]ऊम्हार का वरतन पकाने का स्थान । 

कृभि पु [कुम्भिन्‌] हाथी । नपुसक-विद्येप । 

कुभिक्क देखो कुभिय । 

कृभिणी स्त्री [दे] जल का गर्त । 

कुभिय वि [कुम्मिक] कुम्भ-परिमाणवाला । 

कूभिल पु [दे, कुम्भिल] चोर। दुर्जन । 

कंभिल्ल वि [दे] खोदने-योग्य । 

कभी स्त्री [कुम्भी] घडे के आकारवाला छोटा 
कोछ । घटा । 'पाग पु [पाक] क्रुम्भी में 
पका । नरक की एक प्रकार की यातना । 

कुभी स्त्री [कृष्माण्डो] कोहँडा का गाछ । 

कुभी स्त्री [दे] केश-रचना, केश-सयम । 

कुभील पु [कुम्भील] मगर । 

कुभुव्भव पु [कुम्मोदुभव] अगस्त्य ऋषि । 

कुकम्मि वि [कुकमित्‌] खराब कर्म करनें 
वाला । 

कुकुला स्त्री दि] नवोढा । 

कुकुस [दे] देखो कुक्कुस । 

कुकुहाइय न [कुकुहायित] चलते समय का 
गब्द-विशेप । 

कुकूल पु, कण्डे की आग । 

कुकक देखो कोक्क । 

कुक्क पु [दे] कुत्ता, कुक्कुर । 

कुक्षयय न [दे] आभरण-विद्येप । देखो कुक्कु- 
ड्य । 

कुक्की स्त्री [दे] कृत्ती, कुबकुरी । ., 
कुक्कुअ वि [कुत्कुच] भांड की तरह छारीर 
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कुंभंड-कुच्च धरी 


के अवयवों की कुचेश्ठ करनेवाला । 

कुक्कुअ न [कौकुच्य] कुचेष्ठा, कामोत्यादक 
अज्भ-विकार । 

कुक्कुअ वि [कुकूज] आक्रन्दन करनेवाला । 

कुवकुआ स्त्री [कुचकुचा| अवस्यन्दन, रस- 
रस कर चूना । 

कुक्कुइभ वि [कीकुचिक] भांट की तरह 
कुचरेष्टा करनेवाला, काम-चेप्टा करनेवाला । 

कुबकुइअ न [कौकुच्य] काम-क्रुचेप्टा । 

कुक्कुड पु [कुकुंट] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति । 

कुक्कुड पु [कुक्कुट] मुर्गा । वनरपति-विशेष । 
विद्या द्वारा किया जाता हस्त-प्रयाग-विशेष । 
“मंसय न [“मांसक] मुर्गा का मास) बवीज- 
पुरक वनस्पति का गुदा । 

कुक्कुड वि [दे] मत्त, उन्मत्त । 

कुक्कुडय न [कुक्कुटक] देखो कुक्कयय । 

कुवकुडिया स्त्री [कुक्क्रुटिका] मुर्गी । 

कुक्कुडी स्त्री [कुक्कुटी] कपट । 

कुक्कुडेसर न [कुक्कुटेश्व र] तीर्थ विशेष । 

कुककुर पु. खान । 

कुवकुरुड पु [दे॥ समृह । 

कुक्कुस पु [दे] धान्‍्य आदि का छिलका । 

कुबकुह पु [कुबकुभ] पक्षि-विशेष । 

कुबकुहाइभ न [दे] चलते समय का अमन का 
शब्द-विशेष । 

कुषक्खि [दे, कुक्षि] देखो कुच्छि । 

कुविखंभरि देखो कुच्छिभरि । 

कुक्खअअ देखो कुच्छेअय । 

कुगगाह पु [कुग्राहु] हुठ । जलजस्तु-विद्यंप । 

कुच पु. स्तन । 

कुचोत्न न [कुचोद्य] कुतर्क । 

कुच्च पु [कूर्च] कँधी । 

कुच्च न [कृ्च॑] दाढी-मूंछ । तृण-विशेष देखो 
कुच्चग । 

कुच्चंधरा स्त्ती [कूचंधरा] दाढी-मूंछ धारण 

(॥0॥9#5/09/५8 0॥9॥,00॥॥ 


कृच्नर-कडिअ 


करनेवाली । 

कृच्चग वि [कौर्चंक] शर-नामक गराछ का बना 
हुआ ! 

कुच्चग ) देखो कुच्च | कूंची, तृण-निर्मित 

कृच्चय  तूलिका । 

कुच्चिय वि [कृचिक] दाढी-मूंछवाला ! 

कुच्छ सक [कुत्स] निन्‍दा करना, विक्कारना ! 

कुच्छ पु [क॒त्स] ऋषि-विशेष । गोत-विशेष । 

कच्छग पु [कृत्सक] वनस्पति-विशेप । 

कृच्छा स्त्री [कृत्सा]ः निन्‍दा, घृणा । 

कुच्छि पुंस्त्री [कुक्षि] पेट। . बड़तालीय 
अंगुल का मान । "किमि पु [?कृमि] उदर में 
उत्पन्न होनेवाला कीडा द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष । 
“धार पु जहाज का कामकरनेवाला नौकर | 
एक प्रकार का जहाज का व्यापारी । 'पुर 
पु. उदर-पूति। “"वेयणा स्त्री ["वेंदना] 
उदर का रोग-विशेष | “सूल पुंत [“शूल] 
रोग-विशेष । 

कुच्छिभरि वि [कुक्षिम्भरि] पेटू, स्वार्थी । 

कुच्छिमई स्त्री [दे. कुक्षिमती] गर्भिणी । 

कुच्छिमहिका (मा) देखो कुच्छिमई । 

कुच्छिय वि [कुत्सित] खराब, निन्दित । 

कुच्छिल्ल न [दें] वाड़ का छिद्र | विवर । 

कुच्छेअय पु [कौक्षेयक] तलवार । 

कुज पु, वृक्ष । 

कुजय पु, जूआरी । 

कुब्न वि [कुन्ज] कुब्ज, वामन । पुन, पुथ्य- 
विद्ेप । 

कुलाय पु [कुन्जक] झतपत्रिका वृक्ष । न. 
उस वृक्ष का पुष्प 

कुज्झ सक [क्रुध्‌] गुस्सा करना । 

कुट्ट सक [कुटट] कूटना, पीटना | काटठना, 
छेदना । गरम करना । उपालम्भ देना । 

कुट्ट पु [कुट] घदा । 

कुट्ट पुत्र [दे] कोट, किछा । नगर । “वाल पु 
["पाल] कोतवाल । 
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कुट्टणा स्त्री [कुट्टना| गारीरिक पीडा । 

कुट्टणी स्त्री [कुट्टनी] मूसछ । दूती । 

कुट्य री स्त्री [दि] चण्डी, पार्वती । 

कुट्टा स्त्री [दे] पार्वती । 

कुट्टाय पु [दे] मोची । 

कुट्टितिया देखो कोट्ट॑तिया 

कुट्टिब [दि] वेखों कोट्िव । 

कुट्टिणी स्त्री [कुट्टिनी] दृती । 

कुट्टिम देखो कोट्टिम ८ कुट्टिम । 

कुट्ठु पुंत [कुछ] पंसारी के यहाँ वेची जाती 
कृठ | कोढ । 

कुट्ु पु [कोए] उदर । कोठा, कुशूल, घान्य 
भरने का वडाभाजन । “बुद्धि वि, एक वार 
जानने पर नहीं भूलनेवाला। देखो कोट, 
कोट्टुग । 

कुद वि [क्रुष्ट|अभिगप्त । न. अभिगाप-जब्द । 

कुट्गंग पुन [कोएक] झून्य घर । 

कुट्टा स्त्री [कुष्ठा] इमली । 

कुड पु [कुट] घडा, कलण | पर्वत । हाथी 
वगैरह का वन्धन-स्थान | पैड । कंठ पु. 
घडा के जैसा पात्र । दोहिणी स्त्री 
["दोहिनी] बडा भर दूध देनेंवाली । 

कुडंग पुन [कुटडू:| कुज्न । वन । वाँस की 
जाली, गाँस की बनी हुई छत्त । कोटर । 
वंधगहन । 

कुडंग पुन [दे, कुटडू:] लता-गृह । 

कुडंगा स्त्री [कुटडूुा] लता-विज्येष । 

कुडंगी स्त्री [दे. कुटड्डी] बॉस की जाली । 

कुडंव देखो कुडब॒ । 

कुडभी स्त्री [कुटभी] छोटी पताका । 

कुडय न [दे] लता-यृह, कुटीर । 

कुंडथ पुंच [कुटज] कुरैया वृक्ष । 

कुडव पु [कुडव] अनाज या अन्न नापने का 
एक माप ! 

कुडाल देखो कुड्डाल । 

कुडिअ वि [दे] वामन । 
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अवस्था का नाम । 
कुमुअंग न कुमुदाड़] महाकार' को 
चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध 
हो वह संख्या । 
कुमुआ स्त्री [कुमुदा] इस नाम की एक 
पुप्करिणी । एक नगरी । 
कुमुइणी स्त्री [कुमुदिनी] चन्द्र-विकासी कमल 
का पेड ) इस नाम की एक रानी । 
कुमुद देखो कुमुआ। देव-विमान-विशेष । 
“गुम्म न [“गुल्म] देव-विमान-विशेष । "पुर 
न. नगर-विशेप । प्प्ना स्त्री [प्रभा] इस 
नाम की एक पुष्करिणी । /वण न [“वन] 
सथुरा नगरी के समीप का एक जज्ल। 
अगर पुं [कर] कुमुद-पण्ड, कुमुदों से भरा 
हुआ वन । 
कुमुदंग देखो कुमुअंग । 
कुमुदग न [कुमुदक] तृण-विद्येप । 
कुमुली स्त्री [दे] चूल्हा । 
कुम्म प्‌ [कर्म] कच्छप । »गाम पुं ["प्राम] 
मगघ देश के एक गाँव का नाम । 
कुम्मण वि [दे] म्लान, गुष्क । 
कुम्मार पुं [कूर्मार] मगध देश के एक गाँव 
का नाम । ॒ 
कुम्मास प॑ [कुल्माप] अन्न-विद्ेप,, उरद। 
थोडा भीजा हुआ मूंग वगैरह घान्य । 
कुम्मी स्त्री [कूर्मी]|कछुई, कच्छपी ! नारद की 
माता का नाम | 'पुत्त पु [पुत्र] दो हाथ 
ऊँचा इस नाम का एक पुरुष, जिसने मुक्ति 
पाई थी । 
कुम्ह पुंव, [कुन्मन्‌] देश-विशेष । 
कुम्हंड देखो कोहंड । 
कुम्हडी देखो कोहंडी । 
कुय पुं [कुच] स्तन । वि. शिथिल | अस्थिर । 
कुयवा स्त्री [दे] वल्ली-विशेप । 
कुरंग पु, मृग की एक जाति। हरिण । “च्छी 
स्‍त्री [!क्षी] मुगतयती स्त्री । 
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कुमुअंग-कुरुचिहल 


कुरंटय पुं [कुरण्टक] वृक्ष-विशेष, पियर्वासा । 

कुरकुर देखो कुरुकुर | 

कुरय पं. [कुरक] वनस्पति-विशेष । 

कुरय न [कुरवक] पृष्प-विशेष । 

कुरर पु, कुरर-पक्षी, उत्क्रोण । 

कुररी स्त्री [दे] पणु । 

कुररी स्त्री. कुरर पक्षी की मादा | गाया छल्द 
का एक भेद । मेंढी । 

कुरल पु. केश । पक्षि-विज्ेप । 

कुरली स्त्री, केशो की वक्र सटा। कुरल- 
पक्षिणी । 

कुरवय पुं [कुरवक] वृक्ष-विज्येप, कटसरैया। 

कुरा स्त्री. वर्ष-विशेप, अकर्म भूमि-विशेष । 

कुरिण न [दें] बडा जंगल, भयंकर अटवी | 

कुछ पुं. व. आर्य देश-विशेष । भगवान्‌ आदि- 
नाथ का इस नाम का एक पुत्र । अकर्म-भूमि 
विशेष । इस नाम का एक वंश । पुंस्त्री, कु 
वंश में उत्पन्न । "अरा, "अरी देखो नीचे 
“चरा, "चरी । “खेत्त "बखेत्त न [क्षेत्र] 
दिल्‍ली के पास का एक मैदान, जहाँ कौरव 
और पाण्डवों की लडाई हुई थी। कुरु देश 
की राजधानी, हस्तिनापुर नगर। “चंद पूं 
[“चन्द्र] इस नाम का एक राजा । “चर वि. 
कुरु देश का रहनेवाला । स्त्री.'चरा,"चरी । 
“जंगल न ["जद्भूल] कुरु-भूमि । “णाह 
'पुं [नाथ] दुर्योधन “दत्त पूं. इस नाम का 
एक श्रेष्ठी और जैन मह॒पि। “मई स्त्री 
मती] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की पटरानी। 

राय पु [राज] कुरु देश का राजा । वइ 

पु [पत्ति] कुरु देश का राजा । 

कुरुकया स्त्री [कुरुकुचा] पाँव का प्रतालन । 

कुझकुरु अक [कुरुकुराय्‌] 'कुर-कुर' आवाज 
करना, कुलकुलाना, वड़वडाना । 

कुरुकुरिअ न [दे] रणरणक, ओऔत्सुक्य । 

कुरुगुर देखो कुरुकुरु । 


पं [दे] कलीर, जल-जन्त-विशेष । 
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कूंउुचच-कु लक्ख॑ 


न. ग्रहण, उपादान । देखो कुरुविल्ल । 
कुरुच्च वि [दे] अप्रिय । 
कुरुड वि [दे] निर्दय | निपुण, चतुर । 
कुरुण न [दे] राजा का या दूसरे का धन । 
कुरुमाल सक [दे] टटोलना, धीरे-धीरे हाथ 
फेरना । 
कुरुष न [दे. कुरुक] कपट । 
कुरुया स्त्री [दे. कुरुका] स्नान । 
कुरर देखो कुरर । 
कुरल पुं [दे] कुटिल केश। वि. निर्दय । 
निपुण, चतुर । 
कुछल अक [कु] आवाज करना, कौए का 
बोलना । 
कुरुव देखो कुरु । 
कुहवग देखो कुरवय । 
कुरुविद पु. मणि-विश्येष, रत्न की एक जाति । 
तृण-विशेष । कुटिलिक-तामक रोग, एक 
प्रकार का जघा रोग । वत्त पुन्र [१रवरत्त] 
भूषण-विशेष । 
कुरुविदा स्त्री [कुरुविन्दा] इस नाम की एक 
वणिश्भार्या । 
कुरुविल्‍ल [दे] देखो कुरुचिल्ल । 
कुल पुन, वश, जाति | पैतृक बण । कुटुम्ब । 
सजातीय समुह । गोत्र । एक आचार्य की 
सनन्‍्तति । घर । सान्निध्य, सामीष्य । ज्योतिष- 
शास्त्र-प्रसिद्ध नक्षत्र-संज्ञा । “उच्ब पु ["पूव॑] 
पूर्वज । “कम पुं [क्रम] कुलाचार । “कर 
देखो नीचे गर । ?कोडि स्त्री [कोटि] 
जाति-विशेषप । 'क्वरूम देखो कम | “गर पूं 
[कर] कुछ की स्थापना करनेवाला, युग के 
प्रारम्भ मे नीति वगैरह की व्यवस्था करने- 
वाला महापुरुष | “गेह न ["गृह] पितृ-गृह । 
“घर न [गृह] पितृ्गृह। "ज वि ["ज] 
कुलीन । "जाय वि ["जात] खानदानी कुछ 
का। जुअ वि ["युत] कुलीन | 'णाम न 
चामन््‌] कुल के अनुसार किया जाता 
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नाम | ततंतु पुं तन्तु] कुल-सन्तति | 
"तिलग पुंन [तिलक] कुल मे श्रेष्ठ । "त्थ 
वि ["स्थ] कुलीन । "त्येर पुं ["स्थविर] 
श्रेष्ठ साधु । “दिणयर पुं ["दिनकर] कुल में 
श्रेष्ठ । 'दीव पु ["दीप] कुल प्रकाशक। 
"देव पुं ["देव] गोत्र-देवता । "देवया स्त्री 
["देवता] गोत्र-देवता । “देवी स्त्री, गोन्- 
देवी । “धम्म पु [धर्म] कुलाचार । "पव्वय 
पु ["पव॑त] पव॑त-विशेप । पुत्त पु [पुत्र] 
वश-रक्षक पुत्र | 'बालिया स्त्री [बालिका] 
कुलीन कन्या । 'भूसण न [भूषण] वंश को 
दिपाने या चमकाने वाला । पुं. एक केवली 
भगवान्‌ । 'सय पु [' मद|कुछ का अभिमान । 
"मयहरिया, “महत्तरिया स्त्री [महत्त- 
रिका] कुटुम्व की मुखिया । “य देखो 'ज । 
“रोग पु कुल व्यापक रोग ।"बइ पु पति] 
प्रधान संन्‍्यासी । “बंस पु [वश] कुल रूप 
वश ॥। “वंस पु [वश्य] कुल में उत्पन्न । 
“वडिसय पु [वतसक] कुल-भूषण, कुल- 
दीपक । “वहू स्त्री [वधू] कुलीन स्त्री । 
“संपण्ण वि [सम्पन्न] कुलीन । समय पु. 
कुलाचार । 'सेल पु ["शैलू] कुल-पर्वत । 
'सेलया स्त्री ['शेलजा] कुल-पर्व॑त से 
निकली हुई नदी । “हर न [गृह] पितृगृह । 
णजीव वि. अपने कुछ की बडाई बतलछा कर 
आजीविका प्राप्त करनेवाला । ॥य न. नीड़ । 
शयार पु [चार] वशन-परम्परा से चला 
आता रिवाज। शरिय पु ["य॑] पितृ-पक्ष 
की अपेक्षा से आर्य । अलय वि. गृहस्थो के 
घर भीख माँगनेवाला । 

कुलंकर पु [कुलडूर]) इस नाम का एक 
राजा । 

कुलंप पु [कुछग्प। इस नाम का एक अनाय॑ 
देश । उसमे रहनेवाली जाति । 

कुलकुल देखो कुरकुर । 

कुलबख पु [कुलक्ष] एक स्लेच्छ देश । उसमे 
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रहनेवाली जाति । 

कुलाग्घ पुं [कुलाघे] एक भनार्य देश । 

कुलडा स्त्री [कुलटा] व्यभिचारिणी स्त्री । 

कुलत्थ पुस्त्री, कुलथी । 

कुलफंसण पु [दें] कुछ का दाग । 

कुलुय देखो कुडव । 

कुलय न [कुलक] तीत या चार से ज्यादा 
परस्पर सापेक्ष पद्य । 

कुलल पु. गृद्ध पक्षी । कुरर पक्षी | मार्जार । 

कुललय पुन [दि] गंडूप । 

कुलव देखो कुडव । 

कुलसंतइ स्त्री [दि] चूल्हा । 

कुलाअल पु [कुलाचल] कुलपर्वत 

कुलाण देखो कुणाल । 

कुलाल पु, कुम्भकार । 

कुछाल पु [कुलाट] बिलाड । ब्राह्मण । 

कुलिगाल पु [कुलाज़ार] कुछ में कलक 
लगानेवाला, दुराचारी । 

कुलिअ न [कुलिक] खेत में घास काटने का 
छोटा काष्ठ-विशेष । 

कूलिक | पु [कुलिक] ज्योतिष-शास्त्र में 

कुलिय प्रसिद्ध एक कुयोग । न. एक प्रकार 
का हल । 


कुलिय न [कुड्य] भित्ति । मिट्टी की बनाई 
हुई भीत । 

कुलिया स्त्री [कुलिका] भीत । 

कुलिर पु. मेप वगैरह बारह राशि में चतुर्थ 
राशि । 

कुलिव्वय पु [कुटिक्रत] परित्राजक का एक 
भेद, तापस-विशेष, घर में ही रहकर क्रोधादि 
का विजय करनेवाला । 

कलिस पुन [कुलिश] वज्ञ । "निणाय पु 
तिनाद| रावण का इस नाम का एक 
सुभट । 'सज्ञझ न [मध्य] एक प्रकार की 
तपश्चर्या । 


कटी नि 
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कुलारंघ-कृव्व 


कलीण वि [कुलीन] उत्तम कुल में उत्पन्न । 

कलीर पं. जन्तु-विशेप । 

कूलुंच सक [दह, म्ल] जलाना। स्लछान 
करना । 

कुलुक्किय वि [दे] जला हुआ । 

कुलोवकुल पुं [कुलोपकुल] ये चार नक्षत्र-- 
अभिजित्‌, गतभिपा, आर्द्रो और अनुराधा | 

कुल्ल पुं [दे] ग्रीवा, कण्ठ। वि, असमर्थ । 
छिन्नपुच्छ । 

कुल्ल पुंन [दें] चूतड़ । 

कुल्ल अक [कृद्‌ ] कूदना । 

कुल्लउर न [कुल्यपुर] नगर-विशेष । 

कुललड न [दें] चुल्ली । छोटा पात्र, पुडवा । 

कुल्लरिभ पूुं [दे] हलवाई। 

कुल्लरिया स्त्री [दे] हलवाई की दूकान । 

कुल्ला स्त्री [कुल्या] जछ की नाली । कृत्रिम 
नदी । 

कुल्लाग पु [कुल्याक] मगव देश का एक 
गाँव । 

कुल्ली देखो कुल्ला । 

कुल्लुडिया स्त्री [कुल्लुडिका| घड़ी । 

कुल्लुरी स्त्री [दे] खाद्य-विशेष । 

कुल्लूरिअ [दे] देखो कुल्लरिथ । 

कुल्ह प्‌ [दे] श्यगाल । 

कुवणय न. [दे] यष्टि, छड़ी । 

कुवलय न. नीलोत्पल, हरा रग का कमल । 

कुवली स्त्री [दि] वृक्ष-विद्येप 

कुविंद पु [कुविन्द] कपडा बुनने वाला । 
“बल्ली स्त्री. वल्ली-विशेष ।- 

कुविय वि [कुपित] क्रुढ । 

कुृविय देखो कृप्प> कृप्प। "साला स्त्री 
[शाला] बिछौना आदि ग्रहोपकरण रखने 
की कुंटिया । 

कुवेणी स्त्री, एक प्रकार का हथियार । 

कूवेर देखो कुबेर । 


कलत धयक्क गा न पर. मारना दालक्‍क्जल, 
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कुस-कुहर 


कुस पुन [कुश] दर्भ | पु. दाशरथी राम के 
एक पुत्र का नाम। “रग [7 ग्र] दर्भ का 
अग्न-भाग । 'ग्गनयर ने [ग्रतगर] राज- 
गृह, नगर। “ग्गपुर न [ग्रपुर) देखो 
पूर्वोक्त अर्थ । "टू पु [अवरत्त] आर्य देश- 
विशेप । “टुपु [7] आर्य देश-विशेष । 
"जन ["क्त, ॥क्‍त] आस्तरण-विशेप । 
त्यलपुर न [स्थलपुर] नगर-विशेष । 
“मट्ठिया स्त्री [“मृत्तिका] डाभ के साथ कूटी 
जाती मिट्टी । “वर पु. ढीप-विशेष । 

कूस वि [कौश] दर्भ का बना हुआ । 

कुसण न [दे] आदर करना । गोरस । 

कूसणिय वि [दे] गोरस से बना हुआ करम्बा 
आदि खाद्य । 

कुसल वि [कुशल] निपुण, चतुर, अभिज्ञ । 
न. सुख, हित । पुण्य । 

कुसला स्त्री [कुशला) अयोध्या । 

कुसार देखो कूसार । 

कुसी स्त्री [कुशी] लोहे का बना हुआ एक 
हथियार । 

कुसीलव पुं [कुशीलव] अभिनयकर्ता नट । 

कुसुभ पुंच [कुसुम्भ| वृक्ष-विद्येप, कुसुम, वर्रे । 
एक-पुष्प । रग-विद्येष । 

कुसूभिल पु [दे] दुर्जन, चुगलखोर । 

कुसुभी स्त्री, कुसुम का पेड । 

कुसुम अक [ कुसुमय | फूल भाना । 

कुसुम न फूलछ। पुं, इस नाम का भगवान्‌ 
पद्मनाभ का शासनाघिष्ठायक यक्ष । “केउ पूं 
केतु अरुणवर द्वीप का अधिष्ठायक देव । 
“चाय, 'चाव पु [चाप] कामदेव । “ज्ञय 
पूं [ध्वज|वसन्त ऋतु । 'णयर न ["तगर] 
पाटलिपुत्र | दंत पु ['दन्त| एक वीर्थडूर 
देव का नाम, इस अवसपिणी काछ के नववे 
जिनदेव, श्री सुविधिनाथ । “दाम न["दामन] 
फूलो की माला | “धणु न [“धनुप्‌|कामदेव । 
“पुर न, देखो ऊपर "णयर। “बाण पु. 
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कामदेव । “रअ पु ["रजस्‌] मकरन्द । "रद 
पुं, देखो 'दंत। "लया स्त्री ["लता] छुन्द- 
विशेप । संभव पु. मघुमास। "सर पु 
"शर]| कामदेव । भअर पुं. [कर] इस 
नाम का एक छन्द। 'उह पु ["युध] 
कामदेव । "वई स्त्री []वती] इस नाम 
की एक नगरी । "सब पु, पराग । 

कुसुमसंभव प्‌ [कुसुमसम्भव] वैशाख मास 
का लोकोत्तर नाम | 

कुसुमाल वि [कुसुमवत्ु] फूलवाला । 

कुसुमाल पु [दे] चोर । 

कुसुमालिअ वि [दे] शून्य-मनस्क । 

कुसुमिल्ल वि [कुपुमवत्‌| ऊपर देखो । 

कुसुर [दे] देखो झसुर । 

कुसूल पु [कुशल] कोष्ठ । 

कुस्सुमिण पु [कुस्वप्न] दुष्ट स्वप्न । 

कुह भक [कुथ्‌] सड़ जाना, दुर्गन्‍्धी होना । 

कुह पु. वृक्ष 

कुह देखो कह । 

कुहंड पुं [कृष्माण्ड] व्यन्तर देवो की एक 
जाति। न. कुम्हड़ा, पेठा । 

कुहंडिया स्त्री [कृष्माण्डी] कोहँड़ा का गाछ । 

5 देखो कुहय । 

कुहग पु [कुहक] कन्द-विशेष । 

कुहड वि [दे] कूबडा । 

कुहण पुं [कुहन] वृक्षों की एक जाति। 
वनस्पति-विशेप । भूमि-स्फोट । देश-विशेष । 
इसमे रहुनेवाली जाति । 

कुहण वि [क्रोधन] क्रोधी । 

कुहणी स्त्री [दे] हाथ का मध्य-भाग । 

कुहय पुन [कुहक] दौडते हुये अश्व के उदर- 
प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार की 
वायु । इन्द्रजालादि कौतुक । 

कुहर न. पर्वत का अन्तराल । विवर । पुं. देश- 
विशेष । 
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कुहाड पुं [कुठार[ फरसा । 

कुहाडी स्त्री [कृठारी] कुल्हाडी । 

कृहावणा स्त्री [कुहना] भाश्चर्य-जनक, दम्भ- 
क्रिया । लोगो से द्रव्य हासिल करने के लिए 
किया हुआ कपट-मेष । 

कृहिभ वि [दे] लिप्त । 

कुहिअ वि [कुथित] थोडी दुर्गन्धवाला । सडा 
हुआ । विनष्ट । पूइय वि ["पृतिक] अत्यन्त 
सड़ा हुआ । 

कृहिणी स्त्री [दे] कूर्पर । रथ्या, महल्ला । 

कुहिल पुस्त्री [कुहुमत्‌] कोयल पक्षी । 

कृहु स्त्री, कोकिल पक्षी की भावाज । 

कूहुण देखो कृहूण 5 कुहन । 

कुहुव्वय प्‌ [कुहुन्नत] कन्द-विशेष । 

कुहेड पुं [दे] ओोषधी-विशेष, गुरेटक, एक 
प्रकार का हुर्रे का गाछ । 

कुहेड ] पु [कुहेट, "क] चमत्कार उप- 

कुहेडअ “ जानेवाला मस्त्र-तन्त्रादि ज्ञान । 
आभाणक । 

कुहेडग पुन [दे] अजमा । 

कुहेडगा स्त्री [कुहेटका] पिण्डालु । 

कूअ देखो कूव > कूप । 

कूअण न [कूजन] अव्यक्त शब्द । वि. ऐसी 
आवाज करनेवाला । 

कूइआ स्त्री [कृपिका] छोटा कृप । 

कूहय न [कूजित] अव्यक्त आवाज । 


कूइया स्त्री [कूजिका] किवाँड आदि का, 


अव्यक्त आवाज । 
कूचिआ स्त्रो [कूचिका] दाढी-मूँछ का बाल । 
कूचिया स्त्री [कृचिका] बुद्बुद, बुलबुला । 
कूज अक [कृूजू] व्यक्त ब्द करना । 
कूड सक [कूटयू] झूठा ठहराना । अन्यथा । 
करना । 
कूड पु [दें. कूट] फॉसी, जाल । 
कूड पुत्र [कूट] असत्य, छलनयुक्त। अरान्ति- 
जनक चस्तु | कपट । घोखा । नरक । पीडा- 
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कुहाड-कूय 


जतक स्थान | शिखर । पर्वत का मध्य भाग | 
पाषाणमय यन्त्र-विशेष । समूह । "कारि वि 
['कारित्‌] दगाखोर। “ग्गाह पुं ['ग्राह] 
धोखे से जोवो को फँसानेवाला । "जाल न. 
धोखे का जाल, फाँसी | “तुला स्त्री, झूठी 
नाप। पास न |["पाश] एक प्रकार की 
मछली पकडने का जाल। “प्पओग पं 
[प्रयोग] प्रच्छन्न पाप । "लेह पुं [लेख] 
दूसरे के हस्ताक्षर-तुल्य अक्षर बना कर धोखे- 
वाजी करना । दूसरे के नाम से झूठी चिट्ठी 
वगैरह लिखना । "वाहि पुं ["बाहिन्‌] बैल । 
“सकक्‍्ख न ["साक्ष्य] झूठी गवाही । "सक्खि 
वि ['साक्षिन्‌] झूठी साक्षो वेनेवाला। 
“सकव्खिज्ज न [साक्ष्य] झूठी गवाही। 
“सामलि स्त्री ["शाल्मलि] वृक्ष-विशेष के 
आकार का एक स्थान, जहाँ गरुड-जातीय 
देवों का निवास हैं। नरक-स्थित वृक्ष" 
विशेष । 'गार न. शिखर के आकारवाला 
घर। पर्वत पर बना हुआ घर। पर्वत में 
खुदा हुआ घर । हिसा-स्थान । ग़ारसाला 
स्‍त्री [ ग़ारशाला] पषड़्यन्त्र वाला घर, 
पड्यन्त्र करने के लिए बनाया हुआ घर। 
गह्च्च न [0हत्य] पाषाण-मय यन्त्र की 
तरह मारना, कुचल डालना । ह 

कूड न [कूट] पाश । लग्रातार २७ दिन का 
उपवास । 

कूडग देखो कूड । 

कूृण अक [कृणय्‌ | संकुचित होना । 

कृणिअ वि [दे] ईषद्‌ विकसित । ह 

कूृणिअ पु [कूणिक] राजा श्रेणिक का पुत्र । 


कृणिय वि [कृणित] सडा हुआ । 

कूय अक [कृज्‌] अव्यक्त आवाज करना । 

कृय पु [कृप] कुंभा । घी, तेल वर्गरह रखने 
का पात्र | “ददुदुर पुं ["दर्दुर] कूप का 
मेंढक । वह मनुष्य जो अपना घर छोड 


बाहर न गया हो, अल्पज्ञ | देखो कूब । 
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क्र-कैऊर 


क्र वि [कर] निर्दय, हिसक । भयंकर | पुं 
रावण का इस नाम का एक सुभट । 

कर पुन. वर्न॑स्पति-विशेष । न.ओदन । गडुअ, 

गड्डुअ पु [?गड़ुक] एक जैन महषि । 

कूर” अ [ईषत्‌] बल्प । 

कुरपिउड न [दे] खाद्य-विशेष । 

कूरि वि [कऋरिय्‌] निर्दयो | निर्दय परिवार- 
वाला | 

कल न [दे] सैन्य का पिछला भाग । 

कल न तेट ।"धमग पुं ["ध्मायक] एक प्रकार 

क्का वानप्रस्थ जो किनारे पर खडा हो आवाज 
कर भोजन करता है। वालग, वालय पूं 
[बालक] एक जैन मुनि । 

कूलकंसा स्त्री [कूलड्ूडूषा] तीर को तोडमे- 
वाली नदी । 

कूव पुंन [दे] चुराई चीज की खोज में जाना । 
घुराई चीज को छुडानेवांला । 

कृबव ।प किप, कं] कूंआ, गत्ते । स्नेह-पात्र। 

कूवग (जहाज का मध्य स्तम्भ । “तुला स्त्री 

कूंवय छेकुवा । “मंडुक्क पुं | मण्डूक] कूप 
का मेंढक । अल्पज्ञ मनुष्य, जो अपना घर 
छोड़ बाहर न जाता हो । 

कृवय पुं [कूपक] देखो कूव » कूप । स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक जैन मुनि । 

कूवर पुंन, जहाज का मुख-भाग । रथ या गाड़ी 
वगैरह का एक अवयव, युगन्धर । 

कृवलू न [दे] जवनं-वस्त्र । 

कूविय न [कूजित] अव्यक्त शब्द । 

कूविय पु [कूपिक] इस नाम का एक सन्तनिवेश 
“गाँव । 

कूविय वि [दे] चुराई हुई चीज की खोज कर 
उसे लानेवांला । चोर की खोज केरनेवाला । 

कृविया स्त्री [कृपिका] छोटा कूप। छोटा 
स्मेह-पात्र । 

कूवी स्त्री [कूपी] ऊपर देंखी 

कूसार पुं [दे] गत जैसा स्थान, खड्डा । 
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कूहंड पुं [कृष्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक 
जाति। 

के सक [क्री] खरीदना । 

के” वि [कियत्‌] कितना ? "चिरेण अ. कितने 
समय मे ? "च्विरं भ. कितने समय तक। 
“च्विरेण देखो "चिरेण। “दूर न, कितना 
दूर ? “महालय वि. कितना बड़ा ? "महा- 
लिय वि. ["महत्‌] कितना बड़ा ? "महि- 
ड्ढिय वि ["मह॑द्धिक] कितनी वडी ऋद्धि- 
वाला । 

क्रेअइ पु [किकय] देश-विद्लेष । 

केअई स्त्री [कितकी] केवड़ा का वृक्ष । 

केअग १ पुं कितक] केवड़ा का गाछ। न. 

केअय $ केतकी पुष्प । चिह्न । 

केअगी स्त्री [कितकी] केवड़ा का गाछ या 
फूल । 

केअल देखो केवल । 

केअव देखो कइअब ८ कैतव । 

केआ स्त्री [दे] रज्जु । 

केआर पुं [केदार] खेत । क्यारी । 

केआरवाण पुं [दे] पछाज का पेड । 

केआरिआ स्त्री |[केदारिका]धासवाली जमीन, 
गोचर भूमि । 

केउ पुं [केतु] पताका । ग्रह-विशेष । निशान । 
रूई का सूता। 'खेत्त न [क्षेत्र] मेघ-वृष्टि 
से ही जिसमे अन्न पैदा हो सकता हो ऐसा 
क्षेत्रविशेष । "मई स्त्री ['मती] किन्नरेन्द्र 
भर किपुस्पेन्द्र को अग्र-महिपी का नाम । 
“माल न, वैताढ्य पर्वत पर स्थित इस नाम 
का एक विद्याघर-नगर । 

केउ पुं [दे] काँदा । 

केउ पुंन कितु] एक देवविमान । 

केउग । पुं [केतुक] पाताल-कलश-विद्येप । 

केउय 


केऊर पुन कियूर] बद्भुद, वाजूबन्द | दक्षिण 
समुद्र का पाताल-कलश | 
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केऊरपुत्त पुं [दे] गाय तथा भैस का वच्चा । 
केऊब पुं कियूप] दक्षिण समुद्र का एक 
पाताल-कलश । 

केंकाय अक [ केड्धाय ] 
करना । 

केंसुअ देखो किसुअ । 


7... 70 


क-के आवाज 


केकई स्त्री [किकयी] राजा दगरथ की एक | केरय 


रानी, कैकय देश के राजा की कन्या । आठवें 
वासुदेव की माता । अपर-विदेह के विभीषण- 
वासुदेव की माता । 

क्ेकय पुं, देश-विशेष । इस देश का रहनेवाला । 
केकय देश का राजा । 


का नाम । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 





केऊरपुत्त-केलीगिल 


केयण न [केतन] वक्र-वस्तु। चंगेरी का 
हाथा । संकेत, संकेत-स्थान । घनुप की मृठ । 
मछली पकडने का जाल | जगह । 

केयय देखो केकय । 

केयव्व वि [क्रेतव्य] खरीदने योग्य वस्तु । 

केर ! वि [दे, सम्बनन्धिन्‌] सम्बन्धी वस्तु । 


केख न [करव] सफेद कमल । कपट । 
केरिच्छ वि [कीदक्ष] कैसा, किस तरह का ? 
केरिस वि [कीदृश] कैसा, किस तरह का ? 
केरी स्त्री [क्रकटी] करोर का गाछ । 


| केल देखो कपल ८ कदल 
केकसिया स्त्री [कैकसिका] रावण की माता | 


केलाइय वि [समारचित] साफसुथरा किया 
हुआ । 


केका स्त्री, मग्ूर-वाणी। ”रव पूं मयूर की | क्लेछाय सक [समा + रचय] साफ कर ठीक 


भावाज । 
केकाइय न [केकायित] मयूर का शब्द । 
केक्कई देखो केकई । 
केक्कय देखो केकय । 
केक्कसी स्त्री [कैकसी] रावण की माता । 
केक्काइय देखो केकाइय । 
केगई देखो केकई । 
केगाइय देखो केकाइय । 
केल्न वि [क्रेय] बेचने की चीज । 
केढ | पुं [केटभ] इस नाम का एक प्रति- 
केढव * वासुदेव राजा । दैत्य-विशेष । "रिउ 
पु ["रिपु] श्रीकृष्ण । 
केत्त देखो केत्तिअ । 
केत्तिअ | वि [कियत्‌] कितना ? 
केत्तिल 
केत्तुल (अप) ऊपर देखो । 
केत्थु (अप) अ [कुन्न] कहाँ । 
केहह देखो केत्तिअ । 
केम [ (अप) देखो कहं । 
केम्व 


केथ न [केत] गह । निशानी |... 
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करना । 

केलास पूं [केलास] राहु का कृष्ण पुदूगल- 
विशेष । स्वताम-प्रसिद्ध पर्वतविशेष । इस नाम 
का एक नाग-राज । इस नागराज का आवास 
पर्बत । मिट्टी का एक तरह का पात्र । देखो 
कइलास 

केलि देखो कयलि । 

केलि स्त्री [दे] कन्द-विशेष । 

क्रेलि | स्‍त्री [केलि, "ली] खेल, मजाक | 

केली । परिहास, कामक्रीडा। “आर वि 
[ कार ] क्रीड़ा करनेवाला, विनोदी। 
*क्राणण न ["कानन] क्रीड़ोद्यान । "किल, 
"गिल वि [”क्रिल] विनोदी, क्रीड़ा-प्रिय । 
पू. व्यन्तर-जातीय देवविशेष । पुंन. स्थान- 
विशेष । ”भ्वण न ["सवन] क्रीडा-गृह । 
विमाण न [ "विमान ] विलास-मह॒ल | 
*सअण न ["शयन्न] काम-शय्या । 'सेज्ला 
स्‍त्री [शय्या] काम-शय्या । 

केली देखो कयली । 

केली स्त्री [दे] कुलटा । 

केलीगिल वि [कैलीकिल] केलीकिल स्थान में 
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केव-कोइला 


उत्पन्न 
केच” देखो के? । 
केवें (अप) देखो कहूं । 
केवइय वि [कियत्‌] कितना ? 
केवट् पुं [केवत्त] मछलीमार। 
केवड (अप) देखो केत्तिअ । 
केवल वि. अकेला, असहाय । अद्वितीय । शुद्ध । 
सम्पूर्ण । अनन्त । न॒ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वज्ञता । 
*क्रप्प वि ["कल्प] परिपूर्ण। णाण न 
ज्ञान] सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान । "णाणि 
वि ["ज्ञानिन] केवलन-ज्ञानवाला, सर्वज्ञ । 
पु, इस नाम के एक भर्हन्‌ देव, अतीत उत्स- 
पिणी-काल के प्रथम तीर्थंकर । "ण्णाण, 
"नाण देखो "णाण । "दंसण न [दर्शन] 
परिपूर्ण सामान्य बोध । 
केवल व [किवलस] सिर्फ । 
केवलाअ सक [समा + रभू] शुरू करना । 
केवलि वि [केवलिन] केवल ज्ञानवाला, 
सर्वज्ष। "पविखिय वि ["पाक्षिक] स्वयंचुद्ध । 
पु, जिनदेव, तीर्थंकर । 
केवलिअ वि [केवलिक] केवलज्ञानवाला । 
सम्पूर्ण । 
केवलिअ वि [केवलिक] केवल-ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाला । केवलिप्रोक्त ।  केवल-ज्ञान- 
सम्बन्धी । न, केवल ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान । 
केवलिअ न [कैवल्य] केवल ज्ञान । 
केवली स्त्री, ज्योतिष विद्या-विद्ेष । 
केस पु [केश] बाल। “पुर न. वैताब्य पर 
स्थित एक विद्याधर-नगर । "लोभ पु 
[लोच] केशो का उन्‍्मूलन। "वाणिज्न न 
वाणिज्य] केशवाले जीवो का व्यापार | 
गहत्थ पुं ["हस्त] केशपाश, समारचित 
केश । 
केस देखो केरिस । 
केस देखो किलेस । 
केसर पुं [कवीश्वर] श्रेष्ठ कवि , 
३३ 
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केसर पुन, एक देवविमान | पराग | सिंह वगैरह 
के कंधा का वाल। पुं, बकुल वृक्ष | न, 
काम्पित्प नगर का एक उपवन। फल- 
विद्येप । सुवर्ण । छतन्‍्द-विशेष ।[पुष्प-विद्येष । 

केसरा स्त्री, सिंह वगैरह के स्कन्ध पर के वालो 
की सटा । 

केसरि पु [केसरिन]सिंह, कण्ठीरव । नीलवन्त 
पर्वत पर स्थित एक 'ह॒ृद | नृप-विद्येप, भरत- 
क्षेत्र के चतुर्थ प्रतिवासुदेव । “हृह पुं ['द्रह] 
द्रह-विशेष । 

केसरिआ स्त्री [केसरिका] साफ करने का 
कपडे का टुकड़ा । 

केसरिल्ल वि [केसरव्त्‌] केसरवाला । 

केसरी स्त्री [केसरी] देखो केसरिआ । 

केसव पुं [केशव] अ४-चक्रवर्तती राजा | श्री- 
कृष्ण वासुदिव । 

केसि वि [वलेशित्‌] बलेव-युक्त, बिल 

केसि पु [केशि] एक जैन मुनि, भगवान्‌ 
पार्द्वनाथ के शिष्य । अश्व के रूप को धारण 
करनेवाला एक दैत्य ॥ 

केसि पु [केशिन] देखो केसव । 

क्केसिअ वि [केशिक] केशवाला । 

केसी स्त्री [केशी] सातवें वासुदेव की माता । 

"क्केसी स्त्री ['केशी] फेशवाली स्त्री । 

केसुअ देखो किसुअ । 

केह (अप) वि [कीदृश] कैसा, किस तरह 
का? 

केहि (अप) अ वास्ते । 

केअब न [कैतव] कपट, दम्भ । 

कोअ देखो कोक । 

कोअ देखो कोव । 

कोअंड देखो कोदंड । 

कोआस अक [वि + कस्‌] विकसना, खिलता । 

कोइल पूं [कोकिल] कोयल | छन्द का एक 
भेद । "च्छय पु [?चछद] तलकण्टक । 

कोइला स्त्री [कोकिला] स्त्री-कोयल । 
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कोइला स्त्री [दे] कोयछा, काठ के अंगार । 
कोउआ स्त्री [दे] गोइठा की अग्नि, करी- 
पारित । 

कोउग ) न [कौतुक] कुतूहल, आपू्वे वस्तु 
कोउय / देखने का अभिलाप। आश्चर्य | 
उत्सव । उत्सुकता, उत्कण्ठा | दृष्टि-दोपादि से 
रक्षा के लिए किया जाता काजल का तिलक, 
रक्षा-वन्धनादि प्रयोग । सौभाग्य भादि के 
लिए किया जाता स्नतपन, विस्मापन, घृप, 
होम वगैरह कर्म । 

कोउण्ह वि [कदुष्ण] थोडा गरम । 

कोउहल | देखो कुऊहल । 


कोउहल्ल 
) देखो कुअहल । 


कोऊहल 

कोऊहल्ल 

कोंकण पुं [कोड्ूण] देश-विशेष । अनाय्य॑ 
देश-विद्येप । वि. उस देश में रहनेवाला । 

कोंच पूं [क्रोश्व] इस नाम का एक अनाय॑ 
देश । पक्षि-विशेष । द्वीप-विशेष | इस नाम 
का एक असुर । वि. क्रौद्ध देश का निवासी । 
”रिवु पूं ["रिपु] कात्तिकेय । "वर पुं. इस 
नाम का एक द्वीप । “वीरग पुंन ["वीरक] 
एक प्रकार का जहाज । देखो कुंच । 

कोंचिगा स्त्री [कुश्विका] ताली, कुंजी । 

कोंचिय वि [कुश्चित] आकुश्चित, संकुचित । 

कोंटलय न [दे] ज्योतिष-सम्बन्धी सूचना। 
शकुनादि निमित्त-सम्बन्धी सूचना । 

कोंठ देखो कुठ । 

कोंड देखो कुड । 

कोंड पुं [कौण्ड, गौड] देश-विदेष । 

कोंडल देखो कुंडल। "मेत्तग पु ["मिन्नका 
एक व्यन्तर देव का नाम । 

कोंडलग पुं [कुण्डलक] पक्षि-विशेष । 

कोंडलिआ स्त्री [दे] द्वापद जन्तु-विदेष, 
साही, बवावित्‌ । क्रीडा, कीट । 


ग्राम 


कों 
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कोइला-कोजरिअ 


कराकर छल से गाँव का मालिक वन वैठने- 
वाला । 

कोंडिणपुर न [कौण्डिनपुर] नगर-विशेष । 

कोंडिण्ण देखो कोडिण्ण । - 

कोंडिया देखो कृंडिया । 

कोंढ देखो कूंढ । 

कोंढल्लु पुं [दे] उलूक । 

कोंत देखो कंत । 

कोंतल देखो कुंतल ८ कुन्तल । 

कोंती देखो ,कूती । 

कोंभी देखो कुंभी । 

कोक प्‌. चक्रवाक पक्षी । भेडिया । 

कोकंतिय पुंस्त्री [दे] जन्तु-विशेष, लछोमडी, 
लोखरिमा । 

कोकणद देखो कोकणय । 

कोकणय न [कीकनद] छाल कमल । 

कोकासिय [दें] देखो कोक्कासिय । 

कोकुइय देखो कुक्कुइभ । 

कोक्क सक [व्या+हु] बुलाना, आह्वान 
करना । 

कोक्कलास पु. इस नाम का एक वर्घकि, बढई । 

कोक्कासिय [दे] विकमित। 

कोक्कुइय देखो कक्‍क्ुइअ । 

कोखुब्भ देखो खोखुब्भ । 

कोन्नप्प न [दे] झूठी भलाई। 

कोच्चिय पुस्त्री [दे] नया शिष्य । 

कोच्छ न [कौत्स] गोत्र-विशेष । पुंस्त्री कौत्स 
गोत्र मे उत्पन्न 

कोच्छ वि [कौक्ष] कुक्षि सम्बन्धी । न. उदर- 
प्रदेश । 

फोच्छभास पु [दे.कुत्सभाष] कौमा । 

कोच्छेअय देखो कुच्छेअय । 

कोज्ज देखो कुज्ज । 

कोल्नप्प न [दे] स्त्री-रहस्य । 

कोज्ञय देखो कुज्जय । 


स्मोील्चजिश फ्रि], तततती. सिन्कत +« रॉ क्ल्कतनत 
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कोज्झ रिअ-कोडिण्ण 


हुआ । 

कोज्ञरिअ वि [दें] ऊपर देखो । 

कोटर देखो कोट्टर । 

कोटिब पु [दे] गी । 

कोटुभ पुन [दें] हाथ से आहत जल । देखो 
कोट्टूभ । 

कोटीवरिस भ [कोटीवर्पष] छाट देश की 
प्राचीन राजधानी । 

कोट्ट देखो कुद्ु ८ कुट्ट । 

कोट न [दे] नगर | दुर्ग । "बाल पुं [पाल] 
नगर-रक्षक । 

कोटंतिया स्त्री [कुट्रयन्तिका] तिल वगैरह 
को चूरने का उपकरण । 

कोट्टकिरिया स्त्री [को८&क्रिया] देवी-विशेष, 
दुर्गा आदि रुद्र रूपवाली देवी । 

कोट्टण देखो कुट्ुण । 

कोटूर देखो कोडर । 


कोट्वीर पु. इस नाम का एक मुनि, आचार्य 
शिवभूति का एक शिष्य | 

कोट्टा स्त्री [दे] पारव॑ंती । गर्दन । 

कोट्टाग पुं [कोटटाक] वढई। न, हरे फलो 
को सुखाने का स्थान-विश्येप । 

कोट्टिब पु [दे] द्रोणी, नौका, जहाज । 

कोट्टिम पुर्नाकुट्टिम] रत्नमय भूमि । फरस- 
बन्ध जमीन । भूमि-तल । एक या अनेक 
तलावाला घर। मढी | रत्न की खान। 
अनार का पेड । 

कोट्टिम वि [कृत्रिम] बनावटी, बनाया हुआ । 

कोट्टिल + पु [कौद्धिक] मुग्दर, मुगरी, 

कोट्टिल्ल | मुगरा, जोडी । 

कोट्टी स्त्री [दे] दोहन । विषम स्खलना । 

कोट्टुभ पुंन [दे] हाथ से आहत जल । 

कोट्टुम अक [रस] क्रीडा करना । 

कोद्टुवाणी स्त्री [क्रोटूटुवाणी] जैन मुनिगण 
की एक शाखा । 

कोट्ठु देखो कुट्ठु > कुष्ठ । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 





२५९ 
कोट्टु पूं [कोछ] धारणा, अवधारित अर्थ का 


कालान्तर में स्मरण-योग्य अवस्थान । सुगन्धी 
द्रव्य-विशेष । 


कोटु । देखों कुद्ुु ल कोछ । भाश्रय-विद्येप, 
कोटुग | आवास-विज्येप | अपवरक, कोठरी । 
कोहुय / चैत्य-विशेष ।।गार न, धान्य भरने 


का घर । भण्डार । " 

कोद्ठार पुन [कोष्ठागार] भाण्डागार । 

कोद़िया स्त्री [कोछ्िका] छोटा कोष्ठ, लघु 
कुशल । 

कोट्ठु पुं [क्रोष्ट) सियार । 

कोडंड देखो कोदंड । 

कोडंडिय देखो कोदडिय । 

कोडंब न [दे] कार्य 

कोडय [दे] देखो कोडिअ । 

कोडर न [कोटर] गह्दर, वृक्ष का पोल भाग, 
विवर । 

कोडल पुं [कोटर] पक्षि-विशेष । 

कोडाकोडि स्त्री [कोटाकोटि] करोड को 
करोड से गुन]ने पर जो संख्या लब्ध हो वह । 

कोडाल पु. गोत्र-विशेष का प्रवर्त्तक पुरुष । न. 
गोत्र-विशेष । 


कोडि स्त्री [कीटि] धनुष का अग्न भाग । 


प्रकार । सख्या-विशेष, करोड । अग्र-भाग । 
अश, विभाग । "कोडि देखो कोडा-कोडि । 
“बद्ध वि. करोड संख्यावाला । “भूमि स्त्री. 
एक जैन तीर्थ । "सिल्ला स्त्री ["शिला] एक 
जैन तीर्थ । “सो अ [शस्‌] अनेक करोड़ । 
देखो कोडो । 


कोडिअ न [दे], सकोरा। पु दर्जन, चुगल- 


खोर । 


कोडिअ पु. [कोटिक] एक जैन मुनि । एक 


जैन-मनि-गण । 


कोडिआ वि [कोटित] संकोचित । 
कोडिण्ण न [कौडिन्य] इस नाम का एक 


नगर | वाशिष्ठ गोत्र की आाखा रूप एक 
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२६० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


गोत्र । पुं. कौडिल्य गोत्र का प्रवरत्तक पुरुष । 
वि, कौडिन्य-गोत्रीय । पुं. एक मुनि जो शिव- 
भूति का शिष्य था। महागिरि-सूरि का 
दिष्य । गोतम-स्वासी के पास दीक्षा लेनेवाले 


पाँच सौ तापसो का गुरु । 


कोडित्ना स्त्री [कौण्डिन्या] कौडिच्य-गोन्रीय 


स्त्री । 
कोडिल्ल पुं [दे] पिशुन । 
कोडिल्ल देखो कोट्ठिल्ल । 


कोडिल्ल पु [कीटिल्य] इस नाम का एक 


ऋषि, चाणक्य मुनि । 


कोडिल्लय न [कौटिल्यक] चाणक्य-प्रणीत 


सीति-शास्त्र । 


कोडिसाहिय न [कोटिसहित] प्रत्याख्यान 
विशेष, पहले दिन उपवास करके दूसरे दिन 


भी उपवास की ली जाती प्रतिज्ञा । 


कोडी देखो कोडि। "करण त विभाग । 
“णार न [सार] इस नाम का सोरठ देश 
का एक नगर । “सातसा स्त्री, गान्धार प्राम 
की एक मृच्छेता । “वरिस न [*वर्ष] छाट 
देश की राजप्रानी, नगर-विशेष । "वरिसिया 
स्‍त्री [वर्षिका] जैन मुनिन्गण की एक 


शाखा । सर पूं [ श्वर] करोडपति । 


कोडीण न [कोडीन] इस नाम का एक गोत्र, 
जो कौत्स गोत्र की एक शाखा रूप है। वि. 


इस गोत्र में उत्पन्न । 
कोड्ब न [दे] कार्य । 
कोड्बि देखो कुडुबि । 


कोडुबिय पु [कौटुम्बिक] कुदुम्ब का स्वामी । 
ग्राम-प्रघान, गाँव का आदमी । वि. कुटुम्ब मे 


उत्पन्न, कुटुम्व-सम्बन्धी । 


कोडूसग पुं [कोदूघषक] अन्न-विशेष, कोदों की 


एक जाति । 
कोड [दे] देखो कुडु । 
कोडुम देखो कोट्टुम । 
कफोडडमिज न [रत] रति-क्रीड़ा-विशेष । 
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कोडिन्ता-कोदंडिंय 


कोडिय वि [दे] विनोद-णील, उत्कण्ठित । 

कोडढ , वि [कुष्ठि] कुछ-रोग । 

कोढ ।' 

कोण वि [दे] ध्याम वर्णवाला | पुं. लकड़ी । 
वीणा वगेरह बजाने की छूकडी । 

कोण । पुन [कोण] कोन, अस्त्र, घर का 

कीोणग ?* एक भाग । 

कोणव पु [कौणप] राक्षस । 

कोणायल पुं [कोणाचल] भगवान्‌ भान्ति- 
नाथ के प्रथम श्रावक का नाम । 

कोणालग पुं [कोनालक] जलचर पश्षि- 
विद्येप । 

कोणाली स्त्री [दे] गोष्ठी, गोठ । 

कोणिअ ; पुं [कोणिक] राजा श्रेणिक का 

कोणिग | पुत्र । 

कोणु स्त्री [दे] रेखा । 

कोणेट्ठिया स्त्री [दि] गुल्ला देखो, चणोद्टिया । 

कोण्ण पु [दे, कोण] घर का एक भाग, 
कोना । 

कोतव न [कौतव] मृषक के रोम से निष्पन्न 
सूता । 

कोतुहल देखो कुऊहल । 

कोत्तलूका स्त्री दि] दारू परोसने का भाण्ड । 

कोत्तिअ वि [कौतुकिक] कुतूहली । 

कोत्तिअ पुं [कोन्रिक] भूमि-शयन करनेवाला 
वानप्रस्थ । न, एक प्रकार का मधु । 

कोत्थ देखो कोच्छ 5 कीक्ष । 

कोत्थर न [दे] विज्ञान | कोटर । 

कोत्थल पुं [दे] कुशल । कोथली, थैला। 
*कारा स्त्रो ['कारी] भौरी । 


कोत्थुभ ] पु [कौस्तुभ] वासुदेव के वक्ष - 


कोत्युह ८ स्थछ की मणि । 
कोथुभ 

कोदंड पु. घनुष । 

कोदंडिम 


कोड | देखो कु-दडिम । 
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कोदूसग देखो कोडूसग । कोरंग पुं [कोरडू] पक्षि-विशेष । 

कोहव देखो कुहृव । कोरंट पु [कोरण्ट, "क] वृक्ष-विशेष । 

कोहविया स्त्री [दे] मातृवाहा, क्षुद्र कीट- | कोरंटग | त. इस नाम का भृगुकच्छ 
विशेष । (भडोच) शहर का एक उपवन। कोरण्टक 

कोह्ाल देखो कुद्दाल । वृक्ष का पुष्प । 


कोद्दालिया स्त्री [कुद्दालिका] कुदारी । 
कोध पुं इस नाम का एक राजा । 
कोप्प देखो कुप्प ८ कुप्‌ । 
कोप्प पुं [दे] अपराध । 
कोप्प वि [कोप्प] द्वेष्य, अप्रीतिकर । 
कोप्पर पु [कृर्पर] हाथ का मध्य भाग । नदी 
का तट । 
कोबेरी स्त्री [कौवेरी] विद्या-विशेष । 
कोभग पु [कोभक] पक्षि-विद्येप । 
कोमल वि. मृदु । 
कोमार वि [कौमार] क्ुमार-सम्बन्धी । 
कुमारी-सम्वन्धी । कुमारी में उत्पन्न । स्त्री, 
"रिया, "री। “भिन्न न [भुत्य] वैद्यक 
शास्त्र-विशेष । 
कोमारी स्त्री [कौमारी] विद्या-विद्येष । 
कोमुइया स्त्री [कौमुदिका] श्रीकृष्ण वासुदेव 
की एक भेरी । 
कोमुई स्त्री [दे] पूणिमा । 
कोमुई स्त्री [कौमुदी] शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा । 
चाँदनी । इस नाम की एक नगरी | कात्तिक 
की पृणिमा । 'नाह पु _लाथा] चन्द्रमा । 
”महूसव पुं [महोत्सव] उत्सव-विशेष । 
कोमुदिया देखो कोमुइया । 
कोमुदी देखो कोमुई ८ कौमुदी । 
कोयव वि. [कौतव] चूहे के रोमो से 
हुआ (वस्त्र) । 
कोयव वि कोौयव] 'कोयव' देश में निष्पन्न । 
देखो कोयवग । 
कोय्वग 3) पु दि] रजाई । 
कोयवय | 
कोयवी स्त्री [दे] रूई से भरा हुआ कपडा । 
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कोरभअ (जौ) देखो कठरव । 


कोरय + पुंन [कोरक] फलोत्पादक मुकुल, 

कोरव + फल की कली । 

कोरव देखो कउरव । 

कोरविआ स्त्री [कौरव्या]देखो कोरव्बीया । 

कोरव्व पुस्त्री [कौरव्य] कुरु-बंश में उत्पन्न । 
कौरव्य-गोन्नीय । पुं. भाठवाँ चक्रवर्ती राजा 
ब्रह्मदत्त । | 

कोरव्वीया स्त्री [कौरवीया] इस नाम की 
पड्ज ग्राम की एक मृच्छता । 

कोरिट 

कोरिंटय 

कोरेंट 

कोल पुं [दे] ग्रीवा । 

कोल पु [क्रोड] सूअर । गोद । 

कोल पुं.देश-विद्येप । काष्ठ-कीट | शुकर। मूपिक 
के आकार का एक जल्तु। अस्त्र-विद्येप । 
मनुष्य की एक न्तीच जाति । बदरी-वुक्ष । न, 
बदरी-फल । 'पाग न [पाक] नगर- 
विशेष जहाँ श्रीऋपभदेव भगवान्‌ का मन्दिर 
है, यह नगर दक्षिण में हैं। "पाल पु. 
धरणेन्द्र का लोकपाल । "सुणय, 'सुणह 
पुस्त्री [| शुनक] बडा शूकर, सुअर की एक 
जाति, जद्भली वराह। शिकारी कुत्ता । 
स्‍त्री "णिया । "वास पुन, काछ । 

कोल वि [कौर] शक्ति का उपासक, तान्त्रिक 
मत का अनुयायी । वान्त्रिक मत से सम्बन्ध 
रखनेवाला । न, बदर-फलसम्बन्धी । "चृण्ण 
न [“चुर्ण]बेर का चूर्ण ।'टिय न [शस्थिक] 
बेर की गुठिया या गुठली । 

कोलब पु [दे] स्थाली । घर । 


| देखो कोरंट । 
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कोलंब पु [कीलम्ब] वृक्ष की घाखा का नमा 
हुआ अग्रभाग । 

कोलगिणी स्त्री [कोली, कोलकी] कोल- 
जातीय स्त्री । 

कोलघरिय वि [कौलगृहिक]कुलगृह-सम्बन्धी , 
पितुगृह-सम्बन्धी । 

कोलज्ा स्त्री [दि] धान्‍्य रखने का एक तरह 
का गर्त्त । 

कीलर देखो कोटर । 

कोलव न [कीलव] ज्योतिप-शास्त्र में प्रसिद्ध 
एक करण । 

कोलाल वि. [कीलाल] कुम्मकार-सम्बन्धी । 
न, मिट्टी का पात्र । 

कोलालिय प्‌ [कीलालिक] मिट्टी का पात्र 
वेचनेवाला । 

कोलाह पु [कोलाभ] सांप की एक जाति। 

कोलाहल पु [दे] पक्षी की भावाज । 

कोलाहल पु, शोरगुल, हल्ल 

कोलाह॒लिय वि [कोलाहलिक] कोलाहल- 
वाला, शोरगुलवाला । 

कोलिअ पु [दि] एक अधम मनुप्य-्जाति । 

कोलिअ पु [दे] कोली, जुलाहा । जाल का 
कीड़ा, मकड़ा । 

कोलित्त न [दे] उल्मुक, छुका । 

कोलिचन्न न [कौलीन्य] कुलीनता । 

कोलीकय वि [क्रोडीकृत] स्वीकृत । 

कोलीण न [कौलीन] जन-श्रुति । वि. वच्च- 
परम्परागत । उत्तम बुल में उत्पन्न । तान्त्रिक 
मत का अनुयायी । 

कोलीर न [दे] छाल रग का एक पदार्थ, 
कुरविन्द । 

कोलुण्ण न [कारुण्य] दया। “पडिया, 
“वडिया स्त्री [प्रतिज्ञा] अनुकम्पा की 
प्रतिज्ञा । 

कोलेज्ज पु [दे] नीचे गोल और ऊपर खाई 
के आकार का घान्य आदि भरने का कोठा । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप 


कीलंव-कोग 


कोलेय पु [कीलेयक] श्वान । 

कोल्ल पुंन [दि] कोयठा । 

कोल्लद्र न [कोल्लकिर] नगर-विधेष । 

कोल्लपाग ने कोल्छपाक] दक्षिण देश का 
एक नगर, जहा क्षीकरपनदेवय का मन्दिर हे । 

कील्लर प्‌ [दें] घाटी, थरिया । 

कोल्ला देसो कुल्ला । 

कोह्लाग देसो कुल्लाग । 

कोल्लापुर न [कोल्लापुर] दक्षिण देश का 
एक नगर, महालदगी का रथान । 

कोल्लापुर पु [कोल्लासुर] इम नाम का एफ 
दत्य । 

कोल्लुग [दे] देसो कोल्हुअ । 

कोल्हाहुल न [दि] बिम्बी-फल । 

काह्हभ में [दि] छागाल । चरणी, ऊंगा से रस 
निकालने का कल 

कोव मकर [ कोपय्‌ ] दृषित करना । कुपित 
फरना । 

कोव पु [कोप] गुस्सा । 

कोवण वि [कोपन] क्रोधी । 

कोवाय पु [कोप॑क] अनार्य देश-विश्लेप । 

कोवास देसो कोआस । 

कोविभ वि [कोविद] निपुण, विद्वानू । 

कोविआ स्त्री [दे] सियारिन । 

कोवबिआर पु [कीविदार] वृक्ष-विशेष । 

कोविणो स्त्री [कोपिती] कोप-युक्त स्त्री । 

कोशण (मा) वि [कदुष्ण] थोडा गरम । 

कोस पु [दे] कुमुम्भ रग से रंगा हुआ रक्त 
वस्त्र । समुद्र । 

कोस पु [क्रोश] मार्ग की रूम्बाई का परि- 
माण, दो मील । 

कोस पु [कोश, प] खजाना । तलवार की 
स्थान । कुड्मलछ । गोल) दिव्य-भेद, तप्त 
लोहे का स्पर्श वगेरह शपथ । अभिधानणास्त्र । 
पुन, चपक। न, नगर-विशेष । 'पाण न 
पान] शपय। "हिव पु [वधिप] 
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कोसंबिया-कोहल्ली 


भण्डारी | कोसंब पु [कोशाम्र] फल-वृक्ष- 
विशेष । “गंडिया स्त्री ["गण्डिका] खड़ग- 
विशेष । 
कोसंबिया स्त्री [कौशाम्बिका] जैनमुनिगण 
की एक शाखा । 
कोसंबी स्त्री [कौशाम्बी] वत्स देश की मुख्य- 
नगरी । 
कोसग पु [कोशक] साधुओं का एक चर्ममय 
उपकरण, चमडे की एक प्रकार की थैली । 
कोसट्टइरिआ स्त्री[दे] चण्डी, पार्वती । 
कोसय न [दे, कोशक] छोटा पान-पात्र । 
कोसल न [कौशल] निपुणता, चातुरी । 
कोसल न [दें] नीवी । 
कोसल पु [कोसल, ?क] देग-विशेष । 
कोसलग | एक जैन मह॒पि । कोसल देश का 
राजा । वि. फोजल देश में उत्पन्न । “पुर न. 
अयोध्या नगरी । 
कोसला स्त्री, अयोध्या-नगरी । कोसल-देग । 
कोसलिअ न [दे. कौशलिक] उपहार । 
कोसलिआ स्त्रीदे, कौशलिका] ऊपर देखो । 
कोसल्ल न [कौशल्य] निपुणता । 
कोसल्ल न [दें] प्लेंट । 
कफोसल्लया स्त्री [कौशल्य] चतुराई । 
कोसल्ला स्त्री [कौदल्या] दाशरथि राम की 
माता । 
कोसल्लिअ न [दे. कौशलिक] भेट । 
कोसा स्त्री [कोशा] इस नाम की एक प्रसिद्ध 
वेब्या । 
कोसिण वि [कोष्ण] थोडा गरम । 
कोसिय न [कौशिक] मनुष्य का गोत्र-विशेष । 
वीसवें नक्षत्र का गोत्र | पुं, उल्लू । चण्ड- 
कोशिक-नामक दृष्टि-विष सर्प जिसको भगवान्‌ 
श्रीमहावीर ने प्रवोधित किया था। वृक्ष- 
.. विशेष | इन्द्र | नकुल । खजानची, अनुराग । 
इस नाम का एक राजा | -इस नाम का एक 
असुर । सपेरा | मज्जा । श्यूंगाररस । इस 
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है 


नाम का एक तापस। पुंस्त्री, कौशिक- 
गोत्रीय । 

कोपिया स्त्री [कोणिका] भारतवर्ष की एक 
नदी । इस नाम की एक विद्याधर राजकन्या | 
चमडे का जूता । देखो कोसी । 

कोसियार पु [कोशिकार] रेशम का कीडा । 
न, रेशमी वस्त्र । 

कोसी स्त्री [कोशी] छीमी, फठी । तलवार 
की म्यान । देखो कोसिया । गोलाकार एक 
क्स्तु। 

कोसुम्भ वि[कौसुम्भ] कुसुम्भ-सम्बन्धी (रंग) । 

कोसुंम वि [कौसुम] फूल-सम्बन्धी, फूल का 
बना हुआ । 

कोसुम्ह देखो कुसुंभ । 


कोसेअआ , न [कौशेय] रेशमी वस्त्र। तसर 
कोसेज्न | का वना हुआ वस्त्र । 


कोह पुं [क्रोध] गुस्सा ।"मुंड वि. क्रोधरहित । 

कोह पु [कोथ] थीर्णता । 

कोह पुं [दे कोथ] कोयली, थैला । 

कोह वि [क्रोधवत्‌] क्रोध-युक्त । 

कोहंगक पुं [कोभज़क] पक्षि-विशेष । 

कोहंझाण न [क्रोधध्यान] क्रोध-युक्त चिन्तन । 

कोहंड न [कृष्माण्ड] कुष्माण्डी-फल। न. 
देव-विमान-विद्येष । पुं, व्यन्तरश्रेणीय देव- 
जाति-विशेष । 

कोहंडी स्त्री [कृष्माण्डी] कोहँडे का गाछ । 

कोहण वि [क्रोधन] क्रोधी । पुं. इस नाम का 
रावण का एक सुभट । 

कोहल देखो कुऊहल । 

कोहलिअ वि [कृतृहलिन्‌] कुतूहली, कुतूहल- 
प्रेमी । 

कोहलिआ स्त्री [कृष्माण्डिका] कोहँडा का 
गाछ । 

कोहली देखो कोहंडी । 

कोहल्ल देखो कोहल । 

कोहल्ली स्त्री [दे] तवा । 
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कोहल्ली देसो कोहंठी । 

कोहि | वि क्रोधितु] गुस्तापोर] | 
कोहिल्ल | 
कौरव ) यो कठरव । । 
कौलव | 


“दिकसिय देखों किसिय ८ कृषित । 
“ककूर देसो कूर ८ कूर । 

"कर देखो "केर । 

"क्खंड देलो स्ंड । 


ख 


ख पु, व्यंजन-वर्ण-विशेष। न. आकाण | 
इन्द्रिय । “ग पु [?ग] पक्षी । मनुष्य की एक 
जाति जो विद्या के बल से आकाश में गमन 
फरती है, विद्याधर छोक। देसो खय 
खग । "गड़ स्त्री [गति] बआाकाण गति । 
कर्म-विशेष । “गामिणी स्त्री [“गामिनी] 
विद्या-विशेप । 'पुष्फ न ["पुष्प] बाकाश- 
कुसुम, असम्भावित वस्तु । 

खभ | सक [स्‌] सम्पत्ति-युक्त करना । 

खठर 

खइ वि [क्षयित्‌] नाशवाला । क्षय-रोगी । 

खडअ वि [क्षपित] नाथित । 

खदअ वि खिचित] व्याप्त । विभूषित । 

खइभ वि [खादित] भुक्त, गस्त । भाक्रान्त । 

खदइभ वि [क्षयित] क्षीण 

खदअ पु [दे] हेवाक, स्वभाव | 


खइम | पु' [क्षायिक] विनाण। वि. क्षय 

खदग ॥$ से उत्पन्न, क्षय-सम्बन्धी । कर्म-नाश 
से उत्पन्न । 

खद्दत न क्षित्र] पेतो का समूह । 

खडया स्त्री [खदिका]सेका हुआ ब्रीहि-घान । 

खदर पु [खदिर] खैर का गाछ । 

खइर वि [खादिर] खदिर-वृक्ष-सम्बन्धी । 


| 
। 
ई 
) 
| 


न... नलत अजीत ऑफ लि जिला चीन ४] अओओ.. >अ+ 
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खठर पुंन [सपुर] सैर यगैरह 


कोहन्डी-पंगार 


फ्क्ष्यंग देसों रंभ । 
"द्रप्म देंगी खम । 
अख ठग देवी खलण | 
अपिलेसा देखो पिया । 
श्द्व म्व्‌ १83 स्ृ | 
“बलुत्त देंसो खुत्त । 
बसेट़ देंगो लेट । 
बखेव देसों खेव । 
“क्व्ीडी देशों खोड़ो । 


क १25 
हर 


खड प्‌. सिपुट] रवनामन्ममिद्ध एक जैना- 
चाय । 

खठर बक [ छ्षुभू | दर से विछ्लल होना 
सके, कटपित करना । 

खघ़र वि [दे] कटुपित । 

खपर न [क्षौर] हजामन । 

था सियना 
रस, गोंद । "कटिणय ने [*कठिनक] 
तापमों का एक प्रकार मा पात्र । 

खउरिओ वि [क्षुब्ध] फलुपित । 


खउरिआअ वि [क्षीरित] मुण्टित छुश्ित, वेश 
रहित किया हुमा । 

खउठरिअ वि. खिपुरित] सरण्डित, चिपकाया 
हुआ । 

खउठरीकय वि. खिपुरीकृत] गोद वर्गरह की 
तरह चिकना किया हुआ । 

खओवसम पु [क्षयोपशम] कुछ भाग का 
विनाथ और कुछ का दबना । 


खभोवसमिय वि [क्षयोपशमिक] क्षयोपशम 


से उत्पन्न | पूंन, क्षयोपणम । 


खंखर पु [दे] पलाश-बृक्ष । 


खंगार पु' [खड्भार] राजा सेगार, सोराष्ड्र 
देश का एक भूपति। "गढ़ पु. सौराष्ट्र का 


छ्क ता जत्तागढ । 
॥ 2009/#-॥09/५8 0॥9.00॥7॥ 


खंच-खंदय 
खंच सक [ कृष ] खीचना | वश् में करना । 
खंज बक | खज्ल | लंगडा होना । 
खंज वि [खज्ज] पंग, छूला | न, गाडी में लोहे 
के डंडे के पास बाँधा जाता सण आदि का 
गोल कपडा । 
खंजण पु [खज्जन] राहु का कृष्ण पुदुगल- 
विशेष । खज्लरीट । वृक्ष-विद्येप । 
खंजण पु [दे] कीचड । काजल। गाडी के 
पहिए के भीतर का काला कीच । 
खंजर प्‌ [दे] सूखा हुआ पेड । 
खंजा स्त्री. छन्‍्द-विद्येष । 
खंड सक [ खण्डय्‌ ] तोडना, टुकड़ा करना, 
विच्छेद करना । 
खंड पु [खण्ड] एक नरक-स्थान। कंव्व न 
["क्वाव्य] छोटा काव्यग्रन्थ । 
खंड (अप) देखो खग्ग । 
खंड पुंत [खण्ड] टुकडा, अंश । चीनी । पृथ्वी 
का एक हिस्सा। “घडग प्‌ [“घटक] 
भिक्षुक का जलल्‍ूपात्र। “प्पधाया स्त्री 
["प्रषाता] वैताह्य पर्वत की एक गुफा | 
श्रेय पु ["मेद] विच्छेद-विशेष, पदार्थ का 
एक तरह का पृथक्करण, पटके हुए घडे की 
तरह पथग्भाव । "मल्लय पंन [ मलल्‍लक] 
भिक्षापात्र । “सो भ [?शस्‌] टुकडा-टुकडा । 
भेय देखो "भेय । 
खंड न [दें] मस्तक । दारू का वरतन । 
खंडई स्त्री [दे] कुलटा । 
खंडग पुंच [खण्डक] चौथा हिस्सा । खंडग न 
शिखर-विशेष । 
खंडण न [खण्डन] विच्छेद, भज्ञव, नाश । 
कण्डन, घान्य वगैरह का छिलका अलग 
करना । वि, नाशक । ॥॒ 
खंडपट्ट पु [खण्डपद] जूबारी । घूर्त । अन्याय 
से व्यवहार करनेवाला । 
खंडरवख पु [खण्डरक्ष] कोतवाल । चुड्धी 
घसूल करनेवाला । 
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खंडव न [खाण्डव] इन्द्र का वन-विद्येप । 
खंडा स्त्री, [खण्ड] शक्कर । 

खंडा स्त्री, इस नाम की एक विद्याधर-कन्या । 

खंडाखंडि अ [ खण्डशस्‌ ] टुकडा-टुकडा । 
“डीकय वि [कृत] दुकडा-टुकडा किया 
हुआ | 

खडामणिकंचण न [खण्डामणिकाश्चन] इस 
नाम का एक विद्याघर-नगर । 

खंडावत्त न खिण्डावरत्त] इस नाम का एक 
विद्याघरनगर । 

खंडाहंड वि [खण्डखण्ड] दुकड़-टुकडा किया 
हुआ । ह 

खंडिअ पु' खिण्डिक] विद्यार्थी । 

खंडिअ पु [दि] भाट । वि. अनिवार्य । 

खंडिआ स्त्री [खण्डिका] खण्ड, टुकडा | 

खंडिआ स्त्री [दे] बीस मन की नाप । 

खंडी स्त्री [दे] छोटा गुप्त द्वार। किले का 
छिद्र। 

खंडु (अप) देखो खग्ग । 

खंडुअ न [दे] वाजूबन्द । 

खंडुय देखो खंडग । 

खंत पु [दे] पिता । 

खंत वि (क्षान्त] क्षमा-शील । 

खंतव्व वि [क्षन्तव्य] क्षमा-योग्य । 

खंति स्त्री [क्षान्ति[ क्षमा, क्रोध का अभाव | 

खंतिया | स्‍त्री [दे] माता । 

खंती 

खंद पु [स्कन्द] कात्तिकेव । राम का स्कन्द 
नाम का एक सुभट । “कुमार पु. एक जैन 
मुनि | “गह पु [ग्रह] स्कन्दक्ृत उपद्रव । 
ज्वर-विद्योप  “मह पु. स्कन्द का उत्सव 
"सिरी स्त्री ["श्री] एक चोर-सेनापति की 
भार्या का नाम । 

खंदग १ पु |स्कन्दक] ऊपर देखो । एक जैन 

खंदय | मुनि । एक परितव्राजक, जिसने भग- 
वान्‌ महावीर के पास पीछे से जैन दीक्षा 
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लीथी। 

खंदरुद्द न [स्कन्दरुद्र] गास्त्र विशेष । 

खंदिल पु [स्कन्दिल] एक प्रख्यात जैनाचार्य, 
जिसने मथुरा में जैनागमो को लिपि-बद्ध 
किया । 


खंध पु [स्कन्ध] भीत । पुदूगलो का पिण्ड । 
समुह । कन्धा । पेड का घड । छन्द-विशेष । 
"करणी स्त्री, साध्वियो को पहनने का उप- 
करण-विशेष । “मंत वि [ ”मत्‌ ] स्कन्ध- 
वाला । “वीय पु ["ब्ीज] स्कन्ध हो जिसका 
बीज होता है ऐसा कदली वर्गरह का गाछ । 
"सालि पु ["शालिन] व्यन्तर देवो की एक 
जाति। 

खंधरग्गि पु [दे. स्कन्धाग्नि] स्थूछ काछ्ो की 
आग | 

खंधमंस पु [दे] हाथ । बाहु । 

खंधमसी स्त्री [दे] स्कन्द-यष्टि, हाथ । 

खधय देखो खंध । 

खधयदटिि स्त्री [दे, स्कन्धयष्टि] हाथ । 

खंधर पुं [कन्धर] गरदन । 

खंधलदि स्त्री [दें स्कन्धयष्टि] हाथ । 

खंधवार देखो खधावार । 

खंधाआर देखो खंधावार । 

खधार पु व. [स्कन्धार] देश-विशेष । 

खंधार देखो खंधावार । 

खंधाल वि | स्कन्धवत्‌ ] स्कन्धवाला । 

खंधावार पु [स्कन्धावार] सैन्य का पडाव | 
शिविर । 

खंधीधार पु [दे] बहुत गरम पानी की घारा । 

खंप सक [ सिच्‌ ] छिडकता । 

खंपणय न [दें] कपडा । 

खंभ पु [स्तम्भ] थम्भा । 

खंभ सक | स्कम्‌ ] क्षुब्ध होना । 

खंभतित्थ न [स्तम्भतीथे] एक जैन तीर्थ, 
गुजरात का प्राचीन खंभणा' गाँव । 

खंभल्लिअ वि [स्तम्मि]शम्मे से बाँधा हुआ । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


खंदरुह-सटु 


खंभाइत्त न स्तिम्भादित्य] गूर्जर देश का 
प्राचीन नगर सम्भात । 

खंभालण न [स्तम्भालगन] खम्ने भे शाघना । 

खक्खरग पुंन [दें] सूत्री रोटी । 


खग्ग पु [खिड़ग] गेंडा । पूंन, तलवार । 
“धेणुआ स्त्री [घिनु] छूरी । “पुरा स्त्री, 
विदेह-वर्ष की स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी । “पुरो 
स्त्री, पूर्वोक्त ही अर्थ | 

खग्गाखगि न [खड़गाखडिग] तलवार की 
लडाई । 

खगिग पुं | खड्गिन्‌ ] गेंडा । 

खगिगिअ पुं [दे] गाँव का मुखिया । 

खग्गी स्त्री [खड़ी] विदेह वर्ष की नगरी- 
विदेप । 

खग्गूड वि [दे] धृत्त-सदृश । घ॒र्मरहित, 
नास्तिकप्राय । निद्रालु । रसलम्पट । 

खच सक | खच्‌ ] पावन करना। कंसकर 
चाँघना । 

खचिअ देखो खइभ > खचित । पिज्नरित । 

खच्चल पु [दे] भालू । 

खच्चोल पु [दि] ब्यात्र 

खज्ज पु [खर्ज] वृक्ष-विशेष । 

खज्ज वि [खाद्य] खाने योग्य वस्तु । न. 
खाद्य-विशेष । 

खज्ज वि [क्षय्य] जिसका क्षय किया जा सके 
वह । 

खज्जिअ वि [दे] जीर्ण, सड़ा हुआ । उपालब्ध । 

खब्मिर (अप) वि [खाद्यमान] जो खाया 
गया हो वह । 

खज्जू स्त्री [खर्जू] खुजली । 

खज्जूर पुं [खर्जर] खजूर का पेड़ । न. खजूर 
का फल 

खज्जूरी स्त्री [खर्ज्री] खजूर का गाछ । 

खज्जोअ पुं [दे] नक्षत्र । 

खज्नोअ पुं [खद्योत] जुगनू । 

खट्ट न [दे] कढ़ी । वि, अम्ल। "मेह पु 
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खंटंग-खण्ण 


_'मेघ] खट्टे जल की वर्षा । 
खट्टंग व [दें] छाया । 
खट्टेंग न [खिट्वाज्भ] शिव का एक आयुघ । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


। खडिभ पुं [दे] स्याही का पात्र । 
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खडिआ स्त्री खिटिका] छडको को लिखने 
की खड़ी या खड़िया । 


चारपाई का पाया या पाटी । प्रायश्चित्तात्मक | खडी स्त्री [खिटी] ऊपर देखो । 


भिक्षा माँगने का एक पात्र | तान्त्रिक मुद्रा- 
विशेष । 


खडुआ स्त्री [दि] मोती । 


| खड़क़ अक [आविस्‌ +भू] प्रकठ होता, 


खट्टवखड पुं [खट्वाक्षक] रलप्रभा नामक | उत्पन्न होना। 


पृथिवी का एक नरकावास । 

खट्दा स्त्री [खट्वा] पलंग ।“मलल पुं. बीमारी 
की प्रवलता से जो खाट से उठ न सकता हो 
वह । 

खट्टिभ 

खट््क्लि 

खड पु [दे] एक म्लेच्छ जाति । न. तृण । 

खडइभ वि [दि] सद्भुचित । 

खडंग न [षिडजभू] छः अंग, वेद के ये छ 
बग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिप, 
उन्द, निरुक्त । "वि वि ["वित्‌] छहो अंगो 
का जानकार । 

खडक्कूय पुन [खटत्कृत] भाहट देना, सिकड़ी 
वगैरह की आवाज । 

खडक्कार पु [खट्त्कार| ऊपर देखो । 

खडक्लिआ ) स्त्री [दे] खिड़की । 

खडक्की | 

खडक्किय देखो खडक्कय । 

खडक्खड पु [खिटत्खट] खट-खट आवाज । 

खडक्खर देखो छडवखर । 

खडखड पु देखो खाडखड । 

खडखडग वि [दे] छोटा और लम्बा । 

खडट्टोबिल पुं [दे] एक स्लेच्छ जाति । 

खडणा स्त्री [दे। गी | 

खड॒हड पुखिटखट]सॉकल वगैरह की आवाज । 

खडहडो स्त्री [दि] जन्तु-विणेष, गिलहरी 
गिल्ली । 

खडिभअ देखो खट्टिआ । 

खडिअ देखो खलिअ । 


! [दि. खट्टिक] कसाई । 
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खड़क्क ) पुस्त्री [दें] मृण्ड सिर पर उंगली 
खड़क / का आघात। 


खड्ट सक [ मुद््‌ ] मर्दन करना । 

खड़ | न [दे] दाढी-मूंछ। बड़ा महान्‌ । 

खडुग * गत्त के आकारवाला । 

खट्टा स्त्री [दे] आकर । पर्वत का गरत्ता । 
गड़्ढा । 

खड्डुया स्त्री [दे] ठोकर । 

खड्टीलय पुं [दे] गडढा । 

खण सक [खन्‌] खोदना । 


खण पु [क्षण] बहुत थोड़ा समय । "जोइ वि 
["योगिन्‌] क्षणमात्र रहनेवाछा । ”भंगुर वि 
['भज्भुर] क्षणिक । "या स्त्री [दा] रात्रि । 

खणक्खण | अक [खणयणाय] खणखण 

खणखणखण 4 आवाज करना । 

खणग वि [खनक] खोदनेवाला । 

खणण न [खनन] खोदना । 

खणय देखो खण > क्षण । 

खणि स्त्री खिनि] खान । 

खणिक्क + देखों खणिय > क्षणिक । 

खणिग | 

खणित्त य [खनित्र] खोदने का अस्त्र । 


खणिय वि [क्षणिक] क्षण-विनश्वर । वि. 
फुरसत वाला, काम-बन्धा से रहित । “वा 
वि [“वादिय्‌] सर्व पदार्थ को क्षण-विनश्वर 
माननेवाला, वीद्धमत का अनुयायी । 

खणी देखो खणि । 


खणुसा स्त्री [दे] मानसिक पीडा 


खण्ण न [दें] खोदा हुआ । 
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खण्ण वि [खन्‍्य] ख़ोदने-योग्य । 

खण्णु देखो खाणु । 

खण्णुअ पु [दे. स्थाणुक] कीलक, खूंटा । 

खत्त न [दि] खात। शस्त्र से तोचा हुआ । 
सेघ। गोबर | “खणग पु [खत्क] सेंध 
लगाकर चोरी करनेबाला। 'खणण न 
खनन] सेध लगाना । “मेह पु ["मेध] 
करीप के समान रसवाला सेघ । 

खत्त पु [क्षित्र] क्षत्रिय । 

खत्त बिक्षात्र|क्षत्रिय-सम्बन्धी । न. क्षभ्रियत्व ) 

खत्तय पु [दे] लेत खोदनेवाल्ा | सेंघ लगा- 
कर चोरी करनेवाला । राहुप्रह । 

खत्ति पु [दें] एक म्छेच्छ-जाति 

खत्ति पुंस्त्री क्षित्रित्‌] नीचे देखो । 

खत्तिअ पृस्त्री क्षत्रिय] राजन्य । “कूडग्गाम 
पु [कुण्डग्राम) नगर-विशेष । "कूडपुर न 
["कुण्डपुर] पूर्वोक्त ही अर्थ । “बिज्जा स्त्री 
["विद्या] घनुविद्या । 

खत्तिणी ] स्त्री क्षत्रियाणी] क्षत्रिय जाति 

खत्तियाणी 4 की स्त्री 

खद्द न [दि] प्रभूत लाभ । 

खद्ध वि [दे] भुक्त। बहुत । विशाल) भ« 
जणीघ्र । हदाणिअ वि, [दानिक) समृद्ध । 

खपुसा स्त्री [दे] एक प्रकार का जूता । 

खप्पर पु [कर्पर]मनुष्य-जाति-विश्येप । भिन्ना- 
पात्र | खोपड़ी । घट वर्गरह का टुकड़ा । 

खप्पर | वि [दे] रूक्ष, निछुर । 

खप्पुर 

खम सक [क्षम्] माफ करना । सहन करना । 

खम वि [क्षम] उचित । समर्थ । 

खमग पु [क्षमक, क्षतक] तपस्वी जैन साथ । 

खमण न [क्षपण] तपर्चर्या, वेला, तेंछा भादि 
त्तप । 

खमण न [क्षपण, क्षमण] उपवास | पु 
तपस्वा जन साध । 

खमय देखो खमग । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


खण्ण-नवर 


खमा रत्री [क्षमा] पृथिंदी । क्रीत्र का अभाव । 
व पु [पति] राजा। ?समण पृ 
*थ्रमण] ऋषि । “हर पृ [घर] पर्वत । 


साथु । 
खमावणया | स्त्री क्षमणा) माफी 
खमावणा मांगना । 


खम्म देखो खण ८ सन्‌ । 

खम्मवंखम पुं [दे] मंग्राम। मन का दू 
पव्चात्ताप का निव्वास । 

खब देसो खच । 

खय भक [क्षि] नष्ट होना । 

खब देसो खग । बाकान तक ऊँचा पहुचा 
हुआ | राय पुं [राज] गरहनपक्षी । व 
पु [पति] गदढ़ पत्नी 

खब न [क्षत] घाव । वि, ब्रणित। "वार 
स्त्री, पु [चार] भिथिलाचारी साधु या 
साध्वी । 

खब वि [खात] खोदा हुआ । 

खय पु [क्षय] प्रढलय, विनाथ । राजनयह्ष्मा । 
“कारि वि [कारिन] नाश-कारक । “काल 


“गाल पु ["काल] प्रत््यनकाल । “गिग पुं 
[श्रिन] प्रल्य-काल की आग। “नाणि पु 


ज्ञानितु] केवलन्ज्ानी । “समय पु . प्रतृ॑- 
काल । 
खयबकर वि [क्षयकर] नाग-कारक । 
खय॑ंतकर वि [क्षयान्तकर| नाश-कारक । 


खयर पुंस्त्री [खचर] बाकाण में चलनेवाला, 
पक्षी । विद्याघर। "राय पु ["राज] 
विद्याधरों का राजा । 

खयर देखो खद्दर - खदिर । 


खथरक़ूू वि [खादिरक] खदिर-सम्बन्धी । 

खयाल पुंन [दे] बाँस का वन । 

खर अक [क्षिर्‌] झरना । नष्ट होता । 

खर वि, निष्ठुर, परुष । पुस्त्री, गर्दम | पु. 
छन्द-विशेष । न. तिल का तेल । "कंट न 
_कण्ट] चबूल वगैरह की भाखा । "कंड न 
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["क्ाण्ड] रलप्रभा पृथिवी का प्रथम काण्ड- खरहर अक [खरखराय्‌] 'खर-खर” आवाज 
अंश-विशेष । “कस्म न [कर्मत्‌] जिसमे | करना । 

अनेक जीवों की हानि होती हो ऐसा काम। | खरहिअ पुं [दे] पौत्र । 

“क्रम्मिअ वि [“कमित्‌] निष्ठुर कर्म करने- | खरा स्त्री, नेवला की तरह भुज से चलनेवाला 
वाला । पु. कोतवाल । "किरण पुं. सूरज | | जन्‍्तु-विदेष । 

“इसण पुं ["दूषण] इस नाम का एक विद्या- | खेरिअ वि [दे] भुक्त । 

धर राजा। "नहर पु' ["नखर] इवापद | खरिआ स्त्री [दे] दासी । 

जन्तु, हिंसक प्राणी। “"निस्सण पु | खरिसुअ पु [दे, खरिशुक] कन्द-विशेष । 
['निःस्वन] इस नाम का रावण का एक | खरुदी स्त्री [खरोष्ट्रों] एक प्राचीन छिपि । 


सुभट । “मुह पु ["मुख] अनार्य-देश-विशेप । | गाधार लिपि । 
भनार्य देश-विशेष का निवासी । “मुही स्त्री | खरुल्‍्ल वि [दे] कठिन, कठोर । स्थपुट, विपम 
[मुखी] वाद्य-विशेष । नपुसक दासी । “यर | और ऊँचा। 


वि [तर] विशेष कठोर । पु. इस नाम का 
एक जैन गच्छ । "सन्तय न ['संज्ञक| तिल 
का तेल। "साविआ स्त्री ["शाविका] 
लिपि-विशेष । 'स्सर पु [स्वर] परमा- 
धाभिक देवो की एक जाति । 

खर वि [क्षर] विनश्वर-। 

खरंट सक [खरण्टयू] निर्भतर्सना करना । लेप 
करना । 


खरट वि [खरण्ट] धृत्कारनेवाला । उपलिप्त 
करनेवाला । अशुि पदार्थ । 

खरंटण न [खरण्टन] निर्भर्त्सन । प्रेरणा । 

खरंसूया स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष । 

खरड पु [दे] हाथी की पीठ पर बविछाया 
जाता आस्तरण । 

खरड सक [लिप] लेपना, पोतना । 

खरड पु [खरट] एक जघन्य मनुष्य जाति । 

खरडिअ वि [दे] रूखा । भग्न, नष्ट । 

खरण न [दे] बवृल् वगैरह की कण्टकन्मय 
डाली । 

खरफरस पु [खरप्रुष[ एक नरक स्थान । 

खरय पु" [खरक] भगवान्‌ महावीर के कान | खलिम वि खिलिक] खल से व्याप्त, खलि- 
में से खीला (मास कील) निकालनेवाला एक | खचित । 
बैच । ह । खलिण पुन [खलिन] लगाम । कायोत्सर्ग का 

खरय पु [दे] नौकर । राहु | एक दोप । 


खरोट्टिआ स्त्री [खरोष्ट्रिका] लिपि-विदेष । 

खल अक [स्खल] गिरना । भूलना । रुकना । 
अपसरण करना । 

खल ग. [खलु] पाद्यपूि में प्रयुक्त होता 
अब्यय । 

खल वि, दुर्जज । न. घान साफ करने का 
स्थान । 'पू वि. खलिहान या खलियान को 
साफ करनेवाला । 

खलइभअ वि [दे] खाली । 

खलक्खल अक [खलखलायू। खल-खल' 
आवाज करना । 

खलगंडिअ वि [दे] उन्मत्त । 

खलगणा स्त्री [स्खलता] निपतन । विराधना । 
अटठकायत । 

खलभलिय वि [दे] क्षुब्ध । 

खलहर )॥ प्‌ [खलखल] नदी के प्रवाह की 

खलह॒ल < आवाज । 

खला अक [दे]खराव करना, नुकसान करना । 

खलिअ वि [स्खलित] रुका हुआ। गिरा 
हुआ, पतित । न. अपराब, भूल । 


बज न तन 5ी-सससीय।ेिििीतफ+--क्‍लञ न ता क्नन-_ तन +.अआलनतमत.+..«.«_-._--«.......................0ह...0.0ह.ई.३0ह0३0ई0३0..0.0..है३0३२.]३ऑ॥औ३.0हएई0ई.हैह॥फ॥औहई॥ईकईहईह0ह8ह.हई$।ह.हईुईुईुईह)-.नहबहठतलक्‍>लतल---०>-- 





. 9598/0000 | 90॥7 5॥00॥ || ९०3५ ॥80॥9/65॥ 0998 ७॥9.00॥॥ 


४ 


१७० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप 


खलिया स्त्री [खलिका] तिल वर्गरह का तैछ- 
रहित चूर्ण, खछी | 

खलियार सकः खिली + कृत] तिरस्कार 
करना । धुत्कारना । ठगना । उपद्रव करना । 

खली स्त्री दि, खली] तिल-पिण्डिका, तिल 
वर्गरह का स्नेहरहित चूर्ण । 

खलीण न [खिलीन] देखो खलिण । नदी का 
किनारा । 

खलु थ [खलु] इन अर्थों का सूचक भव्यय--- 
अवधारण, निदचय । पुत्र. । विशेष पादपूरति 
और वावय फी शोभा के लिए भी इसका 
प्रयोग होता है। "खित्त न [क्षेत्र ॥ जहां 
पर जरूरी चीज भिले वह क्षेत्र । 

खलुंक पु [दे] गरी बैछ, भविनीत बैल, 
कुणिष्य । 

खलूंकिज्न पु [दे] गली बैल सम्बन्धी । न, 
उत्तराध्ययन् सुत्र का इस नाम का एक 
अध्ययन । 

खलग । न [खलुक| गुल्फ, पांव का मणि- 
खलुय | बन्ध । 

खलल न [दे] बाड़ का छिद्र । विलास | वि. 
रिक्त । 

खलल बविदि]जिसका मध्य भाग नीचा हो वह । 

खललद्ृभ वि [दे] संकुचित, संकोच-युक्त । 


हप॑युक्त, । 

खल्‍लग । पुन [दे] पत्ता । पत्र-पुट । 
खल्‍लय ' 

खललग . पुन [दे] पाव का रक्षण करने- 


खतललय $ वाढा चमडा, एक प्रकार का 
जूता । थैला । 

खहला स्त्री [दे] चमं । खाल । 

खलल्‍लाड देखो खल्‍लीड । 

खल्लिरा स्त्री [दे] मंकेत । 

वल्लिहुड (अप) देखो खल्‍्लीड । हें 

खलल्‍ली स्त्री [दे] सिर का वह शमड़ा, जिसमें 
केश पैदा न होता हो 
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खलिया-खंहू 


खललीड पु [खल्वाट] गंजा, चंदला । 

खल्टूड प्‌ [खल्लूट] कन्द-विगेष । 

खब सक [क्षेपय] नाश करना। डालना, 
प्रक्षेप करना । उल्लंघन करना | 

खब पु [दे] वार्या हाथ । गर्दग । 

खबग वि [क्षपक|ताण करनेवाला । पुं, तपस्वी 
जैन-मुनि | वि. क्षपकर्षेणि में आरूढ । "सेढि 
स्त्री [श्रेणि] क्षण कर्मो के नाथ की 
परिपाटी । 

खबडिअ वि [दे] स्वलिति, स्खलन-प्राप्त 

खबण न क्षिपण] क्षय । डालना, 

खवणय | प्रक्षेप | पु, जैन-मुनि । 

खबण देखो खमण । 

खबणा स्त्री [ क्षपणा ] अध्ययन, शास्त्र" 
प्रकरण । 

खबय पु [दे] कन्धा । 

खबय देखो खबग । 

खबलिअ वि [दे] कुपित । 

खच॒ल्ल पु, मत्स्य-विशेष । 

खबा स्त्री [क्षपा] रात्रि। "जल न, आव- 
हयाय, हिम । 

खविभअ वि ([क्षपित] विनाणित । उद्देजित । 

खब्ब पु [दे] वाया हाथ । रासभ । 

खब्ब वि [खिव॑] वामन । लघु, थोडा । 

खब्वुर देखो कब्बुर । 

खब्बुलू न [दे] मुख । 

खस अक [दे] खिसकना, गिर पडता । 

खस पु. बा. अनार्य देज-विद्येप । 
खस देश में रहनेवाला मनुष्य । 

खसखस पु . पोस्ता का दाना, उशोर, खस । 

खसफस भक [दे] खिसकना, गिर पउना । 

खसफसि वि [दे] अधीर । 

खसर देखो कसर - दे कसर । 

खसिभ देखो खद्भ 5 खचित । 

खसु पु [दें] रोग-विशेष, पामा । 

खह पुन [खिह] आकाश । 
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पुंस्त्री, 


खह-खारायण 


खह देखो ख । 

खह॒यर देखो खयर । 

खहयरी स्त्री[खचरो]मादा पक्षी । विद्याघरी । 

खा | सक [. खाद | भोजन करना, भक्षण 

खाअ 5 करना | 

खाअ वि [ख्यात] प्रसिद्ध, विश्ुत॥ “कित्तीय 
वि ["कीत्तिक) यगस्वी। 'जस वि 
[ "यशस्‌ ] वही अर्थ 

खाभ वि [खादित] भुक्त, भक्षित । 

खाञ वि [खात] खुदा हुआ । न. खुदा हुआ 
जलाशय । ऊपर में विस्तारवाली और नीचे 
में सकुचित ऐसी परिखा । ऊपर और नीचे 
समान रूप से खुदी हुई परिखा । खाई । 

खाइ स्त्री [खाति] परिखा । 

खाइ स्त्री [ख्याति] प्रसिद्ध । 

खाइ [दे] देखो खाई । 

खाइभअ देखो खद्अ 5 क्षायिक । 

खाइआ स्त्री [दे, खातिका] खाई । 

खाई भर [दे] वाक्य की शोभा भौर पुनः शब्द 
के अर्थ का सूचक अव्यय । 

खाइग देखो खाइअ - क्षायिक । 


खाइम न [खादिम] अन्न-वर्जित फल, भौपधघ 
वर्गरह खाद्य चीज । 

खाइर वि [खादिर] खदिर-वृक्ष-सम्बन्धी, खैर 
का, कत्यई । 

खाउय न [खाद्यक] खाद्यपदार्थ । 

खाओवसम 

खाओवसमिअ 

खाओवसमिग 

खाडइअ वि [दे] प्रतिफलित, प्रतिविम्बित । 

खाडखड प्‌ चौथी नरक-पृथिवी का एक 
नरकावास । 

खाडहिला स्त्री [दे] एक प्रकार का जानवर, 
गिलहरी । 

खाण पु [दें] एक म्लेच्छजाति । 

खाण न [खादन] भोजन । 


देखो खओवसमिय । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


२७१ 


खाण न [ख्यान] कथन । 

खाणि स्त्री [खानि] खान । 

ख़ाणिअ वि [खानित] खुदवाया हुआ । 

खाणी देखो खाणि ! 

खाणु १ पुं स्थाणु] ठठा वक्ष, अचल । 

खाणुय | 

खादि देखो खाइ - ख्याति । 

खाम सक [क्षमय्‌ | माफी माँगना । 

खाम वि [क्षाम] दुर्वल । क्षीण, अगक्त । 

खामण न [क्षिमण] खमाना । 

खामिय वि [क्षमित] खमाया हुआ। सहन 
किया हुआ । विलम्बित । 


खाय पु [खाद] पाँचवी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान । 

खायर देखो खाइर । 

खार पु [क्षार] एक नरक-स्थान | भुजपरि- 
सर्प की एक जाति। दुश्मनी | "डाह पुंन 
[दाह] क्षार पकाने की भट्टी । “तंत पुंन 
तन्त्र] आयुर्वेद का एक भेद, वाजीकरण । 

खार पु (क्षार] क्षरण, भरना, संचलन। 
भस्म | खार । लवण-विशेष । लवण । जान- 
वर-विशेषप । सज्जी । वि. कु या चरपरा 
स्वादवाला, कटु चीज । खारी चीज, नमकीन 
स्वादवाली वस्तु । "तउसी [“त्रपुषी] कटु 
त्रपुपी, वनस्पति-विशेष । "तिल्ल न ["तैल] 
खारे से संस्कृत तैल। “मेह पुं ["मेघ] क्षार 
रसवाले पानी को वर्षा। “वत्तिय वि 
['पान्रिक] क्षार-पात्र में जिमाया हुआ | 
क्षार-पात्र का आधार-भूत । “वत्तिय थि 
[वृत्तिक] खार में फेंका हुमा, खार से 
सीचा हुआ ! “वावी स्त्री [वापी] क्षार से 
भरी हुई वापी, कुंगा । 

खारफिडी स्त्री दि] गोघा, गोह । 

खारदूसण वि. खरदूपण का । 

खारय न [दे] कली । 

खारायण पु [क्षारायण] ऋषि-विद्येप 
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र्षर 


माण्खव्यगोत्र के गाखाभूत एक गोत्र । 

खारि स्त्री [खारी] एक प्रकार की नाप, सेर 
की तौल । 

खारिभरी स्त्री [खारिम्भरो] खारी-परिमित 
वस्तु जिसमे अट सके ऐसा पात्र भर दूध 
देनेवाली । 

खारिक्कू न [दे] फल-विदयेप, छुद्दारा । 

खारिय वि [क्षारित] ज्रावित । पानी मे घिसा 
हुआ । 

खारी देखो खारि। 

खारुगणिय पु (क्षारुगणिक] म्लेच्छ देग- 
विशेष । उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति । 

खारोदा स्त्री [क्षारोदा] नदी-विश्येप । 

खाल सक [ क्षालय ] घोना । 

खाल स्त्रीन दि] मोरी 

खावण न [ख्यापन] प्रतिपादन । 

खावणा स्त्री [ख्यापना] प्रसिद्धि । 


खावियंत वि [खाद्यमान] जिसको खिलाया 
जाता हो वह । 

खावियग वि [खादितक] जिसको खिलाया 
गया हो वह । 

खार्वेत वि | ख्यापयत्‌ ] प्रख्याति करता 
ह्‌ञा । 

खास अक [ कास | खाँसना । 

खास पु [कास] खाँसी की बीमारी । 

खासिअ पू [खासिक] स्लेच्छ देग-विजेप । 
उसमें रहनेवाली म्लेच्छ जाति । 

ख्ि अक [घ्षि] क्षीण होना । 

खिइ स्त्री [क्षिति] पृथिवी। “गोयर पु 
गोचर] मनुष्य। "पु न ['प्रतिष्ठ 
नगर-विद्येप | “पइट्ठिय न ["प्रतिष्ठित] इस 
नाम का एक नगर । राजगृह नाम का नगर । 

सार पु. इस नाम का एक द्रग॑ । 

खिंख अक [ सिद्डय्‌ ] खिंखि आवाज करता । 

खिंखिणिया स्त्री [ किड्धिणिका ] छुढद्र 
चण्टिका । 
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खारि-खिप्प 


खिंखिणी स्त्री [किद्धिणी] ऊपर देखो । 

खिंखिणी स्त्री [दे] श गाली । 

खिंग पु. व्यभिचारी । 

खिस सक | खिस | निन्‍दा करना । 

खिक्खिंड पु [दे] गिरग्िट, सरट । 

खिविखयंत वि [खिखीयमान] दि-खि 
भावाज करता । 

खिक्खिरी स्त्री [दे] डोम वगैरह का स्पर्न 
रोकने की लकडी 

खिच्च पुंन दि] खीचड़ी, कृसरा । 

खिज्ञ अक [खिद] अफसोस करना । उद्विस्त 
होना, थक जाना । 

खिल्लणिया स्त्री [िदनिका] खेद-क्रिया, 
अफसोस । 

खिल्जिअ न [दे] उपालम्म । 

खित्जिअ वि [खिन्न] खेंद-प्राप्त । न. खेद । 
प्रणय-जन्य रोप । 

खिलज्जिअय न [खिदितक] छन्द-विशेष । 

खिड्ड न खिल] क्रीड़ा, मजाक । 

खिंण्ण वि [खिन्न ] सेदप्राप्त । श्रान्त 

खिण्ण देखों खीण । 

खित्त वि [क्षिप्त] फेका हुआ । प्रेरित ! ?इत्त, 
“चित्त वि ["चित्त] श्रान्त-चित्त, पागल । 
>मण वि [ मनस्‌ ] चित्त-भ्रमवाला । 

रित्त देखो खेत्त। “देवया स्त्री ["देवता] 
क्षेत्र का अधिष्ठायक देव । “वाल प्‌ [पाल] 
देव-विज्येप, क्षेत्र-रक्षक देव । 

खित्तज पुं [क्षेत्रज] गोद लिया हुआ लडका । 

खित्तय न [क्षिप्तक] छन्द-विशेष । 

खित्तय न [दे] अबर्थ, नुकसान। वि. 
प्रज्ज्वलिति । 

खित्तत वि [्षित्रिक] क्षेत्र-सम्बन्धी । 
व्याघि-विद्येप 

खिप्प अक [ कृप ] समर्थ होना। दुर्वरू 
हाता । 


नि] शीघ्र । "गई वि ।"गति] 
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प्ञ्म, 


खिप्पं-खु 


शीघ्र गतिवाला । पुं, अमितगति इन्द्र का एक 
लोकपाल । हे 

खिप्पं अ क्षिप्रम्‌ ] तुरन्त । 

खिप्पामेव भर [क्षिप्रमेव] शीघ्र ही, तुरन्त । 

खिमा स्त्री [क्ष्मा] पृथिवी । 

खिर अक [क्षर] गिरना, गिर पडना। 
टपकना । 

खिल न [खिल] ऊसर जमीन । 


खिलीकरण व [खिलीकरण] खाली करना । 
खिलल सक [ कीलय्‌ ] रोकना । डालना । 


खिल्‍ल अक [ खेल ] क्रीडा करना, तमाशा 
करना । ' 

खिल्ल पु [दि] फोडा, फुनसी । 

खिललण न [खेलन] खिलौना । 

खिल्लहड + प [दे. खिल्लह्‌ड] कन्द-विशेष । 

खिल्लहल | हु 

खिल्लुह॒डा स्त्री [दे] कन्द-विशेष । 

खिव सक [क्षिप_] फेंकना । प्रेरना | डालना । 
इधर-उधर चलाना । 

खिव्व देखो खिव । 

खिस अक [दे] सरकना, खिसकता । 

खीण देखो खिण्ण 5 खिन्न । 

खीण वि [क्षिण] नष्ट, विच्छिन्न । कृश । “दुह 
वि [दुःख] दुःखरहित । “मोह वि. जिसका 
मोह नष्ट हो गया हो वह। न. बारहवाँ 
गुण-स्थानक । "राग वि. वीतराग। पुं. 
तीर्थद्भूर देव । 

खीयमाण वि [क्षीयमाण] जिसका क्षय होता 
जाता हो वह । 

खीर न [क्षीर] बेला, दो दिन का उपवास। 
"डिडिर पुं.देव-विदोष । “डिंडिरा स्त्री देवी- 
विद्येप । “वर पुं. समुद्र-विद्येष । द्वीप-विशेष । 

खीर न [क्षीर] दूध। पानी । पुं. क्षीरवर 
समुद्र का अधिष्ठायक देव। क्षीर-समुद्र । 
कयंब पु [कदम्ब] इस नाम का एक 
ब्राह्मण-उपाध्याय।"काओलीस्थ्री[?काकोली] 

डे५ 
, 50580900 | 99# 5॥0॥ || ९09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


२७३ 


वनस्पति-विशेष, खीरबिदारी। "जल पु. 
क्षीर-समुद्र । “जलनिहि प्‌ ["जलनिधि] 
वही पूर्वोक्त अर्थ । 'दुम, 'हम पु [“द्रुम] 
दूधवाला पेड, जिसमे दूध निकलता है ऐसे 
वृक्ष की जाति। “धाई स्त्री [धात्री] दूध 
पिलानेवाली दाई। पुर पु. उबलता हुआ 
दूध। “प्पभ पु ["प्रभ] क्षीरवर छीप का 
एक अधिष्ठाता देव। "मेह पु ["मेघ] दृघ- 
समान स्वादवाले पानी की वर्षा । “वई स्त्री 
बत्ती] प्रभूत दूध देनेवाली । “वर पुं. द्वीप- 
विशेष । “वारि न. क्षीर समुद्र का जल । 
“हर प्‌ ["गृह, “धर] क्षीर-सागर । सव 
पु ["श्नव] लब्वि-विशेष, जिसके प्रभाव से 
वचन दूध की तरह मधुर मालूम हो । ऐसी 
लब्धिवाला जीव । 

खीरइय वि [क्षीरकित] सज्ञात-क्षीर । 

खीरिणी स्त्री [क्षीरिणी] दूधवाली । वृक्ष- 
विशेष । 

खीरी स्त्री [क्षेरेपी] खीर । 

खीरोअ पु [क्षीरोद] क्षीरसागर । 

खीरोआ स्त्री [क्षीरोदा] इस नाम की एक 
नदी । 

खीरोद देखो खीरोअ । 

खीरोदा देखो खीरोआ । 

खील +- पु [कील, “क] खीला, खूँट। 

खीलग ।' “मग्ग पु [सांग] मार्म-विशेष, 

खीलव ४ जहाँ धूली ज्यादा रहने से खूंटे के 
निशान बनाये गये हो । 

खीलावण न [क्रीडन] खेल कराना, क्रीडा 
कराना । “धाई स्त्री [“धात्री] खेलकूद 
करानेवाली दाई। 

खीलिया देखो कीलिआ । 

खीलिया स्त्री [कीलिका] छोटी खूंटी । 

खीव पु [क्षीव] मदोन्‍्मत्त, मस्त । 

खु भ [खलु] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
निदचय । वितर्क, विचार । सन्देह । सम्भा- 
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बना । विस्मय । 

खु" देखो खुहा । 

खुइ स्त्री [क्षुति] छीक, छीक का निशान । 

खुइय वि [दे] विच्छिन्न । विध्यात । शानन्‍्त । 

खुखुणय पु' [दे] नाक का छिद्र । 

खुंग्ब॒णी स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला । 

खुंगाह पु [दे] अग्व की एक उत्तम जाति। 

खुंट पु [दे] खूँट, खूंदी। "मोडय वि 
['मोटक] खूंटे को मोडने वाला, उससे छूट- 
कर भाग जानेवाला । पु, इस नाम का एक 
हाथी । 

खुडय वि [दे] स्खलित । 

खुंद (शौ) सक [क्षुद] जाना । पीसता,कूटना । 

खुद अक | क्षुध््‌ ] भूख लगना । 

खुपा स्त्रो [दे] वृष्टि रोकने के लिए बनाया 
जाता एक तृणमय उपकरण । 

खुंभण वि [क्षोभण] क्षोभ उपजानेवाला । 

खुज्ज अक |[१रि+अस्‌] फेकना। निरास 


करना । 
खुज्ज | वि [कुब्ज] कूबदा | वामन। 
खुज्जय “ ठेढा। एक पाश्च से हीन। न. 


संस्थान-विशेष, शरीर का वामन आकार । 

खुल्निय वि [कुब्जिन्‌] कूबडा । 

खुद सक [तुड| तोडना, खण्डित, 
करना । अक खूटना, क्षीण होना । 
श्रुटित होना । 

खुटू वि [दे] च्रुटित, खण्डित, छिन्न । 

खुड देखो खुद >ततुड्‌ । 

खुडक्क देखो खुडुक़ + (दे) । 

खुडिअ वि खिण्डित] त्रुटित, खण्डित, 
विच्छिन्न । 

खुडुक सक [ अप +क्रमय्‌ ] दूर करना । 

खुड़क़ू अक [दे] नीचे उतरना । स्खलितहोना । 
शल्य की तरह चुभना । गुस्सा से मौन रहना। 

खुडुक्किअ वि [दे| शल्य की तरह चुभा हुआ, 
जठका हुआ। रोपमूक, गुस्सा से मौन 
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खुं-खुर 


धारण करनेवाला । स्त्री, “आ । 

खुड़ ) विदे, क्षुद्र, क्षुल्लकं]लघु, छोटा । 

खुड॒ग 3 अधम दुष्ट । पु. छोटा साधु, लघु 
शिष्य । पुन. अंग्रूठी । 

खुड्डमड्ठा भ [दे] अत्यन्त । फिर-फिर । 


खुडुय देखो खुड़ । 
खुड्डाग ) देखो खुड्दुग। 'णियंठ न 
खुड्ठाय | ['सेग्रेन्ध| उत्तराष्ययन सूत्र का 


छठवाँ अध्ययन । 

खुट्डटिअ न [दें] मैथुन । 

खुडडिआ स्त्री [दे. क्षुद्रिका] छोटी । डावर, । 
नही खुदा हुआ छोटा तलछाव । 

खुणुक्खुडिआ स्त्री [दे] नासिका । 

खुण्ण वि [क्षुण्ण] मदित । चूणित । मग्त । 

खुण्ण वि [दे] परिवेष्टित । 

खुत्त वि [दे] निमग्न, ड्बा हुआ । 

”खुत्तो अ [ "कृत्वस्‌ ] बार, दफा । 

खुद वि.[क्षुद्र] तुच्छ, नीच, दुष्ट । 

खुद्द न [क्षोद्रय] छ्षुद्रता, तुच्छता । 

खुद्दिमा स्त्री [क्षुद्रिमा] गान्धार ग्राम की एक 
मृच्छेता । 

खुद्ध वि [क्षुब्ध] क्षोम-प्राप्त 

खुधा स्त्री | क्षुध ] भूख । 

खुधिय वि [क्षुधित] भूखा । 

खुप्प सक | प्लुष्‌ ] जलाना । 

खुप्प अक | मस्ज्‌ ] डबना । 

खुप्पिवासा स्त्री क्षुत्पिपासा] भूख और 
प्यास । 

खुब्भ अक [ क्षुभ्‌ ] क्षोम पाना, नीचे डबता । 

खुभ अक [क्षुभ्‌ ] डरना, घबड़ाना । 

खुभिय विक्षुभित]क्षोभ-युक्त । न. घबडाहद । 
कलह । 

खुम्म जक [ क्षुध्‌ ] भूख लगना । 

खुस्मिय वि [दे] नमित । 

खुय न [क्षुत] छीक । 

सुर पु. जानवर के पाँव का नख । 
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खुर-खेडंय 


खुर पु '[क्षुर] उस्तरा । 'पत्त न [पत्र] 
छूरा। 

खुरप्प पुन [क्षुरप्र] एक तरह का जहाज | पु. 
घास काटने का अस्त्र-विशेष । शरूविशेष । 

खुरसाण पु [खुरशान] देश-विशेष । खुरशान 
देश का राजा। 

खुरहखुडी स्त्री [दि] प्रणय-कोप । 

खुरासाण देखो खुरसाण । 

खुरि वि [खुरित्‌] खुरवाला जानवर । 

खुरु पु [खुर] आयुध-विशेष । 

छुछडुकक्‍्खुडी स्त्री [दे] प्रणय-कोप । 

खुरुप्प देखो खुरप्प । 

खुल क [दे] वह गाँव जहाँ साधुओ को भिक्षा 
कम मिलती हो या भिक्षा मे घृत आदि न 
मिलता हो । 

खुल देखो खुम्म । 

खुलिअ देखो खुडिअ । 

खुलुह पु' [दे] गुल्फ, फीली । 

खुल्ल न [दे] कुटी । ; 

खुल्ल वि [क्षुल्ल] छोटा, रुषु, क्षुद्र | पु, 
द्वीनिद्रय जीव-विशेष । 

खुल्लग देखो खुडुग । 

खुल्लण (अप) देखो खुड़ु । 

खुल्लय वि [क्षुल्लक] क्षुद्र, छोटा । कदर्पक- 
विशेष, कौडी । 

खुल्लासय पु' [दे] खलासी, जहाज का कर्म- 
चारी-विशेष । 

खुल्लिरी स्त्री [दे] सड्भूत । 

खुब पुं [क्षुप| जिसकी शाखा और मूल छोटे 
होते है ऐसा वृक्ष । 

खुबय पुं [दे] कंटीला घास । 

खुब्व देखो खुभ । 

खुब्व॒थ न [दे] पत्ते का पुडवा, दोता | 

खुह देखो खुभ । ' 

खुहा स्त्री [क्षुध्‌] बुभुक्षा । "परिसह, "परी- 
सह पु ["परिषह "परीषह] भूख की वेदना 
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को गान्ति से सहन करना । 

खूण न [क्षण] नुकसान । अपराध | न्यूनता । 
खेअ सक [खेदय्‌] खिनन्‍न करना। खेद उप- 
जाना । 

खेअ पुं [खेद] उद्देत । तकलीफ, परिश्रम । 
संयम । थकावट । "एणवि ["ज्ञ] निपुण 
जानकार । 

खेभ देखो खेत्त । 

खेअ पु [क्षेप] त्याग, मोचन । 

खेअण न [खेंदन] खेद, उद्ढेग । वि. खेद 
उपजानेवाला । 

खेअर देखो खयर। 'हिव पु ["धिप] 
विद्यारो का राजा। "हिवइ पु 
["धिपति] विद्याघरों का राजा । 

खेअरिद पु [खेचरेन्द्र] खेचरो का राजा । 

खेअरी देखों खहयरी । 

खेआलु वि [दे] मन्द, आलसी | असहिष्णु, 
ईर्ष्यालु । 

खेचर देखो खेअर । 

खेज्नणा स्त्री [खिदना] खेंद-सूचक वाणी, 
खेद । 

खेड सक [क्रष्‌] खेती करना । 

खेड सक [खेटयू] हाँकना । 


खेड न [खेट] धूली का प्राकारवाला नगर। 
नदी और पर्वतो से वेष्टित नगर । पुं. मृगया । 

खेडग न [खेटक] फलक, ढाल । 

खेडण न [खेटन] खदेडना, पीछे हटाना । 

खेडणअ न [खेलनक] खिलोना । 

खेडय पुं [क्षवेटक] विप । ज्वर-विशेष । 

खेडय वि [स्फेटक] नाशक । 

खेडय न [खेटक] छोटा-गाँव । 

खेडावग वि [खेलक] तमासगिर । 

खेडिअ पुं [स्फेटिक] नश्वर । अनादरवाला । 

खेड्ट अक [रस्‌] क्रीडा करना । 

खेडु १ न [खेल] खेल, तमाणा, मजाक। 

खेडुय. 4 बहाना । 
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खेडडा स्त्री [क्रीडा] खेल, तमाशा । 
खेडिया स्त्री [दे] बारी । 
खेत्त पुन [क्षेत्र|नाकाश । खेत। जमीन । देश, 
गाँव, नगर वगैरह स्थान । भार्या। “कप्प 
पु ["कल्प] देश का रिवाज | क्षेत्र-सम्बन्धी 
अनुष्ठान । प्रन्थ-विशेष, जिसमे क्षेत्र-विषयक 
आचार का प्रतिपादन हो। "पलिओवम न 
[पल्योपस] काल की नाप-विशेष । 'रिय 
पु ["र्य] आर्य भूमि में उत्पन्न मनुष्य । देखो 
खित्त क्षेत्र 
खेत्तय पुं [क्षेत्रक] राहु । 
खेम न [क्षेम] कुशल, कल्याण | प्राप्त वस्तु 
का परिपालन । वि. कुशलता-युक्त, हितकर, 
उपद्रव-रहित । पु. पाटलिपुत्र के राजा जित- 
शत्रु का एक अमात्य । “पुरी स्त्री, नगरी- 
विद्येष । 
खेमंकर पु. कुलकर पुरुष-विशेष । ऐरवत। क्षेत्र 
के चतुर्थ कुकर-पुरुष । ग्रह-विद्येष, ग्रहा- 
धिष्ठायक देव-विशेष । स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
जन मुनि । वि, कल्याण-कारक । 
खेमंधर पु. [क्षेमन्धर] कुलकर पुरुष-विशेष । 
ऐरवत क्षेत्र का पाँचवाँ कुलकर पुरुष-विद्ेष । 
वि, क्षेमन्धारक, उपद्रव-रहित । 
खेमय पु [क्षेमक] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्त- 
कूद जैनमुनि । 
खेमराय पु [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का 
एक पूर्व-पुरुष । 
खेमलिज्िया स्त्री [क्षेमलिया] जैनमुनि-गण 
की एक शाखा । 
खेमा स्त्री [क्षेमा] विदेह वर्ष की एक नगरी । 
क्षेमपुरी-नामक नगरी-विशेष । 
खेर पुं [दे] एक म्लेच्छ जाति । 
खेरि स्त्री [दे] प्रस्शिाटन, ताश । उद्धेग । 
उत्सुकता । 
खेल अक [खेल] खेलना, तमाशा करना । 
खेल पु [दे] जहाज का कर्मेचारी-विशेष । 
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खेडा-खोखुब्भ 


खेल वि [खेल] खेल करनेवाला, नाटक का 
पात्र । 

खेल पु [इलेष्मन्‌] कफ । 

खेलण न खिलन, "क] क्रीडा। 
खेलणय ६$ खिलौना । 

खेलोसहि स्त्री [इलेष्मौषधि] लूब्धि-विशेष, 
जिससे इलेपष्पम ओषधि का काम देने छगे। 
वि. ऐसी लब्धिवाला । 

खेलल देखो खेल ८ खेल । 


खेल्ल देखो खेल ७ इलेष्मन । 

खेल्लण देखो खेलण । 

खेल्लावण + न [खिलनक] क्रीड़ा कराना । 
खेल्लावणय | न. खिलौना। “धाई स्त्री 


["धात्री] खेल करानेवालोे दाई । 

खेल्लिअ न [दि] हसित । 

खेल्लुड देखो खल्‍्लूड । 

खेव पु (क्षेप] फेकना । स्थापना। संख्या- 
विशेष । 

खेव पु [क्षेप] देरी । 

खेव प्‌ [खेद] खेद, क्लेश । 

खेवण न [क्षेपण] प्रेरण । 

खेवय वि [क्षेपक] फेकनेवाला । 

खेह पुन [दे] रज । 

खोभ पु' [क्षोद] इक्षु । इक्षुवर ढीप । इक्षुरस 
समुद्र । 

खोद्दय वि [दे] विच्छेदित । 

खोउदय पु [क्षोदोदक] समुद्र-विशेष । 

खोओद देखो खोदोद । 

खोंटग ; प्‌ [दे] बूंदी, खूँटा । 

खोटय | 

खोवख अक [खोखू] बन्दर की आवाज 
करना । 

खोक्खा ३ स्त्री [ववोखा] वानर की आवाज। 

खोखा | 

खोखुब्भ अक [चोक्षुश्यू] अत्यन्त भयभीत 


होना । 
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खोल्न - गंद 


खोट सक [दे] खटखटाना। उठकठकाना । 
ठोकना । 

खोद्टिय [दे] वनावटी लकड़ी । 

खोट्ी स्त्री [दे] चाकरानी । 

खोड पु' [स्फोट] फोडा । 


खोड पु [दे] सीमा-निर्धारक काष्ठ, खूंटा। 
वि. घामिक, धर्म । रूगडा। सियार। 
जगह । प्रस्फोटन, प्रमार्जन । न राजकुल में 
देने योग्य सुवर्ण वर्गरह द्रव्य । 

खोडपज्ञालि पु [दे] स्थुल काष्ठ की अग्नि । 

खोडय पृ' [क्ष्वोटक] नख से चर्म का 
निष्पीड़न । 

खोडय पु [स्फोटक] फुसी । 

खोडिय पु [खोटिक] गिरनार पर्वत का 
क्षेत्रपाल देवता । 

खोडी स्त्री [दि] बडा काष्ठट । काष्ठ की एक 
प्रकार की पेटी । नकली लकड़ी । 

खोणि स्त्री [क्षोणि] पृथिवी। “वई पु 
["पत्ति] राजा । 

खोणिद पुं [क्षोणीन्द्र] भूमिपति । 

खोणी देखो खोणि । 

खोद पु' [क्षोद] चूर्णण, विदारण । इश्षु-रस । 
रस पु, समुद्र-विशेष । “वर पु. द्वीपनिशेष । 


खोद पु [क्षोद्‌] चूर्ण, बुकनी । 

खोदोअ , पु (क्षोदोद] समुद्र-विशेष । 

खोदोद | जिसका पानी इक्षु-रस के तुल्य 
र 


ग पु[गव्यक्ञन-वर्ण-विद्ोप, इसका स्थान कण्ठह 

>ग वि["ग॒] जानेवाला । प्राप्त होनेवाला । 

गअवंत्त वि [गतवत्‌] गया हुआ । 

गई स्त्री [गति] ज्ञान | भेद | चलन, देशा- | 
न्तर-प्राप्ति, जन्मान्तर-प्रास्ति | देव, मनुष्य, 
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१७७ 
मधुर है। मधुर पानीवाली वापी | न. इक्षु- 
रस के समान मीठा जल । 

खोह न [क्षोद्र] शहद । 

खोभ सक शल्षिभयू] विचलित करना। 
धैर्य से च्युत करना। आदइचर्य उपजाना। 
रंज पैदा करना । 

खोभ पु [क्षोभ] सम्भ्रम । इस नाम का एक 
रावण का सुभट । 

खोभण न [क्षोभण] क्षोम उपजाना । 


खोम ) न [क्षोम] कपास का बना हुआ 
खोमग + वस्त्र | सन का बना हुआ वस्त्र । 
रेशमी वस्त्र ।वि,अतसी-सम्बन्धी, सन-सम्वन्धी । 
“प्सिण न ["प्रशन] विद्या-विगेप, जिससे 
वस्त्र में देवता का आह्वान किया जाता हैं । 
खोमिय न [क्षीमिक] कपास का वस्त्र । सन 
का वस्त्र । रेशम-सम्बन्धी, सन-सम्बन्धी । 
खोय देखो खोद । 


खोर | न [दे] कटोरा । 
खोरय 


खोल पु [दे] छोटा गधा । वस्त्र का एक देश । 
मद्यका निचला कीट-कर्दम । 

खोल पुं [दे] गुप्तचर । 

खोल्ल न [दे| कोटर । 

खोसलय वि [दें] दन्तुल । 

खोसिय वि [दे] जीर्ण-प्राय किया हुआ । 

खोह देखो खोभ & क्षोभय्‌ । 


तियंद्ब, नरक भोर मुक्त जीव की अवस्था, 
देवादिनयोनि । /तस पुं [नस] अग्नि और 
वायु के जीव । नाम न ["नामन्‌] देवादि- 
गति का कारणभूत कर्मा “प्पवाय पूं 
["प्रपात] गति की नियतता। प्रन्धाण- 
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“प्पहु पु. [पथ] चौराहा। “प्पुड वि 
["पुट] चार पुटवाला, चौसर, चौपड़ । 
“पफाल वि ["फाल] देखो “"प्पुड। “ब्बाहु 
वि ["बाह] चार हाथवाला। पुं. चतुर्भुज, 
श्रीकृप | “व्मुअ ["भुज] देखो “"बाहु। 
“भंग पुंन. चार प्रकार, चार विभाग । "भंगी 
स्त्री ["भड्ी] चार प्रकार, चार विभाग | 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 





चउक्कु-वउरासीड 


चउक्लिआ स्त्री [दि, चतुप्किका] आँगन, 
छोटा चौक | 

चउज्ञाइया स्त्री [दें] नाप-विशेष । 

चउड पुं [चोड] देश-विशेष । 

चउद देखो चउ-दस । 

चठहृह वि [चतुदंश] चौदहर्वाँ । 

चउपंचम वि [चतुष्पणतच] चार या पाँच । 


व्नाइया स्त्री ["भागिका] चौसठ पछ का | चंउपाडिवय न [चतुष्प्रतिपतू] चार पदवा 


एक नाप । “मद्ठिया स्त्री ["मृत्तिका] कपड़े 
के साथ कूटी हुई मिट्टी ।'मंडलग न [मण्ड- 
लक] लग्न-मण्डप । “मासिअ देखो चाउ- 
म्मासिअ | “मुह, मुह पुं [“मुख। ब्रह्मा, 
विधाता | वि, चार मुंहवाला, चार द्वार- 
वाला । "वर्ग पुंन [वर्ग] चार वस्तुओं 
का समुदाय । “वण्ण स्त्रीन ['पल्चाशत्‌] 
चौवन । "वार वि [द्वार] चार दरवाजे- 
वाला (गृह)। "विहु वि ["विध] चार 
प्रकार का। “वीस स्त्रीन ["विशति] 
चौबीस । "वीसइ (अप) | स्त्री [वशतति] 
चौवीस । "वीसइम वि ["विशतितम] 
पौवीसवाँ । न, ग्यारह दिनो का लगातार 
उपवास । “व्वग्ग देखो “वरग । “व्यार पुंन 
[वार] चार दफा । ”व्विह देखो "विह । 
“व्वीस देखो “वीस। "“व्वीसइम देखो 
ववीसइम । “सद्ठि स्त्री ["परष्टि] चौसठ | 
“सट्टिम वि ['पष्टितम] चौसठवाँ । “स्सट्ठि- 
देखो ?सद्ठि । 'स्साल न ["शारू] चार 
शालाओं से युक्त घर। “हट पुंत [हट] 
वाजार | “हत्तर वि [सप्तत] चीहत्तरवाँ । 
“हत्तरि स्त्री [सप्तति] चौहत्तर। "हा 
["धा] चार प्रकार से । देखो चो” । 

चउक्क न [चतुष्क] चौकडी, चार वस्तुओ का 
समूह । 

चउक्क [दे. चतुष्क] चौक, चौराहा | आँगन। 
चउक्कर पु [दे] कात्तिकेय । 

चउक्कर वि [चितुष्कर] चतुर्भुज । 
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या परिवा तिथियाँ । 

चउप्पाय पुं [चतुष्पाद] एक दिन का उप- 
वास । 

चउप्फल वि [चतुष्फल] चौगुना । 

चउवोल स्त्रीन [चौवोल] छउन्द-विशेष । 

चउम्मुह पुं [चतुर्मुख] दो दिन का उपवास । 

चठर वि [चतुर] निपुण, होभियार । 

चररंग वि [चितुरज्भ] चार अंगवाला, चार 
विभागवाला (सैन्य वर्गरह) । न, चार अंग, 
चार प्रकार । 

चउरंगय न [चतुरदड्धक] एक तरह का 
जुआ । 

चउरंगि वि [चतुरज्धित्‌] चार विभागवाला 
(सैन्य वर्गरह) । स्त्री, "णी । 

चंउरंत वि [चतुरन्त]चार सीमामोंवाला । पुं. 
संसार । स्त्री, ता [ता] पृथिवी । 

चउरंत न [चतुरन्त] पहिया । 

चउरंस वि [चतुरस्न] चतुप्कोण, चार कोण- 
वाला । 

चउरंसा स्त्री [चतुरंसा] छन्द-विदेप । 

चउरचिध पुं [दे] सातवाहन, राजा शालि- 
वाहन । 

चउरय पुं [दे] चब्तरा, गाँव का सभा-स्थान । 

चउरस्स देखो चउरंस । 

चउराणण वि [चितुरानन]- चार मुंहवाला । 
पुं, ब्रह्म, विधाता । 

चउरासी | स्त्री [चतुरशीति] संस्या-विदेष, 

चउरासीइ * चौरासी की संख्या । 
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चेंउ रासीइम- चंड 


चउरासीइम वि[चतु रशीतितम] चौरामसीवाँ । 

चउरासीय स्त्रीन [चतुरशीति] चीरासी । 

चउरिदिय वि [चतुरिष्द्रिय] त्वक्‌, जिद्दा, 
नाक और चक्षु इन चार इन्द्रियवाला । 

चउरिमा स्त्री [चतुरिमन्‌] चतुराई, निपु- 
णता | ! 

चउरिया 3) स्त्री [दे] लग्न-मण्डप । 

चवरी | 

चउरुत्तरसय वि [चतुरुत्तरशततम] एक 
सो चारवाँ । 

चउवीस वि [चतुविदश] चोवीसवाँ । 

चउवीसिगा स्त्री [चतुविशिका] समय-मान- 
विशेष, चौबत्रीस तीर्थ'ट्टूर जितने समय में 
होते है उतना काल---एक उत्सपिणी या एक 
अवसिणी-काल । 

चठवेंद - बि [चतुर्वेद] चारो बेदो का 

चउवेय । ज्ञाता, चौवे । 

चंउव्बेद 

चउसट्ठिआ स्त्री [चतुःपष्टिका] रसवाली 
चीज तौलने का एक नाप, चार पल का एक 
माप । 

चउसर वि [दे] चौसर, चार सरा (लड़ी) 
बाला (हार आदि) । 

चउह॒त्य पु [चतुहंस्त] श्रीकृष्ण । 

चउहार पु [चतुराहार| चार प्रकार का 
आहार, अगन, पान, खादिम और स्वादिम । 

चओर पुन [दें] पात्र-विज्ेष । 

चुओर | पुंस्त्री, [चकोर] पक्षि-विशेष । 

चओरग 

चुओवचइय वि [चयोपचयिक] वृद्धि-हानि- 
वाला । 

चंकम ) अक [चडक्रस| बार-बार चलना । 

चुकम्स | इधर-उघर घूमना । बहुत भटकना । 
टेढा चलना | चलना-फिरना । 

चंकार पु चिकार] च वर्ण, 'च अक्षर । 

चंग वि [दे, चद्भ] सुन्दर । 
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चंग क्रिवि [दे] भच्छा, ठोक । 

चंगदेव पुं [चड़ुदेव] हेमाचार्य का 
वस्था का नाम । 

चंगवेर पुन [दे] काठ का तख्ता । पुं, काठ का 
बना हुआ छोटा पात्र-विशेष । 

चंमिम पुंस्त्री [दे. चद्धिमन्‌]सौन्‍्दर्य, श्रेष्ठठता । 

चंगेरी स्त्री दि] टोकरी, चंगेली, डलिया, 
कठारी, तृण आदि का बना पात्र-विशेष । 

चंच देखो चंछ । 

चंच पुं [चव््च] पद्डूप्रभा नरक-पुथिवी का 
एक नरकावास । न. देवविमान-विशेष । 

चंचपुड पुंन [दे] आघात, मभिघात । 

चेचप्पर न [दे] असत्य । - 

'चंचरीअ पु [चञ्न्चरीक] अमर । 

चंचल वि [चब्चल] चपल, चश्बल। पूं. 
रावण के एक सुभट का नाम । 

चंचला स्त्री [चब्म्चछा] चश्जल स्त्री । छन्द- 
विशेष । 

चंचा स्त्री [चञ्चा] नरकव्ट की चटाई। 
चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग-तगरी-विशेष । 
घास का पुतला । 

चंचाल (अप) देखो चंचल । 

चचु स्त्री [चब्न्चु| चोच, पक्षी का ठोर । 

चंचुच्चिय न [दे. चड्चुरित, चज्चूच्चित] 
कुटिल गमन, टेढी चाल । 

चंचुमालइय वि [दि] रोमाश्वित । 

चंचुय पु [चब्न्चुक) अनारय देश-विशेप । उस 
देश का निवासी मनुष्य । 

चंचुर वि [चञ्चुर] चपल, चम्चछ । 

चंछ सक [तक्ष्‌] छिलना । 

चंड सक [पिप्‌] पीसना । 


गृहस्था- 


चंड देखो चंद । 
चंड वि [चण्ड] प्रवछ, उम्र, प्रखर, तीन्न । 
भयानक । अति क्रोधी, क्रोब-स्वभावी । 


तेजस्वी । पु. राक्षस वंश के एक राजा का 
नाम । क्रोध । "किरण पु सूयं। "कोसिय 
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३०८ 


पुं [कौशिक] एक सर्प, जिसने भगवान्‌ 
महावीर को सताया था। “दीव पुं [द्वीप] 
द्वीप-विशेष । “पत्नोअ पु ["प्रद्योत] उज्ज- 
यिनी के एक प्राचीन राजा का नाम । “भाणु 
पुं ["भानु] सूरज । “रद्द पुं [“रुद्र] प्रकृति- 
क्रोधी एक जैन आचार्य। “वडिसय पुं 
["वतंसक] नृप-विशेष । “वाल पुं [पाल] 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


। 
| 


नृप-विज्येप | "सेण पुं [सेन] एक राजा का | 


नाम । ॥लिय न [लीक] क्रोघ-व्ण कहा 
हुआ झूठ । 

चंडंसु पु [चण्डांशु] सूर्य । 

चँंडण देखो चंदण । 

चंडमा पु [चन्द्रमस्‌] चांद । 

चंडा स्त्री, चमरादि इन्द्रो की मध्यम परिपद्‌ । 
भगवान्‌ वासुपृज्य की गासनदेत्री । 

चंडातक न [चण्डातक] चोली, लहेँगा । 

चंडार पुंच [दे] भण्डार । 

चडाल पु [चण्डाल] वर्णसड्डूर जाति-विशेष । 
डोम । 

चंडालिय वि [चाण्डालिक]चाण्डाल-सम्बन्धी, 
चण्डाल जाति में उत्पन्न । 

चंडाली स्त्री [चण्डाली]चण्डाल-जातीय स्त्री । 
विद्या-विगेप । 

चडिअ वि [दे] कृत, छिन्न, काटा हुआ । 

चडढिक्क पुंन [दे, चाण्डिक्य] रोप, क्रोघ, 
रौद्रता । 

चेंडिज्ज पु [दे| कोप, गुस्सा । वि, पिशुन, 
खल, दुर्जन । 

चंडिमर पुंस्तरी [चण्डिमन्‌] चण्डता, प्रचण्डता । 
चडिया स्त्री [चिण्डिका] देखा चंडी । 
चंडिल वि [दे] पीन, पुष्ट । 

चंडिल पुं [चण्डिल] हजाम । 

चंडी स्त्री [चण्डी] क्रोब-युक्त स्त्री, कर्कशा 
औीर उग्र स्त्री । पावंती । वनस्पति-विशेष । 

“देवग वि ["देवक] चण्डी का भक्त । 
चंद पुं [चन्द्र]चन्द्रमा । नृप-विशेष । दाशरथी 
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। 


चंडंतु-चंद 


राम | राम के एक सुभट का नाम । रावण 
का एक सुभट। राशधि-विशेष । आह्लादक 
वस्तु । कपूर। स्वर्ण । पानी । एक जैन 
आचार्य । द्वीप-विगेप । राधावेध की पुत॒ली 
का वार्या नयन, भंख का गोला । न देव- 
विमान-विशेप । रुचक पर्वत का एक शिसतर | 
“अंत देखो 'कंत। “उत्त देखो “गुत्त। 
“कंत पूं [?कान्त] मणि-विद्येप । न, देव- 
विमान विश्येप | वि, चन्द्र की १रह भाज्लादक। 
*क्ता स्त्री [_कान्ता] नगरी-विशेष । एक 
कुलकर-पुरष की पत्नी । “कूड न [“कूट] 
देवविमान-विशेप । रुचक पर्वत का एक 
शिखर । “गुत्त पुं [गुप्त] मौर्यवंध का एक 
स्वनाम-विख्यात राजा । चार पुं. चन्द्र को 
गति। “"चूड, 'चूल पूं [चूड] विद्याचर 
वध का रवताम-प्रमिद्ध राजा। 
“ज्छाय पु. अद्भु देश का एक राजा, जिसने 
भगवान्‌ मल्लिनाथ के साथ दीक्षा ली थी । 
“जसा स्त्री [यशस] एक कुलकर पुरुष की 
पत्नी । ?ज्ञय न _ध्विज] देवविमान- 
विगेप । “णक्खा स्त्री [[नखा] रावण की 
बहिन का नाम। "णह पूं ["नख] रावण 
का एक सुभट। "णही देखो “णक्‍्ला। 
“णागरी स्त्री [नागरी] ऊैन मुनि-गण की 
एक शाखा । “दरिसणिया स्त्री["दर्शनिका] 
उत्सव-विशेष, वच्चे के पहली वार के घन्द्र- 
दर्शन के उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव। , 
"दिण न ["दिन] प्रतिपदादि तिथि। "दीव 
पृ ["द्वीप] द्वीप-विशेष । "द्ध न ["र्ध] आधा 
चन्द्र, अष्टमी तिथि का चन्द्र । “पडिमा 
स्त्री [ प्रतिमा] तप-विशेष । “पन्नत्ति स्त्री 
["प्रज्ञप्ति] एक जैन उपाज् ग्रन्व । "पव्नय 
पु ["पव॑त] वक्षस्कार परव॑त-विशेष । "पुर 
न, वैताह्य पर्वत पर स्थित एक विद्याघर- 
नगर । “पुरी स्त्री. नगरी-विशेष, भगवान्‌ 
चन्द्रप्भ की जन्मभूमि | प्पश् वि ["प्रभ] 


एक 
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चैंद-चंद्ण 


चन्द्र के तुल्य कान्तिवाला । पु, आठवे जिन- 
देव का नाम । चन्द्रकान्त मणि । एक जैन 
मुनि। न देवविमान-विशेष । चन्द्र का 
सिहासन । “"प्पभा स्त्री['प्रभा|चन्द्र की एक 
अग्र-महिंपी । मदिरा-विशेष । इस नाम की 
एक राज-कन्या । इस नाम की एक शिविंका 
जिसमे वेठकर भगवान्‌ णीतलनाथ और महा- 
वीर स्वामी दीक्षा के लिए बाहर निकले थे । 
“प्पहु देखो प्यभ । भागा स्त्री. एकनदी । 
“मंडल पुन [मण्डल] चन्द्र का मण्डल, 
चन्द्र का विमान । चन्द्र का बिम्व । “मग्ग 
पु ["मार्ग] चन्द का मण्डल-गति से परि- 
अमण । चन्द्र का मण्डल । "मणि पु, मणि- 
विशेष । "माला स्त्री, चन्द्राकार हार, चन्द्र 
हार। उन्द-विशेष। ? मालिया स्त्री[मालिका] 
वही पूर्वोक्त अर्थ ।"मुही स्त्री [“मुखी | चन्द्र 
के समान आह्वादक मुखवाली स्त्री । सीता- 
पुत्र कुश की पत्नी । 'रह पु [रथ] विद्या- 
धर वंण का एक राजा । "रिसि पु [ऋषि] 
एक जैन ग्रन्थकार मुनि | "लेस न ["लेश्य] 
देवविमान-विशेष । “लेहा स्त्री [लेखा] 
चन्द्रकका । एक राज-पत्नी। "वडिसग न 
[7बतंसक] चन्द्र के विमान का नाम। 
देखो चंडवर्डिसग । "वण्ण न [वर्ण] एक 
देवविमान । बयण वि [बदन] चन्द्र 
के तुल्य आाह्वादननक मुँहवाला। पु. 
राक्षस-वश का एक राजा । "विकंप पुन 
["विकम्प] चन्द्र का विकम्प-क्षेत्र । "विमाण 
न [विमान] चन्द्र का विमान | “विलासि 
वि ["विलासिन्‌] चन्द्र के तुल्य मनोहर । 
“वेग पुं. एक विद्याघर-नरेंश । “"संबच्छर पु 
सबत्सर] चान्द्र मासो से निष्पन्त सवत्सर। 
शसाला स्त्री [शाला] अठारी । “सालिया 
स्त्री [शालिका] अट्टालकि । 'सिंग न 


[“शरद्भ] देव-विमान-विशेष। “सिद्दु न 
["शिप्ट])| एक देवविमान। “सिरी स्त्री 
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[श्री] द्वितीय कुलकर पुरुष कीर्मा का 
नाम । “सिहर पूं ['शिखर] विद्याधर वंश 
का एक राजा । 'सूरदंसावणिया, “"सूरपा- 
सणिया स्त्री [?सूरदशंनिका] बालक का 
जन्म होने पर तीसरे दिन उसको कराया 
जाता चन्द्र और सूर्य का दर्शन और उसके 
उपलक्ष्य मे किया जाता उत्सव | “सूरि पु. 
स्वनामविख्यात एक जैन आचार्य । "सेण पु 
["सेन] भगवान्‌ आदिनाथ का एक पूत्र । एक 
विद्याधर राज-कुमार । "सेहर पु ["शेखर] 
भूप-विगेप । महादेव । “हास पु. खड़ग- 
विश्येप । 


चंद पुं [चन्द्र] जिसमे अधिक मास न हो वह 


वर्ष । “उड़ पु [ऋतु] कुछ अधिक उनसठ 
दिनों की एक ऋतु । "परिवेस पु ["परिवेष] 
चन्द्रपरिधि । प्पहा स्त्री ['प्रभा] देखो 
चंदप्पमा । 'व॒दी स्त्री [वती] एक 
नगरी । 


चंद वि[चान्द्र] चन्द्र-सम्बन्धी । कुल न, जैन 


मुनियों का एक कुल । 


चंदअ देखो चंद - चन्द्र । 
चंदइल्ल पु [दे] मोर । 
चंदंक पुं [चन्द्राड़ू)] विद्याघर वंश का एक 


स्वनाम-प्रसिद्ध राजा । 


चंदग [चन्द्रक] देखो चंद । "विज्ञ, "वेज्झ 


न [”वेध्य] राघावेध । 


चंदद्ठिआ स्त्री [दि] भुज, शिखर, कन्धा । 


गुच्छा । 


चंदण पु [चन्दन] एक देवविमान । रत्न की 


एक जाति । पु. द्वीन्द्रिय जीव-विशेष, अक्ष का 
जीव । 


चंदण पुत्र [चन्दन] चन्दत का पेड। न. 


चन्दन की छकडी। घिसा हुआ चन्दन । 
छन्द-विशेप । रुचक पर्वत का एक शिखर । 
“कलस पुं [कलश] चन्दन-च्चित कुम्भ, 
माज़लिक घट । “घड पुं [घट] मंगल- 
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कारक घडा । “बाला स्त्री, एक साध्वी स्त्री, 
भगवान्‌ महावीर की प्रथम शिष्या । “बह पुं, 
पति] स्वनाम-र्यात एक राजा । 

चंदणग पुन [चन्दनक] ऊपर देखी। पूं. 
द्वीनिद्रय जन्तु-विशेष, जिसके कछेवर को जैन 
साधु छोग स्थापनाचार्य में रखते है। 

चंदणा स्त्री [चन्दना] भगवान्‌ महावीर की 
प्रथम शिष्या, चन्दनवाला | 

चंदणि स्त्री [दे] भ्ाचयमन, कुल्ला। /उयय 
न ['उदक] कुल्ला फेंकने की जगह । 

चंदणी स्त्री [दे] चन्द्र की पत्नी, रोहिणी । 

चंदम पु [चन्द्रमस्‌] चाँद । 

चंदरुद देखो चंड-रुहू । 

चदवडाया स्त्री [दे। जिसका आधा शरीर 
ढका भीर आधा नगा हो ऐसी स्त्री । 

चदा स्त्री [चन्द्रा| चन्द्र द्वीप की राजधानी । 

चंद्ाभव पु [चन्द्रातप] चांदनी । देखो 
संदायय । 

चंदाणण पु [चन्द्रानन] ऐरवत क्षेत्र के प्रथम 
जिनदेव । 

चंदाणणा स्त्री [चन्द्रानना] चन्द्र के तुल्य 
वाह्माद उत्पन्न करनेवाली, चन्द्रमुखी । 
शाइवती जिन-प्रतिमा-विशेष । 

चंदाभ वि [चन्द्राभ] चन्द्र के तुल्य भाह्धाद- 
जनक । पु, आठवाँ जिनदेव, चन्द्रप्रभ स्वामी । 
इस नाम का एक राज-कुमार । न, एक देव- 
विमान । 

चंद्ाायण न [चान्द्रायण] तप-विशेष, जिसमें 

चन्द्रमा के घटने-बढने के अनुसार भोजन के 

कौर घटाने-बढाने पढ़ते है । 

चंदायण न [चन्द्रायण] चन्द्र का छ+छः 
मास पर दक्षिण और उत्तर दिशा में गमन । 

चंदायय देखो चंदाअव। आच्छादन-विशेष, 
वितान, चेंदवा । 

संदालग न [दे] ताम्र का भाजन-विद्येप । 


चुंदावत्त न[चन्द्रावत्तं] एक देवविमान । 
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चैदणग-चंपयरवाडिसय॑ 


चंदाविज्ञय देखो चंदग-विज्ञ । 

चदिआ रत्री [चन्द्रिका] चन्द्र की प्रभा । 

चंदिकोल्नलीय वि [दे. चन्द्रिकोज्ज्वलित] 
चन्द्रकान्ति से उज्ज्वल बना हुआ | 

चंदिण न [दे] चन्द्रप्रभा । 

चदिम देसो चंदम एक जैन मुनि । 

चेदिमा स्त्री [चन्द्रिका] ज्योत्स्ना । 

चदिमाहइय न [चान्द्रिक] 'जाताधर्मकथा' सूत्र 
का एक अध्ययन । 

चंदिल पु [चन्दिल] नापित । 

चंदुत्तरवडिसग न [चन्द्रोत्तरावतंसक] एक 
देवविमान । 

चंदेरी रत्नी [दे] नगरी-विशेष । 


चंदोव्न ) न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकासी 
चेंदोज्ाय / कमल । 


चंदोत्तरण न [चन्द्रोत्तरण] कौशाम्बी नगरी 
का एक उद्यान | 

चंदोयर पु [चन्द्रोदर] एक राज-कुमार । 

चंदोवग न [चन्द्रोपक] संन्‍्यामी का एक 
उपकरण । 

चंदोवराग पु [चन्द्रोपराग] चन्द्र-ग्रहण । 

चंद्र देखो चंद । 

चंप सक [दे] चॉपना, दवाना । 

चंप्‌ सक [चर्च] चर्चा करना । 

चंप सक [आ + रुह_] चढना । 

चंप देखो चंपय । 

चंपग पुन [चम्पक] एक देवविमान । 

संपंग देखो चंपय । 

चंपडण न [दे] प्रहार, आघात । 

चंपय पु [चपृक] उम्पा का पेड । देव-विशेष । 
ने, चम्पा का फूल। “माला स्त्री, छन्द- 
विशेप। चम्पा के फूडो का हार। "लया 
स्‍त्री [लता] लताकार चम्पक वृक्ष । चम्पक 
वृक्ष की शाखा । वण न विन] चम्पक 
वक्षो की प्रधानतावाला वन । 

चंपयवडिसय पु [चम्पकावतंसक] सौधर्म 
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चेपा- चक्‍्कार 


देवलोक में स्थित एक विमान । 

चंपा स्त्री [चम्पा] भंग देश की राजवाती, 
नगरी-विशेष । “पुरी स्त्री, वही भर्थ। 

चंपा स्त्री, देखो चंपय कुसुम न. चम्पा का 
फूल । “वण्ण विं [वर्ण] चम्पा के फूल के 
तुल्य रंगवाला, सुवर्ण-बर्ण । 

चंपारण (अप) पु [चम्पारण्य] देश-विद्येप, 
चपारन, तिरहुत कमिश्नरी (विहार) का एक 
जिला । चंपारन का निवासी । 

चँंपिअ न [दि] आक्रमण, दवाव । 

चंपिज्विया स्त्री [चम्पीया] जैन मुनिगण की 
एक शाखा । 

चंभ पु [दे] हल से विदारित भूमि-रेखा । 

चकप्पा स्त्री दि] त्वचा । 

चकिंद देखो चइद । 

चकोर पुस्त्री चकोर पक्षी । 

चक्‍क पु [चक्र] चक्रवाक पक्षी, न, गाड़ी का 
पहिया । समूह | अस्त्र-विशेप । चक्राकार 
भाभूषण, मस्तक का आभरण-विशेष | व्यूह- 
विज्येप, सैन्य की चक्राकार रचना-विशेष । न, 
एक देवविमान । “कंत पु ["कान्त] स्वयं- 
भूरमण समृद्र का अधिष्ठाता देव। “जोहि पु 
पोधित्‌] चक्र से लड़नेवाला योद्धा। 
वासुदेव, तीन खण्ड पृथिवी का राजा ।ज्ञय 
पु [ध्वज] चक्र के निशानवाली घ्वजा। 
“पहु पु [प्रभु] चक्रवर्ती राजा । “पाणि पु. 
चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌। वासुदेव, अर्घ-चक्रवर्ती 
राजा । “पुरा, “पुरी स्त्री [पुरी] विदेह 
वर्ष की एक नगरी । “प्पहु देखो "पहु । "यर 
पु [चर] भिक्षुक। "रघण न रत] 
चक्रवर्ती राजा का मुख्य आयुध । “वह पु 
["पत्ति] सम्नाद्‌ । “वइ, "वद्ठि पु वितिन्‌] 
छः खण्ड भूमि का अधिपति राजा, सम्राट । 
“वह्ित्त न ["वर्तित्व] सम्राट्पन, साम्राज्य। 
“वत्ति देखो "वष्टि । "विजय पु. चक्रवर्ती 
राजा से जीतने-योग्य क्षेत्र-विदशेष । "साला 
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स्त्री [शाला] तैलिक गृह । “पुह पु ["शुभ, 
सुख] मानुपोत्तर पर्वत का अधिपति देव | 
“सेण पु ["सेन] स्वनाम-ख्यात एक राजा । 
"हर पु [धर] चक्रवर्ती राजा, सम्राट । 
वासुदेव, भर्व-चक्री राजा । 

चक़॒आअ देखो चक्कुवाय ! 

चक्कंग पु [चक्राज़] पक्षि-विगेष । 

चक़्णभय न [दि] नारगी का फल । 

चक्कणाहय न [दे] तरज्भ, कल्लोछ । 

चक्कूम , बक [भ्रम] घुमना, भटकना । 

चक़्म्म | 

चक्कम्मविअ वि [श्रमित] घुमाया हुआ, 
फिराबा हुमा । 

चक्कय देखो चक्क । 

चक्कल न [दे] कुण्डल । हिंडोला का पटिया | 
वि. वत्तुंड, गोलाकार पदार्थ। विद्याल, 
क्िस्तीर्ण । 


चवकलिअ वि [दे] चक्राकार किया हुआ। 
शृजिण्ण वि ["भिन्न] गोलाकार खण्ड, गोल 
टुकडा । 

चक्कवाई स्त्री [चक्रवाकी] चकवी । 
चक्‍कवाग | पु [चक्रवाक] चकवा । 
चक्‍्कवाय 


चुकक्‍कवाल न [चक्रवाल] चक्राकार भ्रमण । 
मण्डल, चक्राकार पदार्थ, गोल वस्तु । गोल 
जलाशय । गोल जल-समूह, जलनराधि । 
आवश्यक कार्य, नित्य-कर्म। समूह, राजि, 
ढेर। पु पर्वत-विशेष । "विवखंस पु 
["विष्कम्भ] चक्राकार घेरा, गोल परिधि । 
“सामायारी स्त्री ["सामाचारी] नित्य-कर्म- 
विशेष । 

चक्‍कवाला स्त्री [चक्रवाढा] गोल पंक्ति, 
चक्राकार श्रेणी । 

चक्‍काअ देखो चक्‍कवाय । 

चकक्‍्काग न [चक्रक] चक्राकार वस्तु । 

चकक्‍कार पु [चक्रार] राक्षस बंध का एक 
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राजा, एक लंकापति । 'बद्ध न, दकट | 

चक्‍्कावाय पुंन, देखो चक्‍क्रवाय । 

चवकाह पु. चक्राभ] सोल्हवे जिन-देव का 
प्रथम शिष्य । 

चकक्‍्काहिव पु [चक्राधिप] चक्रवर्ती राजा, 
सम्राट्‌ । 

चक्‍काहिवड पु [चक्राधिपति] ऊपर देखो । 

चक्षि | वि [चक्रिनू, चक्रिक] चक्रवाला, 

चविकय * चक्र-विशिष्ट | पु, चक्रवर्ती राजा, 
सम्राद। तैली। प्रम्भार। "साला स्त्री 
"शाली] तेल बेचने की दुकान । 

चबिकय वि [चकित] भयभीत । 


चक्किय पु [चाक्रिक] चक्र से लडनेवाला 
योद्धा । भिक्षुक की एक जात्ति । 

चक्किया क्रि [शवनुयात्‌] कर सके, समर्थ हो 
सके । 

चक्री रत्री [चक्रा] हन्द-विशेष । 

चबकुलंडा स्त्री [दे] सर्प की एक जाति । 

चवकेसर पुं [चक्रेश्वर] चक्रवर्ती राजा। 
विक्रम की तेरहवी शताब्दी का एक जैन ग्रन्थ- 
कार मुनि । 

चक्‍केसरी रत्री [चक्रेश्वरी] भगवान्‌ आदि- 
नाथ की शासमदेवी । एक विद्या-देवी । 

चक्कोडा स्त्री [दे] अग्नि-मेद, अग्नि-विशेष । 

चुक्‍ख (अप) सक [आ +चक्ष्‌] कहना । 

चंक्ख सक [आ +स्वादय्‌] चखना । 

चबखडिअ न [दे] जीवितव्य, जीवन । 

चविखंदिय न [चल्षुरिन्द्रिय] आँख । 

चवखु पुंन [चक्षुप्‌] नेत्र । पु. इस नाम का 
एक कुलकर पुरुष । न. देखो नीचे "दंसण 
ज्ञान), बोध। दर्शन, अवलोकन । 
“कंत पु [”कान्त] कुण्डलोद समुद्र का 
अघिएछ्ठाता देव । ”कंता स्त्री ["कान्ता] एक 
कुलकर पुरुष को पत्ती । "दंसण न [दर्शन] 
चक्षु से वस्तु का सामान्य ज्ञान) "दंसण- 


वडिया स्त्री [दरशुनप्रतिज्ञा। |ख के देखने 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


चवकावाय-चतच्चा 


का नियम, नयनेन्द्रिय का संयम । “देय वि, 
घानदाता ।पडिलेहा स्त्री['प्रतिलेखा]नआस 
से देखना । परिन्नाण न [?प्रिज्ञान] रूप- 
चविपयक ज्ञान । पहु पुं [पथ] नेत्र-मार्ग, 
नयनगोचर । ”फास पु! [स्वर्ण] दर्णन, 
अवलोकन । भीय वि ["भीत] अवलोवान 
मात्र से ही टरा हुआ | मे, “मंत्त वि [“मत्‌] 
लोचन-युक्त, आँसवाल़ा | पु. एक कुलार 
पुरष का नाम । "लोल वि.देसने का शौकीन, 
जिसकी नयनेन्द्रिय मंयत न हो वह । "छोलुप 
वि ["लोलुप] वही पूर्वाक्त अर्थ । /ल्लोयण- 
लेस्स वि["लोकनलेण्य] सुरुष । “वित्तिहय 
वि["वृत्तिहत] दृष्टि से अपरिचित । "स्सव 
पु(श्रवस्‌] सांप । 

चवखुड्ण न [दे] तमाया । 

चक्खुय देखो चवखुस । 

चवखरवखणी स्त्री [दे] छज्जा । 

चवखुस वि [चाक्षप] आँख से देसते-योग्य 
परतु, नयन-ग्राह्म । 

चवखुहर वि [चक्षुहर] दर्शनीय । 

चगोर देखो चुओर । 

चच्च सक | चर्च ] चन्दन आदि का विलेपन 
करना । 

चच्च पुं [चर्च] हेमाचार्य के पिता का नाम | 
समालम्भन, चन्दन वगैरह का शरीर में 
उपलेप । 

चन्चर न [चत्वर] चीरास्ता, चौराहा, चौक | 

चच्चरिअ पु दि, चश्चवरीक] भौरा । 

चच्चरिया स्त्री [च्चरिका] नृत्य-विशेष । देखो 
चच्चरी । 

चच्चरी स्त्री [वर्चरी] गीत-विशेष, एक प्रकार 
का गान । गानेंचाली टोली । उन्द-विज्येप । 
हाथ की ताली की आवाज । 

चच्चसा स्त्री [दि] वाच-विशेष । 

चच्चा स्त्री [दे] शरीर पर सुगन्धि पदार्थ का 


लगाना, विश ॥ तल-अ्रहार, हाथ की 
॥2009/5093/५9 09॥79.00॥ 


चच्चा र>चणयर्गास 


ताली । 

चच्चार सक [उपा+ लभू| उपालम्भ देना, 
उलाहना देना । 

चच्चिकक वि [दे] मण्डित, विभूषित । पुन. 
विलेपन, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का शरीर 
पर मसलता । 

चच्चुप्प सक [अप॑यू] अपंण करना, देना । 

चच्छ सक | तक्ष ] छिलता, काटना । 

चह्न सक | दृश्‌ ] देखना, अवलोकन करना । 

चज्जा स्त्री [चर्या| माचरण, वर्ततं। चलन, 
गमन । परिभाषा, संकेत । 

चहुअ देखो चट्टुअ । 

चट्ट सक [दे] चाटना । 

चट्॒ पुंत [दे] भूख । पु. विद्यार्थी। "साला 
स्‍त्री [शाला] चट्शाला, चटसार, छोटे 
बालकों की पाठशाला । 


चट्टु पु [दि] दारु-हस्त, काठ की 
चट्टुआ | कलछी, परोसने का पात्र-विशेष । 
चट्दुल 


चड सक [आ + रुह | चढना, ऊपर बैठना | 

चड पु [दे] शिखा । 

चडक्क पुंन [दे] चटका । शस्त्र-विशेष । 

चंडक्कारि वि [चटत्कारित्‌] चटत्‌' शब्द 
करनेवाला (पवन आदि) । 

चंडग देखो चडय । 

चडगर पु [दे] समूह, जत्या | आडम्बर । 

चडचड पुं, चड-चड' आवाज । 

चड्चड्चड अक [चंडचडाय] 'चड-चड्ड 
आवाज करना । 

चडड पु [चटट| बिजली के गिरने की 
आवाज 

चडपड अक [दे] चटपटाना, छटपटाना, ब्लेश 
पाना । 

चडय पुंस्त्री [चंटक] गौरैया पक्षी । 

चडवेला स्त्री. देखो चवेडा | 

चडावण न [आरोहण] चढ़ना । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


३१३ 


चडाविय वि [आरोहित] चढाया हुआ, ऊपर 
स्थापित । 
चडाविय वि [दे] प्रेषित । 
चंडिआर पुं. [दे] आउम्बर । 
चडु पु [चट्टु] प्रिय वचन । ब्रती का एक 
आसन | उदर | पुंन, खुशामद | “आर वि 
[कार] खुशामद करनेवाछा, खुशामदी। 
“आरभअ वि [कारक] खुशामदी । 
चडुकारि वि [चटुकारिन्‌] खुझामदी । 
चदुत्तरिया स्त्री [दे] उतरचढ़ । वाद-विवाद 
चडुयारि देखो चड़कारि । 
चंडुल वि [चटुल] चंचछ, चपल । कंपवाला, 
हिलता हुआ । 
चडुलग वि [दे, चटुलक] खण्ड-खण्ड किया 
हुआ । 
चडुला स्त्री [दे] रत्त-तिलक, सोने की मेखला 
में लटकता हुआ रत्न-निर्मित तिलक । 
चडुलातिलय न [दे] ऊपर देखो । 
चड्लिया स्त्री [दें] अन्त भाग मे जला हुआ 
घास का पूला, घास की आँटी । 
चड़ु सक [मृद्‌] मर्दन करना, मसलना । 
चड्ढ सक [ पिष्‌ ] पीसना । 
चड्डु सक | भुज्‌ ] भोजन करना । 
चडु न [दे] तैल-पात्र, जिसमे दीपक किया 
जाता है । 
चडुण न [भोजन] भोजन । खाने को वस्तु । 
चड्डावल्ली स्त्री इस नाम की एक नगरी । 
चढ़ देखो चड ८ भा --रुह । 
चढ़ देखो चड । 
च्‌ण्‌ | पु [चणक] चना । 
च्‌णअ 
चणइया स्त्री [चणकिका] मसूर । 
चणग देखो चणअ । 'गाम पु ["ग्राम] गौड़ 
देश का एक ग्राम। “पुर न, नगर-विद्येप, 
राजगृह-नगर का असली नाम । 
चंणयरगाम देखो चणग-गाम । 
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३१४ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


चणोट्टिय-चम्मद्िथष 


चणोटिया स्त्री [दे]गुज्ला । देखो कोणेट्टिया । | चमर पं, पथु-विश्येप, जिसके बालों का भामर 


चत्त पुंन [दे] तबाली । 

चत्त वि | त्यवत ] छोड़ा हुआ । सुत की 
थाँटी । 

चत्तर देखो चच्चर । 

चत्ता देखो चत्तालीसा । 

चत्ता स्त्री [चर्चा] शरीर पर सुगन्धी वस्तु 
वा विलेपन । विचार, चर्चा । 

चत्ताल वि [चत्वारिश] चालीसवाँ । 


चत्तालीस न [चत्वारिशत्‌] चालीस । वि, , 


चालीस वर्ष की उम्रवाली । 
चत्तालीसा स्त्री [चत्वा रिशतु] चालीस । 
चत्थरि पस्त्री [दे. चस्तरि] हास्य । 
चपेटा स्त्री [दे. चपेटा] तमाचा । 
चप्प सक [आ+ क्रम] भाक्रमण करना, 
दबाना । 
चप्प सक | चचे_] अध्ययन करना । कहना । 
भर्त्मना करना। चन्दन आदि से विलेपन 
करना । 
चप्पडग न [दि] काएन्यन्श-विशेष । 
संप्परण न [दे] तिरस्कार, निरास । 
चप्पलअ वि [दे] असत्य । बहुत झूठ बोलने 
वाला । 
चप्पुडिया , स्त्री [चप्पुटिका] चपटी, चुटकी, 
चप्पुडी | अगुष्ठ के साथ अंगुली की ताली । 
चप्फल न [दे| शेखर-विशेष, एक तरह का 
शिरोभूषण । वि, असत्य, मिथ्याभाषी । 
चमक्क पु [चमत्कार] विस्मय, आश्चर्य । 
समक्क सक [चमत्‌ + कु] विस्मित 
चमक्कर | करना, आइ्चर्यान्वित करना । 
चमक्कार पु [चमत्कार] आश्चर्य, विस्मय । 
चमड । सक [भुज्‌] भोजन करना, खाना । 
चमढ 
चमढ सक [दे] मर्दन करना, मसलना । प्रहार 
करना । पीडना । निन्‍दा करना । आक्रमण 
करना । उद्विग्न करना । 
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या चेंचर बनता है। पुं. पाचियें जिनदेव का 
प्रथम थिष्य । दक्षिण दिणा के अमुरकुमारों 
का इच्र । “चेच पुं [?चझच) चमरेन्द्र का 
आवास-पर्वबत । “चंचा रत्री [“चड्चरा] खम- 
रेन्द्रकी राजधानी, स्वर्गपुरी-विशेप । “पुर न. 
विद्यापघरों का नगर-विदेष । 

चमर पुंग चागमर] चेंचर, बालब्यजन | 
“धारी, "हारी स्त्री [घारिणी] चामर 
बीजने या डोलानेवाली स्त्री 

चमरी स्त्री. चमर-पणु की मादा, सुरही गाय | 


 चमस पुंन. चमचा, कलछी, दर्वी । 
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चमुक्कार पु [चमत्कार] आदइचर्य, विस्मय । 
विजली का प्रकाण । 


चमू स्त्री, सैन्य । सेना-विशेष, जिसमें ७२९ 
हाथी, ७२९ रथ, २१८७ घोड़े और ३६४५ 
पैदल हों ऐसा उश्फर । 

चम्म न [ चुम॑न्‌ ] छाल, त्वकू, चमदा। 
“किड वि [?किंट] चमडे से सीआ हुआ | 
“कौस, "कोसय पुं [?कोश, "क] चमडे का 
बना हुआ थेला । एक तरह का चमठे का 
जूता ।"कोसिया स्प्री ['कोणिका] चमडे की 
बनी हुई थंछी । “खडिय वि [“खण्डिक] 
चमड़े का परिधानवाला । सव उपकरण चमड़े 
का ही रखनेवाला । “ग वि ["क] चमड़े का 
वना हुआ चर्ममय । "पविख पुं [ *पक्षित्‌ ] 
चमड़े की पाँखवाला पक्षी । “पट्ठु पु.. चमड़े 
का पट्टा, वर्त्र । “पाय न ["पान्न] चमडे का 
पात्र। “यर पु [कर] मोची । "रयण न 
रत्न] चक्रवर्ती का रत्न-विशेष, जिससे 
सुबह में बोये हुए शालि वगैरह उसी दिन पक 
कर खाने-योग्य हो जाते हैं। "रुवख पु 
(“वबुक्ष] वृक्ष-विद्ेष । 

चम्मट्टि स्त्री [चमंयष्टि] चर्मदण्ड, चमडा 
लगी हुई छडी । 

चम्मद्ठिअ अक [ चममंयष्टीय्‌ ] चम-यष्टि की 
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चम्मद्विल-चरिया 


तरह आचरण करना । 
चम्मद्विल पु [चर्मास्थिल] पक्षि-विशेष । 
चम्मार पु [चमंकार] चमार । 
चम्मिय वि [चमित] चर्म में बेचा हुआ । 
चम्मेदु पु [चर्मेट] चमडे से वेष्टित पापाण- 
वाला आयुध । 
चस्मेदुग पुस्त्री [चर्मेप्ठवः] शस्त्र-विशेष । 
चय सक | त्यज्‌ | त्याग करना । 
चय सक | शक ] सकना, समर्थ होना । 
चय अक [व्यु] मरना, एक जन्म से दूसरे 
जन्म में जाना । 
चय पु [चय | देह । समूह । इकट्ठा होना। 
वृद्धि । ईंटो की रचना-विशेष । 
चय पु [च्यूव] जन्मान्तर-गमन । 
चयण न[चियत इकट्ठा करना। ग्रहण, उपादान । 
चयण न [व्यजन] परित्याग । 
चयण न च्यवन] मरण, जन्मान्तर-गमन । 
पतन, ग्रिर जाना। “कृप्प पु [कल्प] 
चारित्र वगैरह से गिरने का प्रकार । शिथिल 
साधुओ का विहार । 
चयण न [च्यवन] च्युति, भ्रश, क्षय । 
चर सक | चर्‌ | चलना, जाना। भक्षण 
करना । सेवना । जानना । 
चर पु, गमन, गति । वर्तन । जड्भम प्राणी । 
“चर वि चलनेवाला । 
चरंती स्त्री, जिस दिणा में भगवान्‌ जिनदेव 
वर्गरह ज्ञानी पुरुष विचरते हो वह । 
चरग पु [चरक] देखो चर + चर । यूथवन्ध 
धूमने वाले त्रिदण्डियो की एक जाति । दंद- 
मणकांदि जन्तु । 
चरचरा स्त्री, चर-चर' आवाज | 
चरड पु [चरट] लुटेरे की एक जाति । 
चरण पुन, संयम, चारित्र | आचरण | न, ब्नत, 


नियम । चरना, पशुओ का तृणादि-भक्षण । 


पद्य का चौथा हिस्सा । गमन, . विहार । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दो कौप 
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का मूल और उत्तर गुण | 'करणाणुओग पु 
["करणानुयोग] संयम के मूल और उत्तर 
गुणों की व्याख्या । “कुसील पू ['कुशील] 
शिथिलाचारी साधु । "णय [“तय] क्रिया 
को मुख्य माननेबाला मत । "मोह पुन. 
चारित्र का आवारक कर्म-विद्येप । 

चरम वि. अन्तिम, अन्त का, पर्यन्तवर्त्ती । 
जिसका विद्यमान भव अन्तिम हो बह। 
काल पु, मरणसमय। “जलहि पु 
["जलूधि] अन्तिम समुद्र, स्वयंभूरमण 
समुद्र । 

चरमंत पूं [चरमान्त] सव से मन्तिम, सब 
से प्रान्त-वर्त्ती । 

चरय देखो चरग | 

चरि पुंस्त्री, पशुओ के चरने की जगह । 
चारा। 

च्‌रिगा देखो चरिया 5 चरिका । 

चरित्त न [चरित्र] चरित, भाचरण | 
व्यवहार । स्वभाव, प्रकृति । 

चरित्त न [चरित्र] जीवन-कथा, कहानी । 
चरित्त न [चारित्र] सयम, विरति, ब्नत, 
नियम । ?कप्प पु [कल्प] सयमानुष्ठान का 
प्रतिपादक ग्रन्य। "मोह पुंच. सयम का 
आवारक कर्म । "“मोह॒णिज्न न ["मोहनीय] 
वही पूर्वोक्त भर्थ । धचरित्त न ["चारित्र] 
आशिक सयम, श्रावकनधर्म । "यार पूं 
[चार] संयम का अनुछान। 'रिय पु 
[१] चारित्र से आये, विशुद्ध चारित्रवाला, 
साधु, मुनि । 

चरिम देखो चरम । 

चरिय पु" [चरक] जासूस, दूत । 

चरिय न [चरित] चेष्टित, आचरण । जीवन- 
चरित । चरित्र-ग्रन्थ | सेवित, आश्रित । 

चरिया स्त्री [चरिका] परित्राजिका, सब्या- 
सिती । किला और नगर के बीच का मार्ग । 


सेवन, आदर । पाद, पाँव | "क्रण न, सयम | चरिया स्त्री चिर्या] आचरण, अनुष्ठान । 
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गमन, गति, विहार । गाटी । 

चरीया देखो चरिया ० चर्या । 

चरु पुं, स्थाढी-विशेष । पात्र-विशेष । 

चरुगिणय देखो चार्‌इणय । 

चरुललेव न [दे] नाम, भास्या । 

चल सक [चल] चलना, गमन करना । अक, 
कांपना, हिलना । 

चल वि, चंचल | पु, रावण का एवं सुभट । 

चलचल वि, भस्थिर | पु. घी में तड़ी जाती 
हुई चीज का पहला तीन घान । 

चलण पु' [चरण] पव, पाद। "माहिया 
रत्री ["मालिका] पैर का आमपण-विश्षेप । 
"वंदण न [वन्दन] पैर पर सिर झुका कर 
प्रणाम । 

चलण न [चलन] चलना, गति, चाल, प्रथा, 
रिवाज । 

चलुणाउह पु [चरणायु ध] कुबकुट । 

चलणाओह पु [दे. चरणायुध] ऊपर देखो । 


चलणिया + स्त्री [विलनिका, "नी] जैन 
चलणी साध्वियों को पहनने का कटि- 
वस्त्र । 


चलणी रत्री [चलनी] साध्वियों का एक 
उपकरण ! पैर तक का कीच । 

चलवलण न [दे] चटपटाई, चंचलता । 

चलाचल वि, चंचल, अस्थिर । 


चलिदिय वि [चलेन्द्रिय] इन्द्रिय-निग्रह करने 
में असमर्थ, जिसकी इन्द्रियाँ काबू मेन हो 
वह । 

चलिमआ न [चिलित] विकलता, अस्थैर्य, 
चचछता । वि, चला हुआ, कम्पित । प्रवृत्त । 
विनष्ट । 

चहल देखो चल > चल । 

चललणग न [दे] कटिवस्त्र । 

चहिल स्त्री दि] नाचते समय की एक प्रकार 
की गति । 

'चल्लि स्त्री [दे] मदन-वेदना । 
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चरीया-चाट 


चव राक [कथय्‌] कहना, बोलना । 

चव अक च्यु] मरना, जन्मान्तर में जाना | 
गिर जाना, पतन होना । 

चव पु [च्यव] मौत । 

चवचव पु, चव-चव' आवाज । 

चवल् वि [चपल] चंचछ, भरिधर । आकुल, 
व्याकुल । पु. रावण का एक सुमठ । 

चबल पु [दे] अन्न-विशेष, बोटा । 

चबलय पु [दें] घान्य-विश्येप । 

चबला स्त्री [चपला] बिजली । 

चविआ स्त्री [चविका] वनस्पति-विशेष । 

चविडा 


चबिला | स्त्री [चपेटा] तमाचा, थप्पड़ । 

चवेला 

चवेडी स्त्री [दे] श्लिप्ट कर-संपुट । संपुट, 
समुद, डिब्बा । 


चवेण न [दे] वचनीय, छोकापवाद । 

चवबेला देसो चविडा | 

चब्व सके [चर्व_] चवाना । 

चव्व (णौ) देखो चच्च «चर्च । 

चव्वक्तिअ वि [दि] धवलित, चूने से पोंवा 
हुआ । 

चव्वाइ देखो चव्वागि । 

चव्वाक ] पु [चार्वाक] नास्तिक, वबृह- 

चब्बाग < स्पति का शिष्य, लोकायतिक । 

च॒व्वागि वि [वचार्वाकिन] चबानेवाला। 
दुग्यंबहारी । 

चस सक [चप्‌| चखना | 

चसग | पु [चषक] दारू पीने का प्याला । 

चेसय $ प्याला। पक्षि-विशेष । 

चहुतिया स्त्री [दे] चुटकी, चुटकीभर । 

चहुट्ट अक [दे] चिपकना, चिपटना, छगना । 

चहुद्ट वि [दे] निमग्न, छीन । चिपका हुआ । 

चहोड पु [दे] एक मनुष्य-जाति । 


'चाइ वि [त्यागिन्‌] त्याग करनेवाला। दानी, 


उदार | निःसंग, निरीह, सयमी । 
॥2009/5॥09/५98 09॥9.00॥ 


चाइय-चांड 


चाइय वि [त्याजित] छोडवाया हुआ । 

चाइय वि [शकित] जो समर्थ हुआ हो । 

चाउअंगी स्त्री [चार्वद्भी] सुन्दर अंगवाली 
स्त्री । 

चाउंड पु' [चामुण्ड] राक्षस-वंग का एक 
राजा, एक लड्डा-पति । 

चाउकाल न [चतुष्काल] चार समय । 

चाउक्कोण वि [चतुष्कोण] चार कोनावाला, 

॥। 


चतुरस्र । 
चाउम्धंट ) वि [चतुर्घण्ट]। चार घटा 
चाउघट ० वाला, चार घण्टाओ से युक्त । 


चाउज्जाम न [चातुर्पाम] चार महाव्नत, 
साधु-धर्म--अहिसा, सत्य, अस्तेय और अपरि- 
ग्रह ये चार साधु-ब्रत । 

चाउल्नाय न [चातुर्जात] दालचीनी, तमा- 
लपन, इलायची और नागकेसर । 


चाउत्थिग | पु [चातुर्थिक] रोग-विशेष, 
चाउत्थिय “ चौथे-चौथे दिन पर होनेवाला 


ज्व्र । 

चाउद्टसिया स्त्री [चतुद्दंशिका] चौदस । 

चाउदहसी स्त्री [चतुदंशी] ऊपर देखो । 

चाउद्दाह (अप) त्रि. व. [चतुदंशन्‌] चौदह। 

चाउहिसि देखो चऊनद्विसि। 

चाउप्पाय न [चतुष्पाद] चतुविध । 

चाउमास | पुन [चांतुर्मास] चौमासा। 

चाउम्मास “ आषाढ, कार्तिक ओऔर 
फाल्गुन मास की शुक्ल चतुर्दशी । 

चाउम्मासिअ वि चितुर्मासिक] चार मास 
सम्बन्धी, जैसे आषाढ से लेकर कातिक तक 
के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला । न, 
आपाढ, कातिक और फाल्गुन मास की शुक्ल 
चतुदंशी तिथि, पर्व-विज्येप । 

चाउस्मासी स्त्री [चातुर्मासी] चार मास, 
चौमासा, आपाढ़ से कातिक, कार्तिक से 
फाल्गुन और फाल्गुन से आपषाढ तक के चार 
महीने । 
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चाउम्मासी स्त्री [चातुर्मासी] देखो चाउम्मा- 
सिआ। 

चाउरंग देखो चउरग | 

चाउरंगिज्न वि [चतुरज्धीय] चार अंगो से 
सम्बन्ध रखनेवाला । न. उत्तराष्ययन' सूत्र 
का एक अध्ययन । 

चाउरंत देखो चउरंत । 

चाउरंत पुं चातुरन्त] चक्रवर्ती राजा, 
सम्राट्‌ । न. लग्त-मण्डप, चौरी । 

चाउरंत न [चातुरन्त] भारतवर्प । 

चाउरंत न [चतुरन्त] चक्र, पहिया । 

चाउरक्क वि [चातुरक्य] चार बार परिणत | 
गोखीर न ["भोक्षीर] चार बार परिणत 
किया हुआ गो-दुग्घध, जेसे कतिपय गीओ का 
दूध दूसरी गौओ को पिलछाया जाय, फिर 
उनका भन्य गौओ को, इस तरह चार बार 
परिणत किया हुआ गो-दुग्घ । 

चाउल वि [दे] चावल का | पुं, तण्डुल । 

चाउल्लग न [दे] पुरुष का पुतला--क्ृत्रिम 


पुरुष । 
चाउवण्ण | वि [चातुव॑ण्य॑] चार वर्णवाला, 
चाउव्वण्ण चार प्रकार वाला पुूं, साधु, 


साध्वी, श्रावक और श्राविका का समुदाय | 
न, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्र ये चार 
न [चातुर्वद्य] चार प्रकार 


मनुष्य-जाति । 

चाउव्विज्ज | 

चाउव्वेज्न की विद्या-न्याय, व्या- 
करण, साहित्य और पधर्म-शास्त्र । पुं. चौबे, 
ब्राह्मणो का एक अल्ल-उपगोत्र या वर्ग । 

चाउस्साला स्त्री [चतुश्शाला] चारो तरफ 
के कमरों से युक्त घर । 

चाँउंडा स्त्री [चामुण्डा] स्वनाम-ख्यात देवी । 
“काउभअ पुं [कामुक] महादेव । 

चाग देखो चाय > त्याग । 

चाड वि [दे] मायावी, कपटी । 

चादु पुन [चाहु] प्रियवावय । खुशामद। 
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“पार वि [कार] खुशामदी । 

चाणक्क पुं [चाणक्य] राजा चन्द्रगुप्त का 
स्वनाम-प्रसिद्ध मन्‍्त्री । एक मनुप्य-जाति । 

चाणव्की स्त्री [चाणक्यी] लिपि-विद्येप । 

चाणिकक देखो चाणक्क। 

चाणर पुं. मल्ल-विशेष । 

चामर पुंन, वाल-व्यजन । छन्द-विधेप ।"गाहि 
वि ['ग्राहिन] चामर बीजनेवाला नौकर । 
“छायण न ["ब्छायन] स्वाति नक्षत्र का 
गोत्र । “ज्ञ्य पुं ["व्वज] चामर-युक्त 
पताका | “धार वि [धार] चामर बीजने- 
वाला । 

चामरच्छ न [चामरथ्य] गोत्र-विज्येप । 

चामीअर न [चामीकर] सुवर्ण । 

चामुंडराय पुं [चामुण्डराज] गुजरात का 
चालुवय वच्य का एक राजा । 

चामुंडा देखो चाँउंडा । 

चाय देखो चय - गक्‌ । 

चाय देखो चाव । 

चाय पुं [त्याग] छोडना, परित्याग । दान । 

चायग ॥ प [चातक| चातकपक्षी । 

चायव 

चार सक [चिारय्‌] चराना, खिलाना । 

चार पुँ, गति, गमन, श्रमण, परिभ्रमण । 
जासुस । काराग़ार | संचार, संचरण । अनु- 
छान, आचरण । ज्यवोतिप-क्षेत्र, आकाण । 

चार पु [दे] पियाल वृक्ष, चिराजी का पेड । 
बन्धन स्थान | इच्छा, अभिलाप। न, फल 
विज्येप, मेंवा-विशेष । "“बकय पुं [क्रय] 
वेचनेवाले की इच्छानुसार दाम देकर 
खरीदना । 

चारग दे [चारक] देखो चार | ["पाल] पूं 
[पाल] जेल्खाना का अब्यक्ष । "पारूग 
पुं [पालक] जेलर | "भंड न [*"भाण्ड] 
कैदी को शिक्षा करने का उपकरण । शहिव 
पु [धिप] कंदखाना का अब्यक्ष । 
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चाणवक-चालण 


चारण प्‌ [दे] ब्रन्वि-ब्छेदक, पाकेटमार । 

चारण पुं. बाकाग में गमतन करने की शक्ति 
रसनेवाले जन मनियो की एक जाति । स्तुति 
करनेवाली भाट जाति | एक जैन मुनि-गण । 

चारणिआ स्त्री चिरणिका] गणित-विद्येप । 

चारभड पुं [चारभट] भर पुन्प, लड़वैया । 

चारभड प्‌ [चारभट] छुटेरा । 

चारय देखो चारग । 

चारवाय पुं [दे] ग्रीप्म-ऋतु का पवन । 

चारहड देखो चारभड । 

चारहडी स्त्री [चारभटी] चौर्यवृत्ति, सैनिक- 
वृत्ति । 

चारागार न. कंदसाना । 

चारि स्त्री, चारा । 

चारि वि [ चारिनु ] प्रद्ति करनेबाला 
चलनेवाला, गमन-भील | 

चारिअ वि [चारित] जिसको खिलाया गया 
हो वह । विज्ञापित, जताया हुआ । 

चारिअ पुं [चारिक] चर-पुरुष । पंचायत का 
मुखिया पुरुष, समुदाय का अगुआ । 

चारित्त देखो चरित्त >चारित्र । 

चारित्ति देखो चरित्ति 

चारिया स्त्री [चर्या] भाचरण, इधर-उधर 
गमन, जीविका । चेष्टा 

चारी स्त्री, देखों चारि 5 चारि। 

चारु वि, सुन्दर, प्रवर । पु. तीसरे जिनदेव का 
प्रथम शिष्य । न. शस्त्र-विशेष । 

चारुद्रणय पुं [चारुकिनक] देश-विशेष । वि, 
'उस ठेल का निवासी । 

चारुणय पु [चारुनक] ऊपर देखो 
चारुवच्छि पु, व. [चारुव॒त्सि] वेश-विशेष । 

चारुसेणी स्त्री [चारुसेनी] छन्द-विशेष । 

चाल सक [चालय्‌ | चलाना, हिलाना, क्पाना 
विनवाथ करना । 

चालण न चिालन]| चलाना, 
विचार | शंका, प्रदन, पूर्वपक्ष । 
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चालणा स्त्री चालना] शंकां, पूर्वपक्ष,. चिअ अ [इव] उपमा और उद्प्रेक्षा का सूचक 


आक्षेप । 
चालणिया | स्त्री]वालनिका] । 
चालणी 

का पात्र चलनी या छलनी । 
चालवास पु [दे] सिर का भूषण-विशेष । 


अव्यय । 
चिअ वि [चित] इकट्ठा किया हुआ । व्याप्त । 


स्‍त्री [चालती] आाखा, छानने | पुष्ठट, मासल । 


चिअ न [चित] ईंट आदि का ढेर । 
चिअ देखो चित्त ८ चित्त । 


चालिर॒ वि चालयितु] चलानेवाला । | चिआ स्त्री [ त्विप्‌ ] कान्ति, तेज । 


चलनेवाला । 

चाली स्त्री [चत्वारिशत्‌] चालीस । 

चालीस स्त्रीन [चत्वारिशत्त] चालीस । 

चालक पुंस्त्री [चोलुक्य] चालुक्य वंश मे 
उत्पन्न । पु. गुजरात का प्रसिद्ध राजा कुमार- 
पाल । - 

चाव सक [ चर्व] चबाना । 

चाव पु चाप] घनुष । 

चावल न [चापल] चंचलता । 

चावल्ल न [चापल्य] ऊपर देखो । 

चावाली स्त्री, ग्राम-विशेप । 

चाविय वि [च्यावित] मरवाया हुआ । 


चावेडी स्त्री [चापेटी] विद्या-विज्ेप, जिससे 
दूसरे को तमाचा मारने पर बीमार आदमी 
का रोग चला जाता है । 

चावोण्णय न [चापोन्नत] विमान-विशेष, 
एक देव-विमान । 

चास पु [चाष] स्वर्ण-चातक, पपीहा, लह- 
टोरवा । हे ; 

चास पुं [दे] हल-विदारित भूमि-रेखा, खेती । 

चाह सक [वाञछ ] चाहना । अपेक्षा करना । 
याचना । 

चाहिणी स्त्री [चाहिनी] हेमाचार्य की माता 
का नाम ! 

चाहुआण पु [चाहुयान] चीहान-वंश । पुस्त्री« 
चौहान वज्ष में उत्पन्न । 

चि देखो चिण । 

चिअ भ [एवं] निश्चय को बतछानेवाला 
अब्यय । 
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चिआ देखो चियगा । 

चिह् स्त्री [चिति] उपचय, पुष्टि, वृद्धि 
इकट्ठा करना । बुद्धि । भीत वगैरह वनाना । 
चिता। “क्म्म न [ "कर्मंत्‌ ] वन्दन, 
प्रणाम-विशेष । 

चिद्द देखो चेइअ । 

चिद्गा देखो चियग़ा । 

चिइच्छ सक | चिकित्स | दवा करना, इलाज 
करना । संशय करना । 


चिइच्छअ वि [चिकित्सक] दवा करनेवाला, 
इलाज करनेवाला । पुं वैद्य । 

चिददय चित का भू. क. । 

चिउर पुं [चिकुर| केश । पीत रंग का गन्ध- 
द्रव्य-विशेष । 

चिच ) सक [मण्डयू | विभूषित करना । 

चिचअ 

चिचइअ वि [दे] चलित, चला हुआ । 

चिचणिआ 

चिचणिगा 

चिचणी 

चिचणी स्त्री [दे] अन्न पीसने की चक्की । 

चिंचा स्त्री [चद्चा] तृण की बनाई हुई चटाई 
वगैरह ।“पुरिस पु [पुरुप] तृण का मनुष्य, 
जो पशु, पक्षी आदि को डराने के लिए खेतो 
में गाडा जाता है । 

चिचा स्त्री [दे चित्रा] इमली का पेड । 

चिचिणिआ 

वचिचिणिचिचा (॒ स्त्री [दे] इमली का पेड़ । 

चिचिणी 
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। स्त्री [दे] देखो चिचिणी । 
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चिचिल्ल सक | मण्डय ] अलंकृत करना । 

चित सक | चिन्तय्‌ ] चिन्ता करना, विचार 
करना । याद करना । ध्यान करना । अफ- 
सोस करना । 

चित वि [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणोय । 

चितग वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला, 
विचारक । 

चितण न [चिन्तन] विचार, पर्यालोचन। 
स्मरण, स्मृति । 

चितणिया स्त्री [चिन्तनिका] याद करना, 
चिन्तन करना । 

चितय वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला । 

चितव देखो चित 5 चितय्‌ । 

चिता स्त्री. विचार, पर्यालोचन । अफसोस्त, 
शोक। ध्यान । स्मृति । इष्ट-प्राप्ति का सन्देह । 
“उर वि["तुर] शोक से व्याकुल । "दिट्ु वि 
[दुष्ट] विचार-पूर्वक देखा हुआ। “मइभ वि 
["सय] चिस्ता-युक्त ।"मणि पुं, मनोवाडह्छित 
अर्थ को देनेवाला रत्त-विशेष, दिव्यमणि। 
वीतशोक नगरी का एक राजा | 'वर वि 
("पर] चिस्ता-मग्न । 

चितायग | वि [चिन्तक] चिन्ता करने- 

चितावग 4 वाला । 

चिध न [चिह्न] ढाज्छन, निशानी । घ्वजा । 
“पट पुं. निशानी रूप वस्त्र खण्ड। “पुरिस 
पुं [पुरुष] दाढी-मूंछ वगैरह पुरुष की 
निशानी वाला नपुसक, हिजडा । पुरुष का वेष 
घारण करनेवाली स्त्री वगरह । 

चिधाल वि [चिह्नवत्‌] चिह्॒-पुक्त । 

चिधाल वि [दे] सुन्दर । मुख्य, प्रवर । 

चिंफुल्लणी स्त्री [दे] लहंगा । 

चिकिच्छ देखो चिइच्छ । 

चिकुर देखो चिउर । 

चिक्कू वि [दे] भल्प | न, छीक । 

चिक्कूण वि [चिक्कण] चिकना, स्निग्ध । 
निविड | दुर्भेच, दुःख से छूटने-योग्य । 
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चिचिल्ल-चिट्ठिय 


चिक्का स्त्री [दि] थोड़ी चीज । सृक्ष्म छींटा । 

चिक्कार पुं [चीत्कार] चिल्णहट, चिंघाठ । 

चिक्किण देखो चिक्कण । 

चिकक्‍्खअण वि [दे] सहिप्णु । 

चिवेखल्ल पु [दे] कीच । 

चिवखललय न [चिदखल्लक] काठियावाद 
का एक नगर । 

चिक्खिल्ल 

चिखल्‍्ल 

चिखिल्ल 

चिगिचिगाय अक [ चिकचिकाय ] चक- 
चकाट करना, चमकना । 

चिगिच्छग देखो चिइच्छभ । 

चिगिच्छण न [चिकित्सन]चिकित्सा, इछाज। 

चिगिच्छय देखो चिइच्छअ | 

चिगिच्छा स्त्री [चिकित्सा] दवा, प्रतीकार, 
इलाज । “संहियां स्त्री [संहिता] वैच्यक- 
शास्त्र । 

चिच्च वि [दे] चिपटी नासिकाबाला। न. 
सम्भोग । 

चिज्च वि [त्याज्य] छोडने-योग्य । 

चिच्चर वि [दे] चिपटी नासिकावाला । 

चिच्चा देखो चय  त्यजू । 

चिच्चि पुं.चीत्कार, चिल्लाहट,भयंकर आवाज। 

चिच्चि पु [दे] अग्नि । 

चिटूठं थ [दि] अत्यन्त । 

चिट्ठ अक [स्था] बैठना, स्थिति करना । 

चिट्‌ठ देखो चेट्ठ । 

चिट्ठदत्तु वि[स्थातृ |वैठनेवाला, ठहरनेवाला । 

चिट्ठण न [स्थान] खडा रहना । 

चिट्ठण न [चेष्टन] चेष्टा, प्रयल । 

चिट्ठणा स्त्री[स्थान][स्थिति,वैठना,भवस्थान । 

चिट्ठरा देखो चेट्ठा । 

चिट्टिय वि [चेष्टित] जिसने चेप्टा की हो 
वह । न. चेष्टा, प्रयत्त । 

चिट्टिय वि [स्थित] अवस्थित, रहा हुआ । 

(8॥0॥9/65॥0939५8 ७॥॥7॥.८0॥ . 


। [दे] देखो चिक्खत्ल | 


चिडिग-चित्ता 


न, अवस्थान, स्थिति । 

चिडिग पूं [चिटिक] पक्षि-विशेष । 

चिण सक [चि] इकट्ठा करना । 

चिण देखो चण । 

चिण देखो चित्त । 

चिणोदी स्त्री [दे] गुज्जा । 

चिण्ण वि चीण॑] आचरित, अनुष्ठित । अंगी- 
कृत, आदुृत । विहित । 

चिण्ह्‌ न [चिह्न] निशानी । 

चित्त सक [चित्रयू| चित्र बनाना, तसवीर 
खीचना । 


चित्त न, मन, अन्तःकरण, हृदय । ज्ञान, 
चेतना । बुद्धि । अभिप्राय, आशय । उपयोग, 
स्याल । "ए्णु वि ['ज्ञ] दिल का जानकार । 
“निवाइ वि ,[ "निपातिन्‌ | अभिप्राय के 
अनुसार बरतनेवाला | “"मंत वि ['वत्‌] 
सजीव वस्तु । 

चित्त देखो चद्ृत्त ८ चैत्र । 

चित्त न [चित्र] आलेख्य, तसवीर । आश्चर्य । 
काए्ट-विशेष । वि. विलक्षण, विचित्र । नाना- 
विघ। अद्भुत। चितकबरा। पुं, एक लछोक- 
पाल । पर्वत-विद्येष | चित्रक, चीता, श्वापद 
विशेष । चित्रा नक्षत्र | “उत्त पुं |"गुप्त] 
भरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव । “कणगा 
स्‍त्री [[कनका] एक विद्युत्कुमारी देवी। 
*कम्म न [ "कर्मन्‌ |] आलेख्य, छवि। 
"कर देखो “गर। ”कह,वि [कथ] नाना 
प्रकार की कथाएँ कहनेवाला । ?कूड पुं[?कूट] 
सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक 
वक्षस्कार-पर्वत । पर्वत-विशेप । नं, नगर- 
विशेष ।शिखर-विशेष। "वखरा स्त्री["क्षरा] 
उन्द-विशेष ।"गर पु("कर] चित्रकार +"गुत्ता 
स्त्री“ गुप्ता] देवी-विशेष, सोमनामक लोकपाल 
की एक अग्न-महिपी । दक्षिण रुचक पर्वत पर 
वसनेवाली एक दिक्‍्कुमारी, देवी-विशेष । 
“पवख पुं [पक्ष] वेणु-देव नामक इन्द्र का 
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एक लोकपाल, देव-विद्येप । क्षुद्र जन्तु-विद्येप, 
चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष । "फल, "फलग, 
*फलूय न ["फलक] तसवीरबाला तख्ता । 
क्षित्ति स्त्री. चित्रवाली भीत। स्त्री की 
तसवीर ।“यर देखो "गर । "रस पृं, भोजन 
देनेवाली कल्पवृक्षो की एक जाति। "लेहा 
स्‍त्री [लेखा] छन्द-विशेष | “संभूइडय न 
['संभूतीय] उत्तराष्ययन' सूत्र का एक 
अध्ययन । सभा स्त्री, तसवीरवाला ग्रृह । 
“साला स्त्री [शाला] चित्र-गृह । 

चित्तंग पुं [चित्राज्भ] पुष्प देनेवाले कत्पवक्षो 
की एक जाति । 

चित्तग देखो चित्त 5 चित्र । 

चित्तजाणुअ देखो चित्त-ण्णु । 

चित्तठिअ वि. [दे] परितोषित, खुश किया 
हुआ। 


चित्तण न [चित्रण] चित्र-कर्म । 


चित्तदाउ पुं [दे] मघपुडा । 


चित्तपत्तय पुं [चित्रपत्र॒क] चतुरिन्द्रिय जीव 
की एक जाति । 

चित्तपरिच्छेय वि [दे] लघु, छोटा । 

चित्तय देखो चित्त 5 चित्र । 


चित्तयलया स्त्री [चित्रकलता] वल्ली- 
विशेष । 

चित्तल वि [दे] विभूषित । रमणीय । 

चित्तल वि [चित्रलू] कबरा | पु. जगली 
पशु-विशेष । 

चित्तलि पुस्त्री [चित्रलित] साँप को एक 
जाति। 

चित्तलिअ वि [चित्रलित, चित्रित] चित्र- 
युक्त किया हुआ । 

चित्तविअभ वि [दे] परितोपषित । 

चित्तवीणा स्त्री [चित्रवीणा] वाद्य-विद्येप । 
चित्ता स्त्री [चित्रा] नक्षत्र-चिशेष । एक 
विद्युत्कुमारी देवी। शाक्रेन्द्र के एक लोक- 
पाल की स्त्री, देवी-विशेष । औपधि-विशेप । 
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शेर संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप चित्ताचविल्लडय-चिलाभ 


चित्ताचिल्लडय + प्‌ [दि] जंगली पशु- | चिरं थ [चिरस] दीघ॑ काल तक । "तण वि 
चित्ताचेल्लरय | विशेष । तन] पुराना । 
चित्तावडी स्त्री [चित्रपटी] वस्त्र-विशेष, छीट | चिर न. दीघ॑ काल । विलम्ब । वि, दीर्घ काल 
(वुटीदार) आदि कपड़ा । | तक रहनेवाला । “आरअ वि ["क्रारक] 
चित्तिया स्त्री [चित्रिका] स्त्री-चीता, श्वापद- विलम्ब करनेवाछा । "जीवि वि [जीवित] 
। 
| 





विद्येप की मादा । दीर्घष काल तक जीनेवाला। “जीविअ बि 
चित्ती देखो चेत्ती । [जीवित] वृद्ध । "ट्विइ "ट्विडय, “द्विईय 
चित्ती स्त्री [चेत्री] चैत्र मास की पूर्णिमा । वि ["स्थितिक] लम्बा आायुष्यवाला, दीर्घ 
चिहृविअ ! वि [दे] निर्णाशित, बिना- | कील तक रहनेवाला। “रा पूं ['रात्र] 





चिद्वाविअ ! शित। बहु काल, दीर्घ काल । 

चिप्प सक [दे] कूटना । दवाना । । चिर अक [चिरयू] विरूम्ब करना। आल्स 
चिप्पग पन [दे] कूटी हुई छाल । करना । 

चिप्पड देखो चिविड । चिरघ्चिय वि [चिरचित] चिरकाल से उप- 
चिप्पय देखो चिप्पग । चित--इकट्ठा किया हुआ या बढा हुआ । 


चिप्पिअ पुं [दे] नपुंसक-विशेष, जन्म के | चिरडी स्त्री [दि] वर्ण-माला । 
समय में अगूठे से मर्दन कर जिसका अंडकोश | चिरड्डिहिल्ल [दे] देखो चिरिड्डिहिल्ल । 


दवा दिया गया हो वह। चिरमाल सक [प्रति+पालय्‌] परिपालन 
चिप्पिडय पुं [दे] अन्न-विशेष । करना | 


चिवुअ न [चिवुक] होठ के नीचे का अब- | चिरया स्त्री [दे] कुटी-झोपड़ी । 
यव, ठोढी । चिरस्स व [चिरस्य] बहुत काल तक । 
चिव्भड न [चिभिट] खीरा, ककड़ी का फल। | चिराअ देखो चिर 5चिरय्‌ । 


चित्मडिया स्त्री [चिमिटिका] ककडी का | _रोईय वि [चिरादिक,] पुराना । 


गाछ । मत्स्य की एक जाति । | चिराईय वि [चिरातीत] प्राचीन । 
चिव्भिड देखो चिव्भड । चिराणय (अप) वि [चिरन्तन] पुरातन । 
चिमिट्ठ ) वि. [चिपिट] चिपटा, बैठा चिरादण वि [चि रनन्‍्तन] ऊपर देखो । 
चिमिढ | हुआ, दवा हुआ (नाक) | चिराव अक [चिर॒य] विलम्व करना । आलस 
चिमिण वि [दे] रोमाश्वित, गद्गद । करना । सक, विलम्व कराना, रोक रखना । 
चिय देखो चेंइअ « चैत्य । चिरिचिरा स्त्री [दे] जलघारा, वृष्टि। 
चियका | स्त्री [चिता] मुर्दे को फूंकने के | चिरिक्का स्त्री [दे] मशक । अल्प वृष्टि । प्रातः 
चियगा ' लिए चुनी हुई लकडियो का ढेर । | काल । 
चियत्त देखो चत्त । चिरिचिरा [दे] देखो चिरिचिरा । 
चियत्त वि [दें] सम्मत । प्रीतिकर। प्रीति, | चिरिडी देखो चिरडी । 

रुचि । चिरिडिहिल्ल न [दे] दही । 

चियया देखो चियगा । ह चिरिषिंट्टी स्त्री [दे] गुल्ला, घुघची, लालरत्ती । 
चियाग ३ देखो चाय > त्याग । चिलाअ पुँ [किरात] अनार्य देश-विशेष । 
चियाय । किरात देश में रहनेवाली स्लेच्छ-जाति, 
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चिलाइया-चीहाडी 


भिल्ल, पुलिद । घन सार्थवाह का एक दास--- 
नौकर । 

चिलाइया स्त्री [किरातिका] किरात देव की 
रहुनेवाली स्त्री । 

चिलाई स्त्री [किराती] ऊपर देखो । “पुत्त 
पु [पुत्र] एक दासी-पुत्र और जैन-महपि । 

चिलाद देखो चिलाअ । 

चिलिचि लिआ स्त्री [दे] घारा, वृष्टि । 

चिलिचिलिय वि [दे] भीजा या भीगा हुआ। 

चिलिचिल्ल 

चिलिद्विल 

चिलिच्चील 

चिलिण [दे] देखो चिलीण । 

चिलिमिणी 

चिलिमिलिगा | स्‍त्री [दे] परदा, आच्छादन- 

चिलिमिलिया | पट । 

चिलिमिली 

चिलीण न [दे] अश्युचि, मैला, मलन्मूत्र । 

चिलल पुं [दे] बाल, लड़का । शिष्य । 

चिल्ल पुः वृक्ष-विद्येप । न, पृष्प-विश्ेप । 

चिल्ल न [दें] सप॑, छाज । 

चिल्लअ न [दे] देदीप्यमान । 

चिल्लग [दे] देखो चिल्लिय । 

चिल्लड [दे] देखो चिललल । 

चिल्लणा स्त्री [चिल्लणा] एक सती स्त्री, 
राजा श्रेणिक की पत्नी । 

चिल्लय न [दि] खराब भाँख । 

चिल्लल पु [चिल्वलू] भनार्य देद-विशेष । 
उस देग का निवासी । 

चिल्लल पुस्त्री [दे] चीता । स्त्री. "लिया ! 
न, काँदोवाला जलागय, छोटा तालाब भादि । 
चमकता । 

चिल्ला स्त्री [दे] चील, पक्षि-विशेष, शकु- 
निका । 

घिल्लिय वि [िं]लीन, आसक्त । देदीप्यमान । 
चिल्लिरि पु [दे] मशक, मच्छर । 


है [दि] आदर, गीला । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीष 


इ२३ई 
चिल्लूर न [दे] मुसछ । जिससे चावल आदि 
अन्न कूटे जाते है । 

चिल्हय पु [दे] चक्र-मार्ग । 

चिविट्ठु वि [चिपिट[] चिपठा, बैठा या 
चिविड | धेंसा हुआ (नाक) । 

चिविडा स्त्री [चिपिटा] गन्ध-दहरन्य-विशेष । 
चिविढ देखो चिविड । 

चिहुर पु [चिकुर] केश । 

न्ची्‌ देखो चेइअ । 

चीभ 

चीअ न [चिता] मुर्दे को फूंकनें के लिए चुनी 
हुई लकड़ियो का ढेर । 

चीइ देखो चेइअ । 

चीड वि [दें] काले काँच की मणिवाला । 
चीण वि [चीन] लघु । पु. चीन देश । चीन 
देश का निवासी । ब्रीहि का भेद । 'पृद्ठ पु. 
चीन देग में होनेवाला वस्त्र-विशेष । "पिद्ु न 
["पिष्ट] सिन्दृर-विशेष । 

चीणंसु | पु [चीनाशु, “क] कीट-विशेष, 

चीणंसुय 4 जिसके तनन्‍्तुओ से वस्त्र बनता 
है । चीन देश का वस्त्र-विशेष । 

चोया स्त्री. देखो चीअ > चिता । 

चीर न. कपड़े का दुकड़ा। “कंडूसगपटु पु 
[?कण्ड्सकपटु] जैन साधुओं का एक उप- 
करण, रजोहरण का वन्धचन-विशेष 

चीरग पु [चोरक] चीचे देखो । 

चीरिय पु [चोरिक] रास्ते में पढ़े हुए 
चीथड़ो को पहुननेवाला भिक्षुक । फटान्ट्ूटा 
कपड़ा पहनतेवाली एक साथु-जाति । 

चीरिया ] स्त्री वस्त्र-खण्ड | क्षुद्र कोट-विशेष, 

चीरी | झीगुर । 

चीवट्टी स्त्री [दें] भल्‍्ली, भाला । 

चीवर न, संन्यासियों या भिक्षुओ के पहनने का 
कपड़ा । 

चीहाडी स्त्री [दि] चीत्कार, पुकार, हाथी की 
गर्जवा । 
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शेरे४ड 


चीही स्त्री [दे] मुस्ता का तृण-विशेष । 

चु अक [च्यु] मरना, जन्मान्तर में जाना। 
विनाश पाना । गिरना । भ्रष्ट होना । 

चुअ अक [ इचुत्‌ | झरना, ठपकता । 

चुअ सक [ त्यूज्‌ ] त्याग करना, परिहार 
करना । 

चुइ स्त्री [च्यूति] च्यवत, मरण । 

चुकारपुर न. एक नगर । 

चुचुअ पु [दे] णेखर, अवतंस, मस्तक का 
भूषण ॥ 

चुचुअ पु [चुठ्चुक] म्लेच्छ देश-विशेष । उस 
देश में रहमेवाली मनुष्य जाति । 

चुचुण पु [चुज्चुन] एक घनी वश्य-जाति। 

चुचुणिअ वि [दे] चलित, गत । च्युत, नष्ट । 

चुचुणिआ स्त्री [दे] गोष्ठी की प्रतिष्वनि। 
सम्भोग । इमछी का पेड । मुष्टि-यूत । यूका, 
खटमल, क्षुद्र कीट-विदेप । 

चुचुमालि वि [दें] अलस, दीर्घसूत्री । 

चुचुलि पु [दे] चोच । चुलुक, पसर, एक 
हाथ का सम्पुटाकार । 

चुचुलिअ वि [दे] अवधारित । न, तृप्णा । 

चुचुलिपूर प्‌ [दे] चुलुक, पसर । 

चुट सक [चि!]| फूल वगैरह को तोड़कर इकट्ठा 
करना । , 

चुडी स्त्री [दे] थोडा पानीवाछा अखात जला- 
णय । 

चुपालय [दे] देखो चुप्पालय । 

चुब सक | चुम्बू ] चुम्बन करना । 

चुभल पु [दे] शेखर, >वतस, शिरो-भूषण । 

चुकू अक | अश्‌ | चुकना, भूल करना | 
अ्रष्ट होना, रहित होना, वश्चित होना । सक, 
नष्ट करना, खण्डन करना ) अनवधित होना, 
बे-ख्याल होना । 

चुक्क पूं [दे] मुट्ठी । 

चुक्कार पु [दि] आवाज, शब्द । 


चवक्‌ड प॑ दि 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


चीही-चुण्णी 


चुबख [द] देखो चोवख । 


चुचुध + न [चूचुक] स्तन का अग्न भाग। 
चुच्चुय ([चुचूक]स्तनों की गोछाई, चूची । 
है 


चुच्छ वि [तुच्छ। धोडा, हठका । जघन्य, 
नगण्य । 

चुज न [दि] आाइचर्य । 

चुडण न [दे] जीर्णता, सड जाना । 

चुडलिअ न॒ [दे] गुरु-वन्दन का एक दोप, 
रजोहरण को बगलात(मणारू) की तरह खटा 
रखकर वन्दन करना । 

चुडली [दे] देखो चुडुछी । 

चुडिली देखो चुडुली । 

चुडुप्प न [दे] खाल उतारना । घाव । चमड़ी, 
त्वचा । 

चुडुप्पा स्त्री [दे] त्वचा, चमडी, खाल । 

चुडुली स्त्री [दे] उल्का, मलात, जलती हुई 
लकड़ी, उल्मुक । 

चुण सक [चि] चुगना, पक्षियों का खाना । 


चुणक पुं [दे] चाण्डाल। बच्चा | इच्छा । 
अरच, भोजन की अभप्रीति। व्यतिकर, 
सम्बन्ध । वि, अल्प । मुक्त, त्यक्त । सूंधा 
हुआ । 

चुणिअ वि [दे] विधारित,-घारण किया हुआ । 
चुण्ण सक [चुणंय्‌] त्रना, टुकड़ा-टुकडा 
करना । 

चुण्ण पुंन [चुणे] चुर, चुकनी, वारीक खण्ड । 
भारा । रज। गन्ध द्रव्य का रज | चुना । 
वशीकरणादि के लिए किया जाता द्रव्य- 
मिलान । 'कोसय न ["कोशक!] भक्ष्य- 
विशेष । 

चुण्ण न[चौरण॑]गम्भीरार्थक पद, महार्थक शब्द । 
चुण्णइअ वि [दे] चूरन से आहत--जिस 
प्रकार चूर्ण फेका गया हो वह । 

चुण्णग पु [चर्णक] वृक्ष-विशेष । 


खचणणा स्त्री गण सिने ८ 
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चुंप्णाआ-चूंला 


चुण्णाआ स्त्री [दे] कला, विज्ञान । 

चुण्णासी स्त्री [दे] नौकरानी । 

चुण्णि स्त्री [चूरणि] ग्रन्थ की टीका-विशेष । 

चुण्णिअ वि [चूणित] चूर-चूर किया हुआ । 
घूली से व्याप्त । 

चुण्णिआ स्त्री [चूणिका] भेद-विश्ेष, एक 
तरह का पृथरभाव, जैसे पिसान का अवयव 
अलग-अलग होता हैं । 

चुण्णिय वि [चूणिक] गणित-प्रसिद्ध सर्वा- 
वशिष्ट अंश । 

चुहस देखो चउ-हूस । 

चुप्प वि [दे] सस्नेह, स्निग्घ । 

चुप्पल पु [दे| शेखर, अवतस । 

चुप्पलिअ न [दे] नया रँगा हुआ कपडा । 

चुप्पालय पु [दे] झरोखा, गवाक्ष, जंगला । 

चुरिम न [दे] खाद्य-विशेप । 

चुलचुल भक [चुलचुलाय] उत्कण्ठित होना, 
उत्सुक होना । 

चुलणी स्त्री [चुलनी] द्रुपद राजा की स्त्री । 
ब्रह्मत्त चक्रवर्ती की माता। 'पिय पु 
[पितृ] भगवान्‌ महावीर का एक मुख्य 
उपासक । 

चुलसी स्त्री [चतुरशोति] चौरासी की 
संख्या । 

चुलसीइ देखो चुलसी । 

चुलिआला स्त्री [चुलिपाला] छन्द-विज्येष । 

चुलुअ पुन [चुलुक] चुल्कू 

चुलुक् देखो चालक । 

चुलचुल अक स्पन्द] फड़कना, फरकना, 
थोडा हिलना, स्पन्दित होना । 

चुलुप्प पूं दि] मज । 

चुलल पु [दे] बालक । दास । वि. छोठा, 
लघु । "ताय पु ["तात] चाचा । "पिउ पु 
[पितृ] चाचा ।"माउया स्त्री[मातृ] छोटी 
माँ, सीतेली माँ। चाची। "सगय, 'सयय 
पु, [शतक] भगवान्‌ महावीर के दस मुख्य 
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उपासको में से एक | "हिमवेत पु [हिमवत्‌] 
छोटा हिमवान्‌ पर्वत। “"हिमवंतकूड न 
[हिमवत्कूट] क्षुद्र हिमवान्‌-पर्वत का शिखर- 
विशेष | पु उसका अधिपति देव-विशेष | 
“हिमवंतगिरिकुमार पु [”हिमवद्गिरि 
कुमार] देव-विदेष । 

चुल्लंग न [दे] सन्दूक । 

चुल्लग [दें] देखो चोल्लक। 

चुल्लि + स्त्री, चूल्हा । 

चुल्ली | 

चुल्ली स्त्री [दे] शिला, पापाण-खण्ड । 
चुल्लुच्छल अक [दे | छलकना, उछलना । 

चूल्लोडय पु [दे] बडा भाई । 

चुअ पु [दें] थन का अग्र भाग, चूची । 

चूअ पृ [चूत] भाम का गाछ। देव-विशेष । 
"बडिसग न [गवतंसक] सौधर्म विमान- 
विशेष । “वर्डिसा स्त्री [वर्तंसा] गक्रोन्द्र 
की एक अग्र-महिपी । 

चुआ स्त्री [चूता] शक्रेन्द्र की एक अग्रमहिपी । 

चूचुअ पुन [चूचुक] स्तन का अग्र-भाग । 

चूड पु [दे] बाहु-भूषण, वल्यावली । 

चूडा देखो चूला | 

चूडुल्लअ (अप) देखो चूड । 

चूर सक [ चूरयू, चूर्णयू | खण्ड करना, 
तोडना, टुकडा-टुकडा करना । 

चुर (अप) पुन [चूर्ण] चुर, भुरभुर । 

चूरिम पुन [दें] चूर्मा लड्डू । 

चूल” देखो चूला । "मणि न, विद्याघरो का 
एक नगर । 

चूलअ [दें] देखो चूड । 

चूला स्त्री [चूडा] सिर के बीच को केश- 
शिखा। शिखर | मयूरशिखा । कुक्कुट-शिखा। 
शेंर की केसरा । कुन्त वगैरह का अग्र भाग । 
विभूषण, अलुकार । अधिक मास । अधिक 
वर्ष ग्रन्थ का परिशिष्ट। 'कम्म न 
कर्मनु ) संस्कार-विशेष, मुण्डन | "मणि 
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(थ्रात्रा] जिन-प्रतिमा-सम्बन्धी महोत्सव- 
विशेष । “थूभ गु ['स्तूप] जिन-मन्दिर के 
समीप का स्तूप | “दव्व न [ द्रव्य] देव-हव्य, 
दिन-मन्दिर-सम्बन्धी रधावर था जगम 
मिल्कत । ?परिवाडी स्त्री [परिपाटी] क्रम 
से जित-मन्दिरों की यात्रा । “मह पु. चत्व- 
सम्बन्धी उत्सव | “रक्ख पु [“वृक्ष] चबूतरा 
वाला वृक्ष । जिन-देव को जिसके नीचे केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह वृक्ष । देवताओं का 
चिह्नभूत वृक्ष । पेव-सभा के पास का बृक्ष । 
“वन्दण न [चन्दन] जिन-प्रतिमा फी मन, 
वचन गौर काया से स्तुति । “वास पु. जिन- 
मन्दिर में यतियों का निवास । “हर देखो 


पुंसत्री, सिर का सर्वोत्तम आभूषण-विशेष, 
मुकुट-रत्न, शिरो-मणि । सर्वोत्तम । 

चूलिय पु' [चूलिक] अनार्य देश-विद्येप ॥ उस 
देश का निवासी। स्त्रीन. संख्या-विजेष, 
चुलिकाग को चौरासी लाख से गुणने पर जो 
संख्या लब्ध हो वह । 

चूलियंग न [चूलिकाज्] संस्या-विशेष, प्रयुत 
को चौरासी लाख से गृणने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह । 

चूलिया देखो चूला । 

चूव (अप) देखो चूअ । 

चूह सक | क्षिप्‌ | फेंकना, डालना, प्रेरणा । 

से अ | चेतु ] यदि, जो, अगर । 


से देखो चय > त्यज्‌ । “घर । 
से -+ देखो चि । चेडअ वि चितित] कृत, विहित । 
चेअ | चेंघ देखो चिध । 


चेअ भक [ चितु ] सावधान होना, झुयाऊ | पच्ची थे >त्यजू का सं. छू. 
रखना । सुध आना, स्मरण करना । सक. | चेट्ु अक [ चेष्टू | प्रयत्त करना, आचरण 


3 का सीजन कप अर जड़ लीन तल आम कक कअ अमल ला व ६ 0० की नमकीन आम न नजर आम कल फ्रनलक बट नी जम. मल फल लीक मील ही लक व +ीज अली 


जानना । अनुभव फरना । । करना। 
चेअ सक [ चेतयू ] ऊपर देखी । देना, अर्पण | पे देखो चिट्ठु 5स्था । 
करना, वितरण करना । करना, बनाना । | पट्टण न [स्थान] स्थिति, मवस्थान । 


चेटुण देखो चिट्रुण ८ चेप्टन । 
चेअ अ [एवं] अवधारण-सूचक अव्यय, निश्चय हे । ० 
वतानेवाला अव्यय । चेट्टा स्त्री [चेष्टा] प्रयल्त, आचरण । 


चेअ न चेतस ] चेतना, ज्ञान | मन, चित्त । | चेड पुं [दे] बाल, कुमार । 
चेइ पु [चेदि] देश-विशेष । "वइ पु. ["पति] | चेड ) पुं [चेट, "क] नौकर नृप-विशेष, 





चेदि देश का राजा । चेडग & मेला देवता, देव की एक जघन्य 
चेड? | पुन [चेत्य] चिता पर बनाया | चेडय “ जाति। 
चेइअ # हुआ स्मारक, स्तूप, कबर या कब्र | चेडिआ स्त्री [चिटिका] दासी । 
वर्गरह स्मृतिचित्न । ज्यन्तर का स्थान । | चेड़ी स्त्री [चेटी] ऊपर देखो । 
जिन-मन्दिर । इष्ट देव की मृति, जिन- । चेडी स्त्री [दे] कुमारी, वाला । 
देव की मुत्ति। उद्याना सभा वृक्ष | चेत्त न [चैत्य] चैत्य-विशेष । 
चबूतरावाला वृक्ष । देवो का चिह्न॑-भूत वृक्ष । , चेत्त पु [चैत्र] चैत मास। जैन मुनियों का 
वह वृक्ष जहाँ जिनदेव को. केवल ज्ञान उत्पन्न | एक गच्छ । 
होता हैं। पेड। यज्ञनस्थान । मनुष्यो का | चेत्ती स्त्री [चेन्नी] चैत मास की पूर्णिमा या 
विधाम-स्थान । “खंभ पु [स्तम्भ] स्तृप । | अमावस | 
“घर न ["गुह] जिन-मन्दिर । "जत्ता स्त्री | चेदि देखो चेह । 
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चेदीस-चोर 


चेदीस पु [चेदीश] चेदि देश का राजा । 

चेयग वि [चिंतक] दाता । 

चेंयण पुं [चेतन] भात्मा, जीव, प्राणी । वि. 
चेतनावाला, ज्ञानवाला । 

चेयणा स्त्री [चेतना] ज्ञान, चैतन्य, सुध । 

चेयण्ण न [चेतन्य] ऊपर देखो । 

चेयस देखो चेअ ८ चेतस्‌ 

चेंया देखो चेयणा । 

चेल | न [चेल| वस्त्र। 'कण्ण न 

चेलय 2 [कर्ण] एक तरह का पंखा। 
"गोल न. वस्त्र का गेंद । "हरना “गृह] तम्वू, 
पट-मण्डप । 5 

चेलय न [दें] तुला-पात्र । 

चेलुप न [दे] मुसछ, मूषल । 

चेल्ल ) दे] देखो चिल्ल । 

चेल्लआ / , 

चेल्लग | [दे] देखो चिल्लग । 

चेल्लय 

चेव अ [एवं, चेव] अवधारण-सूचक अव्यय, 
निश्चयदर्शक शब्द । पाद-पुरक अव्यय । 

चेव अ [इब] सादृबय-चोतक अव्यय । 

चो देखो चउ । आला स्त्री [ “चत्वारिशत्‌ ] 
चौवालीस । वद्टि स्त्री ["षरष्टि | चौसठ । 
“वत्तरि स्त्री [?सप्तति] चौहत्तर । 

चोअ सक | चोदय्‌ | प्रेरणा करना । कहना । 

चोअअभ नि [चोदक] प्रेरक, प्रशनकर्ता, पुर्व- 
पक्षी । 

चोअण न [चोदन] प्रेरणा । 

चोइअ वि [चोदित] प्रेरित । 

चोए सक [चोदय्‌] प्रन्‍्त करमा । सीखना, 
शिक्षण देना । 

चोक्क [दे] देखो चक्क । 

चोवख वि [दे] चोखा, शुद्ध, पवित्र । 

चोवखलि वि [दे] चोखाई करनेवाला, शुद्धता 
वाला । 

चोवखा स्त्री [चोक्षा] इस नाम की एक 
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संन्यासिनी । 

चोज्ज न [दे] आश्चर्य । 

चोज्ज न [चौरय॑] चौर-कर्म । 

चोज्ज न [_चोद्य] प्रश्न, पृच्छा। आश्चर्य, 
अद्भुत । वि, प्रेरणा-योग्य । 

चोट्टी स्त्री [दें] चोटी, गिखा । 

चोड़ न [दें] वृन्त, फल और पत्ती का वन्धन। 

चोढ पु [दि] वेल का पेड । 

चोण्ण न [दें] झगड़ा । काष्ठानयन आदि 
जघन्य कर्म । दि 

चोत्त ) पुन [दे] प्राजन-दण्ड, चाबुक । 

चोत्तभ 

चोद [दें] देखो चोय । 

चोदग देखो चोअअ । 

चोदणा स्त्री [चोदना] प्रेरणा, किसी प्रभाव- 
शाली व्यक्ति की ओर से कुछ कहने या करने 
के लिए होनेवाला संकेत । 

चोप्पड सक [स्रक्ष्‌] स्निग्यध करना, घी तेल 
वगैरह लगाना । 

चोप्पड न [म्रक्षण] घी, तैल वगैरह स्निग् 
वस्तु! 

चोप्पाल पु [चतुष्पाल] सूर्याभ देव की 
आयुघ-शाला । 

चोप्पाल न [दे] मत्तवारण, वरण्डा । 

चोफुच्च वि [दे] स्निग्घ, प्रेम-युक्त । 

चोय 


न [दे] त्वचा, छाल। आम 
चोयग “ बगैरह का रुछा। गन्ध द्रव्य- 
विद्येप 
चोयग देखो चोअअ । 
चोयणा स्त्री [चोदना] प्रेरणा । 
चोयय पं [दे] फल-विद्येष । 


चोयालीस स्त्रीन चितुम्चत्वारिगत्‌] चौवा- 
लीस । 
चोर पुं. तस्कर । "कीड पूं ["कीट] विछ्ठा में 
उत्पन्न होता कीट । 
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चोरंकार पं [चौयंकार] चोर । 

चोरग वि [चोरक] चुरानेवाला । पुन, वन- 
स्पति-विशेष । 

चोरण न. चुराना । वि. चोर । 

चोरली स्त्री [दे] श्रावण मास की कृष्ण 
चतुर्दशी । 

चोराग पुं [चोराक] सन्निवेश-विशेष । 

चोराव सक [चोरयू] चोरी करना । 

चोरासी + देखो चउरासी । 

चोरासीइ | 

चोरिअ न [चौय॑] चोरी, अपहरण । 

चोरिअ वि [चौरिक] चोरी करनेवाला । पुं. 
जासूस । 

चोरिआ स्त्री [चौये, चौरिका] चोरी, 
अपहरण । 

चोरिक्ल न [चौरिवय] ऊपर देखो । 

चोरी स्त्री [चौरी] चोरी, अपहरण । 

चोल वि [दे] वामन, कुब्ज। पु. पुरुष- 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


चोरंकार-छ 


चोल पु, देश-विशेष । 

चोलअ न [दे] कवच । 

चोलअ 3) न [चौल, "क] संस्कार-विशेष, 

चोलग | मुण्डन । 

चोलुक़ देखो चालुक़ । 

चोलोयणग न [चुलापनयन] चुलोप- 

चोलोवणय |; नयन संस्कार। चूडा- 

चोलोवणयण - धारण । 

चोल्लक [दे] देखो चोलग । 

चोल्लक ) पुंन [दि] भोजन | वि. क्षुद्रक, 

चोहलग | छोटा । ! 

चोल्लय पुन [दे] थैला, बोरा 

चोवत्तरि स्त्री [चतुःसप्तति] चौहत्तर ! 

चोवालय पुन [चतुर्दार] चोवारा, ऊपर का 
शयन-गृह । 

चोव्वड देखो चोप्पड > ज्रक्ष्‌ । 

स्व भ [एव] अवधारण-सूचक,/अव्यय । 


चिह्न । न गन्ध-द्रव्य-विशेष, मंजिष्ठा । "पट च्विभ देखो चित्र >एवं। 
पूं, जैन मुनि का कटि-वस्त्र | 'य पु ["ज] | चेअ | देखो चेव > एवं । 
मजीठ का रंग । स्व 

छ 


छ पुं. तालु-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण-विशेष। आउ्छा- 
दन । 

छ बत्रि, व. पष्‌| छ'। “उत्तरसय वि 
[उत्तरशततम्‌]] एक सो और छठवाँ। 
*क्रम्म न [कमंन्‌] छ. प्रकार के कर्म जो 
ब्राह्मणों के कत्तव्य है, यथा--यजन, याजन, 
अध्ययन, अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रह । 
“क्वाय न [“काय] छः प्रकार के जीव, 
पृथिवी, अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति और 
त्स जीव । "गुण, 'रगुण वि [गुण] छगुना । 
चरण पुं [चरण] अमर | “'ल्लीवनिकाय 
पं [जीवनिकाय] देखो "क्लाय । ?णणउदइ, 
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"“णवइ ["णवर्ति] छानबे । "त्तीस स्त्री 
('त्रिशत्‌] छत्तीस । "त्तीसइम वि [त्रिश- 
त्तम] छत्तीसवाँ । “दस त्रि. व. [पोडशन्‌] 
सोलह । “इूसहा -भ [पोडशधा] सोलह 
प्रकार का। 'हिसि न ["दिश] छ 
दिश्ाएँ--पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्व॑ 
और अघोदिशा । “द्धा भ ['धा] छ.- प्रकार 
का। नवइ, 'सुबइ देखो ्णउड्ड। 
“न्चउय वि [णवत] छानवेबाँ। प्पण्ण 
स्त्रीन ['पञ्चाशत्‌] छप्पन। “प्पन्न वि 
[?पञु्चाह] उप्पनर्वाँ । “ब्भाय पु [?भाग] 
छठवाँ हिस्सा। “ब्भासा स्त्री [भाषा] 
(9॥0॥9/65॥0939५8 ७॥79॥.८0॥# . 


छह्-छट्ठी 


प्राकृत, संस्क्त, मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका 
और अपभ्रृंण ये छ भाषाएँ। "मासिय, 
“स्मासिय वि [पाण्मासिक] छ. मास में 
होनेवाला, छः मास सम्बन्धी । 'वेरिस वि 
वार्षिक] छः वर्ष की उम्रवाला। 'वीस 
देखो 'व्वीस। "व्विहु वि [“विध] छ. 
प्रकार का। “व्वीस स्त्रीन ["विशज्वति] 
उत्बीस। “व्वीसइम वि ["विशतितम] 
छत्घीसवाँ । लगातार बारह दिनो का उप- 
वास । "“सट्टि स्त्री ['पष्टि] छियासठ । 
“स्सयरि स्त्री [“सप्तति] छिहत्तर। "हा 
देखो “द्वा । 

छू देखो छवि > छवि । 

छटंभ वि [स्थगित] भाच्छादित, तिरोहित । 

छड्टल १) वि [दें] विदरग्ध, चतुर । 

छ्ड्ल्ल 

छठभ वि [दें] कृश । 

छउम पुंन [छद्यत्‌] कपट, माया | बहाना | 
आच्छादन | न, ज्ञानावरणीय आदि चारघाती 
कर्म । 

छउठमत्थ वि [छदृमस्थ] असर्वज, सम्पूर्ण ज्ञान 
से वश्चित । राग-सहित । 

छठलूअ देखो छलूअ । 

छकुई स्त्री [दे] कपिकच्छू, वृक्ष-विशेष, केवाँच, 
कवाछ । 

छंट पुं [दे] जल का छीटा, जलच्छठा । वि. 
दीघ्र, जल्दी करनेवाला । 

छंट सक [सिच्‌] सीचना । 

छंड देखो छहु 5 मुच्‌ । 

छडिभ वि [दे] छत्न, गुप्त 

छंद सक [छन्‍्द्‌] चाहता, अनुजा देना, सम्मति 
देना । निमन्त्रण देना । 

छंद पुन [छनन्‍्द] इच्छा, अभिलापा । अभिप्राय, 
आशय । वशता, अघीनता । चारि वि 
[ चारिन्‌ ] स्वच्छन्दी । "इत्त वि [“वत] 
स्वैरी । "णुबत्तण न ["नुवत्तंन] मरजी के 
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अनुसार वरतना । णुवत्तय वि ['नुवत्तंक] 
मरजी का अनुसरण करनेवाला । 

छंद पुंन [छन्‍्दस्‌] स्वच्छन्दता । अभिलाप । 
आशय, अभिप्राय । छन्‍्द'-यास्त्र | वृत्त । 
“एणुय वि ['ज्ञ] छन्‍्द का जानकार । 

छंदण पुन छादन] ढकना, ढक्कुन । 

छंदण न [छनन्‍्दन] निमन्त्रण, प्रार्थना । 

छंदण न [वन्दन] प्रणाम । 

छंदा स्त्री दीक्षा का एक भेद, अपने या दुसरे 
के अभिप्राय-विशेष से लिया हुआ सन्यास । 

छंदो” देखो छंद 5 छन्दम्‌ । 

छक्कू वि [घटक] छक्का, छ. का समृह । 

छग्र देखो छ ८ पप्‌ । 

छग न [दे] पुरीप, विष्ठा । 

छग देखो छक्क । 

छगण न [स्थगन] पिधान, ढकता । 

छगण न [दे] गोबर । 

छगणिया स्त्री [दे] गोइठा, कण्डा । 

छगल पुस्त्री. बकरा । “पुर न. नगर-विशेष । 

छग्ग देखो छक्क । 

छग्गुरु पु [बड़गुरु) एक सौ और अस्सी दिनों 
का उपवास । तीन दिनो का उपवास । 

छच्छुंदर पुन [दे] मूसे या चुहे की एक जाति। 

छज्ज अभक [ राजू ] शोभना, चमकना । 

छलज्जिआ स्त्री [दि] पुष्प-पात्र, चंगेरी । 

छट्ठा [दे] देखो छंटा । 

छद्दु वि [ष8] छठवाँ । न. लगातार दो दिनों 
का उपवास | 'वरखमण न['क्षमण, “क्षपण] 
लगातार दो दिनो का उपवास | '“वखमय 
पु [*क्षमक, 'क्षपक]दो-दो दिनो का वरावर 
उपवास करनेवाला तपसवी। भत्त न 
भक्त] लगातार दो दिनो का उपवास । 
*भत्तिय वि ["भक्तिक] छगातार दो दिनों 
का उपवास करनेवाला । 

छट्ठी स्त्री [षष्ठी) तिथि-विशेष । सम्बन्ध- 
विभक्ति । जन्म के बाद किया जाता उत्सव- 
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विशेष । ' तैतीस दिनों का उपवास | पुंन. एक देव- 
छड सक | आ+रुह |आहूढ होता, चढ़ना । | विमान पुं. ज्योतिष प्रसिद्ध एक योग जिसमें 
छडक्खर पुं [दे] कात्तिकेय । चन्द्र आदि ग्रह छत्र के आकार से रहते है । 
छडछडा स्त्री [छटच्छटा] सूर्प (मूप) वरगरह | "इल्ल वि [व्‌] छातावाछा । "कार वि. 
से अन्न को झाडते समय होती एक प्रकार छाता बनानेवाला जिल्पी। “ग पुंच ["क 
को अव्यक्त आवाज । वनस्पति-विद्येष | “धार पुं. छाता धारण 
छडा स्त्री [दे] विद्युत्‌ । करनेवाला नौकर। “"पडागा स्त्री ["पताका] 
छडा स्त्री [छटा] समूह, परम्परा। छीटा, | छत्रयुक्त घ्वज। छत्र के ऊपर की पताका । 
पानो की बूंद । "पलछासय न [?पृलाशक] कृतमग्रला नगरी 
छडाल वि [छटावत्‌] छटावाला । का एक चैत्य। "भंग पु ["भज्भ) राज- 
छडिय वि [छटित] सूप आदि से छेंटा या | नाथ, नृपमरण। "हार देखो “धार। 


फटका हुआ । शइच्छत्त न | तिच्छत्र] छत्र के ऊपर का 
छड्ठ सक [छद॑यू, मुच्‌ |वमन करना । छोड़ना, | छाता । पु. ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध योग-विशेष । 
छट्ठय वि [छद॑ंक] छोडनेवाला । पुं एक सेठ | छत्तंतिया स्त्री [छत्नान्तिका] परिपद्‌-विगेष, 
को चाम । सभा-विशेष । 


छट्ठवण न [छदंन, मोचन] छुड़वाना, मुक्त 
करवाना । वमन कराना । वि, वमन कराने- 
वाला । छुडानेवाला । 

छड्डवय वि[छदंक, मोचक ]त्याग करानेवाला। 

छड़डावण देखो छंड्डवण । 


छत्तच्छय (अप) पुं[सप्तच्छद]सतौना का पक्ष । 
छत्तथन्न न [दे] घास । 

छत्तवण्ण देखो छत्तिवण्ण । 

छत्ता स्त्री [छत्ना] नगरी-विशेष । 


त्याग करना । डालना, गिराना । छत्त पुं [छात्र] विद्यार्थी, अभ्यासी । 
छत्तार पु [छत्रकार]) छाता बनानेवाला 





छट्टाविय वि [छदित, मोचित] वमन कराया | कारीगर | 
हुबा । छुड़गाया हुआ । छत्ताह पुं [छत्राभ] वृक्ष-विशेष । 
छड़ि स्त्री [छदि] वमत का रोग । ! छत्तिवण्ण पुं [सप्तपण] छत्िवन । 
उट्टि स्‍त्री [छदिसू | छिद्र, हुपण । | छत्तोय पु [छत्रौक| वनस्पत्ति-विशेष, वृक्ष- 
छण सक [क्षण्‌| हिंसा करना, छेदन करना । | विशेष । 
छण पु [क्षण] उत्सव । हिसा। * । छत्तोव पु [छत्नोप] वृक्ष-विशेष । 


[चन्द्र | शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा का चन्द्रमा । | छत्तोह पु [छन्नौध] वक्ष-विद्योप । 
ससि पु [“शशित्र्‌] वही पूर्वोक्त अर्थ! | छदमत्यथ देखो छठमत्थ । 
छणिदु पु. (क्षणेन्द] शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा | छहृवण देखो छड्डवण । 


का चन्द्र । | छहसम वि [पड़दश | छ' या दश । 
छण्ण वि [छलन्न] गुप्त, छिपाया हुआ । आाच्छा- | छद्दी स्त्री [दे] बिछौना । 
दित । न. माया, केपट | निर्जन, रहस्‌ | छत्मन वि [क्षण] हिसा-प्रवान, हिसा-जनक । 
छण्णालय न [दें, षण्णालूक] त्रिकाप्ठिक, | छप्पइगिल्ल वि [पटपदिकावत्‌] यूका-युक्त । 
तिपाई, सन्‍्यासियों का एक उपकरण । छप्पइया स्त्री [बट्पदिका] जूँ। 


उत्त न [छन्न] छाता, आतपात्र | ऊुग्रातार | छप्पंती स्त्री [दे| नियम-विशेष, जिसमें पद्य 
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छप्पणण-छाई 


लिखा जाता हैं । 
छप्पण्ण +वि [दे. पदुप्रश्षक] विदग्ब, 
छप्पण्णय / चतुर । 
छप्पत्तिआ स्त्री [दि] थप्पड । रोटी । 
छप्पय पु. [पटपद] भौरा। वि. छः स्थान- 
वाला । छ. प्रकार का । छत्द-विद्येप । 
ख्ब्ब | पुन [दे] पाच-विशेष । 
छ्ब्बग 
छब्बय न [दे] वश्च-पिटक, थी वर्गरह को 
छानने का उपकरण-विश्येप । 
छन्मामरी स्त्री [पदश्रामरी] एक प्रकार की 
वीणा । 
उमच्छम अक [छम्रच्छमायू] गरम चीज पर 
दी जाती पानी की आवाज । 
छम्र? देखो क्षमा । 'रुह पु. पेड, दरख्त । 
छमलय पु [दि] सप्तच्छद का वृक्ष । 
छमा स्त्री क्षमा, क्ष्मा] पृथिवी, भूमि | “हर 
पु [धर] पब॑त, देखो छम? । 
उमी स्त्री [शमी] अग्नि-गर्भ वृक्ष । 
छम्म देखो छठम । 
छम्मुहु पु [प्रण्मुख] कार्तिकेय । भगवान्‌ 
विमलनाथ का अधिष्ठायक देव । 
छय न [छद] पर्ण, पत्र, आवरण, आच्छादन । 
छय न [क्षत] घाव । पीड़ित, न्रणित । 
छयल्ल [दे] देखो छट्टल्ल । 
छरु पु [त्सर] खड्ग-मुष्टि, तलवार का हाथा । 
“प्पवाय न ["प्रवाद] खड्ग-गिक्षा-शास्त्र । 
छल? देखो छ > पप्‌ । 
छल सक [छछलय्‌| ठगना, वलचना । 
छल न, कपट, माया । बहाना | अर्थविघात, 
वचन-विधात, एक तरह का वचनन्युद्ध । 
जिययण न [गयतन] छल । 
छलंस वि [पडस्र] पदकोण । 
छलंसिअ वि [पडख्रिक] छः कोषवाला । 
छलण न [छलन] फेकना । 
छलत्य वि [षडर्थ] छः अर्थवाला । 
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छलसीअ स्त्रीन [पडशीति] छियासी । 

छलसी ३ स्त्री. ऊपर देखो । 

छलिभ वि [छलित] विश्रतारित, ठगा हुआ । 
श्ृद्धार-कांव्य । तस्कर-संना । 

छलिअ वि दि] विदग्ध, चतुर । 

छलिभ न [छलिक] नाव्य-विशेष । 

छलिभ वि [स्खलित] स्खलन-प्राप्त । 


छलिया देखों छालिया । 

छ्लुअ | पु [पडुलूक] वैशेषिक-मत-प्रवत्तंक 
छलंग ( कणाद ऋषि । 

छ्ल्ञ 


छल्ली स्त्री [दे] त्वचा, छाल । 

छल्लुप देखो छलुअ । 

छवब देखो छिव । 

छवडी स्त्री [दे] चर्म 

छवि स्त्री. कान्ति, तेज । भंग । चमड़ी । अब« 
यव। अंगी, शरीरी । अलड्डार-विशेष । 
“ज्छेश पु! [“च्छेद] अज्भजु का विच्छेद | 
"ज्छेयण न [”च्छेदन] भंग्रच्छेद । "त्ताण 
न ['त्राण] चमडी का आच्छादन, कवच । 

छविभ वि [स्पष्ट] छूआ हुमा । 

छविपव्व न [छत्रिपर्वन] औदारिक घरीर । 

छवीइय वि. [छविमत्‌] कान्तिवाला । घन, 
निविड़ । 

छत्त्रग [दें] देखो छब्बय । 

छत्विअ वि [दि] आच्छादित । 

छह (अप) देखो छ (पप्‌) । 

छहत्तर वि [पट्सप्तत| छिहृत्तरवाँ । 

छद्दत्तरि स्त्री [पट्सप्तति] छिहृत्तर । 

छाभ देखो छाव । 

छाइल्‍ल वि [छायावतु] छायावाढा, कान्ति- 
युक्त । 

छाइत्ल पु [दे] प्रदीप, वि. सदृच, तुल्य । 
ऊन, अधूरा | सुरूप, सुढील । 

छाई देखो छाया। 

छाई स्त्री दि] माता, देवी, देवता । 
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शैरे२ 


छाउमत्थ न [छादुमस्थ्य| छद्यस्थ-मवरथा । 

छाउम॒त्यिय वि [छादुमस्थिक] केवलज्ञान 
उत्पन्न होने के पहे की अवस्था में उत्पन्न, 
सर्वज्ञता की पूर्वावस्था से सम्बन्ध रखने- 
बाला । 

छाओवग वि [छायोपग] छायावारूा 
(वृक्षादि)।पु . सेवनीय पुरुष, माननीय पुरुष । 

छागल वि, अज-सम्वन्धी । बकरा । 


छागलिय पु. [छागलिक]। अजा-पालक । 

छाण न [दे] धान्‍्य वगरह का मलना | 
गोबर । वस्त्र । 

छाणण न दि] छानना, गालत । 

छाणवइ (अप) ठेखो छण्णवइ । 

छाणी स्त्री [दे] धान्‍न्य बगरह का मलछन। 
कपडा । गोमय । 

छाणी स्त्री [दे] गीवर का इन्चन । 

छाय वि [छात] घाववाला । 

छाय सक [छादयू] भाच्छादन 
ढकना । 

छाय वि [दे, छात] वुभुक्षित | ढकना । 


छायसि वि [छायावत्‌] कान्तिमानू, तेजस्वी 

छायण न [छादन] घर की छत्त, छाजन॥ 
8क्कन, आवरण । कपड़ा । 

छायणिया | स्त्री [दे डेरा, पड़ाव, छावनी । 

छायणी हे 

छाया स्त्री, छाह। कान्ति, दीप्ति । शोभा | 
प्रतिविम्ब, परछाईं | धृप-रहित स्थान । *गइ 
स्त्री [गति] छाया के अवलम्बन से गति । 
“पास पु पास] हिमाचछ पर स्थित 
भगवान्‌ पाइ्वंनाथ की मृति । 

छाया स्त्री [दे] यश, ख्याति । भ्रमरी । 

छायाइत्तय वि | छायावरत्‌ ] छाया-युक्त । 

छायाला स्त्री [षद्चत्वारिशत्‌] छियालीस । 

छायालीस स्त्रीन, ऊपर देखो । 

छायालीस वि [षटचत्वारिश] छियालीसर्वा । 

छार वि [क्षार] पिघलनेवाला, भरनेवाला । 
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यारा । पुं, छवण । सज्जीखार। गुठ । भस्म, 
भूति । मात्सर्य, असहिष्णुता । 

छार पु [दि] बच्छमल्ल, भाठूक ) 

छारय देखो छार । 

छारय न दि] ऊख की छाठ । घली । 

छारिय वि छिरिक] क्षार-सम्बन्धी । 

छाल पुं [छाग] बज । 

छालिया स्त्री [छागिका] अजा । 

छाव पु शाव] बच्चा । 

छावद्ठि स्त्री [पद्पष्टि] छियासठ । 

छावण देसो छायण । 

छावत्तरि स्त्री [पद्सप्तति] छिदत्तर | “म वि 
["त्म] छिहत्तरवाँ । 

छावलिय वि [पंडावलिक] छ' आवलिका- 
परिमित समयवाला । 

छामट्ठट वि [पट्षष्ट] छियासठ्वां । 

छासी स्त्री [दे] छाछ, तक्र । 

छासीइ स्त्री [पडशीति] छियासी | “म वि 
तम] छियासीर्वा । 

छाहत्तरि (अप) देखो छावत्तरि 

छाहत्तरि देखो छावत्तरि। 

छाहा । स्त्री [छाया] आतप का अभाव। 

छाहिया | प्रतिविम्ब, परछाई । 

छाही 

छाही स्त्री [दे] गयन । “मणि पु. सूरज । 

छिञ्र देखो छीअ । 

छिछई सनी [दे] असती, कुलटा । 

छिछटरमण न [दे] चश्षुस्थगन की क्रीड़ा । 

छिछय पुं [दे] शरीर । उपपति । न. शल्लादु- 
फल । 

छिछोली स्त्री [दे] छोटा जल-प्रवाह । 

छिड न [दे] चूडा, चोटी । छत्र, छाता । घूप- 
यन्त्र । 

छिंडिआ स्त्री [दे] वाड का छिद्र | अपवाद । 

छिंडी स्त्री [दे] बाड का छिद्र । 

छिंद सक [छिद] छेदना, विच्छेद करना। 
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खण्डन करना । 
छिदावण न [छेदन] कटवाना, छेदन कराना । 


छिपय पु [छिम्पक] कपड़ा छापने का काम 


करनेवाला । 

छिक्कु न [दे] छीक । 

छिक्क वि [दे छुप्त] स्पृष्ठ । 
['प्ररोदिका] वनस्पति-विद्येप । 

छिक्क वि[छोत्कृत]छी-छी आवाज से बाहुत । 

छिक्कृंत वि [दे] छीक करता हुआ । 

छिक्का न्‍्त्री [दे] छीक 

छिक्कारिअ वि [छीत्कारित] छी-छी आवाज 
से आहृत, अव्यक्त आवाज से बुलाया हुआ । 

छिक्किय न [दे] छीकना । 

छिक्लोअण वि [दे] मसहिष्णु । 

छिक्कोट्टली स्त्री [दि] पैर की आवाज । पॉव 
से धान्‍्य का मलना ) गोवर-खण्ड । 

छिक्कोछिअ बि [दे] पतला । 

छिक्कोवण [दे] देखो छिक्कोअण । 

छिग्ग (शौ) सक [ छप्‌ ] छूता । 

छिद्चोलय पु [दे] देखो छिव्बोल्ल । 

छिच्छई देखो छिछई । 

छिच्छय देखो छिछय । 

छिच्छिकार पुं. निवारण-सूचक या घृणा-सचक 
शब्द, छि., छि । 

छिछि ब | दे. घिक्ूधिक्‌ ] छि-छि, धिकू- 
घिक्‌, अनेक घिक्कार । 

छिज्ज देखो छिंद > छिद्‌ । 

छिज्ज वि [छेद्य] खण्डित किया जा सके । 
छेदने-योग्य । न, छेद, विच्छेद | 

छिज्जंत विक्षीयमाण] क्षय पाता, दुर्वल होता। 

छिड्डु न [छिद्र] विवर । अवकाश, अवसर | 
दृषण, दोप । "पाणि पुं. एक प्रकार का जैन 
साथु । 

छिट्डू पुंच [छिद्र] आकाश । 

छिण्ण देखो छिन्न । 

छिण्ण प्‌ [दि] जार! ' 
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छिण्णच्छोडण न [दे] भीत्र । 

छिण्णयड वि [दि] टड्डू से छिन्न । 

छिण्णा स्त्री [दि] असती । 

छिण्णाल पु [दे] उपपति । 

छिण्णालिआ स्त्री दि] कुलटा, पुंश्रली, 

छिण्णाली छिनारी । 

छिण्णोब्भवा स्त्री [दे] दब (घास), दाभ । 

छित्त देखो खित्त > क्षेत्र । 

छित्त वि [दे] छूआ हुआ । 

छित्तर [दे] देखो छेत्तर । 

छित्ति स्त्री, विच्छेद, खण्डन । 

छित्तु वि [छेतृ] छेदनेवाला । 

छिद्द्‌ देखो छिड्ु । 

छिह्व पुं [दे] छोटी मछली । 

छिन्त वि, खण्डित, छेद-युक्त । निर्वारित, 
निश्चित । न छेद, खण्डन। "ग्गंथ वि 
[प्रन्थ] स्नेह-रहित । पु. त्यागी, भुनि, 
निर्मन्थ । "च्छेय पूं ["च्छेद] नय-विद्येप, 
प्रत्येक सत्र को दूसरे सत्र की अपेक्षा से रहित 
माननेवाला मत । 'द्वाणतर वि [१ ध्वान्तर] 
जहाँ गाँव, नगर वगैरह कुछ भी न हो ऐसा 
रास्ता । ”मर्डंब वि ["मडम्ब] जिस गाँव 
या शहर के समीप में दूसरा गाँव वगैरह न 
हों। “रूह वि, काट कर वोने पर भी पैदा 
होनेंवाली वनस्पति । 

छिन्नाल वि [दे] हल की जात का बेल भादि। 

छिन्नालिगा स्त्री [दे] स्थलचर पक्षि-विशेष । 
देखो छिण्णालिआ । 


छिप्प न [क्षित्र] जल्दी । 'तूरन [तय] 


शीघ्र वजाया जाता एक वाजा, तुरही । 
प्‌ न [दे] भिक्षा, भीख । पुच्छ । 


छिप्पंती स्त्री [दे] ब्रत-विशेष । उत्सव-विद्येप । 
| छिप्पंदर न [दि] गोमय-खण्ड । वि विपम, 


छिप्पाल पु [दे] खाने में लूगा हमा बैल | 


छिप्पालुअ न [दे] पूंछ । 
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छिप्पिअ वि [दे] क्षरित, टपका हुआ । 

छिप्पिंडी स्त्री [दे ]ब्रत-विशेष । उत्सव-विशेष । 
पिष्ट, पिसान । 

छिप्पीर न [दें] पछाल, तृण । 

छिप्पोलली स्त्री [दे] अजादि की विछ्ठा | 

छिव्म सक | क्षिप्‌ ] फेंकना । 

छिमिछिमिछम अक [ छिमिछिमाय्‌ ] 
'छिम-छिम! आवाज करना | 

छिरा स्त्री [शिरा] नस, नाडी । 

छिरि पु [दे] भालू की आवाज । 

छिल्ल न [दे] छिद्र | कुटिया, छोटा घर । 
बाड़ का छिद्र । पलाश का पेड़ । 

छिल्लर न [दे] छोटा तलाव । 

छिललर वि [दे] असार, छिछहँ, खालर । 

छिल्ली स्त्री दि] गिखा, चोटी । 

छिव सक [ स्पुश्‌ ] स्पर्ग करना। 

छिवट्ठ [दे] देखो छेवट्ठु । 

छिवा स्त्री [दे] चिकना चाव॒क । 

छिवाडिआ | स्त्री [दे। वल्लि वगैरह की 

छिवाडी फली, सीम या सेम । पतले 
पन्नेवाली ऊँची पुस्तक, जिसके पन्ने विश्येप 
लम्बे और कम चौड़े हो ऐसी पुस्तक । 

छिविअ न [दे] ईख का टुकडा । 

छिवोल्लअ [दे| देखो छिन्बोल्ल । 

छिव्व वि [दि] कृत्रिम । 

छिब्बोल्ल व [दे] निन्दार्थकः मुख-विकणन 
अरुचि-प्रकाशक मुख-विकार-विशेष । विकू- 
णित मुख । 

छिह सक [स्पुश्‌] स्पर्ण करना । 

छिहंड न [शिखण्ड] मयर की शिखा । 

छिहंडअ पु [दि] दही का वना हआ मिष्ठान्न । 

छिहडि पूं [ गिखण्डित्‌ ] मोर । 
मयूरपिच्छ को धारण करनेवाला । 

छिहली स्त्री [दे] चोटी । 

छिहा स्त्री [स्पृहा] अभिलाप । 
छिहिंडिभिल्ल न [दि] दही । 
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छुट्रु अक [ छुट्‌ ] छूटना, वन्धन-मुक्त होता । 


छिप्पिअ-छुंद्ध 


छोअ स्त्रीन [क्षत] छीक । 
छीण वि [क्षीण] क्षय-प्रात्त, छुश । 
| छीर न क्षीर] पानी । दूध । "बिराली स्त्री 
। ["विडाली] वनस्पति-विशेप, भूमि-कृष्माण्ड 
| छीरल पुं [क्षीरल] हाथ से चलनेवाला एक 
| तरह का जन्तु, साँप की एक जाति । 
| छीवोल्लभ [दे] देखो छिव्वोल्ल । 
छु सक [क्षुद] पीसना । पीलना । 
| छुअ देखो छीअ । 
| छुअ देखों छुव । 
छुई स्त्री दि] बकपंक्ति। 
छुंछई स्त्री [दे| कपिकच्छु, केवाँच का पेड । 
छुछुमुसय न [दें] रणरणक, 
उत्कण्ठा । 
छंद वि | आ+ क्रम |] आक्रमण करना । _ 
छुंद सक [दें] बहु, प्रभूत । 
छक्‍्कारण न [घिक्कारण] घिक्कारना, 
निन्दा । 
छुच्छ वि |तुच्छ] क्षुद्र, हलका । 
छुच्छुककर सक [छुच्छु +क ] श्वानादि को 
बुलाने की आवाज करना । 


उत्सुकता, 


छुट्ट वि [छुटित |] छूटा हुआ, वन्धन-मुक्त । 

छुट्ट वि [दें] छोटा, लघु । 

छुट्टु वि [दे] लिप्त । क्षिप्त । 

छुडु भ [दे] यदि । शीघ्र । 

छुट्ट वि [क्षुद्र| तुच्छ, हुछका, लघु । 

छुड्डिया स्त्री [क्षुद्रका] आभरण-विज्ञेप । 

छुण्ण वि [क्षुण्ण] चूर-चर किया हुआ। 
विह॒त, विनाणित । अभ्यस्त । 

छुत्त वि [छप्त] स्पृष्ट । 

छत्ति स्त्री [दि] छूत, मशौच । 

छुद्दहीर पुं [दे] बालक । 

छुट्टिया देखो छुड्डिया । 

छुद्ध देखो खुद्ध । 

छुद्ध वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित । 


िरक->नन++> न 
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छुध-छेद 

छुथ वि [क्षुध] भूखा । 

छुत्त पुंन [क्षुण्ण] नपुंसक । 

छुप्पंत छुव का वक्ष, । 

छुब्भ अक [ल्षुभ्‌ |भ्षुब्ध होना, विचलित होना । 

छुन्भत्य [दे] देखो छोन्मत्थ । 

छुभ देखो छुह । 

छुमा देखो छमा । 

छुर सक [ छुर्‌ ] छेप करना, लीपना । छेदन 
करना । व्याप्त करना । 

छर पु [क्षुर| छुरा, नापित का अस्त्र | पशु 
का नख, खुर । गोखरू का वृक्ष । बाण । न. 
तृण-विशेष । “घरय न ['गृहक] नापित क्के 
छुरा वगैरह रखने की थैली । 

छुरमड्डि पु [दे] नापित । 

छुरहत्थ पुं [दे क्षुरहस्त] हजाम । 

छुरिआ स्त्री [दे] 

छुरिआ ! स्त्री [क्षुरिका] छुरी, चाकू । 

छुरिगा 

छुटी स्त्री [क्षुरी] छुरी, चाकू । 

छुल्ल देखो छुड्ड । 

छुल्लुच्छुल देखो चुल्लुच्छल । 

छुव सक [ छुप्‌ ] स्पर्श करता । 

छुह सक | क्षिप्‌ | फेकना, डालना । 

छहा स्त्री [सुधा] अमृत । खडी, चूना । श्ञ्र 
पुं [कर] चन्द्र । 

छुहा स्त्री [क्ुध] वुभुक्षा । 


छुहाइभ १ वि [क्षुधित] भूखा । 
छुहाउल_[ वि [क्षुधाकुल| 
छुहालू । व क्षिधाल] 
छुहिआ / वि [क्षुधित] 


छुहिआ वि दि] लिप्त, पोता हुआ । 

छूढ वि [क्षिप्त] क्षिप्त, प्रेरित 

छुहिअ न [दे] पार्रव का परिवर्त्तन । 

छेअ सक [छेदय्‌] छिन्न करना । तोडवाना, 
छेदवाना । 
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छेअ पुं [दे] अन्त, प्रान्त, पर्यन्त । देवर | 
एक देश, एक भाग । निविभाग अंश । 

छेअ वि [छेक] निपुण । 'यरिय पुं [चाय] 
शिल्पाचार्य, कलाचार्य । 

छेअ वि [दे, छेक] विशुद्ध, निर्मल। न, 
कालोचित हित । 

छेअ पुं [छेद] विनाश | खण्ड, विभाग । छेदन, 
कर्तत । छः जैन आगम-प्रन्थ, थे ये है--- 
निशीयसूत्र, महानिशीथसूत्र, दशा-श्रुतस्कन्ध, 
बृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र, पद्मकल्पसूत्र । अछुग 
किया हुआ अंश । कमी । प्रायश्रित्त-विशेष । 
शुद्धि-परीक्षा का एक अंग, धर्म-शुद्धि जानने 
का एक लक्षण, निर्दोष बाह्य आचरण । 
शरिह न ["हूँ] प्रायश्रित्त-विशेष । 

छेअभ )वि छिंदक] छेदन करनेवाला, 

छेअग | काटनेवाला । 

छेअण न [छेदन] खण्डन, कर्त्तन, द्विधाकरण । 
न्यूनता, 'हास । हथियार । निश्चायक वचन । 
सूक्ष्म अवयव । जल-जीव-विशेष । 

छेओवट्ावण ) न [छिदोपस्थापनीय] 

छेओवट्ठावणिय / जैन संयम-विशेप, बड़ी 
दीक्षा । 

छेंछई [दे] देखो छिछई । 

छेंड [दे] देखो छिड । 

छेंडा स्त्री [दे] शिखा । नवमालिका लता ! 

छेंडी स्त्री [दे] छोटी गली, छोटा रास्ता । 

छेग देखो छेअ ८ छेक । 

छेज् देखो छित्म । 

छेज्ञा स्त्री छिद्या] छेदन-क्रिया । 

छेण पुं [दे] चोर । 

छेत्त देखो खेत्त । 

छेत्तर न [दे] सूप वगैरह पुराना गृहोपकरण । 

छेत्ततोवणय न [दे] खेत में जागना । 

छेत्तु वि [छितृ] छेदनेवाला, काटनेवाला । 

छेद देखो छेअ ८ छेदय । 

छेद देखो छेअ ८ छेद । 
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श्र 


छेदआ वि [छिंदक] छेदनेवाला । 

छेदण वि [छिदन] छेदन-कर्ता । 

छेदोवट्टठावणिय देखो छेओवट्ठावणिय । 

छेध पु [दे] स्थासक, चन्दनादि सुगन्थि वस्तु 
का विलेपन । चोर । 

छेप्प न [दे, शेप] पंछ । 

छेमय पुं [दि] चन्दन आदि का विलेपन, 
स्थासक । 

छेल 

छेलग 

छेलय 

छेलावण न [दे] उत्कृष्ट हर्प-ष्वनि । बाल- 
क्रीडन । चीत्कार, ध्वति-विद्येप । 

छेलिय न [दे] सेण्टित, नाक छीकतने का शब्द, 
अव्यक्त ध्वन्ति-विशेष । 

छेली स्त्री [दे] थोडें फूलवाली माला । 

छेवग न [दे] महामारी या मारी वर्गरह फैली 
हुई बीमारी । 

छेवटु + न [दे. सेवात्त, छेदवृत्त] संहनन- 

छेवदु | विद्ये, जिममे म्कंट-बन्ध, बेठन और 
खीछा न होकर यो ही हड्डियाँ आपस में जुडी 
हो ऐसी शरीर-रचना । कर्म-विशेष । 

छेवाडी [दे] देखो छिवाडी । 

छेह पुं [दे. क्षेप] प्रेरण, क्षेपण । 

छेद्वत्तरि (अप) देखो छाहत्तरि ! 

छोशभ पु [दें] छिलका । 

छोद्अ पु [दे] दास, नौकर । 

छोदआ स्त्री [दे] छिलका, ईख वगैरह की 
छाल । 

छोक्कूरी स्त्री [दे] लडकी । 

छोट्टि स्त्री [दे] उच्छिष्ट ता, जूठाई । 


पुसत्री [दे] बकरा। स्त्री, "लिआ, 
|; श्छी। 


ज पु, तालु-स्थानीय व्यजन वर्ण-विद्येष । 
जस | यत्‌ | जो, जो कोई । 
"ज वि, उत्पन्न । 
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छेदअ-जअल 


छोड सक [छोटयू] छोडना, वन्धन से मुक्त 
करना । 

छोडय वि [दे] छोटा, लघु । 

छोडि स्त्री [दें] छोटी, लघ्वी, क्षुद्र'। 

छोडिअ वि [छोटित] छोडा हुमा, वन्धन- 
मुक्त किया हुआ । घट्टित, आहत । 

छोडिअ देखो फोडिभ । 

छोद़ण वि [दे] छोडकर । 

छोढ़्ण 

छाद्ूणं 

छोप्प वि [स्पुद्य] स्पर्श-योग्य । 

छोग्म पुं [दे] पिशुन, दुर्जज । देखो छोभ । 

छोब्भ वि [छो+य] क्षोभ-योग्य, क्षोभणीय । 

छोव्मत्थ वि [दि] अप्रिय, अनिष्ट । 

छोग्भाइत्ती स्त्रीदि]अस्पृश्या । हेष्या, अप्रीति- 
कर स्त्री । 

छोभ [दे] देखो छोब्भ । निस्सहाय, दीन । 
न. दोपारोप । दो खमासमण-रूप वन्दन । 
आधात ! 

छोम देखो छठम । 

छोयर पुं [दे। छोरा, छोक रा । 

छोलिअ देखो छोडिभ 5 छोटित । 

छोल्ल सक | तक्ष्‌ | छीलना, छाछ उतारना । 

छोह पु [दे] समूह, यूथ, जत्था । विक्षेप । 
आघात । 

छोह पु [क्षेप] फैकना । 

छोहर [दे] देखो छोयर । 

छोहिय वि [क्षोभित] घबडाया हुआ, व्याकुल 
किया गया । 


| छुह का संक् । 


जँं 





जभअक्कार पुं [जयकार] जीत्त, अभ्युदय । 
जअड भक | त्वर्‌ ] त्वरा करना । 
जुअल वि [दे] भाच्छादित | 


(8॥009/6॥0939५8 ७॥॥7॥.८0॥ . 


जह-जंत 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


३३७ 


जद पुं [यति]जितेन्द्रिय, संन्यासी । छन्द-गास्त्र | जंगम वि. जो एक स्थान से दूसरे स्थान मे जा 


में प्रसिद्ध विश्ञाम-स्थान । वि. जितना । 
जद भ [यदा] जिस समय । 
जइ भर [यदि] यदि, जो ।"वि अर [अपि] जो 
भी। 
जद भ [यत्र] जहाँ । 
जइ वि [जयिन्‌] विजयी । 
जइभा भ [यदा] जिस समय । 
जद च्छा स्त्री [यदुच्छा] स्वतन्त्रता । स्वेच्छा- 
चार। 
जइण वि [जैन] जिनधर्मी । जिनत-देव से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 
जशण वि [जयिन्‌] जीतनेवाला । 
जइण वि [जविन्‌] वेग-युक्त, त्वरा-युक्त । 
जद्दत्त वि [जैत्र] विजयी । पुं. नृप-विशेष । 
जइय वि [जयिक] विजयी । 
जइय वि [यष्टर] याग करनेवाला । 
जइवा भ यिदि वा] अथवा। 
जइस (अप) वि [यादुश] णैसा । 
जडउ न [जतु] छाक्षा 
जउ पु [यदू] स्वनाम-ख्यात एक राजा। 
सुप्रसिद्ध क्षत्रिय वश । "णंदण पु [ ननन्‍्दन] 
यदुबवशीय । श्रीकृष्ण । 
जउ पु [यजुष्‌] यजुरवेद । 
जउण पु [यमुन] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा । 
जउण 
जेउण" 
जँउणा | 
जउणा 
जओ भ [यतः] क्योकि, कारण कि । जिससे, 
जहाँ से । 
जं भ [यत्‌] क्योकि । वाक्यान्तर का सम्बन्ध- 
सूचक अव्यय । "क्िचि अ ["किड्न्चितु] जो 
कुछ, जो कोई । असम्बद्ध, अयुक्त, तुच्छ । 
जकय्रतुकय वि [दे] थोडे उपकार से अधीन 
होनेवाला । 


डरे 
, 558009 | 99 5॥0॥ || ९(0/9५ 


स्‍त्री [यमुना] जमुना नदी । 


सकता हो वह छन्द-विशेष । 

जंगल पु [जद्भुल] सपादलक्ष देश । निर्जल 
प्रदेश । न. माँस । 

जंगा स्त्री [दे] गोचर-भूमि । 

जंगिअ वि [जाज्भमिक] जंगम-सम्बन्धी । न. 
जंगम जीवो के रोम का बना हुआ कपड़ा । 


जगुलि स्त्री [जाजुलि] विष उतारने का 
मस्त्र । 
जंगुलिय पु [जाहुलिक] गारुडिक । 


जंगोल स्त्रीन [जाज्ुल] विष-विघातक तन्‍्त्र, 
आयुर्वेद का एक विभाग जिसमे विप की 
चिकित्सा का प्रतिपादन है । 

जंघा स्त्री [जद्धा] जाँध। चर वि, पैर से 
चलतेवाला । 'चारण प॒ एक प्रकार के जैन 
मुनि, जो अपने तपोवल से आकाण में गमन 
कर सकते हैं। "सन्तारिम वि ["संताये] 
जाँघ तक पानीवाला जलाशय । 

जंधाच्छेअ पु [दे] चौक । 

जंघामय ३ वि [दें] द्ुत-गामी । 

जंघालुअ | 

जघाल वि [जद्भाल] दुत-गामी । 

जंत सक [ यन्त्र | वश्ष करना । जकडना, 
बाँधना । 

जंत न [यन्त्र] कल, युक्ति-पूर्वकः शिल्प आदि 
कर्म करने के लिए पदार्थ-विशेप, तिल-यन्त् 
आदि | वश्ञीकरण, रक्षा वर्गरह के लिए किया 
जाता लेख प्रयोग । सयमन, नियन्त्रण । 
“पत्थर पुं [ प्रस्तर] गोफण का पत्थर । 
"विलल्‍लणकम्म न ["पीडनकर्मत्‌] अन्तर 
द्वारा तिल, ईख आदि पीलने या पेरने का 
घंधा । ?पुरिस पु“ पुरुष] यन्त्र-निरमित पुरुष, 
यन्त्र से पुरुष की चेंष्ठा करनेवाला पुतला । 
“वाडचुल्ली स्त्री ["पाटचुल्ली] इक्षु-रस 
पकाने का चूल्हा । “हर न [गृह] पानी का 
फवारावाला स्थान । 
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जंतु पूं [जन्तु] जीव, प्राणी । 

जंतुग न [जन्तुक| जलागय में होनेवाला 
तृण-विजेष । 

जंतुय वि [जान्तुक] जन्तुक नामक तृण । 

जंप सक [जल्प] बोलना, कहना । 

जंपण न [जलल्‍्पन] उक्ति, कथन । 

जंपण न [दि] अपयञ्ञ | मुख । 

जंपय वि [जटपक] बोलमेवाला । 

जंपाण न [जम्पान] वाहन-विशेष, सुखा- 
सन, शिविका-विशेप । शवन्यान | 

जंपिच्छय वि [दे] जिसको देखें उसी को 
चाहनेवाला । 


जपेक्खिरमग्गिर ( वि [दे] जिसको देखे 
जंपेच्छिरमग्गिर | उसी की याचना करने- 
वाला । 


जंबवई स्त्री [जाम्बवत्ती] श्रीकृष्ण की एक 
पत्ती 

जंबवंत पुं [जाम्बवत्‌] एक विद्याधर राजा । 

जंबाल न [दे] चैवाल, जल्मल । 

जंवाल पुंन [जम्बाल] कर्दम | जरायु, गर्भ- 
बेए्टन चर्म । 

जंबीरिय (अप) न [जम्बीर] फर-विशेष । 

जंवु पुं. सियार। सुधर्म-स्वामी के भिप्य, 
अन्तिम केवडी । पुन. जम्बू वृक्ष का फल, 
जामुन । 

जवु? देखो जंवबू । 

जंबुअ पुं [दे] वेतम वृक्ष, वेंत। पश्चिम दिक- 

पाल । 

ज॑ंबुल पुं दि] वानीर वृक्ष, बेत। न. मद्य- 
भाजन | 

जंबुल्ल वि [दे] जल्पाक, वकवादी । 

जंबुवई देखो जंवबई । 

जंयू स्त्री जामुन का पेड़ । जम्बू वक्ष के आकार 
का एक रत्नमय गाश्वत पदार्थ, सुदर्शना, 
जिसके कारण यह दीप जम्बूद्वीप कहन्ञाता हैं । 
पुं. मुत्र्म-स्वामी का मुख्य जिष्य। “दीव पु 
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जंतु-जक्ख 


[ "द्वीप | भूखण्ड-विद्ेप, सव हीप और 
समुद्रों के वीच का द्ीप। दीवग वि 
('द्वीपक] जम्बद्दीप-मम्बन्धी, जम्बूद्वीप में 
उत्पन्न । “दीवपण्णत्ति स्त्री [्वीपप्रश्न प्त] 
जैन आगम-प्रन्य-विशेष । "पीढ, “पेढ 
न ["पीठ]सुदर्णना-जम्वू का बधिष्ठान-प्रदेश । 
“पुर न. नगर-विद्येप ।"मालि प्‌ [मालित] 
रावण का एक पुत्र, रावण का एक सुमट | 
"मेघपुर न. विद्याधर-नगर-विगेष । 'संड पूं 
[पण्ड] ग्राम-विजश्ेप ॥ "सामि पुं. ['स्वा- 
सिनर] सुप्रसिद्ध जैन मुनि-विगेष । 

जंबूअ पूं [जम्बूक] सियार । 

जंवृणय न [जाम्वूनद] सुवर्ण । पुं. 
प्रसिद्ध एक राजा । 

जंवृूलय पुंन [जम्बूलक] उदक-भाजन-विशेष । 

जंभ पुं [दे] तुप, भूसा । 

जंभग वि [जृम्भक] जेंभाई लेनेवाला। पुं. 
व्यन्तर-ठेवो की एक जाति । 

जभणंभण 

जंभणभण 

जंभणय 

जंभणी स्त्री [जुम्भणी] तन्त्र-प्रसिद्ध विद्या- 
विद्येप । 

जंभय देखो जंभग 

जंभल पु [दे] जड़, सुस्त, मन्द । 

जंभा स्त्री [जुम्मा] जेंभमाई। एक देवी का 
नाम । 

जंभा 

जंभमाभ 

जंभाइअ न [जुम्मित] जुम्भा । 

जंभिय न [जृम्मित] जेंभाई। पू. ग्राम-विशेष, 
जहाँ भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ था । 

जक्ख पु [यक्ष] व्यन्तर देवों की एक जाति । 
कुबेर, यक्षाघिपति। एक विद्यावर-राजा, 
जो रावण का मौसेरा भाई था । द्वीप-विदोप । 


स्वनाम*« 


| वि [दे] स्वच्छन्द-भाषी । 


| अक [जृम्मू। जँंगाई लेना। 
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जंत्रखरत्ति-जगुत्तम 


समुद्र-विशेष । श्वान । “कहम पुं ["कर्दम] 
केसर, अगर, चन्दन, कपूर और कस्तूरी का 
समभाग मिश्रण । ह्वीप-विद्येप । समुद्र-विद्ेप। 
शगह पुं [ग्रह] यक्षावेण, यक्षक्त उपद्रव । 
णायग पु ["त्ायक] कुबेर। 'दित्त न 
['दीप्त] देखो नीचे 'रदित्तय। “दिल्ला 
स्त्री [दत्ता] मह॑षि स्थुलभद्र की वहिन, 
एक जैन साध्वी । 'भदृपु' [“भद्र] यक्षद्वीप 
का अधिपति देव-विशेष । "मंडलूप-विभत्ति 
स्‍त्री [मण्डलूप्रविभक्ति] एक तरह का 
नाट्य । “मह पु. यक्ष के लिए किया जाता 
महोत्सव । “महाभद्द॒ पु [महाभद्र] यक्ष 
द्वीप का अधिपति देव। "महावर पृ. यक्ष 
समुद्र का अधिष्ठाता देव“विशेप । “राय पूं 
["राज]| यक्षो का राजा, कुबेर। प्रधान 
पक्ष । एक विद्याधर राजा। “वर पु, यक्ष- 
समुद्र का अधिपति देव-विशेष । “इंठु वि 
]"विष्ट]) यक्षाधिप्ठितत. दित्तय, 
गृ्तित्तय व [ 'दिप्तक ] कभी-कभी किसी 
दिशा में बिजली के समान जो प्रकाश होता 
है वह, भाकाश में व्यन्तर-कृत अग्निन्‍दीपन । 
आकाश में दीखता अग्नियुक्त पिशाच । 'वेस 
पु ["वेश] यक्ष का सनुष्य-शरीर मे प्रवेश । 
शहिव पु [गृध्चिप्‌] वैश्वमण । एक विद्याधर 
राजा। "हिवइ पु ["धिपत्ति] देखो 
पूर्वोक्त अर्थ । 
जक्खरत्ति स्त्री [ दे. यक्षरात्रि ] दीवाली, 
कात्तिक वदि अमावस का पर्व । 
जक्खा स्त्री [यक्षा] एक प्रसिद्ध जैन साध्वी, 
जो मह॒धि स्थूलभद्र की बहिन थी । 
जव्खँद पु [यक्षेन्द्र]| यक्षो का स्वामी । 
भगवान्‌ अरनाथ का शासनाधिष्ठायक देव । 
जक्खिणी स्त्री [यक्षिणी] यक्ष-योनिक स्त्री, 
देवियो की एक जाति । भगवान्‌ श्रीनेमिनाथ 
की प्रथम शिष्या । 
जविखणी स्त्री [यक्षिणी] देखो जब्खा । 
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जक्खी स्त्री [याक्षी] लिपि-विशेष । 

जवखुत्तम पु [यक्षोत्तम] यक्ष-देवो की एक 
अवान्तर जाति । 

जक्खेस पु यिक्षेश] यक्षो का स्वामी । 
भगवान्‌ अभिनन्दन का गासन-यक्ष । 

जग न [यकृत] पेट की दक्षिण-प्रन्थि । 

जग पु [दें] जन्तु, जीव, प्राणी । 

जग पुत्र [जगत्‌ ]जीव । न. दुनिया । "गुरु पु. 
जगत्‌ में सर्व-श्रेष्ठ पुषप । जगत्‌ का पृज्य । 
जिन-देव, तीर्थंकर । "जीवण वि ["जीवन] 
जगत्‌ को जिलानेवाला । पु. जिन-देव ।"णाह 
पु. ('त्ताथ] जगत का पालक, परमेश्वर, 
जिन-देव । "पियामह पु. [ "पितामह ] 
ब्रह्मा, विधाता । जिनदेव । “प्पगास वि 
[प्रकाश] जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला, 
जगत्मकाशक । 'प्पहाण न ["प्रधान] जगत्‌ 
में श्रेष्ठ 

जगई स्त्री [जगती] प्राकार, दुर्ग | पृथिवी । 

जगईपव्वय पु [जगतीपर्बत]| पर्वत-विशेष । 

जगजग बमक [चकास्‌] चमकना, दीपना । 

जगड सक [दें] कलह करना । कदर्थन करना, 
पीडना । उठाना, जागृत करना । 

जगडण वि [दे] झगड़ा करानेवाला । क॒द॑* 
थना करानेवाला । 

जगडणा स्त्री [दें] झगडा, कलह । कदर्थन, 
पीडन । 

जगडिभ वि [दे] विद्रावित, कर्दाथत । लड़ाया 
हुआ । 

जगर पु. संनाह, कवच । 

जगल न [दे] पद्डूवाली मदिरा, मदिरा का 
नीचला भाग । ईख की मदिरा का नीचछा 
भाग । 

जगार पु [दें] राव । 

जगार पु [जकार] 'ज' वर्ण । 

जगार पु [यत्कार| यत्‌” बब्द । 

जगारी स्त्री. एक प्रकार का क्षुद्र अन्न । 

जमुत्तम वि [जगदुत्तम] जगत्‌-श्रेष्ठ । 
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जग्ग अक [जागृ] जागना, सचेत होता । 

जग्गविअ वि [जागरिंत]जगाया हुआ, नीद से 
उठाया हुआ । 

जगह पु [यद्ग्रह] जो प्राप्त हो उसे ग्रहण 
करते की राजाज्ञा । 

जग्गाविभ देखो जग्गविअ । 

जग्गाह देखो जग्गह । 

जघण न [जघन] कमर के नीचे का भाग, 
ऊठ्स्थल । 

जद्च पुं [दे] आदमी । 

जच्च वि [जात्य] कुलीन, श्रेष्ठ, सुन्दर । स्वा- 
भाविक । सजातीय, शुद्ध । 

जच्चंजण न [जात्याज्ञन] सुन्दर आँजन | तैल 
वगरह से मदित अक्भन । 

जच्चंदण न [दे] अगररु | कुकुम, केसर । 

जच्चध वि जित्यन्ध] जन्मान्ध । 

जच्नण्णिय वि [जात्यन्वित] सुकुल में उत्पन्न । 

जच्चास पु [ात्यश्व, जात्याश्व॒] उत्तम जाति 
का घोड़ा । 

जच्चिय (अप) वि [जातीय] समान जाति का । 

जच्विर न [यिच्चिर] जहाँ तक, जितने समय 
तक । 

जच्छ सक [यम] विराम करना । देना, दान 
करना । 

जच्छ पुं [यक्ष्मत्‌] क्षयरोग । 

जच्छंद वि [दें] स्वच्छन्द । 

जज देखो जय > यजू । 

जजु देखो जउ 5 यजुप्‌ । 

जज्न वि [जय्य] जीतने को शक्‍य | 

जल्नर वि [जजंर] जीर्ण, सच्छिद्र, खोखला । 
जज्जर सक [जजंरयू| जीर्ण करना, खोखला 
करता ॥ 

जज्निग पूं [जय्यिक] एक जैन आचार्य का 
नाम । 

जल्निय | न [यावज्जीव] जीवन-पर्यन्त 
जज्जीव 
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'अनलन>क«ब»« 


जरंग-जडु 


जट्ट पुं [जते] देश-विशेष । उस देश का 
निवासी । 

जटु वि [इंट] याग किया हुआ। न [इष्ट] 
यजन, यज्ञ । 

जट्ठि स्त्री [यष्टि] लकड़ो । 

जड़ वि. अचेतन पदार्थ । मुर्ख, आलसी, विवेक- 
शून्य । शिगिर, जाडे से ठंडा होकर चलने को 
अशक्त । 

जड देखों जढ । 

जड? | स्त्री [जटा] सठे हुए बाल, मिले हुए 

जडा * बाल। "धर वि, जठय को घारण 
करनेवाल्ा । पु. जठाघारी तापस । “धारि पूं 
धारिन्‌] देखो पूर्वोक्त अर्थ । 

जडहारि देखो जड-वधारि | 

जडाउ | पु [जटायु] स्वनाम-प्रसिद्ध गृद्ध 

जडाउण ॥ पक्षि-विज्येप । 

जडागि पुं [जटाकिनु] ऊपर देखो । 

जडाल वि [जटावत्‌] जठाघारी । 

जडासुर पु [जटासुर] असुर-विशेष । 

जडि वि [जटितु] जठावाला । १. जटाधारी 
तापस । 

जडिअ वि [जटित] ढका हुआ । 

जडिअ वि [दे, जठित] जड़ित, जड़ा हुआ, 
खचित, सलग्न । 

जडिम पुस्त्री [जडिमन्‌] जड़ता । 

जडियाइलग ;+ पुं [दे. जटिकादिलक] पग्रह- 

जडियाइरूूय | विज्ञेष, ग्रहाधिष्ठायक  देव- 
विद्येष । 

जडिल वि [ जटिल ] जठान्युक्त । व्याप्त, 
खचित, जटाधा री तापस । 

जडिलय पु [दे. जटिलक] राहु । 

जडिलिय - | वि [जटिलित] जटिल किया 

जडिलिल्ल + हुआ, जटा-युक्त किया हुआ |“ 

जडिल्ल वि [जटिन] जटावाल़ा । 

जडुरू देखो जडिल। 

जड़ विगृदे] मशक्त । 
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जह-जण्णयत्ता 


जड्डु न जिाल्य] जड़पन । 

जड्डु देखो जड । 

जडड पुं [दे] हाथी । 

जड्डा स्त्री [दें] जाडा, शीत । 

जढ वि [त्यक्त] परित्यक्त, वजित । 

जढर | न जिठर] पेट । 

जढ्ल 

जण सक [जनय] उत्पन्न करना, पैदा करना । 

जण पुं [जन] मनुष्य । लोग, व्यक्ति | देहाती 
मनुष्य । समुदाय, वर्ग, लोक | वि. उत्पादक, 
उत्पन्न करनेवाला । “जत्ता स्त्री ।यात्रा] 
जन-समागम । 'ट्वाण न [स्थान] दण्ड- 
कारण्य। नासिक नगर । “बहू पुं [पति] 
लोगो का मुखिया । “वय पु [ ब्रज] मनुप्य- 
समूह । “वाय पुं. [वाद] जन-श्रुति, उडती 
खबर । मनुष्यों की आपस में चर्चा ।लोकाप- 
वाद । 'स्सुद् स्त्री [श्रुति] किवदन्ती । 
जवबाय पु [वपवाद)] छोक में निन्‍दा। 
जणइ स्त्री [जनिका] उतलादिका। उत्पन्न 
करनेवाली । 

जणइउ | पु [ जनयितृ ] जनक । वि. 
जणइत्तु 4 उत्पादक । 

जणउत्त पुं दि] ग्राम का प्रधान पुरुष, गाँव 
का मुखिया । विट, भाँड़, विदूषक । 

जणंगम पु [जन्म] चाण्डाल । 

जणग देखो जणय । 

जणण न [जनन] जन्‍म देना, पैदा करना । 
वि, उत्पादक, जनक | 
जणणि | स्त्री [जननी, 
जणणी “ उत्पादिका । 

जणह॒ण पु [जनाद॑न] श्रीकृष्ण, विष्णु । 

जणप्पवाद पु [जनप्रवाद] लछोकोक्ति, अफ- 
वाह । 

जणमेअअ पु [जनमेजय] स्वनाम-अ्रसिद्ध 
नृप-विद्येप । 

जणमेजय देखो जणमेअभ । 


'ज्ञी] माता। 
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जणय वि [जनक] उत्मादक। पुं, पिता । 
देखों जग 5 जन । मिथिला का राजा जनक, 
सीता का पिता। पुंन, व. माता-पिता । 
“तणओआ स्त्री [तनया] सीता । “दुहिया, 
“ध्रूआ [“दुहितू] वही बर्थ । "नदण पूं 
["नत्दन] राजा जनक का पुत्र, भामण्डल । 
“त्तंदणी स्त्री ["त्न्दती] सीता, जानको । 
“णंदिणी स्त्री ['नन्दिती]) वही अर्थ । 
“निवतणया स्त्री ["नृपतनया] राजा 
जनक की पुत्री । “पुत्तो स्त्री ['पुत्री] वही 
अर्थ। "सुअ पु ['सुत] जनक राजा का 
पुत्र, भामण्डल । "सुआ स्त्री [ सुता] सीता । 

जणयंगया स्त्री [जनकाज्ु जा] सीता । 

जणवय पुं [जनपद] देग, राष्ट्र, लोकालय । 
देश-मिवासी । प्रजा । 

जणवय वि [जानपद] देश का निवासी । 

जणस्सुइ स्त्री [जनश्रुति] किवदन्ती । 

जणि (अप) भ [इव] तरह, जैसा । 

जणी स्त्री [जनी] महिला । 

जणु देखो जणि। 

जणुक्कलिआ स्त्री [जनोत्कलिका] मनुष्यो का 
छोटा समूह । $ 

जणुम्मि स्त्री जिनोमि] तरग की तरह 
सनुष्यो की भीड़ । 

जणेर (अप) वि [जनक] उत्पादक । पु, बाप । 

जणेरि (अप) स्त्री [जनती] माता । 

जण्ण पुं [यज्ञ] यज्ञ | देव-पुजा । श्राद्ध । "इ, 
“'जाइ वि ["याजिन्‌] यज्ञ करनेवाला । 
“इल्ज वि ["न्ीय] यज्ञ-सम्बन्धी । न, उत्त- 
राव्यण्न! सूत्र का एक प्रकरण । "ट्वाण न 
["स्थान] यज्ञ का स्थाव। नगर-विश्ेष 
नासिक । “मुह न [मुख] यज्ञ का उपाय । 
“वाड पुं ["वाट] यज्ञ-स्थान | "सेट्रु पुं 
श्रेष्ठ] उत्तम याग । 

जण्णय देखों जणय । 

, जण्णयत्ता स्त्री दे, यज्ञयात्रा] बारात । 
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जण्णसेणी रपो याजमेनी) टॉप । 

जण्णहर प॑ [दे| नग्-ाासग, दष्द भय । 

जण्णिय पं [यामिकों गत करनेयाठा । 

जग्गीवरईप | मे [िज्ञोपवीन]) गड । 

जण्णोवत्रीय 

जण्णोहुण प्‌ [दे] सदमे, पिधाव । 

जण्द नदि]|एोटी सवाठी । वि, काटे संग मा । 

जण्ट्ट न्‍नी [जाह्ववी] गंगा नदी । 

जएहली रत्रों [दे] मीवी, एजारद 

जण्हवी न्‍थी [जाहूवी। गगर 
74 पत्नी 


द 
कर. रे 
मर 
तप 
ल्च्र 

रू 


भगगीरम को 
जिद्ठ) भरत मथोय गया सादा । 
सुआ रती [सुता] भागीरवी । 

आ स्पी [दे] धुटना । 

पदन्ता रप्री [जह्न॑वन्या | गंगाननदी । 


जत्त दया जय ८ गे । 


जत्त पु [बल] उद्योग, उद्यम, भेष्टा 
जत्ता स्त्री बिना) देशास्तर-्गस । गमस । 


डल्‍क>ा आज पक 


दद-पूजा दे मिमित दिया छाता उत्मप- 
विशेष, नष्टाहिका, रघनयापा सादि। सीघ- 


गमन । शुभ-प्रवृत्ति । 
जता रत्री [यात्रा] मंयम-निर्याहु । 
जत्ति रत्री दि] भिन्‍्ता । सेया, धदपा 
जत्तिभ देगा 'यत्तिञ्ष । 
जत्तिय वि [वावतु] मित्तमा । 
जत्तो देतो जथो । 
जत्य न [यंत्र] जहा, जिसमें । 
जदि देलो जद्द न यदि । 
जदिच्ठा देसो जच्च्छा । 
जदु देसो जंठ > मु । 
जद्दर पुन दि] बस्प-विधेष । 
जधा देसो जहा । 
जन्न वि [जन्य] छोक-हितकर । उत्रन्त होने 
योग्य । 
जन्नत्ता 
जन्ना 


स्त्री [दे] बारात्त । 
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जानी अमैय 


जन्पु ड्श्पू जा 4 |; 


जप दा जय £ जप 

नाप दाता ||77 

अप्प 4 [जीत] उर्निक हातछा पा हम 
यू कक + सेह्कजल | 

जाय दि [साधप्य] मगन आ्वद्ाल 4 माय 


ने | यान) हि का 


» १५. > "केक न | अंडे लि + लेक कर 
अधयाभिट | ने विल्लमुलि] जब मे, हे 
गंब्य्नि/ * मकर 


जम गा बमद | >िदग्यण के रद | शमाना 
ग्चि। पार्ना ॥ 

जम [ |) हॉटिगादि पा 
का द्रत । ४5 दिया को हुई शादियां ", 
हवन वदेष, जरा |करए मपाव का र 


पर्ि देय 


मर! 
धान 
पहदरीया हे राध्य । 
80 4 दा हू? | ्श 
बगटय पं 


६:20 
वापगवा १ | 


[काधि) >सृरतीएप, 


में | शाह गे । 
न्‍ 


हु दुख देश 4 पीस 
६ [बोध] दबा व छू का भातों शिं 
देव । बुरी सती, एम मी साय । पवन 
परम] यरदेव का उल्ाउत्यत। भेद पु 
[मिट] ममराह हा खुम:। भमिदिर ने 
[मदिर) गंभराज वा पर, मुउन्पाम । 


छिप 


है > 
जिखय मे, पूर्वोच्ति ही »थ । 


जमग पूं [वमक| पल्चिनविेध । देव-विश्धेद् । 


परयंत-पिशेष । द्रह-विशेव । देगो जमय । 
' जमग अ दि] एक साथ, एक ही 
जमगसमर्ग | समय में । 
, जमणिया स्त्री जिमनिका] टन स्मंणु का 


एं-विशेष 

जमदग्गि पूं [जिमदरित] तापम-विशेष, परशु- 
राम का पिता । 

जमदगिजडा सती [ममदग्निजटा] गन्ध- 
टृब्य-विशेष सुगरययाला । 

जमय देखो जमग । न. अलंकाइ-शास्प्र में 
प्रसिद्ध अनुप्रास-विद्येप | इन्द-विशेष । 


उपकर 
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जमल-जयंत्त 


जमल नायमल]युग्म । समान श्रेणि मे स्थित । 
सहवत्तों | तुल्य । “ज्जुणभंजग पु [र्जुन- 
भज्ञक] श्रीकृष्ण वासुदेव । "पद, पथ न 
["पद] प्रायश्चित्त-विशेष । आठ अंकों की 
संख्या । “पाणि पुं मुष्टि । 

जमलिय वि [यमलित] युग्म रूप से स्थित । 
सम-श्रेणि रूप से अवस्थित । 

जमलोइय वि[यमलौकिक]यमलोक-सम्बन्धी । 
परमाधामिक देव, असुरो की एक जाति । 

जमा स्त्री [यामी] दक्षिण दिशा । 

जमालि पुं, एक राजकुमार, जो भगवान्‌ महावीर 
का जामाता था, जिसने भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा ली थी और पीछे से अपना अलूग 
पन्‍्थ निकाला था । 

जमावण न [यमन] नियन्त्रण करना । विषम 
वस्तु को सम करना । 

जमणा देखो जेंउणा । 

जमू स्त्री.ईशानेन्द्रकी एक अग्रमहिपी का नाम । 

जम्म अक | जन्‌ ] उत्पन्न होना । 

जम्म सक [जम्‌] भक्षण करना । 


जम्म | पुंत | जन्मत्‌ ] जन्म, उत्पत्ति, 
जम्मण १ उत्पाद । 

जम्मा स्त्री [याम्या] दक्षिण दिशा । 

जम्हाअ 

जम्हाह € देखो जंभाअ । 

जम्हाहा 


जय सक [जि] जीतना । अक. उत्क्ृष्टपन से 
बरतना । 

जय सक [ यज्‌ ] पूजा करना । याग करनता। 

जय अक [यत्‌) यत्त करना, चैष्टा करना। 
ख्याल करना । 

जय न [ जगत्‌ ] ससार । "त्तय न ["त्रय] 
स्वर्ग, मर्त्य और पाताल-लोक। “"ताह पु 
[_लाथ] परमात्मा । ”पहु पु [प्रभु] पर- 
मेश्वर। "णंद वि['नन्‍्द] जगत्‌ को आनन्द 
देनेवाला । 
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जय वि [यत] जितेनच्रिय । उपयोग रखने 
वाला ) न, छठवाँ गुणस्थानक । उपयोग, 
सावधानता । 

जय पु [जव] वेग, दौड । 

जय पुं जीत । स्वनाम-प्रसिद्ध एक चक्रवर्त्ती 
राजा | “उर ना पुर|नगर-विगेप । “कम्मा 
स्‍त्री ["कर्मा) विद्या-विशेष । "घोस पु 
"घोष] जय-ध्वनि । स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
जैन मुनि। “चंद पु [“चन्द्र| विक्रम की 
वारह॒वी गताव्दी का कन्नीज का एक अन्तिम 
राजा । पन्नरहवी शताव्दी का एक जैनाचार्य । 
”जत्ता स्त्री [“यात्रा] छत्रु पर चढाई। 
“पडाया स्त्री ["पत्ताका] विजय का झण्डा । 
“पुर देखो "उर। “मंगला स्त्री ["मद्भला] 
एक राजकुमारी । “"लच्छी स्त्री ["लक्ष्मी] 
विजयश्री । 'वत वि | “वबत्त्‌ ] विजयी | 
खबल्लह पुं [वल्लभ] नृप-विशेप । “संध 
पुं [सन्ध] पुण्डरीक-नामक राजा का एक 
मन्‍्त्री । “संधि पुं ["सन्धि] वही पूर्वोक्त 
अर्थ । "सह पुं['शब्द]विजय-सूचक आवाज | 
सह पं सिहल द्वीप का एक राजा । विक्रम 
की वारह॒वी शताब्दी का गुजरात का एक 
प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम 'सिद्धराज 
था । जैनाचार्य-विश्येप । "सिरि स्त्री [श्री] 
जयलक्ष्मी । 'सेण पु ["सेन] एक राजा । 
शवह वि. विजयी । विद्यावर-नगर-विशेप । 
शृवहपुर न. एक विद्याधर-नगर । "वास न. 
विद्याधरों का एक नगर । 

जय पुं [यत] प्रयत्न, चेष्टा । 

जय पुंस्त्री [जया] तृतीया, अष्टमी और त्रयो- 
दशी तिथि । 

जय” देखो जया >यदा | 
["प्रभूति] जिस समय से । 

जयंत पुं [जयन्त] इन्द्र का पुत्र । एक भावी 
बलदेव । एक जैन मुनि । इस नाम के देव- 
विमान में रहनेवाली एक उत्तम देव-जाति | 


वप्पिभिहइ अ 
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जम्वृद्वीप की जगती के पश्चिम द्वार का एक 
अधिष्ठाता देव। न, देव-विमान-विशेष । 
जम्बृद्वीप की जगती का पद्चिम द्वार । रुचक 
पर्वत का एक शिखर । 


जयंती स्त्री [जयन्तो] पक्ष की नववो रात । 
भगवान्‌ अभरनाथ की दीक्षा-शिविका । वल्ली- 
विशेष, भरणी, वर्ष-गाँठ। सप्तम बलदेव की 
माता । विदेह वर्ष की एक नगरी । अंगारक- 
नामक ग्रह की एक अग्न-महिषी । जम्बूद्दोप के 
मेर से पश्चिम दिशा में स्थित रुचक पर्वत 
पर रहनेवाली एक दिक्‌कुमारी देवी । भगवान्‌ 
महावीर की एक उपासिका । भगवान्‌ महा- 
वीर के आठवें गणधर को माता। अद्भनक 
पर्वत की एक वापी। नवमी तिथि । जैन 
भुनियों की एक शाखा । 

जयण न [यजन | याग, पूजा । अभयदान । 


जयण न [यतन] यल, चेष्टा, उद्यम । प्राणी 
की रक्षा । 

जयण वि [जवन] वेगन्युक्त । 

जयण न [जयन] विजय । वि. जीतनेवाला । 

जयण न [दे] घोडे का बख्तर । 

जयणा स्त्री [यतना] चेष्टा, कोशिश । प्राणी 
की रक्षा । उपयोग, किसी जीव को दुःख न 
हो इस तरह प्रवृत्ति करने का ख्याल । 

जयदहूृह पु [जयद्रथ] सिन्धु देश का स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा जो दूर्योधव का बहनोई 
था। 

जया अ यदा]| जिस समय । 

जया स्त्री. विद्या-विशेष । चतुर्थ चक्रवरत्तों राजा 
की अग्रमहिपी । भगवान्‌ वासुपूज्य की स्वताम- 
ख्यात माता । तृतीया, अष्टमी और चयोदशी 
तिथि । भगवान्‌ पार्श्चनाथ की शासनदेवी | 
ओपधि-विशेष । 

जयार पु [जकार] 'ज' अक्षर। जकारादि 
अइलील शब्द । ४ हु 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


जयंती-जल 


जर अक [जु] जीर्ण होना, वृढ्ा होना । 

जर पु. [ज्वर] बुखार । 

जर पु. रावण का एक सुभट। वि. जीर्ण, 

पुराना ।ग्गव पु [“गव] बूढा बैछ। “गुपु 
[“गु] बूढ़ा बैल । स्त्री, बूढ़ी गाय । 

जर” देखो जरा। ' 

जरंड वि [दे] वृद्ध, वूढा । 

जरग्ग वि [जरत्क] जीर्ण, पुराना । 

जरठ वि. कठिन, पुरुष | जीर्ण, पुराना | देखो 
जरढ । 

जरड वि [दे] वृद्ध 

जरढ देखो जरठ | प्रौढ, मजबूत । 

जरण न. जीर्णता, हाजमा । 


जरय पुं [जरक] रलप्रभा नामक नरक-पृथिवी 
का एक नरकावास। “मज्झ पुं ["मध्य] 
नरकावास-विशेप । 'वत्त पु ["वर्त] 
नरकावास-विश्ेप । "वसिट्दु पु [वरिष्ट| 
नरकावास-विशेष । 

जरलद्विज | वि [दें] ग्रामीण 

जरलविअ 

जरा स्त्री. बुढापा । वसुदेव को एक पत्नी । 
कुमार पु. श्रीकृष्ण का एक भाई । “संध पूं 
[?सन्ध] राजगृह तगर का एक राजा, नवर्वा 
प्रतिवासुदेव । "सिघ पुं ["सिन्ध] वही 
पूर्वोक्त अर्थ । “सिंधु पुं["सिन्धु] वही पूर्वोक्त 
अर्थ । 

जराहिरण (अप) देखो जल-हरण । 

जरि वि [ज्वरिन्‌] ज्वर से पीडित । 

जरि वि [जरिन्‌] जरा-युक्त, वृद्ध 

जरिअ वि [ज्वरित] ज्वर-युक्त, बुखारवाला । 

जल भक [ ज्वल ] दःघ होना । चमकता । 

जल देखो जड । 

जल न [जाड्य] जडता, मन्दता । 

जल पु [ज्वल] देदीप्यमान । 

जल न. वीर्य । "कंत पुन [ कान्त] एक देव- 


। विमान । "कारि पुस्त्री ['कारिव] चतु- 
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रिन्द्रिय जन्तु-विशेष । "य वि [?ज] पानी में 
उत्पन्न । वारिअ प्‌ ["वारिक] चतुरिन्द्रिय 
जन्तु की एक जाति । 


जल न, पानी । पु. जलकान्त-नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल । 'कंत पुं ["कान्त] मणि- 
विशेष, रत्त की एक जाति | उदघधिकुमार- 
नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र । 
जलकान्त इन्द्र का एक लोकपाल। 
*करप्फाल पु [?करास्फाल] हाथ से आहत्त 
पानी । "करि पृस्त्री ["करित्‌] पानी का 
हाथी, जल-जन्तु-विशेष । 'कलंब पु 
“कदम्ब] कदम्व वृक्ष की एक जाति। 
"कीडा, "कीला स्त्री ["क्रीडा] पानी में की 
जाती क्रीड़ा। '"केलि स्त्री, जल-क्रीडा । “चर 
देखो 'पर। “चार पुं पानी में चलना। 
“चारण पुं. जिसके प्रभाव से पानी में भी 
भूमि की तरह चला जा सके ऐसी अलौकिक 
शक्ति रखनेवाला मुनि । “चारि पु["चारिन] 
पानी में रहनेवाला जन्तु। “चारिया स्त्री 
[चारिका] क्षुद्र जन्तु-विज्येप, चतुरिन्द्रिय 
जीव की एक जाति। “जंत न [यन्त्र] 
पानी का यन्त्र, पानी का फवारा । 'णाह पु 
[नाथ] समुद्र । "णिहि पुं["निधि]सागर । 
“गीली स्त्री [नीली] शैवाल । “तुसार पूं 
["तुपार] पानी का बिन्दु । “थंभिणी स्त्री 
["स्तम्भिनी] विद्या-विशेष । “द पुं, मेघ । 
हा स्त्री [”र्द्रो) पानी से भीजाया हुआ 
पंखा। “प्पभ्न पुं ["प्रभ] उदधिकुमार-नामक 
देव-जाति का उत्तर दिद्या का इन्द्र | जल- 
कानन्‍्त नामक इन्द्र का एक लोकपाल। “'य 
न ["ज] कमल । "य देखो “द । “यर पुंस्ची 
[चर] जल में रहनेवाला ग्राह्मदि जन्तु। 
*रंकु पु रद्ध] ढेंक-पक्षी । "रक्खस पूं 
राक्षस] राक्षत। की जाति। “रमण न, 
जल-केलि । "रय पुं, जलप्रभ-नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल । "राशि पुं [राशि] समुद्र । 
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*हह पुंन. पानी में पैदा होनेवाली वनस्पति । 
“हुव पुं ["झूप] जलकान्त-नामक इन्द्र का 
एक लोकपालऊ । "लिल्लिर न, पानी में उत्पन्न 
होनेवाली वस्तु-विद्येप | “वायस पुंस्त्री, जल- 
कौआ। “वासि वि | “'वासिन्‌ ] पानी मे 
रहनेवाला । पुं- तापसो की एक जाति, जो 
पानी में ही निमरन रहते है । “वाह पु. मेघ । 
जन्तु-विशेष । “विच्छुप पु [वृश्चिक] पानी 
का बिच्छू, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष । "वीरिय 
पु [वीयं] इक्ष्वाकु वंश का एक राजा। 
क्षद्र कीट-विजेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति। 'सय न ["शय] कमल । "साला 
स्त्री ["शाला] प्रपा, प्याछक। 'सुग न 
[जूक] शैवाल । जलकान्त-वामक इन्द्र का 
एक लोकपाल । "सेल पुं ["शैलू] समुद्र के 
भीतर का पव॑त । “ह॒त्यि पु [ "हस्तित | 
जलहस्ती, पानी का एक जन्‍्तु । "हर पु 
[धर] अभ्र । एक विद्याघर सुभट । “हर 
पु [भर] जलसमूह। हर न ["गृह] 
सागर । 'हरण न. पानी की क्यारी । छन्द- 
विशेष । हिपुं ["थि] समुद्र | चार की 
संख्या । उसय पुर्ना तशय] सरोवर, तलाव। 
जलूइय पुं [जलकित] जलकान्त-तामक इन्द्र 
का एक लोकपाल । 


जलंजलि पु [जलाझलि] तर्पण, दोनो हाथो 


में लिया हुआ जल । 


| जलग पुं [ज्वलक] भगित । 
जलजलिअ वि [जलजलित] जलू-जल' शब्द 


से युक्त । 


जलजलिंत वि [जाज्वल्यमान] देदीप्यमान । 
जलण पु [ज्वलून] वह्नि । अग्निकुमार-तामक 


देव-जाति । वि. जलता हुआ । चमकता | 
जलातेवाला । न, अग्ति सुलगाना । जलाना, 
भस्म करना । “जडि पु | "जटित्‌ ] विद्या- 
घर वंश का एक राजा । “सित्त पु ["मिन्र] 
एक प्राचीन कवि । 
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जलावण न ज्वालन] जलाना, दग्यध करना । 

जलिअ वि [ज्वलित] जढा हुआ, प्रदीमत । 
उज्ज्वल, कान्तिनयुक्त । 

जलिर वि [ज्वलितृ] जलता, सुलगता । 

जलूगा | स्त्री | जलौकस्‌ ] जस्तु-विशेष, 

जलूया १ जोक, जलिका, जल का कीडा । 
पक्षि-विशेष । 

जलूसग प्‌ [दे] रोग-विशेष । 

जलोयर न[जलोदर]जलन्धर रोग । जठराम । 

जलोया देखो जलूया । 

जह्ल पु [दे जल्ल] शरीर का मैछ । नट की 
एक जाति, रस्सी पर खेल करनेवाला नठ । 
बन्दी, दिरद-पाठक । एक स्लेच्छ देण । उस 
देश में रहनेवाली म्लेच्छ जाति । 

जलल्‍लार पृ एक अनार्य देश । जल्लार देश का 
निवासी । 

जल्लिय न, [दे, जल्लक] शरीर का मैल । 

जल्लोसहि स्त्री [दे, जल्लीषधि] एक तरह 
की आध्यात्मिक थक्ति, जिसके प्रभाव से 
शरीर के मैल से रोग का नाश होता है । 

जब सके | यापय्‌ ] गमन करवाना, भेजना । 
व्यवस्था करना । 

जव सक [ यापय्‌ | काकू-यापन करना । 


जब सक [ जप्‌ ] जाप करना, बार-बार मन 
ही मन देवता का ताम स्मरण करना, पुन. 
पुत्र. मन्त्रोन्चारण करना । 

जब पुं [यव] भन्न-विशेप, जव या जौ । य॒ुका 
की नाप । पुंन, एक देव-विमान । "णाली 
स्त्री [नाली] वह नाली जिसमे जौ वोये 
जाते हो । 'तालय पु ["त्तालक] कन्या का 
कल्चुक । "त्त न []ज्ञ] यव-निष्पन्न पर- 
मान्न, जब की खीर, जाउर। ?मज्झ न 
[मध्य] तप-विज्ेप ॥ आठ य्रका की एक 
नाप । ”सज्ञा स्त्री [“मध्या] ब्रत-विशेष, 
प्रतिमा-विशेष । “राय पु("राज] नृप-विज्येप। 
“बंसा स्त्री ["वंशा] वनस्पति-विश्ञेप । 
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सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


जलावण-जस 


जव पूं. वेग, दौड, गीघ्र गति । 

जबजव प्‌ [यवयव] एक तरह का यव-वान्य । 

जबण न [दि] हल की शिखा । 

जवण वि. [जबन] वेग से जानेवाला। पुं. 
शीत्र गति । 

जवण पुं [यवन] म्लेच्छ देश-विशेष । उस देश 
में रहनेवाली मनुष्य-जाति। यवन देश का 
राजा । 

जवण न [यापन] निर्वाह । 

जवणा स्त्री [यापना] ऊपर देखो । 

जवणाणिया स्त्रीयवनानिका] लिपि-विशेष ।. 

जवणालिया स्त्री [यवनालिका] कन्या का 
कज्चुक । 

जवणिआ स्त्री [यवनिका] परदा । 

जवणी स्त्री[यवनी] परदा । संचारिका, दूती । 

जवणणी स्त्री [यावन्ती] यवन की स्त्री । यवन 
की लिपि । 

जवपचमाण पूं [दे] जात्यश्व का वायु-विशेष, 
प्राण-वायु । 

जवबय | पु [दे] जब का अड्ूर । 

जवरय 

जवली स्त्री [दे] वेग । 

जववारय [दे] देखो जवरय । 

जवस न [यवस] घास । गेहूँ वगैरह घान्य । 

जवा स्त्री [(जपा] वलल्‍ली-विशेप, जवा-पुष्प 
का वृक्ष । गुड़हल का फूल, अडहुल का पुष्प। 

जवास पु [यवास] वृक्ष-विशेष, रक्त पुष्पवाला 
वृक्ष-विद्येप । 

जवबि वि | जबिन ] वेग-युक्त। पु. 

जविण |; अश्व । 

जविभ वि [जपित] जिसका जाप किया गया 
हो वह (मन्त्र आदि) । न. अध्ययन, प्रकरण 
आदि ग्रन्थाथ । 

जवबिय वि [यापित] गमित, गुजरा हुआ । 
नाशित । 

जस पु [ यशस | कीत्ति, इज्जत | संयम, 
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ज॑ससि-जहां 


त्यांगं। विनय । भगवान्‌ अनस्तनाथ का 
प्रथम शिष्य । भगवान्‌ पार्र्वनाथ का आठवाँ 
प्रधान शिष्य । "कित्ति स्त्री ["कीत्ति] 
सुप्रसिद्धि । “भद्द पु("भद्र |एक जैन आचार्य । 
>म, “मंत वि [“वत्‌] यणस्वी, इज्जतदार । 
पु, एक कुलकर पुरुष । “वई स्त्री [बती] 
द्वितीय चक्रवत्ती सगरराज की माता । तृतीया, 
अष्टमी और त्रयोदशी की रात्रि । “वम्म पु 
[ "वर्मंच्‌ ] नृप-विशेप । “वाय पु [ वाद] 
साधुवाद, प्रशसा । 'विजय पुं. विक्रम की 
अठारह॒वी शताब्दी के न्यायाचार्य श्रीमान्‌ 
यशोविजय उपाध्याय । "हर पु ["धर]) 
भारतवर्ष का भूतकालिक अठारहवाँ जिन- 
देव । भारतवर्प के एक भावी जिन-देव । एक 
राजकुमार | पक्ष का पाँचवाँ दिन। वि, 
यशस्वी । देखो जसो” । 
जसंसि पु [ यशस्विन्‌ ] भगवान्‌ महावीर के 
पिता का नाम । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ३४७ 


एक दिशाक्रुमारी देवी। जम्बू-वृक्ष-विश्ेप, 
सुदर्शना । पक्ष की चौथी रात्रि । 

जसोधर देखो जस-हर । 

जसोधरा देखो जसो-हरा । 

जसोया स्त्री [यशोदा] भगवान्‌ महावीर की 
पत्नी का नाम । 

जह सक [हा] छोड देना । 

जह भ [यत्र] जहाँ, जिसमे । 

जहु अ यिथा] जिस तरह से। “क्षम न 
["क्रम] क्रम के अनुसार । "क्खाय देखो 
अह-वखाय । “ट्विय वि [”स्थित] वास्त- 
विक । 'त्थ वि ["थे] वास्तविक । 'त्थनाम 
वि ["थँनामन्‌] नाम के अनुसार गुणवाला । 
*त्यवाइ वि [*र्थवादित््‌] सत्य-वक्ता । "प्प 
न [याथात्म्य] वास्तविकता । "रिह न [हूं] 
उचितता के अनुसार | "वढ्धिय वि ["वृत्त] 
यथार्थ । "विहि पुंसत्री ["विधि] विधि के 
अनुसार । “संख न ['संख्य| सख्या के क्रम 
से । देखो जहा > यथा । 


जसद पु. धातु-विशेष, जस्ता । 

जसदेव पु [यशोदेव] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य । 

जसभह पु, [यशोभद्र | पक्ष का चतुर्थ दिवस । 
एक राजधि | न, उड्डुवाटिक गण का एक 


जहण न |जघन] कमर के तीचे का भाग । 
जह॒णरोह पु [दे] जाँघ । 
जह॒णा स्त्री [हान] परित्याग । 


कुल । जह॒णूसव | न [दे] अर्धोद्क, जधनाशुक, 
जसवई स्त्री [यशोमती] भगवान्‌ महावीर की | जहंणूसुअ ॥ स्त्री को पहनने का वस्त्र-विशेष | 
दौहित्री का नाम । जहृण्ण वि [जघन्य] निक्ृष्ट, नीच । 


जहा < देखो जह ८ हा । 

जहा देखो जह्‌ >यथा । “जुत्त वि ["पुक्त] 
यथोचित, योग्य । 'जेट्ठु न [ज्येष्ठ] ज्येछ्ठता 
के क्रम से । 'णामय वि [नामक] जिसका 
नाम न कहा गया हो, कोई। "तच्च न 
तथ्य] वास्तविक । "तह न ["तथ] 
वास्तविक | “तह न [याथातथ्य] वास्तबि- 
कता | सूत्रकृताड्ु सूत्र का एक अध्ययन । 


जसस्सि वि [ यशस्विन्‌ | कीतिमान्‌ । 
जसहूर पुर [यशोधर] एक देव-विमान । 
जसा स्त्री [यशा] कपिलमुनि की माता । 
जसो” देखो जस। “आ स्त्री ["दा] नन्‍द 
नामक गोप की पत्नी । भगवान्‌ महावीर की 
पत्नी । "कामि वि [?कामिन्‌] यश चाहने- 
वाला | "कित्तिनाम न [*कीत्तिनामन्‌] 
कर्म-विशेप, जिसके प्रभाव से सुयश फौलता 


है । "धर पु, धरणेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधि- 
पति देव | ग्रेवेयक देवलोक का प्रस्तर | हरा 
स्‍त्री | धरा] दक्षिण रुचक पर्वत पर रहनेवाली 
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“पबट्टकरण न॒[प्रवृत्तकरण] भात्मा का 
परिणाम-विज्ञेप | “भूय वि [“भूत] वास्त- 
विक । "राइणिया स्त्री रात्निकता] 
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३४८ 


ज्येछ्ता के क्रम से, बडप्पन के अनुसार १ 


“हहु देखो जहरिह । "वित्त न [वृत्त] जैसा 


हुआ हो बैसा। "सत्ति स्त्रीन [शक्ति] 
शक्ति के अनुसार । 
जहाजाय वि [दे. यथाजात] जड़, मूर्स । 


देखो जह > यत्र । 

जहियं 

जहिच्छ न [यथेच्छ] इच्छा के अनुसार । 

जहिच्छिय तन [यथेप्सित] इच्छानुसार । 

जहिच्छिया स्त्री [यदृच्छा ) स्वेच्छा, 

स्वच्छन्दता । 

जहिद्विल पु [युधिष्ठिर] पाण्डु-राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र, ज्येछ्ठ पाण्डव । 

जहिमा स्त्री [दे] विदग्ध पुरुष की बनाई हुई 
गाथा । 

जहुट्ठिल्‍ल देखो जहिट्विल्ल । 

जह॒त्तु न [यथोक्त] कथनानुसार । 

जहेअ भ [यथेव] जैसे ही । 

जहेच्छ देखो जहिच्छ । 

जहोइय न [यथोदित] कथितानुसार । 

जहोइय | न [यथोचित] योग्यता के 

जहोच्चिय “ अनुसार। 

जा बक [जन्‌| उत्पन्न होना । 

जा सक [या] जाना | प्राप्त करना । जानना । 
सकता, समर्थ होना । 

जा देखो जाव > यावत्‌ 

जाअ देखो जाव & जाप । 

जाभ देखो जाल्‍ूया। 

जाअभर देखो जागर । 

जाआ स्त्री [यातृ] देवर-भार्या, देवरानी । 

जाइ स्त्री [जाति] मारती पुष्प । सामान्य 
नैयायिको के मत से एक धर्म-विद्ेषप, जो 
व्यापक हो, जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, गो का 
गोत्व । जात, कुल, गोत्र, बंद, ज्ञाति। 
'उत्पत्ति । क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैद्य आदि जाति । 
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जहाजायं-जीउ 


पुप्प-प्रधान वृक्ष, जाई का पेठ । मद्य-विज्येप । 
“आजीव पुं जाति की समानता बतला कर 
भिक्षा प्राप्त करनेवाछा साथु। ेर पूं 
['स्थविर] साठ वर्ष की उम्र का मुनि। 
“जाम ने [नामन्‌] कर्म-विणेप । प्यूसण्णा 

स्त्री [ प्रसन्ना] जाति के पुष्पों से वासित 
मदिरा । "फल न, वृक्ष-विषेष । जायफल, एक 
गर्म-मसाला । “मंत वि [मत्‌] उच्च जाति 
का। “मय पुं [मद] जाति का अभिमान | 
“वबत्तिया स्त्री [पत्रिका] सुगन्धित फल" 
वाला वृक्ष-विशेष । फद-विशेष, एक गर्म 
मसाला | सर पुं ["सस्‍्मर] पूर्व-जन्म फी 
स्मृति । वि, पू्व-जन्म का ज्ञानवाला । 'सरण 
न [स्मरण] पूव॑-जन्म की स्मृति। 'स्सर 
देखो सर | 

जाइ स्त्री [जाति] न्याय-शारत्र-प्रसिद्ध दृपणा- 
भास--असत्य दृूषण । माता का वंश । 

जाइ देखो जाया । 

जाइ स्त्री [दे] दारू । मदिरा-विशेष । 

जाइ वि [याजिनु] यज्ञ-कर्त्ता । 

जाइ वि [यायिन्र] जानेवाला । 

जाइम वि [याचित] प्राथित, माँगा हुआ । 

जाइअ देखो जाय ७ जात । 

जाइच्छि? वि [यादच्छिक] यधेच्छ। 

जाइच्छिय इच्छानुसारी । 

जाइच्छिय वि [यादृच्छिक] स्वेच्छा-निमित । 

जाइणी स्त्री [याकिनी] एक जैन साब्वी 
जिसको सुप्रसिद्ध जैन प्रन्थकार श्री हरिभद्र 
सूरि अपनी धर्म-माता समझते थे । 

जाइयव्वय न [यातव्य] गमन, गति । 

जाईभ वि [जातोय] जाति-सम्वन्धी । 

जाउ न _जायु] क्षीर॒पेया, यवागु, 'माड़ की 
काँजी, लपसी । 

जाउ भ [जातु] कदाचित्‌ । किसी तरह। 
“कृष्ण पुं [कर्ण] पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का 
गोत्र । 
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जांउ-जाय 


जाउ स्त्री [यातृ[दिवर-पत्नी । वि. जानेवाला । 
जाउया स्त्री [यातृका] देवर-पत्नी । 

जाउर पुं [दे] कपित्थवृक्ष, कैथ का फल । 
जाउल पुं [जातुल] वल्ली-विशेष । 

जाउहाण पुं [यातुधान] राक्षस । 

जाग पुं [याग| यज, होम, हवन । देव-पुजा । 


जागर अक [| जाग | जागना, निद्वा-त्याग 


करना । 

जागर वि. जागनेवाला, पुं. जायरण । 

जागरइत्तु वि [जागरितृ] जागनेवाला । 

जागरिन वि [जागृत] जागा हुआ, निद्वा- 
रहित, प्रवुद्ध । 

जागरिअ वि [जागरिक] निद्रा-रहित । 

जागरिया स्त्री [जागरिका, जागर्या] 
जागरण, निद्रा-त्याग । 

जागरुअ वि [जागरुक] जागता, जागने के 
स्वभाववाला । 

जाजावर वि [यायावर] गमनशील, विनश्वर । 

जाडी स्त्री [दे] गुल्म, छता-प्रतान । 

जाण सक [ज्ञा] जानता, ज्ञान प्राप्त करना, 
समझना । 


जाण पुत्र [यान| रथादि वाहन, सवारी | 
यानपात्र, नौका, जहाज । गमन,गति । 'पत्त, 
“बत्त न [पात्र] जहाज, नोका । "साला 
स्‍त्री [शाला] अस्तवलू । वाहन बनाने का 
कारखाना । 

जाण न [ज्ञान] बोध, समझ । 

जाण” वि [जानत्‌] जानता हुआ । 

जाणई स्त्री जानकी] सीता । 

जाणभ | वि [ज्ञायक] जानकार, ज्ञानी | 

जाणग 

जाणगी देखो जाणई। 

जाणण न [दें] बारात । 

जाणय देखो जाणग । 

जाणय वि ज्ञापक] समझानेवाला । 

जाणया स्त्री [ज्ञान] समझ, जानकारी । 
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३४९, 


जाणवय वि [जानपद] देश में उत्पन्न, देश- 
सम्बन्धी । 

जाणाव सक [ज्ञापय्‌] ज्ञान कराना, जनाना । 

जाणावणा ! स्‍त्री [ज्ञापनी] विद्या-विद्येप । 

जाणावणी 

जाणाविय वि [ज्ञापित] जनाया, विज्ञापित, 
मालृम कराया, निवेदित । 

जाणु न [जानु| घुटना । 

जाणु ) वि [ज्ञायक] जानतेवाला, ज्ञाता 

जाणुअ 

जाणे व [जाने] उ्रनेक्षा-सूचक अव्यय, मानो । 

जाम सक [मृज्‌] मार्जव करना । 

जाम पुं [याम] प्रहर, तीन घण्टा का समय । 
यम, अहिसा आदि पाँच ब्लत। आठ से 
बत्तीस, बत्तीस से साठ और साठ से अधिक 
वर्ष की उम्र । वि, यम-सम्बन्धी । “इल्ल वि 
[“वत्‌] प्रहदवाला । पु. पहरेदार। “दिसा 
स्‍त्री ['दिश्व] दक्षिण दिशा। “वई स्त्री 
[बती] रात्रि । 

जाम देखो जाव ल्‍ यावत्‌। 

जामग्गहुण न [यामग्रहण] पहरेदारी । 

जामाइ देखो जामाउ । है 

जामाउ पुं [जामातु] दामाद । 

जामि स्त्री [जामि, यामि] बहिन । 

जामिभ देखो जामिंग । 

जामिग पु [यामिक] प्राहरिक, पहरेंदार । 

जामिणी स्त्री [यामित्ती] रात्रि 

जामिल्ल देखो जामिग । 

जामेअ पु [यामेय] भानजा । 

जाय सक यिचू] माँगना । 

जाय सक [यातय] पीड़ना, यन्‍्त्रणां करना । 
कंदर्थवा करना । 

जाय देखो जाग । 

जाय वि. जिात| उत्तन्न । न, संघात । भेंद । 
वि. प्रवृत्त | पुं, पुत्र | न, बच्चा, सन्‍्तान । 
उत्पत्ति । “कम्म न [कर्म] प्रसूति-कर्म । 
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३५० 


संस्कार-विशेष । "तेय पूं [ तेजस्‌| अग्नि । 
“निददुया स्त्री ["निद्रुत्ता] मृतवत्सा स्त्री । 
मूअ वि [मूक] जन्म से मूक। 'रूव 
न [रूप] सुवर्ण। चाँदी। सुवर्णनिरमित । 
“वेय पु [“वेदस | बह्धि । 

जाय वि [यात] गत। प्राप्त । न, गमन, 
गति। 

जाय पुं [जात] गीतार्थ, विद्वान्‌ जैन मुनि । 

जायग वि [याचक] माँगनेवाला | पु, 
भिक्षुक । 

जायग वि [याजक] यज्ञ करानेवाला । 

जायणया स्त्री [याचना] याचना, प्रार्थना, 
साँगना । 

जायणी स्त्री [याचनी] प्रार्थना की भाषा । 

जायव पुंस्त्री [यादव] यदुवणीय । 

जाया स्तरों [यात्रा] निर्वाह, वृत्ति । "माय वि 
[मात्र] जितने से निर्वाह हो सके उत्तना । 

जाया स्त्री. स्त्री, मौरत । 

जाया देखो जत्ता 

जाया स्त्री [जाता] चमरेंन्द्र आदि इन्द्रो की 
बाह्य परिपत्‌ । 

जायाइ पु यायाजिन] यज्ञ करनेवाला । 

जार पु. उपपति । मणि का लक्षण-विशेप । 

जारिच्छ वि [याद्क्ष] ऊपर देखो । 

जारिस वि [यादुद्य] जैसा । 

जारेकण्ण न [जारेक्ृष्ण] वासिष्ठ गोत्र की 
एक गाखा । ; 

जाल सक ज्वालय] जलाना, दग्ध करना ॥ 

जाल न सधात । माला का समूह । कारीगरी - 
वाले छिद्रो से युक्त गृहाश, गवाक्ष-विज्येप । 
मछली बगरह पकड़ने का जाल, पाण-विद्येप । 
पैर का आभूषण-विशेष, कडा। "कडग पूं 
(?कटक] सच्छिद्र गवाक्षो का समूह । 
सच्छिद्र गवाक्ष-समूह से अलंकृत प्रदेश । 
“घरग न [“गृहक] सच्छिद्र गवाक्षवाला 
मकान । “”पंजर न ["पञू्जर] गयाक्ष । 
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जायथ-जाव 


“हुरग देखो 'घरग | 

जाल पुं [ज्वाल] ज्वाला, भाग की रूपट । 

जालंतर न [जालान्तर] सच्छिद्र गवाक्ष का 
मध्यभाग । 

जालंधर पुं [जालन्धर] पंजाब का एक शहर । 
न, गोत्र-विशेष । 

जालंघरायण न [जालच्ध्रायण] गोत्र- 
विशेष । 

जालग देखो जाल > जाल । 

जालहूग पु [जालक] द्वीन्द्रिय जीव की एक 
जाति, मकड़ी । 

जालघडिआ स्त्री दि] चनच्धशाला, अद्ा- 
लिका । 

जालय देखो जाल ८ जारू । 

जालवणी स्त्री [दि] संवाद, सम्हाल, खबर । 


जाला स्त्री ज्वाला] भगरिन की शिखा। 
नवम चक्रवर्ती की माता । भगवान्‌ चल्धरप्रभ 
की शासनदेवी । 

जाला अ [यदा] जिस समय, जिस काल में । 

जालाउ प्‌ [जालायूष्‌] द्वीन्द्रिय जच्चु-विशेष 
मकड़ी । 

जालाव सक [ज्वालय्‌] जछाना, दाह देना । 

जालि पु. राजा श्रेणिक का एक पुत्र । श्रीक्ृषष्ण 
का एक पुत्र 

जालिय पु [जालिक] जाल-जीवि, वागुरिक । 

जालिय वि [ज्वालित] जलाया हुआ । 

जालिया स्त्री [जालिका] कश्चुक । वृन्‍्त । 

जारुग्गाल पु [जालोदुगाल] मछली पकड़ने 
का सावन-विशेप । 

जाव देखो जावइथ । 

जाव सक [यापय्‌ | गमन करना, गुजारता। 
बरतना । घरीर का प्रतिपारलन करना । 

जाव व [यावत्‌]इन अर्थों का सुचक अव्यय-- 
परिमाण, मर्यादा । अवधारण, निश्चय । 
“ज्जीव स्त्रीन जीवनपर्यन्त ।- "ज्ीविय वि 
['ज्लीविक] यावज्जीव-सम्बन्धी । देखो 
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जाव-जिट्ठाणी 


जाव॑। 

जाव पुं [जाप] मन ही मन बार-बार देवता 
का स्मरण, मन्त्र का उच्चारण । 

जावइ पु [दे] वृक्ष-विशेष । 

जावइञअ वि [यावत्‌] जितना । 

जावई स्त्री [जातिपन्नी] कन्द-विशेष । गुच्छ 
वनस्पति की एक जाति । 

जावईय प [जातिपत्रीक] कन्द-विजेप । 

जाव॑ देखो जाव। "ताव भथ [”तावत] 
गणित-विशेष । गुणाकार । 

जाव॑ंत देखो जावइअ ! 

जावग देखो जावय ८ यापक । 

जावण न [यापन] विताना । दूर करना । 


जावणिज्न वि [यापनीय] जो विताया जाय, 
गुजारने-योग्य । शक्ति्युक्त। तंत न 
[?तन्त्र] ग्रन्थ-विजेष । 

जावय वि यापक] वितानेवाला | पु. तकी- 
गास्त्र-प्रसिद्ध काल-क्षेपक हेतु । 

जावय वि [जापक] जीतनेवाला । 

जावय प्‌ [यावक] बलक्तक । 

जावसिय वि [यावसिक] धान्‍्य से गुजारा 
करनेवाला । घास-वाहक । 

जास पुं [जाष| पिज्ाच-विशेष । 

जासुमण 7 पुं [जपासुमनस्‌] जपा का 

जासुमिण (' वृक्ष, पुष्पप्रधाव | न. जपा का 

जासुयबग 7 फूछ। 

जाहग प्‌ [जाहुक] जल्तु-विज्येष, साही था 
माहिल । 

जाह॒त्थ न [याथाथ्य॑] वास्तविकता । 

जाहासंख देखो जहा-संख । 

जाहे » [यदा] जिस समय । 

जि (अप) देखो एवं 5 एवं । 

जित्र अक | जीव्‌ ] जीना, 
करना । 

जिश प्‌ [जीव] आत्मा, प्राणी, चेतन । "लोअ 
पु [लोक] दुनिया । 


प्राण-धारण 
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३५१ 


जिभ न [जित] जय। "गासि वि 
["काशिन्‌] जीत से शोभनेवाला विजेता! 
”सत्तु पु [“शन्नरु| अंग-विद्या का जानकार 
दूसरा रुद्र-पुरुष । 


जिअ वि [जित] परामृत, अभिभूत । परि- 
चित । "प्प वि [7 त्मन्‌] जितेन्द्रिय । “भाणु 
पुं [“सानु] राक्षस वंश का एक राजा, एक 
लका-पति। 'सत्तु पृ [शत्रु] भगवान्‌ 
अजितनाय का पिता । नृप-विशेष । “सेण पूं 
सेन] जैन आचार्य-विशेष । नृप-विद्येप । 
एक चक्रवरत्ती राजा। स्वनामख्यात एक 
कुछकर । थरि पुं, भगवान्‌ सम्भवनाथजी 
का पिता । 

जिअंती स्त्री [जीवन्ती] वल्ली-विशेष । 

जिअब वि [जीववत्‌] जय-प्राप्त । 

जिइंदिय | वि [जिलेन्द्रिय] इन्द्रियो को 

जिएंदिय  वण में रखनेवाला, सयमी | 

जिंघ सक [प्रा] सूंघना । 

जिडह | पु [दे] गेद । 

जिडुह 

जिड॒ह पूं [दे] कन्दुक । 

जिभ ! देखों जभाय । 

जिभाअ 

जिभिया स्त्री [जुम्भा] जुम्भण । 

जिगीसा स्त्री [जिगीपा] जय की इच्छा । 

जिग्घ देखो जिघ । 

जिच्च देखो जिण # जि का कू. । 

जिद्ठु वि [ज्येष्ट] महान, वृद्ध, वडा। श्रेष्ठ, 
उत्तम । पुं, बडा भाई। “भूइ पुं ["भूति] 
जैन साधु-विशेष । “मूली स्त्री, ज्येठ्ठ मास की 
पूर्णिमा । 

जिट्ठ पुं [ज्ये्ट] जेठ मास । 

जिट्ठा स्त्री ज्येष्ठा] भगवान्‌ महावीर की 
पुत्री । भगवान्‌ महावीर की भगिनी । नक्षत्र- 
विद्येष । देखो जैदा । 

जिद्ठाणी स्त्री [ज्येष्टा] बडे भाई की, पत्नी । 
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जेठानी । 


जिद्ठिणी स्त्री [ज्यै्टी] जेठ मास की अमावस । 
जिण सक [जि] जीतना, वश करना । 


जिण पुं [जिन] राग आदि अन्तरंग शत्रुओ को 
जीतनेवाला, णहंन्‌ देव । बुद्ध भगवान्‌ | केवल- 
ज्ञानी, सर्व । चौदह पूर्व ग्रन्थों का जान- 
कार। जिनकलल्‍पी मुनि। अवधि-ज्ञान भादि 
अतीन्द्रिय ज्ञानवाला । वि. जीतनेवाला । 
“इंद पूं [इन्द्र] अहन्‌ देव । "कप्प पूं 
[कल्प] एक प्रकार के जैन-मुनियो का 
आचार, चारित्र-विशेष। ०“कृपष्पिय पूं 
[कल्पिक] एक प्रकार का जैन मुनि। 
शकिरिया स्त्री [क्रिया] जिनदेव का बत- 
लाया हुआ धर्मानुष्ठान। “घर न ["गुृह] 
जिन-मन्दिर। “चद पु [“चन्द्र] जिनदेव, 
अहंतू देव। स्वनाम-र्यात जैन आचार्य- 
विदश्ेप । जत्ता स्त्री ["यात्रा] अहंन्‌ देव की 
पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव- 
विशेष, रथन्यात्रा। “णाम न ["नामन] 
कर्म-विद्येप जिसके प्रभाव से जीव तीर्थंकर 
होता है। दत्त पुं. जैनाचार्य-विशेष । एक 
जैन धेष्ठी । "दव्व न [द्रव्य] जिन-मन्दिर 
सम्बन्धी धवादि वस्तु । "दास पुं एक जैन 
उपासक । एक जैन मुनि और ग्रन्थकार, 
निशीय-सूत्र का चूणिकार । “देव पुं, अर्हन्‌ 
देव । जैनाचार्य । एक जैन उपासक । “धम्म 
पुं ["धम्म॑] जिनदेव उपदिष्ट जैन धर्म | "ताह 
पु [नाथ] भहन्‌ देव। “पडिसा स्त्री 
["प्रतिमा] मह॑न्‌ देव की मूर्ति । "पवरयण 
न [प्रवचन] जैन आगम । “पसत्थ वि 
[ "प्रशस्त ] तीर्थंकर-भाषित। "पहु 
पं ["प्रभ] अहन्‌ देव। “पाडिहेर न 
['प्रातिहाय] जिन-देव की शभर्हता-सूचक 
देव-कृत अशोक चुक्ष आदि बाठ बाह्य 
विभूतियाँ, वे थे हु--अश्ञोक वृक्ष, सुर-कृत 
पुष्प-वृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भा- 
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मण्डल, दुन्दुभि-ताद, छत्र | "पाछिय पूं 
पालित] चम्पा नगरी का निवासी एक 
श्रेष्टिपुत्र । “बिब न [?विम्ब] जिनदेव की 
प्रतिमा । "भड प"भिट] एक जैन आचार्य । 
*भदह् पुं [?भद्र] जैन आचार्य और प्रन्थ- 
कार । ?भवण न [भवन] अहंन्‌ मन्दिर । 
*प्रय न [“मत] जैन दर्शन । "माया स्त्री 
[मातृ] जिनदेव की जननी । “मुद्दा स्त्री 
[मुद्रा] जिनदेव जिस तरह से कायोत्पर्ग में 
रहते हैं उस तरह भरीर का विन्यास, आसन- 
विशेष । “यंद देखो "चंद। "रविखय पूं 
["रक्षित] एक सार्थवाह-पुत्र । “विद पु 
"परत्ति] जिन-देव। “वई स्त्री ['वाच्‌] 
जिन-देव की वाणी । “वयण न [वचन] 
जिन-देव की वाणी। "वयण न ["बदन] 
जिनदेव का मुख। “वर पु. भर्हन्‌ देव। 
“वरिद पृ ["वरेन्द्र | भहन्‌ देव । “वल्लह 
पु [वल्लभ] एक जैन आचार्य और प्रसिद्ध 
स्तोत्र-कार। "वसह पुं [वृषभ] भरहंन्‌ 
देव । "सकहा स्त्री [!सक्थि] जिन-देव की 
अस्थि। 'सासण न [शासन] जैन दर्शन । 
"हंस पु. एक जैन भाचाय॑ । "हुर देखो 'घर। 
"हुरिस पुं [?हष॑] एक जैन मुनि । "ययण 
न [7यतन] जिन-देव का मन्दिर । 

जिणंद देखो जिणिद । 

जिणकप्पि पु [जिनकल्पिन्‌ू] जैन मुनि का 
एक भेद | 

जिणण न [जयन] जीत । , 

जिणपह पु [जिनप्रभ] एक जैन आचार्य । 

जिणिंद पु [जिनेन्द्र] अहन्‌ देव । “गिह न 
["गृह] जिनमन्दिर। “चंद पु [“चन्द्र] 
जिन-देव । 

जिणिय वि [जित] पराभृत, व्यीकृत । 

जिणिसर देखो जिणेसर । 

जिणिस्सर देखो जिणेसर । 

जिणुत्तम पुं [जिनोत्तम] जिन-देव । 
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जिणंद-जी रण 


जिणेंद देखो जिणिद । 

जिणेस पुं [जिनेश] जिन भगवान्‌, अर्हन्‌ देव । 

जिणेसर पु [जिनेश्वर] अहंन्‌ देव। विक्रम 
की ग्यारहवी शवाव्दी के एक प्रसिद्ध जैन 
आचार्य और ग्रन्थकार । 

जिण्ण वि[जीणणं] पुराना, जर्जर । पचा हुआ । 
वृद्ध । सेद्नि पुं [श्रेष्ठित्‌] पुराना सेठ । श्रेष्ठ 
पद से च्युत । 

जिण्ण (अप) ठेखो जिअ > जित । 


जिण्णासा स्त्री [जिज्ञासा] जानने की इच्छा । 
कक | (अप) देखो जिणिय । 
जिण्णोव्मवा स्त्री [दे] दूर्वा (घास) । 
जिण्हु वि [जिष्णु) विजयी | पु अर्जुन । 
विष्णु, श्रीकृष्ण । सूर्य । देव-नायक इन्द्र । 
जित्त देखो जिअ  जित । 
जित्तिअ | वि [ यावतु ] जितना । 
जित्तिल 
जित्तुल (अप) ऊपर देखो । 
जिध (अप) भ [यथा] जैसे, जिस तरह से । 
जिननासिय वि [जिज्ञासित] जानने के लिए 
चाहा हुआ । 
जिन्नुद्धार पुं [जीर्णोद्धार] पुराने और टूटे- 
फूटे मन्दिर आदि का सुधारना । 
जिब्भ पु [जिद्ध] एक नरक स्थान । 
जिव्भा स्त्री [जिह्ला] जीभ । 
जिव्सिंदिय न [जिह्लेन्द्रिय] रसनेन्द्रिय । 
जिब्भिया स्त्री [जिह्विका] जीम । जीभ के 
आकारवाली चीज | 
जिम सक [ जिस, भुज्‌ | भोजन करना । 
जिम (अप) देखो जिध । 
जिमण न [जेमन] जिमाना | 
जिमिअ वि [जिमित, भुक्त] जिसने भोजन 
किया हुआ हो वह । जो खाया गया हो वह । 
जिम्म देखो जिम ८ जिम्‌ । 
जिम्ह पु [जिह्म] मेघ-विज्येप, जिसके बरसने 
४५ 
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से प्रायः एक वर्ष तक जमीन में चिकतापन 
रहता है । वि, कुटिल, कपटी । अलस | न« 
कृपट । 
जिम्ह न [जिम्ह] कुटिल्ता, वक्ता, माया ! 
जिव देखो जीव । 
जिवें | (अप) देखो जिध । 
जिह 
जिहा देखो जीहा । 
जीभ देखो जीव + जीव । 
जीअ देखो जीव > जीव, जल । 
जीअ देखो जीविअ । 


जीअ न [ जीत ] आधार, प्रथा, रूढि। 
प्रायश्वित से सम्बन्ध रखनेवाला एक तरहु का 
रिवाज, ज॑न सूत्रों मे उक्त रीति से भिन्न 
तरह के प्रायदिचतो का परम्परागत आचार | 
आचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ । मर्यादा, 
स्थिति, व्यवस्था । “क्रप्प पूं [ “कल्प ] 
परम्परा से आगत भाचार। परम्परागत 
आचार का प्रततिपादक ग्रन्थ । "कृषप्पिय चि 
["कल्पिक] जीत कल्पवाला । “धर वि, 
आचार-विशेष का जानकार । एक जैताचार्य । 
*ववहार पुं [व्यवहार] परम्परा के अनुसार 
व्यवहार । 

जीअण देखो जीवण । 

जीअव वि [जीवितवत्‌] जीवितवाला, श्रेष्ठ 
जीवनवाला । 

जीआ स्त्री [ज्या] घनुष की डोर । पृथिवी | 
माता । 

जीण न [दे, अजिन] भ्श्व की पीठ पर 
बिछाया जाता चर्ममय आसन । 

जीमूअ पुं [जीमूत] मेघ, वर्षा । मेघ-विद्येष, 
जिसके वरसने से जमीन दस वर्ष तक चिकनी 
रहती हैं। ' 

जीर” देखो जर >जू । 

जीरण न [जीणं] अन्न पाक । वि. पुराना, 
पचा हुआ । 
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जीरय न [जीरक] जीरा, मसाला-विशेष । 

जीरव सक [जीरय] पचाना । 

जीव भक [ जीव | प्राण घारण करना । सक, 
आश्रय करना । 

जीव पुन. आत्मा, चेतन, प्राणी । जीवन, 
प्राण-घारण । पु. बृहस्पति । पराक्रम । देखो 
जीअ 5 जीव । "काय पुं, जीव-समूह ।ग्गाह्‌ 
न ["ग्राह] जिन्दे को पकडना । "णिकाय पूुं 
[ "निकाय | जीव-राशि। "त्थिकाय पूं 
["स्तिकाय] जीव-समूह । "दय वि, जीवित 
देनेवाला । "दया स्त्री, प्राणि-दया । “देव पु. 
प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्यकार । 'पएस 
पुं ["प्रदेशजीव] अन्तिम प्रदेश मे ही जीव की 
स्थिति को माननेवाला जैनाभास दार्शनिक | 
“पएसिय पु [प्रादेशिक] देखो पूर्वोक्त 
कर्थ। लोग, "लोय पुं[ "छोक ] प्राणि- 
लोक, जीव-समूह । "विजय न [ "विचय ] 
जीव के स्वरूप का चिन्तन । "विभत्ति स्त्री 
[विभकिति] जीव का भेद। “बुड्ढिय न 
[”बृद्धिक] सम्मति । 


जीव न. सात दिन का लगातार उपवास ! 
“विसिद्दु न [विशिष्ट] वही अर्थ । 

जीवंजीव पु [| जीवजीव | आत्म-पराक्रम । 
चकोर-पक्षी । 

जीवंत "मुक्क पुं [“मुक्त] जोवन्मुक्त, जीवन- 
दा में ही ससार-बन्धन से मुक्त महात्मा । 

जीवग पुं [जीवक] पक्षि-विशेष । नृप-विशेष । 

जीवजीवग पु [जीवजीवक] चकवा । 

जीवण न [जीवन] जिन्दगी । आजीविका । 
वि. जिलानेवाला । "वित्ति स्त्री ["वृत्ति] 
आजीविका । 

जीवमजीव पु [जीवाजीव] चेतन और जड 
पदार्थ ॥॒ 

जीवम्मुत्त देखो जीवंत-मुक्क । 

जीवयमई स्त्री [दे] मृगो के आकर्षण के 
सावन-भूत व्याथ-मृगी । 
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जीरय-जुअल 


जीवा स्त्री, घनुप की डोरी ! जोवन । क्षेत्र का 
विभाग-विशेष । 

जीवाउ पुं [जीवातु] जीवनौपध । 

जीवाबिय वि [जीवित] जिलाया हुआ । 

जीवि वि [जीविन्‌] जीनेवाला । 

जीविभ वि [जीवित] जो जिन्दा हो । न. 
जीवन । तनाह पुं [नाथ] प्राण-पति। 
"रिसिका स्त्री, वनस्पति-विशेष । 

जीविआ स्त्री [जीविका] आजीविका, निर्वाह- 
साधक वृत्ति । 

जीविओसविय वि. [जीवित्तोत्सविक] जीव- 


नोत्सव के समान । 


जीविओसासिय वि [जीवितोच्छवासिक] 
जीवन को बढानेवाला | 

जीविगा देखो जीविआ। 

जीह भक [लस्‍्जू] शरमाना । 

जीहा स्त्री [जिह्वा] जीम। "ल वि ["व्त्‌] 
लम्बी जीभवाला । &ु 

जीहाविअ वि [लज्जित] लजाया गया । 

जु देखो जुज । 

जु? स्त्री [युध्‌] लडाई । 

जु अ [दे] निश्चय-सूचक अव्यय । 

जुअ देखो जुग । युग्म । 

जुअ वि [युत्‌] युक्त, सलूग्त । 

जुअ देखो जुब । 

जुअइ स्त्रो [युवति] तरुणी । 

जुअंजुअ (अप) भथ [युतयुत] जुदा-जुदा । 

जुअण [दे] देखो जुअल + (दे) । 

जुअणद्ध पुं [युगनद्ध] ज्योतिष प्रसिद्ध योग, 
जिसमे बेल के कथे पर रखें हुए युग--जुआ 
या जुआठ की तरह चन्द्र और सूर्य तथा 
नक्षत्र अवस्थित होते है वह योग । 

जुअय न [युतक] पृथक्‌ । 

जुअरब्न न [योवराज्य] युवराज का भाव 
या पद । ह 

जूअरूू न [यगल] जोड़ा, उभय | परस्पर 
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जुअल-जुंज्यिअ 


सापेक्ष या पच्च । 

जुअल पुं [दे] जवान । 

जुंअलिअ वि [दे] ह्विगुणित । 

जुअलिय देखो जुगलिय । 

जुअली स्त्री [युगली] युग्म, जोड़ा । 

जुआण देखो जुवाण । 

जुआरि स्त्री [दि] जुआरि, अन्न-विशेष । 

जुइ स्त्री [द्युति] कान्ति, प्रकाश ! "सम, "मंत 
वि ['मत्‌] तेजस्वी । प्रकाशशाली । 

जुद स्त्री [युति] सयोग, युक्तता । 

जुइ पूं [युगिन्‌] एक जैन मूनि । 

जुईम वि [द्ुतिमत्‌] तेजस्वी । 

जुउच्छे सक [जुगुप्स| घृणा करना, निन्‍्दा 
करना । 


जुगिय वि [दे] जाति, कर्म या शरीर से हीन 
जिसको सन्यास देने का जैन शास्त्रों मे निषेध 
हैं। काटा हुआ । दूपित । 

जुज सक [युज] जोड़ना, युक्त करना । किसी 
कार्य मे लगाना । 

जुजणया 3) स्त्री [योजना] ऊपर देखो। 

जुजणा करण-विद्येप---मन, वचन और 
शरीर का व्यापार । 

जुजम [दे] देखो जुजुमय । 

जुजिअ वि [दे] भूखा । 

जुजुमय न [दे] एक प्रकार की हरी घास । 

जुजुरूड तबि [दे] परिग्रह-रहित । 

जुग पुं [मुग] काल-विशेष--सत्य, त्रेता, द्ापर 
ओर कलि ये चार युग । पाँच वर्ष का काल । 
न, चार हाथ का यूप। शकटठ का एक अग॒, 
धुर, गाड़ी या हल खोचने के समय जो बैलो 
के कब्चे पर खखे जाते हैं। चार हाथ का 
परिमाण | देखो जुअ नयुग । 'प्पवर वि 
["प्रवर] युग-श्रे.्ठ  "प्पह्मण वि [प्रधान] 
युग-श्रेष्ठ । पु. युग-श्रेष्ठ जैन आचार्य की एक 
उपाधि । “बाहु पुं. विदेह वर्ष में उत्पन्न एक 
जिनदेव । विदेह वर्ष का एक त्रिखण्डाधिपति 
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राजा । मिथिला का ,एक राजा । वि. दीर्ष॑- 
बाहु । “मच्छ पु [मत्स्य] की एक जाति । 
*संवच्छर पुं ["संवत्सर] वर्ष विशेष । 

जुगंतर न [युगान्तर]| युप-परिमित भुंमिभाग, 
चार हाथ जमीन । "पलोयणा स्त्री ["प्रलो- 
कनता]| चलते समय चार हाथ जमीन तक 
दृष्टि रखना । 

जुगंधर न [युगन्धर] शकट का एक अवयव । 
पु. विदेह वर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव | एक 
जैन मुनि | एक जैन आचार्य । 

जुगलरू न [युगरू] युग्म, उभय । 

जुगलि वि [युगलिन्‌] स्त्री-पुरुप के युग्म रूप 
से उत्पन्न होनेवाला । 

जुगलिय वि [युगलित] युग्म-युक्त, इन्द्र- 
सहित । युग्म रूप से स्थित । 

जुगव वि [युगवत्‌ | समय के उपद्रव से वर्जित । 


जुगव | अ [युगपत्त्‌] एक ही साथ, एक ही 
जुगव समय में । 

जुगुच्छ देखो जुउच्छ । 

जुगुच्छणया | स्‍त्री [जुगुप्सा] घृणा, 
जुगुच्छा तिरस्कार । 


जुग्ग न [युग्य] वाहन, गाड़ी वगैरह यान । 
शिविका, पुरुष-यान । गोल्ल देश मे प्रसिद्ध दो 
हाथ का लम्बा-चौड़ा यान-विशेष, शिविका- 
विशेष । वि, यान-वाहक अश्व आदि । भार- 
वाहक । "यरिया, 'रिया स्त्री [चर्या] 
वाहन की गति । 

जुग्ग वि [योग्य] उचित । 

जुग्ग न [युग्म] इन्द्र, उसय । 

जुब्न देखो जुज । 

जुज्ञ अक [युध्‌] लड़ाई करना । 

जुज्ञ न [युद्ध] संग्राम। “इजुद्ध न 
[णृतियुद्ध) महायुद्ध, पुर्षों की वहत्तर 
कलाओ में एक कला | 

जुज्ञण न [योधन] युद्ध । 

जुज्झिअ वि [युद्ध] लडा हुआ । सम्राम । 
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जुदु वि [जुए्ट] सेवित । 

जुटु न [दे] असत्य । 

जुडिअ वि [दे] आपस में जुटा हुआ, लडने के 
लिए एक दूसरे से भीड़ा हुमा । 

जुण्ण वि [दे] निपुण, दक्ष । 

जुण्ण वि [जीणं] पुराना । 

जुण्णदुग न [जी्णंदुगं] 
जुनागढ़ । 

जुण्ह देखो जोण्ह्‌ > ज्योत्स्त । 

जुण्हा स्त्री [ज्योत्स्ता] चाँदनी । 

जुत्त सक [युक्तयू] जोतना । 

जुत्त वि [युक्त] संगत, योग्य । जोडा हुआ, 
मिला हुआ, सम्बद्ध । उद्युक्त। सहित, 
समन्वित । "संखिज्ञ न ["संख्येय] संख्या- 
विशेष । 

जुत्ताणंतय पुंच [युक्तानन्तक] गणना-विज्ञेष । 

जुत्तासंखेत्नय देखो जुत्तासंखित्न । 

जुत्ति स्त्री [युक्ति] योग, योजन, जोड, 
संयोग । उपपत्ति । साधन । "०ण वि ["ज्ञ] 
युक्ति का जानकार । "सार बि. युक्त, न्यय- 
संगत, प्रमाण-युक्त । “सुवण्ण न [”सुवर्ण] 
बनावटी सोना | "सैण पुं ['घषेण] ऐरबत 
वर्ष के अप्टम जिन-देव | 

जुत्तिय वि [यौक्तिक] गाड़ो वगैरह मे जो 
जोता जाय । 

जुद्ध देखो जुज्ञ «युद्ध । 

जुप्प देखो जुंज । ; 

जुम्म न [युग्म] युगल, उभय । पुं. सम राशि। 
“पएसिय वि [प्रादेशिक] सम-संख्य प्रदेशों 
से निष्पन्न । 

जुम्म न [युग्म| परस्पर सापेक्ष दो पद्य । 

जुम्ह” स [युष्मत्‌] द्वितीय पुरुष का वाचक 
सर्वनाम । 

जुरुमिल्ल वि [दे] गहन, निविड । 


नगर-विशेष, 


संक्षिप्त प्रौकृत-हिन्दी कॉर्ष 


जुदुन्जू 


जुवइ स्त्री [युवति] जवान स्त्री । 

जुवंगव पुं [युवगव] तरुण बैल । 

जुवरज्ज न [योवराज्य] युवराजपन । राजा 
के मरने पर जब तक युवराज का 
राज्याभिषेक न हुआ हो तवतक का राज्य । 
राजा के मरने पर और युवराज के राज्या- 
भिपेक हो जाने पर भी जबतक दूसरे युवराज 
की नियुक्ति न हुई हो तवतक का राज्य । 

जुबवल देखो जुगल । 

जुवलिय देखो जुगलिय । 

जुवाण देखो जुब । 

जुवाणी देखो जुबई । 

जुब्वण | देखो जोव्वण । 

जुब्वणत्त 

जुसिअ वि [जुट] सेवित । 

जुहिद्विर 

जुहिद्ठिल । देखो जहिद्विल । 

जुहिट्विल्ल 

जुहु सक [हु] भर्पण करना । होम करना । 

जूअन [द्यूत] जुबा । ”कर वि. जुआरी। 
“कार वि, वही पूर्वोक्त अर्थ । "केलि स्त्री. 
चत-क्रीड़ा। खलय न ['खलक] जुआ 
खेलने का स्थान । "केलि देखो "केलि । 

जूअ पु [यूप] धघुर, गाड़ी का अवयव-विशेष जो 
बैलो के कन्बो पर डाला जाता है, जुअड। 
स्वम्भ-विद्येप | यज्-स्तम्भ । एक महापाताल- 
कलश | 

जूअअभ पु [दें] चातक पक्षी । 

जूअग पु [यूपक] सन्व्या की प्रभा और चन्द्र 
की प्रभा का मिश्रण । 

जूआ स्त्री [यूका] जूं, चीलड़, खटमल, क्षुद्र 
कीट-विद्येप ॥ आठ लिक्षा का 'एक नाप। 
'सेज्जायर वि ["शब्यातर] यूकाओ को 
स्थान देनेवाला । 


जुव पं [युवत्‌| तरुण। "राज प्‌ ["राज] | जूआर वि [च्ूतकार] जुए का खेलाड़ी । 


गही का वारिस । राजकुमार ! 
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जूझ देखो जुज्झ - युथ्‌ । 
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जूड पु [जूट] केश-कलाप । सव्यय । 
जूय न [यूप] लगातार छ. दिनो का उपवास। | जेअ वि [जेय] जीतने-योग्य । 
जूयय ) पु [यूपक] शुक्छ पक्ष की ट्वितीया | जेअ + वि।जैतू] विजेता । 
जूबय ) आदि तीन दिनों मे होती चन्द्र की | जेउ 
कला और सन्व्या के प्रकाश का मिश्रण। | जैक्कार पू' [जयकार] स्तुति । 
जूर सक [गह] निन्‍दा करना । जेट्टु देखो जिट्ठु > ज्येष्ठ । 


जूर अक [ क्रूध्‌ ] गुस्सा करना । 

जूर अक [खिद] अफसोस करना । 

जूर भक [ जूर्‌ ] झुरना, सूखना । सक. हिंसा 
करना । 

जूरव सक | वद्च ] ठगना । 

जूरवण वि [ वश्चन्‌ ] ठगनेवाला । 

जूरावण न [जूरण] झुराना, शोषण । 

जूराविअ वि [क्रोधित] कोपित । 

जूरुम्मिलय वि [दे] निविड, सान्द्र । 

जूल देखो जूर - क्रंघ्‌ । 

जूव देखो जूअ ८ दूत । 

जूव |; देखो जूअ ८ यूप । 

जूबय 

जूस ढेखो झूस । 

जूस पुन [यूष] जूस, मूंग वगैरह का क्वाथ, 
कढी । 

जूसअ वि [दे] फेका हुआ । 

जूसणा स्त्री [जोषणा] सेवा । 

जूसिय वि [जुट्ट] सेवित । क्षपित, क्षीण । 

जूह न [यूथ] समृह । “वह पु [पति] यूथ 
का नायक । हिव पु ["धिप] पूर्वोक्त ही 
अर्थ। धहिवइ पु [अधिपति] यूथ-तायक । 

जूहु न |यूथ] युग्म । 'काम न. लगातार चार 
दिनो का उपवास । 

जूहिय वि [यूथिक] यूथ में उत्पन्न । 

जूृहियठाण न [यूथिकस्थान,] विवाह-मण्डप 
वाली जगह । 

जूहिया स्त्री [यूथिका] जूही का पेड़ । 

जूही स्त्री [यूथी] माघवी लता । 

जे अ. पादपूरक अव्यय। अवधारण-सूचक 
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जेट्ट देखो जिद्दु ८ ज्यै्ठ । 

जेट्टा देखो जिद्ठा। "मूल पुं. जेठ मास । 
“मूली स्त्री, जेठ मास की पुृणिमा और 
अमावस्या । 

जेण देखो जइण > जैन । । 

जेण अ [येन] लक्षण-मचक अव्यय । 

जैत्त वि | यावत्‌ ] जितना । 

जेत्त देखो जइ्ृत्त । 

जेत्तिअ | वि [यावत्‌] जितना । 

जेत्तिल 

जैत्तिक (शौ) ऊपर देखो । 

हक है (अप) ऊपर देखो 

जेहृह देखो जेत्ति । 

जेम सक [ जिम, भुजू्‌ ) भोजन करना । 

जेम (अप) भ [यथा] जैसे । , 

जेमणय न [दे] दक्षिण अग । 

जेमावण न [जेमन] खिलाना । 

जेमाविय वि [जेमित] जिसको भोजन कराया 
गया हो वह । 

जेव (थौ) देखो एवं > एव । 

जेवें (अप) देखो जिये । 

जेवड (अप) देखो जेत्तिभ । 

जेब्ब (शौ) देखो एवं > एवं । 

जेह (अप) वि [ यादृश्‌ ] जैसा । 

जेहिल पु एक जैन मुनि । 

जो ! सक [ दृश्‌ | देखना । 

जोअ 

जोअ अक [झुत्‌] प्रकाशित होना । 

जोअ सक [द्योतय्‌] प्रकाशित करना । 
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जोअ सक [योजय्‌] समाप्त करना । करना । 
जोड़ना, युक्त करता । 

जोअ पु [दे] चन्द्रमा । युग्स । 

जोअ देखो जोग । "वडय न ["वटक] पाचक 
चुर्ण । 

जोअंगण [दे] देखो जोइंगण । 

जोअग वि [द्योतक] प्रकाणनेवाला । न. 
व्याकरण-प्रसिद्ध निपात वर्गरह पद । 

जोअड पु [दें] जुगनू । 

जोअण न [दें] आँख । 

जोअभण न [योजतन] परिमाण-विशेप, चार 
कोश । सयोग, जोडना । 

जोअण न [यौवन] युवावस्था । 

जोआ स्त्री [यो] स्वर्ग । आकाग । 

जोभावदइत्तु वि [योजगरितृ] जोडनेवाला । 

जोइ वि [योगिन्‌) युक्त, सयोगवाला । चित्त- 
निरोध करनेवाला। पु, मुत्ति, साथु। 
रामचन्द्र का एक सुभट । 

जोइ पु] ज्योतिस्‌ ] प्रकाश । अग्नि । प्रदीप 
आदि प्रकाशक वस्तु ॥ अग्नि का काम करने- 
वाला कल्पवृक्ष । ग्रह, नक्षत्र आदि प्रकाशक 
पदार्थ । ज्ञान । ज्ञानयुक्त । प्रसिद्धि-युक्त । 
सत्कर्म-कारक । स्वर्ग । ग्रह वगेरह का 
विमान । ज्योतिप-गास्त्र । अग पुं [?अज्भ] 
अग्नि का काम करनेवाला कल्पवृक्ष-विद्येप । 
?रस न.रत्न की एक जाति । देखो जोइस - 
ज्योतिस्‌ । ] 

जोइअ पु [दे] खब्योत, पटवीजना । 

जोइअ वि [दृष्ट] विलोकित । 

जोइम वि [योजित] जोडा हुआ । 

जोइभ देखो जोगिय । 

जोइंगण पु [दें] कीट-विशेष, इन्द्र-्गोप । 

जोइक्क पुन्र [ज्योतिष्क] प्रदीप आदि प्रकाशक 
पदार्थ 

जोइव्ख पु [दे. ज्योतिष्क] प्रदीप । प्रदीप 
आदि का प्रकाश । है 


व 
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जीअ-जोग 


जोइणी स्त्री [योगिनी] संन्यासिनी | एक 
प्रकार की देवी, ये चौसठ हैं । 

जोइर वि [दे] स्खलित । 

जोइस न [दे] नक्षत्र । 

जोइस देखो जोद >ज्योतिम। “राय पु 
[राज] सूर्य । चन्द्र । शिलय पु. सूर्य आदि 
देव । 

जोइस पु [ ज्यौतिप ] देवों की एक जाति, 
सर्य, चन्द्र आदि ग्रह। न. सूर्य, आदि का 
विमान । ज्योतिप-भास्त्र । सूर्य आादि का 
चक्र । सूर्य आदि का मार्ग, आकाण । 

जोइस पु [ज्यीतिप] सूर्य, चन्द्र आदि देवो की 
एक जाति। वि. ज्योतिष शास्त्र का जान- 
कार । 

जोइसिअ वि ज्योतिपिक] द॑वन, ज्योतिषी । 
सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्क देव । “राय पूं 
[(?राज] सूर्य । चन्द्रमा । 

जोइसिंद पु [ज्योतिरिन्द्र] रबि। 

जोइसिण पु [ज्यीत्स्त] शुक्ल पक्ष । 

जोशसणा स्त्री [ज्योत्स्ना] चांदनी । पवेख 
पु [पक्ष] शुक्ल पक्ष । भा स्त्री चन्द्र की एक 
अग्रन्महिपी । 

जोइसिणी स्त्री [ज्योतिषी] देवी-विशेष । 

जोई स्त्री [दे] विजली । 

जोईरस देखो जोइ-रस । 

जोईस पु [योगीश] योगिराज । 

जोईसर पु [योगी श्वर] ऊपर देखो । 

जोउकण्ण न [यौगकर्ण] गोन्र-विशेष । 

जोउकण्णिय न [योगकणिक] गोतन्र-विशेष । 

जोक्कार देखो जेक्कार । 

जोक्ख वि [दे] अपविन्न । 

जोग देखो जुग्ग > युग्म । 

जोग पु [योग] नक्षत्र-समृह का क्रम से चन्द्र 
और सूर्य के साथ सम्बन्ध । मन, वचन और 
शरीर की चेंष्टा । चित्तनिरोध, समाधि । वश 
करने के लिए या पागल आदि बनाने के लिए 

, फेका जाता चुर्ण-विद्येष । सम्बन्ध, संयोग | 
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जोग-जोहा 


ईप्सित वस्तु का छाभ । शब्द का अवयवार्थ- 
सम्बन्ध । बल, पराक्रम । “बखेम न ["क्षेम] 
ईप्सित वस्तु का लाभ और उसका सरक्षण । 
“त्य वि ["स्थ]योग-निछ , ध्यान-लीन । "त्थ 
पु ["थर्थ|व्युत्पत्ति के अनुसार गब्द का अर्थ । 
“दिट्ठि स्त्री ["दृष्टि] चित्तनिरोध से उत्पन्न 
होनेवाला ज्ञान-विशेष । “धर वि, समाधि में 
कुशल, योगी । “प्रिव्वाइया स्त्री ["परि- 
व्राजिका] समाधिप्रवान ब्रतिनी-विशेष | 
"पड पुं [?पिण्ड] वजीकरण आदि के प्रयोग 
से प्राप्त को हुई भिक्षा । “मुह स्त्री | मुद्रा] 
हाथ का विन्यास विशेष । “व वि ["बत्‌] 
शुभ प्रवृत्तिवताछा। योगी। "“वाहि वि 
["वाहिन्‌] शास्त्र-ज्ञान की आराधना के लिए 
शास्त्रोक्त तपश्नर्या को करनेवाला | समाधि 
में रहनेवाला । "विहि पुंस्त्री [विधि] भास्त्रो 
की आराधना के लिए शास्त्र-निर्दिष्ट अनुष्ठान, 


तपश्चर्या-विशेष । सत्थ. न [ शास्त्र 
चित्तनिरोध का प्रतिपादक गास्त्र । 
जोग देखो जोग्ग । 


जोगि देखो जोड़ ८ योगिन्‌ । 

जोगिद पु [योगीन्द्र] महान्‌ योगी । 

जोगिणी देखो जोइणी । 

जोगिय वि [यौगिक] दो पदो के सम्बन्ध से 
बना हुआ शब्द, जैसे--उप-करोति, अभि- 
पेणयति । यन्त्र-प्रयोग से बना हुआ | 

जोगीसर देखो जोईसर । 

जोगेसरी स्त्री [योगेश्वरी] देव-विद्ेष । 

जोगेसी स्त्री [योगेशी] विद्या-विशेष । 

जोग्ग वि [योग्य] योग्य । समर्थ । 

जोग्गा स्त्री [दे] खुनामद | 

जोग्गा स्त्री [योग्या] शास्त्र का अभ्यास । 
गर्भ-घारण में समर्थ योनि । 

जोज देखो जोअ > योजयू । 

जोड सक [ योजय ] जोड़ना । 

जोड पुन [दे] नक्षत्र । रोग-विशेष । 


, 95900५0 | 990# 5॥0॥ || ४॥ 099५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


३५९ 


जोड (अप) स्त्री [दे] युगल । 

जोडिअ पु [दे] व्याव, चिडीमार । 

जोण पु [योन, यवन] म्लेच्छ देश । 

जोणि स्त्री. [योनि] उत्पत्ति-स्थान । कारण, 
उपाय । जीव का उत्पत्ति-स्थान। स्वत्री- 
चिह्न, भग । “विहाण न [?विधान]उत्तत्ति- 
शास्त्र । 'सूल नो शुलू]योनि का एक रोग । 

जोणिय वि [योनिक, यवनिक] अनार्य देश- 
विद्येष से उत्पन्न । 

जोण्णलिआ स्त्री [दे] भन्न-विशेप, जुआरि । 

जोण्ह्‌ वि [ज्योत्स्न] श्वेत । पुं शुक्ल पक्ष । 

जोण्हा स्त्री [ज्योत्ना] चन्द्र-प्रकाश । 

जोण्हाल वि [ज्योत्स्तावत्‌] चन्द्रिकायुक्त । 

जोत्त देखो जुत्त ८ युक्त । 

जोत्त न [योक्‍त्र] जोत, रस्सी या चमडे का 
तस्मा । 

जोव देखो जोअ 5 दृशू । 

जोव पूं [दे] बिन्दु | वि. थोडा । 

जोवण न [दे] यन्त्र, कल । धान्‍्य का मर्दन | 

जोवारि स्त्री [दे] अन्न-विशेष, जुआरि । 

जोव्वण न [यौवन] जवानी । मध्य भाग । 

जोव्वणणीर | न [दे] 

जौव्वणवेअ * बुढापा । 

जोव्वणिया स्त्री [यौवनिका] जवानी । 

जोव्वणोवय न [दे] व॒द्धत्व । 

जोस देखो जुस > जुष्‌ । 

जोस पुं [झोष] अन्त । 

जोसिअ वि [जुष्ट] सेवित । 

जोसिआ स्त्री | योषित्‌ ] नारी । 

जोसिणी देखो जोण्हा । 

जोह भक [ युध्‌ ] छूडना । 

जोह पुं [योध] योद्धा । 'ट्वाण न [स्थान] 
सुभटो का युद्ध-कालीन शरीर-विन्यास, अंग- 
रचना-विद्येप । 

जोहणा देखो जोण्हा । 


वयः-परिणाम, 


'जोहा स्त्री[योधा] भुज-णरिसर्प की एक जाति। 
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जोहार नक [दे] प्रणाम करना । | लि ) (धो) थ दि] अववारण सूचक 
जोहार पूं [दे] प्रणाम । | ज्जेञ् ) अब्यव । 

| बने 


जोहि वि [योधिन्‌] लड़तेवात्य, सुभट । 
जोहिया स्त्री [योधिका] उन्‍्तु-विश्ेप, 


से चलने वाली एक प्रकार की नर्प-जाति । 


भ प्‌ झि] तठालु-स्थानीय व्यक्षन वर्ण-विद्येप । 


व्यान | 


अंकार पुं अद्भार] नपर वगैरह की आवाज | 
झंकारिअ न [दि] फूल वगैरह का आदान या 


चनेता । 
अंख सके [दे] स्वीकार करना । 
अंख कक [ सं+तप्‌ ] सन्ताप करना । 
अंख अक [ वि+लूपू ] विछाप करना 
बकवाद करना । 
झंख सके | उपा + छू ] उपाल्म्भ देना । 
झंख अक [ निर+खस ] निःश्वास लेना । 
अंख वि [दे] सन्तुष्ट, खुघ । 
अंखर पृ [दें] सुखा पेड़ । 
झंखरिओ [दे] देखो झंकारिन । 


झंखावण वि [सन्तापक] सनन्‍्ताप करनेवाल्य । 


झनझ एं. कछह । "कर वि, फट करानेवाढा | 
पत्त वि ["प्राप्त] क्लेच्-प्राप्त । 


झंझण | बक [झंझणाय] झननजनों घब्द 


झंझणक्क * करना । 
संझणा स्त्री [झज्मना] धन-झनत घद्ध । 
अंझा स्त्री [झज्ञा]वाद्-विद्येप, आँस, झाल | 


प्रचण्ड वायु-विद्यंप  क्डेप, झगड़ा | माया, 
लोन । व्याकुच्ता, 


कपट | क्रोध । तृप्णा, 
व्यग्रता 

अंझिय वि [झज्म्ित] नूखा । 

झंट सक [अ्रम्म] घुमना । 

झंठ बक [गुज्ज्‌] गुझ्लारव करना । 
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| (थौ) । देखो एवं रू एव । 
| ्लेब्व 


हाथ । दस 
होते | ज्ञढ देखो झड़ । 


' ज्ञहुरावित् वि [दि] निवासित । 


झं 


झंटलिआ स्त्री [दि] चंक्रमण, कटिल गमन 
झंटित वि [दि] जिस पर प्रहार किया गया 
हो वह, प्रहत 


झंडली स्त्री [दे] कुलदा 
झंडअ पु [दि] पीड का पेड़ । 

झंडली स्त्री [दे] असती । क्रीड़ा । 
झंदिय वि [दि] पछाणित, भगाया हुआ । 


| 
। 
| 
। झंटी स्त्री [दे] छोटा किन्तु ऊँचा केश-कलठाप । 
|| 
| 
| 


| झंप सक िम्त] फिरना । 


झंप सक [भा +च्छादव] झाँपता, भाच्छादन 


| 
। करना । 


झंप सक [आ 5 क्रामय] आक्रमण करवाना । 
झंपणी स्त्री दि] पक्ष्म, माँख की वरौनी । 
झंपा स्त्री झम्पा] एकदम कूदना । 


। 

। रू द् का 

| भंपिञ्र वि [दें] बरुव्चि, हूदा हुआ। घट्टित 
। 


आहत । 
झंपिञ वि [आाच्छादित] ज्ञपा हुआ, बंद 
किया हुआ । 


झक्किअ न [दे] लोक-निन्दा । 

झख देखो अंख ८ विन लछपू । 

झगड पु [दे] कच्छह । 

झरगली स्त्री [दे] अभिसारिका । 

झज्र पु [झरेर] वाद्य-विद्येप, झाँज्ञ । पव्ह, 
ढोल । कलिन्युग । नन्‍्द-विद्येप । 

झज्ज्चिरिय वि [|झिर्मरित] वाद्य-विज्ञेप के 
शब्द से युक्त । 

झज्ह री स्त्री [दे] दुसरे के स्पर्ण को रोकने के 
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झड-झाण 


लिए चांडाल : ठोग जो लकड़ी ,अपने पास 
रखते है वह । 

झड़ अक [शरद] पक्के फल आदि का गिरना, 
टपकना । हीन होना । सक. झपृट मारता, 
गिराना । 

झडत्ति भ [झभटिति] शीत्र । 

झडप्प अ [दे] जल्दी । 

झडणप्प सक [आ + छिंद्‌] छीनना । 

झडप्पड न [दे] झटपट । 

झडि अ [झटिति] तुरन्त । 


झडिश वि [दे] शिथिल, सुस्त । श्रान्त, झडा 
हुआ, गिरा हुआ । 

झडित्ति देखो झडत्ति । 

झडिल देखो जडिल । 

झडी स्त्री [दे] निरन्तर वृष्टि । 

झण सक [जुगुप्स] घणा करना । 

झणज्ञझण ३ अक [ झणझणाय्‌ | झन-झन 

झणझण +/ आवाज करना । 

झणझणारव पु [झणझणारव] झन-झन 
बावाज । 

झणि देखो झुणि । 

झत्ति देखो झडत्ति । 

झत्य वि [दि] गत । नष्ट । 

झपिअ वि [दे| पर्यस्त । 

झप्प देखो झण । 

झमाल न [दे] माया-जाल । _ 

झय पुंस्त्री [ध्वज] पताका । 

झर अक [ क्षर्‌ | झरना, गिरना । _ 

झर सक [स्मृ] याद करना । 

झरंक ; पुं [दे। तृण का बनाया हुआ 

झरंत पुरुष, चम्ना । 

झरग वि [स्मारक] चिन्तन करनेवाला, ध्यान 
करनेवाला । 

झरझर पुं. निर्शर या झरना आदि की झर- 
झर' आवाज । | 

झरप पु [दे) सुवर्णकार । 

| 
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झरुअ पुं [दे] मशक । 

झलक्लिअ वि [दग्घ] जला हुआ, भस्मीभूत । 

झलझल अक [जाज्वलू| चमकना । 

झलझलिओआ स्त्री दि] कोथली । 

झलह॒ल देखो झलझल । 

झलह॒लिय वि [दे] क्षुव्ध । 

झला स्त्री [दे] मृगतृष्णा । 

झलुकिअ ३ वि [दे] दग्घ । 

झलुत्िअ 

झल्लरी स्त्री. वलयाकार वाद्य-विशेप । हुडडुग 
वाजा, झाल,'झालर । 

झल्लरी स्त्री [दे] बकरी । 

झल्लोज्झल्लिअ वि [दे] परिपूर्ण, भरपूर । 

झवणा स्त्री [क्षपणा] विनाश । अध्ययन । 


झस पुं [झष] एक देवविमान। एक नरक 
स्थान । मछली । “चिंधय पूं ["चिह्तक] 
कामदेव । 


झस पुं [दे|अपकीति । किनारा । वि. तट्स्थ । 
लम्बा और गम्भीर, बहुत गहरा । टंक से 
छिन्न । 

झसय पुं [झपक] छोटा मत्स्य । 

झसर पुन [दे] आयुध-विशेष । 

झसिअ वि [दे] उत्क्षिप्त 

झसिध पुं |झपचिद्ध] समर । 

झसुर न [दे] ताम्बूल । अर्थ । 

झा सक [ध्ये] चिन्ता करता, ध्यान करना । 

झाउ वि [ध्यातृ] ध्यान करनेवाला, चिन्तक | 

झाड न [दे, झाट] निकुज्ज, झाडी | वृक्ष । 

झाडण न [झाटन] झोष, क्षय । प्रस्फोटन । 

झाडल न [दे] कर्पास-फल, डोडो, कपास । 

झाडावण स्त्रीन [झाटन] झड़वाना, मार्जन 
कराना । 

झाण वि [ध्यान] घ्यानकर्ता । पुन. चिन्ता, 
विचार, उत्कण्ठा-पूर्वक स्मरण । एक ही वस्तु 
में मन की स्थिरता, लो लगाना । मन आदि 
की चेष्टा का निरोध। दूढ पअयत्न से मन 
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२९१२ 


वगैरह का व्यापार । 

झाणंतरिया स्त्री [ध्यानान्तरिका] दो ध्यानों 
का मध्य भाग । एक ध्यान समाप्त होने पर 
शेष ध्यानों मे किसी एक को प्रथम प्रारम्भ 
करने का विमर्श । 

झाम सक | दह्‌ | जलाना । 


झाम वि [दे] जला हुआ | 
["स्थण्डिल] दग्ध भूमि । 

झाम वि [ध्याम] भनुज्ज्वल । 

झामण न [दे] जलाना । 

झामर वि [दे] वृद्ध । 

झामल न [दे] माँख का एक प्रकार का रोग। 
वि, झामर रोगवाला । 

झामल वि [ध्यामल] काला । 

झामिअ वि [दे] प्रज्ज्वलित। इयामलित | 
कलंकित । 

झाय वि ध्मात] भस्मीकृत, दग्ध । 

झारुआ स्त्री [दे] चीरी, क्षुद्र जन्तु-विदेष । _ 

झावण न [ध्मापन] देखो झामण । 

झावणा न ध्मापना] दाह, अग्नि-संस्कार । 

झावणा देखो अझावणा । 

झिखण न [दे] गुस्सा करना । 

झिखिअ न [दे] लोक-निन्दा । 


'थंडिल न 


झिंगिर | पुं [दे]! क्षुद्र कीट-विशेष, 
झिंगिरड | त्रीन्द्रिय जीव की एक जाति, 


झीगुर या झिल्ली । 
झिश्िअ वि [दे] बुभुक्षित। 
झिश्िणी + स्त्री [दे] एक प्रकार का पेड़, 
झिशझिरी | लता-विशेष । 
झिज्झ | अक [क्षि] क्षीण होना । 
झिज्ज 
झिज््चिरी स्त्री [दे] वल्ली-विशेष । 
जिण्ण देखो झीण । 
झिमिय ! न [दि] शरीर के अवयवों की 
झिम्मिय । जडता। 
झिया देखो झा । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


झाणंतरिया-झुस 


' झिरिड न [दे] जीर्ण कूप, पुराना इनारा । 
झिलिअ [दि] झीला हुआ, पकटी हुई वह 
वस्तु जो ऊपर से गिरती हो । 
झिल्ल अक [सता] झीलना, स्नान करना । 
झिल्लिआ स्त्री [झिल्लिका] कीट-विशेष, 
प्रीन्द्रिय जीव की एक एक जाति, झिल्ली ॥ 
, झिल्लिरिआ स्त्री [दे] चीही-तामक तृण। 
,. मशक, मच्छर । 
सझिल्लिरी स्त्री [दि] मछली पकड़ने की एक 
। तरह की जाल । 
। झिल्ली स्त्री [दे] लहरी । 
। झिल्ली स्त्री [सिल्ली] वनस्पति-विशेष। कीट- 
। विशेष, झीगुर । 
| झीण वि [क्षीण] दुर्वल । 
| झीण न [दे] शरीर । कीट । 
| झीरा स्त्री [दि] रूज्जा | 
झुख पु [दे] तुणय-तामक वाद्य । 
झुझिय वि [दे] भूखा । झुरा हुआ, मुरझा 
हुआ । 
| झुझुमुसय न [दे] मन का दु.ख । 
' झूंटण न [दे] प्रवाह । पशु-विशेष । 
| झुपडा स्त्री [दे] तृणनिभित घर । 
| झुबणग न [दें] प्रालम्ब । 
| झुज्झ देखो जुज्झ > युध्‌ । 
| झुदु वि [दे] झूठ । 
| 


झुण सक [जुगुप्स) घृणा करना, निन्‍्दा 
करना । 

झुणि पुं [ध्वनि] शब्द, आवाज । 

' झत्ती स्त्री [दे] छेद, विच्छेद । 

झुमुझुमुसय न [दे] मन का दुःख ! 

झुलुक्क पु [दे] अकस्मात्‌ प्रकाश । 

झूल्ल अक [अन्दोल] झूलना, डोलना, 
लटकना । 

झुल्लण स्त्रीन [दे] छन्द-विद्येप । 

झुल्लुरी स्त्री [दे] गुल्म, लता, गाछ । 

झुस देखो झूस । ., 
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झुसणा-टंगर संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ३६३ 


झूसणा देखो झूसणा । 

झूसिर न [शुषिर] रच्म, पोछ, खाढो 
जगह । वि. पोला, छूछा । 

झूझ देखो जूझ । 

झूर सक [स्मृ] याद करता, चिन्तन करना । 

झूर सक [जुगुप्स्‌ू] निन्दा करना, घृणा 
करना । 

झूर अक [क्षि] झुरना, क्षीण होना । 

झर वि [दे| वक् । 

झूस सक [जुष्‌] सेवा करना । प्रीति करता । 
क्षीण करना, खपाना । फेकना, त्याग करना । 

झूसरिअ वि [दे] अत्यर्थ, अत्यन्त | स्वच्छ, 
निर्मल । 

झेंडुअ पुं [दे] कन्दुक । 

झेय झा का. कू. । 

झेर पुं [दें] पुराना घण्ठा । 

झोंडलिआ स्त्री [दे] रास के समान एक 
प्रकार की क्रीड़ा । 

झोटिग पु [दे] देव-विश्ेष । 


ट पूं, मुर्ड-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण-विद्येष । 

टज्या स्त्री [दे] पुकारने की आवाज। 

टंकपुं [टछ्भु:] सिक्का पर का चित्र । तलवार 
भादि का अग्न भाग । एक प्रकार का सिक्का । 
एक दिशा में छिन्न पर्वत । पत्थर काटने का 
अस्त्र, टॉँकी, छेती । परिमाण-विशेष, चार 
मासे को तौल । पक्षि-विशेष । 

टंक पु [दे] तलवार । खात, खुदा हुआ 
जलाशय । जाँच । भोत्त । किनारा । कुदाल । 
वि, छिन्न, काटा हुआ । 

टंकण पुं [टड्भू न] म्लेच्छ की एक जाति । 

टंकवत्थुल पु [दे] कन्द-विशेष, तरकारी । 

टंका स्त्री [दे] जघा । एक तीर्थ । 

टंकार पु [टडूगर] घनुष का शब्द । | 
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झोट़ी स्त्री [दे] अर्थ-महिषी, भेस की एक 
| जाति। 
| झोड सक [शाटय्‌] पेड़ आदि से पत्र वगैरह 
को गिराना । 
झोड न [दे] पेड़ भादिसे पत्र आदि का 
गिराना । जीर्ण वृक्ष । 
झोडप्प पुं [दे] चना । सूखे चने का शाक । 
झोडिअ पु [दे] शिकारी, वहेलिया । 
झोलिआ ३ स्त्री [दे, झोलिका] थैली | 
झोल्लिआ 
झोस देखो झूस । 


झोस सक [गवेषय्‌] खोजना, अन्वेषण करना । 
झोस सक [झोषयू] डालना, प्रक्षेप करना । 


झोस पुं [झोष] जिसके डालने से समान 
भागाकार हो वहु राणि । 

झोस पुं [दे] झाडना, दूर करना । 

झोसणा स्त्री [जोषणा] अन्त समय की 
आराधना, संलेखना । 


$ 


टंकार पुं [दे] तेज 

टंकिअ वि [दि] फैला हुआ । 

टंकिभ वि [टद्धि-त| टाँकी से काटा हुआ । 

टंकिया स्त्री [टड्विका] पत्थर काटने का 
अस्त्र, ठाँकी । 

टंबरय वि [दें] गुरू, भारी । 

टक्क पु. देश-विज्येष | वि, टक्‍क-देशीय । पु, भाट 
की एक जाति। 

ठक्कर पु [दें] ठोकर, अंग से अग का आघात । 

टक्कूरा स्त्री [दे] टकोर, म॒ड-सिर में उंगली 
का आघात । 

ठक्कारा स्त्री [दें] अरणिवृक्ष का फूल । 

टगर पु [तगर] तगर का वृक्ष । सुगन्वित 
काष्ठ-विद्येष 
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ट्यूक पु [दि] लकड़ी जादि के आघात की 
मावाज । 

ट्ट्टइआ स्त्री [दिं] जबनिका । 

टप्पर वि [दि] भयंकर कानवाला । 

टमर पुं [दे] बालू-समूह । 

टयर देखों टगर । 

टलटल बक [| टलटलाय ] 'दल-टल' बावाज 
करना । 

टलवल बुक [दे] तड़फड़ाना । घबराना । 

टलिअ वि [दें] टला हुआ, हटा हुआ । 

टसर न [दि] विभोटन, मोडना । 

ट्सर पुं [त्रसर] एक प्रकार का सूता । 

ट्सरोट्ट न [दे] शेखर । 

टहरिय बि [दे] ऊँचा किया हुआ । 

टार पुं [दें] बबम मम्व, हठी घोड़ा । टट्टू । 

टाल न [दे] कोमल फल, गुठली उत्पन्न होने 
के पहले की अवस्था वाला फल । 

टिट? . [दे] देखो टेंटा। "साला स्त्री 

व्टि | शाला] जुमा खेलने का मह्ठा । 

टिबिरु पुंन [दे] तेन्दू का पेड़ । 

टिवरुणी स्त्री दि| ऊपर देखो । 

टिक्न न [दे] तिलक । मस्तक पर रवखा जाता 
गुच्छा । 

टिक्लिद (जौ) वि [दे| तिलक-विभूषित । 

टिग्घर वि [दे] स्वविर, वृद्ध । 

टिट्विभ पुं. पक्षि-विशेष, टिटिहरी, ठिटिहा । 
जल-जन्तु-चिशेप । 


टिट्वियाव सक [दि] बोलते की प्रेरणा करना, 


'टिटि! आवाज करने को सिखाना । 


ठ पु मूर्ब-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण-विशेष । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


ट्चुक-ठभ 


| टिप्पणय न [ट्प्पिनक] विवरण, छोटी टीका। 
। टिप्पी स्त्री [दि] घिलक । 

; टिरिटिल्ल सक [ भ्रम ] घूमना । 

' टिल्लिक्लिय वि [दे] विभूषित । 

टिविडिक्ू सक [ मण्डयू ] मण्डित करना । 
टुंट वि [दे] छिन्म-हस्त । 

। टुंटुएण अक [टुप्टरुणाय] टदुल-दुना आवाज 
| करना । 

। दुंबय पुं [दे] आघात-विज्ेष । 

' टुट् बक | चुट्‌ | टूटना, कट जाना । 

। दुष्परग न [दे] जैन साधु का एक छोटा पात्र। 
| टूबर पुं [तृवर] जिसको दाढ़ी-मूंछ न हो ऐसा 
| चपरासी या प्रतिहार । 

| टेंट पुं [दे] मध्य-स्थित मणि-विश्ञेप । वि, 
। 


॥ 
रे 


भीपण । 
टेंटा स्त्री [दे] जुबाखाना । अक्षि-्गोलक । 
छाती का शुष्क व्रण । 
| टेंबरूय न [दे] फल-विशेष । 
| टेक्कर न दि] स्थल, प्रदेश । 
। टोक्कण | नादि] दारू नापने का वरतन। 
| टोक्ृणखंड 
! टोपिआ स्त्री [दे] ठोषी । 
| ढोप्प पुं [दि] श्रेष्ठि-विजेष । 
। टोप्पर पुंन [दे] गिरस्त्राण-विज्ञेष, टोपी । 
टोल पुं [दे] घलम, जन्‍्तु-विशेष । पिज्चाच 
थइ स्त्री [गति] गुरु-वन्दन का एक दोष । 
शगइ स्त्री ["क्रति] प्रशस्त जाकारवाला । 
टोल पुं [दे] टिड्डी । यूच । 
टोलंब पुं [दे] महुमा का पेड़ । 


ठ 


हुआ, रुका हुआ । 


ठइम वि [दे] उत्क्िप्त, ऊपर फेंका हुआ । पु. | ठइ देखो ठविञ । 


अवकाण । 
ठइज वि [स्थगित] जाच्छादित । - बन्द किया 
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ठंडिल्ल देखो थंडिल्ल । 
ठंभ देखो थंभ ८ स्तम्भू 
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ठदभ-ठावय 


ठंभ देखो थंभ ८ स्तम्भ । 
ठक्ुर | पुं [ठवकुर] ठाकुर, क्षत्रिय, 
ठक्कुर * राजपूत | ग्राम वगैरह का स्वामी | 
ठक्कार पुं [ठ:कार] 5” भक्षर । 
ठ्ग । सक [स्थग] बन्द करना, ढकना । 
ठप 
ठग पुं [ठक] घृत॑ । 
ठगिय वि [दे] बश्चित । 
ठगिय देखो ठइ्दय « स्थगित । 
ठट्ठार पुं [दे] घातु के बर्तत वनाकर जीविका 
चलानेवाला, ठठेरा । 
ठड़्ढ वि. [स्तव्बय] हक्‍कावक्‍का, कुण्ठित, 
जड़ । 
ठप्प वि [स्थाप्य] स्थापनीय । 
ठप सक | स्थग ] बन्द करना, रोकना । 
ठबण [स्थगन] रुकाव, अटकाव । वि, रोकते- 
वाला । 
ठरिअ वि [दे] गौरबित । ऊर्घ्व-स्थित । 
ठलिय वि [दे] घृन्‍्य, रिक्त किया गया । 
ठल्ल वि [दे] दरिद्र 
ठव सक | स्थापय | स्थापन करना । 
ठंवणा स्त्री [स्थापना] प्रतिक्ृति, चित्र, मृत्ति, 
आकार | स्थापन, साकेतिक वस्तु ।जैन साधुओं 
की भिक्षा का एक दोप, साधु को भिक्षा में 
देने के लिए रखी हुई वस्तु । सम्मति। 
पयुपण, आठ दिनों का जैन पर्व-विशेष । 
कुल पुन, भिक्षा के लिए प्रतिपिद्ध कुल । 
"णय पुं [तय] स्थापत को ही प्रधान 
माननेवाछा मत । “पुरिस पुं [पुरुष] पुरुष 
की मूर्ति या चित्र । “यरिय पुं [चाय] 
जिस वस्तु मे आचाय॑ का संकेत किया जाय 
वह। सच्च न ['सत्थ] स्थापना-विषयक 
सत्य, जिन भगवान्‌ की मूर्ति को जिन कहता 
यह स्थापना-सत्य है। 
ठवणा स्त्री [स्थापना] वासना | , , 
ठवणी स्त्री [स्थापतती] न्यास, न्‍्यास रूप से 


, 5580009 | 99# 5॥0॥ || ९(0/9% 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


१६५ 


रखा हुआ द्रव्य । “मोस पुं ["मोप] न्यास 
की चोरी, न्यास का अपलाप । 

ठविआ स्त्री [दे] प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति । 

ठविर देखो थविर । 

ठा अक [स्था] बैठना, स्थिर होना, रहता, 
गति का रुकाव करना । 

ठाण पु [दे] मान, अभिमान । 

ठाण पुन [स्थान] स्थिति, अवस्थान । स्वरूप" 
प्राप्ति । निवास, रहना । कारण । पर्यक भादि 
आसन । भेद । पद, जगह । गुण, पर्याय, 
घर्म । आश्रय, आधार, त्रसति, मकान । 
तृतीय जैन अग ग्रन्थ, ठाणाग सूत्र । 
ठाणाग' सूत्र का अध्ययत, परिच्छेद । 
कायोत्सर्ग । “भट्दु वि [“भ्रष्ट | अपनी जगह 
से च्युत। चारित्र से पतित। “इय वि 
ृतिंग] कायोत्स्ग करनेवाला । !यय न 
["यत] ऊंचा स्थान । 

ठाण न [स्थान] कुकण (कोकण) देश का एक 
नगर । तेरह दिन का लगातार उपवास । 

ठाणग न [स्थानक] शरीर की चेणष्टा-विशेष । 

ठाणि वि [स्थानिन्र्‌] स्थानयुक्त । 

ठाणिल्न वि [दे] सम्मानित । न, गौरव । 

ठाणु देखो खाणु। "खड न ["खण्ड] स्थाणु 
का अवयव । वि. स्थाणु की तरह ऊँचा और 
स्थिर रहा हुआ, स्तम्मित शरीरवाला । 


ठाणुक्कूडिय | वि [स्थानोत्कटुक] उत्कदुक 
ठाणुक्कुडय * भासनवाला । न. आसंन- 
विशेष । 

ठाम 


| (अप) । देखो ठाण । 

ठाय 

ठाय पु [स्थाय]| स्थान, आश्रय । 

ठाव सक [स्थापय्‌] स्थापन करना, घारण 
करना, रखना । 

ठावणया ३ देखो ठवणा । 

ठावणा | ह 

ठावय [स्थापृक] स्थापन करनेवाला । 
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ठावर वि [स्थावर] रहनेवाला, स्थायी । 

ठावित्तु वि [स्थापयितृ] देखो ठावयू । 

ठिअअ न [दे] ऊरष्व॑ ऊँचा । 

ठिइ स्त्री [स्थिति] व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, 
नियम । स्थान, अवस्थान | अवस्था । उम्र, 
काल-मर्यादा। “क्खय पु [क्षय] मरण । 
“पडिया देखो “वडिया । "बंध पु ['बन्ध] 
कर्म-बन्ध की काल-मर्यादा । “वडिया स्त्री 
['पतिता] पृत्र-जन्म-सम्बन्धी उत्सव-विशेष। 

ठिक्क न दि] पुरुष-चिह्न । 

ठिक्करिआ स्त्री [दि] घड़ा का टुकड़ा । 

ठिय वि [स्थित] मवस्थित । व्यवस्थित, निय- 
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ठावर-डड्ढाडी 


मित | खडा । बैठा हुआ । 

ठिर देखो थिर । 

ठिविभ न [दे] ऊर्ष्व, ऊँचा । समीप | हिल्का, 
हिचकी ! 

ठिव्व सक [वि + घुट] मोदना । 

ठीण वि [स्त्थान] जमा हुआ (घृत आदि) । 
आवाज करनेवाला । न, जमाव | आल्स्य । 
प्रतिध्वनि 

ठुठ पुंन [दे] दूंढा, स्थाणु । 

टुक्क सक [हा] त्याग करना । 

ठेर पुस्त्री [स्थविर] वृद्ध । 

ठोड पु [दे] ज्योतिषी, दैवज्ञ । पुरोहित । 


ड़ 


: मूर्द-स्थानीय व्यज्जन वर्ण-विशेष । 

यर न [दकोदर] जलछोदर का रोग । 

पु [दें] डंक, वृश्चिक (विच्छू) आदि का 
काटा । दंश-स्थान । 

डंगा स्त्री [दे] डॉँग, लाठी । 

डंड देखो दंड । 

डंड न [दे] वस्त्र के सीये हुए टुकड़े । 

डंडगा स्त्री [दण्डका] दक्षिण देश का एक 
प्रसिद्ध जंगल । 

डंडय पु [दे] रथ्या । 

डंडारण्ण न [दण्डारण्य] दण्डकारण्य । 

डंडि ) स्त्री [दि] सिले हुए वस्त्र-खण्ड । 

डंवर पु [दे] गरमी, प्रस्वेद । 

डंबर पुं [डम्बर] आडस्बर । 


बा का 6 
| 3 6-य 


डंभ देखो दंभ । 

डंभण न [दम्भत] दागने का शस्त्र-विशेष । 
ठगाई । 

डंभणया + स्त्री [दम्भना] दागना । माया, 


डंभिश्ष पु [दे] जुबारी । 
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डंभणा 6 कपट, दम्भ, वज्चना | क्‍ 


डंभिअ वि [दाम्भिक] मायावी, कपटी । 

डंस सक [ दंशू्‌ ] डसना, काठना । 

डंस पु [दंश] क्षुद्र-जन्तु-विशेष, डाँस, मच्छर । 
दन्त-क्षत । सर्प आदि का काटा हुआ घाव । 
दोप । खण्डन । दाँत । कवच । मर्म-स्थान । 

डंसण पुंत [दंशन] वर्म । 

डबक वि[दष्ट]डसा हुआ, दाँत से काटा हुआ | 

डक्कू वि [दे] दांत से उपात्त । 

डक्कु स्त्रीन, वाद्य-विशेष । 

डककुरिब्नंत वक्त [दें] पीडित होता हुआ । 

डगण न [दें] यान-विशेष । 

डगमग अक [दें] हिलना, कॉँपना । 

डगल न [दें] फछ का टुकड़ा । ईट, पापाण 
वगैरह का टुकड़ा । 

डर्गल पुं [दे] छत्त 

डज्झ डहु का कृ. | 

डज्झंत | डह का कवकू, । 

डज्ञमाण 

डट्ठु देखो डक्कू 5 दष्ट । 

डड्ढ वि [दग्ध] प्रज्ज्वल्ति । 

डड़्ढाडी स्त्री [दे] भाग का रास्ता । 
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डप्फ-डिक्क 


डप्फ न [दि] सेल, कुन्त, भाला, बरछी । 

डब्भ पुं [दर्भ] डाभ, कुश । 

डमडम अक | डमडमाय्‌ ] 'डम-डर्मा आवाज 
करना, डमरू आदि की आवाज होना । 

डमडमिय वि [डमडमायित] जिसने 'डम-ड्मा 
आवाज किया हो वह । 

डमर पुंन, राष्ट्र का भीतरी या बाह्य विप्लव, 
बाहरी या भीतरी उपद्रव । कलह, लड़ाई । 

डमरुअ ।' पुन [डमरुक |] कापालिक योगियों 

डमरुग * के बजाने का वाजा, डमरू । 

डर अक | त्रस्‌ृ | भय-भीत होना । 

डर पु [दर] डर । 

डल पूं [दे] मिट्टी का ढेला । 

डलल सक [पा] पीना । 


डल्ल ) न [दि] पिटिका, डाला, डांली, 
डल्लंग “ वाँस का बना हुआ फल-फूल 
रखने का पात्र । 


डल्ला स्त्री [दे] डाला, डाली । 

डब सक [आ + रभू | शुरू करना । 

डवडव अ [दे] ऊँचा मुह कर के वेग से इधर- 
उघर गमन । 

डब्च पुं [दे] बाया हाथ । 

डस देखो डंस । 

डसण न [दशन] दंश, दाँत से काटना । 
दाँत। वि, काटनेवाला । 

डहू सक | दह्‌ | जलाना । 

डहण न [दहन] भस्म करना । पुं. अग्नि | वि. 
जलानेवाला । 

डहर पूदि] शिक्षु । वि, लघु, 
ग्राम] छोटा गाँव । 

डहरक पु [दे] वृक्ष-विद्येष । पुष्प-विदष । 

डहरिया स्त्री [दे] जन्म से अठारह वर्ष तक 
की लडकी । 

डहरी स्त्री [दे] अलिझ्लर, मिट्टी का घडा । 

डाअल न दि] लोचन । 


क्षुद्र । 'ग्गाम पु. 


् 
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मन्तर जाननेवाली स्त्री । 

डाउ पु [दे] फलिहंसक वृक्ष, गणपति की एक 
तरह की प्रतिमा । 

डाग पुंन [दे] भाजी, पत्राकार तरकारी । 

डाग न [दे] शाखा । 

डागिणी देखो डाइणी । 

डामर वि. भयंकर । पुं, एक जैन मुनि | 

डामरिय वि [डामरिक] लडाई करनेवाला । 

डाय न [दे] देखो डाग । 

डायाल न [दे] प्रासाद-भूमि, छत । 

डाल स्त्रीन दि] शाखा, टहनी । शाखा का 
एक देश । 

डाव पुं [दे] वाम हस्त । 

डाह देखो दाह । 

डाहर पुं [दे] देश-विशेष । 

डाहाल पु [दे] देश-विशेष । 

डाहिण देखो दाहिण । 

डिअली स्त्री [दें] स्थूण, खम्भा, खूंटी । 

डिडव वि दि] जल में पतित । 

डिंडि पुं [ दण्डिन्‌ ] राजकर्मचारी विशिष्ट 
अधिकार-सम्पन्न । 

डिंडिम न [डिण्डिम] डुगडुगी, वाद्य-विद्ेप । 
काँसे का पात्र । 

डिडिल्लिअ न [दे] खलि-खचित वस्त्र, तैल 
किट्ट से व्याप्त कपडा । स्खलित हस्त । 

डिडी स्त्री [दें] सिले हुए वस्त्र-खण्ड। "बंध 
पूं ["बन्ध] गर्भ-सम्भव । 

डिंडीर पुंन [डिण्डीर] समुद्र का फेन । 

डिडुयाण न [डिण्डुयाण] नगर-विशेष । 

डिफिअ वि [दें] पानी में गिरा हुआ । 

डिब पुंन[डिम्ब]भय । विष्त । विप्लव, डमर। 

डिव पुं [डिम्ब] शन्रु-सैन्य का भय । 

डिभ अक [ ख्रंस्‌ ] नीचे गिरना । नष्ट होना । 

डिभ पुंन [डिम्भ] बालक । 

डिभिया स्त्री [(डिम्मिका] छोटी छडकी । 


ड़ाइणी स्त्रीडाकिनी] चुडैल, प्रेतिनी । जन्तर | डिंक्न अक [ गर्ज ] साँड का गरजना | 
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डिट्टर पु [दे] मेढक, वेंग । 

डित्य प्‌, काए का बना हुआ हाथी। जो 
बयाम, विद्वान, सुन्दर, युवा और देखने में 
प्रिय हो ऐसा पुरुष । 

डिप्प अक | दीपू ] चमकना । 

डिप्प अक[वि + गल]गल जाना, मद जाना । 
गिर पड़ना । 

डिमिल न [दें] वाद्य-विशेष । 

डिल्‍ली स्त्री [दे] जल-जन्तु-विशेप । 

डिव सक | डीपू ] उल्लंघन करना । 

डीण वि [दे] अवतीर्ण । 

डीणोव्य न [दे] उपरि, ऊपर ! 

डीर न [दें] नवीन अद्भूर । 

ड॒गर पु [दें] पर्वत । 

डुघ पु [दे] नारियछ का बना हुआ पात्र- 
विशेष । 

डुडुअ प॑ [दे] पुराना घण्टा । बड़ा घण्टा । 

ड्डुक़ा स्त्री [दे] वाद्य-विशेष । 

डुडुल्ल अक [ भ्रम ] घृमना । 

डुब पु [दे] डोम, चाण्डाल । देखो डोब । 

डुल्मय न [दे] कपडे का छोटा गट्टा, वस्त्र- 
खण्ड | 

डुल अरक[ दोलय्‌ ] डोलना, काँपना, हिलना । 

डुलि पु [दें] कच्छप । 

डुहुडुहुडुह भक डुहडुहाय्‌ । डुह-ड॒ुह' जावाज 
करना, नदी के वेग का खलखलाना । 

डेकुण पु [दें] खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष । 

डेड्डुर पु [दें] दर्दुर । 

डेर वि [दे] केकटाक्ष, नीची-ऊँची भाँखवाला। 

डेव सका डिप्‌ ] उल्लंघन करना, कूद जाना । 


ढ़ 


ढे पु, व्यज्ञन वर्ण-विदेप । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


डिहुर-ढंक 


डोअ पु [दे] काट का हाथा, दाल, धाक 
आदि परोसने का काष्ट पात्र-विश्येप । 

डोअण न [दे] आँख । 

डोंगर देसो डुगर । 

डोंगिली स्त्री [दे] ताम्बूल रसने का भाजन- 
विशेष । पान बेचनेवाले की स्त्री । 

डोंगी रत्री दि] हस्तविम्ब, स्थासक । पान 
रखने का भाजन-विशेष । 

डोंब पु [दे] म्लेच्छ देश-विणेष । एक म्लेच्छ- 
जाति, होम । देसो डुंच । 

डोबिलग ) प॑ दि] म्लेच्छ देग-विदेष । 

डॉंबिल्य | एक अनाय॑ जाति । चाग्ठाल । 

डोक्वरी स्त्री [दि] वद्दी रत्री । 

डोड प्‌ [दि] ब्राह्मण । 

डोडिणी स्त्री [दे] ब्राह्मणी । 

डोड पु [दे] ब्राह्मण जाति । 

डोर पु [दे] रस्सी । 

डोल अक [दोलय्‌] हिलना, भूलना । मशयित 
होना । 

डोल पु [दे] जन्तु-विशेष । फल-विद्येप । 

डोल प्‌ [दे] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति । 

डोला स्त्री [दोला] हिंडोला । 

डोला स्त्री [दें] शिविका । 

डोलिभ प्‌ [दें] काला हिरन । 

डोल्लणग पु [दे] पानी में होनेवाला जस्तु- 
विद्येप । 

डोव [दे] देखो डोअ । 

डोसिणी स्त्री [दे] ज्योत्स्ता । 

डोहल प्‌ [दोहद] गर्भिणी स्त्री का अभिलाप। 
मनोरथ । 


एक तरह की भाजी या तरकारी । 


ढक पूं [दे] कोमा | “"वत्थुल न [वास्तुल]  ढंक पु [ढद्लू] कुम्भकार-जातीय एक जैन 
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ढंक-दुक्क 


उपासक । 

ढंक देखो ढक । 

ढंकण न [दे. छादन] पिघान । 

ढंकण देखो ढिकुण । 

ढंकणी स्त्री [दे. छादनी] ढकने का पात्र- 
विशेष । 

ढंकुण पुं [दे] खटमल । 

ढंकुण पुं [ढद्धण] वाद्य-विशेष । 

ढंख देखो ढंक - (दे) । 

ढंखर पुंन [दे| फल-पत्र से रहित डाल । 

ढंखरअ [दे] ढेला । 

ढंखरी स्त्री [दे] वीगा-विद्येप । 

ढंढ पुं [दे| कीच । वि, निरर्थक । 

ढंढ पं [ढण्ढण] ढण्हण ऋषि । 

ढंढ वि [दे] दाम्भिक, कपटी । 

ढंढण पुं [ढण्ढन] एक जैन मुनि । 

ढंढणी स्त्री [दे] केवाँच, वृक्ष-विशेष । 

ढंढर पं [दे] पिशाच । ईर्ष्या । 

ढंढरिअ पु [दें] पंक । 

ढंढल्ल सक [भ्रम] घूमना, भ्रमण करना । 

ढंढसिअ पु [दे] ग्राम का यक्ष । गाँव का वृक्ष । 

ढंदुल्ल देखो ढंढल्ल । 

ढंढोल सक [गवेषय्‌] खोजना । 

ढंढोल्ल देखो ढुंढुल्ल । 

ढँंस अक [वि + वृत्‌| घसना, गिर पडना । 

ढंसय न [दे] अपकीति । 

ढक्कू सक [छादयू] आच्छादन करना, बन्द 
करना | 

ढक्क पृ. देश-विशेष । देश-विशेष में रहनेवाली 
एक जाति । भाट की एक जाति । 

ढक्षूय न [दे] तिलक । 

ढक्करि वि [दे] अद्भुत्त । 

ढक्व्वत्थुल देखो ढंक-वत्थुल । 

ढक्का स्त्री, वाद्य-विशेष, डंका, नगाडा, डमरू । 

हक्लिआ न [दे] बैल की गर्जना । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


३६० 


वरगरह पीने की आवाज । 
ढज्जंत देखो डज्झंत । 
ढड्ढ पु [दे] भेरी । * 
ढड्ढर पुं [दे] राहु । 
ढड्ढर पुं [दें] बड़ी आवाज । न. गुरु-वन्दन का 
एकदोष, बढ़े स्वरसे प्रणामकरना । वि, वृद्ध 
ढणिय वि [ध्वनित] शब्दित । 


ढमर न [दें] पिठर, स्थाली या थाली । गरम 
पानी । 

ढयर पुं [दे] पिशाच । ईर्ष्या । 

ढल अक [दे] टपकना, गिरना। झुकना | 
स्खलित होना । 

ढलहलय वि [दे] मृदु, कोमल । 

ढाल सक [दे] ढालना, नीचे गिराना । झुकाना, 
चामर वगैरह का वीजना । 

ढालिअ वि [दें] नीचे गिराया हुआ । 

ढाव पु [दे] आग्रह, निर्बन्ध । 

ढिक पु [ढिड्धू: ] पक्षि-विगेष । 

ढिकण | पु [दे] क्षुद्र जन्तु-विशेष, गौ आदि 

ढिकुण ? को लूगनेवाला कीट-विशेष । 

हिकलीओआ स्त्री [दे] पाव्र-विशेष । 

ढिंग देखो ढिंक । 

हिढ़य वि [दि] जल में पतित । 

ढिक्‍क अक [ गज ] साँड का गरजना । 

ढिक्कय न [दे] हमेशा । 

ढिक्किय न [गर्जन] साँड की गर्जना । 

ढिड्ढिस न [ढिड्ढिस] देव-विमान-विशेष । 

हिल्‍ल वि [दे] शिथिलल । 

ढिल्‍ली स्त्री, दिल्‍ली शहर । "नाह पु [नाथ] 
दिल्‍ली का राजा । 

ढुढुल्ल सक | असम ] घुमता | 

ढुढ़ल्ल सक [गवेपय्‌ | ढूंढना, अन्वेषण करना। 

ढुक्क सक [ढौक्‌ ] भेंट करना, अर्पण करना। 
उपस्थित करना। अक लगना, प्रन्ृत्ति 
करना । मिलना । 


ढग्गढग्गा स्त्री [दे] 'ढ्ग-ढग' आवाज, पानी * ढुक्क सक [प्र + विश] प्रवेश करना । 


ड७ 
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३७० 


ढुक्क वि [दे, ढीकित] उपस्थित । मिलित । 
प्रवत्त 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


दुक्क-णउली 


पुंस्त्री [ढेणिकालक] पक्षि 


ढेणियारुग | 
विशेष । 


ढेणियालय 


ढुक्‍्कलुक्क न [दें] चमडे से मढा हुआ वाद्य- | ढेलल बि [दे] दरिद्र । 


विशेष । 

ढुम | सक | अम्‌ ] भ्रमण 
ढुस ! घूमना। 

दुरुदुल्‍्ल देखो ढुढुल्ल - भ्रम्‌ 
ढेंक पु [ढेड्ू| एक जल-पक्षी । 


ढेका स्त्री [दे] खुशी । ढेंकुवा, ढेंकली, कृप- | 
| ढोयणिया स्त्री [ढीकनिका] उपहार । 


करना, 


ढोअ देखो ढुक़ु ८ ढौक । 

ढोडय वि [ढौकित] भेंट किया हुआ । उपस्थित 
किया हुआ । 

ढोंधर वि [दे] घुमक्कड । 

ढोयण देखो ढोवण । 


तुला । 
ढेकिय देखो ढिक्किय । ढोल्ल पुं [दे] प्रिय, पति । 
ढेंकी स्त्री [दे] बलाका । ढोल्ल पुं [दे] पटह । देश-विशेष । 
ढेंकुण पूं [दे] मत्कुण । ढोवण न [ढीकन] भर्पण करना । भेंट । 
ढेंढिआ वि [दे] घूपित । ढोविय वि [ढीकित] उपस्थापित । 
श तथा न 


ण॒ पु [ण, न]मूर्दा स्थानीय व्यज्ञन वर्ण-विशेष । 
अ, निषेधार्थ: अव्यय । "उण, ”उणा, 





णइराय न [नौरात्म्य] आत्मा का अभाव | 
“बाद पुं. बौद्ध तथा चार्वाक मत । 


“उणाइ,उणो अ ['पुन.] नही कि ।"सति- | णई स्त्री [नदी] नदी | "कच्छ पूं. नदी के 


परलोगवाइ वि [शान्तिपरलोकवादिन] 
मोक्ष और परलोक नही है ऐसा माननेवाला । 

ण स॒ [तत्‌] वह । 

ण स [इंदस्‌] यह, इस । 

ण वि [ज्ञ] जानकार, पण्डित, विचक्षण । 

णअ देखो णव “नव । “दीअ पुं ["द्वीप] 
बंगाल का एक विर्यात नगर । 

णअंचर देखो णत्तंचर । 

णइ स्त्री [नति] नमन, नम्नता ) अन्त । 

णइ अ. निश्चय-सूचक । निषेधार्थक । 

णइ" देखो णई 

णइअ वि [नयिक] नय-युक्त, अभिप्राय-विशेष- 
वाला । 

णइअ णी 5नी का संकृू, । 

णइमासय न [दें] पानी में होनेवाला फल- 
विज्येप 
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किनारे पर की झाडी। "गाम पुं [ ग्राम] 
नदी के किनारे पर स्थित भाँव। "णाह पं 
["ताथ] समुद्र | “वइ पं [पति] सागर । 
*सतार पुं, जहाज आादि से नदी पार जाना | 
"सोत्त पुं, | "ल्ोतस्‌ ] नदी का प्रवाह । 

णउ (अप) देखो इव । 

णउअ न नियुत] 'तयुतांग' को चौरासी छाख 
से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह । 

णउअंग न [नयुताजु] 'प्रयुत' को चोरासी से 
गुणने पर जो संख्या लब्घ हो वह । 

णउद स्त्री [नवति] नवब्बे 

णउइय वि नवत] ९० वां । 

णउल पुं. |[नकुल] नेवछा । पाँचवाँ पाण्डव । 
वाद्य-विशेष । 

णउली स्त्री [नकुली] एक महौषधि। सर्प- 
विद्या की प्रतिपक्ष विद्या 

॥009/5॥09/५98 09॥9.00॥॥ 


ण-णंदा संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


ण अ [दे] इन अर्थों का सुचक अव्यय--प्रइन । 
उपमा । 


ण॑ वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया जाता 
अव्यय । स्वीकार-द्योतक अव्यय । 
ण (शौ) देखो णणु । 


३७१ 
रतिकर पर्वत पर स्थित एक देव-नगरी । 
“वण्ण न [वर्ण] देव-विमान-विशेष । “सिंग 
न [श्ृद्ध | एक देवविमान। “सिद्दु न 
_सूष्ट| देव-विमान-विशेष । “सिरी स्त्री 
["श्री] एक श्रेष्ठि-कन्या । "सेणिया स्त्री 


ण॒ (अप) देखो इव । 

णंगअ वि [दे] रोका हुआ । 

णगर पु [दे] लंगर । 

णंगर ) न [लाज़ूल] हल । 

ण्‌गल 

णगल पुन [दे] चाँच । 

णगल पुन [लाज़ुल] एक देव-विमान । 

णंगलि पुं [लाज़ूलित्‌] वलभद्र । 

णंगलिय एु [लाड़लिक]हल के आकारवाले । 
जस्त्र-विजेप को घारण करनेवाला सुभट । 

णगूल न [लाडगूल] पुच्छ । 

णंगूलिवि [लाडःगूलित] लम्बी पूंछवाला। 
पु, बानर । 

णंगूलि देखो णंगोलि। 

णगोल देखो णंगूल । 

णगोलि पुं [ लाडगूलिन्‌ ] अन्तद्वीप-विशेष । 
उसका निवासी मनुष्य । 

णतग न [दे] वस्त्र । 

णद अक [ननन्‍द] खुश होना । समृद्ध होना । 

णृद पु [नन्द] एक राजा । भरत्क्षेत्र के भावी 
प्रथम वासुदेव । भरत-क्षेत्र मे होने वाले नववें 
तीर्थंकर का पूर्व-भवीय नाम। एक जैन 
मुनि । एक श्रेष्ठी । न. देव-विमान-विद्येष । 
लोहे का एक प्रकार का वृत्त आसन। वि. 
समुद्ध होने वाला | "कंत न [ कान्‍्त] देव- 
विमान-विशेष । 'कूड न [कूट] एक देव- 
विमान। ज्ञय न ["ध्वज]एक देव-विमान । 
“प्पभ ने ["प्रभ] देव-विमान-विशेष । “मई 
स्त्री "मती] एक अन्तक्ृत्‌ साध्वी । "मित्त पु 
[मित्र] भरतक्षेत्र मे होनेवाला द्वितीय वासु- 
देव | "लेस न ["लेश्य] एक देव-विमान | 
“वई स्त्री [?व॒ती] सातवें वासुदेव की माता। 
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सेनिका] एक जैन साध्वी । 

णंद पुं [नन्द| श्रीकृष्ण का पालक गोपाल । 

णंद पुंस्त्री [नन्दा] पक्ष की पहली (प्रतिपदा), 
पष्ठी और एकादशी तिथि । 

णद न [दे] ऊख पीलने या पेरने का काण्ड । 
कुण्डा, पात्र-विशेष । 

णंदग पुं [ननन्‍्दक| वासुदेव का खड्ग । 

णंदण पुं [नन्दन] पुत्र । राम का एक सुभट । 
एक बलदेव। भरतक्षेत्र का भावी सातवाँ 
वासुदेव । एक श्रेष्ठी । श्रेणिक राजा का एक 
पुत्र | मेंरु पर्वव पर स्थित एक प्रसिद्ध वन । 
एक चैत्य | वृद्धि। नगर-विशेष । “कर वि 
वृद्धि-कारक । “कूड न ["कूट] नन्दन वन का 
शिखर । “सह पु [भद्ग] एक जैन मुनि । 
“वण न [वन] एक वन जो मेरु पर्वत पर 
स्थित है । उद्यान-विशेष । 

णद॒ण पु [दि] दास । 

णद॒ण पुन [ननन्‍्दन] एक देव-विमान | नं, 
सन्तोष । 

णंदणा स्त्री [नन्दना] पुत्री । 

णंदणी स्त्री [ननन्‍्दनी] लड़की । 

णंदतणय पु [नन्‍्दतनय] श्रीक्ृषष्ण । 

णंदमाणग पु [ननन्‍्दमानक] पक्षी की एक 
जाति । 


णदयावत्त , पुत्र [नन्दावत्त] एक देव- 
णदावत्त ! विमान | पु. चतुरिन्द्रिय जीव 


की एक जाति । न, लगातार इक्कीस दिनो 
का उपवास । 

णंदा स्त्री |नन्दा] भगवान्‌ ऋषभदेव की एक 
पत्ती । राजा श्रेणिक की एक पत्नी और 
अभयकुमार की माता । भगवान्‌ श्री शीतल- 
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इएर्‌ 


नाथ की माता। भगवान्‌ महावीर के 
अचलश्रातु नामक गणघर की माता । रावण 
की एक पत्नी। पश्चिम रुचक-पर्वत पर 
रहनेवाली एक दिव्कुमारी देवी । ईक्ानेन्द्र 
की एक अग्रमहिषो की राजधानी | एक 
पुष्करिणी । ज्योतिष-शास्त्र मे प्रसिद्ध प्रति- 
प॒दा, षष्ठी और एकादशी तिथि | 
णंदा स्त्री [दे| गैया । 
णंदावत्त पु [नन्दावत्तं] एक प्रकार का 
स्वस्तिक । क्षुद्र जन्तु की एक जाति। न. 
देव-विमान-विशेष । 


णंदि पुस्त्री [नन्दि] बारह प्रकार के वाद्यों 
की एक ही साथ आवाज । हर्ष। मतिज्ञान 
आदि पाँचो ज्ञान । वाड्छित थर्थ की प्राप्ति । 
मंगल। समृद्धि। जैन आगम ग्रन्य-विशेष । 
अभिलाष | भान्धार ग्राम की एक मूर्छना। 
पुं. एक राजकुमार । एक जैन मुनि जो 
अपने आगामी भव में द्वितीय बलदेव 
होगा । वृक्ष-विशेष ।आवत्त देखो 'यावत्त । 
“उडढछ पुं [बुद्ध एक प्राचीन कवि का 
नाम। "कर, 'गर वि [कर] मगल- 
कारक । "गाम पुं ["पग्राम] ग्राम-विद्लेष । 
“घोस पु ["घोष] बारह प्रकार के वाद्यो 
की आवाज । न. देवविमान-विद्येष । “चुण्णग 
न ["चू्णंक ] होठ पर लगाने का एक प्रकार 
का चूर्ण । 'तूर न [तू] एक साथ बजाया 
जाता बारह तरह का वाद्य। पुर न 
साण्डिल्य देश का एक नगर । “फल पुं, वृक्ष- 
विशेष । 'भाण न ['भाजन] उपकरण- 
विशेष ।"मित्त प्‌ ["मित्र] देखा णद-मित्त । 
एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ मल्लिनाथ 
के साथ दीक्षा ली थी । "मुइग पु("मृदर्धः | 
एक प्रकार का मृदग। “मुह न ["मुख ] 
पक्षि-विजद्यिप |! “यर देखो "कर । *यावत्त 
पुं। “आवत्त ] स्वस्तिक-विशेष । एक छोक- 
पाल देव । क्षुद्र जन्तु-विशेष । न देवविमान- 
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णंदा-एंदृत्तर 


विद्यंप ॥ “राय पुं [?राज] पाण्डवो के सम- 
कालीन एक राजा । "राय पु राग] समृद्धि 
में हर्प । “रुक्ख पुं [वृक्ष] वृक्ष-विज्येष । 
“बड्ढणा देखो 'वद्धणा। “वद्धण पु 
[“वर्धन| भगवान्‌ महावीर का ज्येष्ठ भ्राता । 
पक्ष-विशेप । एक राजकुमार । न. नगर- 
विशेष । “वद्धणा स्त्री वर्धना] एक 
दिवकुमारी देवी । एक पुष्करिणी । 'सेण पूं 
चेण] ऐरबत वर्ष में उत्पन्न चतुर्थ जिनदेव। 
एक जैन कवि । एक राजकुमार | एक जैन 
मुनि। देव-विशेष। '"सेणा स्त्री ['पेणा] 
पुष्करिणी-विशेष । एक दिवकुमारी देवी। 
“सेणिया स्त्री | पेणिका] राजा श्रेणिक की 
एक पतली । "स्सर पु|"स्वर] देखो णंदीसर 
बारह प्रकार के वाद्यों की एक हो साथ 
आवाज । 


णंदिअ न [दे] सिंह की चिल्लाहट, दहाड । 


णदिअ वि [नन्दित] समृद्ध । जैन मुनि-विशेष। 
णदिक्ख पु [दे] सिह । 
णदिघोस पुं [नन्दिघोष] वाद्य-विशेष । 


णंदिज्ज न [नन्दीय]जैन मुनियो का एक कुल । 
णदिणी स्त्री [नन्दिनी] पुत्री। 'पिउ पु 


[पितृ] भगवान्‌ महावीर का एक गृहस्थ 
उपासक । 


णदिणी स्त्री [दे] गाय । 


णदिल पु [नन्दिल] भआर्यमंगु के शिष्य एक 
जैनमुनि । 

णदिस्सर |] [नन्‍्दीशवर] एक ढीप । एक 

णंदीसर “ समुद्र । एक देव-विमान । 

णदी देखो णंदि । 

णदी स्त्री [दे] गाय । 

णंदीसर पु [ननन्‍्दीश्वर] एक द्वीप । वर पु. 
नन्‍्दीद्वर-द्वीप । "वरोद पुं. समुद्र-विशेष । 


णदुत्तर पुं [नन्दोत्तर] नागकुमार के भुतानन्द 


नामक इन्द्र के रथ-सैन्य का अधिपति देव । 
"वडिसग न [वतंसक] एक देव-विमान । 


॥2009/5|09/५9 09॥9.00॥॥ 


ण॑दुत्तरा-णट् 


णंदुत्तरा स्त्री [नन्दोत्तरा] पश्चिम रुचक पर्वत 
पर रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । कृष्णा 
नामक इन्द्राणी की एक राजधानी । पुष्करिणी- 
विशेष । राजा श्रेणिक की एक पत्नी । 
णक्ार पु|णका र, तकार|ण' या न अक्षर। 
पक्ष पुं [नक्र] जलजन्तु-विशेष, ग्राह, नाका । 
रावण का एक सुभट । 
णक्क पु [दे] नासिका । वि. गूंगा । "सिरा स्त्री. 
नाक का छिद्र । 
णक्केचर पु|नक्तञ्चर|राक्षस । चोर । बिडाल । 
वि रात्रि में चलने-फिरनेवाला । 
णव्ख पु [नख] नख । “अ वि [”ज] नख से 
उत्पन्न । आउह पुं |आयुध] सिंह । 
णक्खत्त पुन [नक्षत्र] कृत्तिका, अश्विनी, 
भरणी आदि ज्योतिष्क-विशेष | “दमण पूुं 
["दमनी] राक्षस-वश का एक राजा, एक 
लकेश । “मास पु. ज्योतिषशास्त्र मे प्रसिद्ध 
समय-मान-विशेष । "मुह न [मुख] चन्द्र । 
'संवच्छर पुं [सबत्सर। ज्योतिष-शास्त्र- 
प्रसिद्ध वर्ष-विशेष । 
णक्खत्त वि [नक्षत्र] क्षत्रिय-जाति के अयोग्य 
कार्य करनेवाला । पुन, एक देव-विमान । 
णक्खत्त वि [नाक्षत्र] नक्षत्र-सम्बन्धी । 
णक्खत्तणेमि पुं [दे. नक्षत्रनेमि] विष्णु । 
णक्खन्नण न [दे। नख और कण्टक निकालने 
का शस्त्र-विशेप । 
णविखि वि [नखित्‌ ] सुन्दर नखवाला । 
णख देखो णक्ख । 
णग॒ देखो णय >नग। “राय पुं [राज] 
मेरु पर्वत । “वर पु. श्रेष्ठ पव॑ंत । "वरिंद 
पु [बरेन्द्र] मेरपर्वत । 
णगर न [नक र, नगर] शहर । “गुत्तिय, 
“शोत्तिय पु [“गुप्तिक] नगर रक्षक । 'घाय 
पु ["चात) शहर मे'लूट-पाट । "णिद्धमण न 
['निर्धभन] मोरी । "रक्खिय पु("रक्षिक | 
देखो “गुत्तिय | "वास पुं राजधानी । 
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ई७३ 

णगरी देखो णयरी । 

णगाणिआ स्त्री [नगाणिका] उन्द-विद्येष । 

णर्गिद पुं [नगेन्द्र] श्रेष्ठ पर्वत । मेरु पर्वत । 

णगिण वि [नग्न] वस्त्ररहित । 

णग्ग देखो णग । 

णग्ग वि [नग्न] नंगा । "इ पुं ["जित्‌] गन्धार 
देश का एक राजा । 

णग्गठ वि [दे] निर्गत । 

णग्गोह पु न्यग्रोध] बड का पेड । "परिमंडल 
त ["परिमण्डल] संस्थान-विशेंप, शरीर का 
आकार-विशेष । 

णघुस पुं [नघुप ] एक राजा । 

णचिरा > अचिरात्‌ । 

णद्च अक [नृत्‌] नृत्य करना । 

णच्च न ज्ञतव] जानकारी, पण्डिताई । 

णच्च न [नृत्य] नृत्य । 

णच्च॒ग वि [नत्तंक] नाचनेवाला। पु. नढ, 
नचवैया । 

णन्नणी स्त्री [नतंनी] नाचनेवाली स्त्री । 

णच्चा | णाल्ज्ञाकासंक्त, । 

णच्चाण 

णच्चासन्न न [नात्यासन्न]अति समीप में नहीं। 

णच्चिर वि [दे] रमण-शील । 

णच्चुण्ह्‌ वि [नात्युष्ण] जो अति गरम न हो | 

णज्ज सक [ज्ञा] जानना । 

णज्न वि [न्याय्य] न्‍्याय-सगत, योग्य । 

णज्जर वि [दे] मलिन । 

णज्झर वि [दें] निर्मल । 

णट्टू कक [न्ट] नाचना । सक. हिंसा करना । 

णट्ट पुं [नट] नर्त्तगो की एक जाति। णटु न 
[नाट्य] नृत्य, गीत और वाद्य, नट-कर्म । 
“पाल पुं, नाव्य-स्वामी, सूत्रघार । 'मालय पुं 
['मालक] देव-विशेष, खण्डप्रषात गुहा का 
अधिष्ठायक देव। 'रअरिअ पुं ["चार्य] 
सूत्रधार । 

णट्ठ [नृत्य] नाच, नृत्य 
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३७४ 

णटुअ न [नाख्यक] देखो णट्ट 5 नाट्य । 

णुअ ) वि [नत्तंक] नाचनेवाला, नचवैया। 

णटुग | स्त्री, “ई। 

णट्टार पु [नाल्यकार] नाट्य करनेवाला । 

णट्टावअ वि [नत्तंक] नचानेवाला । 

णट्टिया स्त्री [नत्तिका] नदी, नर्त्तकी । 

णट्टुमत्त पु [नत्तुमत्त] एक विद्याधर । 

णट्रु पूं [नष्ट] एक नरक स्थान । न. पलायन । 
वि. अपगत, नाश-प्राप्त । पुन, अहोरात्र का 
सतरहरवाँ मुहत्त । "सुद्अ वि [“श्रुतिक] जो 
बधिर--बहरा हुआ हो । शास्त्र के वास्तविक 
ज्ञान से रहित । 

णट्ुव वि [नष्टवत्‌ | नाश-प्राप्त। न अहोरात्र 
का एक मुहूर्त्त । 

णड कक [ ,गुप्‌ | व्याकुल होना । सक. खिन्न 
करना । 

णड देखो णट्टू > नदू । 

णड देखो णल ८ नड । 

णृड पु [नट] नर्तको की एक जाति, नट। 
“खाइया स्त्री ["खादिता] नट की तरह 
कृत्रिम साधुपन । 

णडाल न [ललाठ] कपाल । 

णडालिआ स्त्री [लिछाटिका] ललाट-शोभा, 
कपाल में चन्दन आदि का विलेपन । 


णडाविअ वि [गोपित] व्याकुल किया हुआ । 
खिन्न किया हुआ । 

णडिअ वि [दे] बच्चित, विप्रतारित । खेदित । 

णडी स्त्री [नटी] नट की स्त्री । लिपि-विश्षेष । 
नाचनेवाली स्त्री । 

णडुली स्त्री [दे] कच्छप । 

णडूल न |नड्डुछ] नगर-विद्येप । पं. देश- 
विशेष । 

णडडरी स्त्री [दे] मेढक । 

णडुल न [दे] मैथुन । मेघाच्छन्न दिवस । 

णड्डुलछी देखो णडुली । 

णणंदा स्त्री [ननान्दू] ननद । 
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णंट्र॑अ-णद्धंबवय 


णणु अ [ननु] इन अर्थों का सूचक अब्यय-- 
निशचय । आशका । वितके । प्र॒दन । 

णण्ण पु [दे] कुआँ । दुर्जन । बड़ा भाई । 

णजत्त न [नक्त] रात्रि । 

णत्त देखो णत्तु । 

णत्तंचर देखो णक्केचर । 

णत्तण न [नर्तन] नाच, नृत्य । 

णत्ति स्त्री [ज्ञप्ति] ज्ञान । 

णत्तिअ पुं [नप्तृक] पौत्र । दौहिब्र । 

णृत्तिआ , स्त्री |नप्न्री] पीत्री | पुत्री की 

ण्त्ती | पुत्री । 

णत्तु पुं [नप्तु] देखो णत्तिअ । 

णत्तुआ देखो णत्तिआ । 

णत्तुइणी स्त्री [नप्तुकिनी] पौत्र की स्टत्री। 
दौहित्र की स्त्री । 

णत्तुई देखो णत्ती । 

णत्तुणिअ पु [नप्तृ] पौत्र । प्रपौन् । 

णत्तुणिआ देखो णत्तिआ। 

णृत्थ वि [नन्‍्यस्त] स्थापित, निहित । 

णृत्थण न [दे] नाक में छिद्र करना । 

णत्था स्त्री [दे] नाथा या नाथ । 

णत्थि भ [नास्ति] अभाव-सूचक अव्यय ! 

णत्थिअ वि [नास्तिक] परलोक आदि नही 
माननेवाला । पु, नास्तिक मत का प्रवर्त्तक, 
चार्वाक। 'वाय पूं, [वाद] वास्तिक- 
दर्शन । 

णत्थियवाइ वि [नास्तिकवादिन्‌] भात्मा 
आदि के अस्तित्व को नही माननेवाला । 

णद सक [त्द्‌] नाद करना, आवाज करना । 

णदी देखो णई । 

णह्विअ वि [दे] दु.खित । 

णह्दिंअ न [नदित] आवाज । 

णद्ध वि [ नद्ध] भाच्छादित । नियन्त्रित, बँधा 
हुआ । वमित । 

णद्ध वि [दि] आरूढ़ । 

णद्धंबवय न [दे] घृणा या घिन का अभाव | 
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णपहुत्त-गर 


निन्‍्दा । 
णपहुत्त वि [अप्रभूत] अपर्याप्त, यथेष्टरहित । 
णपहुप्पंत वि [अप्रभवत्‌] पर्याप्त होता । 
णपुस॒-+ पुंन [नपुसक] क्लोब । "वेय पूुं 
णपुसग (' [वेद] कर्म-विशेष, जिसके उदय 
णपुसय “ से स्त्री और पुरुष दोनों के स्पर्ण 
की वाजञ्छा हांती हैं । 
णप्प सक [ज्ञा] जानता । 
णभ देखो णह 5 नभस्‌ । 
णभसूरय पुं [नभःशूरक] कृष्ण पुदूगल-विशेष, 
राहु । 
णम सक [नम] प्रणाम करना । 
णमंस सक [नमस्यू| नमन करना । 


णमंसणया ॥ स्त्री [नमस्थना] नमस्कार । 

णमंसणा 

णमंसिय वि [नमस्थित] जिसको नमन किया 
गया हो वह । 

णमक्कार देखो णमोक्कार । 

णमसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती । 

णमि पुं [नमि] इक्कीसर्वाँ जिन-देव । राजपि। 
भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पोत्र । 

णृमिआ वि [नमित] नमाया हुआ । 

णमिआ स्त्री [नमिता] एक स्त्री। ज्ञाता- 
धर्मकथासूच्र' का एक अध्ययन । 

णमिर वि [नम्र] नमन करनेवाला । 

णमुइ पु [नमुचि] एक मन्‍्त्री । 

णमुदय पु [नमुदय] आजीविक मत का एक 
उपासक । 

णमेरु पु [नमेरु] वृक्ष विशेष । 

णमो अ [नमस्‌] नमस्कार । 

णमोक्कार पु [नमस्कार] प्रणाम । जैन-शास्त्र 


में प्रसद्ध मन्‍्त्र-विशेष। 'सहिय न 
सहित] प्रत्याख्यान-विद्येप, ब्रव-विशेष । 
णमोयार देखो णमोक्कार । 


णम्म पुंन [नर्मंत] उपहास । क्रीड़ा । 
णम्मया स्त्री [नर्मदा] एक नदी । एक राज- 
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पत्नी 

णय देखो णद ८ नदु । 

णय पूुं [नग] पर्वत । वृक्ष । देखो णग । 

णय जब [नच] नही । 

णय [नत] झुका हुआ, नम्र । जिसको नमस्कार 
किया गया हो वह। न, देवविमान-विशेष । 
*सच्च पुं ["सत्य] श्रीकृष्ण । 

णय पु [नय] न्याय, नीति । युक्ति । प्रकार, 
रीति। वस्तु के अनेक धर्मो में किसी एक को 
मुख्य रूप से स्वीकार कर अन्य धर्मों की उपेक्षा 
करनेवाला मत, एकांश-ग्राहक बोध । विधि। 
“चंद पुं ["चन्द्र]| एक णैन प्रन्थकार | 
त्थि वि [शर्थिनु] न्याय चाहनेवाला । ण्ब, 
“बत वि [ बत्‌] नीतिवाला । "विजय पु, 
एक जैन मुनि जो सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ श्री 
यशोविजयजी के गुरु थे । 

णयचक्क न [नयचक्र] जैन प्रमाण-ग्रन्थ । 

णयण न [नयन] छे जाना । जानना, ज्ञान । 
निःचय। वि. ले जानेवाला । पुन भ्राँख । 
“जल न, आँस । 


णयय पुं [दे. नवत] ऊन का बना हुआ 
आस्तरण-विशेष । 
णयर देखो णगर । 
णयरंगणां स्त्री [नगराज्भना] गणिका । 
णयरी स्त्री [नगरी] शहर । 
णर पु [नर] मनुष्य, पुरुष । अर्जुन । "उसभ 
पु [वृषभ] श्रेष्ठ मनुष्य, अंगीकृत कार्य का 
निर्वाहक पुरुष । “कंतप्पवाय पुं ["कान्त- 
प्रात] हृद-विशेष । “कता स्त्री ["कान्ता] 
नदी-विशेष | “कंताकूड न ['कान्ताकूट] 
रुक्मि पर्वत का एक शिखर । “दत्ता स्त्री, 
मुनि-सुत्रत भगवान्‌ की शासनदेवी | विद्या- 
देवी-विशेष । “देव पुं. चक्रवर्ती राजा। 
तायग पुं [नायक] राजा। "साह पुं 
['त्ताथ] राजा । “पहु पु ["प्रभु] राजा । 
“पौरुसि पुं ["पौरुषिन] राज-विदोष । 
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"लोअ पुं ["लोक] मनुष्य लोक । “वह पु 
["पत्ति] राजा | “वर पं, राजा | उत्तम 
पुरुष । “वरिंद पूं [“वरेन्द्र] भूमि-पति । 
“वरीसर पु [*वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा। 
वसभ, वसह पुं [ वृषभ] देखो उसभ। 
नृपति । पूं, हरिवंश का एक राजा । "वाल 
पुं [पाल] भूपाल । “वाहण पुं [वाहन] 
एक राजा। "“बेय पु ["वेद] पुरुष वेद, 
पुरुष को स्त्री के स्पर्श की अभिलापा। 
'सिघ, "सिंह, "सीह पुं [सिंह] श्रेष्ठ 
मनुष्य । अधंभाग में पुरुष का और अर्धभाग 
में सिह का आकारवाला, श्रीकृष्ण | 'सुदर 
पुं [सुन्दर] एक राजा ।अहिव पुं [वधिप] 
नरेश । 
णरइंदय पुं [नरकेन्द्रक] नरक-स्थान-विदेष । 
णरकठ पुं [नरकण्ठ] रत्न की एक जाति। 
णरग | पु नरक] नारक जीवों का 
णरय “ स्थान। वाल, 'वबालय पु 
"पाल, "क ] परमाधामिक देव जो नरक 
के जीवों को यातना (पीडा) देते हैं । 
णरसिह पु [नरसिंह] बलदेव । एक राज- 
कुमार । 

णराचर ) पुन [नाराच] लोहमय बाण । 
णराज | संहनन-विशेष, शरीर की रचना 
का एक प्रकार | छन्द-विद्येष । 
णरायण पुं [नारायण] विष्णु । 
णरिद पु [नरेन्द्र] राजा । गारडिक । "कत न 
['कान्‍्त] देव-विमान-विशेष। "पहपु 
["पथ] राज-मार्ग। 'वसह पु [वृषभ] 
श्रेष्ठ राजा । 
रिदत्तरवॉडिसग न [नरेन्द्रोत्तरावतंसक] 
देव-विमान-विद्येष । 

णरौस पु [नरेश] राजा । 

णरीसर पु [नरेश्वर] राजा । 


णरुत्तम पु [नरोत्तम] श्रीकृष्ण । उत्तम पुरुष । 
णरेद देखो णरिद्‌। 
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णरइंदय-णव 


णरेसर देखो णरीसर | 

णल् न [नड] भीतर से पोला शराकार तृण । 

णल न [नल] ऊपर देखो | पु. राजा राम- 
चन्द्र का एक सुभट । वैश्वमण का एक पुत्र । 
'कुब्चर, 'कूवर पु ['कृवर] दु्लधपुर का 
एक राजा । वैश्वमण का एक पुत्र । “गिरि पं 
चण्डप्रद्योत राजा का एक हाथी । 

णलय न [दे] उशीर, सम का तृण । 

णलाड देखो णडाल । 

णलाडंतव वि [ललाटन्तप] लछाट को तपाने- 
वाला । 

णलिअ न [दे] मकान । 

णलिण न [नलिन] लगातार तेईस दिन का 
उपवास पुंन, एक देव-विमान । रक्त कमल । 
महाविदेह वर्ष का एक प्रदेश-विश्ञेप । 
'नलिनाग' को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो संस्या लब्घ हो वह । देव-विमान-विशेष | 
रुचक पर्वत का एक शिसर। “कृड पूं 
[कूट] वक्षस्कार-पर्वत-विशेष | “गुम्म न 
[“गुल्म] देव-विमान-विशेप । नृप-विशेय । 
अध्ययन-विशेष । राजा श्रेणिक का एक पृत्र | 
शबई स्त्री [भवती] विदेह वर्ष का एक 
प्रदेश-विशेष । 

णलिणंग न [नलिनाज्भ] संस्या-विशेष, पद्म 
को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह । 


णलिणि? | स्‍त्री [मलिनी]) कमलितो। 
णलिणी ! “गुम्म देखो णलिण-गुम्म | 


?वण न [वन] उद्यान-विशेष । 
णलिणोदग पु [नलिनोदक] समुद्र-विशेष । 
णल्लय न [दि] बाड का छिद्र। प्रयोजन । 

निमित्त । वि, कीचवाला । 
णव देखो णम । 
णव वि [नव] नूतन । “वहुया, वहू स्त्री 

[वधू] नवोढा । 
णव त्रि. व. [नवच्‌] संख्या-विशेष, नव । “£ 
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णवकार-णह 


स्‍त्री ["ति] संख्या-विशेष नब्बे। गन 
["क] नव का समुदाय । "जोयणिय वि 
"प्रोजनिक] नव योजन का परिमाणवाला । 
“णउड, "नउइ स्त्री ["तवति] निन्‍्यानवे । 
“नठय वि [तवत] ९९ थाँ। “नवइ देखो 
“शउइ । "त्वर्मिया स्त्री ["नवमिका] 
जैन साधु का ब्रत-विशेपष। “म्‌वि, नववाँ । 
"मी स्त्री, पक्ष का नववाँ दिवस । "मीपक्ख 
पु ['मीपक्ष] अष्टमी । 
णवकार देखो णमोक्कार । 
णवकारसी स्त्री [तमस्कारसहित] प्रत्या- 
स्यान-विशेष, ब्रत-विशेष । 
णवख (#प) वि [नव] अनोखा, नया । 
णवणीअ पुंच [नवनीत] मसका । 
णवणीइया स्त्री [नवनीतिका] वनस्पति- 
विशेष । 
णवपय ने [नवपद] नमस्कार-मन्त्र । 
णवमालिया स्त्री [नवमालिका] पुष्प-प्रधान 
वनस्पति-विज्ेष, बसन्‍्ती नेवारी, नेवार । 
णवमिया स्त्री [नवमिका] रुचक पर्वत पर 
रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । सत्पुरुष- 
नामक इन्द्र की एक अग्र-महिपी । शक्रेन्द्र की 
एक पटरानी । 
णवय देखो णव-ग । 
णृत्रय देखो णयय । 
णवयार देखो णवकार । 
णवर सक [कथ्‌] कहना । 
णवर ! ञ, केवल, सिर्फ । अनन्तर । 
णवरं 
णवरंग 
णवरंगय । 
वस्त्र 
णवरत्ति स्त्री [नवरात्रि] नव दिनो का 
आधशिवन मास का एक पर्व । 
णवरि भथ [दे] ज्ञीत्र । 


णवरि देखो णवर । 
णवरिअ | 


पु [नवरज्भू, क| नूतन रंग। 
छत्द-विशेप । कौसुम्भ रंग का 
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णवरिअ न [दि] सहसा, जल्दी । 

णवरु देखो णवर । 

णवलया स्त्री [दें] वह व्रत जिसमे पति का 
नाम पूछने पर उसे नहों बतानेवाली स्त्री 
पलाजञ की लता से ताडित की जाती है । 

णवसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती । 

णवा स्त्री [नवा] दुल्हिन । युवति । जिसको 
दीक्षा लिए तीन वर्ष हुए हो ऐसी शस्ाघ्वी। 
आ. प्रइनार्थक अव्यय, अथवा नही ? ह॒ 


णवि अ. वैपरीत्य-सूचक अव्यय । निषेधार्थक 
अव्यय । 

णविअ वि [नव्य] नूतन । 

णवीण वि [नवीन] नया । 

णवुत्तरसय वि [नवोत्तरशततम] एक सौ 
नंववाँ । 

णवुल्लडय (अप) देखो णव ८ नव । 

णवोढा स्त्री [निवोढा] नव-विवाहिता स्त्री । 

णवीद्धरण न [दे] उच्छिष्ट । 

णव्व पुं [दे] गाँव का मुखिया । 

णव्व वि [_निव्य] नवीन । 

णव्व” देखो णा 5ज्ञा 

णव्वाउत्त पु [दे] ईश्वर, धनाढ्य, भोगी। 
नियोगी का पुत्र, सूवेदार का छडका । 

णुस सक [नि +अस्‌] स्थापन करना । 

णस अक | नश्‌ | पलायन करना । 

णसण न [नन्‍्यसन] न्यास, स्थापन । 

णसा स्त्री दि] नाड़ी । 

णसिअ वि [नष्ट] नाश-प्राप्त । 

णस्स देखो नस > नशू । 

णस्सर वि [नरवर] विनश्वर, भंगुर । 

णस्सा स्त्री [नासा] नासिका । 

णह देखो णक्ख । 

णह न [िभस्‌] आकाश | पुं, श्रावण मास । 
“अर वि [“चर] आकाश में विचरनेवाला | 
पु विद्यापर। "केउमंडिय न ["केतु- 
मण्डित] विद्याघरो का एक नगर। "गमा 
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स्त्री, आकाश-गामिनी विद्या । “गामिणी स्‍त्री 
['गामिनी] आकाश-गामिनी विद्या । “च्चर 
देखो "अर। "“च्छेदणय न ["च्छेदतक] 
नख उतारने का शस्त्र। 'तितूय न 
["तिलूक] नगर-विज्येप ॥ सुभट-विशेष । 
“बाहण पुं [वाहन] नृप-विद्वेष | “सिर 
न ["शिरस्‌| तख का भग्न भाग । "सिहा 
स्‍त्री [!शिखा] नख का अग्न भाग । "सेण 
पु [सेल] राजा उम्रसेन का एक पुत्र। 
“हरणी स्त्री. नख उतारने का शस्त्र 
णहंसि वि [नखवत्‌] नखवाला । 
णहमुह पु [दे] घृक, उल्लू । 
णहर पुं[तखर] नख । 
णहरण पुं [दे] नखो, नखवाल्श जन्तु, श्वापद । 
णहरणी स्त्री [नखहरणी] नख उतारने का 
शस्त्र । 
णहराल पु [नर्खारिन] नखवाला द्वापद 
जन्तु। 
णहरी स्त्री [दे] छरी । 
णह॒वल्ली स्त्री [दे] बिजली । 
णहारु न [स्नायु] स्नायु, नाडी । 
णहि पु [नखिन्‌] नख-प्रधान जन्तु, श्वापद 
जन्तु । 
णहि अ [नहि] निपेधार्थक अव्यय, नही । 
णहु भ [न खलु] ऊपर देखो । 
णा सक [ज्ञा] जानना, समझना । 
णा अ [न] निषेघ-सूचक अव्यय । 
जाग इीशम। 
णाअक्क (अप) देखो णायग । 
णाइ पुं [ज्ञाति] इक्ष्वाकु वश में उत्पन्न क्षत्रिय- 
विशेष । पुत्त पु [पुत्र] भगवान्‌ श्री महा" 
वीर। 'सुय पु [सुत] भगवान्‌ श्री 
महावीर । 
णाइ स्त्री [ज्ञाति] नात, समान जाति । माता 
पिता आदि स्वजन, सगा । ज्ञान, बोध । 
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णहंसि-णाग 


णाइ (अप) देखो इब । 

णाइ (अप) नीचे देखो । 

णाईं देखो ण 5न। 

णाइणी (अप) स्त्री [नागी] नागिन । 
णाइत्त | पुं [दें] जहाज द्वारा व्यापार 
णाइत्तग * करनेवाला सौदागर । 


णाइय वि [नादित] कथित, पुकारा हुआ । न. 
आवाज । प्रतिध्वनि । 


णाइल पुूं [नागिल] एक जैन मुनि। जैन 
मुनियों का एक वश । एक श्रेष्ठी । 

णाइला + स्त्री [नागिला] जैन मुन्नियों की 

णाइली | एक शाखा । 

णाइलल देखो णाइल । 

णाइव वि [ज्ञातिमत्‌] स्वजन-युक्त । 

णाउ वि [ज्ञातृ] जानकार । 

णाउडड पुं [दे] सद्भाव, सन्निष्ठा । अभिप्राय । 
मनोरथ । 

णाउल्ल वि [दे] गोमानू, जिसके पास अनेक 
गया हो । 

णाग पुत्र [नाक] स्वर्ग । 

णाग पु [नाग] साँप । भवनपति देवों की एक 
अवान्तर जाति, नाग-कुमार देव । हाथी । 
वृक्ष-विशेष । एक गृहस्थ । एक प्रसिद्ध वंश । 
ताग्र-वश में उत्पन्न । एक जैन आचार्य । एक 
द्वीप । एक समुद्र । वक्षस्कार पर्वत-विशेष । 
न ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण । “कुमार 
पु, भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति। 
"क्रेसर पं. पुष्प-प्रधान वनस्पति-विशेष । 
“रगह पुं [ग्रह] नाग देवता के आवेश से 
उत्पन्न ज्वर आदि । “"जण्ण पुं [“यज्ञ] नाग 
पूजा का उत्सव । "ज्जुण पृ ["्जुन] एक 
जैन आचार्य । "दंत पु [“दन्त| खूँंटी। 
“दत्त पु. एक राज-पुत्र | एक श्रेष्ठि-पुत्र । 
“पइ पु [पति] नाग कुमार देवो का राजा, 
नागेन्द्र । “पुर न. नगर-विशेष । “बाण पृ. 
दिव्य अस्त्र-विशेष । “भद्द पुं [“भद्ग] नाग 
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णागणिय-णाम 


- द्वीप का अधिष्ठाता देव। 'भूय न [भूत] 
जैन मुनियों का एक कुछ। “महाभद्‌ पूुं 
["महाभद्र] नागह्वीप का एक अधिष्ठायक 
देव । 'महावर पुं. नाग समुद्र का अधिपति 
देव। 'मित्त पुं| मित्र] एक जैन मुन्ति। 
"राय पु [?राज] नागकुमार देवो का स्वामी, 
इन्द्र-विणेष । रुवख पुं [“वृक्ष] वृक्ष-विशेष । 
“लया स्त्री [लता] ताम्बूली लता । “वर 
पु. श्रेष्ठ सर्प । उत्तम हाथी । नाग समुद्र का 
अधिपति देव । “वल्ली स्त्री, लता-विशेष । 
“सिरी स्त्री [*श्री] द्रौपदी के पूर्व जन्म का 
नाम । “सुहुम न [सूक्ष्म] एक जैनेतर 
शास्त्र । 'सेण पु ["सेन] एक गृहस्थ । 
“हत्थि पुं["हस्तिन]एक प्राचीन जन ऋषि । 

णागणिय र [नाग्न्य] नग्नता । 

णागदत्ता स्त्री [नागदत्ता] चौदह॒वें जिनदेव 
की दीक्षा-शिविका । 

णागपरियावणिया स्त्री[नागपरियापनिका] 
एक जैन जास्त्र । 

णागर नि निागर]नगर-सम्बन्धी । नागरिक। 

णागरिअ पनागरिक] नगर का रहनेवाला । 

णागरी स्त्री [नागरी] नगर में रहनेवाली 
स्‍त्री । हिन्दी लिपि। 

णागिद पूं [नागेन्द्र] नाग व्ैवों का इन्द्र । 
शेपनाग । 
णागिणी स्त्री [नागी] नागिन । एक वणिक- 
पुत्री । 
णागिल देखो णाइल । 
णागी स्त्री [नागी] नाग्रिन, सविणी । 
णागेद देखो णागिद । 
णागोद पु [तागमोद] एक समुद्र । 
णाड देखो णटु नाट्य । 
णाडइज्न वि [नाटकीय] नाटक-सम्बन्धी, 
नाटक में भाग लेनेवाला पात्र । 

णाडइणी स्त्री [नाटकिनी] नत्तंकों, नाचने- 
वाली स्त्री । 
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२३७५ 


णाडग 3) न [नाटक] नाटक, अभिनय, 

णाडय | नाटथय-क्रिया । रंगशाला मे खेलने 
में उपयुक्त काव्य । 

णाडाल देखों णडाल। 


णाडि + स्त्री [नाडि] रज्जु, वरत्रा । नस, 
णाडी ॥' सिरा। [नाडी]। 


णाडीअ पु [नाडीक] वनस्पति-विशेेप । 

णाण नघज्ञान] ज्ञान, बोध, चेतन्य, वुद्धि। 
“धर वि,ज्ञानी, विद्वान्‌ । “प्पवायन ["प्रधाद] 
जैन ग्रन्थाश-विशेष, पाँचर्वां पूर्व। “मायार 
देखो "यार । “व,"वंत वि [“वत्‌] विद्वान्‌। 
“वि वि [“वित्‌] ज्ञान-वेत्ता। "यार पूं 
[चार] ज्ञान-विषयक शास्त्रोक्त विधि। 
भृवरण न. ज्ञान का आच्छादक कर्म । 
शवरणिज्ञ न [पबरणीय] अवन्दचर उक्त 
अर्थ । 

णाणक ३ न [दे] सिक्का, मुद्रा । 

णाणग | 

णाणत | न [नानात्व] विशेष, अन्तर । 

णाणता ? स्त्री [नानाता] 

णाणा अ [नाना] अनेक | “विह वि ["विध] 
विविध । 

णाणि वि ज्ञानिन्‌] विद्वान । 

णादिय देखो णाइय । 

णाभि पुं [नाभि] एक कुलकर पुरुष, भगवान्‌ 
ऋपभदेव का पिता। पेट का मच्य भाग । 
गाड़ी का एक अवयव । “"नंदण पुं [?नन्दन] 
भगवान्‌ ऋषभदेव । 

णाम सक [निमय] वमाना, नीचा करना । 
उपस्थित करना । अर्पण करना । 

णाम पु [नाम] परिणाम, भाव | समन । 

णाम अ [नाम] इन अर्थो का सूचक अव्यय--- 
सम्भावना । आमनन्‍्त्रण, सम्बोधन | प्रसिद्धि 
अनुज्ञा । वाक्यालंकार पाद-पूति मे भी इसका 
प्रयोग होता हूँ । 


णाम न [नामन्‌] अभिधान। "कम्म न 
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(”कर्मनत्‌] विचित्र परिणाम का कारण-भत 
कम । "घिज्, "घेर, "धेय न ["वथेय] 
नाम। “पुर न. एक विद्याधर-तगर । “मुद्दा 
स्त्री [ मुद्रा] नाम से अकित मुद्रा । “सच्च 
वि ["सत्य] ताम-मात्र से सच्चा, तामधघारी | 
"हेअ देखो 'धेय । 
णामण न [समन] नीचा करना । 
णाममंतक्‍ख पुं [दे] अपराध । 
णामागोत्त न [नामगोत्र] यथार्थ नाम । नाम 
तथा गोत्र । 
णामिय न [तामिक] वाचक-शब्द, पद । 
णामुक्कूसिआ + न [दे] कार्य । 
णामोक्कूसिम | 
णाय वि [दे] अभिमानी । 
णाय देखो णाग । 
णाय पृ [नाद] ध्वनि । 
णाय पुं [न्याय] भक्षपाद--प्रणीत न्याय- 
शास्त्र । सामयिक आदि पट्‌-कर्म । 
णाय पु [नाद] अनुनासिक वर्ण, अर्धचन्द्राकार 
अक्षर-विशेष । 
णाय वि _्याय्य| न्‍याय-युक्त । 
णाय पु [न्याय] न्याय, नीति । उपपत्ति, 
प्रमाण । "कारि वि [”कारिन] न्याय-कर्त्ता । 
>गर वि [कर] न्याय-कर्त्ता | पृ. न्‍्याया- 
धीश । एण वि ["ज्ञ] च्याय का जानकार । 
णाय पुं [नाक] स्वर्ग । 
णाय पुं [ज्ञात] भगवान्‌ महावीर । वि. 
प्रसिद्ध । वि विदित । ज्ञाति सम्बन्धी, सगा । 
वंश-विद्वेप में उत्पन्न। पु. वंशन्विशेप । 
क्षत्रिय-विशेष । न. उदाहरण । कुमार पु. 
ज्ञातवंशीय राज-पुत्र | “कुल न, वंश-विशेष । 
>कुलचंद पु [?कुलचन्द्र| भगवान्‌ श्री महा- 
वीर। कुलनंदण पु [कुलनन्दन] भगवान्‌ 
क्री महावीर । “पुत्त पृ [पुत्र] भगवान्‌ श्री 
महावीर । “मुणि पुं [“मुनि] भगवान्‌ श्री 
महावीर । “विहि पुस्त्री [विधि] माता या 
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णामण-णारायण 


पिता के द्वारा सम्बन्ध, सम्बन्बिपण । संड 
न [पण्ड] उद्यान-विशेष । “सुय पु [“सुत] 
भगवान्‌ श्री महावीर । 'सुय न [“श्रुत] 
ज्ञाताधर्मकथा' नामक जैन आगम-प्रन्थ । 
थधम्मकहा स्त्री ["धर्मंकथा] जैन आगम- 
प्रन्थ-विशेष । 

णायग पुं [नायक] हार के बीच की मणि, 
सुमेर । 

णायग पु [नायक] नेता, मुखिया | 

णायत्त पुं [दे] समुद्र मार्ग से व्यापार करने- 
वाला वणिक्‌ । 

णायर देखो णागर 

णायरिय देखो णागरिय । 

णायरी देखो णागरी । 

णार पु [तार] चतुर्थ नरक-पुथिवी का एक 
प्रस्तर । 

णारइअ वि [नारकिक] नरक पृथिवी में 
उत्पन्न, पुं, नरक का जीव । 

णारंग पुं [नारज्भ] सन्तरे का वृक्ष । न. 
कमला नीयू, सन्‍्तरा का फल । 

णारग देखो णारय ८ नारक । 

णारद देखो णारय । 

णारदोअ वि [नारदीय] नारद-सम्बन्धी, 
नारद का । 

णारय पुं [नारद] नारद ऋषि । गन्धवे सैन्य 
का अधिपत्ति देव-विशेष । 

णारय वि [नारक] नरक में उत्पन्न, नरक- 
सम्बन्धी । पुं, नरक का जीव । 

णारसिह वि [सारसिह] नरसिह-सम्बन्धी । 

णाराय पु [वाराच] तौढने की छोटी तराज़ू, 
काँटा 

णाराय देखो णराअ। “वजन न [बजा] 
संहनन-विशेष । 

णारायण पुं [नारायण] विष्णु, श्रीकृष्ण 
अर्धघ-चक्रवर्त्ती राजा । 

णारायण पुं [नारायण] एक ऋषि । 

(80॥9#5॥0998 09॥79.00॥॥ 


रे८२ 
णासि वि [ नाशिनु ] विनश्वर । 


णासिक ) न [तासिक्य] दक्षिण भारत का 
णासिक्कू “ एक नगर, पग्चवटी । 


णासिगा स्त्री [नासिका] नाक । 

णासीकय वि [न्यासीकृत]वरोहर या अमानत 
हूप से रखा हुआ | 

णासेक्क देखो णासिक्तल । 

णाह पु [नाथ] स्वामी, मालिक । 

णाहड प्‌ [नाहुट] एक राजा । 

णाहल पु [लाहुल] एक म्लेच्छ जाति । 

णाहि देखो णाभि । "रह पु. बह्मा । 

णाहि (अप) भ [नहि] नही । 

णाहिणाम न [दे] वितान के वीच की रस्सी । 

णाहिय वि [नास्तिक] परछोक आदि को 
नहो माननेवाला। पु नास्तिक मत का 
प्रवत्तक । "वाइ, “वादि वि [ “वादिन्‌ ] 
नास्तिक मत का अनुयायी । “वाय पु(“वाद] 
नास्तिक-दर्शन । 

णाहिविच्छेअ पु [दे] जघन, कटि के 

णाहीए-विच्छेअ | नीचे का भाग । 

णि अर [नि] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
निश्चय । नियतपन, नियम । अतिशय । अबो- 
भाग । नित्यपन । संशय । आदर । विराम । 
समावेश । समीपता । निन्‍दा। बन्चन। 
निपेव । दान । समूह । मोक्ष । सम्मुखता । 
अल्पता, लघुता । 

णिअ[ निर्‌ ]इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
निश्चय । आधिक्य, अतिशय । निपेध । नि्गे- 
मन, निष्क्रमण । 

णिअ सक [ दृश्य ] देखना । 

णिअ वि [निज] भात्मीय, स्वकीय । 

णिअ वि [नीत] ले जाया गया । 

णिअ वि [नीच] जघन्य, निकृष्ट । 

णिअ देखो णिव । 

णिअइ स्त्री [निकति] माया, कपट । 

णिअड़ स्त्री [नियति] नियत्पन, भवितव्यता, 
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सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


णाध्रि-णिञअ्च्छ 


नियमितता । अवश्यं-भाविता । "पव्वस पु 
[“पर्वत]पर्बत-विशेष । “वाइ वि [*वादिनु] 
भाग्यवादी या देववादी । 

णिअटिअ वि [नियन्त्रित] नियम्ति । न. 
प्रत्यात्यान-विदोष, द्वुष्ट से या रोगी से अमुक 
दिन में अमुक तप करने का किया हुआ नियम । 
बेंधा हुआ । न. अवदय-कर्तंव्य नियम-विशेष । 

णिअठ वि [निग्न॑न्थ] धन रहित । पु. जैनमुनि, 
संयत, यति । जिन भगवान्‌। पुं, भगवान्‌ बुद्ध। 

णिअठि ढेस्तो 'णिग्गथी । “पुत्त पु [पुत्र] 
एक विद्यापर-पुत्र, जिसका दुसरा नाम सत्यक्ति 
था। एक जैनमुनि जो भगवान्‌ महावीर का 
शिष्य था । 

णिअठिय वि [नग्रन्चिक] निर्ग्रन्थ-प्तम्बन्धी । 
जिनदेव-सम्बन्धी । 

णिअंठी देखो णिग्गथी । 

णिअत वि [नियत] स्थिर । 

णिअंत वि [नियंत्‌] बाहर निकलता । 

णिअतिय वि [नियन्त्रित] सयमित, जकड़ा 
हुआ, बेचा हुआ । 

णिअंधण न [दे] वस्त्र । 

णिअव पुं [नितम्व] पर्वत का वसति-स्थान । 
स्त्री की कमर का पीछछा भाग, कमर के 
नीचे का भाग,चुतड | मुलभाग । कटि-प्रदेश । 

णिअविणी स्त्री [नितम्विनी] सुन्दर नितम्ब- 
वाली स्त्री । महिला । 

णिअंस सक [नि+वस्‌] पहनना । 

णिअंसण न [दे, निवसन] वस्त्र । 

णिअंसणि स्त्री [निवसनी] कपडा । 

णिअक्कू सक [दृश्‌] देखना । 

णिअक्कूल वि [दे] वर्तुल, गोलाकार पदार्थ । 

णिअग वि [निजक] स्वकीय । 

णिअच्छ सक [दृश्‌] देखना । 

णिअच्छ सक [नि+यम्‌] नियन्त्रण० करना । 
अवश्य प्राप्त करना । जोड़ना । 

णिअच्छ अक [नि + गण] संगत होना, युक्त 
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पीछे हटना, रकना । 
णिअट्टू सक [निर्‌ + वृत्‌] निर्माण करना । 
णिअट्ट सक [नि +अद॑ _] अनुमरण करना । 
णिअट्ट पु [निवत्त] व्यावतंन, निवृत्ति । 
णिअट्ट वि [निवृत्त] ब्यावृत्त, पीछे हटा 
हुआ । 
णिअद्ठि स्त्री [निवृत्ति] पीछे हटना । अध्यव- 
साय-विद्येंप । मोह-रहिंत अवस्था । वायर 
न ['बादर] गुण-स्थानक-विशेष । पुं, गुण- 
स्थान्क-विशेष में वत्त मान जीव । 
णिअड न [निकट] समीप । वि. पास का । 
णिअडि वि [निक्ृतिन्‌] कपटी । 
णिअडि स्त्री [निक्ृति] की हुई ठगाई को 
छिपाना । माया, कपट । 
णिअडिअ वि [निगडित] नियन्त्रित, जकडा 
हुआ । 
णिअडिअ वि [निकटिक] समीप-वर्त्ती । 
णिअडिल्ल वि [निक्ृतिमत्‌]) कपटी, 
मायावी । 
णिअड्ढ सक [नि+क्ृप्‌] खीचना । 
णिअण वि [नग्न] वस्त्र-रहित । 
णिजत्त वि [निकृत्त] कादा हुआ । 
णिञ्त्त वि [नित्य] ज्ञाइवत । 
णिक्षत्त देखो णिअट्ट ८ नि + वृत्‌ । 
णिञत्त देखों णिअट्टू + निवृत्त । 
णिअत्तण न [निवत्त॑न] भूमि की एक नाप । 
निवृत्ति, व्यावत्त न । 
णिअत्तणिय वि [निवर्त्तनिक] निवर्त्तन, 
परिमाणवाला । 
णिक्षत्ति देखो णिअट्टि 
'णिअत्थ वि [दे] परिहिित। वस्त्र आदि 
पहनाया गया हो वह । 
णिअद सक [नि+गद] बोलना । 
णिअटििय देखो णिअट्टिय > न्यदित । 
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नियम में रखना। रोकता । वचन से कराता । 
शरीर से कराना । 

णिअम पुं [नियम] निरचय । ली हुई प्रतिज्ञा, 
ब्रत। प्रायोपवेशन, सकल्प-पुर्वक अनशनत- 
मरण के लिए उद्यम। 'सा भ ["सात] 
नियम से । “सों अ [“शस्‌ ] निरचय से । 

णिअय न [दे] मैथुन। शयनीय, शब्या। 
घड्ाा । वि, नित्य । 

णिअय वि [निजक ] स्वकीय, आत्मीय, 
अपना । 

णिअय वि [नियत] नियम-बरद्ध, नियमानु- 
सारी । 

णिअथा स्त्री [नियता] जम्बू-वृक्ष-विश्लेप, 
जिससे यह जम्बू-दीप कहलाता है । 

णिअर पु [निकर] समूह । 

णिअरण न [दे] दण्ड। 

णिअरिअ वि [दे] राशि रूप से स्थित । 

णिअल न [दें] नृपुर, पैज॑नी । 

णिअल पुं [निगड] वेडी । देखो णिगल । 


णिअलाइअ . वि [निगडित] सांकल से 
णिअलछाविञअ * नियन्त्रित, जकडा हुआ । 
णिअलिअज 


णिअल्ल पु [दे. नियल्ल] ग्रहाधिष्ठायक देव- 
विशेष । 

णिअस देखो णिअंस। 

णिअह देखो णिवह । 

णिआ स्त्री [निदा] प्राणि-हिंसा । 

णिआ?” देखा णिअय + (दे)। ०वाइ वि 
[वादिन] पदार्थ को नित्य माननेवाला। 

णिआाइय देखो णिकाइय । 

णिआग पूुं [नियाग] नियत योग । निश्चित 
पुजा । मोक्ष । न. आमन्त्रण देकर जो भिक्षा 
दो जाय वह । 

णिआग देखो णाय > न्याय । 
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३८४ 


णिआण ने [निदान] आरम्भ, सावध 
व्यापार । रोगनकारण, रोग की पहचान । 
कारण, किसी वब्रतानुष्ठान की फल-श्राप्ति का 
अभिलाप मक॒ल्प-विशेप । मुठ कारण । “कड 
वि [कृत] जिसने अपने शुभानुछान के फल 
का अभिलाप किया हो वह। "कारि वि 
[ "कारिन्‌ ] वही अनन्तर उक्त अब॑ं । 

णिआण न [निपान] कूप या तालाव के पास 
पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ 
ज-<-कुण्ड, आहाव, होदी, चरही । 

णिआणिआ स्त्री [दें] खराब 
उन्मूलन । 

णिआम देंखो णिअम 5 नियमयू । 

णिआम देखो णिकाम । 

णिआमग ) वि [नियामक) नियन्ता । 

णिआमय | निदचायक, विनिग्रमक । 

णिआय पुं [नियाग] प्रशस्त धर्म । 

णिआर सक [काणेक्षितकृ] कानी नजर से 
देखना । 

णिआह पुं [निदाघ] ग्रीप्म ऋतु। उप्ण, 
गरमी । 

णिड्ञ वि नित्यिक] नित्य का । 

णिह्ग ) वि [दे, नित्य, नेत्यिक] शाझबत्त, 

णिद्दय | अविनश्वर । 

णिइव वि [निप्क्ृप] निर्दय, कठोर । 

णिउञ वि [निवृत] परिवेष्ठित, परीक्षित । 

णिउअ वि [नियुत] सुसगत, सुश्लि्ट । 

णिउचिय वि [निनुश्चित] सकुचित, सकुचा 
हुआ, थोडा मुड़ा हुआ । 

णिउज सक [नि+युज्‌] जोड़ना, संयुक्त, 
करना, किसी कार्य में लगाना । 

णिउज पु [निकुज्न] गहन, लता आदि से 
निविड स्थान । गह्नर । 

णिउंभ पुं [निकुम्भ] कुम्मकर्ण का एक पुत्र । 

णिउभिला स्त्री [निकुम्भमिला] यज्ञ-स्थान । 

णिउक्क वि [दे] तृष्णीक । 
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तृणो. का 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


णिआण-णिओग 


णिउक्कण पु [दे] कौआ । वि; मुझ, वाक-सक्ति 
से होन । 

णिउज्ज न _न्युव्ज] भासन-विद्येप । 
णिउज्जम वि [निद्यम] बालसी । 

णिउड्ट अक [मस्जू, नति+बुद) मज्जन 
करना, इतना । 

णिउण वि [निपुण] चतुर, कुशल । सुक्ष्म, जो 
सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सके । 

णिउण वि [निपुण] नियत 
मुनिश्चित, विनिर्णति । 

णिउणिय वि [नंपुणिक] दक्ष । 

णिउत्त बि [नियुक्त] कार्य में लगाया हुआ। 
निवद्ध । 

णिउत्त वि [निवृत्त] उपरत, विमुख, विरक्त । 

णिउत्त वि [निर्वुत्त] निष्पन्न, सिद्ध । 

णिउत्ति स्त्री [निवृत्ति] विराम । 

णिउद्ध न नियुद्ध) बाहुबयुद्ध । 

णिउर पु [निकुर] वृक्ष-विशेष । 

णिउर न [नूपुर] पैजनी, पायल । 

णिउर वि [दे] छिन्‍्न । जीर्ण, पुराना । 

णिउरव ) न निक्रम्ब] समह [निकु- 

णिउदंब । रुम्व] जत्या । 

णिउल पुं [दे] गांठ, गठरी । 

णिऊढ वि [निगूढव] प्रच्छन्न । 

णिएअ व [नियत] नियम-युक्त , प्रतिवद्ध । 

णिएल्ल « निज, स्वकीय । 

णिओअ सके [नि+योजय्‌] किसी काये में 
लगाना । 

णिओअ देखो णिओग । भषाज्ञा, आदेश । 

णिओइअ वि [नैयोगिक] नियोग-सम्वन्धी । 

णिओग पुं [नियोग] मुक्ति । 

णिओग प्‌ [नियोग] नियम, आवश्यक 
कतंव्य । सम्बन्ध, नियोजन । अनुयोग, सूत्र 
की व्याख्या । व्यापार, कार्य । अधिकार- 
प्रेरण । राजा, आज्ञा-विघाता । गाँव । 
क्षेत्र, भुमि | संयम, त्याग । देखो णिओअ । 
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गुणवाला । 


णिओगि-णिक्कृति 


“पुर न. राजबानी । राष्ट्र । राज्य 

णिओगि वि [नियोगिन्‌] नियोग-विशिष्ट, 
नियुक्त, आज्ाप्रात, अधिकारी । 

णिओज देखो णिओअ । 

णिंद सक [निन्‍्द्‌] निन्‍दा करना, बुराई करना, 
जुगुप्सा करना । 

णिद वि [निनन्‍्ध] निन्‍्दनीय । 

णिंद (अप) स्त्री [निद्रा] नींद । 

णिदय वि [निन्दक] निन्‍्दा करनेवाला । 

णिंदा स्त्री [निन्‍्दा] घृणा, जुगुप्मा । 

णिदिणी स्त्री [दे] कुत्सित तृणो का उन्पूछन । 

णिदु स्त्री [निन्‍्दु] जिसके बच्चे जीवित न 
रहते हो ऐसी स्त्री । 

णिब पुं [निम्व] नीम का पेड । 

णिवोलिया स्त्री [निम्बगुलिका] नीम का 
फल । 

णिकर पु [निकर] समूह । 

णिकरण न [निकरण] निर्णय। निकार, 
दुःख-उत्पादन । 

णिकरिय वि [निकरित] सारीक्ृषत, सर्वथा 
संशोधित । 

णिकस देखो णिहस । 

णिकाइय वि [निकाचित] व्यवस्थापित, 
नियमित। अत्यन्त निविड़ रूप से हुआ 
(कर्म) । न. कर्मों का निविड़ रूप से वन्धन । 

णिकाम सक [नि+कामय्‌ ] बभिलाप 
करना । 


णिकाम न [निकाम]हमेशा परिमाण से ज्यादा 
खाया जाता भोजन । निश्चय । अतिशय । 

णिकाममीण थि [निकाममीण] अत्यन्त 
प्रार्थी । 

णिकाय सक [नि+काचय्‌] नियमन करना, 
नियन्त्रण करना । निविड रूप से बाँधना। 
निमन्त्रण देना । 

णिकाय पुं [निकाय] जत्या, यूथ, वर्ग । 


मोक्ष । आवश्यक, अवश्य करने-योग्य अनष्ठान- 
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रेट५ 


विशेष । "काय पुं, छहो प्रकार के जीवो का 
समूह । 

णिकाय पुं [निकाच] निमन्त्रण । 

णिकाय देखो णिकाइय । 


णिकायणा स्त्री [निकाचना] कारण-विदेष 
जिससे कर्मों का निविड़ बन्च होता है। 
निविड बन्धन । दिलाना । 

णिकित सक [ति+कृत्‌] छेदना । 

णिकितय वि [निकर्तंक] काट डालनेवाला । 

णिकुट्ट सक [नि +कुट्ट्‌] कूटना । काठना । 

णिकूणिय वि [निकृणित] वक्र किया हुआ । 

णिकेय पुं [निकेत] आश्रय, निवास-स्थान । 

णिकेयण न [निकेतन] ऊपर देखो । 

णिकोय पुं [निकोच] संकोच, सिमट । 

णिक्कु वि [दि] स्वंया मल-रहित । 

णिक्कू देखो णिकख ८ निष्क । 

णिक्कृइअव वि [निष्कैतव] कपट-रहित । कपट 
का अभाव ) 

णिक्कंकंड वि [निष्कड्ूट] भावरण-रहित । 
उपघात-रहित । 

णिक्कखि वि [ निष्काडिक्षत्‌ ] अभिलाषा- 
रहित । 

णिक्कृंखिय न [निष्काडिक्षत] आकाक्षा का 
अभाव। दर्शनान्तर की अनिच्छा। वि. 
आकाक्षा-रहित । दर्शनान्तर के पक्षपात से 
रहित । 

णिक्कूचण वि [निष्काश्चन] सुवर्ण-रहित, धन- 
रहित । 

णिक्कृंटय वि [निष्कण्टक] कण्टक-रहित, बाधा- 
रहित, शत्रु-रहित । 

णिक्कूंड वि [निष्काण्ड] काण्ड-रहित, स्कन्ध- 
वर्जित | अवप्तर-रहित । 

णिक्कत वि [निष्क्रान्त] वाहर निकला हुआ । 
जिसने दीक्षा छी हो वह । 

णिक्लृतार वि [निष्कान्तार| भरण्य से निर्गंत । 


णिक्कति स्त्री |निष्क्रान्ति] निष्क्रण, बाहर 
(०३॥0॥9/7॥0998 079.०0# . 
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निकलना । 
णिक्क॑तु वि [निष्क्रमितु] बाहर निकलनेवाला । 
णिक्कूंद सक [नि +-कन्द] उन्मूलन करना । 
णिक्कूंप वि [निष्कम्प] कम्प-रहित, स्थिर । 
णिक्नुज्ज वि [दे] अनवस्थित, चचल । 
णिक्क्रट्ठु वि [निष्कृष्ट| छृश, क्षीण । 
णिक्कूड वि [दे] कठिन । पूं, निश्चय, निर्णय । 
णिक्कडिढ्य वि. [निष्कृष्ट, निष्कपित] बाहर 
खीचा हुआ, बाहर निकाला हुआ । 


णिक्कषण वि. [निष्कण] घान्य-कण-रहित, 
अत्यन्त गरीब । 

णिक्कम अक [निर्‌ +क्रम] बाहर निकलना । 
दीक्षा लेना, संन्यास लेना । 

णिक्षमण न [निष्क्रमण] बाहर निकलना । 
संन्यास । 

णिक्षम्म वि [निष्कर्मन्‌] कर्मरहित, मुक्त । 
निकम्मा । मोक्ष । संवर, कर्मों का निरोध । 

णिक्कय पुं [निष्क्रय] बदला, उऋणपन । वेतन, 
मजूरी । 

णिक्करण न [निकरण] तिरस्कार | परिभव । 
विनाश । 

णिक्करुण वि [निष्करुण] करुणा-रहित । 

णिक्कल वि [निष्कल] कला-रहित । 

णिक्कल वि [दे] पोछापन से रहित । 

णिक्कलक वि [निष्कलडू] कलक-रहित । 

णिक्कलुण देखो णिक्करुण । 

णिक्कलुस वि. [निष्कल॒प] निर्दोष, निर्मल । 
उपद्रव-रहित । 

णिक्कवड वि [निष्कपट] कपट-रहित । 

णिक्कवय वि [निष्कवच] वर्मवर्जित । 

णिक्कस अक [निर +कस्‌] वाहर निकलना । 
सके निकासना, बाहर निकालना । 

णिक्कसाय वि [निष्कषाय] कपाय-रहित । 
पु. भरत-क्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर-देव । 

णिक्करा स्त्री [नीका] वास-नाप्िका 

णिक्काम वि [निष्फराम] अभिलापा-रहित । 
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णिक्लंतु-णिक्वविअ 


णिक्कारण वि [निष्कारण] कारण-रहित । 
निरुपद्रव । 

णिक्फरारणिय वि [निष्कारणिक] हेतु-शुत्य । 

णिक्क्रारिम वि [निप्कारण] विना कारण । 

णिक्कारू सक [ निर्‌+ कासय्‌ | बाहर 
मिकालना । 

णशिवकास पुं [निप्कास] नीकास, बाहर 
निकालना । 

णिक्किचण वि [निष्किश्वन] निर्धन, धन- 
रहित । 

णिक्किदु वि [निक्ृ ष्ट] भधम, हीन । 

णिक्किण सक [निर्‌ + क्री] खरीदना । 

णिक्कित्तिम वि [निप्कृत्रिम] भसली, स्वा- 
भाविक | 

णिक्किय वि [निष्क्रिय] क्रिया-रहित । 

णिक्किव वि [निष्क्िप] कृपा-रहित, निर्दय । 

णिक्कीलिय वि [निष्क्रीडित] गमन, गति । 

णिक्क्ुड पुं [निप्क्रुट] तापन, तपाना । 

णिक्कूइल स्त्री [दि] जीता हुआ, विनिजित । 

णिक्कोडण न [निष्कोटन] वन्धन-विज्ञेप । 

णिक्‍्कोर सक [निर्‌+कोरय] दूर करना । 
पात्र वगैरह के मुँह का बन्द क्रना। पात्र 
आदि कातक्षण करना । 

णिक्ख पुं [दे] चोर । सुवर्ण । 

णिक्ख पुत्र [निष्क] दीनार, मोहर, मुद्रा, 
अशर्फी, रुपया । 

णिक्खंत देखो णिक्कंत । 

णिक्खंध वि [निःस्कन्ध] स्कन्ध-रहित, डाली- 
रहित । 

णिक्खणण न [निखनन] गाडना । 

णिक्खत्त वि [नि क्षत्र] क्षत्रिय-रहित । 

णिवखम अक [निर्‌ +क्रम्‌] बाहर निकलना । 
दीक्षा लेना, संन्यास लेना । 

णिक्खय वि [निखात] गाड़ा हुआ । 

णिकखय वि [दे, निक्षत] निहत, मारा हुआ । 

णिक्खबिअ वि [निक्षपित] विनाशित । 
(8॥00॥96॥0939५8 ७॥॥४॥.८0॥ . 


णिक्खसरिअ-णिरगठिद 


णिक्खसरिओअ वि [दे] जो छूट लिया गया हो, 
अपहत-सार । 

णिक्खाविअ वि [दें] शान्‍्त, उपशम-प्राप्त । 

णिक्खित्त विनिष्षिप्त]न्यस्त, स्थापित । मुक्त, 
परित्यक्त । विच्छिन्न | पाक-भाजन में स्थित । 
“चर वि पाक-भाजन मे स्थित वस्तु को 
भिक्षा के लिए खोजनेवाला । 

णिविखव सक [नि+ क्षिप्‌] स्थापन करना, 
स्वस्थान में रखना । परित्याग करना ! 

णिक्खिव सक [नि + क्षिप्‌] नाम आदि भ्रेदो 
से वस्तु का निछूपण करना । 

णिक्खिव पुं [निक्षेप] स्थापत । न्‍्यास-स्थापन, 
धरोहर । डालना । 

णिवखुड वि [दे] अकम्प, स्थिर । 

णिवखुड पुंन [निष्कुट]कोटर, विवर । पृथ्िवी- 
खण्ड । उपवन, घर के पास का बगीचा । 

णिक्खुत्त न [दि] निश्चित, चोक्‍्कस । 

णिक्खुरिअ वि [दे] अदृढ, अस्थिर । 

णिव्खेड पु [निष्खेट] अधमता, दुष्टता । 

णिक्खेत्तव्व णिविखव > नि+क्षिप्‌ का छू, । 


णिवखेव पुं [निशक्षेप] न्यास, स्थापन । 
प्रित्याग | घरोहर, धन आदि जमा रखना । 
व्यवस्थापन करता । नियमन करना । 

णभिक्खेवय पु [निक्षेपक] निगमन, उपसहार । 

णिवखोभ ) पुं [निक्षोभ] क्षोम-रहित, 

णिक्खोह | निष्कम्प । 

णिखय देखो णिक्खय । 

णिखव्व न [निखवे] सौ खर्व, सौ अरब । 

णिखिल वि [निखिल] सकल, सब । 

णिगठ देखो णिअंठ । 

णिगड सके [निगडय्‌] नियल्त्रित करना, 
बाँधना । 

णिगढ पु [दे] घाम, गरसी । 

णिगण वि [नग्न] वस्त्र-रहित । 

णिगद सके | नि+गदू ] कहना । पढ़ना, 
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इैटछ 


णिगम पं [निगम[प्रकृष्ट बोध । व्यापार-प्रधान 
स्थान, जहाँ व्यापारी विशेष सख्या में रहतें 
हो ऐसा शहर आदि । व्यापारी-समूह । 

णिगसण न [निगमन] अलुमान प्रमाण का 
एक भवयव, उपसहार । 

णिगरमिअ वि [दें] निवासित । 

णिगर पुं [निकर] समृह । 

णिगरण न [निकरण] हेतु । 

णिगरिय वि [निकरित] सर्वथा शोधित । 

णिगल देखो णिअल । वेडी के आकार का 
सौवर्ण आभूषण-विद्येप । 

णिगलिय देखो णिगरिय । 

णिगाम देखो णिकाम > निकाम । 

णिगाम न [निकाम] अत्यन्त । 

णिगास पु [निकर्प] परस्पर सयोजन, मिलाना, 
जोड़ । 

णिगिज्िय णिगिण्ह का सक्क, । 

णिगिट्ठु देखो णिक्किटु । 

णिगिण वि [नग्न] नंगा । 

णिगिणिण न [नाग्न्य] नगापन | 

णिगिण्हू सक [नि + ग्रह_]निग्रह करना, शिक्षा 
करना । रोकना । अक, बैठना, स्थिति करना। 

णिगुज अक [नि+गुझ्न] गूंजना, अव्यक्त 
शब्द करना । नीचे नमना । 

णिगुज देखो णिउज्ध & निकुझ्। 

णिगुुण वि [निगुण] गुण-रहित । 

णिगुरंव देखो णिउरंव । 

णिगूढ वि [निगूढ] प्रच्छन्न। मौन रहनेवाला । 

णिगृहु सक [ नि+ गृह] छिपाना, गोपन 
करना । 

णिगोअ पु [निगोंद] अनन्त जीवों का एक 
साधारण शरीर-विशेष ।"जीव पु. निगोद का 
जीव । 

णिग्ग देखो णिग्गम 5 निर्‌ + गम्‌ । 

णिग्गठिद (थौ) वि [निग्नथित] गुम्फित, 
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णिग्गथ देखो णिअठ । 

णिग्गंथ वि [निर्ग्नन्थ] निर्मन्थ-सम्बन्धी । 

फिरगथी स्त्री [निर्ग्रन्थी] णैत साध्वी । 

णिग्गच्छ | अक [निरु+गर्म] बाहर 

णिग्गस निकलना । 

फिरगम पुं [निर्गम] उत्तत्ति । बाहर निकलना, 
पैसार करना। दरवाजा | बाहर जाने का 
रास्ता । प्रस्थान । 

णिग्गमण न [निर्गमन] नि.सरण, वाहर 
निकलना । पलायन, भाग जाना । अपक्रमण । 

णिग्गय वि. [निर्गत] निःसृत, "जस वि 
["यशस] जिसका यद् बाहर में फैला हो । 
शमोौअ वि ["मोद] जिसकी सुगन्ध खूब 
फैली हो । 

फिर्गय वि [निर्गंज] हाथी-रहित । 

णिग्गह देखो णिगिण्ह । 

णिग्गह पु [निम्नह] दण्ड, शिक्षा । निरोध, 
रुकावट । कावू में रखना, नियमन। 'ट्वराण ने 
[स्थान] न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध प्रतिज्ञान्हानि 
आदि पराजय-स्थान । 

णिग्गहिय | वि [निगृहीत] जिसका निग्रह 

णिग्गहीय 2 किया गया हो वह । पराजित, 
पराभृत । 

णिग्गा स्त्री दि] हरिद्रा । 

णिग्गाल पुत्र [निर्गाल] निचोड़, रस । 

णिग्गालिय वि [निर्गालित] गलाया हुआ । 

णिग्गाहि वि [निम्नाहित्‌] निग्नह करनेवाला । 

णिग्गिण्ण वि [दे, निर्गीर्ण] निर्गत, बाहर 
निकला हुआ । वमन किया हुआ । 

णिग्गिण्ह देखो णिगिण्ह । 

णिग्गिलिय वि [निर्गलित] वान्त । 

णिग्गुडी स्त्री [नर्गुण्डी]) ओौषधि-विद्योप, वन- 
स्पति संभाल । 

णिग्गुण वि [निर्गुण] गुण-रहित, गुण-हीन । 
णिग्गुण्ण न [नैगुण्य] निर्गुणत्व । 

णिग्गूढ वि [निर्मुढ़] स्थिर रूप से स्थापित । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप 


णिग्गंध-णिन्चय 


णिग्गोह पु _त्यग्रोध] बरगद, बड़ का पेड़ । 
“परिमडल ने [परिमण्डल] वढाकार 
शरीर का आकार । 

णिग्घट ) देखो णिवटु । 

णिग्घटु | 

णिग्घट्ु वि [दे] निपुण, चतुर । 

णिग्वण देखो णिग्धिण । 

णिग्धत्तिञ् वि [दे] फेंका हुआ । 

णिग्धाय पुं [निर्धात] राक्षस-वंग का एक 


राजा । आधात | विजली का गिरता। 
व्यन्तर-कृत गर्जना । विनाश । उच्छेदन । 
णिग्धिण वि [निर्धुण] निर्देय । 


णिग्घेउं णिगिण्ह का हेंक़ू, । 

णिग्घोर वि [दे] दवा-हीन । 

णिग्घोस पुं [निर्घोष] महान्‌ अव्यक्त दब्द । 

णिघटु पुं [निधण्टु] शब्द-कोश । 

णिघस पुं [निकप] कसौटी का पत्थर । 
कसौटी पर की जाती सुवर्ण की रेखा । 

णिचय पुं [निचय] संग्रह । समूह। उपचय, 
पुष्टि 

णिचिअ वि [निचित]व्याप्त, भरपूर । निविड़, 
पुष्ट 

णिचुल वि [निचुल] वजुल वृक्ष । 

णिच्च वि [नित्य] भाश्वत। न, निरन्तर, 
सर्वदा । "“च्छणिय वि ["क्षणिक] निरन्तर 
उत्सववाला । "मडिया स्त्री ["मण्डिता] 
जम्ब वृक्ष । 'वाय पूं ["वाद] पदार्थों को 
नित्य माननेवाछा मत। "सो भ ["शस्‌] 
सदा। 'लछोअ, "लोग, शलोव पृ 
[लोक] एक वि द्याघर-राजा । ग्रहाधिष्ठायक 
देव-विद्ेप | न. नगर-विद्येप ॥ वि, सर्वदा 
प्रकाशवाला । 

णिन्च ठेखो णीय > नीच । 

णिन्चक्खु वि [निम्क्षुस्‌] अन्धा । 

णिन्चट्ट (अप) वि [गाढ़] निबिड । 

णिन्चय देखो णिच्छय । 
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णिच्चर-णिजुद्ध 


णिच्चर देखो णिव्वर । 
णिन्चल सक [क्षर] झरना, टपकना । 
णिच्चल सक [मुच] दु.ख को छोडना । 
णिच्चल वि [निश्चलू] स्थिर, दृढ़ । 
[पद] मुक्ति । 
णिच्चित वि | निश्चिन्‍्त ] चिन्ता-रहित, 
वेफिक्र । 
णिन्निट्ठु वि [निशचेष्ट] चेष्टा-रहित । 
णिनच्चिद (शौ) देखो णिच्छिय । 
णिच्चुज्ञजीव ,वि [नित्योद््योत] सदा प्रकाश 
णिच्चुल्नोअ | युक्त | पुं. ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क 
देव-विशेष । न, एक विद्यावर-नगर । 
णिच्चुज्जोअ पु [नित्योद्योत] नन्‍्दीइवर 
द्वीप के मध्य की दक्षिण दिशा में स्थित एक 
अजनगिरि । 
णिच्चुडु वि [दे] उद्वृत्त, बाहर निकला 
हुआ । निर्दय । 
णिच्चुव्विग्ग वि [नित्योद्धिग्न] सदा खिन्न । 
पिन्नेंट्ठ देखो णिन्चिट्ठ । 
णिन्नेयण वि [निरचेतन] चेतना-रहित । 
णिद्चोउया स्त्री [नित्यतुंका] हमेशा रजस्वछा 
रहनेवाली स्त्री । 
णिच्चोय सक [दे] निचोडना । 
णिन्नोरिक्क न [निश्चीय] चोरी का अभाव । 
णिच्छइय वि [नैश्वयिक] निमश्चय-सम्बन्धी । 
पु. निश्चय नय, द्रव्याथिक नय, परिणाम- 
बाद । 
णिच्छठम वि [निरछदझात्‌] कपट-रहित, 
माया-वर्जित । 
णिच्छक्क वि [दे] निर्ंज्ज, घृष्ट। अवसर को 
नही जाननेवाला । 
णिच्छम्म देखो णिच्छठम । 
णिच्छय सक [निर्‌+चि] निश्चय करना । 
णिच्छय पूं [निश्चय] निर्णय । नियम, अवि- 
नाभाव | द्रव्याधिक नय, वास्तविक पदार्थ 


भपय न 


पापघन्दधानओ ॥ 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


३८९ 


कहा स्त्री [कथा] अपवाद । 

णिच्छल्ल सक [छिंद्‌] छेदना, काटना । 

णिच्छाय वि [निरछाय] कान्चि-रहित, शोभा- 
होन । 

णिच्छारय वि [निस्सारक] सार-रहित । 

णिच्छिडु वि [निरिछद्र] छिद्र-रहित । 

णिच्छिण्ण वि [निच्छिन्न] पृथक-कृत, काटा 
हुआ । 

णिच्छिदद्‌ देखो णिच्छिडु । 

णिच्छिय वि [निश्चित] निश्चित, निर्णाति, 
असन्दिग्ध । 

णिच्छीर वि [नि क्षीर] दुग्ब-वर्जित । 

णिच्छुड वि [दे] करुणा-रहित । 

णिच्छूटु वि [निरछुटित] निर्मुक्त । 

णिच्छुभ सक [नि+क्षिप्‌] बाहर निकालना । 
फेंकता । 

णिच्छुभ पुं [निक्षेप] निष्कासन । 

णिच्छूहू सक [नि +क्षिप्‌] डालना । 

णिच्छुहण। स्त्री [निक्षेपणा] बाहर विकलते 
की आज्ञा, निर्भ॑तर्पता । 

णिच्छुढ वि [नि्षिप्त] उद्वृत्त । निर्मत । 
फेंका हुआ । निष्कासित । 

णिच्छुढ न [निष्ठ्युत] थूक, खखार । 

णिच्छोड सक |निर्‌ + छोटय्‌] बाहर निकलने 
के लिए घमकाना । निर्भ॑त्सन करना । छुड़- 
वाना । 

णिच्छोडग न [निरछोटन] निर्भत्सन, बाहर 
निकालने की घमकी । 

णिच्छोडिअ वि [निरछोटित] तफा किया 
हुआ । 

णिच्छोल सक [ निर्‌+ तक्ष्‌ ] छोलना | 

णिजतिय वि [नियन्त्रित] नियमित, अंकु- 
शित । 

णिजिण्ण देखो णिज्जिण्ण । 


णिजज देखो णिउंज 5 नि + यज । 


लक दे धो ट 
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णिजोजण न॒[नियोजन] नियुक्ति, कार्य में 
लगाना, भारभर्पण । 

णिजोज देखो णिओअ । 

णिज्ज वि [दे] सोया हुआ । 

णिज्जण वि [निर्जन] विजन, सुनसान । न 
एकान्त स्थान । 

णिज्जप्प वि [निर्याप्य] निर्वाह-कारक | 
निर्बल, बल को नही वढानेवाला । 

णिज्जर सक [निर्‌+जु] क्षय करना। 
कर्म-पुदूगलो को आत्मा से अलग करना । 

णिज्जरण न [नि्ज॑रण] नीचे देखो । 

णिज्जरणा स्त्री [निर्जरणा] नाश, क्षय । 
कर्म-क्षय । जिससे कर्मो का विनाश हो ऐसा 
तप । 

णिज्जरा स्त्री [निर्जरा] कर्म-विनाश । 

णिज्जरिय वि [निर्जीण॑] विनाश-प्राप्त । 

णिज्नव वि [निर्याप| निर्वाह करामैवाला । 

णिज्नवग वि [निर्यापक] निर्वाह करनेवाछा । 
आराधक | पु. जैनमुनि-विशेष जो शिष्य 
के भारी प्रायश्चित्त का भी ऐसी तरह से 
विभाग कर दे कि जिससे वह उसे निवाह 
सके । 

णिज्नवणा स्त्री [निर्यापना] निगमत, दर्शित 
का प्रत्युन्चारण | हिसा । 

णिज्जवय देखो णिज्जवग । 

णिज्जविउ वि [निर्यापयितृ] ऊपर देखो । 

णिज्जा अक |निर्‌ + या] बाहर निकालना । 

णिज्जाण न [निर्याण]] वाहर निकलना, 
निर्गम । आवृत्ति-रहित गमन । मोक्ष । 

णिज्जाणिय वि [नेर्याणिक] निर्गम-सम्बन्धी । 

णिज्जामग । पु [निर्यामक] कर्णघार, जहाज 
णिज्जामय # का नियन्ता । 

णिज्जामण न [निर्यापन] बदला चुकाना । 
णिज्जामय पु [निर्यामक] वीमार की सेवा- 


शुश्रपा करनेवाछ्ा मुनत्ति। वि. आराघना- 
कारक । 
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णिजोजण-णशिज्नञोमि 


णिज्जामिय वि [निर्यामित] पार पहुँचावा 
हुआ, तारित । 

णिज्जाय पुं [दें] उपकार । 

णिज्जाय वि [निर्यात] निर्गत, नि सृत । 

णिज्जायण न [निर्यातन]| वैर-शुद्धि, बदला । 

णिज्जावय देसो णिज्जामय । 

णिज्जास पुं [निर्यास] वृक्षों का रम, गाद । 

णिज्जिअ वि [निजित] पराभूत । 

णिज्जण सक [तिर्‌ + जि] जीतना । 

णिज्जिण्ण वि [निर्जार्ण] नाम-प्राप्त, क्षीण । 

णिज्जीव वि [ निर्जीव] चैतन्य-वर्जित । 

णिज्जुज [ निर्‌+युज्‌ ] उपकार करना । 

णिज्जुत्त वि [निर्युक]सम्बद्ध, संयुक्त । खचित, , 
जडित । प्रतिपादित । 

णिज्जत्ति स्त्री [नियुक्ति] व्याल्या, विवरण, 
टीका । 

णिज्जुद्ध देखो णिउद्ध । 

णिज्जूढ वि [नियूंढ] निस्सारित, निष्कासित । 
असुन्दर । उद्वृत, ग्रन्थान्तर से अवतारित। 
रहित । 

णिज्जूहू सक [ निर +यूहू ] परित्याग 
करना । रचना, निर्माण करना। वाहर 
निकालना । 

णिज्जूह पु [दे, निर्यूह] नीन्र, छदि, गृहाच्छा- 
दन, गोख | द्वार के पास का काए-विज्ञेप । 
दरवाजा । 

णिज्जूहुग वि [निर्यूहक] ग्रन्यान्तर से उद्धृत 
करनेवाला । 

णिज्जूहिअ वि [निहित] रहित । 

णिज्जोअ पु [दे] प्रकार, राशि। पुष्पो का 
अवकर । 


णिजल्नोअ , पु [नियोग] उपकरण, साधन । 
णिज्ञोग | उपकार । 

णिज्जोअ , पु [दे, मिर्योग] परिकर, 
णिज्जोग $ सामग्रो । 

णिज्नोमि पुं [दे] रज्जु, रस्सी । 
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णिज्ञ-णिड्ड्ह 


णिज्झ अक [ स्निह_ ] स्नेह करना । 

णिज्ञर अक [क्षि] क्षीण होना । 

णिज्ञर वि [दे] जोर्ण, पुराना । 

णिज्ञर पु |निर्श र] झरना । 

णिज्ञझरणी स्त्री [मिजझरणी] नदी । 

णिज्ञा सक [नि+ ध्ये] देखना, निरीक्षण 
करना । 

णिज्ञा सक [त्तिर्‌ +ध्यें] विशेष चिन्तन 
करना । 

णिज्झाइत्तु वि [निध्यातृ | देखनेवाला, 
निरीक्षक । 

णिज्ञाइत्तु वि [निर्ध्यातृ] अतिशय चिन्तन 
करनेवाला । 

णिज्ञाइय वि. [निध्यात] दृष्ट, विलोकित । 
न, दर्शन, निरीक्षण । 

णिज्झाडिय वि [निर्धाटित] विनाशित । 

णिज्ञाय वि [दें] दया-रहित । 

णिज्ञाय वि [निध्यात] दृष्ट, विलोकित । 

णिज्झ्र वि [दे] जीर्ण, पुराना । 

णिज्ञझोड सक [छिद्‌] छेदवा, काटना। 

णिज्ञोसइत्तु वि [निझोपधितृ] क्षय करने- 
वाला, कर्मों का नाश करनेवाला । 

णिट्टंंक थि [दे] टक-च्छिन्न । विषम, असमान । 

णिट्ठुकिय वि [निष्ठद्धित] निश्चित, अव- 
घारित । 

णिट्टुआ अक | क्षर्‌ ] ठपकना, चुना । 

णिट्टुह अक [वि + गल ] गछ जाना । नष्ट 
होना । 

णिट्ठु देखो णिद्ठा > नि+स्था । 

णिट्ुय ३ सक [ नि+ स्थापय्‌ ] समाप्त 

णिद्दुव । करना, पूर्ण करना। अन्त 
करना, नाश करना । विद्येप रूप से स्थापन 
करना, स्थिर करना । 

णिट्ठुवय वि [निछ्ठापक] समाप्त करनेवाला । 

णिट्ठा अक [नि+स्था] खतम होना । समाप्त 
होना । 
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णिट्ठा स्त्री [निष्ठा] अन्त, अवसान, समाप्ति । 

| सद्भाव । "भासि वि [*भाषिन्‌] निछ्ा-पूर्वक 

बोलनेवाला, निशचय-पुर्वकः भाषण करने- 

| वाला | 

| णिट्ठाण न [निछ्ठान] सर्व-गुण-युक्त भोजन। 
दही वगैरह व्यज्जन । समाप्ति । 'कहा स्त्री 
कथा] भक्तनकथा-विशेष, दही वगरह 
व्यज्जन की बात-चीत । 

णिट्टिय वि [निछ्ठित] समाप्त किया हुआ, पूर्ण 
किया हुआ । नष्ट किया हुआ, विनाशित । 
स्थिर । निष्पन्न, सिद्ध | पुं, मोक्ष । 'टु वि 
["्थ] कृतकत्य । 'ट्वि वि ["र्थिन्‌] मुमुक्षु । 

णिट्टिय वि [नैप्तिक] निष्लावाला । 

णिद्ठीव पं [निष्ठीव] थूक । 

णिट्ठीवण स्त्रीन [निप्ठीवन] थूक, खखार। 
थूकना । 

णिट्ठुअ न [निष्ठयूत] थूक । 

णिट्ठुभय वि [निछ्ठीवक] थूकनेवाला । 

णिट्ठुयण देखो निट्टीवण । 

णिट्ठुर । वि [निष्ठुर] निछ्ठुर, परुष, कठिन । 

णिट्ठुल 

णिट्ठुवण न [नि्ठीवत्त] थूक खखार । बि. 
थूकनेवाला । 

णिट्ठुहू अक [नि+स्तम्भ्‌ ] निष्टम्भ 
करना, निश्रेष्ट होना, स्तव्ध होना । 

निट॒ठुह भक [ नि+छ्टीव | थूकना । 

णिट्ठुह वि [दे] स्तब्घ, निरचेष्ट । 

णिट्ठुहावण वि [निष्ठम्भक] निरचेष्ट करने- 
वाला, स्तव्घध करनेवाला । 

णिट्ठुहिआ न [दे] थूक, निष्ठीवन, खखार । 

णिड पु [दे] पिश्ञाच, राक्षस ! 

णिडल | न [ललाट] भाल । 

णिडाल 

णिट्ड न [नीड] पक्षि-्गृह । 

णिडुहण न [निर्दहन] जला देना । 

णिड्डुह देखो णिट्ठुअ 

(9॥0॥9/5॥0939५8 ७॥॥7॥.८0॥ . 
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णिणाय पृ [निनाद] आवाज । 

णिण्ण वि [निम्त] नीचा, अवस्तन । 

णिण्णक्खु क्रि [निस्सारयति] बाहर निक- 
ल्वा हे । 

णिण्णगा ल्‍्त्री [निम्नगा] नदी । 

णिण्णट् वि [निर्नष्ट] वाग-प्राप्त 

णिण्णय पूँ [निर्णय] निश्चय, अवधारण । 
फँमला । 

शिण्णया देखों णिएणगा । 

शिण्णार वि [निनंगर] नगर से निर्गत । 

णिण्णाला स्त्री दि] चल्चु । 

णिएणास सके [ निर+नाशग्र्‌ ] विनाश 
करना । 

णिण्णिद्दृ वि [निनिद्र] निद्रा-रहित । 

णिण्णिमेस वि [निर्निभेष] निम्मेष-रहित, एक- 
टक | चेंप्टा-रहित । अनुपणेगी । 

णशिएणी सक [निर्‌ + णी] नि*चय करना । 

णिण्णुए्णअ वि [निम्नोन्नत] कँचा-नीचा, 
विपम । 

णिण्णेह्‌ वि [नि स्नेह] स्नेह-रहित । 

णिण्ह्ड्या स्त्री [निद्लविका] लिपि-विद्येप । 


णिप्हग - प्‌ [निक्लव] सत्य का अपछाप 
णिण्ह्य । करनेवाला, मिथ्यावादी । बअप- 
णिण्हव ) लाप । 


णिण्हृव सक [नि+हनु] अपलाप करना । 

णिण्ड्वग वि [निद्वावक]अपलाप करनेवाल्य । 

णिण्हवण वि [निह्नवन] अपलाप-कर्त्ता । 

णिण्हविद देखो णिण्हुविद । 

णिण्हुय वि [निहनुत] अपलछूपित । 

णिण्टुव देखो णिप्हव >नि+ व 

णिण्हुविद (शो) वि [नि + कुत] अपलूपित । 

णितिय देखो णिच्च। 

णितुडित वि [नितुडित] टूटा हुआ, छिन्न । 

पित्त देखो णेत्त । 

णित्तम वि [निस्तमस्‌] अन्धकार-रहित । 
अनज्ञान-रहित । 
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णिणाय-णिदाह 


| णित्तल वि [दि] बनिवृत्त 
| णित्ति (अप) देखो णीड । 
| णित्तिस वि [निश्चिदा] कदणा हीन । 
। णित्तिरदि वि [दि] निरन्तर, अन्यवहित । 
| णिनिरडिअ वि [दे] त्रुटित, टूटा हुआ । 
णित्तुप्प वि [दि] स्नेह-रहित, धुत आदि से 
। ब्जित 
। शित्तुक् वि [निस्तुल] असाधारण । 
| णित्तुस वि [निस्तुप] तुप-रहित, विद्युद्ध । 
| णित्तेय वि [निस्तेजस्‌] तेज-रहित । 
| णित्थणण न [निस्तनन] विजय-सूचक ब्वनि । 
। णित्थर सक [निर्‌+त ] पार करना, पार 
| उतरना । 
' णित्थाण वि [नि.स्थान] स्थान-रहित, स्थान- 
| श्रप्ट 
| णित्थाम बि | नि.स्थामन्‌ | निर्वल, मन्द । 
| णित्थार सक [ निर्‌ >तारयू ] पार उता- 
 रना, तारना। वचाना, छुटकारा देंना। 
। उद्धार करना । 
' णित्थारग वि [निस्तारक] पार जानेवाला, 
। पार उतरनेवाला । 
| णित्थिण्ण वि[निस्तीर्ण] उत्तीणं, पार-प्राप्त 
| जिसको पार किया हो वह । 
| णिदंस सक [| नि+दर्शय ] उदाहरण । 
| बतलाना, दृष्टान्त दिखाना । दिखाना । 
। णिदंसण न॒[निदर्शन] उदाहरण, दृष्टान्त । 
| दिखाना । 
। णिदरिसण देखो णिदंसण । 
| णिदरिसिम वि [निदर्शित] उपदर्शित, बत- 
| छाया हुआ | 
णिदा स्त्री [दि] ज्ञान-युक्त वेदना । जानते हुए 
भी की जातो प्राणि-हिंसा । 
| णिदाण देखो णिआण । 
| णिदाया देखो णिदा । 
। णिदाह पुं [निदाघ] घाम, उप्ण। प्रीप्म- 
काल | जेंठ मास | तीसरे नरक का एक 
॥80॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


णिदाह-णिद्धमाय 


नरक-स्थान । 
णिदाह पु [निदाह] असाधारण दाह" 
णिदेस पु [निदेश ] आज्ञा, हुकुम । 
णिदेसिअ वि [निदेशित] प्रदर्शित। उच्त, 
कथित । 
णिदोच्च न [दे] भय का अभाव। स्वास्थ्य, 
तन्दुसस्ती । 
णिद्ंझ्ाण न [निद्राध्यान] निद्रा में होता 
ध्यान, दुर्ष्यान-विशेष । 
णिद्ठंद वि [निर्दन्द्र] दन्द्र-रहित, क्लेश-रहित । 
णिद्दृभ वि [निरदंम्भ] दम्भ-रहित, कपट-रहित । 
णिहडी (अप) देखो णिद्दा 5 निद्रा । 
णिहृडढ वि. [निर्दे्य] जलाया हुआ, भस्म 
किया हुआ | पु, नृप-विद्येप । रत्लप्रभा-नामक 
नरक-पृथिवी का एक नरकावास। "मज्ञ पूं 
मध्य] तरकावास-विदशेप, एक नरक-प्रदेश । 
शवत्त पु [गवर्त] नरकावास-विशेष । ? सिद्ठू 
पुं [पवशिष्ट] नरक-प्रदेश-विदेप । 
णिहय वि [निर्देय] निप्ठुर । 
णिहलूण न [निरदंलन] मर्दन, विदारण । वि. 
मर्दन करनेवाला । 
णिदृहू सके [ निर्‌+दह्‌ ] जला देना, 
भस्म करना । 
णिद्दा अक [नि+द्रा] निद्रा छेता । 
णिह्दा स्त्री [निद्रा] नीद । वह निद्रा जिसमे 
एकाघ आवाज देने पर ही आदमी जाग उठे । 
“अंत वि [व्‌] निद्रायुक्त, निद्नित । “करी 
स्त्री. लता-विशेप । "णिद्दा स्त्री [निद्रा] वह 
निद्रा जिसमे बड़ी कठिनाई से आदमी उठाया 
जा सके । "ल, "लु वि [वत्‌] निद्रावाला। 
"व वि [प्रद] निद्रा देनेवाला । 
णिद्दाअ वि [निद्रात] जो नींद में हो । 
णिद्दाअ वि [निर्दाव] अग्ति-रहित । 
णिद्दाअ वि [निर्दाय] पैतुक घन से वर्जित 
णिद्दाणी स्त्री [निद्राणी] विद्यादेवी-विशेष । 
णिद्दाया देखो णिदा । 
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णिद्दारिअ वि [निर्दारित] खण्डित, विदा- 
रि्ति। 

णिद्दाव वि [निर्दाव] दावानल़-रहित । जगल- 
रहित । 

णिह्िदु वि [निर्दिष्ट] कथित, उक्त । प्रति- 
पादित, निरूपित । 

णिट्दिट्ठु वि [निर्देष्ट] निर्देश करनेवाला । 

णिद्दिस सक [निर_+दिश्‌] उच्चारण करना, 
कथन करना । प्रतिपादन करना, निरूपण 
करना । 

णिद्दुक्ख वि [निर्दु ख] दु ख-रहित, सुखी । 

णिददुर पु [दे. नेत्त र] देश-विशेष । 

णिद्दूसण वि [निर्देपण] निर्दोष । 

णिद्देस पु [निर्देश] लिंग या अर्थ-मात्र का 
कथन । विशेष का अभिधान । निश्चयपूर्वक 
कथन । प्रातपादन, निरूपण । भाज्ञा । वि, 
जिसको देश-निकाले की आज्ञा हुई हो वह । 


णिद्देसग ! वि [निर्देशक] निर्देश करने- 
णिह्देसय / वाला ) 


णिद्दोत्थ न [निर्दों स्थ्य] दु स्थता का अभाव । 
वि, स्वस्थ । 

णिद्दोस वि [निर्दोष] दुषण-वर्जित, विशुद्ध । 

णिद्ध न [स्निग्ध] स्नेह, रस-विद्येंप । वि, 
स्नेहयुक्त, चिकना । कान्ति युक्त । 

णिद्धत वि [निर्ष्मात] अग्नि-सयोग से विश्ञो- 
घित, मल-रहित । 

णिद्धधस वि [दे] निर्दय । निर्लज्ज । 

णिद्धण वि [निर्धन] अक्िंचन । 

णिद्धण्ण वि [निर्धान्य] घान्य-रहित । 

णिद्धम वि [दे] अविभिन्न गृह, एक ही घर में 
रहनेवाला । 

णिद्धमण न [दे] खाल, मोरी, पानी जाने का 
रास्ता । 

णिद्धमण न [निर्ध्मान] तिरस्कार । पु. यक्ष< 
विशेष । ु 

णिद्धमाय वि [दे] अविभिन्न-गृह, एक ही घर 
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रेप्४ं 


में रहनेवाला । 
णिद्धम्म वि [दि] एक ही तरफ जानेवाला । 
णिद्धम्म वि [निर्धम॑न्‌] धर्म-रहित, अधर्मी । 
णिद्धय वि [दे] देखो णिद्धम । 
णिद्धाड सक [निर्‌+धाल्य ] बाहर निकाल 
देना । 
णिद्धारण न [निर्धारण] गुण या जाति आदि 


को लेकर समुदाय से एक भाग का पृथवक- ' 


रण । निश्चय, अवधारण । 
णिद्धाव सक [निर्‌+धाव] दोड़ना । 
णिद्धुण सक [निर+धू] विनाश करना। 


दूर करना । 
णिद्धुणिय , वि [निर्धत] विनाशित, नष्ट 
णिद्दुय | किया हुआ । अपनीत । 
णिद्धूम वि [निधृम] धूम-रहित । एक तरह 
का अपलक्षण । 

णिद्धूय देखो णिद्धुय । 


णिद्धोअ वि [निर्धात] घोया हुआ । निर्मल । 


णिद्धोभास वि. [स्निग्धावभास] चमकीला, 
स्तिग्धपन से चमकता । 
णिधण न [निधन] विनाश, मौत । 


णिधत्त वि [निधत्त] निकाचित, निश्चित । न. 
बँघे हुए कर्मों का तप्त सूची-समूह की तरह 
अवस्थान । वि, निविड़ भाव को प्राप्त कर्म- 
पुदूगल । 

णिधत्ति स्त्री [निधत्ति] करण-विशेष जिससे 
कर्म-पुदुगल निथिड रूप से व्यवस्थापित होता 
हैँ । 

णिधम्म देखो णिद्धम्म * निर्भर्मन्‌ । 

णिधाण देखो णिहाण । 

णिघधूय देखो णिद्धुण । 

णिल्ताम सक [निर्‌ + नमय्‌] झुकाना । 

णिपदु न [दे] गाढ । 

णिपडिय वि [निपतित] नीचे गिरा हुआ । 

णिपा सक [नि+ पा] पीना । 
णिवाइ वि [निपातिन्‌] नीचे गिरने-वाला। 
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णिद्धम्म-णिप्पलिवयण 


| सामने गिरनेवाला । 
' णिप्र पु [निपूर] नन्दीवृक्ष । 
णिप्प॑अंप देखो णिप्पकप । 
णिप्पएस वि [निष्प्रदेश] प्रदेश रहित । पूं 
परमाणु । 
णिप्पक वि [निष्पद्ू:] कर्दम-रहित । 
' णिप्पकिय वि [निष्प्धितु] पंक-रहित । 
णिप्पल्ल सक [निर्‌+पक्षय्‌] पक्ष-रहित 
करना । 
, णिप्पद वि [निष्पन्द] चलन-रहित, स्थिर । 
णिप्पकप वि [निः्मकम्प) कम्प-रहित, 
स्थिर । 
णिप्पवख वि [निष्पक्ष] पक्ष-रहित । 
णिप्पगल वि [निष्प्रगल] चूनेवाला । 
णिप्पच्चवाय वि [निष्प्रत्यवाय] प्रत्यवाय- 
रहित, निविष्न । निर्दोष, विशुद्ध, पवित्र । 
णिप्पच्छिम नि [निष्पश्चिम] अन्तिम, अन्त 
फा । परिशिष्ट, अवशिष्ट । 
णिप्पट्ु वि [दे] अधिक । 
णिप्पट्ट वि [नि.स्पष्ट] अस्पष्ट, अव्यक्त ! 
“पंसिणवागरण वि ["प्रश्नव्याकरण] 
निरुत्तर किया हुआ । 
णिप्पट्टु वि [नि.स्पृष्ट। नही छूजा हुआ । 
णिप्पडिकम्म वि [निष्प्रतिकर्मत्‌] संस्कार- 
रहित, परिष्कार-वर्जित, मलिन । 
णिप्पडियार वि [निष्प्रतिकार] निरुपाय । 
णिप्पणिअ वि [दे] पानी से धोया हुआ । 
णिप्पण्ण देखो णिप्फण्ण । 
णिप्पष्ण वि [निष्प्रज्ञ] बुद्धि-रहित । 
णिप्पत्त वि [निष्पत्र] पत्र-रहित । 
णिप्पत्ति , देखो णिप्फत्ति । 
णिप्पद्दि | 
णिप्पभ वि |निष्प्रभ] निस्तेज, फीका । 
णिप्परिग्गह वि [निष्परियग्रह] परिग्रह-रहित । 
णिप्पलिवयण वि [निष्प्रतिवचन] निरुत्तर, 
उत्तर देने में असमर्थ । 
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णिप्पसर-णिबु् 


णिप्पूसर वि [निष्प्रसर| जिसका फैलाव न 
हो । 

णिप्पह देखो णिप्पभ । 

णिप्पाइय देखो णिप्फाइय । 

णिप्पाण वि [निष्प्राण] निर्जीब । 

णिप्पाल देखो णेपालू । 

णिप्पाव पुं [निष्पाप] एक दिन का उपवास । 

णिप्पाव देखों णिप्फाव । 

णिप्पिच्छ वि [दे]ऋजु, सरल | दृढ, मजबूत । 

णिप्पिट्टू वि [निष्पिप्] पीसा हुआ । न. पेषण 
की समाप्ति ) 

णिप्पिवास वि [निष्पिपास] पिपासा-रहित, 
नि'स्पृह । 

णिप्पिवासा स्त्री [निष्पिपासा] स्पृह्ठ का 
अभाव । 

णिप्पिह वि [नि स्पुह] स्पृहा-रहित, निर्मम । 

णिप्पीडिअ वि [निष्पीडित] दबाया हुआ । 

णिप्पीलण न [निष्पीडन] दवाव, दवाना । 

णिप्पीलिय देखो णिप्पीडिआ निचोडा हुआ । 

णिप्पुसण न [निष्पुसत] पोंछना, मार्जन। 
अभिम न । 

णिप्पुन्न वि [निष्पुण्य] पुण्य-रहित । 

णिप्पुन्नग वि [निष्पुण्यक] पुण्य-रहित । 
पुं. एक कुलपुत्र । 

णिप्पुलाय पुं [निष्पुलाक] आगामी चौवीसी मे 
होने वाले एक जिन-देव । 

णिप्पुलाय वि. [निष्पुलाक] चारित्-दोष से 
रहित । 

णिप्फद देखो णिप्पंद । 

णिप्फस वि [दे] निस्त्रिश, निर्दय । 

णिप्फब्न अक [निर_+पद] नीपजना, उप- 
जना, सिद्ध होना । 

णिप्फडिअ वि [निस्फटित] विशीर्ण । जिसका 
मिजाज ठिकाने पर न हो । अकुद-रहित । 

णिप्फण्ण वि [निष्पन्न] नीपजा हुआ, बना 
हुआ, सिद्ध । 
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णिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, सिद्धि । 
णिप्फरिस वि [दे] निर्दय । 

णिप्फल वि [निष्फल] फछ-रहित, निरर्थक । 
णिप्फाअ देखो णिप्फाव । 

णिप्फाय सक | निर + पाउय्‌ ] नीपजाना, 
बनाना, सिद्ध करना । 

णिप्फायग वि [निष्पादक] नीपजानेवाला, 
बनानेवाला, सिद्ध करनेवाला । 

णिप्फाव पुं. [निष्पाव] धान्य-विशेष, वलल । 
एक माप, बाँट-विद्ेष । 

णिप्फिड अक [ नि+स्फिट्‌ ] बाहर 
निकलता । 

णिप्फुर पुं [निस्फुर] प्रभा, तेज । 

णिप्फेड पु [निस्फेट] निर्गंमन, बाहर निक- 
लना । 

णिप्फेडय वि [भनिस्फेटक] बाहर निकालने- 
बाला । 

णिप्फेडिय वि [निस्फेटित] निस्सारित, 
निष्कासित । भगाया हुआ, नसाया हुआ । 
अपहृत, छीना हुआ । 

णिप्फेडिया स्त्री [निस्फेटिका] अपहरण, 
चोरी । 

णिप्फेस पु. [दे] आवाज निकलना । 

णिप्फेस पुं [निष्पेष] पीसना । संघर्ष । 

णिबंध सक [नि+ बन्ध्‌] बाँघता । करना । 
उपार्जन करना । 

णिवंध पुन [निवन्ध]सम्बन्ध, सयोग । आग्रह, 
हुठ । 

णिबधण न [निवन्धन] कारण, प्रयोजन, 
निमित्त । 

णिबद्ध वि [निबद्ध] बँधा हुआ। संयुक्त, 
सम्बद्ध । 

णिबिड वि [निबिड] सानद्र , गाढ । 

णिवुक्क [दे] देखो णिव्बुक्क । 

णिबुड्ड शक [नि + मस्ज्‌ू] निमज्जन करना, 
इबना । 
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णिवुड्ड वि [निमग्न] डूबा हुआ, निमग्त । 
णिधोल देखो णिवुद्ट > नि+ मस्जू । 


णिवोह पुं [तिवोब] प्रकृष्ट बोध, उत्तम , 


ज्ञान | अनेक प्रकार का वोच । 
णिव्यथ पुं. [निर्वन्ध] आग्रह । 


णिव्वकण न निव॑न्धत] निवन्बन, हेतु, 


कारण । 

णिव्वल देखो शिव्वक ८ निर्‌ + पद्‌ । 

णिव्वल्न वि [निर्वल] बल-रहित, दुर्वल । 

णिर्व्वाह अ [निर्वेहिस्‌] अत्यन्त बाहर । 

णिव्याहिर वि [निर्वाह्मय] वाहर का, वाहर 
गया हुआ । 

णिव्युक्क वि [दे] मूल-रहित । 

णिव्वुड्ड देखों णिव्वुडडु > निमग्न । 

णिग्मछ देखो णिव्भच्छ । 

णिव्भंजण न [दें] पकवान्न के पकाने पर जो 
शेप घृत रहता है वह 

णिव्मंत वि [निर्श्नान्त] संशय-रहित । 

णिठ्भग्ग न [दि] बगीचा । 

णिव्मग्ग वि [निर्भाग्य| भाग्य-रहित, कम- 
नसीब, अभागा । 

णिव्भच्छ सक [ निर_+भत्स ] तिरस्कार 
करना, अपमान करना, अवहेंलनता करता, 
आक्रोश-पुर्वक अपमान करता । 

णिव्मय वि [निर्भय] भय-रहित, निडर । 

णिव्मर सक [निर_+भू]भरना, पूर्ण करना । 

शिव्भर वि [निर्भर] पूर्ण, भरपुर, व्यापक, 
फैलनेवाला । 

णिव्मिद सक [निर +भिद्‌] तोड़ना, विदा- 
रण करना । 

णिव्मिच्च वि [निर्भक] भय-रहित । 


गिव्भ्िज्जत ! देखो णिव्भिद । 
पणिव्भिज्ञमाण ! का कवकू । 


णिव्भिट्ट वि [दे] आक्रान्त । 


णिव्मिण्ण वि [नि्चिन्न) विदारित, तोड़ा 


हुआ। विद्ध । 
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णिवुट्-णिमित्त 


शिव्मीअ वि [निर्भीक]भय-रहित, निडर । 

णिव्मुग्ग वि [दे] भग्न, खण्डित। 

णिव्भुय देखो णिभुअ । 

णिठ्भेय पुं. [निर्भेद] भेदत, विदारण । 

णिव्मेरिय वि [निर्भेरित] प्रसारित, फैलाया 
हुआ । 

णिभ देखो णिह 5 निभ । 

णिभग पुं [निभज्भ] भज्ञन, खण्डन, त्रोटन । 


' णिभ्चच्छण देखो णिव्भच्छण । 
| णिभाक सकः [नि+भालय्‌] देखना, 


निरीक्षण करना । 

णिभिअ ) देखो णिहुअ । 

णिभुअ | 

णिम्लेल सक[निर +भेलय्‌ ] वाहर करना । 

णिभेलण न [दि] गृह, स्थान । 

णिम सक [नि + अस्‌] स्थापन करना । 

णिमंत सक [नि + मन्त्रयू] निमन्त्रण देना । 
न्यौता देना । 

णिमग्ग वि [निमग्न] डूबा हुआ ।“जला स्त्री. 
नदा-विशेष । 

णिमज्ज अक [नि+ मस्ज्‌] डृबना, निमज्जन 
करना । 

णिमज्ञग वि [निमज्जक] निमज्जन करने- 
वाला । पुं वानप्रस्थाश्रमी तापस-विशेष जो 
स्‍्तान के लिए थोड़े समय तक जलाजय में 
निमग्न रहते हैं । 

णिमाणिअ देखो णिम्माणिअ ऊ निर्मानित । 

णिमि सक [नि+ युज्‌] जोड़ना । 

णिमिअ वि [न्यस्त] स्थापित, निहित । 

णिमित्र वि [दे] सूंघा हुआ | 

णशिमिण देखो णिम्माण 5 निर्माण । 

णिमित्त न [निमित्त ] हेतु | सहकारि-कारण । 
भविष्य आदि जानने का एक गास्त्र ! अती- 
न्द्रिय ज्ञान में कारण-मत पदार्थ । जैन 
साधुओं की शिक्षा का एक दोप । “पिंड पु 
["पिण्ड] भविष्य आदि बतला कर प्राप्त की 
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| णिम्मज्जिय वि [निर्माजित] उपलिप्त । 


णिमित्ति वि [निमित्तिनु] निमित्त-शास्त्र का | णिम्मण वि [निर्मनस्‌] मन-रहित । 


जानकार । 

णिमित्तिअ देखो णेमित्तिअ । 

णिमिल्ल अक [नि+मील] आँख मीचना । 

शिमिल्ल वि [निमीलित] मद्रित-तेत्र । 

णिमिल्लण देखो णिमीलण । 

णिमिस अक [नि +मिप] आँख मृ दत्ता । 

णिमिस पं [निर्मिप] नेन्र-सकोच, अक्षिमीलन 
पलक मारने भर का समय । 

णिमीलण न [निमीलन] अक्षि-सकोच । 

णिमीलिआ वि [निमीलित] मुद्रित (मेन्न)। 

णिमीस न [निमिश्र] एक विद्याघर-तगर । 

णिमे सक [नि + मा] स्थापन करना । 

णिमेण न [दे] स्थान, जगह । 

णिमेल स्त्रान [दि] दन्‍्त-मास । 

णिमेस पु [निमेप] विमीलन, अक्षि-सकोच, 
पलक का गिरना, पलक । 

णिम्मेसि देखो णिमे । 

णिसेसि वि [निमेपिन्‌] आँख मं दतेवाला । 

णिम्म सक [निर+मा] बनाना, निर्माण 
करना । 

णिम्म पुस्त्री [नेम] जमीन से ऊँचा निकलता 
प्रदेश । 

णिम्मइअ वि [निमित] रचित, कृत । 

णिम्मंथण न [निर्मथन] विनाश । वि. 
विनाशक । 

णिम्मंस वि [निर्मास] मास-रहित, शुष्क । 

णिम्मसा स्त्री [दे] चामुण्डा देवी । 

णिम्मसु वि [दे. निःइमश्षु] तरुण । 

णिम्मविखअ देखो णिम्मच्छिअ 5 निर्मक्षिक । 
णिम्मच्छ सक [नि + स्रक्ष] विलेपन करना । 
णिम्मच्छर वि [निर्मात्सय॑] ई््या-रहित । 

णिम्मच्छिआ न [निर्मक्षिक] मक्षिका का 
अन्ाव । निर्जनता । 

णिम्मज्जाय वि [निर्मर्याद] मर्यादा-रहित । 
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णिम्मणुय वि [निर्मनुज] मनुष्य-रहित । 
णिम्महग वि [निर्मदेक) निरन्तर मर्दत 

, करनेवाला । पं, चोरों की एक जाति । 

, णिम्महिय वि [निर्मेदित] जिसका सर्दंत किया 

गया हो । 

| णिम्मम वि [निर्मम] ममता-रहित नि'स्पृह । 

। प्‌ भारतवर्ष के एक भावी जिनदेव । 

| णिम्मय वि [दे] गत, गया हुआ । 

| णिम्मल वि निर्मल] मल-रहित, विजुद्ध । पु 

| बरह्म-देवलोक का एक प्रस्तर । 

| णिम्मलल न [निर्माल्य] देव का उच्छिष्ट 
द्र्व्य। 

णिम्मव॒ सक [निर+मा] बनाना, रचना, 
करना | 

णिम्मव सक [ निर्‌+मापय्‌ ] बनवाना, 
कराना, रचना करना | 

णिम्मवदत्तु वि [निर्मापयितृ] बनवानेवाला । 

णिम्मह सक [गर्म] जाना, गन करना। 
अक, फैलना । 

णिम्मह पु [निर्मंथ] विनाश । वि. विनाशक। 

णिम्मा देखो णिम्म । 

णिम्माण सक [निर+मा] बनाना, करना, 
रचना । 

णिम्माण न॒ [निर्माण] रचना, बनावट, 
कृति । गरीर के अग्रोपाग के निर्माण में 
नियामक कर्म-विशेष । 

णिम्माण वि [निर्मात] मान-रहित । 

णिम्माणअ वि [निर्मापक] बनानेवाला । 

णिम्माणिअ वि [निर्मानित] अपमानित, 
तिरस्कृत । 

णिम्माणुस वि [निर्मानुप] मनुष्य-रहित । 

णिम्माथ वि [निर्मात] रचित, विहित, कृत । 
निपुण, अभ्यस्त, कुशल । 

णिम्माय न [निर्माय] निविकृतिक तप । 
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णिम्मालिअ देखो णिम्मल्ल । 

णिम्माव सक [निर्‌+मापय्‌] बनवाना, 
करवाना । 

णिस्मिअ वि [निर्मित] रचित, बताया हुआ । 
“शवाइवि ['वादिन्‌] जगत्‌ को ईव्वरावि- 
कृत माननेवाला । 

णिम्मिस्स वि [निर्मिश्च] मिला हुआ, मिश्रित | 
“बलली स्त्री, अत्यन्त नजदीक का स्वजन | 

णिम्मीस वि [निर्मिश्र] मिश्रण-रहित । 

णिम्मीसुअ वि [दे] दाढी-मूंछ-वर्जित । 

णिम्मुक्कू वि [निमुक्त] मुक्त किया गण । 

णिम्मुकस पुं [निर्मोक्ष] मुक्ति, छुटकारा । 

णिम्मूछ वि [निर्मल] मूल-रहित, जिसका मूल 
काटा गया हो वह । 

णिम्मेर वि [ निर्मर्याद ] मर्यादा-रहित, 
निर्लज्ज 

णिम्मोअ पु [निर्मोक] कश्चुक, सर्प की त्वचा । 

णिम्मोअणी स्त्री [ निर्मोचती ] कश्चुक, 
निर्मोक । 

णिम्मोडण न [निर्मोटन] विनाश । 

णिम्मोल्ल वि [निर्मुल्य] मूल्य-रहित । 

णिम्मोह वि [निर्मोह] मोह-रहित । 

णिरइ स्त्री [निऋ ति] मूल-नक्षत्र का अधि- 
छायक देव । 

णिरइयार वि [निरतिचार] अतिचार-रहित, 
दूपण-वर्जित । द 

णिरइसय वि [निरतिशय] मत्यन्त, सर्वाधिक । 

णिरईआर देखो णिरइयार । 

णिरकुस वि [निरडूद | अंकुश-रहित, 
स्वच्छन्दी । 

णिरगण वि [निरज्भण] निर्लेप । 

णिरंगी स्त्री [दि] घूंघट । 

णिरजण वि [निरव्जन] निर्लेप । 

णिरंतय वि [निरन्तक] अन्त-रहित । 
णिरतर वि [निरन्तर] व्यववान-रहित । 
णिरंतराय वि [ निरन्तराय ] निविष्त, 
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निर्वाघ । व्यवधान-रहित, सतत । 

णिरतरिय वि [निरन्तरित] अन्तर-रहित, 
व्यवधान-रहित । 

णिरध वि [नीरन्ध्र] छिद्र-रहित । 

णिरवर वि [निरम्बर] वस्त्र-रहित । 

णिरंभा स्त्री [निरम्भा] वेरोचन इन्द्र की एक 
अग्र-महिपी । 

णिरस वि [निरंश] अंश-रहित, अखण्ड, 
सम्पूर्ण । 

णिरंह” वि [निरहस्‌] निर्मल, पवित्र । 

णिरक्ष पुं [दे] चोर । पृष्ठ, पीठ । वि, स्थित । 

णिरक्किय वि [निराकृत] अपाकृत, निरस्त । 

णिरकख सक [निर्‌+ईक्ष ] निरीक्षण 
करना, देखना । 

णिखखर वि [निरक्षर] मूर्ख, ज्ञान-रहित । 

णिरगार वि [निराकार] आाकार-रहित । 

णिरुगल वि [निरगंल] रुकावट से रहित! 
स्वैरी, निरंकुद । 

णिरच्चण वि [निरचन] अर्च॑न-रहित । 

णिरद्ु वि [निरथ] निष्प्रयोजन, निकम्मा। 
न. प्रयोजन का अभाव । 

णिरण वि [निऋ ण] करज से मुक्त । 

णिरणास देखो णिरिणास > नश्‌ । 

णिरणुकप वि [निरनुकम्प] अनुकम्पा-रहित । 

णिरणुक्कीस वि [निरनुक्रोश] निर्दय । 

णिरणुताव वि [निरनुताप] पश्चात्ताप-रहित । 

णिरत्थ वि [निरस्त] अपास्त, निराक्तत । 

णिरत्थ 3वि [ निरथं,'क ] अपार्थक, 

णिरत्थग | निकम्मा, निष्प्रयोजन । 

णिरत्थय 

णिरत्नय पु [निरन्वय] अन्वय-रहित । 

णिरुप्प अक [स्था] बैठना । 

णिरप्प पु [दे] पृष्ठ, पीठ । वि. उद्देष्टित । 

णिरप्पण वि [निरात्मीय] परकीय । 

णिरभिग्गह वि [निरभिग्रह] अभिम्रह-रहित । 

णिरभिराम वि [निरभिराम| असुन्दर । 
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णिरभिलप्प-णिरावाह 


णिरभिलप्प वि [निरभिलाप्य]अनिवंचनीय । 


णिरभिस्संग वि [निरभिष्वद्ध] आसक्ति- 
रहित, नि स्पृह । 
णिरय पुं [निरय] नरक, पाप-भोग-स्थान | 
मरक-स्थित जीव। "पाल पुं. देव-विशेष । 
णबलिया स्त्री [॥वलिका]जैन आगम-पग्रन्थ- 
विशेष । नरक-विशेष । 
णिरय वि [निरत] आसक्त | तत्पर, तल्‍्लीन । 
णिरय वि [नीरजस्‌] रजो-रहित, निर्मल । 
णिरव सके [वुभुक्ष्‌ ] खाने की इच्छा करना | 
णिरव सक [आ +क्षिप्‌] आक्षेप करता । 
णिरवइक्ख वि [निरपेक्ष] निरीह, नि स्पुह । 
णिरवकख वि [निरवकाइक्ष] स्पृहा-रहित । 
णिरवक्ंखि वि [निरवकाडिक्षन्‌] नि स्पृह । 
णिरवगाह वि [निरवगाह) अवगाहव-रहित । 
णिखग्गह वि [निरवग्रह] निरंकुश, स्व- 
च्छ्न्दी | 
णिरवच्च वि [निरपत्य] नि'सन्‍्तान । 
णिरज्न वि [निरवद्य) निर्दोप, विशुद्ध । 
णिरवणाम देखो णिरोणाम | - 
णिखयव्ख देखो णिरवइक्ख। _-.- 
णिख्यव वि. [निरवयव] अवंयवनर॒हितत, 
तिरंश । चस्ञ् 
णिरवयास वि [निर्वकाश] अवकाश-रहित । 
णिरवराह वि [निरपराध] बेगुनाह । 
णिखराहि वि [निरपराधिन्‌| ऊपर देखो । 
णिरवलंव वि [निरवलम्ब] असहाय । 
णिरवलाव वि [निरपलाप] अपलाप-रहित । 
गुप्त बात को प्रकट नहीं करनेवाला । 
णिरवसंक वि [निरपशड्ू:] दुःशका-वर्जित । 
णिरवसर वि [निरवसर] अवसर-रहित । 
णिरवसाण वि [निरवसान] भन्त-रहिंत । 
णिरवसेस वि [निरवशेप] सकल । 
णिरवह्‌ सक [निर्‌+वह_] निर्वाह करना, 
निवाहना । 
णिरवाय वि [निरपाय] उपद्रव-रहित, विश्न- 
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वर्जित । निर्दोष, विशुद्ध । 

णिरविक्ख | 

णिरवेक्ख | देखो णिरवइक्ख । 

णिखेच्छ 

णिरस सक [निर्‌ + अस्‌] कषपास्त करता । 

णिरसण वि[निरशन]आाहार-रहित, उपोषित । 

णिरसण न [निरसन] निराकरण, हटा देना, 
खण्डन । 

णिरसि वि [निरसि] खड़ग-रहित । 

णिरस्साय वि [निरास्वाद] स्वाद-रहित । 

णिरस्सावि वि [निराख्राविन] नहीं टपकने- 
वाला, छिद्र-रहित । 

णिरहंकार वि [निरहंकार] गर्ब-रहित । 

णिरहारि वि [निराहारिन्‌] आहार-रहित । 

णिरहिगरण वि. [निरधिकरण] अधिकरण- 
रहित, हिंसा-रहित, निर्दोष । 

णिरहिलास वि [निरभिलाप] इच्छा-रहित | 

णिरहेउ वि [निहेँतु] कारणरहित । 

निराइअ वि [निरायत] हरूम्वा किया हुआ, 
विस्तारित । 

णिराउस वि [निरायुप्‌] आयु-रहित । 

णिराउह वि [निरायुध] नि शस्त्र । 

णिराकर । सक [निरा+क्व]निपेव करना । 

णिरागर ? दूर करना । विवाद का फैसला 
करना | 

णिरागस वि [निराकप॑] रक । 

णिरागार वि [निराकार] आक्ृति-रहित, 
अपवाद रहित । 

णिराणंद वि [निरानन्द| भानन्द-रहित, 
शोकातुर । 

णिराणिउ (अप) भ निश्चित । 

णिराणुकंप देखो णिरणुकंप । 

णिराणुवत्ति वि [निरनुवर्तित] अनुसरण 
नही करनेवाला । सेवा नही करनेवाला । 

णिराद वि [दे] नष्ट, विनाझ्न-प्राप्त। 


णिराबाघ | वि [निरावाध] आवाधा-रहित, 
णिराबाह & हरक्कत-रहित । 
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णिरामगध वि [निरामगन्ब]) दूपण-रहित, 
निर्दोप चारित्रवाला । 

णिरामग्र वि [निरामय] रोग-रहित । 

णिरामिस वि [निरामिप] आसक्तिहीन 
निरीह, निरभिष्वज्ध । 

णिराय वि [दे] ऋतु, सरल । प्रकट, सूला । 
पु शत्रु। वि लम्बा किया हुआ। प्रचर, 
अधिक । 

णिरायंक वि [निरातड्ू] आातडू“रहित, 
नीरोग । 

णिरायर देखो णिरागर । 

णिरायव वि [निरातप] आतप-रहित । 

णिरायार देखो णिरागार । 

णिरायास वि [निरायास] परिश्रम-रहित । 

णिरारभ वि [निरारम्भ] आरम्भ-वर्जित । 

णिरालव वि [निरालम्ब] आल्म्ब-रहित । 

णिरालबंण वि [निरालम्वन] आशसा रहित, 
सशय-रहित, प्रार्थना-रहित, इच्छा-रहित, 
अनुमान-रहित । आलम्बन-रहित । 

णिराहूय वि [निरालय] स्थान-रहित, एकत्र 
स्थिति नही करनेवाला । 

णिरालोय वि [निरालोक] प्रकाश-रहित । 

णिरावकस्ि वि [निरवकाडिशक्षन्‌] आकाक्षा- 
रहित, नि स्पृह । 

णिरावयक्ख वि [निरपेक्ष] अपेक्षा-रहित, , 
निरीह । 

णिरावरण वि [निरावरण] प्रतिबन्धक- 
रहित । नग्न । ! 
णिरावराह वि [निरपराध] अपराध-रहित । 

णिराविक्ख । देखों णिरावयक्ख । । 

णिरावेक्ख |] । 


। 
णिरास वि [निराश] हताश | न. आशा का | 


अभाव । | 


णिरास वि [दे] क्रूर । 
णिरासस वि [निराशस] आकाक्षा-रहित । 
णिरासय वि [निराश्चय] निराघार । 
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णिरामगंध-णिरुज्जम 


शिरासव देखो [निराथव] आश्रव-रहित, 
फर्म-बन्तन के कारणों से रहित । 

णिरासस देसो शिरासस । 

णिराह वि [दि] निर्दय । 

णिरिअ वि [दि] बाकी रखा हुआ । 

शिरिठ्ठ देसो णिरड । 

णिरिक वि दि] नत । 

णिगरिगी दि] देसो णीरगी । 

णिरिधण वि [निरिन्धन] इस्घन-रहित । 

णिरिक्ख सक [निर्‌ + ईक्ष] देसना, अवलोकन 
करना । 

णिरिस्घ सके नि + ली) आइठेप करता! 
अक छिपना । 

णिरिण वि निक्र ण] ऋण-मक्त । 

शिरिणास सके गरम] गमन करना । 

णिरिणास सक [पिप्‌] पीसना । 

णिरिणास अक [_निश्य] पछायत करना। 
भागना । 

णिरिणिज्ज सक [पिए] पीसना । 

णिरित्ति स्त्री [निरिति] एफ रात्रि का नाम । 

णिरीह वि [निरीह] निप्फाम । 

णिरू (कप) अ निश्चित । 

णिरुअ देखो णिछज । 


, णिरुईकय [निरुईजीकृत] नीरोग किया गया । 


णिरूभ सके [नि+रुध्‌] निरोध् करता । 

णिरककठ वि [निरुत्कण्ठ] उत्कण्ठा-रहित, 
निरत्साह | 

णिरुग्ध देखो णिरिघ । 

णिरुच्चार वि [निरुच्चार] उच्चार--पुरी- 
पोत्सर्ग के लिए लोगो के निर्यमन से वर्जित । 
पाखाना जाने से जो रोका गया हो । 

णिरुच्छव वि [निरुत्सव] उत्सव-रहित । 

णिरुच्छाह वि [निरत्साह] उत्साह-हीन । 

णिरुज वि [निरुज] रोग-रहित। “सिख 
न ["शिख] एक प्रकार की तपश्नर्या । 

णिरुज्जम वि [निरुणयम] उद्यम-रहिद्र, 
॥0॥965॥ 0998 ७॥॥9.00॥॥ 


णिरुट्टाइ-णि रोणाम 


आलसी । 
णिरुट्टाइ वि [निरुत्थायिन्‌] नही उठनेवाला। 


निरुत्त वि[निरुक्त] कथित । न निश्चित उक्ति। 
व्युत्पत्ति । वेदाज़ु झास्त्र-विशेष जिसमे चैंदिक 
जब्दों की व्यास्या हैं। अकथित, दुष्टान्त 
व्युत्पत्ति-युक्त । 
णिरुत्त वि [दे] निश्चित । चिन्ता-रहित । 
णिरुत्त्त वि [निरुत्तप्त ] विज्ञेप ताप-युक्त, 
सन्तप्त । 
णिरुत्तम वि [निरुत्तम] अत्यन्त श्रेष्ठ 
णिरुत्तर वि [निरुत्तर] उत्तर-रहित किया 
हुआ, परास्त । 
णिरत्ति स्त्री [निरुक्ति] व्युत्पत्ति । 
णिरुत्तिअ वि निरुक्तिक] व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिसका अर्थ किया जाय वह शब्द । 
णिरुत्तिय न निरुत्तिक] निर्दक्ति, व्युत्पत्ति । 
णिरुदर॒ वि [निरुदर] छोटा पेटवाला, 
अनुदर । 
णिरुद्ध वि [निरुद्ध। रोका हुआ। आवृत, 
आच्छादित । पुं मत्स्य की एक जाति। 
णिरुद्ध वि [निरुद्ध] थोडा, सक्षिप्त ! 
णिरुद्धव्व | देखो णिरुंभ का कवकू, । 
णिरुब्भत 
णिरुलि पुस्त्री [दे] कुम्मीर--नक्र की आक्ृति- 
वाला एक जल्तु । 
णिरुवकिट्ठु देखो णिरवक्किटु । 
णिरुवक्कम वि [निरुपक्रम] जो कम न किया 
जा सके वह (आयुष्य) । विष्तरहित, बबाघ । 
णिरुवक्‍्कय वि [दि] अकृत, नही किया हुआ ! 
णिरुवविकट्ठु वि [निरुपल्किप्ट] क्लेश-वर्जित, 
दुःखरहित । 
णिरुवक्केस वि [निरुपक्लेद] शोक आदि 
वलेशो से रहित । 
णिरुववख वि [निरुपाय] अनिर्वचनीय । 
णिरुवग वि [निरुपक] प्रतिपादक । 
णिरुवगारि वि [निरुपकारिनत्‌ु] उपकार को 
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नही माननेवाला, प्रत्युपकार नही करनेवाला । 

णिरुवग्गह वि [निरुपग्रह) उपकार नहीं 
करनेवाला । 

णिरुवद्नाणि वि [निरुपस्थानिन्‌] निरुद्यमी, 
आलसी । 

णिरवहृववि [निरुपद्रव] उपद्रव-रहित, 
आवाघा-वर्जित । 

णिरुवम वि [निरुपम] असमान, असाधारण । 

णिरुवयरिय वि [निरुपचरित] वास्तविक, 
तथ्य । 

णिरुवयार वि [निरुपकार] उपकार-रहित । 

णिछवलेव वि [निरुपलेप] लेप-वर्जित, भलिप्त। 

णिरुवसग्ग वि. [निरुपसर्ग] उपद्रव-वर्जित । 
पुं मोक्ष । न, उपसर्ग का अभाव । 

णिरवहय वि [निरुपहत] उपघात-रहित, 
अक्षय । अप्रतिहत । 

णिरुवहि वि. [निरुपषधि] 
निष्कपट । 

णिरुवार सक [ ग्रह ] ग्रहण करना । 

णिर्वालंभ वि [निरुपालम्भ] उपालम्भशून्य । 

णिरुव्विग्ग वि [निरुद्धिग्न] उद्देग-रहित । 

णिरुस्साह वि [निरुत्साह] उत्साह-होन । 

णिरूव सक [नि + रूपय्‌] विचार कर कहना । 
विवेचन करना | देखता | दिखलाना । तलाश 
करना । 

णिरूवण न [निरूपण] विलछोकन, निरीक्षण । 
वि दिखलानेवाला ! 

णिरूवणया स्त्री [निरूपणा] निरूपण । 

णिरूवाविअ वि [निरूपित] जिस की खोज 
कराई गई हो वह । 

णिहूसुअ वि [निरुत्सुक] उत्कण्ठा-रहित । 

णिरूह पुं [निरूह] अनुवासना-विशेष, एक 
तरह का विरेचन । 

णिरेय वि [निरेजस] निष्कम्प, स्थिर । 

णिरेयण वि [निरेजत] निश्चक, स्थिर । 

णिरोणाम पु [निखनाम] नम्रता-रहित, 


माया-रहित, 


(व009750939५8 ७५॥7व॥.९०॥ , 


0 र्‌ 


गवित, उद्धत । 

णिरोय वि [तीरोग] रोग-रहित । 

णिरोव पुं [दे] आदेश, आज्ञा, रुकका । 

णिरोवयार वि [निरुपकार] उपकार को 
नही माननेवाला । 

णिरोविअ देखो णिरूविअ । 

णिरोह पुं [निरोध] रुकावट, रोकना । 

णिरोहग वि [निरोधक] रोकनेवाला । 

णिलंक पूुं [दे] पोकदान । 

णिलय पुं [निलय] घर, स्थान, आश्रय । 

णिलयण न [निलयन] वसत्ति, स्थान । 

णिलाड न [ललाट] भाल । 

णिलिअ देखो णिल्लीअ । 

णिलिज्ज सके [नी+ली] माइलेष 

णिलीअ | करना । दूर करना । अक. 
छिप जाना । 

णिलीइर वि [निलेतृ] आइलेष करनेवाला । 

णिलुक्क देखो णिलीअ । 

णिलुक्क सर्कातुड्‌] तोडना । 

णिलुक्क वि [दे. निलीन] निंलीन, प्रच्छन्न, 
तिरोहित । लीन, आसक्त । 

णिलुक्कण न [निलूयन] छिपना । 

णिल्लंक [दे] देखो णिलंक | 

णिल्लंछण न॒[निर्लाञछन] शरीर के किसी 
अवयंव का छेदन । 

णिल्लच्छ देखो णेल्लच्छ । 

णिल्लच्छण वि [निर्लक्षण] मूर्ख, वेवकूफ । 
अपलक्षणवाला, खराब । 

णिल्लज्ज वि [निर्लज्ज] छज्जा-रहित । 
णिल्लज्जिम पुंच्त्री [निर्लेज्जिमत्‌] निर्लज्ज- 


पन, वेशरमी । 

णिल्लस अक तू + छस] उल्लसना, 
श्ध 

विकमना । 


णिल्लसिआ वि दि] निर्मठ, नि सुत, नियाँत । 
शिल्छालिअ वि [निर्कालित] निसारित। 
णिल्लिह सक [निर्‌ + लिख] घिसना। 
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णिरोय-णिवड 


णिल्लुंछ सक [मुच्‌] छोड़ना, त्याग करना । 

णिल्लुत्त वि [निर्छुप्त] विनाशित । 

णिल्लूर सक [छिद] छेदन करना, काठटना । 

णिल्लेव वि [निलेप] लेप-रहित । 

णिल्लेवग पुं [निलेपक] घोबी । 

णिल्लेवण न [निर्लेपन] मल को दूर करना । 
वि. निरलेप, लेप-रहित । 'कांल पु वह काल 
जिस समय नरक में एक भी नारक जीव न 


हो। 

णिल्लेविअ वि [निर्लेपित] लेप-रहित किया 
हुआ । बिलकुल खूट गया हुआ । 

णिल्लेहण न [निर्लेखन] उद्वर्त्तन, पोछना । 

णिल्लोभ ३ वि [निर्लोभ] छोभ-रहित । 

णिल्लोह | 

णिव पुं [नृप]राजा ।"तणय वि [*सम्बन्धिन्‌] 
राजसम्बन्धी, राजकीय । 

णिवइ पुं [नृपति] ऊपर देखों। 'मग्ग पुं 
[”मार्ग] राजमार्ग, जाहिर रास्ता । 

णिवइअ वि [निपतित] नीचे गिरा हुआ । 
एक प्रकार का विष । 

णिवइत्तु वि [निपतितृ] नीचे गिरनेवाला । 

णिवच्छण न [दे] अवतारण, उतारना । 

णिवज्ज अक [निर्‌+ पन्‌] निष्पन्न होना, 
नीपजना, बनना । 

णिवज्ज अक [नि + सद्‌] बैठना । 

णिवज्ज अक [नि + सद्‌] सोना । 

णिवट्र सक [नि+ वर्तय्‌] निवृत्त करना । 

णिवट्ट अक [नि + वृत्‌] निवृत्त होना, लौटना, 
हूटना । रुकना । 

णिवट्ट वि [निवृत्त] निवृत्त, हुदा हुआ, 
प्रवृत्तिविमुख | न निवृत्ति 

निवट्टण न [निवर्तन] निवृत्ति, प्रवृत्ति-निरोध । 
जहाँ रास्ता बन्द होता हो वह स्थान । 

णिवट्टिम वि [निर्वंतित] पका हुमा, फलित, 
सिद्ध 

णिवड अक [नि+पत्‌] नीचे पड़ना, नीचे 
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णिवडण-णि विद्ध 


गिरना । 

णिवडण न [निपतन] अब-पतन । 

णिवडिर वि [निपतितृ] नीचे गिरनेवाला । 

णिवण्ण वि [निपण्ण] बैठा हुआ । पु जिसमे 
धर्म आदि किसी प्रकार का ध्यान न किया 
जाता हो वह कायोत्सर्ग । 'णिवण्ण पु 
["निपण्ण] जिसमे भआार्त और रीौद्र ध्यान 
किया जाय वह कायोत्सर्ग । 

णिवण्णुस्सिय पु [निपण्णोत्सृत] जिसमें धर्म 
ध्यान और शुक्ल ध्यान किया जाता हो वह 
कायोत्सर्ग । 

णिवत्त देखो णिवट्ठ > नि +वबृत्‌ । 

णिवत्त देखो णिवट्ट > निवृत्त । 

णिवत्तण देखो णिवट्टण । 

णिवत्तय वि [निवत्तंक] छौटनेवाला । वापस 
करनेवाला । 

णिवत्ति स्त्री [निवृत्ति] निवर्त्तन । 

णिवत्तिअ वि [निर्वत्तित] रोका हुआ, प्रति- 
पिद्ध। 

णिवत्तिअ वि [निर्वत्तित] निष्पादित । 
णिवह्दि देखो णिवत्ति । 


णिवय अक [नि+पत्‌] समाना, अन्तर्भूत 
होना । 

णिवय देखो णिवड | 

णिवय पुं [निपात] नीचे गिरना, अध-पतन । 

णिवरुण पु [निवरुण] वृक्ष-विद्येप । 

णिवस अक [नि + वस्‌] निवास करना । 

णिवसण न [लिवसन] वस्त्र । 

णिवह सक [गर्म] जाना, गमन करना । 

णिवह्‌ अक [न्श्‌] पलायन करना। नष्ट 
होना । 

णिवह सक [पिप्‌] पीसना । 

णिवह पुन [निवह] समूह । 

णिवह पुन [दे] समृद्धि, वैभव । 

णिवाइ वि [निपातिन्‌] गिरनेवाला । 

णिवाड सक [नि+पातय्‌] नीचे गिराना । 
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णिवाण न [निपान] कूृप या तालाव के पास 
पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ 
जल-कुण्ड, चरही । साला स्त्री [शाला] 
पज्षुओ का पानी पिलाने का स्थान । 

णिवाय देखो णिवाड । 

णिवाय पं [दे] पसीना । 

णिवाय पु [निपात] अधपतन, मिरना । 
संयोग, सम्बन्ध । च, प्र आदि व्याकरण- 
प्रसिद्ध अव्यय । विनाश । 

णिवाय वि [निवात्‌] पवन-रहित, स्थिर । 

णिवायण न॒[निपातन] गिराना, निपातन, 
ढाहना । व्याकरण-प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि, प्रकृति 
आदि के बिना विभाग किये ही अखण्ड शब्द 
की निष्पत्ति । 


णिवार सक [नि+वारय्‌] निवारण करना, 
निषेध करना, रोकना । 


णिवारग वि [निवारक] निपेध करनेवाला, 
रोकनेवाला । 

णिवारण न [निवारण] निषेध, रुकावट । 
जीत आदि को रोकनेवाला, गृह, वस्त्र 
आदि | वि, निवारण करनेवाला, रोकते- 
वाला । 

णिवारय देखो णिवारग । 

णिवास पु [निवास] निवसन, रहना । डेरा । 

णिविअ देखो णिमिअ - न्यस्त । 

णिविट्ट देखो णिवट्ट> निवृत्त । 

णिविट्ठृ वि [निविष्ट] स्थित, बैठा हुआ। 
आसक्त, छीन । 

णिविष्टि वि [निविष्ट] रूब्घ, गृहीत। 
*कप्पट्टिइ स्त्री [?कल्पस्थिति] जैन 
साधुओं का एक तरह का आचार | 

णिविड देखो णिविड । 

णिविडिअ देखो णिविडिय । 

णिवित्ति स्त्री [निवृत्ति] प्रवृत्ति का अभाव । 
वापस लौटना, प्रत्यावत्त न 

णिविद्ध वि [दे] सोकर उठा हुआ। हताश | 
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४०४ 


उड्भूट । निर्दय । 

णिविद्न वि [निर्विज्ञ] विशिष्ट ज्ञान से रहित । 

णिविस अक [नि+विशु्‌] बैठता । 

णिविस (अप) देखो णिसिस । 

णिविसिर वि [निवेष्ट्‌] वैठनेवाला । 

णिवुज्ञमाण वि [न्युह्ममान] जो छे जाया 
जाता हो वह । 

णिवुदु वि [निवुष्ट] बरसा हुआ । 

णिवुडढ सक [नि+वर्धयू] त्याग करना, 
छोडना । हानि करना । 

णिव्रुडिढ स्त्री [निवृद्धि] वृद्धि का अभाव । 
दिन की छोटाई । 

णिवुण देखो णिउण । 

णिवृत्त देखो णिवद्र 5 निवृत्त । 

णिवुदि स्त्री [निवृति] परिवेष्टन । 

णिवूढ देखो णिव्वूढ । 

णिवेशअ सक [नि+वेदय्‌] ससम्मान-पुर्वक 
ज्ञापन करना, अर्ज करता । अर्पण करना । 
मालूम करना । 

णिवेअग वि [निवेदक] सम्मान-पूर्वक ज्ञापन 
करनेवाला, प्रार्थी । 

णिवेअण त [निवेदन] सम्मान-पूर्वक 

णिवेअणय | ज्ञापन, विनय । नैवेच्य, देवता 
को अपित अन्न आदि । 

णिवेअणा स्त्री [निवेदना] ऊपर देखो। 
'पिड पूं ["पिण्ड| देवता को अपित अन्न 
आदि, नैवेद । 

णिवेअय देखो णिवेअग । 

णिवेददइत्तअ वि [निवेदयित्‌ृ] निवेदन करने- 
बाला । 

णिवेस सक [नि + वेशय्‌] स्थापना करना, 
बैठाना । 

णिवेस पु [निवेश] स्थापन, आधान । प्रवेश । 
आवास-स्थान, डेरा । 

णिवेस पु [नपेश] चक्रवर्त्ती राजा । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


णिविन्न-णिव्वमिञ 


ही दरवाजेवाले अनेक गृह । घर । 

णिव्व न [नीज्र] छदि, पटल-प्रान्त । छप्पर के 
ऊपर का खपरंल । 

णिव्व न [दे] कक्रुद, चिह्न । बहाना । 

णिव्वक्कूर वि [दि] परिहास-रहित, सत्य । 

णिव्वक्कूल वि [निवंह्कल] वल्कल-रहित । 

णिव्वद्र देखो णिव्वत्त - निर+ वर्त्तयू । 

णिव्वट्र (अप) देखो णिच्चटु । 

णिव्वट्टग वि [निवर्तंक] बनानेवाला, कर्ता । 

णिव्वट्रिम देखो णिवद्धिम । 

णिव्वद्टिय वि [निर्वंतित] निष्पादित, बनाया 
हुआ । 

णिव्वड सक [मुच्‌] दु.ख को छोडना । 

णिव्वड अक [भू] पृथक्‌ होना। स्पष्ट होना । 

णिव्वड देखो णिव्वल ८ निर_+पदू । 

णिव्वडिअ वि [भूत] पृथग-भूत । स्पष्टीभूत, 
जो व्यक्त हुआ हो । 

णिव्वडिअ वि [निष्पन्न] सिद्ध, कृत, निर्वृत्त । 

णिव्वढ वि [दें] न्गा । 

णिव्वण वि [निन्न॑ण] ब्रण-रहित । 

णिव्वण्ण सक [निर_+वर्ण॑य्‌] प्रशंसा करना। 
देखना । 

णिव्वत्त सकः [निर +वत्तयु] बनाता, 
करना, सिद्ध करना । 

णिव्वत्त सक [निर_+ वृत्तय्‌] वर्तुल करना । 

णिव्वत्त वि [निवृत्त] निष्पन्न, रचित, 
निर्मित । 

णिव्वत्त वि [निव॑त्त्य] बनानें-योग्य, साध्य 

णिव्वत्तण न [नि्व॑त्तन] निष्पत्ति, रचना, 
बनावट । शधिकरणिया,'हिंगरणिया स्त्री 
[श्धिकरणिकी ] शस्त्र बनाने की क्रिया । 

णिव्वत्तय वि [निर्वत्तंक] निष्पन्न करनेवाला, 
बनानेवाला । 

णिव्वत्ति स्त्री [निवृत्ति] निष्पत्ति, विनिर्माण । 
देखो णिव्वित्ति । 


णिवेसण न [निवेशन] स्थान, बैठना। एक | णिव्वमिअ वि [दे] परिभुक्त । 
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णिव्व्रय-णिव्विद्मिच्छ 


णिव्वय अक [निर्‌+वृ्‌] शज्ञान्त होना, 
उपश्ञान्त होना । 

णिव्वय वि. [निवृत] उपश्ञान्त, शमन-ग्राप्त । 
परिणत, परिणामप्राप्त । 

शिव्वय वि [नि््नत] ब्रत-रहित, नियप-रहित । 

णिव्वयण न[निर्वंचत] निरुक्ति, गब्दार्थ- 
कथन । उत्तर। वि. निर्रक्ति करनेवाला, 
निर्वाचक । 

णिव्वर सक [कथय्‌] दुःख कहना । 

णिव्वर सक [छिद्‌] छेदन करना, काठना । 

णिव्वल सक [मुच्‌ ] दुःख को छोडना । 

णिव्वक्क अक [निरु+पदू] निप्पन्न होना, 
सिद्ध होना, बनना । 

णिव्वछू देखो णिच्चल >क्षर्‌ 

णिव्वल देखो णिव्वड > भु । 

णिव्व॒लिभ वि [दे] जल-बौत । प्रविगणित । 
विघटित । वियुक्त । 

णिव्वव सक [ निर्‌ + वापय्‌ ] ठण्ढा करना, 
बुझाना । शान्त करना । 

णिव्वह अक [निर,+वह_] निभना, निर्वाह 
करना, पार पड़ना । आजीविका चलाना । 

णिव्वहु सकः | उद्‌+वह ] घारण करना ) 
ऊपर उठाना । 

णिव्वहण न॒[निर्वहण] निर्वाह, अन्त, नाटक 
की एक सन्धि । 

णिव्वहण न [दें] विवाह, शादी । 

णिव्वा अक [वि + श्रम] विश्राम करना । 

णिव्वाधाइम वि [निर्व्याधातिम] व्याघात- 
रहित, स्खलता-रहित । 

णिव्वाघाय वि [ निर्व्याघात ] व्याघात- 
वर्जित । न. ब्याघात का अभाव । 
णिव्वाधाया स्त्री [निर्व्याघाता] एक विद्या 
देवी । 

णिव्वाण न [निर्वाण] मुक्ति, निवृति । 
चेन, तृप्ति, शान्ति, दुःख-निर्वुत्ति। वुझाना, 
विध्यापन | वि, बुझा हुआ | पुं ऐर्‌बत वर्ष 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


५ 0 प्‌ 


में होनेवाले एक जिन-देव का ताम । 

णिव्वाण न [दे] दु.ख-कथन । 

णिव्वाणि पु [निर्वाणिन्‌] भारतवर्ष में अतीत 
उत्सपिणी-काल में सजात एक जिनदेव । 

णिव्वाणी स्त्री [निर्वाणी] भगवान्‌ श्री शान्ति 
नाथ की शासन-देवी । 

णिव्वाय वि [निर्वाण] व्यतीत । 

णिव्बाय वि. [विश्वान्त] जिसने विश्वाम किया 
हो वह । सुखित, निर्वुत । 

णिव्वाय वि [निर्वात] वायु-रहित । 

णिव्वालिय वि [भावित] पृथक्‌ किया हुआ । 

णिव्याव देखो णिव्वव । 

णिव्बाव पु [निर्वाप] घी, ज्ञाक आदि का 
परिमाण । "कहा स्त्री [कथा] एक तरह 
की भोजन-कथा । 

णिव्वावइत्तअ(शौ) वि [निर्वापयितृक] ठण्डा 
करनेवाला । 

णिव्वावय वि [निर्वापक] आग वबुझानेवाला । 

णिव्वासण न [निर्वासन] देश निकाला । 

णिव्वाह पु [निर्वाह] निभाना, पार-प्राप्ति। 
आजीविका, जीवन-सामग्री । 

णिव्वाहग वि [निर्वाहक] निर्वाह करनेवाला । 

णिव्वाहण न॒[निर्वाहण] निर्वाह, निभाना । 
निस्सार करना । 

णिव्वाहिंआ वि. [निर्वाहित] अतिवाहित, 
विताया हुआ, गुजारा हुआ । 

णिव्वाहिअ वि [निर्व्याधिक] व्याधि-रहित, 
नीरोग । 

णिव्विअप्प देखो णिव्विगप्प । 

णिव्विआर वि [निविकार] विकार-रहित । 

णिव्विइभ वि [निविकृतिक] घृत आदि 
विकृति-जनक पदार्थों से रहित । न. प्रत्या- 
ख्यान-विशेष जिसमे घृत आदि विकृतियों का 
त्याग किया जाता हूँ । 

णिव्विड्गिच्छ वि [निविचिकित्स] फलप्राप्ति 


में शका-रहित । 
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४०६ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


णिव्विइगिच्छ न [निधिचिकित्स्य] फलप्राप्त 


में सन्देह का अभाव । 


णिव्विइगिच्छा स्त्री [निविचिकित्सा] फल 


प्राप्ति मे शंका का अभाव । 


णिव्विद सक [निर्‌+विन्द] भच्छी तरह 


विचारना । 
णिव्विद सक [निर्‌+ विद्‌] घृणा करना । 


णिव्विकप्प ) वि [निविकल्प] सन्देह- 


णिव्विगप्प ॥ रहित । भेद-रहित । 
णिव्विगइय देखो णिव्विददय । 


णिव्विगप्पएर ने [निविकल्पक] बौद्ध-प्रसिद्ध 


प्रत्यक्ष ज्ञान-विद्येप । 
णिव्विग्गिअ देखो णिव्विइअ । 


णिव्विग्ध वि [निरविष्न] विध्न-रहित, बाधा- 


बर्जित । 
णिव्विचित वि [निरविचिन्त] निश्चिन्त । 


णिव्विज्ज अक [निर्‌+ विद्‌] निर्वेद पाना, 


विरक्त होना । 
णिव्विज्ज वि [निर्विद्य] मूर्ख । 
णिव्विद्ठु वि [निवृष्ट] उपाजित । 
णिव्विट्ठु वि [दे) योग्य । 


णिव्विट्ठु वि [निविष्ट] उपमुक्त, आसेवित, 
परिपालित । "काइय न ["कायिक] जैन 
दास्त्र में प्रतिपादित एक तरह का चारित्र। 
निर्वेद-प्राप्त, 


णिव्विण्ण 
खिन्न । 
णिव्वत्त वि [दे] सो कर उठा हुआ । 


वि. [निर्विण्ण] 


णिव्वित्ति देखो णिव्वत्ति। इन्द्रिय का 


आकार, द्रव्येन्द्रिय-विशेप । 
णिव्विद देखो णिव्विद ७» निर्‌ + विद्‌ । 


णिव्विदुगूछ वि [निविजुगुप्स] घृणा-रहित । 
णिव्विभाग वि [निरविभाग] विभाग-रहित । 


णिव्विय देखो णिव्विद । 


णिव्वियण वि [निर्विजन] मनुष्य-रहित । न. 


एकान्त स्थल । 
णिव्विर वि [दे] चिपट, बेठा हुआ । 
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णिव्विइगिच्छ-णिव्युडू 


णिव्विराम वि [निविराम] विराम-रहित । 
णिव्विलंब क्रिवि [निरविलम्ब] शीत्र । 

णिव्विवेअ वि [निरविवेक] विवेक-शुन्य । 

णिव्विस सक [निर्‌ + विश] त्याग करना । 
उपभोग करना । 

णिव्विस वि [निविप] विप-रहित । 

णिव्विसक वि [निविशड्धू] शंका-रहित, 
निर्भय । 

णिव्विसमाण ने [निविशमान) चारित्र- 
विशेष । वि. उस चारित्र को पालनेवाला । 
?कप्पढ़िद स्त्री ["कल्पस्थिति] चारित्र- 
विद्येप की मर्यादा । 

णिव्विसय वि [निर्वशक] उपभोग-कर्त्ता । 

णिव्विसय वि [निविपय] विपयो की अभि- 
लापा से रहित । निरर्थक। जिसको देश्- 
निकाले की सजा हुई हो वह । 

णिव्विसिट्टु वि [निविशिष्ट] विशेष-रहित, 
समान, तुल्य । 

णिव्विसी स्त्री [निविपी] एक महीपधि । 

णिव्विसेस वि [निरविशेष] विशेष-रहित, 
समान, साधारण । अभिन्न । 

णिव्वी स्त्री [निरविकृति] तप-विद्येप । 

णिव्वीय देखो णिव्विइअ । 

णिव्वीरा स्त्री [निर्वीरा] पुत्र-रहित विधवा 
स्त्री । 

णिव्वुअ वि [निर्वृत| निर्वुति-प्राप्त । स्वस्थ । 

णिव्युइ स्त्री [निवृंति] मुक्ति । मन की 
स्वस्थता, निश्चिन्तता । सुख, दुःख-निवृत्ति । 
जैन साधुओं की एक शाखा । एक राजकन्या। 
“कर वि. निवृतिजनक ।जणय वि["जनक] 
निवुंति का उत्पादक । 

णिव्वुइकरा स्त्री [निर्वृंतिकरा] भगवान्‌ 
सुमतिनाथ की दीक्षा-शिविका । 

णिव्युड देखो णिव्वुअ । 

णिव्वुड वि [निवुत्त] भचित्त किया हुआ । 

णिव्बुडू देखो णिबुद्डु रू नि+ मस्जू । 


(00975 09398 ७॥79॥.९०0॥ , 


णिव्वुड्‌ढड-णिसल्ल 


णिव्वुड्‌ढ देखो णिवुड्ढ । 
णिव्बुड्‌ढ वि [निर्व्यूढ] निर्वाहित, निभाया 
हुआ । 
णिव्वुत्त देखो णिवुत्त । 
णिव्वृत्त देखो णिव्वत्त 5 निवुत्त । 
णिव्वुत्ति देखो णिव्वत्ति । 
णिव्वुद देखो णिव्वुअ । 
णिव्वुदि देखो णिव्वुइ । 
णिव्वुब्भ” देखो णिव्वह्‌ > निर्‌ + वह । 
णिव्बृढ़ वि [निर्व्यूढड] जिसका निर्वाह किया 
गया हो वहु। छृत, भिर्मित । जिसने निर्वाह 
किया हो वह, पार-प्राप्त । व्यक्त, परिमुक्त । 
बाहर निकाला हुआ, निस्सारित । किसी ग्रन्थ 
से उद्घृत कर बताया हुआ ग्रन्थ । 
णिव्वृढ वि [दे] स्तब्ध । न. घर का पश्चिम 
आँगन । 
णिव्वेअ पुं [निर्वेद] मुक्ति की इच्छा । खेद, 
विरक्ति। संसार की लिमुणता का अव- 
धारण--निश्चय (ज्ञान) करना । 
णिव्वेअण न [निवेदन] खेद, वैराग्य । वि, 
वेराग्यजनक । 
* णिव्वेद्ु सक [निर्‌+वेष्टयू| नाश करना, 
क्षय करना । घेरना । बाँवना । 
णिव्वेढ़ सक [निर्‌+ वेष्टयू] त्याग करना। 
मजबूती से वेष्टन करना । 
णिन्तरेढ़ वि [दि] नग्न । 
णिव्बेद देखो णिव्वेअ । 
णिव्वेर वि [निर्वेर] वैर-रहित । 
णिव्वेरिस वि [दे] निर्दय । अत्यन्त, अधिक । 
णिव्वेह्ल भक [निर्‌+वेल्ल] फुरना, सत्य 
ठहरना । स्फूर्ति पाता | साबित होना । 
णिव्वेस वि [निद्वंष] द्वेष-रहित । 
णिव्वेस पु [निर्वेश] लाभ, प्राप्ति । 
णिव्वेहणिया स्त्री [निर्वेधनिका] वनस्पति- 
विशेष । 
णिव्वोद्व्व॒वि [निर्वोढिव्य] निर्वाह-योग्य, 
, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 
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वहन करने योग्य । 

णिव्वोल संक कि] क्रोध से होठ को मलिन 
करना । 

णिस” देखो णिसा। 

णिस सक [नि + अस्‌] स्थापत करना । 

णिसत वि [निशान्त] सुना हुआ । अत्यन्त 
ठण्ढा । प्रभात । 

णिसंस वि [नुशंस] क्रूर । 

णिसग्ग पु [निसगं] स्वभाव, 
निसर्जन, त्याग । 

णिसग्ग वि [नैसगं] स्वाभाविक । न, जात्यन्ध 
की तरह स्वभाव से भनज्ञता । 

णिसग्गिय वि [नेसगिक] स्वाभाविक । 

णिसज्ज पुं. देखो णिसज्जा । 

णिसज्जा स्त्री [निपय्या] आसन | उपवेशत, 
बैठता । देखो णिसिज्जा । 

णिसट्ठ वि [निसुष्ट) निकाछा हुआ । दिया 
हुआ । 

णिसटद्ठु वि [दे] प्रचुर । 

णिसट्ठु (अप) वि [निषण्ण] बैठा हुआ । 

णिसढ पुं [निपध] हरिवर्ष क्षेत्र से उत्तर मे 
स्थित एक पर्वत । एक वानर, राम-सैनिक । 
बैल, साँढ। बलदेव का एक पृत्र । देश- 
विशेष । निपध देश का राजा । स्वर-विशेष । 
कूड न [”कूट] निपध पर्वत का एक 
शिखर | “दह पुं ["द्रह] द्रह-विशेष । 

णिसण्ण वि [निषण्ण] उपविष्ठ, स्थित । 
कायोत्सर्ग का एक भेद । 

णिसण्ण वि [निःसंज्ञ] संज्ञा-रहित । 

णिसत्त वि [दे] सन्तुष्ट । 

णिसम सक [नि + समय] सुनना । 

णिसमण न [निशमन] श्रवण, आकर्णन । 

णिसम्म अक [नि+सद्‌] वैठना। शयन 
करना । 

णिसर देखो णिसिर । 


णिसलल्‍्ल देखो णिस्सल्ल । 
(200975093/५8 ७५॥79॥.९०॥ , 


प्रकृति । 
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णिसह देखो णिसढ । । णिसिकक सके [लि+सिच्च] प्रश्षेप करना, 
णिसह देखो णिस्सह । । अठना । 
णिसह्‌ सक [नि+सह ] सहन करता । ' णिसिस्जा देसों णिसज्जा । उवाश्षय, साथओं 


णिसा स्त्री [निशा] अन्थकारवाी नरहझ- का स्थान । 

भूमि । रात्रि । पीसने का पत्थर, शिलौट, ' णिसिद्र वि [निसृष्ट) बाहर निकाझा हन्ना । 
मिलवट । "अर पृं [कर] चन्द्र । "अर पु. दत्त, प्रदत्त | अनतात । बनाया ड्रुता । 
[चर] राक्षम। “अरेंद प॑ [*चरेन्द्री ' णिसिद्ध वि [निपिद्ध] प्रतिधित, निवारित । 
राक्षमों का नायक। '"नाह पु ['तलाथ] | णिमिय वि [_न्यस्ती स्थापित । 

चन्द्रमा । लोड न ['लोप्ट] शिला-पृत्क, | णिमियण न [निपदनोी] दपत्ेणन । 

पीमने का पत्थर, छोठा । “बड़ पं [पति] । णिसिर सफर [नि+ सज्‌] याहर निकालना | 


चन्द्रमा । देसो णिसि? । |. देना, त्याग करना । करना । 
णिसाण सके [नि +शाणय्‌]) शान पर णिसीअ अछू [नि न पद] बटना । 
चढ़ाना । तीद्ष्ण करना । ' णिगीआवबण ने | निपादन] बैठाना । 


णिसाण न [निशाण] श्ञान, एक प्रकार का ' शिसीढ देयो णिसीह * निशीय | 
पत्थर, जिम पर हथियार तेज किया जाता है। | दिण [निपदन] उपबेशन, बैठाना । 

णिसाम देखो शिसम । | णिसीह पुंन [निशीक्ष] मब्य राधि। प्रकाश 

णिसाम वि [निःश्याम] निर्मल । । को अभाव। ने. जैन आागम-गन्ब-विशेष । 

णिसामण देसो णिसमण । णिसीह प॑ [नृ्सिह] श्रेष्ठ मनध्य । 

णिसामिअ वि [दे निशममित] धुत । उप-  गिसीहिआ वि. निशीधिक] निज के छिए 
शमित, दवाया हुआ। सिमटाया हुआ, | ४ गया है ऐसा नही जाना हुआ भोजनादि 


सकोचित ) । पदार्म । कर 
णिसाय वि [दे] प्रसुप्त ! णिसीहिआ स्त्री निषेधिक्री] शव-परिष्ठापन- 


णिसाय वि. [निशात] ज्ञान दिया हुआ, * भूमि, इमशान-भूमि । बेंठने को जगह । 
तीक्ष्ण । | णिसीहिआ स्त्री [निशीथिका] स्वाध्याय- 
|; जोड़े न नल 
णिसाय पु [निषाद] चाण्डाल, एक प्राचीन ! भूमि । थोडें समय के लिए उपात्त स्वान। 
जाति । स्वर-विज्ेप । | आचाराज्ू सूत्र का एक अव्ययन । 
णिसायंत वि [निशातान्त] तीक्षा घारवाला। * णिसीहिआ स्त्री [नेपेधिकी] स्वाध्याय-भूमि । 
णिसास सक [निर्‌+ख्वासय] निद्वास । पाप-क्रिया का त्याग | व्यापारान्तर के निषेध 
| 
। 
। 


> कब आर: > अप लेललभाकल नल 


डालना । रूप आचार | देसो णिसेहिया। 
णिसास देखो णीसास । णिसीहिणी स्त्री [निशीथिनी] रात्रि । 'ताह 
णिसि? देखो णिसा | "पालअ पुं [पालक] | पु [ताथ] चन्द्रमा । 

उन्द-विशेष । “भत न [भक्त] रात्रि-भोजन। | णिसुअ वि [ि. निश्चुत] श्रुत, आकणित । 


*भुत्त न [“भुक्त] रात्रि-मोजन । ] णिसुद पुं [सिसुन्द] रावण का एक सुभट । 
णिसिअ देखो णिसीअ । । णिसुभ सक [नि+शुस्भ] मार डालना, 
णिसिअ वि [निशित] ज्ञान दिया हुआ, | व्यापादन करना। 


तील्ण । णिसुभ पुं [ निशुम्भ ] एक राजा। एक 


के 97597090५ | 99॥#7 5॥0॥ || ९०9५ ॥800॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


णिसुृभण-णिस्साण 


प्रतिवासुदेव । दैत्य-विशेष । 

णिसुंभण न [ निशुम्भन | मर्दन, विनाश । 
वि. मार डालनेवाला । 

णिसुंभा स्त्री [निशुम्भा] एक इन्द्राणी । 

णिसुट् वि [दे] ऊपर देखो । 

णिसुद्विभ | ' 

णिसुड देखो णिसुढध 5 नम्‌ । 

णिसुड्ढ देखो णिसूटु । 

णिसुढ़ अक [नस] भार से आक्रान्त होकर 
तीचे नमता, झुकना । 

णिसुढ सक [नि+शुम्भू] मारता, मार कर 
गिराना । 

णिसुढिर वि [नम्र] भार से नमा हुआ | 

णिसुण सके [नि + श्रु] सुनना, श्रवण करता । 

णिसुद्ध वि [दे] पातित, गिराया हुआ । 

णिसूग देखो णिस्सूग । 

णिसूड देखो णिसुढध 5 नि + शुम्भ्‌ । 

णिसूढ देखो णिसह्‌ > नि + सह । 

णिसेग देखो णिसेय । 

णिसेज्जा स्त्री [निपया] वस्त्र । 

णिसेज्जा देखो णिसज्जा । 

णिसेज्ञ वि [निपेध्य] निपेध-योग्य । 

णिसेणि देखो णिस्सेणि । 

णिसेय पु. [निषेक] कर्म-पुदूगलो की रचना- 
विशेष । सीचना ! 

णिसेव सक [नि + सेव्‌| सेवा करना, भजना, 
आदर करना । आश्रय करता । आचरना । 

णिसेवग देखो णिसेवय । 

णिसेवय वि [निपेवक] सेवा करनेवाला, 
सेवक । आश्रय करनेवाला । 

णिसेह सक [नि + पिध्‌] निषेघ करना, निवा- 
रण करना । 

णिसेह पु|निपेध]प्रतिपेघ, निवारण । अपवाद । 

णिसेहिया देखो णिसीहिआ “ नैपेधिकी । 
मुक्ति। इमशान-भूमि। बैठने का स्थान । 
नितम्ब, द्वार के समीप का भाग । 


णिस्स वि ।त्ति स्कों सझित्तन। ९ क्क्करी 
, 5058/00५ | १ 9॥0॥ | ॥ छा 
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निर्वन-कारक । कर्म को दूर करनेवाला । 

णिस्संक पुं [दे] निर्भर । 

णिस्संक वि [निःशद्धू'] शद्भा-रहित। न. 
शड्धा का अभाव । 

णिस्संकिअ वि [निःशड्धित] श्भा-रहित 
न. शद्धा का अभाव । 

णिस्संग वि [निःसड़ू] सद्भू-रहित । 

णिस्संचार वि [निःसंचार] संचार-रहित, 
गमनागमन-वर्जित । 

णिस्संजम वि |निस्संयम] संयम-रहित । 

णिस्संत वि [निःशान्त] बतिशय शान्त । 

णिस्संद देखो णीसंद । 

णिस्संदेह वि [निस्संदेह] निश्चय, नि.संशय । 

णिस्संधि वि [निस्सन्धि] सन्धि-रहित, साँधा 
से रहित । 

णिस्संस वि [नृशंस] क्रूर । 

णिस्संस वि [निःशंस] इलाघा-रहित । 

णिस्संसय वि [निःसंदाय] संशय-रहित । 

णिस्सक्क सक [नि+ष्वष्क] कम करना, 
घटाना । 

णिस्सण पु [निःस्वन] शब्द, आवाज । 

णिस्सण्ण वि [निःसंज्ञ] संज्ञा-रहित । 

णिस्सत्त वि|निःसत्त्व] घैर्य-रहित, सत्त्वहीन । 

णिस्सम्म अक [निर्‌ + श्रस्‌| वेठना । 

णिस्सय पुं [निश्चय] देखो णिस्सा । 

णिस्सर अक [निर + सृ] बाहर निकलना । 

णिस्सरण वि [नि.शरण] शरण-रहित । 

णिस्सरिअ वि [दि] त्रस्त, खिसका हुआ । 

णिस्सल्ल वि [नि:ःशल्य] शल्य-रहित । 

णिस्सस अक [निर्‌ +ख्वस्‌] नि-खासे लेना । 

णिस्सह वि [निः:सह] मन्द, अशक्त । 

णिस्सा स्त्री [निश्चा] आल्म्बन, सहारा। 
अघीनता ॥ पक्षपात । 

णिस्साण न [निश्चाण] निश्चा, मवलूम्वन । 
"पेय ने [पद] अपवाद । 


शिस्साए पंत्त ।ठे], मिल, सिशान,। 
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णिस्सार-णिहाय 


णिस्सार सक [निर्‌+सारय्‌] बाहर निका- | णिह॒टठ वि [निघृष्ट] घिसा हुआ । 


लता | भ्रष्ट करना । 
णिस्सार वि [निःसार] सार-हीन, 
णिस्सारग | निरर्थक । जीण॑-पुराना । 
णिस्सारय वि [निःसारक] निकालनेवाला । 
णिस्सारिय वि |[निःसारित] निकाला हुआ | 
च्यावित, भ्रष्ट किया हुआ । 
णिस्सास पुं|नि-खास]निःश्वास, नीचा श्वास । 
काल-मान-विद्येप । प्राण-वायु, प्रश्वास । 
णिस्साहार वि [निःस्वाधार] निराघार । 
णिस्सिंग वि [निःशद्ध] खज्-रहित । 
णिस्सिघिय न [निःशिद्धित] अव्यक्त शब्द- 
विशेष । 
णिस्सिच अक [तनिर्‌+सिच्‌| प्रक्षेप करना, 
डालना, फेंकना । 
णिस्सिणेंह वि [निःस्नेह] स्नेह-रहित । 
णिस्सिय वि [निश्चित] आश्रित, अवलूम्बित । 
अनुरक्त, तल्कीन। आसक्ति। वि, निम्चय 
से बद्ध । पक्षपाती । रागी । 
णिस्सिय वि [निःसुत] निर्गत 
णिस्सील वि निःशील] सदाचार-रहित, 
दु'शील । 
णिस्सूग वि [निःशूक] निष्करण । 
णिस्सेल्ना देखो णिस्सेज्ा । 
णिस्सेणि स्त्री [नि:श्रेणि] सीढ़ी । 
णिस्सेंयस न [नि:श्रेयस] कल्याण, मद्भूल । 
मुक्ति, निर्वाण । अम्युदय, उन्नति 
णिस्सेयसिय न [ने:श्रेयसिक] मुमुक्षु । 
णिस्सेस वि [नि.दोप] सव, सकल । 
णिह वि [निर्भ] सदृश । न. वहाना । 
णिह वि [निह] मायावी, कपटी | पीड़ित । न. 
आधात-स्थान । 
णिह वि [स्निह] रागी, रागयुक्त । 
णिहस पु [निधपं] घर्पण । 
णिहुंसण न [निर्यंण] घर्पण, रगड़ । 
णिह॒द्दु अ. पृथक करके । स्थापन कर । 
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णिहण सका[नि + हन्‌] निहत करना, मारना । 
फेंकना । 

णिहण सके [नि +खन्‌] गाइना । 

णिहण न [दे] किनारा । 

णिहण न [निधन] मरण, विनाण । पुं रावण 
का एक सुभठ । 

णिहृत्त सक [ निधत्तय्‌ ] कर्म को निविड़ रूप 
से बाँघना । 

णिह्ृत्त देखो णिघत्त । 

णिहत्ति देखो णिवत्ति । 

णिहम्म सक [नि+हम्स| जाना, गमन 
करना । 

णिहय वि [निहत] मारा हुआ । 

णिह॒य वि [निखात] गाड़ा हुआ । 

णिहर अक [नि + हू] पाखाना जाना । 

णिहर अक [आ + क्रन्द्‌] चिल्लाना । 

णिहर अक [निर्‌+ सु] वाहर निकलना । 

णिहरण देखो णीहरण । 

णिहवदेखो णिहुव । 

णिह॒व वि [दे] सुप्त, सोंया हुआ । 

णिह॒व पुं [निवहं] समृह । 

णिह्स सक [नि + धृपू] घिसना । 

णिहस पुूं [निकप] कसौटी का पत्थर । 
कसौटी पर की जाती रेखा । 

णिहस पुं [निधपं] घर्षण, रगड़ । 

णिहस पृ [दे] सर्प आदि का बिल । 

णिहा स्त्री [निहा] माया, कपट । 

णिहा सक [नि+धा] स्थापना करना । 

णिहा सक [नि+हा] त्याग करना । 

णिहा | सक [दुश] देखना । 

णिहाआ 

पिहाण न [निधान] वह स्थान जहाँ पर घन 
आदि गाड़ा गया हो, खजाना, भण्डार । 

णिहाय पुं [दे] स्वेद | समह, जत्या । 

णिहाय पु [निघात] आघात, आास्फालन । 
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णिहाय-णीम 


णिहाय देखो णिहा > नि +घा, नि +हा का 
संक्ष, । 
णिहाय पुं [निह्ाद] भव्यक्त शब्द । 
णिहार पुं [निहार] निर्मम । 
णिहारिम न [निर्हारिम] जिसके मृतक शरीर 
को बाहर निकाल कर संस्कार किया जाय 
उसका मरण । वि दर जानेवाला, दूर तक 
फैलनेवाला । 
णिहाल देखो णिभाल । 
णिहि वि [निधि] भण्डार। घन आदि से 
भरा हुआ पात्र । चक्रवर्त्ती राजा की सम्पत्ति- 
विद्येप, नैसप॑ आदि नव निधि । पुंस्त्री, लगा- 
तार नव दिन का उपवास। "नाह पूं 
नाथ] कुबेर । 
णिहिअ वि [निहित] स्थापित । 
णिहिण्ण वि [नि्भिन्न] विदारित । 
णिद्वित्त देखो णिहिअ । 
णिहिप्पत देखो णिहा > नि +धा का कवक्ष, । 
णिहिल वि [निखिल] सब, सकल । 
णिहिल्लय देखो णिहिआ । 
णिह्दी स्त्री [दे] वनस्पति-विद्येप । 
णिहीण वि [निहीन] न्यूत्त । 
णिह्ोण वि [निहीन] तुच्छ, खराब, हलका, 
क्षुद्र । 
णिहु स्त्री [स्निहु| भौपधि-विद्ेष । 
णिहुअ वि [निभृत] प्रच्छन्न | विनीत । मन्द । 
निश्चल, स्थिर । सभ्रमरहित .। घारण किया 
हुआ | निर्जन, एकान्त । अस्त होने के लिए 
उपस्थित । उपशान्त । 
णिहुआ॒वि [दें] व्यापार-रहित, 
निर्चेष्ट । तृष्णीक । न. मैथुन । 
णिहुअण देखो णिहुवण । 
णिहुआ स्त्री [दे] सम्भोग के लिए प्राथित 
स्‍्त्री। 
णिहुण न [दे] व्यापार, घन्षा । 


फिह॒त्त वि [दे] निमग्न । 
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४११ 


णिह॒त्थिभगा स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष । 

णिहुव सक [ कामयू ] सम्भोग का अभिलाप 
करना । 

णिहुवण न [निधुवन] सम्भोग । 

णिट्रआ न॒ [दे] मैथुन । वि. अकिश्वित्तर । 
देखो णीहूय । 

णिहेलण न [दे] गृह । जघन, स्त्री के कमर के 
तीचे का भाग | 

णिहो भर [न्यग्‌] नीचे । 

णिहोड सक [नि+ वारय__] निवारण करना, 
निषेध करना । 

णिहोड सक [ पातय_] गिराना। नाश 
करना । 

णी सक | गम ] जाना, गमत करना । 


णी सक [नी] छे जाना । जामना। ज्ञान 
कराना, बतलाना । 

णीअअ वि [दे] समीचीन, सुन्दर । 

णीआरण न [दे] बछी रखने का छोटा 
कलश । 

णीइ स्त्री [नीति] न्याय, उचित व्यवहार | 
नय, वस्तु के एक धर्म को मुख्यतया मानने- 
वाला मत । "सत्थ व [शास्त्र] नी विनप्रति- 
पादक शास्त्र । 

णीका स्त्री [नीका] कुल्या, नहर, सार॒णि । 

णीखय वि [निःक्षत] निखिल, सम्पूर्ण । 

णीचअ न [नीचेस] नीचे । वि. अघः-स्थित । 

णीछूढ देखो णिच्छूढ । ५. 

णीजूह देखो णिज्जूहु >दे नियूह । 

णीड देखो णिडड । , 

णीण सक [गम्म] जाना, गमन करना । 

णीण सक [नी] ले जाना । वाहर ले जाना, 
बाहर निकालना । 

णीणिआ स्त्री [तीनिका] चतुरिन्द्रिय जन्तु 
की एक जाति । 

णीम पुं[तीप] कदम्ब का पेड़। मे, फल- 
विशेष । 
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णीमम वि [निर्मम] ममत्व-रहिंत । 
णीमी देखो णीवी । 
णीय वि [नीच] अधम, जधन्य। वि, बध- 
स्तन । “गोय न [गोत्र] क्षुद्र गोल । कर्म- 
विशेष जो क्षुद्र जाति में जन्म होने का कारण 
है| वि, नीच गोम में उत्बन्त । 
णीय वि [नीत] ले जाया गया । 
णीय देखो णिच्च र नित्य । 
णीयगम वि [नीचंगम] नीचे जानेबाला । 
णीयंगमा स्त्री |तनीचगमसा] नदी । 
णीर न [नीर] जछ । "निहिं पु ["निधि| 
समुद्र । 'रुह न, कम । “वाह पुं, मेघ। 
हर पुं [गृह] सागर। “हि पु [वि] 
समुद्र | ॥कर पुं, समुद्र । 
णीरगी स्त्री [दे. तीरज्भी] शिरोवस्त्र, घूंघट । 
णीरंज सक [भञ्ज्‌ | तोड़ना, भाँगना । 
णीरंध वि [नीरन्श्र] निदिछद्र । 
णीरण न [दे] घास, चारा । 
णीरय वि [नीरजस्‌] रजो-रहित, निम्मकत, 
शुद्ध । पु, ब्रह्म-देवलोक का एक प्रस्तट । 
णीरव सक [आ +क्षिप्‌ | आाक्षेप करना । 
णीरव सके [वुभुक्ष] साने को चाहना । 
णीरव वि [आक्षेपक| आक्षेप करनेवाला । 
णीरस वि [नीरस] रस-रहित, शुष्क । 
णीरसजल न [तीरसजलू] आयस्बिल तप । 
णीराग ) वि [नीराग] बीतराग । 
णीराय 
णीरेणु वि [नीरेणु] धूल-रहित । 
णीरोग वि [नीरोग] रोग-रहित, तन्दुद्स्त । 
णील भक [निर्‌ +सू ] बाहर निकलना । 
णील पु [नील] हरा वर्ण, नीला रंग। ग्रहा- 
घिष्ठायक-देव-विशेष । रामचन्द्र का एक सुभट, 
वानर-विदोप । छन्द-विश्ेप । पर्वंत-विद्येप । न. 
तीलम रत्त। वि. हरा वर्णवाला। कंठ पूं 
[?क्रण्ठ] झक्रेन्द्र का एक सेनापति, शक्रोम्द्र 
फे महिपसैन्य था| अधिपति देव-पिष्येप । मोर । 
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णीमम-णीगंक 


ददेव । “कणबीर पुं [करवीर) हरे 

रंग के फूलोवाला कमेर का पेड । "गुफा स्त्री, 
उद्यान-विदोप । “मणि पुंस्थी, र्ल-विशेष । 
नीलम, मरकत । “"लेस वि ['लेश्य] नी 
छेदयावाला । “लेसा स्त्री ["लंब्या] नदुभ 
अध्यवसाय-विद्येप । 'लेस्स देसों "केस । 
'लेस्सा देखो 'लेसा। “बत पुं [“वत्‌] 
पवंत-विशेष । द्रह-विश्येप ॥ नं, शिफप्तर- 
विधप । 

णील वि [नील] कच्चा, भाई । “केसी स्मी 
['केशी] युवति । 

णीलकंठी स्‍त्री [दे] बाण-बृद्या । 

णीला स्त्री [नीला] छेश्या-विदेष, आत्मा का 
अशुभ परिणाम । तील़वर्णवाली स्थ्री । 

णीलिअ वि [निःसुत] निर्गत । 

णीलिअ वि [नीलित] नील वर्ण का । 

णीलिआ देखो णीला । 

णीलिम पुंस्ती [नीलिमन्‌] नीछापन, हरापन । 

णीली स्त्री [नीली] वनस्पति-विशेष, मील । 
नील वर्णवाली स्त्री । भाँख का रोग । 

णीलुछ सके [क्र] निप्पतन करना । भाच्छोटन 
फरना । 

णीलुक्क सक [गम] जाना, गमन करना । 

णीलुप्पल न [नीलोत्पछ] नीछ रंग का 
कमल । 

णीलुय पु [दे] भष्व की एक उत्तम जाति। 

णीलोभास पु [नीलावभास] ग्रह्मधिष्ठायक 
देव-विदेप । वि. नीलच्छाय जो नीला मालुम 
देता हो । 

णीव पुं [नीप] कदम्ब का पेड । 

णीवार पु [नीवार] तिह्ली का पेड़ । ब्रीहि- 
विशेष । 

णीवी स्त्री [नीवी] मुल-घन, पूंजी । इजार- 
बन्द । 

णीसक देखो णिस्सक ७ निःशंक । 

णीसक पूुं [दे] वृषभ । 


॥2009/5॥09/५8 09॥9.00॥॥ 


णीसकिअ-णीहार 


णीसंकिअ देखो णिस्संकिअ । 

णीसंख वि. [निःसंख्य] असंख्य । 

णीसंचार देखो णिस्संचार । 

णीसंद पु [निःण्यन्द] रस का झरन । 

णीसंपाय वि [दे] जहाँ जनपद परिश्रान्त हुआ 
हो वह । 

णीसट्टु वि [नि.सुष्ट] विमुक्त | प्रदत्त | अति- 
शय, अत्यन्त । 

णीसण पु [निःस्वन] आवाज, शब्द, ध्वनि ) 

णीसणिया | स्‍त्री [दे] सीढ़ी । 

णीसणी 

णीसत्त वि [निः:सत्त्व] सत्त्व-हीन, वल-रहिता 

णीसह वि [निःशव्द] शब्द-रहित । 

णीसर अक [रम] क्रीड़ा करना 
करना । 

णीसर अक [निर्‌ +सू| वाहुर निकलना । 

णीसरण न [निःसरण]) फिसलन, र॒पटन | 
निर्गममन । 

णीसल् वि. [निःशरलू] निशचल, 
वक्रता-रहित, उत्तान, सपाट । 

णीसल्ल वि [निःशल्य] शल्य-रहित । 

णीसव सक [नि+श्रावय_] निजंरा करना, 
क्षय करना । 

णीसवग देखो णीसवय । 

णीसवत्त वि [निःसपत्न] शत्रु-रहित, 
रहित । 

णीसवय वि [नि:श्रावक] निर्जरा 
बाला । 

णीसस अक [निर्‌ +श्वस्‌] नीसास 
श्वास को नीचा करना । 

णीससण न [निःश्वसन] नि श्वास । 

णीसह वि [निःसह] मन्द, अशक्त । 

णीसह वि [निःशाख] शाखा-रहित । 

णीसा स्त्री [दे] पीसने का पत्थर । 

णीसा देखो णिस्सा । 

णीसाइ वि [निःस्वादिन्‌] स्वाद-रहित । . 


रमण 


स्थिर । 


विपक्ष- 


करने- 


लेना, 
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णीसाण देखो णिस्साण > (दे) । 
णीसामण्ण वि [निःसामान्य] असाधारण । 
गुरू । 
णीसार सक [निर्‌+सारय] बाहर निका- 
लना । 
णीसार पु [दे] मण्डप । 
णीसार वि [निःसार] सार-रहित, फल्गु । 
णीसारय वि [निःसारक] बाहर निकाूने 
वाला । 
णीसास देखो णिस्सास । 
णीसास ) वि [निःश्वास, "क] निःश्वास 
णीप्षासय | लेनेवाला । 
णीसाहार देखो णिस्साहार । 
णीसित्त वि [निष्पिक्त] अत्यन्त सिक्त । 
णीसीमिअ वि [दे] निर्वासित । 
णीसेयस देखो णिस्सेयस । 
णीसेणि स्त्री [नि:श्रेणि] सीढी । 
णीसेस देखो णिस्सेस । 
णीहटूटु अ. निकाल कर | 
णीहटूटु भ [नि + सृत्य] बाहर निकल कर | 
णीहड बि [निहुंत] निंत, निर्यात । 
णीहडिया स्त्री [निहंतिका] अन्य स्थान में 
ले जाया जाता द्रव्य । 
णीहम्म अक [निर्‌ + हम्मू| निकलना । 
णीहर अक |निर्‌ +सु] बाहर निकलना । 
णीहर अक [आ-+ऋनन्‍्दू] आक्रन्द करना, 
चिल्लाना । 
णीहर अक [निर्‌ + हद] प्रतिध्वनि करना । 
णीहर सकानिर्‌ + सारय्‌] बाहर निकालना । 
णीहर अक | निर+ह ] पाखाना जाना, 
पुरीपोत्सर्ग करना । 
णीहरण न [निस्सरण, निहंरण] निर्यमत, 
बाहर निकालना । परित्याग | अपनयन । 
णीहरिअ न [दे] शब्द, भावाज, ध्वनि । 
हार पुं [नीहार]. हिम, तुपार । विध्वा या 
मृत्र का उत्सर्ग । 
॥80॥9#5॥0998 0॥79.00॥॥ 
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अमन्म निज) व _, - यह । 

गज) उच्च है ते, धरने | 

; भी 

पु ाव [8 साधा [॥4 

पुवण्स दि [लिपष्ग] बडा दुआ 

प०ई मा [७ बतंनय) फराडि 

जूता सती स्नुप्री] दुव- फू । 
धदर दयो मिउर | नूर । 

फू वि [न] हम । 

शण । अ॑ नम] देते नंगा का सुचक बच्चय 

हविध्यिव । बे हे, घियार । (सु, प्रयारडत । 
उपमान । प्रस्‍्त । 

पूतण व [सुतनी] नवाव । 

शूपुर दसो णूउर। 


हक 
श्र 


हक 


# है५/६ 


हमला | 


पृ 


्> 


ड़ 
$ 
हि 


ण्प 
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हा 


5 कक 


जाम है पुढैनच- 


पक 
स्स्ल्क 
&«) 
कलम 
4 
जज के. 
भू 
जडड 
अंक 
५ 
हि 
रण 
] 
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२» 
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च्ड 


[वजुम्यी विदुद वी । 


मिड 
० ८ 
नि 


मेज एड ।4 [सूपुर्व |] नुस्ताना 
शेड देणो थी » नी का चकू. । 
प्रडुत देते गिद्वात । 

घेंग देखो पेज + नस । 


(व00975॥09398 ७५॥79॥.९0॥ , 


णेगम-णेवाइय 


णेंगम पुं [नैगम] वस्तु के एक अंश को स्वीका- 
रनेवाला पक्ष-विशेष, नय-विशेष । वणिक्‌। 
न. व्यापार का स्थान । 

णेंगुण्ण न [नैर्गुण्य] निर्येणता, नि सारता । 

णेचइय पुं [नैचयिक] घान्य आदि का धोक- 
बन्द व्यापारी । 

णेच्छड्अआ वि निरचयिक] निमश्चयनयसम्मत, 
निरुपचरित, शुद्ध । 

णेच्छ॑त वि [नेच्छत्‌] नही चाहता हुमा । 

णेच्छिय वि [नैच्छित] अनभिलपित । 

णेट्विअ वि [नेछ्िक] परयन्त-वर्त्ती ! 

णेड देखो णिड्डु । 

णेडाली स्त्री [दे] सिर का भूषण-विशेष । 

णेडु देखो णिडु 

णेड्ढरिआ स्त्री [दे] भाद्रपद मास की शुल्न 
दश्मी का एक उत्सव । 

णेत्त पुंत [निन्र] आँख । 

णेत्त पुं [नेत्र] वृक्ष-विद्येप । 

णेद्दा देखो णिद्दा । 

णेपाल देखो णेवाल । 

णेम स [निम] आधा । न. मृरल, जड़ । 

णेम न [दे] कार्य । 

णेम पुंन [दे] काम । 

णेम देखों णेम्म ८ दे । 

णेमाल पुं. व. [निपाल] एक भारतीय देश, 
नेपाल । 

णेमि पुं [नेमि] एक जिनदेव, वाईसवे तीथ॑- 
'डूर। चक्र की घारा। चक्र की परिधि । 
आचाय॑ हेमचन्द्र के मातुल का नाम। "चंद 
पुं [चन्द्र] एक जैनाचार्य । 

णेमित्त देखो णिमित्त 

णेमित्ति वि [निर्मित्तिन्‌] निमित्त-शास्त्र का 
जानकार । 

णेमित्तिज ) वि निमित्तिक] निमित्तशास्त्र 


णेमित्तिग | सेसम्बन्ध रखनेवाला। कारणिक, 


निमित्त से होनेवाला कारपा से 
575900७9 | 90॥ ७॥0# || € 
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डश्प 


क॒दाचित्क । निमित्तशात्र का जानकार | न, 
निमित्तश्ञास्त्र । 
णेमी स्त्री निमी] चक्र-घारा । 
णेम्म वि [दे, निभ] सदृश । 
णेम्म देखो णेम ८ नेम । 
णेरइअ वि [निरयिक] नरक-सम्बन्धी, नरक 
में उत्पन्न । पुं, नरक का जीव, नरक में 
उत्पन्न प्राणी 
णेरइअ वि निऋ तिक] नैऋत कोण । 
णेरई स्त्री [नैऋती] दक्षिण और पश्चिम के 
बीच की दिशा । 
णेरुत्त न [नेरुक्त] व्युत्तत्ति के अनुसार बर्थ 
का वाचक दब्द। वि, निरुक्त शास्त्र का 
जानकार । 
णेरुततिय वि [नेरुक्तिक] व्युत्तत्ति-निष्पन्न । 
णेंरुत्ती स्त्री [निरुक्ति] व्युत्पत्ति 
णेल वि [नैल] नील का विकार । 
णेलंछण देखो णिल्लंछण । 
णेलच्छ पुं [दे] नपुंसक । बैल । 
णेलय पूं [दे. नेलन] रुपया 
णेलिच्छी स्त्री [दे] कूपतुला, ढेंकवा । 
णेल्लच्छ देखो णेलच्छ । 
णेव देखो णेअ < नैव । 
णेवच्छ देखो णेवत्थ । 
णेवच्छण न [दे] बवतारण, नीचे उतारना । 
णेवच्छिय देखो णेवत्थिय । 
णेंवत्थ न [नेपथ्य] वस्त्र आदि की रचना, 
बेप की सजावट, नाटक आदि में परदे के 
भीवर का स्थान जिसमे नट-नटी नाना प्रकार 
का वेश सजाते हैं, नाव्यशाला । वेष । 
णेंवत्थण न [दे] निरुच्छन, उत्तरीय वस्त्र का 
अद्चल । 
णेवत्यिय वि [निपध्यित] जिसने वेप-मूपा की 
हो वह । 
णेवाइय वि [नैपातिक] निपात-निष्पन्न नाम, * 


अव्यय गा ॥ ,_, 
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णेवाल पुं [नेपाल] एक भारतीय देश । वि. 
नेपाल-देशीय, नेपाली । 

णेंविज्ज | ने _निवेध्] देवता फे भागे घरा 

णेवेज्ज हुआ अन्न आदि । 

णेब्वाण देसों णिव्वाण > निर्वाण । 

णेव्वुअ देखो णिव्बुअ । 

णेब्बुद देयो णिव्बुद्‌ । 

णेसगर्गिय देसो णिसग्गिय । 

णेसज्जि वि [नेपयिन] बआसन-विश्ेष में 
उपविष्ट । 

णेसज्लिअ वि िपशिक] ऊपर देसो । 

णेसत्थि पुं [दे] वणिंग मन्ती । 

णेसत्थिया + स्थ्री [नेसुप्ठिका, नेशस्प्रिकी] 

णेसत्थी | निम्तजन, निर्लेषणत। निमर्जन 
से होनेवाला करम-बन्ध । 

णेसप्प पु [नेसपं] निधि-विश्येष चक्रवर्ती राजा 
का एक देवाधिप्ठिन निधान । 

णेसर पु [दे] यूर्य । 

णेसाय देखो णिसाय > निपाद । 

णेसु पुंन. [दे] होठ । पांव । 

णेह पु [स्नेह] राग, अनुराग । तैज आदि 
चिकना रस-यदार्थ । चिकनाई | 

णेहर देखो णेहुर । 

णेहल पुं [स्तेहल] छन्द-विशेष । वि. स्नेही, 
स्नेह-पुक्त । 

णेहालु वि [स्नेहवत्‌] स्नेह-पुक्त , स्निग्ध । 

णेहुर पुं [नेहुर] एक अनार्य देश । उसमें 
वसनेवाली अनाय॑ जाति । 

णो अ [नो] इन आर्थों का सूचक अव्यय-- 
निषेघ, अभाव । मिश्रण । देश, भाग, अछ् । 
निश्चय । “आगम पुं. आगम का अभाव | 
आगम के साथ मिश्रण॥ आगम का एक 
अंश । पदार्थ का अपरिज्ञान। "इदिय न 
["इन्द्रियू मन, अन्तःकरण, चित्त । 
“कंसाय पु [कपाय] कपाय के उद्दीपक 
हास्य वगैरह नव पदार्थ, वे ये हैं--हास्य, 


ा। 
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रति, जरति, शोफ, भय, जुगृप्मा, पू्मेद, 
स्रीवेदर भर नॉमफ्ोइ। फिवलनाम ने 
क्रेवलजान] ववंधि जौर मन-पर्यव जीन । 
आर पं [कार] सो शब्द। गुण वि. 
भपास्तविक । "जीव पु. जीव जोर अजीय से 
भिक्ष पदावे, अवरतसु । अजीब, निर्भीत। 
जीय का प्रदेश । सह वि लिखी] नी पंसा 
दीनदही। 

णो थे [दे] इन जगथों का सूघढ़ अम्यय--वपेंद । 
आामन्तग । विभिनता | वितकी । प्रफोप । 

जो द॑ [न पुदुय । 

णोजस वि [दि] ननोसा, अपूव । 

णोगोण्ण वि [नोगोण] अयवार्स (नाम) । 

णोजुग न [ोयुग] न्यून युग । 

णोदिअ देसों णोल्व्भमि । 

णोमल्लिआ रत्री [नवमल्लिका] सुगन्धि वाला 
युश्न-विशेष, नेपारी, बासन्ती (फूल) । 

शोमालिओआं स्प्ी निवमालिफा] ऊपर देसो । 


णोमि पुं [दे] रज्जु । 
णोलइआ 


| सी दि] भोच । 

णोलज्छा 

णोल्छ सके [्षिपू.नुद] फ्रेंफना | प्रेरणा 
फरना । 

णोब्ब पु [दे] आयुक्त, सूबा या सूचेदार राज- 
प्रतिनिधि । 

णोहल पु [लोहल] अव्यक्त शब्द-विशेष । 

णोहलिआ स्त्री [नवफलिफा] नपोतन्न 
फडी । नूतन फुछवाली । नूतन फल का 
उद्गम । 

णोहा स्त्री [स्नुपा] पुत्रवधू । 

*णअ वि [ज्ञक] जानकार । 

“णणास देखो णास न्यास । 

*णणुअ देसो "ण्णज । 

एहूं भ वाक्यालंकार और पादयूति में प्रयुक्त 
किया जाता अव्यय । 

एहुव सक स्निपय्‌] स्नान कराना । 
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णहा-तंडव 


ण्हा 

ण्हाण 

ण्हाण न [स्तान] नहाना, नहान । “पीढ़ पुंन 
[पीठ] स्तान करने का पढट्ठा । 

ण्हाणमल्लिया स्त्री [स्नानमल्लिका] स्नान- 
योग्य, मालती-पुष्प । 

एहाणिआ स्त्री [स्तानिका] स्तान-क्रिया । 

ण्हाय वि [स्तात] नहाया हुआ । 

एहारु न [स्तायु] नस, घमनी । अष्टादश श्रेणी 


| अक [सता] स्ताम करना । 


ते 


त पुं. दन्त-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण-विदेष ] 

त स [तत्‌] वह । 

त स [त्वत्‌”] तू । 'क्लय वि ["कृत] तेरा 
किया हुआ । 

त" देखो तया > त्वच्‌ । "होसि वि ["दोपिन] 
चर्म-रोगी । कुष्ठी । 

तअ देखो तव 5 तपस्‌ । 

तडइ वि [तति] उतना | 

तइ (भप) अब [तत्र] वहाँ, उसमे । 

तइ भ [तदा] उस समय ) 

तइअ वि [तृतीय] तीसरा । 

तइअ (अप) वि [त्वदीय] तुम्हारा । 

तद्अ भ [तदा] उस समय । 

तइअहा (अप) भ [तदा] उस समय । 

तइआ भब [तदा] उस समय । 

तइआ स्त्री [तृतीया] तिथि-विद्ेप, तीज । 
तीसरी विभक्ति। 

तइल देखो तेल्ल । 

तइलोई स्त्री [त्रिलोकी] तीन छोक--स्वर्ग, 
मर्त्य भर पाताल । 

तइलोक्क १) न िलोक्य] ऊपर देखो । 

तइलोय । 

तइस (अप) वि [तादुश] वैसा, उस तरह 
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४१७ 
में की एक श्रेणी, कुम्हार, पटेल आदि । 
णहाव देखो प्हव । 


ण्हाविअ पुं [नापित] हजाम । "प्सेवय पूं 
["प्रसेवक] नाई की अपने उपकरण रखने 
की थैली । 


ण्हु अ [दे] निश्चय-सुचक अव्यय । 
एहुसा स्त्री [स्नुपा] पुत्र-वधू । 
ण्ुहा देखो ण्हुसा । 


तई स्त्री [त्रयी] तीन का समुदाय । 
तईआ देखो तइअ >तृतीय । 


तउ न [त्रपु] सीसा, राँगा । “वट्टिआ 
तउज | स्त्री [पट्टिका] कान का आभूषण- 
विद्येप । 


तउस न [त्रपुप] देखो तउसी। "मिजिया 
स्त्री ["मिल्लिका] क्षुद्र कीट-विदेष, त्रीरिरिय 
जन्तु की एक जाति । 

तउस न [त्रपुष] खीरा, ककड़ी । 

तउसी स्त्री [त्रपुषी] खीरा का गाछ । 

तए व [ततस्‌] उससे, उस कारण से । बाद 
मे। 

तएयारिस वि [त्वादश] तुम जैसा । 

तओ देखो तए । 

त॑ ञ [तत्‌] इन अर्थों का सूचक अव्यय-कारण, 
हेतु | वाक्य-उपन्यास । "जहा भ ["यथा] 
उदाहरण-प्रदर्शन अव्यय । 

तआ देखो तया > तदा । 

तट न [दे] पृष्ठ, पीठ । 

तंड न [दें] लगाम में लगी हुई लार। वि. 
मस्तक-रहित । स्वर से अधिक । 

तंडव (अप) देखो तडुंव । 

तंडव अभक [ताण्डवयू| नृत्य करना । 


तंडइव न कल ] न्‌त्य त्य, उद्धव नाच । उद्ध+ 
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ताई । 

तंडविय (अप) देखो तड़ुविअ । 

तंडुल पुं [तण्डुल] चावल । देखो तदुल । 

तंत न [तन्त्र] देश, राष्ट्र । शास्त्र, सिद्धान्त । 
दर्शन, मत । स्वदेश-चिन्ता । विप का औपच- 
विशेष । सूज, ग्रन्थाश-विशेष । विद्या-विज्ञेप । 
“तु वि [ज्ञ] तन्‍्त्र का जानकार । वाई 
पुं [“वादिन्‌] विद्या-विशेष से रोग आदि को 
मिटानेवाला । 

तंत वि [तान्त] क्लान्त । 

तंतडी स्त्री दि] करम्व, दही और चावल का 
बना भोजन-विश्येप । 

तंतवग ) पु तातन्त्रवक] चतुरिन्द्रिय जन्तु 

तंतवय | की एक जाति । 

ततिय पु [तान्त्रिक] वीणा वजानेवाला । 

ततिसम न [तन्त्रीसम] तन्त्री-शब्द के तुल्य 
या उससे मिला हुआ गीत, गेय काव्य का एक 
भेद । 

तती स्त्री [तन्त्री] वीणा । वीणा-विशेष । 
ताँत, चमडे को रस्सी । 

तती स्त्री [दे] चिन्ता । 

तंतु पु [तन्तु] सूत, तागा, सूत्र, घागा । “अ, 
“ग॒ पु [“क] जलजन्तु-विशेष । "ज, “ये न 
ज] सूती कपड़ा। “बाय पुं ["वाय] 
जुलाहा । साला स्त्री [शाला] कपड़ा 
बुननें का घर । 

तंतुक्खोडी स्त्री [दे] तन्तुवाय का एक उप- 
,करण । 

तंदुल देखो तडुल । मत्स्य-विशेप । "वेयालिय 
न [वैचारिक] जैन ग्रन्य-विशेष । 

तंदुलेज्जग पु [तन्दुलीयक] वनस्पति-विशेष । 

तंदूसय देखो तिदूसय । 

तंव पूं [स्तम्ब] तृणादि का गुच्छा । 

तब न [ताम्र] ताँवा | पुं. वर्ण-विद्येप | वि. 
लालवर्णवाला । “चूल पु [चूड] कुक्कुट 
“वण्णी स्त्री ["पर्णी] एक नदी का नाम । 
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तंडविय-तक्ुर 


“सिह पु ["शिख] मुर्गा । 

तंबकरोडपु्नादे] ताम्र वर्णवाला द्रव्य-विशेष | 

तंबकिमि पु [दे] कीट-विशेष, इन्द्रगोप । 

तंबकुसुम पुंन [दे] वृक्ष-विशेष, कुद्बक, कट- 
सरेया । 

तंबक् न [दे] वाद्य-विद्येप । 

तंबच्छिवाडिया स्त्री दि| ताम्र वर्ण का द्वव्य- 
विद्येप 

तबटक्कारी स्त्री दि] शेफालिका, पुप्प-प्रधान 
लता-विदेप । 

तबरत्ती स्त्री [दि] गेहे में कुकुम की छाया । 

तंवा स्त्री [दे] गैया । 

तंबाय पुं [तामाक] भारतीय ग्राम-विशेष । 

तबिम पुंस्त्री [ताम्रत्व] अब्णता । 


तंबिय न [ताम्रिक] परित्राजक का पहनने का 
एक उपकरण । 

तंविर वि [दे] वाम्न वर्णवाला । 

तंविरा [दे] देखो तंवरत्ती । 

तंवुक्क न [दि] वाद्य-विशेष । 

तवेरम पुं [स्तम्वेरम] हाथी । 

तवेही स्त्री [दे] पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष, 
शेफालिका । 

तंबोल न [ताम्वूल] पान । 

तंबोलिअ पु [ताम्बूलिक] तमोली । पान में 
होनेवाला तंवोलिया नाग । 

तवोली स्त्री [ताम्वूली] पान का गाछ । 

तंभ देखो थंभ । 

तंस पु [त्यंश] तीसरा हिस्सा । 

तेंस वि [व्यस्र] त्रि-कोण । 

तक्कू सक [तक] तक करना, अनुमान करना, 

तककर न [तक्र] मद्दा, छाछ । 

तक्क पं [तक] विमर्ण, विचार, अटकलज्ञान । 
न्याय-शास्त्र । 

तक्कणा स्त्री [दे] इच्छा । 

तक़य वि [तकक] तक करनेवाला । 

तक्कर पु [तस्कर] चोर । 
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तक्लि स्त्री [दि] कदली-वृक्ष । तच्छ ) वि [तष्ट] छिला हुआ, तनूझत । 
तक़लि ३ स्त्री [दि] बल्याकार वृक्ष-विशेपष । | तच्छिअ 

तक्कुली | तच्छिड वि [दे] भयंकर । 


तक्का स्त्री [तक] देखो त > तर्क । 

तक़ाल क्रिवि [तत्काल] उसी समय । 
तक्लिअ वि [ताकिक] तर्कशास्त्र का जानकार | 
तक्कियाण देखो तक्कू 5 तर्क का संकृ, । 
तबकु पुं [तर्कू] चरखा । 

तककुय पुं [दे] स्वजन-वर्ग । 

तकख सक [तक्ष] छिलना, काटना । 

तक्ख पुं [ताक्ष्यं] गुड़ पक्षी । 


तक्ख पु [तक्षन्‌] बढ़ई । विश्वकर्मा । "सिला 


स्‍त्री ['शिल्ला] प्राचीन ऐतिहासिक नगर । 

तबखग पुं [तक्षक] ऊपर देखो । स्वनाम- 
प्रसिद्ध सर्प-राज । 

तकक्‍्खण न [तत्क्षण] उसी समय ।॥। क्रिवि, 
शीघ्र । 

तक्खय देखो तवखग । 

तबखाण देखो तक्‍ख - तक्षन्‌ । 

तगर देखो टंगर | 


तगरा स्त्री संनिवेश-विशेष । एक नगरी का 


नाम । 
तग्ग न [दे] धागे का ककण । 
तग्गधिय वि [तद्गन्धिक] उसके समान 
गन्बवाला । 
तच्च वि [तृतीय] तीसरा । 
तच्च न [तत्त्व] सार, परमार्थ। "वाय पूं 
बाद] तत्त्व-वाद, परमार्थ-चर्चा । दुृष्टिवाद, 
जैन अग-ग्रंथ-विशेप । 
तच्च न[तथ्य] सत्य, सचाई । वि, वास्तविक । 
त्य पु [धर्थ] हकीकत । शवाय पुं [वाद] 
देखो ऊपर 'वाय । 
तच्च अ [त्रि:] तीन बार । 
तच्चित्त वि [तच्चित्त] उसी में जिसका मन 
लगा हो वह, तल्लीन । 
तच्छ सक [तक्ष्‌] छिलना, काटना । 
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तच्छिल वि [दे] तत्पर । 

तजा देखो तया > त्वचू । 

तज्ज सक [त्जय] तर्जन करना, भर्त्सन 
करना । 

तज्जणी स्त्री [तजंनी] अँगुठे के पासवाली 
अगुली, प्रदेशिनी । 

तज्जाय वि [तज्जात] समान जातिवाला । 


तज्जाविअ , वि [तर्जित] तर्जित, भत्सित । 

तज्जिअ | 

तटुबट न [दे] आभूषण । 

तट्टिगा स्त्री [दे, तट्टिका] दिगम्बर जैन साधु 
का एक उपकरण । 

तट्टी स्त्री [दि] बृति, बाड़ । 

तट्ठू वि [त्रस्त] डरा हुआ, भोव । न, मुहू्त- 
विद्येप । 

तट्ठ वि [तष्ट] छिला हुआ । 

तठुव न [त्रस्तप] मुहूर्त-विशेष । 

तट्ठि वि [तथ्टिन] तनृकृत, कृशतावाला । 

तद्ठि । पुं त्वष्टू] तक्षक, विदवकर्मा । नक्षत्र- 

तट्‌ढु | विद्येप का अधिष्ठायक देव । 

तट्‌ठु पु (त्वष्टू] अहोरात्र का वारह॒वाँ मुह । 

तंड सक [तन्‌| विस्तार करना । करना । 

तड पुन॒ [तट] किनारा । 'त्थवि ["स्थ] 
मध्यस्थ, पक्षपात-हीन । समीप । स्थित । 

तडउडा [दे] देखो तडवंडा। 

तडकडिअ वि [दे] भनवस्थित । 

तडक्कार पु [तटत्कार] चमकारा । 

तडतडा बक | तडतडायू | तड़-तड़ आवाज 
होना। 

तडतडा स्त्री [तडतडा] तड-तड आवाज । 

तडप्फड + अक [दे] छटपटाना, तड़फड़ाना, 

तडफड # व्याकुल होना । 


तडफडिअ वि [दे] सब तरफ से चलित, तड़- 
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फड़ाया हुआ, व्याकुल । 

तडमड वि [दे] क्षुभित । 

तडयड वि [दे] क्रिया-शील, सदाचार-युक्त । 

तडयडत देखो तडतडा का वकू, । 

तडवडा स्त्री दि] आउली का पेड । 

तडाअ | न [तडाग] सरोवर । 

तडाग 

तडि स्त्री तडित्‌] बिजली । "डड पु [दण्ड] 
विद्युदुदंड । "केस पु ['केश] राक्षस-वंशीय 
एक राजा, एक लंकापति । “वेअ पुं ["वेग] 
विद्याघर वश का एक राजा | 

तडिअ वि [तत] विस्तृत, फैला हुआ । 

तडिआ स्त्री [तडित्‌] बिजली । 

तडिण वि [दे] विरल, अत्यल्प । 

तडिणी स्त्री [तटिनी] नदी । 

तडिम न. भित्ति। कुट्टिम, पापाण भादि से 
बँधा हुआ भूमितल । द्वार के ऊपर का भाग । 

तडी स्त्री [तटी] तट । 

तड़ड | सक [तन] विस्तार करना । 

तड्डव 

तड्डविज | वि [तत] विस्तीर्ण, फैला हुआ । 

तडिडिअ 

तड्डु स्त्री [तर्दे] काठ की करछी । 

तण सक [तन] विस्तार करना । करना । 

तण न [दे] कमल । 

तण न [तृण] घास । ”इल्ल वि [“वत्‌] तृण- 
वाला । "जीवि वि [जी विन्‌] घास खाकर 
जीनेवाला । "राय पुं ["राज] ताड़ का 
पेड़ । 'विट्य, "वेटय पुं ["वृन्तक] एक 
छ्ुद्र जन्तु-जाति, त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष । 
तणग वि [तृणक] तृण का बना हुआ । 

तणय पु [तनय] लडका । 

तणय वि [दे] सम्बन्धी । 

तणयमुद्दिआ स्त्री [दे] भँगूठी । 

तणया स्त्री [तनया] पुत्री । ' 


तणरासि |। वि [दे]प्रसारित, फैलाया हुआ । 
तणरासिअ 
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तडमड-तणुवीआ 


तणवरदी स्त्री [दे| उड्व, डोॉंगी, छोटी 
नौका । 

तणसोल्लि । स्त्री [दे] मल्लिका, पृण्य- 
तणसोल्लिया | प्रधान वक्ष-विशेप । वि. तण- 
बान्य । 

तणहार | पुं(तृुणहार] त्रीन्रिय जन्तु 
तणहार॒य * की एक जाति। वि, घास 


काटकर बेचनेवाला, घसियारा । 

तणु वि [तनु ] पतला । छठ, दुर्व । अल्प । 
लघु, छोटा । सूक्ष्म । स्त्री, शरीर । “तणुई, 
“तणू स्त्री [तनन्‍्वी] ईपत्माग्भारा-नामक 
पृथ्वी । "पज्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] उलन्न 
होते समय जीव द्वारा ग्रहण किये हुए पुदुगलो 
को शरीर रूप से परिणत करने की दाक्ति । 
भव वि [उद्भव] दझरीर से उत्पन्न । 
पुं, छठका । “व्भवा स्त्री [उद्भवा] 
लड़की । “भू पुंस्त्री, लड़का । लड़की । "य 
वि ["ज ] देखो “भव । “रुहू पुन, केश । 
पुं, पुत्र । “वाय पु [“वात][युक्ष्म वायु-विद्येप । 

तणुअ वि [तनुक] ऊपर देखो । 

तणुअ सक | तनय_ ] पतछा करना । 
करना । 

तणुआ | अक [ तनुकाय_ | दुर्वकू 

तणुआअ ४ कृश होना । 

तणुआअरअ वि [तनुत्वकारक] कछुशता 
उपजानेवाला, दोर्बल्य-जनक । 

तणुइअ वि [तनूक्ृत] दुर्बह किया हुआ । कृश 
किया हुआ । 

तणुई स्त्री [तन्वी] पृथ्वी-विशेष, सिद्धशिला । 
कृशागी, कोमलछागी । 

तणुग देखो तणुअ । 

तणुज देखो तणु-य । 

तणुजम्म पु [तनुजन्मन्‌] पुत्र । 

तणुभव देखो तणु-ब्भव | 

तणुवी | देखो तणुई। 

तणुवीआ 


दुवद 


होना, 


॥009/5॥09/५9 09॥9.00॥॥ 


तणू-तप्पणाडुआलिआ 


तणू स्त्री [तनू | काया । ईपतगभारा-तामक 
पृथिवी । “अ वि [ज] शरीर से उतलन्न। 
पु, पुत्र । "अतरा स्त्री ["कतरा] 
ईपसास्भारा-नामक पृथिवी, सिद्धशिला । "रह 
पुन, रोम, वाल । 
त्णूइय देखो तणुदअ । 
तणेण (अप) भ. लिए, वास्ते । 
तणेसि पुं [दे] तृण-राशि । 
तण्णय पुं [तर्णक] बछडा । 
तण्णाय वि [दि] माद्द्र । 
तण्हा स्त्री [तृष्णा] पिपासा । स्पृहा, वाञ्छा । 
“लु, "लुअ वि [वत्‌] तृष्णावाला, प्यासा । 
तण्हाइअ वि [तृष्णित] तृपातुर । 
तत देखो तय > ततत । 
तत्त न [तत्त्व] सत्य-स्वरूप, तथ्य, परमार्थ। 
“ओ जब ["तस्‌] वस्तुत' । "एणु वि ['ज्ञ] 
तत्व का जानकार । 
तत्त पु [तप्त] तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान । प्रथम नरक-भुमि का एक 
नरक-स्थान । वि, गरम किया हुआ । जला 
स्‍त्री, नदी-विशेष । 
तत्त अ [तत्र] वहां। "भव, "होंत वि 
["भवत्‌| पूज्य ऐसे आप । 
तत्तदुसुत्त न [तत्त्वार्थसूत्र] एक प्रसिद्ध जैन 
दर्शान-ग्रन्थ । 
तत्तडिअ न [दें] रगा हुआ कपडा । 
तत्ति स्त्री [तृप्ति] सन्तोष । "लक वि ["भत्‌] 
तृप्त । 
तत्ति स्त्री [दि] भादेश, हुकुम । तत्परता। 
चिस्ता-विचार । वार्ता, बात। कार्य-प्रयोजन । 
तत्तिय वि [तावत्‌] उतना । 
तत्तिल | वि दि] तत्पर । 
तक्तिल्‍्ल 
तत्तु (अप) देखो तत्थ > तत्र । 
तत्तुडिल्ल न [दे] सम्भोग । 
तत्तुरिञ वि [दे] रज्जित । 
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तत्तो देखो तओ । "मुह वि [मुख] जिसका 
मुंह उस तरफ हो वह । 

तत्तोहुत्त न [दे] तदाभिमुख, उसके सामने । 

तत्थ भव तत्तत्र] चहाँ, उसमें। "भव वि 
भव] पूज्य ऐसे आप। यवि ['त्य] 
वहाँ का रहुनेवाला । 

तत्थ वि [व्स्त] डरा हुआ । 

तत्थ देखो ततच्च 5 तथ्य ! 

तत्थरि पुं [त्रस्तरि] नय-विज्येप । 

तदा देखो तया 5 तदा । 

तदीय वि [त्वदीय] तुम्हारा । 

तदो देखो तओ । 

तदहिअस 

तत्तिअसिभ 

तहिअह 

तद्दीअचय न [दे] नृत्य, नाच । 

तदोसि देखो त-दोसि > त्वग्दोपिनू । 

तद्धिय पु [तद्धित] व्याकरण-प्रसिद्ध-प्रत्यय- 
विद्येप । तद्धित प्रत्यय की प्राप्ति का कारण- 
भूत अर्थ । 

तथा देखो तहा । 

तप देखो तव > तपसू । 

तप्प सक [तपूं। तप॑ करना । अक, गरम 
होना । 

तंप्प सक | तर्पय_] तृप्त करना । 

तंप्प न [तल्प] शय्या । “अ वि ["ग] सोने 
बाला । 

तंप्प पुंत [तप्र] छोटो नोका । नदी मे दूर से 

बहुकर आता हुआ काए सपुह । 


तप्पक्खिअ वि [तत्पाक्षिक] उस पक्ष का । 

तप्पन्न न [तात्पय ] मतलूव । 

तप्पण न [तपंण] सत्त्‌ । स्त्रीन, तृप्ति-करण, 
प्रीणन । स्निग्ध वस्तु से शरीर को मालिश । 

तप्पणग न [दि] जैन-साथु का पात्र-विशेष, 
तरपणी । 


है [दि] प्रतिदिन, अनुदिन । 


तप्पणाडुआलिआ स्त्री दि] सक्तुमिश्रित 
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भोजन । 

तप्पभिइं अ [तत्प्रभूति] तबसे लेकर । 

तप्पर वि [तत्पर] भासक्त । 

तप्पुरिस पु [तत्पुरुष] 
समास विशेष । 

तब्भत्तिय वि [तद्भक्तिक] उसका सेवक । 

तब्भव पुं [तदभव] वही जन्म, इस जन्म के 
समान पर-जन्म । “मरण न, वह मरण 
जिससे इस जन्म के समान ही परलोक में भी 
जन्म हो, यहाँ मनुष्य होने से आगामी जन्म 
में भी जिससे मनुष्य हो ऐसा मरण । 

तब्भारिय पुं [तद्भाय॑] दास, नौकर, कर्म- 
चारी । 

तब्भारिय पु [तद्भारिक] ऊपर देखो । 

तब्भूम वि [तद॒भोम] उसी भूमि में उत्पन्न । 

तभत्ति भ [दे। शीघ्र । 

तम अक [तस्‌] खेद करना। सक, इच्छा 
करना । 

तम पु दि] अफसोस । 

तम पुन [तमस्‌] अन्चकार । अज्ञान । “तम 
पु. सातवी नरक-पृथिवी का जीव ।“तमप्पभा 
स्‍त्री [तमप्रभा| सातवी नरक-पृथिवी । “तमा 
स्‍त्री, सातवी नरक-पुथिवी। "तिमिर न, 

अन्धकार । अज्ञान । अन्धकार-समूह । 'प्पभा 

स्त्री ['प्रभा| छठवी नरक-पृथिवी । 


तमंग पु [तम ज्भ] मतवारण, घर का वरण्डा, 
छ्ज्जा । 

तमधयार पु [तमोन्धकार्‌] प्रबल अन्धकार । 

तमण न [दे] चुल्हा । 

तमणि पुंस्त्री [दे| हाथ । भूर्ज, भोजपत्र । 

तमय पु [तमक] चौथी या पॉचवी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान । 

तमस न [तमस्‌ ] अन्धकार । 

तमस वि [तामस] अन्धकारवाला । 

तमस देखो तम 5 तमस्‌ । 

तमस्सई स्त्री [तमस्वती] घोर अन्धकारवाली 


व्याकरण-प्रसिद्ध 
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तप्पभिइं-तयाणि 


रात । 
तमा ल्‍्त्री, छठवी नरक-पुथिवी । अधोदिशा । 
तमाड सक [भ्रमय] घुमाना, फिराना । 
तमाल पुं वृक्ष-विशेप | न, तमाल वृक्ष का 
फूल | 


तमिस पु [तमिस्र| पचियें नरक का एक 


नरक-स्थान । न, अन्धकार । “गुहा स्त्री. 
गुफा-विद्येप । 

तमिसधयार पुं [तमिस्रान्धकार ] घोर 
अधेरा । 

तमिस्स देखो तमिस | 

तमी स्त्रो, रात । द 

तमुकाय देखो तमुक्काय । 

तमुक्काय पु [तमस्काय] अन्वकार-प्रचय । 

तमुय वि [तमस्‌ | जन्मान्व । अत्यन्त भज्ञानी। 

तमोकसिय वि [तम कापिक] प्रच्छन्न क्रिया 
करनेवाला । 

तम्म अक [तिस्‌] खेद करना । 

तम्म देखो तम > तम्‌ । 

तम्मण वि [तन्मस्‌ ] तलल्‍लीन । 

तम्मय वि [तन्मय] तललीन, तत्पर । उसका 
विकार । 

तम्मि न [दे] वस्त्र । 

तय वि [तत] विस्तार-युक्त । न. वाद्य-विशेष । 

तय न [त्रय] तीन का समूह । 

तय? देखो तया>तदा । “प्पमिइ भ 
['प्रभृति] तब से । 

तय” देखो तया > त्वच्‌। “वखाय वि ["खाद] 
त्वचा को खानेवाला । 

तया भ [तदा] उस समय । 

तया स्त्री [त्वच] छाल, चमडी । दालचीनी । 
“मत वि [मत] त्वचा वाला । "विस पु 
["विप] सर्प की एक जाति । 

तयाणंतर न [तदनन्तर] उसके बाद । 

तयाणि | अ [तदानीम्‌] उस समय । 

तयाणि 
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तयाणुग वि [तदनुग] उसका अनुसरण करने- | तरा स्त्री [त्वरा] जल्दी, शीघ्रता । 
वाला । | तरिअब्ब न [दे] उड़॒प, एक तरह की छोटी 
तर भक [तु] कुशल रहना । सक तैरना । ! नौका । 
तर बक [त्वर्‌] खरा होना, तेज होता |. | तरिउ वि [तरीतृ] तैरनेवाला । 
तर बक [शक] समर्थ होता, सकना । | तरिया स्त्री [दें] मलाई । 
तर न [तरस्‌] वेग । बल, पराक्रम | "मल्लि । तरिषि भ [तहिं] तो, तब । 
वि. वेगवाला । बलवाला । "मह्लिहायण वि | तरी स्त्री, नौका डोगी । 
['भल्लिहायन] तरुण, युवा । | तर पूं पेड़ । 
तरंग पुं [तरज्भ] कललोल, लहर। 'णंदण | तरुण वि. जवान । 
न ['नन्‍्दन] नृप-विशेष । "मालि पं | तरुणग । वि [तरुणक] बालक, किशोर । 
["मालिन] समुद्र | वई स्त्री [_वती] एक | तरुणय 2 नवीन, नया । 
नायिका । कथा ग्रन्थ-विदेष । । तरुणरहस पुंन [दे] बीमारी । 


तरंगलोला स्त्री [तरज्भलोला] वषभट्टिसूरि- | तरुणिम पुंस्त्री [तरुणिमत््‌] यौवन । 


कृत एक अद्भुत प्राकृतिक जैन कथा-प्रन्थ। | पल सक [तल] तलना, तेल आदि में भूनना । 
तरगिणी स्त्री [तर्राज्ड्रणी] नदी । तल न [दे] बिछौना । गाँव का मुखिया है 
तरंगिणीनाह पुं [तराज्भिणीनाथ] समुद्र । | पल पुं. ताड़ का पैड़। न. स्वरूप । हथेली । 
तर॑ड पुंन [तरण्ड] डोगी, नौका । तला, भूमिका । अधोभाग, नीचे । हाथ । मध्य 
तरग वि [तर, "क] तैरनेवाला । खण्ड । तलवा, पानी के नीचे का भाग या 
०. स्तः ० 
तर्छ पुस्त्री [तरक्ष] श्वापद जन्तु-विशेप, बज बल पप् रा केक की ४2 । 
ब्यात्न की एक जाति | "भहल पुंस्त्री श्वाघद | ५ कलम 
जस्तु-विशेष । भंगय न [भज्क] हाथ का बाभूषण- 
तु ह विशेष। “वट्ट न [पट] बिछोने की चहर । 
तरद्ट वि [दे] प्रगत्भ, धृष्ठ, समर्थ, चतुर, | थ्यदु न [पत्र] ताड़ का पत्ता । 
हाजिरजवाब । न तल पुंन, वाद्य-विद्योप | हथेली । ताल वृक्ष की 
तरट्टा ) स्त्री [दि] प्रगल्भ स्त्री, भ्रौढा | पत्ती ।“बर पु. राजा ने प्रसन्न होकर जिसको 
तरट्टी _नायिका, होशियार स्त्री । रत्न-जटित सोने का पट्टा दिया हो वह । 
तरण न. तैरना। जहाज, नौका । तलअंट सक [श्रम] भ्रमण करना, फिरना । 
तरणि पूं, सूयं । जहाज, नौका | घृतकुमारी | तलआगत्ति पुं [दि] कप, इनारा । 
का पेड, घीकु आर का पेड । अकं-वृक्ष । तलओडा स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष । 
तरतम वि, न्यूनाधिक । तलूप्प थक [तप्‌] तपना, गरम होना । 
तरल वि, चञ्बल, चपल । तलण्फल पु [दे] श्ाछि, ब्रीहि, धान । 
तरल सक [तरलयू] चञ्चल करना, चलित | तलवत्त पु [दे] कान का आभूषण-विश्ञेप । 
करना । हिलाना । उत्तमांग । 
तरवट्टू पु [दे] वृक्ष-विशेष, चकवड़, पमाड, | तल्ूवर पुं [दे, तलवर] कोतवाल । 
पवार । तलविंट 
तरस न दि] मास । तलवेट ८ न [तालवृन्त] पंखा । 
तरसा अ, जल्दी । तलवोंट 
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तलसारिअ वि [दे] गाह़ित । मुग्ध, मूर्ख । 

तलह॒टूट सक [सिच्‌] सीचना । 

तलहट्ठिया स्त्री [दे] पर्वत का मूल, तराई । 

तलाई स्त्री [तड़ागिका] छोटा तालाब । 

तलाग ) न [तडाग] तालाब, सरोवर । 

तलाय | 

तलार पु [दे] नगर-रक्षक । 

तलारकख पुं [ दे, तलारक्ष ] ऊपर देखो । 

तलाव देखो तलाग । 

तलिआ | न [दे] जूता । 

तलिगा 

तलिण वि [तलिन] प्रतलू, सक्षम, बारीक । 
तुच्छ, क्षुद्र | दुबल । 

तलिम पुन [दे] शब्या | कुट्टिम, फरस-बन्द 
जमीन । घर के ऊपर की भूमि | वास-भवन | 
श्राप्ट्, भूनने का वरतन | 

तलिमा स्त्री वाद्य-विशेष । 

तलुण देखो तरुण । 

तलेर [दे] देखो तलार। 


तहल न [दे] पत्वल, छोटा तालाब । तृण- 
विद्येप, बकू । बिछोना । 

तहलक पु. सुरा-विज्ञेप । 

तल्‍लड़ न [दे] बिछौना । 

तल्लिच्छ वि [दे] तत्पर, तललोन । 

तललेस + वि [तल्लेदय] तल्लीन, तदा- 

तल्लेस्स | सक्त । 

तललोविल्लि स्त्री [दे। तड़फना, व्याकुल 
होना । 

तव अक [तप्‌] गरम होना । सके तपश्चर्या 
करना । 

तव सक [तापयू] गरम करना । 

तव पुंन [तपस्‌] तपस्था। “गच्छ पु, जैन 
मुनियो की एक शाखा, गण-विद्येप । “गण पु, 
पूर्वोक्त ही अर्थ। “चरण, '“च्वरण न 
चरण] तप-करण | तप का फल, स्वर्ग 
का भोग । “चरणि वि [“चरणिन्‌] तपस्या 


59/58/0900 ॥| १0 5॥0॥ || ९०३५ 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


तलसारिअ-तव्बस्निग 


करनेवाला । देपों तवो”? । 

तव देसो थव । 

तब देसो थुण । 

तबग्ग पुं [तवर्ग] 'त' से लेकर “ना तक पाँच 
अदार। “"पविभत्ति न [ “प्रविभक्ति ] 
नाट्य-विशेष । 

तबण पुं [तपन] मृूरज। राबण का एक 
प्रधान सुभट । न. शिसर-विद्येप । 

तबण पु [तपन] तीसरी नरक-वूमि का एक 
नरफ-स्थान । “तणया स्त्री [तनया] तापी 
नदी । 

तवणा स्त्री [तप्‌ना] आतापना । 

तवणिज्ज न [तपनीय] सुवर्ण । 

तवणिज्ज पुन [तप्‌नीय] एक देव-विमान । 

तवणी स्त्री [दि] भद्य, भक्षण-योग्य कण 
आदि | धान्य को खेत से काटकर भक्षण-योग्य 
बनाने की क्रिया । तवा । 

तबय वि [दे] व्यापृत, किसी कार्य में छगा 
हुआ । 

तबय पु [तपक] तवा, भूनने का भाजन । 

तवसि 3) िपस्विन] तपस्या करनेवाला । 

तवस्सि | पु, साथ, मुनि, भद्रपि । 

तविअ वि [तापित] गरम किया हुआ | 
संतापित । 

तविभ वि [तपित] तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान । 

तविआ स्त्री [तापिका] तवा का हाथा । 

तवु देखो तउ । 

तवो देखो तओ । 

तबो" देखो तव॒-तवस्‌॥। "०कृम्म न 
_'कर्मन] तप-करण। “धण पुं [धन] 
ऋषि, मुनि | “धर पुं. तपस्वी, मुनि। वण 
न [वन] ऋषि का आश्रम । 

तव्वणिय वि [दे] बौद्ध, बुद्ध-दर्शन का अनु- 
णयी । 

तब्वन्निंग वि [दे.तृतीयर्वाणिक] तृतीय आश्रम 
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तब्विह ताइअ 


में स्थित 

तब्विह वि [तद्विध] उसी प्रकार का । 

तस अक [त्रस] डरना, ब्रास पाना। स्पर्श- 
इन्द्रिय से अधिक इन्द्रियवाला जीव, द्वीन्द्रिय 
बादि प्राणी । एक स्थान से दूसरे स्थान में 
जाने-आने की शक्तिवाला प्राणी । 'काइय पं 
["कायिक] जंग्रम प्राणी, द्वीन्द्रियादि जीव । 
क्राय पुं.त्रस-समूह | जड्भम प्राणी ।णाम न 
["त्तामन्‌] कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से जीव 
त्रसकाय में उत्पन्न होता है। "रेणु पुं वत्तीस 
हजार सात सो अडसठ परमाणओ्रो का एक 


परिमाण । “वाइया स्त्री ["पादिका] 
त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष । 


तसण न [त्रसन] स्पन्दत, चलन, हिलत । 
पलायन । 

तसनाडी स्त्री अिसनाडी] त्रस जीवों के रहने 
का प्रदेश, जो ऊपर-नीचे मिलाकर चोदह 
रज्जू परिमित हे । 

तसर देखो टसर । 

तसिअ वि [दे] शुष्क, सूखा । 

तसिअ वि [तृपित] पिपासित । 

तसेयर वि [चसेतर] एकेन्द्रिय जीव, स्थावर 
प्राणी 

तह भ [तथा] उसी तरह । ओर, तथा । पाद- 
पूति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय । क्वार पुं 
[कार] तथा शब्द उच्चारण । 'णाण वि, 
ज्ञान] प्रइन के उत्तर को जाननेवाला । 
न. सत्य ज्ञान । 'त्ति व [इति] स्वीकार- 
चयोतक अव्यय । “ये अ [”च] उक्त कर्घ की 
दृढ्ता-सूचक अव्यय ।"वि कर [पि] तो भी । 
"विहु वि [?विध] उस प्रकार का। देखो 
तहा । 

तह वि [तथ्य] तथ्य, सत्य । 

तह पु [तथ] जाज्ञाकारक, दास । 

तह्‌ |; न [तथ्य] स्वभाव, स्वरूप । सत्य 
तहीय 3 बचन। 
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तहूं देखो तह + तथा । 

तहरी स्त्री [दि] पड्डूवाली सुरा । 
हल्लिआ स्त्री दि] गोशाला । 

तहा देखो तह--तथा। “गय पुं [गत] 
मुक्त आत्मा । सर्वज्ञ । 'भूय वि [भूत] उस 
प्रकार का। "रूव वि ["रूप| उस प्रकार 
का | “वि वि ["वित्‌] निपुण, पु. सर्वज्ञ । 
“हि भर. वह इस प्रकार । 

तहि देखो तह > तथा । 

र्तहिं ; [तन] वहाँ, उसमे । 

तहि 

तहिय वि [तथ्य] सत्य, वास्तविक । 

तहिय॑ अ [तत्र] वहाँ, उसमें । 

तहेय + व [तथैव] उसी तरह, उसी प्रकार । 

तहेव | 

ता भर [तिद| उससे, उस कारण से । 

ता देखो ताव > तावत्‌ । 

ता ञ [तदा] उस समय । 

ता थ [तहिं] वो, तब । 

ता स्त्री, लक्ष्मी । 

ता? स [तद्‌] वह । “गंध पु [गन्ध] उसका 
गन्ध। उसके गन्ध के समान गन्व । "फास पूं 
[?स्परशं] उसका स्पर्श । वैसा स्पर्श । "रस 
पु. वह स्पर्श । वैसा स्पर्श । 'रूव न [रूप] 
वह रूप । वैसा रूप । 

ताअ देखो ताव > ताप । 

ताअ पुं [तात] पिता पुत्र । 

ताअ सके त्रि] रक्षण करना । 

ताअप्प न [तादात्म्य] तदूपता, अभेद, अभि- 
प्नता । 

ताइ वि [त्यागिन्‌] त्याग करनेवाला । 

ताइ वि [तिायिन्‌] रक्षक, परिपालक । 

ताइ वि [तापिन] ताप-युक्त । 

ताइ वि [त्रायिन्‌] रक्षक । मुनि, साधु । 

ताइ वि [तायिन्‌] उपकारी । 

ताइअ वि [त्रात] रक्षित । 
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ताउं (अप) देखो ताव > तावत्‌ । 
ताठा (चूपे) देखो दाढा । 
ताड सक [ताडय] ताड़न करता, पीटना। 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दौ कोष 


ताउं-तारिस 


तायण न [त्राण] रक्षण । 
तायत्तीसग पु [ त्रायस्त्रिशक ] गुरु-स्थानीय 
देव-जाति । 


प्रेरणा करना, आधात करना। गुणाकार | तायत्तीसा स्त्री [ त्रयस्त्रिशत्‌ ] तेत्तीस । 


करना । 
ताड पुं [ताल] ताड का पेड । 
ताडंक पुं [ताडड्ू:] कुण्डल । 


ताडिअ वि [ताडित] जिसका ताडव किया 
गया हो वह, पीटा हुआ । जिसका गुणाकार 


किया हो वह । 
ताडिअय न [दि] रोदन । 
ताडी स्त्री, वृक्ष-विशेष । 
ताण न त्राण] शरण, रक्षणकर्ता । 
ताण पुं [तान] संगीत-प्रसिद्ध स्वर-विशेष । 
ताणव न [तानव] छृशता, दुर्बलता । 
ताणिअ वि [तानित] ताना हुआ । 
ताद देखो ताअ - वात । 
तादत्थ न [तादथ्य॑] तदर्थभाव, उसके किए । 
तादवत्यथ न [तादवस्थ्य] स्वरूप का अपश्रंश 
वही अवस्था, अभिन्नख्पता । 
तादिस देखो तारिस । 
- ताम देखो तम्म 5 तम्‌ । 
ताम (अप) देखो ताव > तावत्‌ । 
-' तामर वि [दे] रम्य, सुन्दर'। 
तामरस न, कमल । 
तामरस नदि]पानी में उत्पन्न होनेवाला पुष्प । 
तामलि पुं, एक तापस । 
तामलित्ति स्त्री [ ताम्रलिप्ति ] वगदेश की 
प्राचीन राजधानी |. 
तामलित्तिया स्त्री [ताम्रलिप्तिका] जैनमुनि- 
वंश की एक शाखा । 
तामस न अन्धकार । अच्धकार-समूह । वि, 
तमोगुणवाला । ?त्यथ न [सत्र] कृष्ण वर्ण 
का वस्त्र-विशेष । 
तामहि + (अप) देखो 
तार्महि | 


ताव + तावत्‌ । 


ड् 3७ 
हैं ये 
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। 


तेत्तीस-संस्यावाला । 

तार पृ, चौथी नरक का एक स्थान । शुद्र 
मोती । प्रणव, ओकार । मायाबीज, टी 
अक्षर | तेरना | वि, निर्मल, देदीप्यमान । 
अति ऊँचा स्व॒र। न, चाँदी । पु. वानर- 
विशेष । वई स्त्री[?वती] एक राज-कन्या । 

तारंग न [तारज़] तरज़-समूह । 

तारग वि [तारक] तारनेवाला, पार उतारनें- 
वाला | पुं, नृप-विशेय, द्वितीय प्रतिवासुदेव । 
सूर्य भादि नव ग्रह । देखो तारय । 

तारगा स्त्री [तारका] नक्षत्र । पूर्णभद्र-तामक 
इन्द्र की एक पटरानी । देखो तारया । 

तारण न. पार उतारना । वि, तवारनेवाला । 

तारत्तर पुं [दे] महुत्त ॥ ,  +& 

तारय देखो तारग । न, उन्द-विशेष । 

तारया देखो तारगा । भाँख का तारा । 

तारा स्त्री आँख की पुतली। नक्षत्र) सुग्रीव की 
स्‍त्री । सुभूम चक्रवर्तीकी माता। नदी-विशेष । 
बौद्धों की शासनदेवी।उर न |" पुर] तारंगा- 
स्थान । "चंद पुं [चन्द्र] एक राजकुमार । 
तणय पु [?तनय] वानर-विशेष, अद्भूद । 
*पह पुं [पथ] आकाश । "पहु पु [प्रभु] 

” अन्द्रमा। "मेती स्त्री ["मेन्नी] नि.स्वार्थ 
मित्रता । "यण न [”यन] . कन्तीनिका का 

“ खलना, आँख की पुतली का हिलन । “वह 

/ पु, | “पति ].चन्द्रमा । 

तारि वि [तारित्‌] तारनेवाला, तारक । 

तारिम वि. तरणीय, तैरमे-योग्य । । , 

तारिय वि [तारित] पार उतारा हुआ । 

तारिया स्त्री [तारिका] तारा के. आकार की 

- एक प्रकार की विभूषा, टिकलीं, ठिकिया । 

तारिस वि [तादुश] उस' तंरहः का । 
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तारी-तावस 


तारो स्त्री, तारकजांतीय देवो । 
तारुअ वि [तारक] तारनेवाला । 
तारुण्ण न [तारुण्य] यौवन । 
ताल देखो ताड > ताडय्‌ 
ताल सकोतालय |ताला लगाना, वन्द करना । 
तार पुं, वृक्ष-विद्योप । वाद्य-विशेप, कसिका । 
वाली। चपेटा,तमाचा । वाद्य-समूह। आजीवक 
मत का एक उपासक | न. ताला, द्वार वन्द 
करने की कल । तालवृक्ष का फल । “उडन 
[“पुट] तत्काल प्राण-नाशक विष-विशेेप । 
जंघ पु (जड्ड] नृप-विशेष । वि. ताल की 
तरह लम्बी जाँघवाला । “ज्ञय पुं [ध्वज] 
बलदेव । नुृप-विशेप । दान्रुज्जय पहाड़ । 
“पलंब पु | "प्ररृम्ब | गोशालक का एक 
उपासक । /पिसाय पुं ["पिशाच] दीर्घकाय 
राक्षस | 'पुड देखो “उड। “यर पुं [चर] 
चारण जाति। “विट, “वित, *वबेंट, "वोंट 
न ["वुन्त[पंखा । 'संबुड पुं | संपुट] वाल 
के पत्रो का संपुट, ताल-पत्र-संचय । सम 
वि. ताल के अनुसार स्वर, स्वर-विद्येप । 
तालक पु [ताडडू:] कुण्डल । छन्द-विशेष । 
तालकि पुस्त्री [तालड्िन्‌] छन्दरविद्येप । 
तालग न [ तालक ] ताला, ढार बन्द करने 
का यन्त्र 
तालणा स्त्री | ताडना |] चपेठा आदि का 
प्रहार । 
तालप्फली स्त्री [दे] नौकरानी । 
तालय देखो तालग । 
तालसम न, गेय काव्य का एक भेद । 
तालहल पुं [दि] शालि, ब्रीहि । 
ताला भ [तदा] उस समय । 
ताला स्त्री दि] खोई, घान का लावा । 
ताछाचर पु [तालूचर] तारू (वाद्य) वजाने- 
वाला । 
तालाचर 
तालायर | 


पुं। तालाचर, | प्रेश्षक-विशेष, 
. ताल . देनेवाला !प्रेक्षुक'.॥ यट, 
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संक्षिप्त प्राक्ृत-हिन्दी कोंप 


च्र्रछ 


नर्त्क आदि मनुष्य-जाति । 

तालिअंट सक [भ्रमय ] घुमाना, फिराना । 

तालिमंट न [तालवृन्त] व्यजन । 

तालिअटिर वि [शभ्रमयितृ] घ॒ुमानेवाला । 

तालिस देखो तारिस । द 

ताली स्त्री, वृक्ष-विज्ञेप | छन्द-विशेष । “पत्त 
न [पत्र] ताल-वुक्ष के पत्ता का वा हुआं 
पंखा । 

ताल न [ताल] ताल, मुह के अन्दर का ऊपरी 
भाग । 

तालुग्वाडणी स्त्री [| तालोद्घाटनी | ताला 
खोलने की विद्या । 

तालुर पुं [दे] फीण । कपित्य वृक्ष, कैथ का 
पेड । पानी का आवर्त्त । युं. पुष्प का सत्व । 

ताव सक | तापय्‌ | तपाना, गरम करना। 
सनन्‍्ताप करना, दुख उपजाना । __ - 

ताव पु [ताप] गरमी, ताप । सन्‍्ताप, दु.ख । 
सूर्य ।"दिसा स्त्री[दिश्‌] सुर्य-तापित दिया । 

ताव व [तावत] इन अर्थों का सूचक अव्यय- 
तवतक । प्रस्तुत अर्थ । मवधारण, निश्चय । 
अवधि | पक्षान्तर | प्रशंसा । वाक्य-भूषा । 
मान ।'साकल्य, सम्पूर्णता । तव, उस समय । 

तावअ वि [तावक] तुम्हारा । 

तावइअ वि [तावत्‌] उतना । 

ताव देखो ताव >्तावत्‌ 4 - न्‍ 

तावेँ | (अप) देखो ताव > तावत्‌ । 

तार्वेहि 

तावण पुं [तापन] चौथी' नरकभूमि का एक 
नरकस्थान। वि.तपानेवाला । न. गरम करना, 
तपाना । पुं, इक््वाकु वश का एक राजा"। 

तावत्तीस 

तावत्तीसग 

तावत्तीसय 

तावत्तीसा देखो तायत्तीसा । 

तावस पु [तापस] तपस्वी, योगी, सन्यासी- 
विशेष । एंक जैनमुनि | थोह न, तापसो का 
मठ । 


|; देखो तायत्तीसय ॥ 
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४२८ 


तावसा स्त्री [तापसा] जैन मुनियों की एक 
शाखा । 
तावसी स्त्री [तापसी] तपस्वनो, योगिनी । 
ताविआ स्त्री [| तापिका ] तवा, पुआ भादि 
पकाने का पात्र । कड़ाही, छोटा कड़ाह । 
ताविच्छ पुन [तापिच्छ] तमाल का पेड़ । 
तावी स्त्रो [तापी] नदी-विशेष । 
तास प्‌ [त्रास] भय । उद्देग, सन्‍्ताप । 
तासण वि [तन्रासन] न्रास उपजानेवाला । 
तासि वि [त्रासिन्‌] त्रास-युक्त, त्रस्त । त्रास- 
जनक । 
तासिअ वि [त्रासित] जिनको त्रास उपजाया 
गया हो वह । 
ताहे भ [तदा] । 
ति अ [त्रि:] तीन वार । 
ति देखो तइअ > तृतीय । “भाग, “भाव, 
"हाअ पु [भाग] तीसरा हिस्सा । 
ति देखो थी । 
ति त्रि.ब. [त्रि] तीन । “अणुअ न ["अणुक] 
तीन परमाणुओ से बना हुआ द्रव्य । “उण 
वि [ गुण] तीनगुना । सत्त्व, रजसू और तमस्‌ 
गुणवाला ।"उणिय वि["गुणित] तीनगुना । 
“उत्तरसय वि ['उत्तरशततम] १०३वाँ । 
“उल वि ['तुल] तीन को जीतनेवाला । 
तीन को तौलनेवाला । "ओय न ["ओजस्‌] 
विपम राशि-विशेष । "कंड, "कडग वि 
["काण्ड, ”क| तीन काण्डवाला, तीन भाग- 
वाला । ?कडुअ न [“कठुक] सोंठ, मरोच 
और पीपल । “करण देखो “गरण । "काल 
न. भूत, भविष्य ओर वर्त्तमान काल । "क्लाल 
देखो “काल। "खंड वि[”खण्ड] तीन खण्ड- 
वाला । “खडाहिवइ पुं ["खण्डाधिपति] 
अर्धचक्रवर्त्ती राजा, वासुदेव । “गडु, "गडुअ 
देखो ?कडुअ । “गरण न [करण] मन, 
वच्चन और काया ।“गुण देखो ”उण | “गुत्त 
वि [“गुप्त] मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तिवाला, 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


तावसा-ति 


संयमी । 'गोण वि["कोण] तीन कोनेवाला । 
“चत्ता स्त्री [ “चत्वारिशतु ) तंतालीस । 
जय न ["जगत्‌] स्वर्ग, मर्त्म भौर पातारू 
लोक । "णयण पूं [नयन] महादेव | 'तुल 
देखो “उछू। त्तिस (अप) देखो "त्तीस। 
"तीस स्त्रीन[ त्रयस्व्रिद्वत्‌ ] 
सख्या-विज्ञेप । तेतीस सरबावाढा, तेतीस । 
दड न [दण्ड] हथियार रखते का उप- 
करण । तीन दण्ड । “दड्डि पु [“दण्डिन] 
संन्यासी, सासय मत का भतुयायी साथु । 
“नवइ स्त्री [नवति] तिरानवे । तिरानवे 
संख्यावाला ।पच त्रि, व. ['पय्नन] पद्धह । 
“पंचासइम वि ['पद्चनाश] त्रिपनवाँ । पहु 
न [?पृथ] जहाँ तीन रास्ते एकत्रित होते हो 
वह स्थान । ?पायण न ['पातन] शरीर, 
इन्द्रिय और प्राण इन तीनो का नाश । मन, 
वचन और काया का विनाश | “पुड न 
पुण्ड| तिलक-विशेष । पुर पु. दानव- 
विशेष । न, तीन नगर । “पुरा स्त्री, विद्या- 
विशेप । ?ठभगी स्त्री [“भद्भी] छत्द-विशेष । 
>महुर न [मधुर] घी, शवकर और मधु । 
शम्रासिआ स्त्री [तैेमासिकी] जिसकी अवधि 
तीन मास की हैँ ऐसी एक प्रतिमा, ब्रत- 
विशेष । “मुह वि [मुख] तीन मुखवाला। 
पु, भगवान्‌ सम्भवनाथजी का शासन-देव । 


3 


*रत्त न रात्र] तीव रात। "रासि न 
"राशि] जीव, मजीव और नोजीव रूप 
तीन राशियाँ । "लोअ न ["लोकी] स्व, 
मर्त्य गौर पावाल-लोक । "'लोअण पु 
["लोचन] शिव । "लोअपुज्न पु [लछोकपृज्य] 
घातकीषण्ड के विदेह में उत्पन्न एक जिनदेव । 
शलोईं स्त्री [ "छोकी ] देखो "छोअ। 
“लोग देखो "लोअ । "वई स्त्री [ "पदी ] 
तीन पदो का समूह । भूमि में तीन बार 
पाँव का न्‍यास। गति-विशेष। वग्ग 
पुं [वर्ग] धर्म, र्थ और काम ये तीन 
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ति-तिइक्‍्ख 


पुरुपार्थ । लोक, वेद भौर समय इन तीन का 
वर्ग । सूत्र, अथ और उन दोंतों का समूह । 
"वृष्ण पु ["पर्ण] पलछाश वृक्ष । “वरिस वि 
("बर्ष] तीन वर्ष की अवस्थावाला । “वलि 
स्त्री, चमड़ी की तीन रेखाएँ। "वलिय वि 
["बलिक] तीन रेखावाला । “वली देखो 
*वलि। “बट्ट पु [पृष्ठ] भरतक्षेत्र के भावी 
तवम दासुदेव । “"वेय न [पद] तीन पाँव- 
वाला | वहआ स्त्री [ पथगा] गंगा नदी । 
शवायणा स्त्री ["पातना] देखो “पायण। 
“विट्ठ, "विद्ठु पु [पृष्ठ, “विष्टु] भरतक्षेत्र 
में उत्पन्न प्रथम वर्ध-चक्रवर्ती राजा का नाम। 
“विहू॒ वि ["विध] दीन प्रकार का। 
“विहार पृ. राजा कुमारपाक का बनवाया 
हुआ पाटण का एक जैन मन्दिर। “संकु पु 
बडी सूर्यवशीय एक राजा। “संझ न 
["सन्ध्य प्रभाव, मध्याह्ञु और सायकाल का 
समय । "सद्दु वि ["षष्ट]| ६३ वा। “सद्ठि 
["घृष्टि] तिरसठ । “स्तत्त त्रि, व, [“सप्तन्‌] 
एक्कीस । “तत्तखुत्तो भ [ “सप्तकृत्वस्‌ ] 
एक्कीस बार । "समइय वि ["सामयिक] 
तीन समय में उत्पन्न होनेवाला, तीन समय 
की अवधिवाला । “सरय न [सरक] तीन 
सरा या लड़ीवाला हार । वाद्य-विशेप । 
“सरा स्त्री, मच्छी पकड़ने का जाल-विशेष । 
"सरिय न _सरिक] तीन सरा या छडी 
वाला हार। वाद्य-विशेप । वि. वादय- 
विशेप-सम्बन्धी । 'सीस पु ["शीपं] देव- 
विशेष । "सूल न ['शूल] शस्त्र-विशेष । 
“सूलपाणि पुं [शूलपाणि] महादेव । 
त्रिशुल को हाथ में रखनेवाला सुभट। 
*सूलिया स्त्री [शूलिका] छोटा त्रियूल। 
"हत्तर वि ["सप्तत]७३वाँ । "हा अ [था] 
तीन प्रकार से । 'हुअण, 'हुण, 'हुवण न 
["भुवन] तीन जगतु-स्वर्ग मर्त्य और पाताल 
लोक । पु. राजा कुमारपाल के पिता का 
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डर 


नाम । "हुअणपाल पुं ['भुवनपाल] राजा 
कुमारपाल् का पिता। “हुअणालंकार पूं 
['भुवनालंकार] रावण के पहुहस्ती का 
नाम | “हुणविहार पूं [”भुवनविहार] 
पाटण (गुजरात) में राजा कुमारपाल का 
बनवाया हुआ एक जैन-मन्दिर । देखो ते” । 
“ति देखो इअ 5 इति । 
तिअ (अप) अक [तिम्र, स्तिम्न] भाद होना । 
सक. आद् करना । 
तिअ न [त्रिक] तीन का समुदाय । वह जगह 
जहाँ तीन रास्ते मिलते हो। 'सजअ पूं 
['"संयत] एक राजपि । देखो तिग । 
तिअ वि[त्रिज] तीन से उत्तन्न होनेवाला । 
तिअकर पुं [त्रिकंकर] एक जैनमुनि । 
तिअग्र न [त्रिकक] तीन का समुदाय । 
तिअडा स्त्री [त्रिजटा] एक राक्षसी । 
तिअभंगी स्त्री [त्रिभद्भी] छन्द-विशेष । 
तिअय न [त्रितय] तीन का समूह । 
तिअलुक्क । न [न्रेलोक्य] तीन जगतु-- 
तिअलोय ) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल-लोक | 
तिअस पु [त्रिदश ] देव । “'ग़अ पु ["गज] 
ऐरावत या ऐरावण, इन्द्र का हाथी । “नाह 
पु [त्ाथ| इन्द्र । 'पहु पु [“प्रभु] इन्द्र, 
देव-नायक । "रिसि पु ["ऋषि] नारद 
मुनि । लोग पु ["लोक] स्वर्ग । "विलया 
स्‍त्री [वनिता] देवी। '"सरि स्त्री 
['सरित्‌] गया नदी । "सेल पु ["शैलू] 
में पर्वत । शलय पुन, स्वर्ग । 'हिव पु 
[शधिप्‌] इन्द्र । !हिवइ पु [अधिपर्ति] 
इन्द्र । 
तिअससूरि पूं [त्रिदशसूरि] बृहस्पति । 
तिअ्सिंद ) पु [त्रिददोन्द्र] देव-पति । 
तिअ्सेंद 
तिअसीस पुं [ब्रिदशेश | देव-नायक । 
तिआमा स्त्री [वियामा] रात्रि । 
तिइकख सक [तितिक्ष] सहन करना । 
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तिइक्खा स्त्री [तितिक्षां] क्षमा, सहिष्णुता । 

तिइज्ज | वि [तृतीय] तीसरा । 

तिइय 

तिउक्खर न [त्रिपुष्कर] वाद्य-विशेष । 

तिउट्ठ सक [त्रोटयू] तोड़ना । परित्याग 
करना । 

तिउट्ठ थक [त्रुट्‌| टूटना । मुक्त होता । 

तिउट्ट वि [त्रुद्ट, त्रुटित] टूटा हुभा । अपसृतत । 

तिउड पुं [दे] कलाप, मोर-पिच्छ । 

तिउडग पुन [त्रिपुटक] घान्य-विद्येप । 

तिउडय न [दि] मालव देश में प्रसिद्ध घान्य- 
विशेष । लवड्भ । 

तिउर न [त्रिपुर) एक विद्याधर-तगर | पुं. 
असुर-विद्येप । “णाह पूं [ताथ] वही । 

तिउरी स्त्री [त्रिपुरी] नगरी-विशेष । 

तिउल वि [दि] मन, वचन और काया को 
पीडा पहुँचानेवाला, दुःख का हेतु । 

तिऊड देखो तिकूड । 

तिगिआ स्त्री [दे] कमल-रज । 

तिग्िच्छ देखो तिगरिच्छ । 

तिगिच्छायण न [चिकित्सायन] नक्षत्र-गोत्र- 
विशेष । 


तिगिच्छि स्त्री [दे] पराग । 

तित वि [तीमित] भीजा हुआ । 

तितिण वि [दे] बड़बड़ करनेवाला, 
तितिणिय । वाज्छित छाभ न होने पर 


खेद से मन में जो आवे सो बोलनेवाला । 
तितिणी स्त्री [तिन्त्रिणी] इमली का पेड । 
तितिणी स्त्री [दि] बड़बड़ाना । 
तिदुइणी स्त्री [तिन्दुकिनी] वृक्ष-विशेष । 


तिदुग | पुं [तिन्दुक| तेदू का पेड। न. 
तिदुय + फल-विद्येप ॥ धावस्ती नगरी का 


एक उद्यान । त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति । 
तिद्स पुन [तिन्दूस, “क] वृक्ष-विशेष । 
तिदूसग | गेद । क्रीडा-विशेष । 
तिकल्लन [त्रैकाल्य] तीचों काल का विषय । 
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तिइकक्‍्खा-तिगिच्छां 


तिकूड पुं [त्रिकूट] लंका का समीपवर्त्ती 
सुवेल पर्वत । शीता महानदी के दक्षिण 
किनारे पर स्थित पर्वत-विशेषप । "सामिय पूं 
["स्वामिन््‌] सुवेछ पर्वत का स्वामी, रावण । 

तिवख वि [तीटक्ष्ण) तेज, पैना । सूक्ष्म । 
चोखा, शुद्ध | पुरुष, निष्ठुर। वेग-युक्त, 
क्षिप्र-कारी। क्रोघी, गरम प्रकृतिवाला । तीता, 
कड॒वा । उत्साही । आलस्य-रहित । चतुर। 
न. जहर । लोहा । युद्ध । हथियार । समुद्रका 
नोन । यवक्षार | दवेतकुछठ । ज्योतिप-प्रसिद्ध 
तीढ्ष्ण गण, यथा अइलेपा, आर्द्रा, ज्येछठा और 
मुल नक्षत्र । 

तिकख सक [ तीक्षणय्‌ू ] तीक्ष्ण करना । तेज 
करना | उत्तेजित करना । 

तिक्खाल सक [तीदणय] तीक्ष्म करना । 

तिबखुत्तो अ [त्रिस्‌] तीन वार । 

तिग देखो तिअ>त्रिक। “वस्सि वि 
["वशिन्‌] मन, वचन और शरीर को कावू 
में रखनेवाला । 

तिगसंपुण्ण न [त्रिकसंपूर्ण] लगातार तीस 
दिन का उपवास । 

ति्गिछ पुं [तिगिड्छ] द्रह-विशेष । 

तिगिछायण न [तिगिझछायन] गोत्र-विशेष । 

तिगिछि' पु [तिगिड्छि] पर्वत-विशेष । 
निपव पर्वत पर स्थित एक हुद । 

तिगिच्छ सक ' [चिकित्स] प्रतीकार करना, 
इलाज करना । 

तिग्रिच्छ पु [चिकित्स] वैद्य । 

तिगिच्छ पुं. निपघ पर्वत पर स्थित एक द्रह । 
न. देवविमान-विशज्ञेष । 

तिगिच्छ न चिकित्स] चिकित्सा-शास्त्र । 

तिगिच्छथ +वि [चिकित्सक] प्रवोकार 

तिग्रिच्छय  करनेवाला। पुं. वैद्य । 

तिगिच्छय न [चेकित्स्थ] चिकित्सा-कर्म । 

तिगिच्छा स्त्री [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज, 

| दवा । "सत्थ न [शास्त्र] आयुवेद, वैद्यक- 
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शास्त्र । तितय देखो तिअय । 

तिगिच्छायण न [तिगिच्छायन] गोत्र-विशेष । | तितिवख देखो तिइक्ख । 

तिमिच्छि देखो तिगिछि । तित्त वि [तृप्त] सन्तुष्ट, खुश । 

तिगिच्छिय पुं [चेकित्सिक] वैद्य । तित्त वि [तिक्त] कडडुआ । पुं. तीता रस । 
तिग्ग वि [तिग्म] तीक्ष्ण, तेज । तित्ति देखो तत्ति दे । 

तिग्घ वि [ब्रिघ्न] तीन-गुता । तित्ति स्त्री [तृप्ति] सन्‍्तोप । 


तिचूड पु [त्रिचूड] विद्यांघर वश का एक 
राजा । 

तिजड पुं [त्रिजट] विद्याघर वंश का एक 
राजा । राक्षस वंश का एक राजा । 

तिजामा ) स्त्री [त्रियामा] रात्रि । 

तिजामी हे 

तिज्ज वि [ताय॑] तैरने-योग्य । 

तिड्ड पुस्त्री [दे] अन्न-नाश करनेवाला कीट । 

तिड्डव सक [ताडयू | ताडन करना । 

तिण न [तृण] घास । “सूय न [?शूक] तृण 
का अग्र भाग । “हृत्थय पु ["हस्तक] घास 
का पूला । 

तिणिस पु [तिनिश|] वृक्ष-विशेष, बेंत । 

तिणिस न [दे] मधघपुडा । 

तिणिस वि [तंनिश] तिनिश्-वृक्ष-सम्बन्धी, 
बेंत का । 

तिणीकय वि [तृणीक्ृत] वृण-तुल्य माना 
हुआ । 

तिष्ण | अक [तिम््‌] आद होना | सक. 

तिष्णाइअ ) आद। करना । 

तिण्ण वि [तीण॑] पार पहुँचा हुआ | समर्थ । 

तिण्ण न [स्तैन्य] चोरी । 

तिण्ण” देखो ति>त्रि। “भंग वि ['भज्] 
त्रि-खण्ड, तीन खण्डवाछा। “विह वि 
["विध] तीन प्रकार का । 

तिष्णिअ पु [तिन्निक] देखो तित्तिअ 
तित्तिक । 

तिण्ह्‌ देखो तिक्ख । 

तिण्हा देखो तप्हा । 

, तित॒उ पु. चालती या चलनी | 
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तित्ति [दे] वात्पर्य, सार । 

तित्तिअ वि [तावत्‌] उतना । 

तित्तिअ पु [तित्तिक] म्लेच्छ देश-विशेप । उस 
देश में रहनेवाली म्लेच्छ जाति। देखो 
तिण्णिअ । 

तित्तिर ! पुं [तित्तिरी] तीतर या 

तित्तिरि ! तित्तिर । 

तित्तिरिअ वि [दे] स्नान से आर्द् । 

तित्तिल वि [तावत्‌] उतना । 

तित्तिलल पुं [दे] प्रतीहार । 

तित्तुअ वि [दे] भारी । 

तित्तुल (अप) देखो तित्तिल 


तित्थ पुं [त्रिस्थ] साथु, साध्वी, श्रावक और 
श्राविका का समुदाय, जेनसंघ । 

तित्थ पुं [व्यर्थ] ऊपर देखो । 

तित्थ न [तीथ;] प्रथम गणघर । दर्शन, मत । 
यात्रा स्थान, पविन्न जगह । प्रवचन, शासन, 
जिन-देव प्रणोत द्वादशाज़ी । पुंच, अवतार, 
घाठ, नदी वगैरह में उतरने का रास्ता । 
“कर, "गर देखो “यर। ०“जत्ता स्त्री 
यात्रा] तीर्थ-गमन । "णाह पुं ["त्ाथ] 
जिन-देव। “यर वि [?कर। तीर्थ का प्रव- 
त्तक । पूं. जिन-देव, जिन भगवान्‌ ।"यरणाम 
न [करनामन्‌] कर्म-विदशेष जिसके उदय से 
जीव तीर्थंकर होता है। "राय पु [*राज] 
जिन-देव । “सिद्ध पु. तोर्थ-प्रवृत्ति होने पर जो 
मुक्ति प्राप्त करे वह जीव । 'हिनायग पु 
[अधिनायक] जिनदेव । शरहिव पु [पधिप] 
सघनायक, जिन-देव ।"हिवइ पु [पिपति] 
जिनदेव, जिन भगवान्‌ । 
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तित्यंकर पुं [तीथ॑द्भुर] देखो तित्थ-यर । 


तित्यंकर-तिरिच्छ 


तिमिरिच्छ पं [दें] करंज का पेड़ । 


तित्यि वि [तीथिन्‌] दार्शनिक, दर्शन-द्यासत्र | तिमिरिस प्‌ [दे] वृक्ष-विद्येप । 


का विद्वान्‌ । किसी दर्शन का अनुयायी । 
तित्थिअ वि [तीथिक] ऊपर देखो । 
तित्यीय वि [वीर्थीय] ऊपर देखो । 
तित्येसर पुं [तीथश्वर] जिन भगवान्‌ । 
तिदस देखों तिभस । 
तिदिव न [त्रिदिव] स्वर्ग । 
तिथ (अप) देखो तहा । 
तिन्न वि दि] स्तीमित, आर्द्र । 
तिपन्न देखो ते-वष्ण । 
तिप्प सक [तिप्‌] देता । 
तिप्प अक्र [तृप्‌] तृप्त होना । 
तिप्प सक [तपंय्‌] तृप्त करना । 


तिप्प अक [तिप्‌) झरना, चूना। अफसोस 


करना । रोना । सक. सुखच्युत करना । 


तिप्प पुत्र [त्रेप] अपान आदि धोने की क्रिया, 


शौच । 
तिप्प वि [तृप्त] सन्तुष्ट, खुद । 
तिप्पण न [तिपन] पीडन, हैरानी । 
तिप्पणया स्त्री [तिपनता] रादन । 
तिप्पाय न [त्रिपाद] वप-विज्येप, नीवी । 
तिम (अप) देखो तहा। 
तिमि पु, मत्स्य की एक जाति । 


ति्मिंगिल पु [दे] मत्स्य, मछली, तिमि (मत्स्य) 


को निगलतने वाला मत्स्य । 


तिमिंगिल पु [तिमिज्िल] मत्स्य की एक 


जाति । "गिल पुं. बड़ी भारी मछली । 


तिमिंगिलि पु [तिमिज्िल] मत्स्य की एक 


जाति । 
तिमिगिल देखो तिर्मिगिल & तिमिड्धिल । 
तिमिच्छय | पुं [दे] मुसाफिर । 
तिमिच्छाह 
तिमिण न [दें] गीछा काछ । 


तिमिर न, बधेरा। निकाचित कमे । अल्प 


जान | वज्ञान । पुं, वृक्ष-विश्येप । 
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तिमिल स्वत्रीन, वाद्य-विशेष । 
तिमिस पु [तिमिप] एक प्रकार का पौधा, 
पेठा, कुम्हड़ा । 


तिमिसा 3 स्त्री [तिमित्ना] वैताब्य पर्वत 
तिमिस्सा # की एक गुफा । 


तिम्म कक [स्तीमू] भीजना, भार्द होना । 

तिम्म सक [तिम्र्‌] आदर करना । अक, गीछा 
होना । 

तिम्म देखो तिग्ग 

तिया स्त्री [स्रिका] महिला । 

तियाल देखो ते-आछीस । 

तिरक्कर सक[तिरस्‌ + कृ] तिरस्कार करना, 
अवधीरणा करना । 

तिरक्करिणी |; सन्नी 

तिरकखरिणी परदा । 

तिरक्‍्क्रार पुं [तिरस्कार] तिरस्कार, अपमान 
अवहेलना । 

तिरच्छ देखो तिरिच्छ । 

तिरि | अ [तियंक] तिरछा, टेढ़ा । 

तिरिअं 

तिरिअ वि [तैरन्व] तिय॑च का । 

तिरिअ वि [तियंच्‌] वक्र, कुटिल, 

तिरिअंच | वाँका । पु, पशु, पक्षी भादि 

तिरिक्‍्ख | प्राणी, देव, नारक और मनुष्य 

तिरिच्छ ) से भिन्न योनि में उत्पन्न जन्तु । 
मर्त्यलोक, मध्य छोक। न, मध्य । “गई स्त्री 
[गति] तिर्यगू-योनि । टेढी चाल । "जंभग 
पु ["जुम्भक] देवों की एक जाति । “जोणि 
स्त्री [योनि] पशु, पक्षी मादि का उत्पत्ति- 
स्थान । 'जोणिअ वि ["योनिक] तिर्यगरू- 
योनि में उत्पन्न । "जोणिणी स्त्री ['योनिका] 
तिय॑ग-योनि में उत्पन्न स्त्री जन्तु, तियंक्‌ स्त्री । 
“दिसा “दिसि स्त्री ["दिश्य] पूर्व आदि 
दिद्या । “पव्वय पुं ["पव॑त] बीच में पड़ता 


[तिरस्करिणी] 
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'तिरिच्छ-तिव्ब 


पहाड़, मार्गावरोधक पर्वत। "“सपषित्ति स्त्री, 
बीच की भीत । /छोग पु ["छोक] मर्त्य 
लोक । "वसद़ स्त्री ["वसति] तिर्यगू-योनि । 

तिरिच्छ वि [तिरश्ीन]तिर्यग्‌ गत, टेढा गया 
हुआ | तियंग-सम्वन्धी । 

तिरिच्छि देखो तिरिअ । 

तिरिच्छिय देखो तेरिच्छिय । 

तिरिच्छी स्त्री [तिरव्वी] तिर्यक-स्त्री । 

तिरिड पु [दे] तिमिर वृक्ष । 

तिरिडिअ वि [दे] तिमिर-युक्त । विचित । 

तिरिड्डि प्‌ [दे] गरम पवन । 

तिरिश्वि (मा) देखों तिरिच्छि । 

तिरीड पुन [किरीट] मुकुट । 

तिरीड पु [तिरीट] वृक्ष-विशेष | “पुय न 
[पदक] वृक्ष-विशेष की छाल का बना हुआ 
कपडा । 

तिरोभाव पु. अन्तर्धान । 

तिरोवइ वि. [दे] वृति से अन्तहिंत, वाड से 
व्यवहित । 

तिरोहा सक [तिरस्‌ +धा] अन्तहिंत करना, 
लोप करना, अदृब्य करना । 

तिरोहिअ वि [तिरोहित। लुप्त, अन्तहिंत, 
अदृष्य, आच्छादित । 

तिल पु.तिलल । ज्योतिष्क देव-विशेष, ग्रह-विशेष । 
"कुट्टी स्त्री. तिछ की बनी हुई एक भोज्य 
वस्तु, तिलकुट ।"पप्पडिया स्त्री [?पपंटिका] 
तिल को बनी हुई एक खाद्य चीज, तिल- 
पापड ।"पुण्फवण्ण पु [ पुष्पवर्ण] ज्योतिष्क 
देव-विशेष, ग्रह-विजशेप । "मल्ली स्त्री, एक 
खाद्य वस्तु । "सगलिया स्त्री ["संगलिका] 
तिल को फली। "सककुलिया स्त्री [ शब्कु- 
लिका] तिल की वनी हुईं खाद्य वस्तु-विशेष, 
तिलखुजिया । 

तिलइअ वि [तिलकित] तिलक की तरह 
आचरित, विभूषित । 

तिलंग प्‌ [तिलज्भ] भास्त्र प्रान्त । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


४रे३ 
तिलंग ) पुं [तिलक] वृक्ष-विशेष । पहला 
तिलय 2 प्रतिवासुदेव । द्वीप-विशेष । समुद्र- 


विशेष । न. पुष्प-विशेष । टीका, लल्छाट में 
किया जाता चन्दन आदि का चिह्न । एक 
विद्याघर-नगर 

तिलगकरणी स्त्री तिलककरणी]विलक करने 
की सलाई । गोरोचना, पीले रग का एक 
सुगन्धित द्रव्य जो गाय के पित्ताशय से निक- 
लता हैँ । 

तिलबट्टी स्त्री [तिलूपपंटी] तिल की बनी हुई 
एक खादूय वस्तु, तिलूपट्टी | | 

तिलितिलय पुं [दे] जल-जन्तु-विशेष । 

तिलिम स्त्रोन [दे] वाद्य -विशेष । 

तिलुक्क न [नैलोक्य] स्वर्ग, मर्त्य और पाताल 
लोक । 

तिल॒त्तमा देखो तिलोत्तमा । 

तिलेल्ल न [तिलतैल] तिल का तेल । 

तिलोक्क देखो तिलक्क । 

तिलोत्तमा स्त्री, एक स्वर्गीय अप्सरा । 

तिलोदग ) न [तिलोदक] तिल का घोवन- 

तिलोदय ! जल। 

तिल्ल न [तैल] तेल । 

तिल्‍्ल न. छन्द-विशेष । 

तिल्‍लग वि [तिलक] तेल वेचनेवाला ! 

तिल्‍लहडी स्त्री दि] गिलहरी । 

तिल्लोदा स्त्री [तिलोदा] नदी-विशेष । 

तिवों (अप) देखो तहा । 

तिवण्णी स्त्री [त्रिवर्णी] एक महौपधि । 

तिवाय सक [त्रि+ पातय्‌] मन, वचन और 
काय से नष्ट करना, जान से मार डालना । 

तिविक्कम पुं [त्रिविक्रम] जैनमुनि । 

तिविड़ा स्त्री दि] सूची, सई । 

तिविडी स्त्री [दे] छोटा पुड़वा । 

तिब्ब वि [तीज] प्रवछल, प्रचण्ड, उत्कट । रौद्र, 
भयानक । गाढ । तिक्त । उत्तम, प्रकप-युक्त। 

तिव्व वि [दे, तोब् ] दुःसह । अत्यन्त अधिक । 
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१ ३ १4 


तिसंथ वि [त्रिसंस्थ] तीन बार सुनने से अच्छी 
तरह याद कर लेने की शक्तिवाला । 

तिसला स्त्री [तिशला] भगवान्‌ महावीर की 
माता । “सुअ पु [सुत] भगवान्‌ महावीर । 

तिसा स्त्री [तृपा] पिपासा । 

तिसाइय !) वि [तृषित] प्यासा । 

तिसिय 

तिसिर पु ब. [त्रिशिरस] देश-विशेष | पुं. 
नृप-विशेप । रावण का एक पुत्र । 

तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त । 

तिह (अप) देखो तहा । 

तिहि पस्त्री [तिथि] पदञ्नदश चन्द्र-कला से युक्त 
काल, दिन, तारीख । 

तीअ वि [तृतीय] तीसरा । 

तीअ नि [अतीत] बीता हुआ । पु. भूतकाल । 

तीइल प्‌ [तैतिल] ज्योतिष-प्रसिद्ध 'करण- 
विशेष । 

तीमण न [तीमन'] कढी । 

तीमिअ वि [तीमित] आदई । 

तीय वि [तैत] तीन । 

तीर अक [शक] समर्थ होना । 

तीर सक [तीरयू] समाप्त करना, परिपूर्ण 
करना । 

तीर पुत्न किनारा, तट । 

तीरंगम वि. पार-गामी । 

तीरद्व पु [तीरस्थ, तीरार्थ] साथु, मुन्ति, 
श्रवण । 

तीरिया स्त्री [दे] शर या तीर रखने का थैला, 
तरकस, तूणीर । 

तीस न [त्रिशत्‌] तीस । तीस-संख्यावाला । 

तीसआ | स्त्री [त्रिशत्‌)] ऊपर देखो । 

तीसइ # “वरिस वि ["वर्ष] तीस वर्ष की 
उम्र का । 

तीसइम वि[त्रिश]तीसवाँ । न. लगातार चौदह 
दिनो का उपवास । 

तीसग वि [त्रिशक] तीस वर्ष को उम्रवाला । 
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सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


. तिसंथ-तुंब 

तीसगुत्त पु [तिष्यगुप्त] एक प्राचीन आचार्य- 
विशेष जिसने अन्तिम प्रदेश मे जीव की सत्ता 
का पन्‍थ चलाया था । 

तीसभद पु [तिष्यभद्र] एक जैनमुनि । 

तीसम वि [त्रिश] तीसवाँ । 

तीसा स्त्री देखो तीस । 

तीसिया स्त्री [त्रिशिका] तोस वर्ष की उम्र 
की स्त्री । 

तु भ॒ इन अर्थो का सूचक अव्यय--भेद, 
विशेषण । निश्चय । समुच्चय । कोरण। 
पाद पूरक अव्यय । 

तुआ सक [तुद] व्यथा करना, पीडा करना । 

तुअर पु [तुवर] धान्य-विशेष, रहर । 

तुअर अक [त्वर्‌] जल्दी होना । 

तुंग वि [तुझ्] ऊंचा, उच्च । उन्द-विशेष । 

तुगार पु [तुज्जार| अग्निकोण का पवत । 

तुमिम एस्त्री [तुज्विमत] ऊँचाई, उच्चत्व । 

तुगिय पु [वुज्िक] ग्राम-विशेष । पर्वत- 
विशेष । पुस्त्री, गोत्र-विशेष में उत्पन्न । 

तुगिया स्त्री [तुद्धिका] नगरी-विशेष । 

तुगियायण न [वुज्चिकायन] एक गोत्र का 
नाम । 

तुंगी स्त्री [दे] रात्रि । आयुध-विशेष । 

तुंगीय पुं [तुस््ीय] पर्वत-विशेष । 

तुड स्त्रीन [तुण्ड] मुख । अग्र-भाग । 

तुंडीर न [दे] मधुर-विम्बी-फल । 

तुंडूअ पु [दे] जीर्ण घट, पुराना घडा । 

तुंतुबखुडिअ वि [दे] त्वरा-्युक्त । 

तुंद न [तुन्द] उदर । 

तुदिल | वि [तुन्दिल] बडा पेटवाला । 

तुद्ल्लि 

तुब न [तुम्ब] तुम्बी, लौकी। गाडी की 
तामि । ज्ञाताधर्मकथा सूत्र का एक अध्ययन । 
पहिये के बीच का गोल अवयव । "वण न 
[धन] सन्निवेश-विद्येप, एक गाँव का नाम | 
"वबीण बि, वीणा-विद्येप को बजानेवाला । 
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सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


३ प्‌ 


“वीणा स्त्री. वाद्य-विशेष। "वीणिय वि | तुडिअ न [दे. त्रुटित] वाद्य । वाहु-रक्षक, 


["वीणिक] वही पूर्वोक्त अर्थ । 

तुंवर देखो तुबुरु । 

तुवा स्त्री [तुम्बा] छोकपाछ देवों की एक 
अभ्यन्तर परिपद्‌ । 

तुवाग पुन [तुम्बक] कद्‌दू, छौकी । 

तुविणी स्त्री [तुम्विनी] वल्ली-विशेष । 

तुबिल्ली स्त्री [दें] मधु-पटल । उदूखल । 

तुवी स्त्री [तुम्वी] अछाबू, लौकी । जैन-साथुओ 
का एक पात्र, तपरनी । 

तुंबुर पु [तुम्बुरु) टिवरू का पेड़ | गन्धर्व॑ 
देवों की एक जाति । भगवान्‌ सुमतिनाथ का 
शासनाधिष्ठायक देव । बक्रेन्द्र के गन्धर्व-सैन्‍्य 
का अधिपति देव-विशेष । 


तुक्खार पु [दे] एक उत्तम जाति का अब्व । 
देखो तोवखार । 

तुच्छ पुस्त्री [तुच्छा] रिक्ता तिथि, चतुर्थी, 
नवमी तथा चतुर्दशी तिथि । 

तुच्छ वि [दि] सूखा, नोरस । 

तुच्छ वि हलका,जघन्य, निक्ृष्ट, हीन । अल्प। 
शूल्य, रिक्त । नि'सार । अपूर्ण । 

तुन्छहइआ । वि [दे] अनूराग-प्राप्त । 

तुच्छय 

तुच्छिम पुस्त्री [तुच्छत्व] तुच्छता । 

तुज्ज न [तूये] वाजा । 

तुदु अक ज्रिटू, तुड़े| टूठना, छिन्न होना, 
खण्डित होना । घटना, बीतना । 

तुदु वि [त्रुटित] टूटा हुआ, छिन्न, खण्डित । 

तुदुण न [त्रोटन] विच्छेद, पृथक्‍्करण । 

तुदु वि [तु] सन्तुष्ट, खुश । 

तुट्ठि स्त्री [तुष्टि] खुशी, आनन्द, सन्तोप । 
कृपा, मेंहरवानी । 

तुड भक [तुड़्‌] टूटना, अलूग होना । 

तुडि स्त्री [त्रुटि] न्यूनता, कमी । दोप, दूपण । 
सन्देह । 

तुडिभ न [तुटिक] अन्त.पुर । 
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हाथ का आभरण विद्येप ॥ सख्या-विश्येप 
ुडिअंग' को चौरासी छाख से गुणनें पर जो 
सख्या लब्घ हो वह । साँधा, फटे हुए वस्त्र 
भादि में लगायी जाती पट्टी, पेवन । 

तुडिअंग न दि. च्रुटिताज़] संख्या-विशेष, 
धुर्व)॑ को चौरासी छाख से गुणने पर जो 
सख्या लब्घ हो वह । पु. वाद्य देनेवाला कह्प- 
वृक्ष । 

तुडिआ स्त्री [तुडिता] लोकपाल देवो के अग्न- 
महिपियो की मध्यम परिषद्‌ । 

तुडिआ स्त्री [दे तुटिका] वाहु-रक्षिका, हाथ 
का आभरण-विशेष । 

तुणय पु [दे] वाद्य-विशेष । 

तुण्णग देखो तुण्णाग । 

तुण्णण न [तुन्नन] फटे हुए वस्त्र का सन्धान। 

तुण्णाग ) पु [तुन्नवाय] वस्त्र को साँधने- 

तुण्णाय वाला, रफू करनेवाला, शिल्पी । 

तुष्णिय वि [तुन्नित] रफू किया हुआ, साँधा 
हुआ । 

तुण्हि भ॒ [तृष्णीम्‌] मौन, चुपचाप, चुपके से । 

तुण्हि पुं [दे] सूअर । 

तुण्हिअ | वि [तृष्णीक] मौन रहा हुआ, चुप 

तुण्हिक्क “ रहनेवाला । 

तुण्हि देखो तुण्हि 5 तृष्णीम्‌ । 

तुण्हिक्क वि [दे] मृदु-निए्चल । 

तुण्हीअ देखो तुण्हिज 

तुत्त देखो तोत्त । 

तुद देखो तु । 

तुद पु [तोद] अरदार डडा, चाबुक । 

तुल्नण न [तुन्नन] र॒फू करना । 

तुन्नार पु [तुल्लकार |रफू करनेवाल्य शिल्पी । 

तुप्प पु [दे] कोतुक । विवाह | सरसो । कुतुप, 
घी आदि भरने का चर्म-पात्र । वि. चुपड़ा 
हुआ, घी आदि से लिप्त । स्निग्ध । न, घी। 

तुप्प वि [दि] वेष्टित । 
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तुप्पइअ 
तुप्पलिअ है [दे] घी से लिप्त। 
तुप्पविअ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप 





तुप्पडअ-तुबरा 

तुरिआ वि [तु्य] चतुर्थ। “निद्दा स्त्री 
[निद्रा] मरणदशा । 

तुरिअ न [तूर्य | वाजा । 


तुमंतुम पुं [दे] क्रोव-कृत मनो-विका र-विद्येप । | तुरिमिणी देखो तुरुमणी । 


तिरस्कार-वचन, तृू-तु । वाक-कलह | वि. 
तृकारे से बात कहनेवाला । 

तुमुल पुं. लोम-हर्पण युद्ध, भयातक संग्राम । 
न. शोरगुल । 

तुम्ह स [युष्मत्‌] तुम, भाप । 

तुम्हकेर वि [त्वदीय] तुम्हारा । 

तुम्हकेर वि [युष्मदीय] आपका, तुम्हारा । 

तुम्हार (अप) ऊपर देखो । 

तुम्हारिस वि [युष्मादृश] आपके जैसा, 
तुम्हारे जैसा । 

तुम्हेच्चय वि [यौष्माक] आपका, तुम्हारा । 

तुयट्ट अक [त्वग + बुत] पा्र्व को घुमाना, 
करवट फिराना । 

तुर क्क [त्वर्‌] त्वरा होना, जल्दी होना । 

तुर ) स्त्री [त्वरा] श्ञीघ्रता। "बत 

तुरा [व्‌] त्वरा-युक्त । 

तुरुग प्‌ [तुरज्भ] भश्व, रामचन्द्र का एक 
सुभट । 

तुरुगम पुं [तुरज़म] घोड़ा । 

तुरगिआ स्त्री [तुररज्भिका] घोडी । 

तुरक्ष पुं [दे, तुरुषक] तुकिस्तान । तुर्क जाति । 

तुरग देखो तुरय । मुह पु [मुख] अनार्य 
देश-विशेष । "मेढ़ग पु [“मेढ़क] अनार्य 
देश-विद्येप । 

तुरमणों देखो तुरुमणी । 

तुरय पु [तुरग] अश्व । छन्द-विशेप । “देह- 
पिजरण न [देहपिज्ञरण] अश्व को सिंगा- 
रना, सवारना, श्वुगार करना । देखो तुरग। 

तुरयमुह देखो तुरग-मुह । त्वरावाछा । 

तुरिभ्वि [त्वरित] ' उतावला। "गई वि 
गति] ज्ञीत्र गतिवाा । पु, अमितगति 
नामक इम्द्र का एक लोकपाल । 
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तुरी स्त्री [दे] पीन, पुष्ठट । शब्या का उप- 
करण । 

तुरु न [दे] वाद्य-विशेष 

तुस्कक न [विरुषण्क] छोबान, सिल्हक | , 
तुर्किस्तान । वि, तुकिस्तान का । 

तुरुक्वी स्त्री [तुरुष्की] छिपि-विशेष । 

तुरुमणी स्त्री दि] नगरी-विशेष । 

तुल सक [तोलयू] तौदना । उठाना । ठोक- 
ठीक निश्चय करना । 

तुल” देखो तुला । 

तुलंगा देखो तुलग्गा । 

तुलग्ग न [दें] काकतालीय न्याय । 

तुरूग्गा स्त्री दि स्वेरिता, स्वेच्छा । 

तुलण न [तुलून] तौलना, तोलन । 

तुलणा न[तुलना] तौलना, तोलन। तीर, 
वजन । 

तुलय वि [तोलूक] तौलनेवाला । 

तुलसिआ स्त्री [तुलसिका] नीचे देखो । 

तुलसी स्त्री [दे. तुलसी ]लछता-विशेष, तुलसी । 

तुला स्त्री, राशि-विशेष । तराजू । उपमा, 
सादुइय । १०५ या ५०० पल का एक नाप । 
"सम वि. राग-द्वेंप से रहित, मध्यस्थ । 

तुलिअ वि [तुलित] उठाया हुआ, ऊँचा किया 
हुआ । तौला हुआ । गुना हुआ । 

तुल्ल वि [तुल्य] समान । 

तुबदु देखो तुयदु । 

तुवट पु [त्वग्वतं] शयन, लेठना । 

तुबर भक [त्वर्‌] त्वरा होना, शीघह्र होना, 
तेज होना । 

तुवर पुंतन, कपाय रस । वि, कपाय रसवाला, 
कसला । 

तुवरा देखो तुरा । 
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तुवरी-ते 


तुवरी स्त्री, अन्न-विशेष, अरहर । 
तुस पुं [तुृष] कोदव या कोदो आदि तुच्छ । 
' घान्य । भूसी । | 
तुसणीअ वि [तृष्णीक] मौनी । | 
तुसली स्त्री [दे] घान्य-विशेष । 
तुसार न [तुबार| हिम । “कर पु, चन्द्र । 
तुसारअर देखो तुसार-कर । 
तुसिण देखो तुसणीअ । 
तुसिणिय । वि [तृष्णीक] मौनी, वचन- | 
तुसिणीय ) रहित । | 
तुसिणी अ [तृष्णीम्] मौन, चुप्पी । | 
तुसिय पुं [तुषित] छोकान्तिक देवो की एक 
जाति। 
तुसेअजभ न [दे] काए । 





न [तुपोदक] ब्रीहि आदि का | 


तुसोदग | | 

तुसोदय 4 घौत-जल - धोवन । | 

तुस्स देखो तूस > तुप्‌ । 

तुह” स [त्वत्‌”] तुम । “तणय वि ['सम्ब- 
न्धिन््‌] तुम्हारा, तुमसे सम्बन्ध रखनेवाला । 

तुहंग पु. कन्द की एक जाति । 

तुहार (अप) वि [त्वदीय] तुम्हारा । 

तुहिण न [तुहिन] तुपार, वर्फ। “इरि पूं 
["गिरि] हिमांचल प्वत ।कर पुं. चन्द्रमा । 
"गिरि देखो"इरि ।शलय पु. हिमालय पर्वत । | 

तुहिणायल पुं [तुहिनाचलू] हिमालय पव॑त । 

| 





तूअ पु [दे] ईख का काम करनेवाला । 

तूण पुन, भाथा, तरकस । 

तृणइल्ल पुन ॒[तृणावत्‌] तृणा नामक वाद्य 
बजानेवाला । 

तूणय पु [तूणक] वाद्य-विशेष । 


तूणा स्त्री, वाद्य-विशेप । इपुधि, भाथा । 

तूणि? | 

तूयरी स्त्री [तूवरी] रहर, भरहर । 

तूर देखो तुर॒व । ु 

तूर पुन [तूय॑ बाच्य, वाजा, तुरही । “वइ पु | 
[पति] नटो का मुखिया । | 
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तुरविअ वि [त्वरित] जिसको शीघत्रता कराई 
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गई हो वह । 


तूरिय पु [तौपिक] वाद्य बजानेवाला, बज- 


नियाँ । 


| तुरी स्त्री [दे] एक प्रकार की मिट्टी । 
| तुछ न रुई, वीज-रहित कपास । 
तूलिअ न, नीचे देखो । 


तुलिआ स्त्री [तुलिका] रई से भरा मोटा 


विछौना, गहां, तोशक । तसवीर--चित्र 


बनाने की कलम । 


तूलिणी स्त्री [दि] शाल्मल्ी का पेड । 
तुलिल्ल वि [तुलिकावत्‌] तसवीर बनाने को 


कलमवाला, कूचिका-युक्त । 


तूली स्त्री देखो तुलिआा। 
तूबर देखो तुबर । 
तूस अक [तुप्‌] खुश होना । 
तूह देखो तित्थ । 
तूहण पु [दे] आदमी । 
ते? देखो तिल्‍त्रि। 


“आलीस स्त्रीन 
[ "चत्वारिशतु ] चालीस और तीन 
की सख्या। तेभालीस की सख्या- 
वाला । “आलीसइम वि [“चत्वारिश] 
तेआछीसवाँ । "आसी स्त्री [“अशज्ञीति] 
तीरासीकी सख्या । तिरासी की संख्यावाला । 
“आसीइम वि ["अशीतितम] तिरासीर्वा 
०इदिय पु ["इन्द्रिय] स्पर्श, जीभ और नाक 
इन तीन इन्द्रियवाला प्राणी । "ओय पु 
['ओजस्‌] विपम राशि-विशेष । "णउइ स्त्री 
["तवति] तिरानबे । ”णउय वि ['तवत] 
तिरानबेवाँ । 'णव३ देखो "णउइ । "तीस, 
"तीस स्त्रीन[त्रयस्त्रिशत्‌] तेतीय । "त्तीस- 
इम वि (त्ररयस्नश] तेतीसवाँ । “वद्ि स्त्री 
[पिष्टि] तिरसठ । “वण्ण स्त्रीन [पन्‍्न्चा- 
शत] ब्रेयत। “वत्तरि स्त्री ['सप्तति] 
तिहत्तर । “वीस स्त्रोन[त्रयोविशति] तेइस । 
“बीस, “वीसइम वि [न्रयोविश] तेईसवां । 


(व0॥975॥093/9५8 ७५॥79॥.९०0॥ , 


४३८ 


सझन ["सन्ध्य] प्रात', मब्यात्ष और 

सायकाछ का समय । “सद्ठि स्‍त्री [पष्टि] 
देखो "वट्टि ।"सीड़ स्त्री["अगीति]तिरासी । 
“पीइम वि अशीत] तिरासीर्वा । 

तेअ सके तिजयू] तेज करना, पैनाना, 
तेज करना, तीक्ष्ण करना । 

तेअ देखो तड़थ > तृतीय । 

तेअ पु [तिजस | कान्ति, प्रकाश । ताप, अभि- 
ताप । प्रताप । माहात्म्य, प्रभाव | बल 
पराक्रम । “मंत्‌ वि ["विन] प्रभा-युक्त 
“वोरिय पु [वीर्य] भरत चक्रवर्ती के प्रपीत्र 
का पीच । 

तैअ न स्तिय] चोरी । 

तैेअ देखो तेअय । 

तेअ पु [?] टेक, स्तम्भ । 

तेअंसि वि [तिजस्विन्‌] तेज-युक्त। 

तेअग देखो तेअय ! 

तेअण न [तेजन] तेज करना । उत्तेजन । वि 
उत्तेजित करनेवाला । 

तेअय न [तिजस] शरीर-सहचारी सूद्म शरीर- 
विशेष । 

तेभलि पुं [तितलिन्‌] मनुष्य जाति-विद्येप । 
एक मन्‍्त्री के पिता का नाम। ुत्त पूं 
[पुत्र] राजा कवकरथ का एक मन्‍्त्री । "पुर 
न, नगर-विशेप । “सुय पु ["सुत] देखो 
“पुत्त | देखो तेति। 

तेअव अक [प्र +दीपू] दीपंना, चमकता । 
जलता । 

तेअवाल देखो तेजपाल । 

तेअविय वि [तेजित] तेज किया हुआ । 
तेअस्सि पूं [तिजस्वित्‌] इक्ष्याकु वंग के एक 
राजा का नाम । 

तेआ स्त्री [तेजा] पक्ष की तेरह॒वी रात । 
तेआ स्त्री [तिजस्‌] त्रयोदशी तिथि । 

तेआ स्त्री [त्रेता] दूसरा युग । 

तेआ" देखो तेअय । 


घार 
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तैश्न- तैगिच्छग 


आलि प्‌ [दे| वृक्ष-विद्येप । 
इच्छ न जिकित्स्य] चिकित्सा-कर्म, प्रती- 
कार । 
इच्छा स्वी[विकित्मा]प्रतीकार, उलाज, दवा । 

तेइच्छिय देखो तेगिक्छिय । 

तेइच्छी री [चिकित्सा, च॑कित्सी] प्रतोकार 
इलाज । 
ज्जग वि [ता्तीयीक) तोम़रा। जाड़ा 
देकर तीसरे-तीसरे दित पर आनेवाला ज्वर, 
तिजारा । 

तेइल्ल देखो तेअसि । 

तेउ पु तिजस] अग्नि । तेजोनलेदया । अग्नि- 
शिख नामक इन्द्र का एक लोकपाल । ताप 
अभिताप । प्रकाग, उद्योद । “आय देखो 


काय । "कृत पु [कान्त] छीफपाल देव- 
विशेष । "काइय पु [?काथिक] अग्नि का 


जीव । "काय पु, अग्नि का जीव । “वकाइय 
देखो “काइय । 'प्पन्न पु [ प्रभ] अग्निशिख 
नामक इन्द्र का एक छोकपाल। “प्फास पूं 
[स्पर्श] उप्प-स्पर्ण । "लेंस वि [“लेश्य] 
तेजो-लेश्यावाठा । "लेसा स्त्री “"लेश्या] 
तप-विशेष के प्रभाव से होनेवालों शक्ति- 
विश्येप से उत्पन्न होती तेज की ज्वाला । 
लेस्स देखो "लेस । "लेस्सा देखो "लेसा । 

भसह पुं ["शिख] एक छोकपाल । "सोय न 
["शौच] भस्म आदि से किया जाता गोच । 

तेउ देखो तेअय । 

तेडअ न [दि] टीवरू का पेड़ । 

तंद 

तदमण 

तेदग 

तेदुसय पु [दे] गेंद । 

तेबर पुं [दे] क्षुद्र 
की एक जाति । 

तेगिच्छ देखो तेडच्छ । 

तेगिच्छग वि [चिकित्सक] चिकित्सा करने- 


| [तिन्दुक] तेंदु का पेड़ ! कन्दुक । 


ट-विद्येप, न्रीन्द्रिय जन्तु 
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तेगिच्छा-तेरिच्छ 


वाला । पुं. वैद्य, हकीम । 

तेगिच्छा देखो तेइच्छा । 

तेगिच्छायण देखो तिगिच्छायण । 

तेगिच्छि देखो तिगिछि । 

तेगिच्छिय वि [चैकित्सिक] चिकित्सा करने- 
वाला | पुं. वैद्य, हकीम । न चिकित्सा-कर्म, 
प्रतीकार-करण । साला स्त्री ['गाला] 
दवाखाना । 

तेचत्तारीस देखो ते-आलीस । 

तेज देखो तेज > तेजूय । 

तेज पुं देश-विश्ेप । 

तेजसि देखो तेअंसि । 

तेजपाल पुं. राजा वीरधवल का एक यगस्वी 
मन्त्री । 

तेजलपुर न एक नगर । 

तेजस्सि देखो तेअसि । 

तेज्ज (अप) देखो चय - त्यज्‌ । 

तेड सक [दे] बुलाना । 

तेड्ड पुं [दे] शलभ, अन्न-नाशक कीट, टिट्ढी । 
पिशाच, राक्षस । 

तेण अ तिनी] ह्क्षण-सुचक अव्यय | उस 
तरफ । 

तेण 3 पुं। स्तन ] तस्कर । “प्पओग पूं 

तेणग ८ [प्रयोग] चोर को चोरी करने के 

तेणय “ छिए प्रेरणा करना । चोरी के सावनों 
का दान या विक्रय । 

तेणिअ ३ न [स्तेन्‍्य] चोरी, अदत्त वस्तु का 

तेणिक्ल | ग्रहण । 

तेणिस वि [तिनिश] तिनिशवृक्ष-सम्बन्धी, बेत 
का । 

तेणी स्त्री [स्तेता] चोर-स्बी । 

तेण्ण न [स्तैन्य] चोरी, पर-द्वव्य का अप- 
हरण । 

तेण्हाइअ वि [तृष्णित] प्यासा । 

तेतलि पु [तेतलित] धरणेन्द्र की गन्वर्वसना 
का नायक । देखो तेअछि। 
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डरे९, 


तेतिल देखो तीइल । 

तेत्तिअ वि [तावत्‌] उत्तना । 

तेत्तिक (शौ) देखो तेत्तिअ । 

तेत्तिर देखो तित्तिर । 

तेत्तिल वि [तावत्‌] उतना । 

तेत्तित न तितिल] ज्योतिप-प्रसिद्ध करण- 
विशेष । 


तेत्तुल 3) (अप) ऊपर देखो । 
तेत्तुल्ल | 

तेत्थु (अप) देखो तत्थ > तत्र । 
तेहह देखो तेत्तिक । 


तेम (भप) देखो तह > तथा । 

तेमासिअ वि [त्रमासिक] वीन महीने में होने- 
वाला । तीन मास-सम्वन्धी । 

तेम्व देखो तेम । 

तेर वि [त्रयोदद्ष] तेरहवाँ । 

तेर (अप) वि [त्वदीय] तेरा, तुम्हारा । 

तेर | [त्रयोददन्‌] तेरह १ 

तेरस 

तेरच्छ देखो तिरिच्छ 5 तिर्यच्‌ । 

तेरस देखो तेरसम । 

तेरसम वि [त्रयोदद्] तेरहवाँ । 

तेरसया स्त्री [दि] णैत मुनियो की एक 
शाखा । 

तेरसी स्त्री [त्रयोदशी] तेरहवाँ । 
तेरस । 

तेरसुत्तरसय वि [त्रयोदशोत्त रशततम] एक 
सी तेरहवाँ । 

तेरह देखो तेरस । 

तेरासि पु त्रिराशिक] नपुसक ! 

तेरासिअ वि [त्रेराशिक] त्रैराशिक मत-- 
जीव, अजीव और नोजीव इन तीन राशियों 
को मानने वाला । न, मत-विश्येप । 

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ > तिर्यच्‌ । 

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ > तिरश्रीन । 

तेरिच्छ न [तियंक॒त्व] तिय॑चपन । 
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तेल न [तैल] भोत्र-विशेप । तेल । 
तैलंग पुं. व. [तैलज़] देश-विशेष । पुंस्‍्त्री, 
देश-विशेष का निवासी मनुष्य, तैलंगी । 
तेलाडी स्त्री [तैलाटी] कीट-विशेष, गंघोली । 
तेलक्क 3न िलोक्] तीव जगतृ--स्व्गं, 
तेलोअ [नल और पाताल छोक । "दसि वि 
तेलोक् - ["दशिन्‌] सर्वज्ञ, सर्ददर्शी। "णाह 
पुं [नाथ] तीनों जगत का स्वामी, परमे- 
श्वर | “मंडण न [?मण्डन] तीनों जगत्‌ का 
भूषण । पुं, रावण का पटु-हस्ती । 
तेलल न [तैछ॒] तेल, तिछू का विकार, स्तिग्ध 
द्रव्य विशेष । “केला स्त्री, मिट्टी का भाजन- 
विशेष । "पल्‍ल न [“पल्य] तैल रखने का 
मिट्टी का भाजन-विशेष। “"पाइया स्त्री 
["पायिका] क्षुद्र जन्तु-विद्ेप । 
तेल्लग न [सैलक] सुरा-विशेष । 
तेल्लिअ पुं [तैलिक] तेल वेचनेवाला । 
तेहलोअ + देखो तेलुक्‍क । 
तेल्लोक्क | 
तेवँ | (अप) देखो तह # तथा । 
तेवाद 
तेवट्रु वि [त्रेपष्ट) तिरसठ की संख्यावाला, 
जिसमें तिरसठ अधिक हो ऐसी संख्या । 
तेवड (अप) वि [तावत्‌] उतना । 
तेवण्णासा स्त्री [त्रिपश्चाशत्‌] त्रेपन । , 
तेवीसइ स्त्री [त्रतोविशति] तेईस । 
तेवुत्तरि देखो ते-वत्तरि । 
तेह (अप) वि [तादुश्‌ ] उसके जैसा, वैसा । 
तेहि (अप) भ॒वास्ते, लिए । 
तेहिय वि ज्यादिक] तीन दिन का । 
तेहुत्तरि देखो ते-वत्तरि । 
तो देखो तओ । 
तो भ [तिदा] तब । 
तोअय पुं [दे] चातक पक्षी । 
तोंड देखो तुंड । 
तोतडि स्त्री [दे] करम्ब, दही-भात की बनी 
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, तैल-तोरण 


हुई एक खाद्य वस्तु । 

तोक्कय वि [दे] बिना ही कारण तत्पर होने- 
वाला । 

तोवखार देखो तुक्खार । 

तोटअ न [त्रोटक] छन्द-विद्येप । 

तोड सक [तुड्‌] तोड़ना, भेदन करना । अक, 
ट्ब्ता । 

तोड पुं [च्रोड]ब्रुटि । 

तोडण वि [दे] असहिष्णु । 

तोडण न [तोदन] व्यथा, पीड़ा-करण । 
तोडर न [दे] दोडर, माल्य-विश्ेप । 

तोडहिआ स्त्री [दे] वाद्य-विशेष । 

तोडिभ वि [त्रोटित] तोडा हुआ । 

तोड़ पृ [दे] क्षुद्र कीट-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव 
की एक जाति । 

तोण पुन [तुण] तरकस, तृणीर । 

तोणीर पुंन [तूणीर] शरधि, भाषा । 

तोत्त न [तोत्र] प्रतोद, वैछ को मारने या 
हाँकने का वास का आयुध-विशेप, पैना, 
सोटा । 

तोत्तडि [दे] देखो तोंतडि । 

तोदग वि [तोदक] व्यथा उपजानेवाला, 
पीडा-कारक । 

तोमर पुंन [दे, तोमर] मधपुडा । 

तोमर पुं. बाण-विशेप । न, छन्‍्द-विशेष । 

तोमरिअ पुं [दे] शस्त्र का प्रसार्जन करने- 
वाला । शंस्त्र-मार्जन । 

तोमरिणुंडी स्त्री [दे] वल्ली-विशेष । 

तोमरी स्त्री [दे] छुता । 

तोम्हार (अप) देखो तुम्हार । 

तोय न [तोय] जल । “धरा, “धारा स्त्री 
["धारा] एक दिवकुमारी देवी । "पट्ठु, 'पिट्ठ 
न [पृष्ठ] पानी का उपरिभाग । 

तोय पुं [तोद] व्यथा, पीड़ा । 

तोरण न [तोरण] द्वार का अवयव-विशेष, 
वहिर्दार । बन्दनवार, फूल या पत्तो की 
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'कप्प पुँ [कल्प] जैन-मुत्रियों का आचार- शोअ पुं [दे] धोबी । मूछक, मूला, कन्द- 
विशेष, गच्छ में रहनेवाले जेन मुनियो का | विश्येप। 
अनुष्ठान । आचार-विशेप का प्रतिपादक | थोक 








ग्रन्थ । "कप्पिय पु [कल्पिक] आचार- | थोक्क (देखो थोव । 
विशेष का आश्रय करनेवाला, गच्छ में रहनें- | थोग 
वाला जैन मुनि । “भूमि स्त्री, स्थविर का | थोडेरुथ देखो घाडेसुय । 


पद । 'वलि वि, जैन मुनियो का समूह । क्रम । थोणा देखो थूणा । 

से जैन मुनि-गण के चरित्र का प्रतिपादक | थोत्त न [स्तोत्र] स्तुति । 

ग्रन्थ-विशेष ॥ थोभ पृं [स्तोभ ण्क] प्या, द्व 
चर प्‌ दि. स्थविर] ब्रह्मा, विधाता । थोभय / आदि निरर्थक अव्यय का प्रयोग । 
थेरासण न [दे, स्थविरासन] पद्म, कमल | थोर देखो थुल्ठ । 


अं में िपग। वियरतो॥ ' थोर वि [दे] क्रम से विस्तीर्ण अथ च गोल । 
थेरिया | स्त्री [स्थविरा] बुढिया । जैन | थोल प [दे] वस्त्र का एक देश । 


थेरी $ साध्वी । थोव | वि [स्तोक] अल्प, थोड़ा। पु. 


थेरोसण न [दे, स्थविरासन] कमल । थोवाग समय का एक परिमाण । 
थेव प्‌ [दे] बिन्दू । थोह न [दे] बल, पराक्रम । 


थेव देखो थोव । "कालिय वि ["कालिक] | थोहर (स्त्री [दे] थूहर का पेड । 


दें 

द॒ पुं. दन्‍्त-स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण-विद्येष । *णु पुं ["ज्ञ] ज्योतिषी । देखो देव ८ देव । 
दअच्छर पूं [दे] गाँव का अधिपति । दइवय न [देवत] देव । 
दअरी स्त्री [दे] मदिरा । । वदविग वि [देविक] देव-सम्बन्धी, दिंव्य, 
दइ स्त्री [दृति] मशक |, उत्तम । 
दइअ वि [दे] रक्षित । दइव्व देखो दइव । 
दइअ पुस्त्री [दुतिका] मशक । दउत्ति (शलौ) अ [द्वाग्‌] गीघ्र । 
दइअ वि [दयित] प्रिय । वाब्छित । पु.पति । | दउदर १ न [दकोदर] जलोदर का रोग | 

“यम वि ["तम] अत्यन्त प्रिय | पुं भर्ता। | दओदर | 
दइआ स्त्री [दयिता] प्रिया, पत्नी । दओभास पु [दकावभास] लवण-समुद्र मे 
दचइच्च पुं [देत्य] भसुर । “गुरु पु, शुक्राचार्य । | स्थित वेलन्धर-नागराज का एक आवास- 
दइनन्‍्न न [दिन्य] दीनता, गरीबी । पर्वत । 


दंइव पुंन [देव] भाग्य, गदृष्ट, प्रारूघ । "क्ल, | दठा देखो दाढा । 
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दंठि-दत 


दंठि वि [दंष्ट्रितू] बडे दाँतवाला, हिंसक 
जच्तु । 
दंड सक [दण्डयू| सजा करना, निग्नह करना । 
दंड पुं [दण्ड] जीव-हिंसा। शारीरिक या 
आर्थिक दण्ड, दमन । लाठी । दुःख-जनक | 
मन, वचन और शरीर का अशुभ व्यापार । 
छन्द-विशेष । एक जैन उपासक | पुंन, १९२ 
अंगुल का एक नाप । आज्ञा । पुंन, सैल्य । 
उबाल, उफान। पुं सेनापति। अल पु 
['कलू] छन्द-विज्येप । "जुज्ञ न [युद्ध] 
यह्ट-युद्ध । "णायग प्‌ [नायक] दण्ड-दाता, 
अपराधविचारकर्ता । सेतापति, सेनानी, 
प्रतिनियत सैन्य का नायक । “"णीइ स्त्री 
["त्वीति] नीति-विशेष, अनुशासन। "पह 
पु [पथ] सीधा मार्ग। पासि पूं 
['पाश्चितु, 'पाशित्‌] दण्डदाता। कोत- 
वाल । "पुंछणय न॒[प्रोडछत्तक] दण्डाकार 
झाडू। "भी वि. दण्ड से डरनेवाला। 
"छत्तिय वि ["लात] दण्ड लेनेवाछा । वह 
पु ["पति] सेनानी, सेनापति। “वासिग, 
ववासिय पुं [दाण्डपाशिक] कोतवाल | 
्वीरिय पु [वीर्य] राजा भरत के वंश का 
एक राजा जिसको आदर्श-गृह में केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ था। "रास पुं. एक प्रकार का 
नाच | [इय वि [यत]दण्ड की तरह लम्बा । 
णयइय वि ["यतिक] पैर को दण्ड की 
तरह लम्बा फैलानेवाछा। 'रविखग पु 
["रक्षिक] दण्डघारी प्रतीहार। रण्ण न 
[रण्य] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल । 
भसणिय वि [उसनिक] दण्ड की तरह पैर 
फैला कर बैठनेवाला । देखो दडग, दडय । 


दंडग ३ पु [दण्डक] कर्ण-कुण्डल नगर का 
दडय “ एक राजा । दण्डाकार वाक्य-पद्धति, 


अन्थाश-विशेप । भवनपति आदि चौवीस 
दण्डक, पद-विशेष । न दक्षिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जंगल । “गिरि पु. पर्वत-विद्ेप 
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देखो दंड । 
दंडपासिग पु [दाण्डपाशिक] कोतवाल । 
दंडलइअ वि. [दण्डलातिक] दण्ड लेनेवाला, 
अपराधी । 
दडावण न[दण्डन]सजा कराना,निग्रहु कराना । 


: दडाविभ वि [दण्डित] जिसको दण्ड दिलाया 


4 


| 


गया हो वह । 

दर्डि वि [दण्डिन्‌] दण्ड-युक्त । पुं दण्डधारी 
प्रतीहार, दरवान । 

दर्डि देखो दडी । 

दडिअ पु [दण्डिक] सामनन्‍्त राजा। राज 
कुलानुगत पुरुष । कोतवाल । 

दडिअ वि [दण्डित] कैदी । 

दडिअ वि [दृण्डिक] दण्डवाला । पु राजा | 
दण्ड-दाता, अपराध विचार-कर्त्ता | 

दंडिआ स्त्री [दे] लेख पर लगाई जाती राज- 
मुद्रा । 


दंडिक्लिम वि [दि] अपमानित । 
दंडिणी स्त्री [दे, दण्डिनी] राज-पत्नी । 
दडिम वि [दण्डिम] दण्ड से निर्वेत्त । न. सजा 


करके वसूल किया हुआ द्रव्य । 

बडी स्त्री[दि]यृत्र-ऊनक । साँचा हुआ वस्त्र-युग्स । 
साँघा हुआ जीर्ण वस्त्र । 

दंत वि [ददत्‌] दाता । 


दंत पू [दान्‍्त] बेला । वि, दो उपवास ॥ 


जिसका दमन किया गया हो वह, व में 
किया हुआ । जितेन्द्रिय । 


दंत पुं [दे] पव॑त का एक देश । 
दंत पु [दन्त] दाँत । “कुडी स्त्री ["कुटी] 


दाढ । च्छअ पु ["च्छद] होठ । “धावण न 
'धावन] दाँत साफ करना। दतवन। 
'पक्खालण भ ["प्रक्षालन] वही पूर्वोक्त 
अर्थ । 'पाय न [पात्र] दाँत का बना हुआ 
पात्र। “पुर न, नगर-विशेष | "पहोयण न 
["प्रधावन] देखो "धावण । “माल पु. 
वृक्ष-विद्ेप | “वक्त पु ["वक्र] दल्तपुर तगर 
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का एक राजा। “वलहिया स्त्री 
['बलभिका] उद्यान-विगेपष | "वाणिज्ज न 
[वाणिज्य] हाथी-दाँत वगैरह र्दात का 
व्यापार । ॥र पु [कार] दते का काम 
करनेवाला शिल्पी । 

दंतकार पु दिन्‍्तकार] दाँत बनानेवाला 
जिल्पी । 

दतकूडी स्त्री [दन्तकुण्डी] दंष्ट्रा । 

दंतवक्क पु [दान्तवाक्य] चक्रवर्त्तों राजा । 

दंतवण न॒[दे, दन्‍्तपवन] दन्त-गुद्धि । दाँत 
साफ करने का काए । 

दंतवण्ण पुन [ दे, दल्तपवन ] दतवन । 

दंतसोहण न [दन्तशोधन] दतवन । 

दंताल पुस्त्री [दि] घास काटने का हथियार । 

दंति पु [दन्तिन्‌] हाथी । पर्वत-विद्येप । 

दंतिअ पुं [दे| गणक, सरगोश, खरहा । 

दर्तिदिअ वि [दान्तेनिद्रिय] इन्द्रिय-निग्नही । 

दतिक्क न [दे] चावल का आटा । 

दंतिवकग न [दे] माँस । 

दंतिया स्त्री [दन्तिका] एक वृक्ष-विशेष, बडी 
सतावर । 

दंती स्त्री [दन्ती] स्वनाम-ख्यात वृक्ष । 

दंतुबखलिय पुं [दन्तोलूखलिक] तापस- 
विद्येप जो दाँतों से ही ब्रीहि या धान वगैरह 
को निस्तुष कर खाते है । 

दंतुर वि [दच्तुर] उन्नत दाँववाला, जिसके 
दाँत उभड-खाबड हो । नीचा स्थान, विषम 
स्थान । आगे आया हुआ, आगे निकल आया 
हुआ । 

दंतुरिय वि [दन्तुरित] ऊपर देखो । 

दंद पुं [हन्द्द] व्याकरण-प्रसिद्ध उभयपद-प्रधान 
समास । न, परस्पर-विछद्ध शीत-उण्ण, सुख- 
दु ख आदि युग्म । कलह, क्लेश । युद्ध । 
दंपइ पु ब. [दम्पति] पति-पत्नी । 

दंभ पुं [दम्भ] माया, कपट । उन्द-विश्येष । 
ठगाई । 
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दतकार-दवखण 


दंभग वि [दम्भक] दम्मी, घूर्त । 

दंभोलि पुं [दम्भोलि] वज्च । 

दंस सक [ दर्णय्‌ ] दिखलाना । 

दंश सक [ दंगू ] काटना, दात से काटना । 

दंस पुं [दंद] ठांस, बडा मच्छड । दल्त-क्षत, 
सर्प या अन्य किसी विपले कीटे से काटा हुआ 
घाव । 

दंस पुं [दर] सम्यवत्व, तत्त्व-थ्रद्धा । 

दंसग वि [दर्णक] दिखलानेवाला । 

दंसण पुंन [दर्शन] अवलोकन, निरीक्षण । 
माँख । मम्यक्त्व, वत्त्वन-थ्द्धा । सामान्य 
ज्ञान । मत, धर्म । शास्त्र-विद्योप | "मोह न. 
तत्व-श्रद्धा का प्रतिवन्‍्धक कर्म-विशेष । 
“मोहणिज्ज न ["मोहनीय] करम-विश्येष । 
शबरण न. सामान्य-ज्ञान का आवरक कर्म । 
ण्वरणिज्ज न [7वरणीय] पूर्वोक्त ही 
अर्थ । देखो दरिसण । 

दंसण न [दंशन] दाँत से काटना । 

दसणि बि [दर्शनिन्‌] किसी घ॒र्म का अनु: 
यायी । दाशंनिक, दर्शन-शास्त्र का जानकार । 
तत्त-श्रद्धालु | 

दंसणिआ स्त्री [दिर्शनिका] दर्शन, अवलोकन । 

दसाव सक [ दर्शय्‌ू | दिखलाना । 

दसि वि [ दशिन्‌ | देखनेवाला । 

दक्‍्क वि [दष्ट) जो दाँत से काटा गया हो 
वह । 

दकख सक [ दृश्‌ ] देखना, 
करना । 

दक्‍्ख सक [ दर्शायू | दिखलाना । 

दवख वि [दक्ष] निपुण, चतुर । पु. भृतानन्द 
नामक इन्द्र के पदाति-सेन्य का अधिपति 
देव। भगवान्‌ मुनिसुत्रत-स्वामी का एक 
पौत्र । 

दक्‍क्ख' देखो दक्खा | 

दवखज्ज पुं [दे] गीघ । 

दक्खण न [दर्शंन]] अवलोकन, 


धवलोकन 


निरीक्षण । 
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वि. देखनेवाला, निरीक्षक । 

दकक्‍्खव सक [ दर्णय्‌ ] दिखलाना, बतलाना । 

दवखा स्त्री [द्राक्षा| दाख, अंगूर | 

दक्‍्खायणी स्त्री [दाक्षायणी] शिव-पत्नी । 

दक्खिण वि [दक्षिण] दक्षिण दिलज्ञा मे स्थिति। 
निपुण, चतुर । हितकर, अनुकूल | दाहिना । 
“पच्छिमा स्त्री [?पश्चिमा] दक्षिण और 
परिचम के बीच की दिशा, नैऋत कोण । 
“पुव्वा स्त्री ['पूर्वा| अग्तिनकोण । देखो 
दाहिण । 

दक्खिणत्त वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा में 
उत्पन्न । 

दविखणा स्त्री [दक्षिणा] दक्षिण दिशा । 
दक्षिण देश । धर्म-कर्म का पारितोपिक, दान, 
भेंट । 'कंखि वि ["काडिक्षत्‌] दक्षिणा का 
अभिलापी । “यण न [“यन] सूर्य का दक्षिण 
दिश्या मे गमन । कर्क की सक्रान्ति से घन की 
संक्रान्ति तक के छ मास का काल । “वध, 
“बह पुं [पथ] दक्षिण देश । 

दव्खिणापुव्वा देखो दव्खिण-पुव्वा । 

दविखणिल्ल वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा 
में उत्पन्न या स्थित । 

दक्खिणेय वि [दाक्षिणेय] जिसको दक्षिणा 
दी जाती हो वह । 

दक्खिण्ण न [दाक्षिण्य] मुठाहजा, मुरव्वतत । 
उदारता । सरलता, मार्दव । अनुकूलता । 

दवखु देखो दवख + दृद् । 

दवखु देखो दवंख # दक्ष । 

दवखु वि [पश्य, द्रष्ट] देखनेवाला ! पु. सर्वज्ञ, 
जिन-देव । 

दक्‍्खु वि [दुष्ट] विलोकित । पु. सर्वज्ञ, जिन- 
देव । 

दम न [दक] पानी । पु. ग्रह-विद्येप, ग्रह्मधि- 
छायक देव-विशेष । लवण-समुद्र में स्थित एक 
आवास पर्वत । “गव्म पु ["गर्भ] बादल । 
'तुंड पु [तुण्ड| पक्षि-विद्येष ॥ “पच॒वन्त 
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पु ["पञ्चवर्ण| ज्योतिष्क देव-विश्ेष, एक 
ग्रह का नाम। 'पासाय पृ ["प्रासाद] 
स्फटिक रत्न का बना हुआ महल । "पिप्पली 
स्त्री. वनस्पति-विशेष । “भास पु वेलन्घर 
नागराज का एक आवास-पर्वत ।"मंचग पूं 
["मज्ज्चक] स्फटिक रत्न का मज्च । "मंडव 
पु ['मण्डप] मण्डप-विशेष जिसमें पानी 
टपकता हो । स्फटिक रत्न का बनाया हुआ 
मण्डप। “मट्ठिया, “मट्टी स्त्री ["मृत्तिका] 
पानीवाली मिट्टी । कलरा-विशेष | "रव्खस 
पुं ["राक्षस] जल मानुष के आकार का जन्तु- 
विद्येप ॥ "रय पुन ["रजस्‌] उदक-बिन्दू, 
जल-कणिका । "वण्ण पुं ["वर्ण] ज्योतिष्क 
ग्रह-विशेप । वारग, “वारय पुं [वारक] 
पानी का छोटा घडा । "सीम पु ["सीमन] 
वेलन्धर नागराज का एक आवास-पर्वत । 


दग न [दक] स्फटिक रत्न । "सोयरिअ वि 
["ज्ौकरिक] साख्य मत का अनुयायी । 

दतच्चा देखो दा का संकृ, । 

दच्छ देखो दक्‍ख - दृश । 

दच्छ देखो दवख ८ दक्ष । 

दच्छ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज । 

दज्ञझत ) दह > दह का कवक्, । 

दज्ञमाण 

दठ्रु वि [दष्ट] जिसको दाँत से काटा गया हो 
वह । 

ददु वि [दुष्ट] देखा हुआ, विलोकित । 

दट्ुंतिय वि [दार्शान्तिक] जिसपर दृष्टान्त 
दिया गया हो वह भर्थ । 

दट्ठु देखो दवख > दृश्‌ का संकृ, । , 

दट्ठु वि [द्र्ट] दर्शक । 

दट्ठुआण 

द्द्द्‌ 

द्ट्द्ण 

द्ट्ठूणं 

दडवड पु [दे] घाटी, दर्रा, अवस्कन्द | जल्दी । 


दवंख ८ दृश्‌ का संकृू, । 
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दडि स्त्री [दि] बाद्-विशेष । 

दड़ढ वि [दग्ध] जला हुआ । 

दड्ढालि स्त्री [दे] देव-मार्ग । 

दढ वि [दृढ़] मजबूत, बलवान, पोढ । निश्चल, 
निष्कम्प । समर्थ । अति-निव्रिड, प्रगाढ । 
कठोर, कठिन । क्रिवि अतिणय, अत्यन्त । 
"केउ पुं [?केतु) ऐरवत क्षेत्र के एक भावी 
जिन-देव का नाम । "णेमि देखो "नेमि । 
“वणु ["धनुप ] ऐरवत क्षेत्र के एक 
भावी कुलकर का नाम । भरत क्षेत्र के एक 
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भावी कुलकर का नाम | “धम्म वि["धर्मंन्‌] ' 


जो धर्म मे निश्चल हो । देव-विश्ेप का नाम । | 


"घिईय वि ["धृतिक] अतिशय घैर्यवाला । 
"त्ेमि पुं. राजा समुद्रविजय का एक पुत्र 
जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा ली 
थी और सिद्धाचल पर्वत पर मुक्ति पाई थी। 
*पदृण्ण वि ["प्रतिज्ञ] स्थिर-प्रतिज्, सत्य- 
प्रतिज्ञ । पूं, सूर्याभ देव का आगामी जन्म में 
होनेवाला नाम । “प्पहारि वि [“प्रह्ारिन] 
मजबूत प्रहार करने वाला | पुं, जैनमुनि-विशेष 
जो पहले चोरों का नायक था ओर पीछे से 
दोक्षा लेकर मुक्तहुआ था । “भूमि स्त्री. एक 
गाँव का नाम । ”मूढ वि. नितान्त मूर्ख। “रह 
पुं [रथ] एक कुलकर पुरुष का नाम | भग- 
वान्‌ श्री शीततनाथजी के पिता का नाम । 
*रहा स्त्री [?रथा] लोकपाल आदि देवों के 
भग्र-महिपियों की वाह्य परिषद्‌ ॥। ॥उ पं 
["युष्‌] भगवान्‌ महावीर के समय में तीर्थ- 
कर-नामकर्म उपा्जन करनेवाला एक मनुष्य । 
भरत-क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का 
नाम । 
दढगालि स्त्री [दे] घोया हुआ सदण वस्त्र । 
देखो दाढगालि । 


द्णु | पुं[दनुज] देत्य । “इंद, 'एंद पूं 
दणुअ + [“इन्द्र| दानवो का मधिपति॥ 


ँ्इंद । 

दत्त वि. दिया हुआ, दान किया हुआ, वित्तीर्ण । 
न्यस्त, स्थापित । पं, एक श्रेप्ठि-पुत्र । भरत- 
वर्ष के एक भावी कुछकर पुरुष । चतुर्थ 
बलदेव के पूर्व-जन्म का नाम | भरत क्षेत्र में 
उत्पन्न एक अर्ब-चक्रवर्ती राजा, एक वासुदेव । 
भरत-क्षेत्र में अतीत उत्सपिणी काल में उत्पन्न 
एक जिन-देव। एक जैनमनि । नृप-विशेष । 
एक जैत आचाय॑ । न. दान, उत्सर्ग । 

दत्त न [दान्र] दाँती, घास काटने का हँसिया । 

दत्ति स्त्री, एक बार में जितना दान दिया जाय 

वह, अविछिन्न रुप से जितनी भिक्षा दी जाय 

वह । 

दत्तिय पुंस्त्री [दत्तिका] ऊपर देखो । 

दत्तिय पुं [दन्निक] वायुन्यूण चर्म । 

दत्तिया स्त्री [दात्रिका] छोटी दांती, घास 
काटने का शस्त्र-विशेष । दान करनेवाली स्त्री । 

दत्थर पु [दि] हस्त-णाटक । 

दहर पं दि. दर्दर] कुतुप आदि के मोह पर 
बाँधा जाता कपडा । वि, घना, प्रचुर, अत्यन्त। 
पु. चपेटा, हस्त-तल का आघात | प्रहार । 
बचनाटोप । सीढी । वाद्य-विशेष । 

दद्रिगा देखो दहरिया । 

दद्दरिया स्त्री [दे, ददंरिका] प्रहार, भाघात । 
वाद्य-विद्येप । 

दद्दु पुं [ददु | दाद, क्षुद्र कुछ-रोग । 

दद्दुर पुं [दर्दुर] प्रहार, आघात । सेढक । 
चमडे से अवनद्ध मुंहवाला कलश । देव-विद्येप । 
राहु, ग्रह-विशेष । पर्वत-विद्येप | वाच-विशेष । 
न, दर्दुर देव का सिंहासन । “वडिसय न 
[शवतंसक] देव-विशेष, सौधर्म देवलोक का 
एक विमान । 

ददुदुल वि [दद्रुमत्‌] दाद-रोगवाला । 

दद्ध देखो दडढ । 

दधि देखो दहि । 


रावण, लंकापृति । “वह पुं [पति] देखो | दप्प पु [दर्प] अहंकार। पराक्रम, जोर। 
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दप्पणे-दरिदीहुय 


ध्ता | अरुचि से काम का आसेवन । ॥ 
दप्पण पु [दर्पण] काच । वि. दर्पजनक । | 
दप्पणिज्ज वि [दर्पणीय] बल-जनक, पुष्टि- , 
कारक । | 
दणष्पिअ वि [दर्पिक] दर्ष-जनित । 
दण्पिअ वि [दपित] अभिमानी, गवित । ! 
दप्पिटु वि [दपिछ] अत्यन्त महकारी । 
दप्पुल्ल वि [दर्पवत्‌] महंकारवाला । । 
दब्भ पुं [दर्भी तृण-विद्येष । “पुण्फ प्‌ ["पुष्व] | 
साँप की एक जाति। । 
दव्मायण न [दार्भायन, दार्भ्यायन] | 
दब्भियायण * चित्रा नक्षत्र का गोत्र । | 
दव्भिय न [दाभिक] गोत्र-विद्ेप । । 
दम सक [दमय | दमन करना, रोकता । | 
दम पु दमन । इन्द्रिय-निग्रह, बाह्य वृत्ति का | 
निरोध । “घोस पु ['घोप] चेदि देक्ष के एक | 
राजा का नाम। “दंत पु [ दन्त] हस्ति- । 
णीर्पषक नगर का एक राजा । एक जैन-मुनि। | 
“प्र पुं एक जैन-मुनि । | 
दमग देखो दमय । । 
दमग वि [दमक] दमन करनेवाला । । 
दमण देखो दमणक । 
| 
| 
। 
| 
। 
) 


दमण न [दमन] निग्रह, दान्ति। वह्ष में 
करना । उपताप, पीडा । पशुओं को दी जाती 
शिक्षा । 
दमणक - पुन दिमनक] दौना, सुगन्धित 
दमणग |; पत्रवाली वनस्पति-विशेष । छन्द- 
दमणय ## विद्योेप | गन्ध-द्रव्य-विशेप । 
दमदम। अक [दमंदमाय्‌] आडम्बर करना । 
दमय वि [दे द्रमक] गरीब । 
ठमयंती स्त्री [दमयन्ती] राजा नरू की पत्नी । 


दम्मि वि [दमिन्‌] जित्तेन्द्रिय । 

दमिल पु [द्रविड] एक भारतीय देग । पुंस्त्री, ' 
द्राविड । | 

दम्म पु [द्रम्म| सोने का सिक्का । । 

देय सक [दय्‌| रक्षण करना । कृपा करना । | 
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चाहना । देना | 
दय न [दे, दक] जल । "सीम पु [”सीमन्‌] 
लवण-समुद्र में स्थित एक आवास-पव॑त । 


' दय न [दे] अफसोस । 
' दय देखो दव >दव । 


दय वि. देनेवाला । 

दया रुत्नरी, करणा, कृपा । वर वि [पर] 
दयाल । 

दयाइअ वि [दे] रक्षित । 

दयाल वि, दयावाला, करण । 

दयावण ३ वि [दे) दीन । 

दयावन्न 

दर सक [द] भादर करना । 

दर पुंन. डर | गुफा । गर्त, गड़ढा, दरार । 


अ. अल्प । 
दर न दि] गबाधा । 
दरदर पुं दि] उल्लास । 
दरमत्ता स्त्री [दे] जबरदस्ती । 


दरमल सक [मदंय] चूर्ण करना, विदारना । 
आधात करना । 
दरवलिअ वि [दे] उपभुक्त । 


दरवल्ल पुं [दि] गाँव का मुखिया ।"णिहेल्लण 
न [दे] खाली घर। “वल्लह पुं ["वल्लभ] 
प्रिय । डरपोक । “विदर वि [दे] दी । 
विरल | 

दरस (शी) देखो दरिस। 

दरि न [दरी] कन्दरा । 

दरि” देखो दरी ।"अर पुं ["चर] किनर । 

दरिअ वि [दप्त] गविष्ट । 

दरिअ वि [दीणं॑] भीत । विदारित । 

दरिअ (अप) पुं दिरिद्र] छत्द-विशेष | 

दरिआ स्त्री [द॒रिका] कन्दरा । 


' दरिह॒ वि [दरिद्र] निःस्व, धन-रहित । 


दरिद्विय वि [वरिद्वित] ढु.स्थित, जो धन- 
रहित हुआ हो । 
दरिद्वीहुय वि[दिरिद्रीभूत]जो निर्धन हुमा हो । 
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दरिस सक [दर्शाय] दिखलाना, वतछाना । 

दरिसण देखो दंसण दर्शन । “पुर न, नगर- 
विशेष । "आवरणी स्त्री [पवरणी] विद्या- 
विशेष । 

दरिसणिज्ज न [दर्शनीय] भाकृति, रूप । 
अवलोकन । 

दरिसणिज्ज 

दरिसणीय 

दरिसाव देखो दरिस । 

दरिसाव पुं [दर्गन] दर्शन, साक्षात्कार । 
दिखावा । 

दरिसावण न [दर्शन]दर्शन, साक्षात्कार । वि, 
दर्शक, दिखलानेवाला । 

दरी स्त्री, गुफा । 

दरुम्मिल्ल वि [दे] निविड । 

दल सक [दा] देना, दान करना, अर्पण करना। 

दल अक [दल] विकसना । फटना, खण्डित 
होना, द्विघा होना । 

दल सक [दलय] चूर्ण करना, टुकड़े-टुकडे 
करना, विंदारना । 

दल न. सैन्य । पत्ता, पंखुड़ी। सम्पत्ति । 
समुदाय । खण्ड, भाग, भंश । 

दलण न [दलन] पीसना, चूर्णन। वि, चूर्ण 
करनेवाला । 

दलमल देखो दरमल । 

दलय देखो दल ८ दा । 

दलय सक [दापय्‌] दिलछाना । 

दलवट्ट देखो दरमल । 

दलवद्विय देखो दलमलिय । 

दलाव सक [दापय्‌] दिलाना । 

दलिअ वि [दलित] विकसित, खिला हुआ । 
पीसा हुआ । विदारित, खण्डित । 

दलिअ न [दलिक] वस्तु, द्रव्य । पण्डित । 
दलिअ वि [दि] जिसने टेढी नजर की हो वह । 
न. उगली । काए । 
दलिद्‌ देखो दरिह्‌। 


! न, उपहार । 
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दरिस-दविल 


दलिद्वा अक [दरिद्रा] दुर्गत होना, दरिद्र होता । 

दलिल्छ वि [दल्वत्‌] दलवाला । 

दव सक [द्रव] गति करना । छोडना । 

दव पुं, जंगठ की अग्नि । बन। “गिगि पूं, 
[परिन] जगल की »ग्नि । 


दव पु [द्रव] पच्छहास | जल । पनीछी वस्तु, 
रसीछी चीज । वेग। संयम, विरति। "कर 
वि, परिहासकारफ । "कारी, "गारी स्त्री 
["कारी] एक प्रकार की दामी जिसका काम 
परिहासजनक बाते कर जी बहलाना होता है। 

दवण न [दवन] यान, वाहन । 

दवणय देखो दमणय । 

दवदव ! न द्िवद्रवस॒] जीघ्र । 

दवदवस्स 

दवदवा स्त्री [द्रवद्रवा] वेगवाली गति । 

दवर पुं [दे] तन्तु, धागा । 

दवरिया स्त्री दि] छोटी रस्मी । 

दवहुत्त न [दें] ग्रीष्म काल का प्रारम्भ । 

दवाव सक [दापय्‌] दिलाना । 


दविअ पुन [द्रव्य] अन्वयी वस्तु, जीव आदि 
मौलिक पदार्थ, मूल वस्तु । वस्तु, गुणाघार 
पदार्थ । वि. भव्य, मुक्ति के योग्य । भव्य, 
सुन्दर, शुद्ध । राग-ह्ेप से विरहित । णु- 
ओग पु ["नुयोग] पदार्थ-विचार, वस्तु की 
मीमासा । देखो दव्व । 

दविअ वि [द्रविक] संयमी । 

दविअ वि [द्रवित] द्रव-युक्त, पनीलो वस्तु । 

दविड देखो दविल । 

दविडी स्त्री [द्राविडी] लिपि-विशेष, तमिल 
भाषा । 

दविण न [द्रविण] सम्पत्ति । 

दविय न [द्रव्य] घास का जंगल, वन में घास 
के लिए सरकार से अवरुद्ध भूमि | तृण आदि 
द्रव्यन्समुदाय । 

दविल पुं [द्रविड] मद्रास प्रान्त | पुंस्त्री 
द्रविड देश का निवासी मनुष्य, द्वाविड़ 
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दव्व-दसा 


दव्व देखो दविअ रद्रव्य। त्रन। भूत या 
भविष्य पदार्थ का कारण । ग्रीण। वाद्य, 
अतथ्य । 'द्िय पु [शथिक, “स्थित, 
णस्तिक] द्रव्य को ही प्रधान माननेवाला 
पक्ष, नय-विशेष । "लिंग न ['लिज्भ] बाह्य 
वेष। "“लिंगि वि [लिड्धिनु] भेपवारी 
साधु । “"लेस्सा स्त्री [लेद्या] शरीर भादि 
पौद्गलिक वस्तु का रंग, रूप। “वेय पूुं 
वेद] पुरुष आदि का बाह्य आकार। 
शयरियं पु. [भ्चाय॑] अप्रधान आचार्य, 
भाचाय॑ के गुणो से रहित जाचार्य । 
दव्व न [द्रव्य] योग्यता। 
दव्वहलिया ' स्त्री |द्रव्यहूलिका] वनस्पति- 
विशेष । 
दव्वि" देखो दव्वी । 
दव्बिदिअ न [द्रव्येन्द्रिय] स्थूल इन्द्रिय । 
दव्वी स्त्री [दर्वी] करी, कलछी, चमची, 
डोई | साँप का फन । “अर,"कर पुं [कर] 
सर्प । 
दब्वी स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष । 
दस त्रि, व, [ दशन्‌ ] दस की संख्या । 
“उर न [पुर ] नगर-विज्ेप ॥ (कंठ 
पुं [?कण्ठ] रावण, एक लका-पति । "कंधर 
पु [“कन्धर] राजा रावण। "कालिय न 
["कालिक] एक जैन आगम-ग्रन्य। "गन 
["क] दश का समुह। “गुण वि, दसगुता । 
“गुणित्र वि ["गुणित] दस-गुना । “गीव पु 
["म्रीव]रावण ।"दसमिया स्त्री[“दशमिका] 
जैनसाथु का एक घामिक अनुछान, प्रतिमा- 
विशेष । “दिवसिय वि [दिवसिक] दस 
दिन का । “द्ध पुत्र [गर्च] पाँच। “धणु प्‌ 
['धनुष्‌] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी कुछकर 
पुरुष । “पएसिय वि ["प्रादेशिक] दस अवब- 
यववाला । “पुर देखो “उर। “पृव्चि वि 
[“पूवित्‌] दस पू्व-ग्रन्यो का अम्यासी । "बल 
पुं, भगवान्‌ बुद्ध ।म वि. दसवाँ । चार दिनो 
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का लगातार उपवास । "मभत्तिय वि ["मभ- 
क्तिक] चार दिनो का लगातार उपवास 
करनेवाला । "मासिअ वि ['"सापिक] दस 
मासे की तौलवाला, दस मासे का परिमाण- 
वाला । “मी स्त्री, दसवी । तिथि-विशेष । 
“मुहियाणंतग न [“मुद्रिकानन्तक] हाथ 
की उँगलियो की दस मंगूठियाँ | “मुह पूं 
[मुख] रावण, राक्षस-पति। “मुहसुभ पुं 
["मुखसुत] रावण का पुत्र, मेघनाद आदि । 
“य देखो “ग। "रक्त न [रात्र] दस रात । 
"रह पुं ["रथ] रामचन्द्रजी के पिता का 
नाम । अतीत उत्सपिणी-काल में उत्पन्त एक 
कुलकर पुरुष । “रहसुय पुं [रथसुत] राजा 
दशरथ के पुत्र--राम, लक्ष्मण, भरत भौर 
शन्रुघ्त । “वअण पुं [“वदन] राजा रावण | 
“वल देखो "बल । “विह॒ वि [“विध] दस 
प्रकार का। 'वेआलिअ न [“वैकालछिक] 
जन आग्रम-प्रन्य-विशेप । "हा अ [“धा] दस 
प्रकार से । ।णण पु ['नन] राक्षसेश्वर 
रावण । "हिंया स्त्री ["हिका] पृत्र-जन्म 
के उपलक्ष्य में किया जाता दस दिनों का 
एक उत्सव । 
दसग वि [दिशक]| दस वर्ष की उम्र का । 


दसण पु [दशन] दाँत। न. दंश, काठना | 
“जछय पु [?च्छद] होठ । 

दसण्ण पु [दशार्ण] देश-विशेष । “कूड न 
[“कूट] शिखर-विदशेष ।"पुर न, नगर-विद्येप । 
“भहं पूं [“भद्ग] दक्शार्णपुर का एक विख्यात 
राजा जा अद्वितीय आडम्वर से भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन करने गया था और जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी। 
“बइ पु ["पत्ति] दशार्ण देश का राजा । 

दसतीण न [दे] धान्य-विद्येप । 

दसा स्त्री दिगा] स्थिति। सौ वर्ष के प्राणी 
की दस-दस वर्ष की अवस्था । सूत या ऊन 
का छोटा और पतला घागा। जैन आगभ- 
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ग्रन्थ-विशेष | 
दसार पूं [दशा] समुद्रविजय आदि दस ' 
यादव | श्रीकृष्ण । बलदेव । वासुदेव की 
सन्‍्तति । "णेउ प्‌ ["नेतृ] श्रीकृष्ण । "नाह 
पु [नाथ] श्रीकृष्ण। “बइ पृ [पति] । 
श्रीकृष्ण । 

दसिया देखो दसा। 

दसु पुं [दे] शोक, दिलगीरी । 

दसुत्तरसय न [दशोत्तरदात] एक सौ दस । ' 
वि. ११० वाँ। 

दसुय पु [दस्यु] छुटेरा, चोर । 

दसेर पुं [दे] सृत्र-कतक । 

दस्स देखो दंस ८ दर्णय । 

दस्सण देखो दसण । 

दस्सु पु [दस्यु | तस्कर । | 

दह सक [दह | जलना, भस्म करना । । 

दह पूं [द्रह] हृद, सरोवर । "फुल्लिया स्त्री | 
["फुल्लिका] वल्ली-विशेष । “बई, शबई । 
स्त्री [वती] नदी-विद्येष । | 

दह देखो दस । । 

दहण न [दहन] दाह, भस्मीकरण । पुं अग्नि | | 

दहणी स्त्री [दहनी] विद्या-विशेष । | 

| 
|| 


दहवोल्ली स्त्री [दे] स्थाली, थलिया । 

दहावण वि [दाहक] जलानेवाला । 

दहि न [दधि] दही । "घण पुं ["घन]अतिशय 
जमा हुमा दही । "मुह पु [मुख] द्वीप- | 
विज्ेप । एक नगर । पर्वत-विद्योप | “वण्ण पु 
["पर्ण] एक राजा । वृक्ष-विशेष । "वासुया 
स्त्री [वासुका] वनस्पति-विशेष | “वाहण 
पु [वाहन] नप-विशेष ।सर पु. खाद्य-द्रव्य- , 
विशेष, मलाई । 

दहि त्रि [दिधि] दही | तेला, लगातार तीन 
दिन का उपवास । 

दहिउप्फ न [दे] मक्खन । 

दहिद्ठु पुं [दे] कपित्य 

दहिण देखो दाहिण । 


१४ 
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दहित्थर + पुं [दे] दही पर की मलाई, 

दहित्थार | खाद्य-विद्ेष । 

दहिमुह पु [दे] वानर । 

दहिय पुं [दे] पक्षि-विशेष । 

दा सक, देना, उत्सर्ग करना । 

दा देखो ता ८ तावत्‌ । 

दा” देखो दग । “थालुंग न ["स्थालक] जल 
से गीला थाठ । कलस पुं ["कलश] पानी 
का छोटा घड़ा । "कृभ [कुम्भ] जल का 
घड़ा। "वरग पु [गवरक] जल का पात्र- 
विशेष । ः 

दाअ देखो दाव  दर्शय्‌ । 

दाभ पुं [दे] प्रतिभू, जामिनदार । 

दाअ पु [दाय] दान, उत्सर्ग। 

दाइ वि [दायिन्‌] दाता । 

दाइअ वि [द्शित] दिखलाया हुआ । 

दाइअ पु [दायिक] पैतृक सम्पत्ति का हिस्से- 
दार । समान-यगोत्रीय । 

दाइज्जय न [देयक] पाणिग्रहण के समय वर- 
वधू को दिया जाता द्रव्य । 

दाउ वि [दातृ] दाता । 

दाओयरिय वि [दाकोदरिक] जलोदर रोग- 
चाला । 

दाकखव (अप ) देखो दक्खव । 

दाघ देखो दाह । 

दाडिस न. अनार का फल । 

दाडिमी स्त्री, अनार का पेड़ । 

दाढ्गालि देखो दढगालि । 

दाढा स्त्री [दष्ट्रा] बडा दांत, दन्त-विशेष, 
चौभड, चहू, दाढ । 

दाढि वि [दष्ट्रिन] दाढवाला । पूं. हिंसक 
पथु | सूभर, वराह । 

दाढिआ स्त्री [दे] दाढ़ी, मुख के नीचे का भाग, 
स्मश्लु । 


' दाढ़िभालि , स्त्री [दंष्ट्रिकावलि] दाढा 
: दाढियालि | 


की पंक्ति । वस्त्र-विध्ेप । 
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दाण-दारह 


दाण पुंन [दान] दान, उत्सर्ग, त्याग । हाथी 
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में निवद्ध एक मन्त्र-विद्या । 


का मद । जो दिया जाय वह । "विरय पुं | दामी स्त्री. लिपि-विशेष । 
["विरत]एक राजा ।“साला स्त्री [शाला] | दामोअर पुं दिमोदर] श्रीकृष्ण वासुदेव । 


सत्रागार । 
दाणंतराय न ,] दानान्तराय | कर्म-विशेष 
जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहीं 
होती है । 
दाणपारमिया स्त्री [ द्नपारमिता ] दान, 
उत्सर्ग समर्पण । 
दाणव पुं [दानव] असुर । 
दार्णावद पु दानवेन्द्र | असुरो का स्वामी । 
दाणि स्त्री [दे] चुंगी। 
दाणि | 
दाणि । अ [इदानीस्‌] इस समय, अभी । 
दाणी 
दाथ वि [द्वास्थ। द्वार पर स्थित। पुं. 
प्रतीहार, द्वारपाल, चपरासी । 
दादलिआ स्त्री [दे] अंगुली । 
दापण न [दापत] दिलाना । 
दाम न [दामन्‌] माला । रस्सी । पुं. वेलन्धर 
नागराज का एक आवास-पर्वत । “वंत वि 
[बत्त्‌] मालावाला । 
दामट्ठि पुं [दामस्थि] सौधर्म देवलोक के इन्द्र 
के वृषभ-सैन्य का अधिपति देव । 
दामडिढ पु [दार्मद्धि] ऊपर देखो । 
दामण न [दामन] बच्चन, पशुओं का रस्सी 
से नियन्त्रण । 
दामण स्त्रीन [दामनी] पश्नु को बाँधने की 
डोरी-- रस्सी, पगहा । 
दामणा स्त्री [दे] प्रसूति । आँख । 
दामणी स्त्री [दामनी] पशुओ को बाँधने की 
रस्सी । भगवान्‌ कुन्थुनाथ की मुख्य शिष्या । 
स्‍त्री और पुरुष का रज्जु के आकारवाला एक 
शुभ-लक्षण । 
दामिय वि [दामित] संयमित, नियन्त्रित । 
दामिली स्त्री [द्राविडी] द्रविड देश की लिपि 
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अतीत उत्सपिणी काल में भरत-द्षेत्र मे उत्पन्न 
नववाँ जिनदेव । 
दायग वि [दायक] दाता । 
दायण न [दान] देना । 
दायणा स्त्री [दापना] पृष्ट अर्थ की व्याख्या । 
दायय देखो दायग । 


दायाद पुं [दायाद] पैतृक सम्पत्ति का भागी: 
दार, पुत्र, सपिड कुटुम्बी । 

दायार वि [दायार] याचक, प्रार्थी । 

दार सक [दारय्‌] विदारना, तोडना, चार्ण 
करना । 

दार पुं [दि] कटी-सूत्र, काँची । 

दार पुंन, महिला । 

दार न [द्वार] दरवाजा, निकलने का मार्ग । 
थगला स्त्री [!र्गला] दरवाजे का आगल । 
5, "त्थ वि ['स्थ] द्वार पर स्थित । पूं, 
दरवान । "पाल, “वाल पुं [पाल] द्वार- 
रक्षक | “वालय, 'वालिय पु ["पालक, 
"वालिक] प्रतीहार । 

दार | पुं [दारक] बच्चा । देखो दारय । 

दारग 


/ दारद्धता स्त्री [दे] पेटी । 


दारय वि [दारक] करनेवाला, विघ्वंसक । 
देखो दारग । 

दारिअ वि [दारित] विदारित, फाड़ा हुआ । 
दारिआ स्त्री [दारिका] लडकी । 

दारिआ स्त्री [दि] वेश्या 

दारिद्द न [वारिद्रय] निर्धनता | दीनता । 
आलस्य । 

दारु न. काष्ठ। “राम पूं [ग्राम] ग्राम- 
विशेष । “दंडय पुंच [दण्डक] काए-दण्ड, 
साथुओ का एक उपकरण | "पव्वय पूं 
[*पव॑त] पव॑त-विज्येष ॥ "पाय न [पात्र] 


॥8॥00॥9#5॥099५8 0॥79.00॥॥ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


दारुअ-दि 


का्टठ का वना हुआ भाजन। पुत्तय पूं | दावणया स्त्री [दापना] दिलानां । 


["पुत्रक] कठ्पूतला । “मड पु. भरत-क्षेत्र के 
एक भावी जिन-देव के पूर्वजन्म का नाम । 
“संकम पं [संक्रम] काफ्ट का बना हुआ 
पुल सेतु । 

दाहअ पं [दारुक] श्रीकृषष्ण वासुदेव का एक 
पुत्र जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा 
लेकर उत्तम गति प्राप्त की थी। श्रीकृष्ण का 
एक सारथि । न, लकड़ी । 


दारुइज्त वि [दारुकीय] काप्ठ-निर्मित, लकड़ी 
का बना हुआ । “पव्वय पूं [पर्वत] काष्ठ 
का बना हुआ मालूम पडता पर्वत । 
दारुण वि, विषम, भयंकर, भीषण । क्रोच-युक्त, 
रौद । न. कष्ट, दू ले । दुर्मिन्ष 
दारुणी स्त्री विद्यादेवी-विशेेष । 
दालण न [दारण] विदारण, खण्डन । 
दालि न्त्री [दि दालि] ढाल, दला हुआ चना, 
बअरहर, मंग आदि अन्न] राजि, रेखा, 
लकीर | 
दालिओ न [दे] नेत्र । 
दान्दि देखो दारिद । 
दालिदहिय देसो दारिहिय । 
दालिम देखो दाडिम । 
दालियिंव न [दालिकाम्ल] दाल का बना 
हुआ खाद्-विद्येप । 
दालिया स्त्री [दालिका] देखो दालि । 
दाली देखो दालि । 
दाव सक [दर्णय्‌] दिखडाना, वतलाना । 
दाव सके [दापय्‌ |] दिलाना, दान करवाना । 
दाव देखो ताव ८ तावन । 
दाव पूं जंगल । देव | जंगल की अग्नि ।"ग्गि 
पुं [परिति] जंगयझ की आग। पणल पूुं 
[पैनल] जंगल की आग । 
दावण न दामन] छात्र, पशुओं के पैर में 
वाँघने को रस्सी । 
दावण न [दापन] दिल्यना । 
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ढावद्ृव पुं [दावद्रव] वृक्ष-विजेप । 

दावर पूं [द्वापर] तीसरा युग । न. ह्विक, दो । 
“जुम्म पुं [“यूग्म] राणि-विशेष । 

दावाव सक [दापयू] दिलाना । 

दाविअ वि [द्रावित] झराया हुआ, टपकाया 
हुआ । नरम किया हुआ । 

दास पुं. [दर्ग॑] दर्शन, अवलोकन । 

दास पुं. नौकर | घीवर । *चेड, “चेटग पूँ 
'“चेट] छोटी उम्र का नौकर। नौकर का 
लडका । “सच्च पं [सत्य] श्रीकृष्ण । 

दासरहि पूं [दानरथि] राजा दशरथ का 
पृत्र, रामचन्द्र । 

दासीखव्यडिया स्त्री [दासीकर्वटिका] जैन 
मृनियो की एक घाखा ! 

दाह पुं. ताप, जलन । दहन, भस्मीकरण। 
रोग-विशेष । "व्वर पूं [ज्वर] ज्वर-विज्ञेप ! 
“वक्‍कतिय वि [“व्यूत्कान्तिक] जिसको 
दाह उत्पन्न हुआ हो वह । 

दाहग वि [दाहक] जलानेवाला । 

दाहण न [दाहन] जलाना, भस्म कराना । 

दाहविय वि [दाहित] जलवाया हुबा । आग 
लगवाया हुआ । 

दाहिण देखो दविखण। "दारिय वि 
"ट्वारिक] दक्षिण दिया में जिसका द्वार हो 
वह । न अश्विनी-प्रमुख सात्त नक्षत्र । 
“पच्चत्थिम वि [पश्चिमीय] दक्षिण भौर 
पश्चिम दिया के बीच का भाग, नैऋत कोण । 
>पह प_ [पथ] दक्षिण देश की ओर का 
रास्ता। दक्षिण देध। “पुरत्थिम वि 
['पूर्वीय] दक्षिण और पूर्व दिया के बीच 
का भाग, अग्नि-कोण । धवत्त वि ["वर्त] 
दक्षिण भें आवतंवाला (गंस्र आदि) । 

दाहिणी स्त्री [दक्षिणा] दक्षिण-दिशा । 

दि वि. [द्वि] दो, दो की संख्यावाला । 

दि" देखों दिसा। “क्वरि पुं ["करिन] दिगृ- 
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दिअ-दिद्वंं तिअ 


हस्ती । »गइंद पुं ["गजेन्द्र] दिग्‌-हस्ती । 
अगय पु [गज] दिग्‌-हस्ती। चक्कसार 
न ['चक्रसार] विद्याघरों का एक नगर। 
“म्मोह पुं ["मोह] दिल्ला-श्रम। देखो 
दिसा । 

दि पुंन [दे] दिवस, दिन । 

विभ पुं [द्विज] ब्राह्मण । दाँत । ब्राह्मण भादि 
तीन वर्ण-ब्नाह्मण, क्षत्रिय और वैद्य । 
अण्डज | पक्षी । टिबरू का पेड़। राय पूुं 
("राज उत्तम द्विज । चन्द्रमा । 

दिश पुं [द्विक| कौआ । 

दिअ पुं [हिप] हाथी । 

दिअ न [दिव] स्वगं। "लोअ, "लोग पूं 
["लछोक] देवलोक ! 

दिअ वि [दित] छिन्न, काटा हुआ । 

दिओ वि [दुत] हत, मार डाला हुआ । 

दिअंत पुं [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग । 

दिअंबर वि [दिगम्बर] वस्त्र-रहित । पुं. एक 
जैन सम्प्रदाय । 

दिअज्झ पुं [दि] सुवर्णकार । 

दिअधुत्त पुं [दे] काक 

दिअर पु [देवर] पति का छोटा भाई । 

दिअलिशअ वि [दे] मूर्ख, अज्ञानी । 

दिअली स्त्री [दि] स्थुणा, खम्भा, खूंटी । 

दिअस पुत्त [दिवस] दिन । "कर पुं. सूर्य । 
'नाह पु ताथ] सूरज। "यर देखो 
“कर । देखो दिवस । 

दिअसिअ न [दे] सदा-भोजन । प्रतिदिन । 

दिअह देखो दिअस । 

दिअहुत्त न [दे] पूर्वाह्न का भोजन, दुपहर का 
भोजन । 

दिआ अ [दिवा] दिवस । “णिस न ["निश] 
दिन-रात | "राअ न [“रात्र] सर्वदा। 
देखो दिवा। 

दिआइ देखो दुआइ । 

दिआहम पुं [दे] भास पक्षी । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


४५७ 


दिट्ट स्त्री [दृति] मशक, चमडे का जलनपात्र । 

दिउण वि [द्विगुण] दूना, दुगुना । 

दिक्काण पु [द्रेष्काण] मेष आदि छग्नो का 
दसवाँ हिस्सा । 

दिकख सक [दीक्ष्‌] दीक्षा देना, प्रन्नज्या देना, 
संन्यास देना, शिष्य करना । 

दिवख देखो देवख । 

दिवखा स्त्री [दीक्षा] प्रवज्या देना, दीक्षण | 
प्रव्रज्या, संन्यास । 

दिविखअ वि [दीक्षित] जिसको प्रन्नज्या दी 
गई हो वह, जो साधु बनाया गया हो वह । 

दिगंछा देखो दिगिछा । 

दिगंवर देखो दिअंबर । 

दिगिछा स्त्री [जिघत्सा] भूख । 

दिगिच्छ सक [जिघत्स] खाने को चाहना । 

दिगु पुं [द्विगु] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास । 

दिग्गु देखो दिगु। 

दिग्ध देखो दीह। “णंगूल, “"लंगूल वि 
['लाडगूल] लम्बी पूंछवाला । पु, वानर । 

दिग्घिआ स्त्री [दीघिका] वापी, सीढीवाला 


कूृप-विशेष । - 
दिच्छा स्त्री [दित्सा] देने इच्छा । 
दिज देखो दिअ > द्विज । 


दिल्न वि [देय] देने-योग्य ।/ जो दिया जा 
सके । पुन. कर-विशेष । 

दिट्दु वि [दिप्ट] कथित, प्रतिपादित । 

दिट्ठु वि [दृष्ट] विछोकित ! अभिमत । ज्ञात, 
प्रमाण से जाना हुआ । न. दर्शन, विलो- 
कन । "पाढि वि ["पाठिन्‌] चरक-सुश्रुतादि 
का जानकार। “लाभिय पु ["लाभिक] दृष्ट 
वस्तु को ही ग्रहण करनेवाला जैन साधु। 

दिट्ठ न [दृष्ट] प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से 
जानने-योग्य वस्तु ।"साहम्मव न["साधम्यं- 
वत्‌] अनुमान का एक भेद । 

दिदरुंत पु [दृष्टान्त] उदाहरण । 

दिद्ठतिअ बि [द्रार्शन्तिक] जिस पर उदा- 
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ह्ष्ट संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष दिद्ठि-दिप्प 


हरण दिया गया हो वहू। नं, अभिनय- | देखो "कर । "रयणिकरि स्त्री [रजनि- 
विशेष । । करी] विद्या-विद्येप । “बढ़ पु [पति] सूर्य । 
दिद्ठि स्त्री [दृष्टि] आँख, नजर । दर्शन, मत । | दिणिद पुं [दिनेन्द्र] रवि । 

दर्शन, अवलोकन, निरीक्षण। बुद्धि, मति। | दिणेस पुं [दिनेश] सूरज । बारह की संख्या । 
विवेक, विचार। "कीव पूं. ['कलीव]  दिण्ण वि [दत्त]दिया हुमा, वितीर्ण । निवेशित, 
नपुंसक-विशेष । “जुद्ध न [“युद्ध] युद्धविगेष, | स्थापित । पुं, भगवान्‌ पारवनाथ के प्रथम 
आँख की स्थिरता फी लडाई। “वंध पुं। गणघर | भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का पूर्वजन्मीय 
बन्ध] नजर बाँधना। "मं, "मंत वि! नाम । भगवान्‌ चन्द्रप्रभ का प्रथम गणघर | 
मत] प्रशस्त दृष्टिवाला, सम्यगू-दर्गी । | भगवान्‌ नमिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाला 
“राय पुं [राग] दर्शन-राग, अपने घर्म पर | एक गृहस्थ । देखो दिल्ल । 

अनुराग । चाक्षुप-स्नेह । "हर वि [”मत्‌] | दिण्ण देखो दइन्‍्न । 

प्रशस्त दृष्टिवाला । “वाय पुं ["पात] नजर | दिण्णेल्लय वि [दत्त] दिया हुआ । 

डालना । बारहवाँ जैन अंग-ग्रस्थ । 'वाय । दित्त वि [दीघप्त] ज्वलित, प्रकाशित । कान्ति- 
पु [वाद] बारहवाँ ज॑न अंग-पग्रन्य | "विप- | युक्त । तीक्ष्णभृत, निशित । उज्ज्वल, चम- 
रिआसिओआ स्त्री ["विपर्यासिकां, "सिता] | कीला | पुष्ट, परिवृद्ध । प्रसिद्ध । मारनेवाला । 
मति-भ्रम | "विस पुं ["विप] जिसकी दृष्टि | “चित्त वि. हर्ष के अतिरेक से जिसको चित्त- 
में विप हो ऐसा सर्प। "सूलन ["शूल] | भ्रम हो गया हो वह । 


नेत्र का रोग-विशेष । दित्त वि [दप्त] गवित । मारनेवाला । हानि- 
दिट्ठि स्त्री [दृष्टि] तारा, मित्रा आदि योग- | कारक | “इत्त वि ["चित्त] जिसके मन में 
दृष्टि । गर्व हो । हर्प के अतिरेक से जो पागल हो 
दिद्ठिभा अ [दिष्ट्या] इन अर्थों का सूचक | वह । 
अव्यय--मंगल । हर्ष । भाग्य से । दित्ति स्त्री [दीप्ति] कान्ति, तेज, प्रकाश । “म 


वि [मत्‌] कान्ति-्युक्त । 


दिद्ठिआ स्त्री [दृष्टिका, "जा] क्रिपा-विशेष -- 
दित्ति स्त्री [दीप्ति] उद्दीपत । "हल वि ["मत्‌] 


दर्शन के लिए गमत । दर्शन से कर्म का 


उदय होना । प्रकाशवाला । 
दिंद्ीआ स्त्री [दृष्टीया] ऊपर देखो । दिदिवखा | स्त्री [दिदुक्षा] देखने को 
दिट्वीवाओवएसिआ स्त्री [दृष्टिवादो- | दिदिच्छा ! इच्छा। 

पदेशिकी] संज्ञा-विद्येप । दिद्ध वि [दिग्ध] लिप्त । 
दिट्वेल्लय वि [दुष्ट] देखा हुआ, निरीक्षित । । दिनन देखो दिण्ण । श्री गौतम स्वामी के पास 
दिड़ढ़ ३ देखों दढ । पाँच सौ तापसो के साथ जैन-दीक्षा लेनेवाला 
दिढ ; एक तापस । एक णैन आचार्य । 


दिण पुंन [दिन] दिवस । “इंद पुं [इन्द्र] 
सर्य। “कय पुं [ "कृतु | रवि। "कर 
पु.सूरज। नाह पु [ 'ताथ ] सूर्य । | जलना। 

“बंधु पुं [“बन्धु| रवि। “मणि पुं. सूर्य । | दिप्प अक [तृप्‌] तृप्त होना, सन्तुष्ट होना । 
“मुह न [“मुख ] प्रातकाल। "यर दिप्प वि [दीप्र] चमकनेवाला, तेजस्वी । 


दिल्नय पु [दत्तक] गोद लिया हुआ पत्र । 
दिप्प अक [दीपू] चमकना | तेज होना । 
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रप्प-दिसी 


रप्प (अप) पुं [दीप] दीपक । छन्द-विशेष । 

ररप्पंत पु [दे] अनर्थ । 

रप्पिर देखो दिप्प > दीघ्त । 

स्याव सक [दा] देना । 

दरय पुं [हिरद] हस्ती । 

इलदिलिअ [दे] देखो दिल्लिदिलिआ । 

इलिदिल अक [दिलदिलायू] 'दिलू दिल 

आवाज करना । 

इलिवेढय पुं [दिलिवेष्रक] एक प्रकार का 
प्राह, जल-जन्तु की एक जाति । 

रल्लिदिलिअ पुं [दे| वालक, लड़का । 

रव उम्र [दिंव्‌] क्रीड़ा करना। जीतने की 
इच्छा करना | लेन-देन करना। चाहना, 
वाछना । आज्ञा करना । 

स्व न [दिव्‌] स्वर्ग । 

रवड्ढ वि [द्वूयपार्ध] डेढ । 

ख़स | देखो दिअस । “पुहुत्त न ["पृथक- 

रवह्‌ * त्व] दो से लेकर नव दिन तक का 
समय । 

दवा देखो दिआ। “दइत्ति पुं ["कीत्ति] 
चाण्डाल, भगी । "कर पूं सूर्य । "कित्ति पूं 
[कीरत्ति] हजाम । “गर देखो "कर | "मुह 
न [मुख] प्रभात। 'यर देखो 'कर। 
“यरत्थ न [करास्त्र] प्रकाअ-कारक अस्त्र- 
विशेष । 

दवायर पुं [दिवाकर]सिद्धसेन नामक विख्यात 
जैन कवि और ताकिक | पूर्वधर मुनि । 

देवि देखो देव । 

देविअ पुं [द्विविद] वानर-विश्येप । 

देविज वि [दिविज] स्वर्ग में उत्पन्न | पुं, 
देवता । 

देविट्ठु देखो दुविद्ु । 

देवे (अप) देखो दिवा । 

देव्व वि [दिव्य] स्वर्ग-सम्वन्धी, स्वर्गीय । 
उत्तम, सुन्दर, मनोहर | मुख्य । देव- 
सम्बन्धी । न. शपथ-विशेष, आरोप की शुद्धि 
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के लिए किया जाता अग्नि-प्रवेश बादि। 
प्राचीन काल में अपुत्रक राजा की मृत्यु हो 
जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज- 
गद्दी के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता 
था वह हस्ति-गर्जन, अश्व-हेषा आदि अलौ- 
किक प्रमाण । “माणुस न 'सानुष] देव 
और मनुष्य सम्बन्धी हकीकतों का जिसमें 
वर्णन हो ऐसी कथा-वस्तु । 

दिव्व न [दिव्य] तेला, तीन दिन का लगातार 
उपवास । वि देव-सम्वन्धी । 


दिव्व देखो ददवव । 

दिव्व देखो देव । 

दिव्वाग पु [दिव्याक] सर्प की एक जाति। 
दिव्वासा स्त्री [दे] चामुण्डा देवी । 

दिस सक [दिश्‌] कहना । प्रतिपादन करना । 
दिस पु [दिश] एक देव-विमान । 

दिस वि [दिश्य] दिशख्या मे उत्पन्न । 

दिसआ स्त्री [दृषद्‌] पत्थर । 


दिसा - स्त्री [दिश्‌] दिश्ा, पुर्व आदि दस 
दिसि + दिगाएं | श्रौढा स्त्री। “अक्क 
दिसी” > न ["चक्र] दिशाओं का समूह । 


“कुमरी स्त्री [कुमारी] देवी-विशेष । 
"कुमार पु. भवनपति देवों की एक जाति। 
“कुमारी देखो “कुमरी | “गअ पु [गज] 
दिग्‌-हस्ती । 'गइंद पु _गजेन्द्र] दिग्ू- 
हस्ती । “चक्क देखो 'अक्वल । “चक्कवाल न 
[“चक्रवाल]दिशाओ का शमूह | तप-विद्येष । 
“चर पु, देशाटन करनेवाला भक्त । "जत्ता 
देखो "यत्ता । "जत्तिय देखो “यत्तिय ॥ 
"डाह पु [दाह] दिनाओ में होनेवाला एक 
तरह का प्रकाश जिसमे नीचे अन्चकार गौर 
ऊपर प्रकाश दीखता है यह भावी उपद्रवों 
का सूचक है । 'णुवाय पु [“अनुपात] दिशा 
का अनुसरण । 'दंति पु [“दन्तित्‌] दिशू- 
हस्ती। दाह देखो 'डाह। (दि पूं 
[आदि] मेरु-पर्वत । "देवया स्त्री [देवता] 
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दिशा की अधिष्ठात्री देवी। "पोकिखि पूं 
['प्रोक्षित्‌] एक प्रकार का वामप्रस्थ। 
“श्ञाअ पुं [भाग] दिखाग। मत्त न 
["मात्र] अत्यल्प, संक्षिप्त "मोह पु. दिशा 
का भ्रम | “यत्ता स्त्री [यात्रा] देशाटन, 
मुसाफिरी । "यत्तिय वि ["यात्रिक] दिज्ञाओ 
में फिरने वाछा। "लोय पु [“आलोक] 
दिशा का प्रकाश । “वह पु [पथ] दिशा- 
रूप मार्ग । वाल पुं [पाल] दिकपाल, 
दिशा का अधिपति । "वेरमण न ["विर- 
मण] जैन गृहस्थ को पालने का एक नियम- 
दिशा में जाने-आने का परिमाण करता | 
“व्वय न [बक्षत])] देखो "वेरमण। 
"सोत्षिय पुं ["स्वस्तिक] स्वस्तिक-विद्येप । 
"स्ोवत्यिय पु ["सौवस्तिक] स्वस्तिक- 
विद्येष, दक्षिणावर्त्त स्वस्तिक । न, एक देव- 
विमान । रुचक पर्वत का एक शिखर। 
“हत्थि पु ["हस्तित्‌] दिगज, दिशाओ मे 
स्थित ऐरवत आदि आठ हस्ती । "हत्थिकूड 
पुंन [हुस्तिकूट] दिशा में स्थित हस्ती के 
आाकारवाला शिखर-विशेष, वे आठ हैं-- 
पद्मोत्तर, नीलवन्त, सुहस्ती, अज्ञनगिरि, 
कुमुद, पलाश, अवतंस और रोचनगिरि । 
दिसाइ देखो दिसा-दि । 

दिसेभ पुं [दिगिभ] दिग्गज । 

दिस्स वि [दृश्य] देखने-योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान 
का विषय । 

दिस्सा देखों दकख ८ दूशू। 

दिहा अ [द्विधा] दो प्रकार । 

दिहि स्त्री [धृति] धैर्य । *म वि ["मत्‌] 
घीर। 

दोअ देखो दीव 5 दीप । 

दीअअ देखो दीवय । 

दीण वि [दोन] ग़रीब। दुःखित। हीन, 
न्‍्यून । शोकातुर । 

दीणार पुं [दीनार] सोने का एक सिक्का । 
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दिसाइ-दीविआ 


(अप) पुंत [दीपक] छन्‍्द-विद्येष । 

दीपक्ल 

दीव देखो दिव > दिव्‌ । 

दीव सके [दीपयू] दीपाना, शोभाना। 
जलाना । तेज करना । प्रकट करना । निवेदन 
करना । 

दीव पुं [दोप] प्रदीप, आलोक । कल्पवृक्ष की 
एक जाति, प्रदीप का कार्य करनेवाला 
कल्पवृक्ष । “चंपय न [“चम्पक] दिया का 
ढकना, दीप-पिधान ।?ली स्त्री, दीप-पंक्ति । 
दीवाली, पर्व-विशेष, कार्तिक वदी अमावस । 
शवली स्त्री, पूर्वोक्त ही अर्थ । 

दीव पुं [द्वीप] जिसके चारो ओर जल भरा हो 
ऐसा भूमि-्भाग । भवनपति देवों की एक 
जाति, द्वीपकुमार देव। व्यात्र । “कुमार 
पुं, एक देव-जाति। "ण्णु बि [ "ज्ञ] 
द्वीप के मार्ग का जानकार । "सागरपन्नत्ति 
स्त्री ["सांगरफ्रज्ञप्ति] जैन ग्रन्य-विदेष, जिसमे 
द्वीपो और समुद्रो का वर्णन है । 

दीव पुं [द्वीप] सौराष्ट्र का एक नगर । 

दीवअ पु [दे] कृकलास, गिरगरिट । 

दीवअ पुं [दीपक] प्रदीप। आलोक । वि, 
प्रकाशक, शोभा-कारक । न. छन्द-विद्देष । 

दीवंग पुं [दीपाज्] प्रदीप का काम देनेवाले 
कल्पवृक्ष की एक जाति । 

दीवग देखो दोवअ ८ दीपक । 

दीवड पुं [दि] जलजन्तु-विद्येष 

दीवणिज्ज वि [दीपनीय] जठराग्नि को 
बढानेवाला । शोभायमान, देदीप्यमान । 


दीवायण पु [द्वीपायन, द्वैपायन] एक प्राचीन 
ऋषि । 

दीवि | पुं [दीपित्‌] व्याप्र की एक जाति, 

दीविअ + चीता | 

दीविअंग पुं [दीपिकाड्] कल्प-वृक्ष की एक 
जाति जो अन्ध॒कार को दूर करता है। 


दीविआ स्त्री [दे! उपदेहिका, क्षुद्र कीट- 


(8॥0॥9/65॥0939५8 ७॥॥7॥.८0॥ . 


दीविआ-दुअक्खर 


विद्येप । व्याव की हरिणी जो दूसरे हरिणों 
के आकर्षण करने के लिए रखी जाती है । 
व्याघ-सम्बन्धी पिजडे मे रखा हुआ तितिर 
पक्षी 

दीविआ स्त्री [दीपिका] लघु प्रदीप । 

दीविच्चग वि [द्वेप्य] द्वीप में पैदा हुआ । 

दीवी (अप) देखो देवी । 

दीवी स्त्री [दीपिका] छाठा दिया । 

दीवूसव पुं [दीपोत्सव] कार्तिक वदी अमावस, 
दीपावली । 

दीह वि [दीर्घ] लम्बा । पुं. दो मात्रावाला 
स्वर । कोशल देश का एक राजा। "काय 
अग्निकाय । "कालिगी स्त्री [“कालिकी] 
संज्ञा-विशेष, बुद्धि-विशेष जिससे सुदीर्घ भूत- 


काल की बातो का स्मरण और सुदीर्घ भविष्य 


का विचार किया जा सकता है। "कालिय 
वि [कालिक]दीर्घकाल से उत्पन्न, चिरन्तन । 
दीघंकाल-सम्बन्धी । “जत्ता स्त्री [यात्रा] 
लम्बा सफर। मौत। “डक्क वि [“दष्टा 
जिसको साँप ने काठा हो वह। "णिद्दा स्त्री 
[निद्रा] मरण । “दंत पु ["दन्त] भारत 
वर्ष का एक भावी चक्रवर्ती राजा। एक 
जैनमुनि। “द्सि वि ["दक्षिन्‌] दृरदर्शी, 
दूर्देशी । दसा स्त्री, ब. [दशा] जैन 
ग्रन्य-विशेष । “दिद्ठधि वि [दृष्टि] दुरदर्शी, 
दूरन्देशी । स्त्री, दीर्ष-दशिता । “पट्ठ पुं 
["पूष्ठ] साँप। यवराज का एक मन्‍्त्री। 
“पास पुं [पा] ऐरवत क्षेत्र के सोलहवे 
भावी जितदेव । "पेहि वि [“प्रेक्षिन्‌] दूर- 
दर्शी । “वाहु पु. भरत््षेत्र मे 
तीसरा वासुदेव । भगवान्‌ चन्द्रप्रभ का पूर्व 
जन्मीय नाम । "भद्द पुं ["भद्र | एक जैन 
मुनि | “सद्ध वि [ध्व] रूम्वा रास्तावाला । 
“मद्ध वि [?द्ध] दीर्घकाल से गम्य । “माउ 
न ['युष्‌] लम्बा आयुष्य । "रत्त, "राय पुंन 
( रात्र] लम्बी रात । बहु रात्रिवाला, चिर- 
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काल । "राय पुं [राज] एक राजा | "लोग 
पुं ['लोक] वनस्पति का जीव । “लोगसत्य 
न [“लोकहास्त्र] अग्नि। “वेयड्ढ पु 
["बैताह्य] स्वनाम-ख्यात पर्वत । “सुत्त न 
[सूत्र] बड़ा सृता। आलस्य। सेण पूं 
सेन] अनुत्तर-देवछोक-गामी मुनि-विशेष। 
इस अवसपिणी काल में उत्तन्न ऐखत क्षेत्र के 
आठवे जिन-देव । पैउ, 'ैउय वि [“युष, 
अयुष्क] हुम्बी उम्रवाला, चिरंजीवी। 
शूसण ने [सन] शब्या । 

दीह देखो दिअह । 

दीहंध वि [दिवसान्ध] दिन को देखने में 
असमर्थ । 

दीहजीह पुं [दे] शंख । 

दीहपिट्ठु देखो दीह-पट्ठ । 

दीहर देखो दीह 5 दीर्घ । "च्छ वि ["क्ष ] 
लम्बी आँखवाला । 

दीहरिय वि [दीघित] लम्बा किया हुआ । 

दीहिया स्त्री [दीघिका] वापी, जलाशय- 
विशेष । 

दीहीकर सक [दीर्घी + कु] लम्बा करना । 

दु देखो तु । 

दु देखो दव > हु । 

दु वि, ब. [द्वि] दो, संख्या-विशेषवाला । 

दुपु [दु] वृक्ष | सत्ता, सामान्य । 

दु अभ [द्विसू] दो दफा । 

दु अ [दुर] इन भर्थों का सूचक अव्यय-- 
अभाव । दुष्टता, खराबी । मुश्किल । निल्दा । 

दुअ न [द्ुत] अभिनय-विशेष । वि. पीडित, 
हैरान किया हुआ । वेग-युक्त । “विलविभ 
न [विलम्बित] उन्द-विशेष । अभिनय- 
विद्येप । 

दुअ न [ह्विक] युग्म । 

दुअवखर पु [दे] तपुसक । 

दुअवखर वि [द्यक्षर] अज्ञान, मूर्ख, अल्पज्ञ । 
पुस्त्री, दास, नौकर । 
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दुअणुअ पु [द्र्यणुक] दो परमाणुओ का 
स्कन्ध | 

दुअर वि [दुष्कर] मुश्किल । 

दुअल्ल न [दुकूल | वस्त्र | स॒क्ष्मवस्त्र | देखो 
दुकूल । 

दुआइ पु [द्विजाति] ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य 
--ये तीन वर्ण । 

दुआइक्खेख वि [दुराख्येय] दु.ख से कहने- 
योग्य । 

दुआर न [द्वार] दरवाजा, प्रवेश-मार्ग । 

दुआराह वि [दुराराध] जिसका भाराधन 
कठिनाई से हो सके वह । 

दुआरिओआ स्त्री [द्वारिका] छोटा द्वारा । गुप्त 
द्वार, अपद्वार । 

दुआवत्त न [्यावतं| दृष्टिवाद का एक सूत्र । 

द्इञ 

दुददज्ज (' वि [द्वितीय] दुसरा । 

दुईभ 

दुइल्ल (अप) वि [हिचतुर] दो चार, दोया 
चार 

दुउंछ , सक [जुगुप्स] निन्‍दा करना, घृणा 

दुउच्छ | करना । 

दुउण वि [द्विगुण] दुगुता । "अर वि [तर] 
दूने से भी विशेष, अत्यन्त । 

दुऊल देखो दुअहल । 

दुडुह , पं [दुन्दुभ] सर्प की एक जाति। 

दुदुभ | ज्योतिष्क-विशेष, एक महाग्रह । 

दुदु्ि देखो दुढुहि । 

दुदुमिअ न [दे] गले की आवाज । 

दृदुमिणी स्त्री [दे] रूपवालो स्त्री । 

ददुहि पुस्त्री [दुन्दुभि] वाद्य-विशेष । 

दुबवती स्त्री [दे] नदी । 

दुकड देखो दुवंकड । 

दुकप्प देखो दुब्कप्प । 

दुकम्स न [दृष्कर्मन] पाप, निन्दित काज या 
काम । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


दुअणुअ-दुब्े 


दुकाल पुं [दुष्काल] दुभिक्ष । 

दुकिय देखो दुक्कय । 

दुकूल पुं. वृक्ष-विशेष । वि. दुकूल वृक्ष की छाल 
से बना हुआ वस्त्र आदि । 

दुक्कूदिर वि [दुप्कन्दिन्‌] अत्यन्त भाक्रन्द 
करनेवाला ! 

दुककुड न [दुष्कृत] पाप कम, निन्‍्ध आचरण । 

दुक्‍्कप्प पु [दुष्कल्प] शिथिक्त साथु का 
आचरण, पतित साधु का आचार । 

दुक्‍्कम्म न [िष्कर्मन] दुष्ट कर्म, असदाचरण । 

दुक्कय न [दृष्कृत] पाप-कर्म । 

दुककर वि [दुष्कर] कष्ट-साध्य। “भारअ 
वि [कारक] मुश्किल कार्य को करनेवाला । 
“करण न, कठिन कार्य को करना । “"कारि 
वि ["कारिन्‌] देखो "आरअ | 

दुक्कर न [दे] माघ मास में रात्रि के चारो 
प्रहर में किया जाता स्तान । 

दुक्करकरण न [दुष्करकरण] पाँच दिव का 
लगातार उपवात्त 

दुककहु वि [दि] अरुचिवाला । 

दुक्काल पुं [दुष्काल] अकाल ।' 

दुक्किय देखो दुक्कय । 

दूवकुक्कणिआ स्त्री [दे] पीकदानी । 

दुक्कुल न [दुष्कुल] निन्दित कुल । 

दुवकुह वि [दे] असहिष्णु, चिडचिड़ा । रुचि- 
रहित । 

दुक्ख पुन [दुःख| असुख, कए्ट, पीड़ा, क्लेश, 
मन का क्षोभ । वि दुःखयुक्त । कर" वि, 
दू ख-जनक | "त्त वि [त्त]दु ख से पोडित । 
"त्तमवेसण न ["त्तंगवेषण] बात्त शुश्नूपा । 
*मज्जिय वि अजितदु:ख] जिसने दुःख 
उपार्जन किया हो वह ।"राह वि ["राध्य] 
दुःख से आराधन-योग्य । वह वि दुःख-प्रद । 
भसिया स्त्री [सिका]वेदना, पीड़ा । देखो 
दृहुत्दुख। 

दुक्ख न [दे] जघन, स्त्री के कमर के पीछे का 
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दुक्ख-दुग्गाएवी 


भाग चूतड | 

दुवख बक [दुःखाय] दुखना, दर्द होना। 
सक, दु'खी करना 

दुबखड देखो दुककर । 

दुबखम वि [दुःक्षम] असमर्थ । अशक्य । 

दुवखर देखो दुक्कर । 

दुब्खरिय पुं [दुष्करिक] नौकर । 

दुबखरिया स्त्री [दुष्करिका] 
वाराज्भना । 

दुवखल्लिय (अप) वि [दुःखित] दु'खन्युक्त । 

दुक्खविअ वि [दुःखित] दुःखी किया हुआ । 

दुकखाव सक [दुःखय] दुःख उपजाना। दु'खी 
करना । 

दुव्खिअ वि [दुःखित] दु खयुक्त, दुखिया । 

दुक्खुत्तर वि [दु खोत्तार] जिसको पार करने 
में कठिनाई हो । 

दुवखुत्तो अ [दिस] दो वार । 

दुबखुर देखो दुखुर । 

दुबखुल देखो दुक्कुल । 

दुबखोह पुं [दु.खौघ] दु'ख-रागि । 

दुक्खोह वि [दुःक्षोभ] कए-क्षोम्य सुस्थिर । 

दुखंड वि [द्विखण्ड] दो टुकडेवाला । 

दुखुत्तो देखो दुक्खुत्तो । 

दुखुर पु [द्विखुर] दो खुरवाला प्राणी, गौ, 
भेस आदि । 

दुग न [द्विक] युग्म, युगल, जोड़ा । 

दुगंछ देखो दुगुछ । 

दुगछा स्त्री [जुगुप्सा| घृणा, निन्‍दा । देखो 
दुगुछा । 

दुगध देखो दुग्गंध । 


दासी । 


दुगच्छ | सक [जुगुप्स] घृणा करना, 
दुगुछ ) नफरत करना | निन्‍्दा करना । 


दुगसंपुण्ण न [द्विगसंपूर्ण] लगातार वीस दिन 
का उपवास । 

दुगूछग वि [जुगुप्सक] घृणा करनेवाला । 

दुंगछा देखो दुगंछा। “कम्म न [कर्म] 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


४द्रे 
देखो पीछे का बर्ष । 'मोहणीय न [“मोह- 
न्तीय] कर्म-विद्येप जिसके उदय से जीव को 
अद्युभ वस्तु पर घृणा होती है । 

दुगूंदुग पु [दौगुन्दुक] एक समृद्धिशाली देव । 

दुगुच्छ देखो दुगुछ । 

दुगुण देखो दुउण । 

दुगुण सक [द्विंगुणय्‌] दुगुता करना । 

दुगुणिअ देखो दुउणिअ । 

दुगुल्ल | देखो दुअल्ल । 

द्पूल 

दुगोत्ता स्त्री [द्विगोत्रा] वलली-विशेष । 

दुग्ग न [दे] दुःख | कमर । 

दुग्ग वि [दुर्ग] जहाँ ढुःख से प्रवेश किया जा 
सके वह, दुर्गम स्थान | जो दु ख से जाना जा 
सके । पुत्र. किला, गढ़, कोट । "तायग पूं 
["त्ायक] किले का मालिक | 

दुग्गइ स्त्री [दुगगंति] कुगति, नरक आभादि 
कुत्सित योनि । विपत्ति, दुःख । दुर्दशा, बुरी 
अवस्था । दरिद्रता । 

दुग्गठि स्त्री [दुग्नेन्थि] दुष्प्रन्थि, गिरह, कठिन 
गाँठ । 

दुग्गंध पु [दुर्गन्‍्ध |खराव गन्ध । वि, दुर्गन्धि । 

दुग्गम वि [दुर्गंम] जो कठिनाई से जाना जा 
सके वह । 

दुग्गम ] वि [दुर्गंम] जहाँ दुख से प्रवेश 

दुग्गम्म ) किया जा सके वह । न. कठिनाई, 
मुश्किल । 

दुग्गय वि [दुर्गत] घन-हीन । दु.खी, विपत्ति- 
अस्त । 

दुग्गय न [दुर्गंत] दरिद्रता | दुःख । 

दुग्गह वि [दुग्नेह] जिनका ग्रहण दु.ख से हो 
सके वह । 

दुग्गा स्त्री [दुर्गा] पार्वती । देवी-विशेष । 
पक्षि-विशेष । 

दुग्गाई ) 

दुग्गाएवी स्त्री [दुगदिवी] शिव-पत्नी । 
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४प४ं 


दुग्गादेई 

दुग्गावी 

दुग्गास न [दुर्मास] अकाल । 

दुग्गिज्ञ वि [दुर्गाह्म, दु्ग्रह] जिसका ग्रहण 
दू ख से हो सके वह । 

दुग्गूढ वि [दुर्गृढ] अत्यन्त गुप्त 

दुग्गेज्ज देखो दुग्गिज्झ । 

दुग्घट्ट वि [दुर्घट] जिसका आच्छादन दुःस से 
हो सके वह । 

दुग्घटटु ! पुं [दे] हाथी । 

दुग्घोट्ू 

दुग्घड वि [दुर्घट] कष्ट-साध्य । 

दुग्घड वि [दुर्घट] असंगत । 

दुग्घडिअ वि [दुर्घटित] दुःख से सयुक्त । 
खराब रीति से बना हुआ । 

दुग्घर न [दुर्गह] दुष्ट घर । 

दुग्घास पुं [दुर्भास] दुभिक्ष 

दुघण पुं. एक प्रकार का मुद्गर, मोगरी । 

दुचक्क न [द्विचक्र] शकट । “वह पुं [पति] 
गाडी का अधिपति या मालिक । 

दुचिण्ण देखो दुच्चिण्ण । 

दुच्च न [दौत्य] दूत-कर्म । 

दुच्च देखो दोच्च 5 द्वितीय, द्विसू । 

दुध्ंडिआ वि [दि] दुर्ललित । 
दु शिक्षित 

दुच्चंबाल वि [दे] झगड़ाखोर। दुशख्वरित । 
परुष-भाषी । 

दुच्चज्ज | वि [दुस्त्यज] दुख से त्यागने- 

दुच्चय योग्य । 

दुच्चर | वि [दुश्वर। जिसमें दुख से जाया 

दुच्चरिआ । जाय वह। दुःख से जो किया 
जाय वह ।लाढ पुं ऐसा ग्राम या देश जिसमे 
दु'ख से जाया जा सके । 

दुच्च रिअ न [दुश्वरित] खराब भाचरण, दुष्ट 
वर्तन । वि. दुराचारी | 

दुच्चार वि [दुः्धार] दुराचारी । 
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दुग्गादेई-दुज्ञोसय 


दुच्चितिय वि [दुश्चिन्तित] दुष्ट चिन्तित । 
न. राराव चिन्तन । 

दुच्चिगिच्छ वि [दुगश्धिकित्स] जिमका प्रतो- 
कार गुश्किल से हो बह । 

दुच्चिण्ण न [दुग्ीणं] दुष्ट आचरण, दुश्वरित । 
दुष्ट कर्म--हिंसा आदि । वि, दुप्ट सचित्, 
एकम्रित की हुई दृष्ट वस्तु । 

दुच्चेद्िय न [दुश्चेप्टित] खराब चेष्टा, घारी- 
रिक दुष्ट आचरण । 

दुच्छक्रू वि [द्विपट्क] बारह प्रकार का । 

दुच्छडु वि [दुष्छदं] दुस्त्यज । 

दुच्छेज्ज वि [दुश्छेद] जिमका छेदन दुःख से 
हो सके वह । 

दुछक्क देसो दच्छक्त 

दुजडि पुं [द्विजटिन्‌] ज्योतिष्क देव-विद्येप, 
एक महाग्रह । 

दुजय देसो दुज्जय । 

दजीह पुं [द्विजिहव] साँप । सल पुरुष । 

दुज्जंत देसो दुज्जित ! 

दुज्जण पुं [दुर्जन] खल, दुष्ट मनृष्य । 

दुज्जय॒ वि [दुर्जय] जो कष्ट से जीता जा 
सके । 

दुज्जाय न [दि] «्यसन, कष्ट, दुःख, उपद्रव । 

दुज्जाय वि [दुर्जात] दुःख से निकलनेन्योग्य । 

दुज्जाय न [दुर्यात] दुष्ट गमन, कुत्सित गति। 

दुज्जित पुं [दुयन्त] एक प्राचीन जैनमुनि । 

दुज्जीव न [दुर्जीव] भांजीविका का भय । 

दुज्जीह्‌ देखो दुजीह्‌ । 

दुज्जेअ वि [दुजय] दुःख से जीतने योग्य । 

दुज्जोहण पु [दुर्योषन] धृतराष्ट्र का पहला 
पुत्र ! 

दुज्झ वि [दोह्य] दोहने-योग्य । 

दुज्ञ्ञाण न [दुर्ध्यान] दुष्ट चिन्तन । 

दुज्ञाय वि [दुर्ध्यात] जिसके विषय मे दुष्ट 
चिन्तन किया गया हो वह । 

दुज्ञो ्य वि [दुर्जोष] जिसको सेवा कष्ट से 
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दुज्ञोसय॑-दुद्धट्टी 
हो सके ऐसा 
दुज्ञोसय वि [दुःक्षप] जिसका नर्शि केंए्टे- 
साध्य हो वह । 
दुज्ञोसिअ वि [दुंजोषित] दुःख से सेवित । 
दुज्झोसिअ वि [दुःक्षपित] कष्ट से नाशित॑ । 
दुदु वि [दुष्ट] दोष-युक्त, दूषित । प्प पुं 
[गत्मन्‌] दुष्ट जीव, पापी प्राणी । 
दुदु वि [दे. द्विष्ट] द्वेष-युक्त । 
दुद्ाण न [दःस्थान] दुष्ट जगह । 
दट्ठ भ दिष्ठ | असुन्दर ! 
दुण्णाम न [दुर्नामन्‌] अपकीति । दुष्ट नाम । 
एक प्रकार का गये । 
दुण्णिअ वि [दून] पीडित, दुःखित । 
दुण्णिअत्थ न [दे] जघन पंर स्थित वस्त्र । 
जघन । 
दुण्णिक्क वि [दे] इराचारी । 
दुष्णिक्षम वि [दुनिष्क्रम| जहाँ से निकलना 
कष्ट -साध्य हो वह । 
दुण्णिक्खित्त वि [दे] दुराचारी । कष्ट से जो 
देखा जा सके । 
दुष्णिक्लेव वि [दुनिक्षेप] दुख से स्थापन 
करने-योग्य । 
दुष्णिमिअ वि [दुरनियोजित] दु.ख से जोड़ा 
हुआ । 
दण्णिमित्त न [दुनिमित्त] अपशकुन । 
दुण्णिविटू वि [दुरनिविष्ट] दुराग्रही । 
दुण्णिसीहिया स्त्री [दुनिषद्या] कष्ट-जनक 
स्वाध्याय-स्थान । 
दुण्णेय वि [दुर्शेय] जिसका ज्ञान कष्ट-साध्य हो 
वह । 
दुतितिवंख वि [दुस्तितिक्ष] दुस्सह । 
दुंत्तडी स्त्री [दुंस्तटी] नदी । खराब किनारा 
वाली नदी । 
दुत्तर विं [दुस्तरं] दुस्तरणीय । 
दुत्तव वि [दुस्तप] कष्ट से तपने-योग्य, दु'खे 
से करने-योग्य (तप) । 
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दुत्तार वि [दुस्तार] दुःख से पॉर केरेने- 
योग्य । 

दुत्ति थ [दि] शीघ्र । 

दुत्तिइव्ख ! देखो दुतितिक्ख । 

दुत्तितिक्ख 

दुत्तुंड पुं [दुस्तुण्ड] ढुर्मुख, दुर्जन । 

दुत्तोस वि [दुस्तोष] जिंतको सल्तुष्ट करेनों 
कठिन हो वह । 

दुँत्थ न [दे] जघन । 

दृत्थ वि [दुःस्थ] दुर्गत, दुःस्थित । 

दुत्थ न [दौःस्थ्य] दुर्गति । 

दुंत्थिअ वि [दुःस्थित] विपत्ति-प्रस्त । निर्धने। 

दुत्युरुहंंड पुंस्त्री [दे] कलंह-शील । 

दुत्थोअ पुं [दि] अभागा । 

दुदंत वि [दुर्दान्त] उद्धत, दुर्दम । 

दुदस वि [दुर्दर्श] जो कठिनाई से देखा जो 
सके । 

दुहूसण विं[दुदंशनं] जिंसकां दर्शन दुर्लेम 
हो वह । 

दुद्दम वि [दुर्दम] दुर्जय, दुनिवार । 
अग्वग्नीव का एक दूत । 

दुहम पुं [दे] देवर । 

दुद्दिदु वि [दुदूंष्ट] बुरी तरह से देखा हुआ। 
वि, दुष्ट दर्शनवाल्ा । 

दुद्दिण न [दुरदिन] बादलों से व्याप्त दिवस । 

दुद्देय वि [दुर्देय] दुःख से देने-योग्य । 
दुद्दोलना स्त्री [दे] गौ । 

दुद्दोंली स्त्री [दे] वृक्षे-पंक्ति । 

दुद्धवं न [दुग्ध] दूध । "जाई स्त्री ["जाति] 
सदिरा-विशेष जिसका स्वाद दूध के जैसा 
होता है । 'समुद्द पुं [समुद्र] क्षीर-समुद्र । 

दुद्ध स वि [दुध्व॑ंस] जिसका नाश मुर्दिकिल से 
हो । 

दुद्धगंधिअमुह पुं [दि] शिज्षु, छोटा छडका । 

दुद्धद्वी | स्त्री [दे] प्रसृति के बाद तीन दिन 

दुदद्टी * तक का गो-दुः्घ । खट्टी छाछ सें 


पुं, राजा 
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मिश्रित दूध । 

दुद्धर वि [दुर्धर] जिसका निर्वाह मुश्किल से 
हो सके वहु। गहन, विषम । दुर्जय । पुं 
रावण का एक सुभट । 

दुद्धरिसि वि [दुर्धपं] जिसका सामना कठिनता 
से हो सके, जीतने को अशक्य । 

दुद्धवलेही स्त्री [दे] चावल का गादा डालकर 
पकाया जाता दूध । 

दुद्धसाडी स्त्री [दे] द्वाक्षा मिलाकर पकाया 
जाता दूध।...| 

दुद्धिआ न [दे] कदूदू । 

दुद्धेणिआ | स्त्री दि] तैल आदि रखने का 

दुद्धिणी भाजन | तुम्बी । 

दुद्धोजहि | पुं [दुग्धोदधि] क्षीरसमुद्र । 

दुद्वोदहि 

दुद्घोलणी स्त्री [दे] कामघेनु । 

दुधा देखो दुह्ा । 

दुल्तय पुं [दुर्नंय। कुनीति । अनेक घर्मवाल्ली 
वस्तु में किसी एक ही धर्म को मानकर 
अन्य धर्म का प्रतिवाद करनेवाला पक्ष। 
वि. दुए्तनीति, अन्यायकारी | "कारि वि 
[”कारिन्‌] अन्याय करनेवाला । 

दुन्निकम देखो दोनिक्कम । 

दुन्निग्गह वि [दुरनिग्रह] अनिवार्य । 

दुन्निवोह वि [दुनिवोध] दुःख से जानमे- 
योग्य । दुर्लभ । 

दुन्निय न [दुर्नीत] दुष्ट कर्म । 

दुन्नियत्थ वि [दे] विट का भेषवाला, निन्‍द- 
नीय वेष को घारण करनेवाला, केवल जघन 
पर ही वस्त्र-पहिना हुआ | ह 

दुन्तिरिवख वि [दुरनिरीक्ष्य] जो कठिनाई से 
देखा जा सके वह । 

दुन्निवार वि|[दुनिवार|रोकने के लिए अशक्‍्य, 
जिसका निवारण मुश्किल से हो सके वह । 

दुन्निवारणीअ वि [दुनिवारणीय, दुनिवार] 
ऊपर देखो । 
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दुद्धर-दुप्पजीवि 


दुन्निसण्ण वि [दुनिपण्ण] खराब -रीति मे 
बैठा हुआ । 

दुप देखो दिअ ८ द्विप । 

दुपएस वि [द्विप्रदेश| दो अवयववाछा, पुं. 
हृथणुक । 

दुपएसिय वि [द्विप्रदेशिक] दो प्रदेशवाला । 

दुपवख पुं [दुष्पक्ष] दुष्ट पद्ष । 

दुपक्ख न. [ट्विपक्ष] दो पक्ष । वि. दो पश्ष- 
वाला । 

दुपडिग्गह न [द्विप्रतिग्रह] दृष्टिवाद का एक 
पत्र । 

दुपडोआर वि [द्विपदावतार] दो स्थानों में 
जिसका समावेश हो सके वह । 

दुपडोआर वि [द्विप्रत्ववतार] ऊपर देखो । 

दुपमज्जिय देखो दुष्पमज्जिय । 

दुपय वि [द्विपद] दो पैरवाला । 
न गाडी । 

दुपय पुं [द्पद] कापिल्यपुर का एक राजा । 

दुपरिच्चय वि [दुष्परित्यज] दुस्त्यज । 

दुपरिद्धयणीय वि दुष्परित्यजनीय, " 
दुष्परित्यज ] ऊपर देखो । 

दुपस्स देखो दृष्पस्स । 

दुकुत्त पं दिष्पुत्र] कुपुत। 

दुर्पेच्छ वि [दुष्प्रेक्ष] दुर्दर्श, अदर्शनीय । 

दुप्पई पु [दुष्पति] दुष्ट स्वामी । 

दुप्पउत्त वि [दुष्प्रयुक्त] दुरुपयोग करनेवाला । 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह । 

दुष्पठलिय ) वि [दुष्प्रजजलित] अधपका ! 

दुप्पठल्ल 

दुप्पओग पुं [दुष्प्रयोग] दुरुपयोग । 

दुप्पक्क वि [दुष्पक्व] देखो दुष्पठल्ल । - 

दुप्पदखाल वि [दुष्प्रक्षाल] जिसका प्रक्षालन 
कष्टसाघ्य, हो वह । 

दुष्पच्चुप्पे विखय वि [दुष्प्रत्युल्रेक्षित] ठीक- 
ठीक नही देखा।हुआ;। 


पुं, मनुष्य । 


दुष्पजीवि वि ।[दुष्प्रजीवित] डुःख से जीमे- 
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वाला । 
दुप्पडिक्लृंत वि [दुष्प्रतिकान्त] जिसका प्राय- 
श्रित्त ठीक-ठीक न किया गया हो वह । 
दुप्पडिगर वि [दुष्प्रतिकर] जिसका प्रतीकार 
दुःख से किया जा सके । 
दुप्पडिपूर वि [दुष्प्रतिपुर] पूरने के लिए 
अशकक्‍्य । 
दुप्पडियाणंद वि [दुष्प्रत्यानन्द| जो किसी 
तरह सनन्‍्तुष्ट न किया जा सके । अति कष्ट से 
तोपणीय । 
दुप्पडियार वि [दुष्प्रतिकार] जिसका प्रती- 
कार दुःख से हो सके वह | 
दुप्पडिलेह बि [दुष्प्रतिलेख] जो ठीक-ठीक न 
देखा जा सके वह । 
दुप्पडिवृहू वि [दिप्प्रतिवृह] बढाने को 
अशवय । पालने को अशक्य । 
दुप्पणिहाण न [दुष्प्रणिधान] अबुभ प्रयोग, 
दुश्पयोग ! 
दुप्पणिहिय वि [दुष्प्रणिहित] दृष्प्रयुक्त । 
दुष्पणीहाण देखो दुप्पणिहाण । 
दुप्पणोल्लिय वि [दुष्प्रणोद्य] दुस्त्पज । 
दुष्पण्णवणिज्ज वि [दुष्प्रशापनीय] कष्ट से 
प्रवोधनीय । 
दुप्पंतर वि [दुष्प्रतर| दुस्तर । 
दुष्पघंस वि [दुष्प्रधप॑] दुर्घष, दुर्जय । 
दुप्पमज्जण न [दुष्प्रमार्जन] ठीक-ठीक साफ 
नही करना । 
दुष्पमज्जिय वि [दुष्प्रमाजित] अच्छी तरह से 
साफ नही किया हुआ । 
दुप्पय देखो दुपय * द्विपद । 
दुप्पयार वि [दुष्प्रचार] जिसका प्रचार दुष्ट 
माना जाता है वह, अन्याय-युक्त । 
दुप्परक्कंत वि [दुष्पराक्रान्त] बुरी तरह से 
छआाक्रान्त । 
दुप्परिअल्ल वि [दे] मशक्‍्य । दुगुना । अन- 
भ्यस्त। 
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ड््प्ज 


दुप्परिदअ वि [दुष्परिचित] अपरिचित । 

दुप्परिश्नय देखो दुपरिच्चय । 

दुप्परिणाम वि [दुष्परिणाम] जिसका परि- 
णाम खराब हो, दुविपाक । 

दुप्परिमास॒ वि [दुष्परिमष॑] 
स्पर्शवाला 

दुष्परियत्तण देखों दुष्परिवत्तण । 

दुप्परिल्ल वि [दें] दुराकर्ष । 

दुष्परिवत्तम वि [दुष्परिवत्तंन] जिप्का 
परिवर्तन दुःख से हो सके वह। न. दुःख 
से पीछे छौटना । 

दुप्पवंच पुं [दुष्प्रपञ्न] दुष्ट प्रपशञ्ञ । 

दुष्पवण पुं [दुष्पवन] दुष्ट वायु । 

दुप्पवेस वि [दुष्प्रवेश] जहाँ कष्ट से प्रवेश हो 
सके वह । "तर वि, प्रवेश करने को अशक्‍्य । 

दुप्पसह प्‌ [दुष्प्रसह] पंचम आरे के अन्त में 
होनेवाला एक जैन आचार्य, एक भावी जैन 
सूरि । 

दृष्पस्स वि [दुर्दंश] जो मुश्किल से दिखलाया 
जा सके वह । 

दुप्पह्‌ वि [दुष्प्रभ] जो दुःख से सूझ सके वह, 
दुर्गम । 

दुप्पहंस वि [दुष्प्रध्वंस्थ] जिसका नाश कठि- 
नाई से हो सके वह । 

दुप्पहस वि [दुष्प्रधृष्य| अजेय, इुर्जय । 

दुप्पाय न [दुष्प्राप] भायंविल्ू तप । 

दुष्पिउ पुं [दुष्पितृ] दुष्ट पिता । 

दुष्पिच्छ देखो दुपेच्छ । 

दुष्पिय वि [दुष्प्रिय] अप्रिय । 'व्भासि वि 
["भापिन] अप्रिय-वक्ता । 

दुष्पुत्त देखो दुपुत्त । 

दुप्पूर वि [दुष्पुर] जो कठिनाई से पूरा किया 
जा सके । 

दुप्पेक्ख देखो दुपेच्छ । 

दुप्पेक्वणिज्ज वि [दुष्प्रेक्षणीय] कष्ट से 
दर्शनीय । 


कष्ट-साध्य 
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दुप्पेच्छ देखो दुपेच्छ । पूर्वोक्त अर्थ । "सह पुंन ["दब्द] खराब 
दुष्पोलिय देखों दुप्पएलिआ । शब्द । 


दुप्फड वि [दुष्फट्‌] मुश्किल से फटने-योग्य । 

दुप्फरिस - वि [दुःस्पर्श] जिसका स्पर्श 

दुष्फास | खराब हो वह । 

दुफास 

दुफास वि [हिस्पद्] स्निग्ध भौर शीत भादि 
अविरुद्ध दो स्पर्शों से युक्त । 

दुन्बद्ध वि [दुर्वद्ध) खराब रीति से बेंधा 
हुआ । 

दुब्बल वि [दुर्वल] निर्वल। "पच्चवमित्त 
पुन ["प्रत्यवमित्र] दुर्घटक्ल की मदद करनें- 
वाला । 

दुब्बलिय वि [दुरबंलिक] निर्बल । "पुसमित्त 
प्‌ ["पुष्यमित्र] एक जैन आचार्य । 

दुब्बलिय न [दौब॑ल्य] श्रम, थाक । 

दुन्बुद्धि वि [दुरबृद्धि] दुष्ट बुद्धिवाला, खराब 
नियतवाला । स्त्री, खराब बुद्धि, दुष्ट नियत । 

दुब्बोल्ल पुं [दे] उपालम्भ । 

दुब्भ वि [दुग्ध] दोहा हुमा । न, दोहन 

दुब्भ देखो दुह ८ दुह_ का कर्म । 

दुब्भग वि [दुर्भग] कमनसीब । अप्रिय, 
अनिष्ठ । “णाम न ["तामत्‌] कर्म-विद्येप 
जिसके उदय से उपकार करनेवाला भी लोगो 
को अप्रिय होता हैं। करा स्त्री, दुर्भग 
बनानेवाली विद्या-विशेष । 

दुब्भग्ग न [दौर्भाग्य] दुर्भगता, लोक में 
अप्रियता । 

दुब्भरणि स्त्रो [दुर्भरणि] दुःख से निर्वाह 

दुब्भाव पु [दुर्भाव] हेय पदार्थ । असदु-भाव, 
खराब-असर । 

दुब्भाव पुं [द्विभाव] विभाग, जुदाई । 
दुब्भाव पु [द्विर्भाव] द्वित्व, दुगुनापन । 

दुन्भासिय न [दुर्भाषित] खराब वचन । 
दुब्भि पुंन [दुरक्ि] खराब गन्ध । वि. अशुभ, 
असुन्दर । वि. दुर्गन्धि । "गंध [“शन्ध] 
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दव्मिवस पुंन [दुभिक्ष] अकाछू। मिक्षा का 
अभाव | वि. जहाँ पर भिक्षा न मिल सके 
वह देश आदि । 

दुग्भिज्ञ देखो दुव्भेज्न । हि 

दुन्भूइ स्त्री [दुर्भूति] अमंगल 

दुब्भूय पुंन [ दुर्भत ] नुकसान करनेवाला 
जन्तु--टिट्ठी वगैरह | न, अशिव 

दुन्भूय वि [दुर्भूत] दुराचारी । 

दुव्भेज्न वि [दुर्भाग्य] तोडने को अद्यक्‍्य । 

दुब्भेय वि [दुर्भेद] ऊपर देखो । 

दुभग देखो दुव्भग । 

दुभव न [द्विभव] वर्तमान और आगामी जन्म | 

दुभाग प्‌ [द्विभाग] भाघा । 

दुम सक [घवलय | सफेद करना । चूना आदि 
से पोतना ! 

दुम पु [द्रुम] वृक्त । चमरेन्‍्द्र के पदातिसैन्य 
का एक अधिपति। राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र । न, एक देव-विमान । "कंत न कान्त] 
एक विद्याधघरनगर । “पत्त न [पत्र] वृक्ष 
का पत्ता। उत्तराष्ययन सूत्र का एक 
अध्ययन । “पुण्फिया स्त्री [ “पुष्पिका 
'दशवैकालिक सूत्र का पहला अध्ययन | 
"राय पु [राज] उत्तम वृक्ष। "सेण पूं 
[सिन] राजा श्रेणिक का एक पुत्र। नववे 
बलदेव और वासुदेव के पृव॑-जन्म के घर्म-गुरु । 

दुमतय पुं [दे] केदा-बन्ध, धम्मिल्ल--बँधी 
चोटी, जूडा । 

दुमण न [धवलन] चूना आदि से लेपन, सफेद 
करना । 

दुमणी स्त्री [दे] सुधा । चूना । 

दुमत्त वि [द्विमान्र] दो मात्रावाला स्वस्वर्ण 

दुमासिय वि [ह्रैमासिक] दो मास का, दो 
मास-सम्बन्धी । 

दुमिल देखो दुम्मिल । 
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दुमुह-ढुरारोह | 


दुमुह पु [द्विमुख] एक राजपि । 
दुमुह देखो दुम्मुह ८ दुर्गुख । 
दुमुहृत्त पुन [दुर्मूहर्त| खराब मूह्॒त । 
दुमोक्‍्ख वि [दुर्मेक्ष] जो दु-ख से छोड़ा जा 
सके । 
दुम्म देखो दूम ८ दावय्‌ । 
दुम्मइ वि [दुर्मति] दुष्ट बुद्धिवाला । 
दुम्मइणी स्त्री [दे। झगड़ाखोर स्त्री । 
दुम्मण वि [दुर्ममस] खिन्नमतस्क, उहि्त- 
चित्त, उदास । दीनतायुक्त । द्वेष-युक्त। 
दुस्मण अक [दिमंनाय्‌] उद्विग्य होना, उदास 
होना । 
दुम्मणिअ न [दौर्मनस्थ] उदासी, उद्देंग, 
चिन्ता, वेचेनी | 
दुम्मणिञअ न [दोर्मतस्य] दुष्ट मनो-भाव, मन 
का दुष्ट विकार, दुर्जनता । 
दुम्मय पु [ द्रमक] भिखारी | 
दुम्महिला स्त्री [दुर्महिला] दुष्ट स्त्री । 
दुम्माण पुं [दुर्मान] झूठा अभिमान, निन्दित 
गर्व । 
दुम्मार पु [दुर्मार] भयंकर ताड़न । 
दुम्मारि स्त्री [दुर्मारि] उत्कट मारी-रोग । 
दुम्मारुय पु [दुर्मारुत] दुष्ट पवन । 
दुम्मिअ वि [दून] उपतापित, पीड़ित । 
दुम्मिल स्त्रीन [दुर्मिल] उन्द-विशेष । 
दुम्मुह देखी [दुमुह|- द्विमुख । 
दुम्मुह पूं [दुमुंख] वलदेव का घारणी-देवी से 
उत्पन्न एक पुत्र । 
दुम्मुह पुं [दे] वानर । 
दुम्भेह वि [दुर्मंधस] दुर्वुद्धि 
दुम्मोअ वि [दिर्मोक] दु ख से छोडाने-योग्य । 
दुयणु देखो दुअणुञ । 
दुरइक्कम वि [दुरतिक्रम] दुलंघ्य । 
दुरइक्कमणिल्न वि [दुरतिक्रमणीय] ऊपर 
देखो । 
दुरंत वि [दुरन्त] जिसका परिणाम--विपाक 
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४६९, 


खराब हो वह । जिसका विनाश कष्ट-साध्य 
हो वह । 

दुरंदर वि [दि] दुःख से उत्तीर्ण । 

दुखख वि [दुरक्ष] जिसकी रक्षा करना कठिन 
हो वह । 

दुखखर वि [दुरक्षर] परुष, कठोर, कड़ा 
(वचन) । 

दुरुगह पुं [दुराग्रह] कदाग्रह । 

दुरज्ञवसिय न [दुरध्यवसित] दुष्ट चिन्तन । 

दुरणुचर वि [दुरनुचर] दुष्कर । 

दुरणुपाछ् वि [दुरनुपाल] जिसका पालन 
कष्ट-साध्य हो।.... 

दुरुप्प पुं [दुरात्मन| दुर्जन । 

दुरूमास पु [दुरभ्यास] खराब भादत 

दुरभि देखो दुव्सि । 

दुरभिगम वि. कष्ट -गम्य । दुर्वोध । 

दुरमच्च पु [दुरमात्य] दुष्ट मन्त्री । 

दुरवगम वि दुर्वोध । 

दुखगम्म देखो दुरवगम । 

दुरवगाह वि. जहाँ प्रवेश करना कठिन हो वह । 

दुरस वि [दूरस] खराब स्वादवाला । 

दुरसण पु [हिरसन] सर्प । दुर्जन ! 

दुरहि देखो दुरभि । 

दुरहिंगम देखो दुरभिगम । 

दुरहिगम्म वि [दुरभिगम्य] दुर्वोच । 

दुरहियास वि [दुरध्यास, दुरघिसह] दुस्सह । 

दुराणण पुं [दुरानन] विद्याघर वंश का एक 
राजा ॥ 

दुराणुवत्त वि [दुरनुवतं] जिसका अनुवर्तन 
कृष्ट-साध्य हो वह । 

दुराय न [हिरात्र] दो रात । 

दुरायार वि [दुराचार] दुराचारी | पु. दुष्ट 
आचरण । 

दुराराह वि [दुराराध] दु ख से आराघ्य । 

दुरारोह वि. जिस पर दुःख से चढा जा सके 
वह, दुरघ्यास । 
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४७० 


दुरालोअ पु [दे] अन्चकार । 

दुरालोअ वि [दुरालोक)] जो दुःख से देखा 
जा सके, देखने को अशक्य । 

दुरालोयण वि [दुरालोकन] ऊपर देखो । 

दुरावह वि दुर्घर, दुर्वह । 

दुरास वि [दुराश] दुष्ट जाशावाला । खराव 
इच्छावाला । 

दुरासय वि [दुराशय] दुष्ट आणयवाला । 

दुरासय वि [दुराश्रय] दुःख से जिसका 
माश्नय किया जा सके वह आश्रय करने को 
अशक्‍्य । 

दुरासय वि [दुरासंद] दुर्लभ । दुज॑य । दुःसह । 

दुरिअ न [दुरित] पाप । 

दुरिअ न [दे] शीघ्र । 

दुरिआरि स्त्री [दुरितारि]भगवान्‌ सम्भवनाथ 
की गासनदेवी । 

दुरिक्‍्ख वि [दुरीक्ष] देखने को अद्क्य । , 

दुरिद्रुन [दुरिष्ट) खराब नक्षत्र | खराब 
यजन--याग । 

दुरुक्त वि [दे] थोडा पीसा हुआ, ठीकन्ठीक 
नही पीसा हुआ । 

दुरुढुल्ल सक [अस्त] भ्रमण करना, घूमता। 
गेंवाई हुईं चीज की खोज में घृमना । 

दुरुत्त न [दुरुक्त] दुष्ट वचन । 

दुरुत्त वि [द्विरुक्त] पुनरुक्त । दो बार कहने- 
योग्य । 

दुरुत्तर वि, दुस्तर, दुल॑घ्य | न, दुष्ट उत्तर, 
अयोग्य जवाब । 

दुरुत्तर वि [द्वि-उत्तर] दो से अधिक । “सय 
वि [ शततम] एक सी दो वाँ । 

दुरुत्तार वि. दुःख से पार करने-योग्य । 

दुरुद्धर वि. जिसका उद्धार कठिनाई से हो वह । 

दुरुवणीय वि [दुरुपनीत] जिसका उपनय 
दुृषित हो ऐसा (उदाहरण) । 

दुरुवयार वि [दुर्पचार| जिसका उपचार 
कष्ट-साध्य हो वह । 
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दुरालोअ-दुल 


दुरुव्वा स्त्री [दूर्वा] तृण-विश्ेष, दूब । 

दुरस्ह सक [आ+हुह ] आमरढ़ होना 
चढना । 

दुरढ वि [आरूढ] अधिरूद़ । 

दुशू्व वि [दूरूप] कुरूप । मलमृत्र का कर्दम । 
अशुचि आदि खराब वरतु । 

दुरूह देखो दुरुहु । 

दुरेह पुं [ट्विरिफ] भौरा । 

दुरोभर न [दुरोदर] धूत । 

दुरोदर देवो दुरोधर । 

दुलंध देखो दुल्लंघ । 

दुलंभ देखो दुल्लंभ । 

दुलह वि [दुर्लभ] जिसकी प्राप्ति दुःख से हो 
सके वह । पृ. एक वणिकू-पुत्र। देखा 
दुल्लह । 

दुलि पुस्त्री [दे] कच्छप । 

दुल्ल न [दे] वस्त्र । 

दुल्लंघ वि [दुलेड्ू] जिम्रका उल्लंघन कढि- 
नाई से हो सके वह, अलंघनीय । 

दुल्लंभ वि [दुर्लभ | दुष्प्राप्य । 

दुल्लक्ख वि [दुलंक्ष] दुविज्ञेय, भलक्ष्य | जों 
कठिनाई से देखा जा सके । 

दुल्लरग वि [दे] अघटमान, अयुक्त । 

दुल्लग्ग न [दिलेग्न] दुष्ट लग्न, दुष्ट मुहूर्त । 

दुल्लब्भ | देखो दुल्लह । 

दुल्लभ 

दुल्ललिअ वि [दु्लेलित] दुष्ट भादतवाला । 
दुष्ट इच्छावाला । व्यसनी, आदत्तवाला । 
दुविदग्घ, ढु-शिक्षित । न, दुराशा, दुर्लभ वस्तु 
की अभिलापा । 

दुल्लसिआ स्त्री [दे] दासी, नौकरानी । 

दुल्लह वि [दुल्भ] दुराप, जिसको प्रासि 
कठिनाई से हो वह | गुजरात का एक प्रसिद्ध 
राजा । राय पु [राज] वही बर्थ । “लम 
वि [लम्भ] जिसकी प्राप्ति दुःख से हो सके 
चह ॥ 
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दुवई-दुव्विण्णाय 


दुवई स्त्री [द्रुपदी] छन्‍्द-विद्येष । 

दुवण न [दावन] उपताप, पीड़न । 

दुवण्ण वि [दुर्वर्ण| खराब रूपवाला । 

दुवय पु [द्रुपद] एक राजा, द्रौपदी का पिता । 
“सुया स्त्री ['सुता] पाण्डब-पत्नी द्वोपदी । 

दुवयंगया 

दुबधंगरुहा | 

दुवयण न [दुर्वचन] खराब वचन, दुष्ट 
उक्ति । 

दुवयण न [द्विवचन] दो का बोधक व्याकरण- 
प्रसिद्ध प्रत्यय, दो संस्या की वाचक विभक्ति । 


दुवार देखो दुआर। 

छ. 0. 
दुवाराय / वान। “वाहा स्त्री [ बाहा। 
द्वार-भाग ) 


दुवारि वि [द्वारित] द्वारवाला । पूं. प्रतीहार । 
दुवारिअ वि [द्वारिक] दरवाजावाला । 
दुवारित पुं [दौवारिक] द्वारपाल । 


दुवालस त्रि.ब. [हादशन्‌] बाहर । "मुहित्तम 
[मौहूतिक] बारह मुहर्तों का परिमाण- 

वाला । “विहु वि ["विध] बारह प्रकार 
का। हा जे [था] बारह प्रकार । उवत्त 
न ["व्ते] वारह आवर्तवाला बन्दन, प्रणाम- 
विद्येष । | 

दुवालसंग स्त्रीन [द्वादशाड्री) आचारांग' 
आदि वारह जैन आगम सूत्र ग्रन्थ । 

दुवालसंगि वि [द्वादशा्िन्‌] बारह अंग्रग्रन्यो 
का जानकार । 

दुवालसम वि [द्वादश] बारहवाँ । न. लगा- 
तार पाँच दितों का उपवास । 

दुविद्दु पुं [हिपुष्ठ, द्विविष्टए] भरत- 

दुविट्ठु | क्षेत्र का द्वितीय अर्व-चक्री राजा 
भरत-क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाला आठवाँ अर्ध- 
चक्री राजा, एक वासुदेव । 

दुविभज्ज वि [दुविभाज्य] जिसका विभाग 
करना कठिन हो बहु--परमाण । 


दुविभव्व देखो दब 
9#397090५ | 99] 5॥0॥ || ९09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 





कन-+-+० ०० 


स्त्री (द्रपदाज्भजा] द्रौपदी | | 
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दुवियड्ढ वि [दुविदाध] दुश्शिक्षित, जानकारी 
का झूछा अभिमान करनेवोला । 

दुवियप्प पु [दुविकल्प] दुष्ट वितर्क । 

दुविलय पुं [दुविलक| एक अनार्य देश । 

दुविह वि [द्विविध] दो प्रकार का । 

दुवीस स्त्रीत [द्वाविशति] बाईस । 

दुब्वण्ण देखो दुबण्ण । 

दुब्वय न [दुव्रेत] दुष्ट नियम । वि. दुष्ट ब्रत 
करनेवाला । ब्रत-रहित । 

दुव्वयण न [दुर्वंचल] खराव वचन । 

दुष्वल देखी दुब्बल । 


"पाल पुं. दर- | दुव्वसण न [दुव्यंसन] बुरी आदत । 


दुव्बसु वि [दुवंसु] अभव्य, खराब द्रव्य । 
“मुणि पुं [मुनि] मुक्ति के लिए अयोन्‍्य 
साधु । 

दुव्बह वि [दुर्वेह] दुर्घर । 

दुत्वा देखो दुरुव्वा । 

दुव्वाइ वि [दुर्वादित्‌] अप्रियवक्ता । 

दुव्वाय पुं [दुर्वाक्‌] दुर्बचन, दुष्ट उक्ति । 

दुव्वाय पुं [दुर्वात] दुष्ट पवन । 

दुव्वार वि [दुर्वार] दुःख से रोकने-योग्य, 
जवारय॑ । 

दुव्वारिअ देखो दुवारिअ 5 दोवारिक । 

दुब्वाली स्त्री [दि] वृक्ष-पंक्ति 

दुव्बास पुं [दुर्वांसस] एक ऋषि । 


दुव्विअड वि [दुविवृत] नग्न । 

दुव्विभड्‌ढ ] वि [दुविदर्ध] ज्ञान का झूठा 

दुव्विभद्ध/ / अभिमान करनेवाला, 
दुश्गिक्षित । 


दुव्विजाणय वि [दुविज्ञेगय] दु.ल से जानमे- 
योग्य, जानने को अशक्य । 

दुव्विव्प्प वि [दुरजं] कठिनाई से कमानें- 
योग्य । 

दव्विणीअ वि [दरविनीत] उद्धत 

दुव्विण्णाय वि [दुविज्ञात) भसत्य रीति से 


जाना हुआ 
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डर 

दुव्वि्भज देखो दुंविभर्ज्ज । 

दुव्विभव्व वि [दुविभाव्य] दु्लक्ष्य, दुःख से 
जिसकी आलोचना हो संके वह । 

दुव्विभाव वि [दुविभाव] ऊपर देखो । 

दुव्विलसिय न [दुविलसित] स्वच्छेन्दी 
विलास । जघन्य काम । 

दुव्विसह वि [दुविसह्य] असह्य । 

दुव्विसोज्ञ वि [दुविशोध्य | शुद्ध करने को 
मशक्‍्य । 

दुव्विहिआ न [दुविहित] दुष्ट मनुछ्ठान । वि; 
खराब रीति से किया हुआ । असुंविहित, 
अयशस्वी । 

दुव्वोज्झ वि [दुर्वाह्म॑] दुवंह, दुःख से ढोने- 
योग्य । 

दुग्वोज्झ वि [दि] दुःख से मारने-योग्य । 

दुसंकड न [दुस्सकट] विषम विपत्ति । 

दुसंचर देखो दुस्संचर । 

दुसथ वि [हिसंस्थ] दो बार सुनने से ही उसे 
भच्छी तंरंह याद कर लेने की शक्तिवाला । 

दुसन्नप्प वि [दुस्संज्ञाप्य] दुर्वोच्य । 

दुरसमदुसमा देखो दुस्समदुस्समा । 

दुसमसुसमा देखो दुस्समसुसमा । 

दुसमा देखो दुंस्समा । 

दुसह देखो दुस्सह । 

दुसाह वि [दुस्साधं] कष्ट-साध्य । 

दुर्सिक्खिअ वि [दुरिशिक्षिंतं] दुविदग्ध । 

दुसुमिण देखो दुस्सुमिण । 

दुसुरुल्लंय न [दे] गले का भाभूषण-विशेष । 

दुस्स सक [द्विष्‌] हवेष करना । 

दुस्सठण न [दुश्दाकुन] मपशकुन । 

दुस्संचर्‌ वि [दुस्संचर] जंहाँ दुख से जाया 
जां सके, दुर्गंम । 

दुस्संचार वि [दुस्संचार] ऊपर देखो । 

दुस्सत पुं [दुष्यन्त] चन्द्रवंशीय एक राजा, 
शकुन्तला का पति ॥ 

दुस्संबोह वि [दुस्संवोध] दुर्वोष्य । 
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दुव्विभज-दंस्सिज्जां 


दुस्सज्झ वि [दुस्साध्य] दुष्कर । 

दुस्सण्णप्प देखो दुसन्नप्प । 

दुस्सत्त वि [दुस्सत्त्व] दुरात्मा, दुष्ट जीव । 

दुस्समदुस्समा स्त्री [दुष्षेमदुष्पमा] काल- 
विशेष, सर्वाधम काल, अग्सपिणी कार का 
छठवाँ और उत्सपिणी काल का पहलों आरा, 
इसमें सब पदार्थों के गुणों की सर्वोत्करष्ट हानि 
होती है, इसका परिणार्म एक्लीस हजार वर्षों 
का है। 

दुस्समसुसमा स्त्री [दृष्षमसुषमा] बेयालीस 
हजार कम एक कोटठाकोटि सागरोपम का 
परिसमाणवाला काल-विशेष, अवसपिणी कारू 
का चतुर्थ और उत्सपिणी काल का तीसरा 
बारा । 

दुस्स्मा स्त्री [दृष्पमा] दुष्ट काल । एक्कीस 
हजार वर्षों के परिमाणवाला काल-विशेष, 
अवसपिणी-काल का पाँचवाँ और उत्सपिणी 
काल का दूसरा आरा । 

दुस्सर पुं [दुःस्वर] खराब आवाज, कुत्सित 
कण्ठ । कर्म-विशेष जिसके उदय से स्वर 
कर्ण-कटु होता है। 'णाम न [”सामन्‌] 
दु.स्वर का कारण-भृत कर्म । 

दुस्सल वि [दुर्शलू] अविनीत । 

दुस्सह वि. असह्य । 

दुंस्सहिय वि [दुस्सोढ़] दुःख से सहन किया 
हुआ । है 

दुस्सासण पु [दुद्शासन] दुर्योधन को ऐंके 
छोटा भाई, कौरव-विद्येष | 

दुस्साहड वि [दुस्संहृत] दुःख से एकत्रित 
किया हुआ । 

दुस्‍्साहिर वि [दौस्साधिक] दुस्साष्य कार्य को 
करनेवाला । 

दुस्सिक्ख वि [दुश्शिक्ष] दुष्ट शिक्षावांला, 
दुविदंग्ध * 

दुस्सिक्खिअ वि [दुश्शिक्षित] ऊपर देखो । 

दुस्सिज्जा स्त्री [दुर्शय्या] खराब शय्या । 
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दुस्पिलिटु-दृणावेढ 


दुस्सिलिट्ठु वि [दुस्स्लिप्ट| कुत्सित इ्लेषवाला । 
दुस्सील वि [दुष्शील] दुप्ट स्वभाववाल्ता । 
व्यभिचारी । 
दुस्सुमिण पुंन [दुस्स्वप्न] खराब स्वप्न 
दुस्सुय न [दुग्श्नुत] दुष्ट शास्त्र | वि. श्रुति- 
कटु । 
दुस्सेज्जा देखो दुस्सिज्जा । 
दुह सक [दुह | दृहना, दूध निकालना । 
दुह सक [द्रह ] द्रोह करना, हेप करना, वैर 
करना । 
दुह देखो दोह +दोह । 
दुह देखो दुक्‍्ल > दु.ख | “अ वि [द] दुःख- 
जनक । ०ट्ट वि [”र्त) दुःख से पीडित । 
"टिय वि [शर्तित] दुख से पीड़ित । “ट्टु पु 
["र्थ] वरक-स्थान । "त्त देखो 'टू। ?फास 
पुं ["स्पर्ण] दःख-जनक स्पर्ण । "भागि वि 
["भागिन्‌] दुःख में भागीदार । “मच्चु पूं 
["मृत्यु] अपमृत्यु, अकाल मौत । “विवाग 
पुं ["विपाक] दुःखरूप कर्म-फल । "सिज्जा, 
"सेज्जा स्त्री [*शय्पा] दुःख-जनक दाय्या । 
वह वि दु'खन्‍जनक । 
दुह' देखो दुह्य । 
दुह वि [दें] चुर-चूर किया हुआ । 
दुहभ वि [दुहंत] खराब रीति से मारा हुमा । 
दुहअ वि [ह्विहत] दो से मारा हुआ । 
दुहभ देखो दुग्भग । 
दुृहओ भ [हिधांतस] दोनो तरक से, उभय 
प्रकार से । 
दुहुंड वि [ट्विखण्ड] दो टुकडेवाला । 
दुहग देखो दु्भग । 
दुहटट वि [दुघंट्ट] दुर्वार । 
दुहण देखो दुघण । 
दुहृण पु [द्रुहण] प्रहरण-विश्येप । 
दुहण न [दोहन] दोहना । 
दुहदुहग पूं [दुहदुहक] दुह-दुहँ आवाज । 
दुहवव देखो दृहव । 
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४3३ 


दुह्ा थ [द्विधा] दो तरफ, उमयथा । “इञ वि 
[कृत] जिसको दो राण्ड किये गये हो वह । 

दुह्मकर सक [द्विधा +कृ] दो खण्ड करना । 

दुह्मव सक [छिद्‌] छेदता, खण्डित करना । 

दुहाव सक [दुःखय्‌ | दुःखी करना, दुभाना, 
दुखाना । 

दुह्मवण वि [दुःखन] दुःखी करनेवाला । 

दुहि वि [दु.खित्‌] दुःखी, व्यधित, पीड़ित । 

दुहिअ वि [दुःखित] पीड़ित, दुःखयुक्त । 

दुहिअ वि [दुग्ध] जिसका दोहन किया गया हो 
वह । “दुज्ञ वि [दोहा] फिर-फिर दोहने- 
योग्य । 

दुहिआ [दुहितु] पुत्री । “दइअ पुं ["दयित] 
जामाता ! 

दुहिण प्‌ द्रिहिण] ऋ़ह्या, चतुर्मुख । 

दुद्धित्त पुं [दीहित्र] लडकी का लड़का, नाती | 

दुहित्तिया स्त्री[दौहित्रिका]छडकी की लड़की, 
नतिनी । | 

दृहित्ती स्त्री [ दौहित्री | लड़की की लडकी, 
नतिनी या नातिन । 

दृहिदिआ (शो) स्त्री [दुहितू] कन्या । 

दुहिल वि [द्ुहिल] द्रोही । 

दूं सके उपताप करना । काटना । 

दूअ प्‌ [दूत] सन्देश-हारक । 

दूआ देखो धूआ । 

दूइ” देखो दई | “पलासय न ["पलोशक] 
एक चेत्य । 

दृइल्न सक [द्रु|गमन करना, विहरना, जाना । 

दृइत्त न [दूतीत्व] दूती का कार्य, दूतीपर्न । 

टूई स्त्री [दूती] दूत के काम में नियुक्त की 
हुई स्त्री, कुटनी । जैन साधुओं के लिये भिक्षा 
का एक दोप । “पिंड पु [?पिण्ड] समाचार 
पहुँचाने से मिली हुई भिक्षा | देखो दूइ? । 

दूण वि [दून] हैरान किया हुआ । 

दूण पु दि] हाथी । 

दृण (अप) देखो दुउण । 

दूणावेढ वि [दे] मगक्‍्य | तालाब । 
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दृभ भक [दुःखय ] दूभना, दु.खित होना । 
दूभग देखो दुब्भग । 
दूभग्ग न [दीर्भाग्य[दुष्ट भाग्य । 


दूम सक [दू, दावयू] परिताप करना, सन्ताप 
करना । 

दूम देखो दुम 5 घवलय्‌ । 

दूमक | वि [दावक] पीडा-जनक । 

दूमग 

दूमण वि [दावक] उपताप करनेवाला । 

दूमण न [दवन, दावन] परिताप, पीडन । 

दूमण देखो दुम्मण < दुर्मनस्‌ । 

दूमणाइअ वि [दुमंनायित] उद्विग्न-मनस्क । 

दूयाकार न [दे] कला-विद्येष । 

दूर न. असंमीप | अतिशय, अत्यन्त । वि. 
दूरस्थित । व्यवहित, अन्तरित। "ग वि. 
दूरवर्ती । “गई, “गइभअ वि [गतिक] दूर 
जानेवाला । सौधर्म आदि देवलोक में उत्पन्न 
होनेवाला । "तराग वि [“तर] अत्यन्त दूर। 
?त्य वि [“स्थ] दूरस्थित, दुरवर्ती । "भविय 
पूँ [भव्य] दीर्घ काल में मुक्ति को प्रास 
करने की योग्यतावाला जीव । "य देखो "ग। 
“वत्ति,वि ["वर्तित] दुर में रहनेवाला । 
अलूइय वि ['लरूयिक] मुक्तिगामी । वलुय 
पुं, दृरूस्थित आश्रय । मोक्ष । मुक्ति का 
मार्ग । 

टूरंगइम देखो दूर-गइअ । 

दूरंतरिअ वि [दूरान्तरित] अत्यन्त-व्यवहित । 

दूरचर वि. दूर रहनेवाला । 

दूराय सक [द्रायू] दूर स्थित की तरह मालूम 
होना, दूरवर्ती माठूम पडना । 

दूरीकय वि [दूरीकृत] दर किया हुआ । 

दूरीहूअ वि [दूरीभूत] जो दुर हुआ हो । 

दृरुलल वि [दूरवत्‌] द्रस्थित, दूरवर्ती । 

दूलह देखो दुल्लह । 

दूस अक [दुष्‌] दूषित होना, विकृत होना । 

दूस सक टिपय | दोपित करना | 
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दूभ-दे 


दूस न [दिृष्य] वस्त्र। तम्बू। “गणि पुं 


['गणिन्‌] एक णैन आचार्य। "मित्त पुं 
[मित्र] मौयंवंद के नाश होने पर पाटलीपूत्र 
में अभिषिक्त एक राजा। “हर न ['गृह] 
पट-कुटी । 
दूसअ वि [दूषक] दोप प्रकट करनेवाला । 
दूसग वि [दूषक] दृषित करनेवाला । दोप 
देखनेवाला । 
दूसण न [दषण] दोष, क्पराध। कलंक, 
दाग | पुं, रावण की मौसी का छड़का । वि. 
दूषित करनेवाला । 
दूसम वि [दुष्पम] खराब, दुष्ट । पुं काल- 


विशेष, पाँचवाँ आरा। *दूसमा देखो 
दुस्समदुस्समा । “सुसमा देखो 
दुस्समसुसमा । 

दूसमा देखो दुस्समा । 

दूसर देखो दुस्सर । 

दूसल वि [दे] अभागा । 

दूसह देखो दुस्सह । 

दूसहणीअ वि [दुस्सहनीय] दुस्सह, असह्य । 

दूसासण देखी दुस्सासण । 

दूसाहिअ वि [दौस्साधिक] दुसाघ जाति में 
उत्पन्न, अस्पृष्य जाधि का । 

दूसि पु [दूषिन्‌] नपुंसक का एक भेद । 

दूसिअ वि [दूषित] दूपण-युक्त, कलडूयुक्त 
पुं, एक प्रकार का नपुंसक | 

दूसिआ स्त्री [दूषिका] आँख का मैल । 

दूसुमिण देखो दुस्सुमिण । 

दृहअ वि [दु.खक] दुःख-जनक । 

दृहदु वि [दे] छज्जा से उद्विस्न । 

दृहय देखो दोधअ । 

दृहल वि [दे] मन्दभाग्य । 

दृहृव देखो दुब्भग । 

दृह्वव सक [वुःखय्‌| दुभाना, दुःखी करना । 

दृहिआ वि [दुःखित] दुखन्युक्त 

दे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--सम्मुख- 
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दे-देव 


करण । सखी को आमन्‍्त्रण । 
दे अ, पाद-पुरक अव्यय । 
देभ देखो देव । 
देअर देखो दिअर । 
देअराणी स्त्री [देवरपत्नी] देवरानी । 
देई देखो देवी । 
देउल न [देवकुल] देव-मन्दिर। "णाह पु 
नाथ] मन्दिर का स्वामी । “वाडय पुन 
["पाटक] मेवाड़ का एक गाँव । 
देउडलिआ वि [देवकुलिक] देव-स्थान का 
परिपालक । 
देउलिया स्त्री [देवकुलिका]छोटा देव-स्थान । 
देवख सक [दृद्य] देखना, अवलोकन करना । 
देववालिआ वि [दर्शित] दिखाया हुआ, 
बतलाया हुआ । 
देख (अप) देखो देवख । 
देद्ु देखो दिद्दु > दृष्ट । 
देण्ण देखो दहृण्ण ॥ 
देपाल पु [देवपाल] एक मन्‍्त्री का नाम । 
देप्प देखो दिप्प ८ दीपू । 
देर देखो दार द्वार । 
देव उभ [दिव्‌] जीतने की इच्छा करना । पण 
करना । व्यवहार करना । चाहना । भाज्ञा 
करना । अव्यक्त शब्द करना । हिंसा करना । 
देव पुंन,अमर, देवता । मेघ | आकाश । राजा । 
पुं, परमेश्वर, देवाधिदेव । साधु, मुनि, ऋषि । 
द्वीप-विद्येष । समुद्र विशेष । स्वामी, नायक । 
पूज्य । “उत्त वि ["उप्त] देव से बोया हुआ । 
देव-कृत । “उत्त वि [गुप्त] देव से रक्षित । 
ऐरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव । 'उत्त पु 
[पुत्र] देव-पुत्र । '/उलछ न [“कुल| देव- 
मन्दिर । "उलिया स्त्री ['कुलिका] छोटा 
देव-मन्दिर । 'कन्मा स्त्री [कन्या] देव- 
पुत्री । “कहकहय पुं [कहकहक] देवताओ 
का कोलाहल । "किव्बिस पु ["किल्बिष] 
चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति । "किब्बिसिय 
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४७५ 


पुं [?किल्बिषिक] एक अधम देवन्जाति। 
“किव्बिसीया स्त्री ["किल्बिषीया] देखो 
देवकिव्बिसिया । “कुरा स्त्री. क्षेत्र-विशेष, 
वर्ष-विद्येष | “कुरु पूं वहो भर्थ। "कुल देखो 
“उल। *कुलिय पुं ["कुलिक] पुजारी। 
"कुलिया देखो “उलिआ । “गइ्ट स्त्री 
[गति] देवयोनि । “"गणिया स्त्री 
["गणिका] देव-वेदया, अप्सरा। "गिहु न 
[गृह] देव-मन्दिर । “गुत्त पुं [गुप्त] एक 
परिन्नाजक॒ का नाम । एक भावी जिनदेव । 


“जद पु [चन्द्र] एक जैन उपासक का नाम । 
सुप्रसिद्ध श्री हेमचन्द्राचार्य के गुरू का नाम । 
“ज्वय वि [गर्चेक] देव की पूजा करनेवाला । 
पुं, मन्दिर का पुजारी । 'च्छदग न 
[”ज्छन्दक] जिनदेव का आसन । “जस पु 
_यशस्‌] एक जैन मुनि । “"जाण न [यान] 
देव का वाहन | "जिण पुं ["जिन] एक 
भावी जिनदेव का नाम ।"डिढ देखो देविड्डि 
"”णाअअ पृ नायक] नीचे देखो । "णाह पूं 
["त्ताथ] इन्द्र | परमेश्वर, परमात्मा । "तम 
त [तमसू] एक प्रकार का अन्धकार। 
'त्युइ, “थुद्द स्त्री [स्तुति] देव का गुणानु- 
वाद । “दत्त पु. व्यक्तिवाचक नाम | “दत्ता 
स्‍त्री, व्यक्ति-वाचक नाम । "दव्व न [द्रव्य] 
देव-सम्बन्धी द्रव्य ।दार न [द्वार] देव-गृह- 
विश्येष का पूर्वीय द्वार, सिद्धायतत्त का एक 
द्वार । दारु पु, देवदार का पेड़ । 
“दाली स्त्री. वनस्पति-विशेष, रोहिणी । 
“दिण्ण पुं ["दत्त] व्यक्ति-वाचक नाम, एक 
सार्थवाह-पुत्र । “दीव पु [“द्वीप] द्वीप- 
विशेष । "दूस न ['दृष्य] देवता का वस्त्र, 
दिव्य वस्त्र । “देव पु, परमेश्वर, परमात्मा । 
इन्द्र, देवों का स्वामी। "नदिया स्त्री 
["न्तिका] नाचनेवाली देवी, देव-नटी । 
“तयरी स्त्री [नगरी] अमरावती, स्वर्ग 
पुरी। "पडिक्खोभ पु ["प्रतिक्षोभ] तम- 
सस्‍्काय । "पलिक्खोभ पु ["परिक्षोभ] 
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कृष्ण-राजि | 'पव्वय पुं [पर्वत] पर्वत- 
विशेष । “प्पसाय पुं [प्रसाद] राजा कुमार- 
पाल के पितामह का नाम। ”फलिह पु 
["परिध] अन्चकार । “भह पु ["भद्र] देव- 
द्वीप का अधिष्ठाता देव । एक प्रसिद्ध णैना- 
चार्य ।* भूमि स्त्री, स्वर्ग । मरण । ?महाभह 


पु [”महाभद्र] देवद्वीप का अधिष्ठाता देव । |, 


“महावर पुं.देव-नामक समुद्र का अधिष्ठायक 
देव-विशेष । “रह पु ["रति] एक राजा । 
?खख पु [?रक्ष] राक्षस-वंगीय एक राज- 
कुमार । "रण्ण न ["रण्य] अन्चकार | 
?रमण न, सौभाझनी नगरी का एक उद्यान । 
रावण का एक उद्यान । "राय पु [राज] 
इन्द्र | 'रिसि पु [ऋषि] नारद मुनि । 
"लोभ, "लोग पु ["लोक] स्वर्ग । देव-जाति। 
शलोगगमण न 'लोकगमन] स्वर्ग में 
उत्पत्ति। 'बर पुं देव-नामक् समुद्र का 
अधिष्ठायक एक देव । वहू स्त्री [वध] 
देवागना, देवी । “संणत्ती स्त्री ["संन्प्ति] 
देव-कृत प्रतिवोध । देवता के प्रतिबोध से ली 
हुई (दोक्षा । 'संणिवाय पुं ["सन्नतिपात] 
देव-समागम । देव-समूह । देवों की भीड | 
“सम्म पु ["शर्मत्त] इस नाम का एक 
ब्राह्मण । ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव। 
साल न ["शाल] एक नगर का नाम । 
“सुदरी स्त्री ['सुन्दरी] देवागना, देवी । 
"सुय देखो “स्सुय । "तेण पुं [सेन] शत- 
द्वार नगर का एक राजा जिसका दूसरा 
नाम महाप्म था। ऐरखत क्षेत्र के एक 
जिनदेव । भरत-क्षेत्र के एक भावी जिनदेव 
के पूर्वभव का नाम। भगवान्‌ नेमिनाथ 
का एक शिष्य, एक अन्तकृद्‌ मुनि। 'सस्‍्सन 
["स्व] जिन-मन्दिर-सम्बन्धी घन । 'स्सुय पूं 
[“श्रुत] भरत-क्षेत्र के छठवे भावी जिन-देव । 
हर न [गृह] देव-मन्दिर । "इदेव पुं 
["तिदेव] अहन्‌ देव । "णंद पुं ["ननन्‍्द] 
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देव-देवकिब्निस 


ऐर्वत क्षेत्र में आगामी उत्सपिणी काल में 
उत्पन्न होनेवाले चौवीसवें जिनदेव । “णंदा 
स्त्री [पनन्दा] भगवान्‌ महावीर की प्रथम 
माता | पक्ष की पनरह॒वी राध्रि का नाम। 
शणुप्पिय पुं ["नुध्रिय] भद्र, महाभय, 
महानुगाव, सरल-प्रकृति। 'यरिअ पूं 
[चाय] एक सुप्रसिद्ध जैन आचाय॑। 
'रन्न देखो "रण्ण। देवों का क्रीडा- 
स्थान) शल्य पुंन, स्वर्ग । 'हिदेव पुं 
["विदेव] परमेश्वर, जिनदेव । 'हिवइ पु 
एधिपति] इन्द्र, देव-नायक । 

देव पुंन, एक देव-विमान । "कुरु रत्री, भगवान्‌ 
मुनिसुत्नत स्वामी की दीक्षा-भिविका का नाम । 
“च्छदय पुंन ["च्छन्दक] कमानदार घूमट- 
वाला दिव्य आसन-स्थान । "तमिस्स पुंन, 
तमिस्र] अन्वकार-राशि। “दिद्ना स्त्री 
[दत्ता] भगवान्‌ वासुपुज्य की दीक्षा- 
शिविका । "पलिकखोभ पु ["परिक्षोभ] 
कृष्णराजि, कृण्णवर्ण पुदूगलो को रेख़ा। 
"रमण पूुं. नन्‍्दीखश्वर द्वीप के मध्य में पूर्व 
दिशा-स्थित एक अज्जनग्रिरि। “वृहु पु 
[वब्यूह] तमस्काय । 

देव देखो दडव | “न्नु वि ["ज्ञ] ज्योतिप- 
शास्त्र का जानकार । “पर वि, भाग्य पर हो 
श्रद्धा रखनेवाला । 

देवइ स्त्री दिवकी] श्रीकृष्ण की माता, 
आग्रामी उत्सपिणी काल में होनेवाले एक 
तीर्थंकर-देव का पूर्व भव । देखो देवकी । 

देवउप्फ न [दे] पक्‍व पुष्प, पक्रा हुआ फू । 
देव देखो दा > दा का हेकू । 

देवंग न [दे. दिव्याजु] देवदृष्य वस्त्र । 

देवंगण न [देवाज्भण] स्वर्ग । 

देवधकार ] पुं [देवान्धयकार] अन्घकार का 

देवंधगार 4 समूह । 

देवकिव्यिस पु दिवकिल्बिप] एक अधम देव 
जाति। 
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देवकिव्विसिया-देसय 


देवकिब्विसिया स्त्री [ देवकिल्बिषिकी ] 
भावना-विशेष जो अघम देव-योनि में उत्पत्ति 
का कारण है । 
देवकी देखो देवई | "णदण पुं ['तन्दन]) 
श्रीकृष्ण । 
देवय वि [देव्य] देव-सम्बन्धी । 
देवय न [देवत] देव, देवता । 
देवय देखो देव - देव । 
देवया स्त्री [दिवता] देव, अमर । परमात्मा । 
देवर देखो दिअर । 
देवराणी देखों देअराणी | 
देवसिअ वि दिवसिका] दिवस-सम्बन्धी । 
देवसिआ स्त्री [देवसिका] एक पतित्नता स्त्री 
जिसका दूसरा नाम देवसेना था । 
देविद पुं [देवेन्द्र] इन्द्र | एक प्रसिद्ध जैनाचार्य 
और ग्रन्यकार । “सूरि पु. एक प्रसिद्ध जैना- 
चार्य और ग्रन्थकार । 
देविदय पु [देवेन्द्रक] देवविमान-विशेष । 
देविडिढ स्त्री [देवद्धि] देव का वैभव । पुं.एक 
सुप्रसिद्ध जेन आचार्य और ग्रन्थकार । 
देविय वि [दैेविक] देव-सम्बन्धी ।' 
देविल पु, एक प्राचीन ऋषि । 
देवी स्त्री, देव-स्त्री ॥ राज-पत्नी। दुर्गा, 
पाव॑ती । सातवे चक्रवरत्ती और अठारहवें जिन- 
देव की माता। दशवे चक्रवर्ती की अग्र- 
महिपी । एक विद्याधर कन्या । 
देवीकय वि [देवोकृत] देवी से बनाया हुआ । 
देवुक़लिआ स्त्री [दिवोत्कलिका] देवो की 
भीड । 
देवेसर पुं [देवेश्वर] इन्द्र । 
देवोद पुं समुद्र-विक्षेष । 
देवोववाय पुं दिवोपपात] भरतक्षेत्र मे 
आगामी उत्सपिणी काल में होनेवाले तेईसवें 
जिन-देव । 
देव्व देखो दिव्व ८ दिव्य । 
देव्व देखो दइव । "ब्न, "ण्ण, "ण्णु वि 
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ज्योतिष-शास्त्र को जा ननेवाला । 
देव्वजाणुभ | देखो देव्व-ज्ज । 

देव्वण्णुअ 

देस पु [देश] एक सौ हाथ परिमित जमीन । 
“देस पुं [देश] सौ हाथ से कम जमीन । 
*राम पुं. देश-विशेष । 

देस सक [दिशय] कहना, 
वतलाना । 

देस पुं [देश] अश, भाग । देश, जनपद । 
अवसर । स्थान । "कहा स्त्री [कथा] 
जनपद-वार्ता । “काल देखो "यार । "जद 
पु [“यति] ध्रावक, उपासक, जैन गृहस्थ । 
ण्णुवि ['ज्ञ] देश की स्थिति को जानने- 
वाला। "भासा स्त्री [भाषा] वेग की 
बोली । “भूसण पु [“भूषण] एक केवलज्ञानी 
मह॒पि। याल पुं [काल] प्रसंग, योग्य 
समय । "राय वि [राज] देश का राजा । 
“वगासिय देखो शवगासिय । "विर्‌इ स्त्री 
['विरति] श्रावक धर्म, जैन गृहस्थ का ब्रत, 
अणुब्रत, हिंसा आदि का बाशिक त्याग। 
“विर॒य वि ["विरत] श्रावक, उपासक । 
ते. पाँचवाँ गुण-स्थानक । “विराहय वि 
['विराधक] ब्रत आदि में आंशिक दृषण 
लगानेवाला । “विराहि वि [“विराधिन] 
वही अर्थ । उवगास न [उवकाश] श्रावक 
का एक ब्त । शवगासिय न ["वकाशिक] 
वही अर्थ। "हिंव पु [स्‍धिप] राजा। 
शहिवइ पु [उधिपति] राजा । 

देश देखो वेस ८ द्वेष । 

देसंतरिअ वि [देशान्तरिक] भिन्‍न देश का, 
विदेशी । 

देसग देखो देसय । 

देसण न [देशन] कथन, उपदेश, प्ररूपण । वि. 
उपदेशक, प्ररूपक । 

देसणा स्त्री [देशना] उपदेश, प्ररुपण । 

देसयथ वि [देशक] उपदेशक, प्ररूपक | 


उपदेश देना । 
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४७८ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप देसराग-दोण 


दिखलानेवाला । दोइ देखो दो + द्विधा । 
देसराग वि [देशराग] 'देशराग' देश में बना । दोंवुर [दे] देखो दोवुर । 
हुआ । | दोकिरिय वि [द्विक्रिय] एक ही समय में दो 


देसि ) वि [देशिन्‌] अंशी, आशिक, भाग- | क्रियाओं के अनुभव फो माननेवाला । 
देसिअ | वाला । दिखलानेवाला । उपदेशक । | दोक्वर देखो दुक्कर । 
देसिअ वि दिव्य, देशिक] देश में उत्पन्न, | दोक्खर पु [द्वि-अक्षर] नपुसक । 
देश-सम्बन्धी । "सह पूं [शब्द] देशीभाषा | दोखंड देखो दुखंड । 
का शब्द । दोखंडिअ वि. [द्विखण्डित] जिसके दो टुकड़े 


देसिअ वि [देशिक] वृहस्क्षेत्रव्यापी, विस्तीणं। | किए गए हो वह। 
मुसाफिर।  उपदेंष्टा, गुरु। प्रवास | दोगछि वि [जुगुप्सित्‌] घृणा करनेवाला । 


मैं गया हुआ। “सहा स्त्री [सभा] घर्म- | दोगच्च न [दीरगंत्य] दुर्दशा । दारिद्रघ । 


शाला । । दोगुंछि देखो दोगंछि । 
देसिअ देखो देवसिअ । | दोगुंदय पुन [दोगुन्दक] एक देव-विमान । 


देसिअव वि [देशितवत्‌] जिसने उपदेश दिया | दोगुदुय पु [दीगुन्दक] उत्तम-जातोय देव- 
हो वह । '. विद्येप । 

देसिल्लग देखो देसिअ ८ देदय । | दोग्ग न [दे] युग्म, युगल । 

देसी स्त्री [देशी] भाषाविद्येप, अत्यन्त प्राचीन | दो गई देखो दुगगई । “कर वि, दु्गंति-जनक । 
प्राकत भाषा का एक भेद। "भासा स्त्री | के देखो दोगच्च्‌ । 


भाषा] वही अर्थ । | दग्घिटटु 
देंसूण वि [देशोन] कुछ फम । । दोग्घोटट ७ पु [दि] हाथी । 
देस्स वि [दृश्य] देखने-योग्य। देखने को | दोषट्ठ 
शुक्य । | दोचूड प्‌ [द्विचूड]विद्याघर वश के एक राजा 
देह देखो देवख । का नाम । 
देहु पुन, शरीर । पुं, पिशाच-विशेष । "रय न | दोच्च वि [द्वितीय] दूसरा । 
[रत] मैथुन । । दोच्च न [दोत्य] दूत-कर्म । 
देहबलिया स्त्री दिहवलिका] भिक्षान्वृत्ति । | दोच्च भ [ढिसू| दो वार । 
देहणी स्त्री [दे] कर्दम । दोच्चग न [द्वितीयाजर] दूसरा अंग । पकाया 
देहरय (अप) न [देवगृहक] देव-मन्दिर । हुआ शाक । कढी । 
देहुली स्त्री. चौखट । | दोजीह पु [द्विजिह्नु] दुर्जत । साँप । 
देहि पु दिहित्‌] आत्मा, जीव । ! दोज्झ वि [दोह्य] दोहने-योग्य । 
देहुर (अप) न [देवकुल] मन्दिर । ' दोण पु [द्रोण] बनुर्वेद के एक सुत्रसिद्ध 
दोभ रे ] दो प्रकार से । , आचार्य। एक प्रकार का परिमाण । "मुह न 
दो [हि दो, उभय । । ["सुख] नगर, जल और स्थल के मार्गवाला 
दो प्‌ [दोस्‌] हाथ, बाहु । | शहर । "मेह ए ["मेघ] सेध-विद्ेप, जिसकी 
दोअई स्त्री [द्विपदी] छल्द-विदोष ।. ,. धारा से बड़ी कलशी भर जाय वह वर्षा । 
दोआलू पु [दे] वृषभ । | “सुया स्त्री ['सुता] लक््मण की स्त्री का 
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दोणअ-दोसीण 


नाम, विशल्या । 

दोणअ प्‌ [दे] आयुक्त । हल जोतनेतञला । 

दोणक्का स्त्री [दे] मधुमक्खी । 

दोणी स्त्री [द्रोणी] नौका, छोटा जहाज । 
पानी का बडा कुण्डा । 

दोत्तडी स्त्री [दुस्तटी] दुष्ट नदी । 

दोत्थ न [दौस्स्थ्य] दुर्गति । 

दोदह्दाण वि [दुर्दान] दुःख से देने-योग्य । 

दोहिओआ पु [दे] चमं-कूप, चमड़े का बना हुआ 
भाजन-विशेष | 

दोद्धु वि [दोग्धु] दोहन-कर्ता । 

दोधअ ) न [दोधक!] उन्द-विद्येष । 

दोधक 

दोधार प॑ [द्विधाकार] दो भाग करना । 

दोनिक्कम वि [दुर्निक्रम] अत्यन्त कष्ट से चलते- 
योग्य । 

दोबुर पुं [दे] तुम्बुरु, स्वगं-गायक । 

दोब्बलिय देखो दुब्ब॒लिय । 

दोब्बल्ल न [दौब॑ल्य] दुर्बलता । 

दोभाय वि [द्विभाग] दो भागवाला, दो 
खण्डवाला । 

दोमणंसिय वि [दौर्मनस्यिक] खिन्न, शोक- 
ग्रस्त । 

दोमणस्स न [दोम॑तस्य] वैमनस्यथ, द्वेष, मन 
की दुष्टता । 

दोमासिअ वि [द्वैमासिक] दो मास का । 

दोमिय (अप) देखो दुमिअ 5 दावित । 

दोमिली स्त्री लिपि-विद्येष । 

दोमुह वि [टद्विमुख] दो मुंहवाला। पु, तृप- 
विद्येष । दुर्जन । 

दोर पुं [दे] घागा । छोटी रस्सी । कटि-्सूत्र । 

दोरिया देखो दोरी । 

दोरी स्त्री [दे] छोटी रस्सी । 

दोल भक [दोलयू] हिलना । झूलना । संघय 
करना । 

दोलणय न [दोलन॒क] झूलन, अन्दोलन । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


४७५ 


दोलया |; स्त्री [दोला] हिंडोला । 

दोला " 

दोलिया देखो दोला । 

दोव पुं. एक भनार्य जाति । 

दोवई स्त्री [द्रौपदी] राजा द्रपद की कन्या, 
पाण्डव-पत्नी । 

दोवयण देखो दुवयण > द्विवचन । 

दोवार (अप) देखो दुवार । 

दोवारित्न ) पुं [दौवारिक] द्वारपाल । 

दोवारिय 

दोविह देखो दृविह । 

दोवेली स्त्री [दे| सायंकाल का भोजन । 

दोव्वल देखो दोब्बल । 

दोस देखो दूस > दृष्य । 

दोस पुं [दोष] दृषण, दुर्गुग, ऐब । "न्नु वि 
["ज्ञ] दोष का जानकार, विहान्‌ू। "हू वि 
घर] दोष-नाशक । 

दोस पुं [दे] भर्घ । हेप । प्रोह । 

दोस पूं. हाथ । 

दोसणिज्जंत पुं [दे] चाँद । 

दोसा स्त्री [दोषा] रात्रि । 

दोसाकरण न [दे] कोप ! 

दोसाणिअ बि [दे] निर्मल किया हुआ । 


| दोसायर पूं [दोषाकर]| चाँद। दोषों की 


खान। दुष्ट । 
दोसारअण पुं [दे, दोषारत्न] चन्छ । 
दोसासय पुं [दोषाश्रय] दोष-युक्त, दुष्ट । 
दोसिअ पुं [दोष्यिक] वस्त्र का व्यापारी । 
दोसिण [दे] देखो दोसीण । 
दोसिणा [दे] नीचे देखो। “भा स्त्री, चन्द्र 
की एक पटरानी । 
दोसिणी स्त्री [दे. दोषिणी] ज्योत्स्ना । 
दोसियण्ण न [दोषिकान्त] बासी अन्न ! 
दोसिल्ल वि [दोषवत्‌] दोष-युक्त । 
दोसिल्ल वि [दे] द्वेपी । 
दोसीण न [दे] रात का वासी अन्न । 
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दोसील वि [दिव्शील] दुष्ट स्वभाववाला 
दोसोलह्‌ त्रि व. [दिषोडशन] बत्तीस । 
दोह सक [द्रुह ] द्रोह करन । 

दोह पुं [दोह] दोहन । 

दोह वि [दोह्य] दोहने-योग्य । 

दोह पूं [द्रोह] ईर्ष्या, हेष । 


दोहर्ग न [दौर्भाग्य] दुष्ट भाग्य, दुरदृष्ट, 


कप्तनसीवी | 

दोहण न [दोहन] दोहना, दूध निकालना । 
*वाडण न ["पाटन] दोहन-स्थान । 

दोहणहारी स्त्री दि] दोहनेवाली स्त्री। 
पनिहारी । 

दोहणी स्त्री [दें] कर्दम । 

दोहय वि [दोहक] दोहनेवाला । 

दोहय वि [द्रोहक] द्वोह करनेवाला, ईर्ष्यालु । 

दोहल पुं [दोहद] गर्भिणी स्त्री का मनोरथ । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


दोसील-धण 


दोहा भ॒ [द्विधा] दो प्रकार । 

दोहाइअ वि [द्विधाऊृत] जिसका दो खण्ड 
किया गया हो वह । 

दोहासल न [दि] कटी-तट, कमर । 

दोहि वि [दोहिन्‌] झरनेवाछा, टपकनेवाला । 

दोहि वि [द्रोहिन] द्ोह करनेवाला । 
हिण्ण वि [द्विभिन्न] दिखण्ड, जिसका दो 
टुकडा किया गया हो वह । 

दोहित्त पु दीहित्र] छडकी का लड़का, 
नाती । 

दोहूअ पुं [दे) मुरदा । 

"होस देखो दोस 5 (दे) । 

द्रवक्‍क (अप) न [े. भय] डर, भीति । 

द्रह पुं [छुद] बड़ा जलाशय, झील । 

द्रेष्टि (अप) स्त्री [दृष्टि] नजर । 

द्रोह देखो दोह  द्रोह । 


घर 


ध्‌ पु. दनन्‍्त-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण-विशेष । 

धभ देखो धव । 

धंख पुं [ध्वाडक्ष ] कौमा । 

धंग पूं [दे] भ्रमर | 

धंत न [ध्वान्त] अँधेरा । अज्ञान । 

धंत न [दि| मतिशय । 

धंत वि [ध्मात्‌] मग्नि में तपाया हुआ । शब्द- 
युक्त, दब्दित । 

धंधा स्त्री [दे] लज्जा । 

धंन्धक्कश न [धन्घक्‍्क्रप) गुजरात का एक 
तगर । 

धंधोलिय (अप) वि [भ्रमित] घुमाया हुआ । 

घंस अभक [ध्वंस्‌] नष्ट होना । 

घंस सक [ध्वंसय्‌] नाग करना । दूर करना । 

धंसाड सक [सुच्‌] त्याय करना, छोडता । 

चंसाडिअ वि [दे] व्यपगत, नष्ट । 


धृगधग अक [धगधगाय्‌] 'घयू-घग” आवाज 
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करना । जलना, मतिशय जलना । 

धघंगधर्ग देखो धगधग । 

धग्गीकय वि [दे] जलाया हुआ, अत्यन्त 
प्रदीषित । 

धज देखो धय > ध्वज । 

धद्ठु देखो घिट्ठ । 

घट्टठुज्जुण | पु धृष्टयुुम्न] राजा द्रपद का 

धट्ुज्जुण्ण ? एक पुत्र । 

धण न [दें] गले से नीचे का शरीर । 

घडहडिय न [दि] गर्जना । 

धण न [धन] विभव, स्थावर-जंग्म सम्पत्ति । 
गणिम, घरिम, भेय या परिच्छेद्य द्रव्य-- 
गिनती से और नाप आभादि से क्रय-विक्रय- 
योग्य पदार्थ । एूं, कुबेर । एक श्रेष्ठी । धन्य 
साथ्थेवाह का एक पृत्र | "इत्त, "इल्ल-वि 
_वर्त्‌) धनी । “गरिरि पुं, एक जैन महपि 
जो वजस्वामी के पिता थे । "गुत्त पुं [“गुप्त] 
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एक जैत मुनि । "गोव पुं ["गोप] धन्य 
सार्थवाह का एक पुत्र । “डढ प॑ [स्‍छ्य ] एक 
जैनमुनि। “णंदि पुंस्त्री ["नल्दि] दुगुना देव- 
द्रव्य । “णिहि पुं [निधि]खजाना ।त्थि वि 
[गथिन्‌] घन का अभिलापी । "दत्त पुं, एक 
सार्थवाह । तृतीय वासुदेव के पूर्व-जन्म का 
नाम । “देव पु, एक सार्थवाह, मण्डिक-गणघर 
का पिता । धन्य सार्थवाह का एक पुत्र । प्‌ 
देखो ?वह । "पवर पुं ['प्रवर] एक श्रेष्ठी । 
“पाल पुं, धन्य सार्थवाह का एक पुत्र । देखो 
“वाल | “प्पभा स्त्री [प्रथा] कुण्डलघर द्वीप 
फी राजधानी । "मंत, "मण वि [“बत्‌] 
धनवान्‌ । "मित्त पूं [मित्र] एक जैनमुनि 
। "य पुं ["द] एक सार्थवाह । एक विद्याधर 
राजा जो राजा रावण की मौसी का लडका 
था| कुबेर । वि. धन देनेवाला । "रक्खिय 
पुं [?रक्षित] धन्य सार्थवाह का एक पुत्र । 
“वह पूं [पति] कुबेर । एक राजकुमार । 
“वई स्त्री ["वती]एक सार्थवाह-पुत्री ।"वबंत, 
"वत्त देखो “मंत ।"वह्‌ पुं. एक श्रेष्ठी । एक 
राजा । “वाल देखो "“पाल। राजा भोज के 
समकालिक एक जैन महाकवि। “संचया 
स्‍त्री. एक वणिगू-महिला । "सम्म पृशर्मन्‌] 
एक वणिक्‌ । "सिरी स्त्री [श्री] एक वणिग- 
महिला । 'सेण पं [सेन] एक राजा । लू 
वि [“वर्त]!ंघनी । "वह वि, धनी । पुं, एक 
श्रेष्ठी । एक राजा । ब 
धण्णजय पुं [धनज्ञय] अर्जुन | अग्नि। सर्प- 
विशेष । वायु-विदेष, शरीर-व्यापी पवन । 
वृक्ष-विद्ेष | उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र । 
पक्ष का नववाँ दिन। श्रेष्ठि-विशेष । एक 
राजा । 
धणि पु [ध्वनि] शब्द, आवाज । 
धणि स्त्री.[भ्राणि] सन्‍्तोष । भतृप्ति उत्पन्न 
करने की शक्ति । 
धणिअ पुं [धनिक] यवन-मत का प्रवर्तक 
६१ 
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पुरुष-विद्येष । 

धणिअ वि [धनिक] पैसादार । पुं, मालिक, 
स्वामी । 

घणिअ न [दें] अत्यन्त, गाढ़, अतिशय । 

धणिअ वि [धन्य] धन्यवाद के योग्य, 
प्रशंसनोय, स्तुतिपात्र । 

धणिआ स्त्री [दे] प्रिया, पत्ती । धन्या, स्तुति- 
पात्र स्त्री । 

धणिद्दा स्त्री [धनिष्ठा] नक्षत्र-विज्ञेप । 

धणी स्त्री [दे] भार्या । पर्याप्ति । जो बंधा हुआ 
होमें पर भी भय-रहित हो वह । 

धणु पुंन [धनुष्‌] कार्मुक । चार हाथ का परि- 
माण । पुं, परमाधामिक देवों को एक जाति । 
"कुडिल न [कुटिलघनुष | वक़् धनुष । “ग्गह 
पुं [ग्रह] वायु-विशेष । “द्वय पु | ध्वज] 
नृप-विद्येपष । “द्धर वि [ “धर ] धनुविद्या 
में निपुण। “पिट्ठ न [ “पृष्ठ ] धनुष 
का पृष्ठ भाग, धनुष के पीठ के आकारवाला 
क्षेत्र । पुदुत्तिया स्त्री [ "पृथक्त्विका ] 
दो कोस। "वेअ, “व्वेअ पूं [ "वेद ] 
घनुविद्या-बोधक शास्त्र । "हर देखो धर । 

धणु पुंत [धनुस्‌ | ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि । 
"हल वि [?सत्‌] घनुषवाला । 

धणुक्क | ऊपर देखो । 

बणुह 

धणुही स्त्री [धत्तुष] कार्मुक । 

धण्णसर पुं [धनेश्वर| एक प्रसिद्ध जैनमुनि और 
ग्रन्थकार । 

धण्ण पुं [धन्य] एक जैनमुनि । “अनुत्तरोपपा- 
तिकदसा' सूत्र का एक अध्ययन । यक्ष-विजेेष। 
वि, छतार्थ । घन-लाभ के योग्य । स्तुति-पात्र, 
प्रशंसनीय । भाग्यशाली । 

धण्ण देखो धन्न > घान्य । 

धण्णतरि पुं [धन्वन्तरि] राजा कनकरय का 
एक स्व॒तामख्यात वैद्य । देव-वैद्य । 

धण्णाउस वि [दें] जिसको आशीर्वाद दिया 
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करना । 
धमास पु. वृक्ष-विशेष । 
धमिअ वि [ध्मात] जिसमें वायु भर दिया 


जाता हो वह | पुं, आशोर्वाद । " 
धत्त वि [दें] निहित, स्थापित । पुं. वनस्पति- 
विशेष । 


धत्त वि [धात्त] निहित, स्थापित । 


धत्तरदुग पुं [धार्तराष्ट्रक] हंस की एक जाति _ 


जिसके मुंह ओर पाँव काले होते हैं । 

धत्ती स्त्री [धात्री] उपमाता, दाई। पृथिवी, 
भूमि । आामलकी-वृक्ष, आँवले का पेड । देखो 
धाई। 


धत्त्र पुं [धत्त्र] घतूरा का वृक्ष । न. घतूरा , 


का पुष्प । 

धत्तरिम वि [धात्तूरिक] जिसने घतूरा का 
नशा किया हो वहू। 

धत्य वि [ध्वस्त] धघ्वंस-प्राप्त, नष्ट । 

धन्न न [धान्य] अनाज । धान्य-विश्वेप 
धनिया । "कीड पुं [कीट] अनाज में होने- 
वाला कीट। "णिहि पुंस्त्री [निधि] 
कोष्ठागार । "पत्थय पूुं ['प्रस्थक] धान का 
एक नाप । "पिडग न [पिटक) अनाज का 


एक नाप । “पुंजिय न [पुश्चितवान्य] इकट्ठा ' 


'विक्खित्त न 


किया हुआ अनाज । 


[विक्षिप्तधान्य] विकीर्ण मनाज । "विरल्लिय ; 


न [“विरल्लितधान्य] वायु से इकट्ठा किया 
अनाज । "संकडिढिय न ["संकरषितधान्य] 
खेत से काटकर खले-खलिहान में लाया गया 
घान्‍न्य । 'गार न, धान रखने का गृह । 

धन्ता स्त्री [धान्य] अन्त । 

धन्ना स्त्री [धन्या] एक स्त्री का नाम । 

धम सक [ध्मा] जाग में तपाना। दाब्द 
करना । वायु पूरना । 

धघमग वि [ध्मायक] घमनेवाला । 

घमण न [धमन] आग में ठपाना। वायु- 
पूरण । वि. भस्त्रा, घमनी, भाथी । 

घमणि ) स्‍त्री , [घर्रनि, "नी] घौंकनी | 
घमणी + नाडी। 

घमघस बक [धमघमाय] 'धम्‌-बम आवाज 
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गया हो वह । आग में तपाया हुआ । 


धम्म पूं [धर्म] एक देव-विमान । एक द्विन का 


उपवास | पुंन, शुभ कर्म, कुशल जनक-अनुष्ठान, 
सदाचार । पुण्य। स्वभाव । गुण, पर्याय । 
एक अरूपी पदार्थ जो जोव को गति-क्रिया में 
सहायता पहुँचाता है । वर्तमान अवसपिणी 
काल में उत्पन्न पनरहवें जिननदेव | एक 
वणिक्‌ । स्थिति, मर्यादा । घनुप । एक जैन 
मुनि । सृत्रकहृताज़ु' सूत्र का एक अध्ययन । 
आचार, रीति, व्यवहार ।उत्त पुं [ पुत्र ] 
शिष्य ।उर ना['पुर]नगर-विशेप । “कंखिअ 
वि[काडिछतत] धर्म की चाहवाला ! "कहा 
स्त्री [कथा] घर्म-सम्बन्धी बात । "कहि वि 
[?कथिन्‌] धर्म का उपदेशक । “कामय वि 
["कासक] धर्म की चाहवाछा । “का पुं. 
घममं का साधथन-भूत घणरीर। "क्खाइ वि 
["ख्यायिन्‌] धर्म-प्रतिपादक | "क्खाइ वि 
[ख्याति] धर्म से रख्यातिवाला, धर्मात्मा। 
?गुरु पूं. धर्माचार्य । “गुव वि ["गुप्‌ | धर्म- 
रक्षक । “घोस पुं [घोष] कई एक जैन मुनि 
ओर आचाय॑ का नाम । “/चक्‍क न [चक्र] 
जिनदेव का घमं-प्रकाशक चक्र । “चक्कवद्टि 
पुं [“चक्रवत्तित्‌] जिन-देव। *चक्कि पूं 
'चक्रित] जिन भगवान्‌ । "जणणी स्त्री 
[जननी] धर्म की प्राप्ति करानेवाली स्त्री, 
धर्म-देशिका । “जस पुं [“यशस्‌] जैन मुनि- 
विशेष का नाम । "“जागरिया स्त्रो 
["जागर्या] धर्म-चिस्तन के लिए किया जाता 
जागरण । जन्म से छठवें दिन में किया जाता 
एक उत्सव | “ज्ञय पुं [ध्वज] घ॒र्म-चोतक 
घ्वज, इन्द्र -घ्वज | ऐखत क्षेत्र के पाँचवें भावी 
जिन-देव । 'ज्ञाण न [ध्यान] घर्म-चिन्तन, 
शुभ ध्यान-विद्योप । 'ज्ञञाणि वि [ध्यानित] 
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धर्म ध्यान से युक्त । ट्वि वि ["थिन] 
का अभिलाषी | 'णायग वि [“नायक] धर्म 
का नेता । "एणु वि ['ज्ञ] घर्म का ज्ञाता। 
"तित्थयर पुं ["तीर्थंकर] जिन भगवान्‌ । 
वत्थ न ["स्त्र] एक प्रकार का हथियार । 
गत्थि देखो "द्वि । "त्यिकाय पु [स्ति- 
काय] गति-क्रिया मे सहायता पहुँचानेवाला 
एक अहपी पदार्थ | 'दय वि. धर्म की प्राप्ति 
करानेवाला, धर्म-देशक | “दार न [द्वार] 
धर्म का उपाय। पार पुं. ब, धर्म-पत्नी । 
“दास पु. भगवान्‌ महावीर का एक शिष्य 
और उपदेदमाला का कर्त्ता । "देव पु. एक 
प्रसिद्ध जैन । "देसग, "देसय वि. ["देशक] 
धर्म का उपदेश करनेवाला। “धुरा स्त्री, 
धर्मरूप धुरा । पडिमा स्त्री ['प्रतिमा] धर्म 
की प्रतिज्ञा । धर्म का साधन-भूत शरीर। 
“पण्णत्ति स्त्री [प्रज्ञप्ति] घर्म की प्रह्पणा । 
'पदिणी (शौ) स्त्री [पत्नी] घर्म-पत्नी। 
“पिवासय वि [पिपासक] धर्म के लिए 
प्यासा। "पिवासिय वि [ पिपासित ] 
धर्म की प्यासवाला। “पुरिस पुं [“पुरुष] 
धर्म-प्रवर्तक पुरुष । 'पलज्जण वि ['प्ररज्ञन] 
धर्म मे आसक्त । "प्पवाइ वि ["प्रवादित] 
धर्मोपदेशक । “प्पह पुं ["प्रभ] एक जैन 
आचार्य । "प्पावाउय वि ['प्रावादुक] धर्म- 
प्रवादी, धर्मोपदेशक । “बुद्धि वि. घामिक, 
घर्म-मति | पुं. एक राजा का नाम । “मित्त 
पु [मित्र] भगवान्‌ पद्मप्रभ का पूर्वमवीय 
नाम । "य वि ['द] घर्म-दाता, धर्म-देशक | 
“हुई स्त्री [रुचि] धर्म-प्रीति । वि. धर्म मे 
रुचिवाला । पु. एक जैन मुनि । वाराणसी 
का एक राज़ा । “लाभ पु. घर्म की प्राप्ति । 
जैन साधु द्वारा दिया जाता आशीर्वाद । 
गलाभिअ वि. ["लाभित] जिसको 'धर्मछाभ' 
रूप आशीर्वाद दिया गया हो वहू। 'लाह 
देखो "लाभ । 'लाहण न [लाभन] धर्म- 
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लाभ-रूप आशीर्वाद देना । "लाहिब देखों 
लाभिग | “वंत वि [व्‌] घर्मवाला। 
वविय पुं [व्यय] घर्मार्थ दान, धर्मादा 
“वि, “विउ वि ["वित्‌] घम का जानकार । 
“विज्ज पुं ["वेद्य] धर्माचार्य । "व्वय देख़ो 
बे । ०“सद्धा स्त्री ["श्रद्धा] धर्म-विश्वास । 
"सत्य न [शास्त्र] धर्म प्रतिपादक शापघ्त्त्र । 
“सन्ता स्त्री [सन्ञा] घर्म-विश्वास | घर्म- 
वृद्धि । "सारहि पुं ['सारथि] घर्मरथ का 
प्रवर्तक, घ॒र्म-देशक । "साला स्त्री [शाला] 
घमं-स्थान । "सील वि ["शील] धामिक | 
"स्रीह पु [सिह] भगवान्‌ अभिनन्‍्दन का 
पूर्व-भवीय नाम । एक णैन भुनि । "सेण पूं 
सेन] एक बलदेव का पूर्वभवीय नाम। 
अइगर वि ["दिकर] धर्म का प्रथम 
प्रवर्तत । पु, जिन-देव। 'णुद्रण न 
['नुष्ठान] धर्म का आचरण । "णुण्ण वि 
["नुज्ञ] धर्म का अनुमोदन करनेवाला । 
शणुय वि [उनुग] घर्म का अनुसरण करने 
वाला । 'यरिय पु ["चार्य] घर्मनदाता 
गुर। "वाय पं [”वाद] धर्म-चर्चा । वारहवाँ 
जैन अग्र-प्रन्थ, दृष्टिवाद । 'हिगरणिय पुं 
[पर््चिकरणिक] न्यायाधीश, न्यायकर्ता । 
शहिमारि वि ["धिकारिन्‌] धर्म-प्हण के 
योग्य । 

धम्म वि [धम्य॑] धम्म-युक्त, घ॒र्म-संगत । 

धम्ममण पु [दे] वृक्ष -विज्येप । 

धम्मय पु [दि] चार अंगुल का हस्त-ब्रण । 
चण्डी देवी की नर-बलि | 

धम्मि वि [धर्मिन्‌] धर्म-युक्त, द्रव्य, पदार्थ । 
घ॒र्म-परायण । 

धम्मि वि [धर्मित्‌] तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध पक्ष । 

धम्मिज | वि [धामिक] घर्म-तत्पर । घर्म- 

धम्मिग / सम्बन्धी । - 

धम्मिट्ठ वि [वरिष्ठ] मतिशय घामिक | ४ - 

धम्सिट्ट वि [धर्मेष्ट] धर्म-प्रिय । 
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धम्मिट्दु वि [धर्मीष्ट] धामिक जन को प्रिय । 

धम्मिल्ल , पुत्र [धम्मिल्ल] संयत केश, 

धम्मेल्ल | बँधा हुआ केश, स्त्रियों के बाँघे 
हुए बाल की पटिया या जूडा', बीच में फूल 
रखकर ऊपर से मोतियो की या अन्य किसी 
रत्न की लडियों से बंधा हुआ केश-कलाप ॥ 
पु. एक जैन मुनि । 

धम्मीसर पु [धर्मेश्वर] अतीत उत्सपिणीकाल 
में भरतवर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव । 

धम्मुत्तर वि [धर्मोत्तर] गुणी, गुणो से श्रेष्ठ । 
न. धर्म का प्राघान्य । 

धम्मोवएसग १ वि [धर्मोपदेशक] धर्म का 

धम्मोवएसय | उपदेश देनेवाला । 

घंय सक [थे] पान करना, स्तन-पाल करना । 

धय पुस्त्री [ध्वज|ध्वजा, पताका । स्त्री "या । 
“वड पु [पट] घ्वजा का वस्त्र । 

धय पु [दे] पुरुष । 

घयण न [दे] घर । 

धयरद्ठ पु [धृतराष्ट्र] हंस पक्षी । 

धर सके [वि] घारण करना । पकड़ना । 

धर सक [धरय] पृथिवी का पालन करना । 

धर न, दि] रूई । 


धर पु. भगवान्‌ पद्मप्रभ का पिता। मथुरा 
नगरी का एक राजा । पव॑त । 

“घर वि. घारण करनेवाला । 

धरूग पुं [दे] कपास । 

धघरण पुं, नाग-कुमार देवो का दक्षिण-दिशा का 
इन्द्र | यदुवंशीय राजा अन्धक-वृष्णि का एक 
पुत्र श्रेष्ठि-विशेष । न, धारण करना | 
सोलह तोले का एक परिमाण । घरना देना, 
लंघन-पूर्वक उपचेशन । तोलने का साधन । 
वि. घारण करनेवाला । “प्पभ पु [प्रभ] 
घरणेन्द्र का उत्पात-पर्वत्‌ । 

धरणा स्त्री, देखो धारणा । 

धर्रणि स्त्री.पृथिवी । भगवान्‌ अरधाथकी शासन- 
देवी । भगवान वासुपूज्य की प्रथम शिक्या | 
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धम्मिटु-धंवण 


“खील पुं ['कील] मेर पर्वत । “चर पूं 
मनुष्य । “धर पुं पहाड । अयोध्या नगरी का 
एक सूर्य-बशीय राजा। “धरप्पवर पूं 
(धिरप्रवर] भेरु पर्वत । "धरवइ पु 
["धरपति] मेरु पवृेत । "धरा स्त्री, भगवान्‌ 
विमलनाथ की प्रथम शिष्या। “यू न 
तल] भू-तल । व पुं [पति] राजा | 
“बढ़ न [पृष्ठ] भूमि-तल । हर देखो धर । 

धर्राणिद पुं [धरणेन्द्र] नाग-कुमारों की दक्षिण 
दिशा का इन्द्र । 

धरणिसिंग पुं [धरणिश्वुद्भू] मेरु पव॑त । 

धरणी देखो धरणि । 

धरा स्त्री, पृथिवी । "धर, 'हर पुं [“धर। 
पर्वत । 

धराधीस पुं [धराधीश] राजा । 

धराविअ वि [धारित] पकडा हुमा । 
स्थापित । 


धरिअ वि [धृत] घारणा किया हुआ । रोका 
हुआ | ह 

धरिणी स्त्री[धरिणी] भूमि । 

धरित्ती स्त्री [धरित्री] पृथिवी । 

धरिम न जो तराजू मे तौल कर बेचा जाय 
वह । करजा । एक तरह का नाप, तौल । 

धरिस अक [धृष्‌] सहत होना, एकत्रित होना। 
प्रगल्भता करना, ढोठाई करना। मिलना, 
सबद्ध होना । सक, हिसा करता, मारना। 
अमर्प करना, सहन नही करना । 

धरिस सक [धर्षय्‌] क्षुब्ध॒ करना, विचलित 
करना । 

घरिसण न [घर्षण]]| परिभव, अभिभव | 
सहति । असहिष्णुता । हिसा, बन्धन, योजन । 
प्रगल्भता, धृष्टता, ढीठाई । 

चव पु. पति | वृक्ष-विद्येष । 

धवक्क अक [दि] घड़कता, भय से त्याकुल 
होना, धुकधुकाना । 

धवण न [धावन] चावल शादि का धावन- 


॥8॥0॥9#5॥099५8 0॥79.00॥॥ 


धवल-धाणूरिअ 


जल । 

घवल पुं [दे] स्व-जाति में उत्तम । 

घवल न लगातार सोलह दिन का उपवास। 
इवेत। पुं. उत्तम बैल । पुंन. छन्‍्द-विश्येष । 
“गरिरि पुं. कैछास पर्वत । "गेह न. महल । 
चंद पुं [ चन्द्र] एक जैन मुनि । “रख पु, 
ममलगीत ! “हर न [गृह] प्रासाद ) 

घवल सक [धवलूय्‌ | सफेद करना । 

घवलक्कू न [धवलाक] ग्राम-विशेष । 

धवलण न [धवलन] सफेद करना । 

धवलसउण पं [दे] हंस । 

धवला स्त्री, गैया । 

धघवलाअ अक [धवलाय] सफेद होना । 


धवलाइअ वि [धवलायित] उत्तम बैल को 
तरह जिसने कार्य किया हो वह। न, उत्तम 
वृुपभ ,की तरह आचरण । 
धवलिम पुंस्त्री [धवलिमन्‌] सफेदपन । 
धवली स्त्री विवली] श्रेष्ठ गैया । 
धव्व पुं [दे] वेग । 
वस अक [धस्‌] घसना । नीचे जाना | प्रवेश 
करना । पुं. घस' ऐसी आवाज, गिरते की 
आवाज ! 
धसक्क पु दि] हृदय की घवराहट की भावाज । 
धघसल वि [दे] विस्तीर्ण । 
धसित वि [विसित] घसा हुआ | 
था सक [था] घारण करना । 
धा सक [ध्ये| ध्यान करना, चिन्तन करना । 
धा सक [धाव्‌] दौड़ना | शुद्ध करना, घोना | 
धाइअ वि [धावित] दौड़ा हुआ । 
धाइअसड देखो धायइ-संड । 
धाई देखो धत्ती । धाई का काम करने से प्राप्त 
की हुई भिक्षा। उछन्द-विशेष। “पिंड पु 
[?पिण्ड] घाई का काम कर प्राप्त की हुई 
भिक्षा । 
धाई देखो धायई। 
धाउ पु [घातु] सोना, चाँदी, तावा, लोहा, 
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राँगा, सीसा और जस्ता--ये सात वस्तु । गेरु, 
मनसिल आदि पदार्थ । शरीर-घारक वस्तु-- 
कफ, वात, पित्त, रस, रक्त, माँस, भेद, 
मस्थि, मज्जा और चुक्र । पृथिवी, जरू तेज 
और वायु--ये चार महाभूत | व्याकरण-प्रसिद्ध 
गव्द-योनि, भू, पच्‌” आदि। स्वभाव, प्रकृति । 
नाव्यन्थास्त्र-प्रसिद्ध आलत्तिका-विशेष । “ये 
वि[”ज] धातु से उत्पन्न। वस्त्र-विशेष । 
नाम, शब्द । "वाइअ वि ["वादिक] भौपधि 
आदि के योग से ताम्र आदि को सोना वर्गरह 
बनानेवाला, किमियागर । 

धाउ पु [धातृ] पणपन्नि नामक व्यन्तर देवों 
का एक इन्द्र । 

धाउसोसण न [धातुशोषण] भायंविल तप । 

धाड कक [निर्‌ + सू] वाहर निकलता । 

धाड सक [निर्‌ +सारयू] बाहर निकालना । 

धाड सक [घ्राट्‌] प्रेरणा करना। नाश 
करना । 

घाडय न [ध्राटन] बाहर निकलता । प्रेरणा । 
नाग । 

धाडय वि [दें. ध्राटक] डाका डालनेवाला । 

धाडाविअ वि [निस्सारित] वाहर निकाला 
हुआ, निर्वासित । 

धाडि वि [दे] निरस्त, निराकृत । 

धाडिञ वि [निःसृत] बाहर निकला हुआ । 

धाडिअ पु [दे] बगीचा । 

धाडिअआ वि [निस्सारित] निर्वासित, बाहर 
निकाला हुआ । 


धथाडी स्त्री [धाटी] डाकुओ का दछ । हमला, 
माक्रमण, धावा । 

धाण देखो धण्ण ८ घन्य । 

घाणा स्त्री [धाना] घनिया, एक प्रकार का 
मसाला । 

वाणुक्क वि [धानुष्क] धणुर्धर, घनुविद्या मे 
निपुण । 

धाणूरिअ न [दे] फल-मेद । 
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धाम पुन [धामन्‌] भहकार, गर्ध । रस आदि 
में लम्पठता । वि. गर्वन्युक्त । रस आदि में 
लम्पट ॥ 

धाम न [धामन्‌] बल, पराक्रम । 

धामइ" + स्त्री [धातकी] घाय का पेड। 

धायई | “खंड पु [?खण्ड] स्वनाम-र्यात 
एक द्वीप । "सड पुं ["षण्ड] स्वनाम-ख्यात 
एक द्वीप । 

धाय वि [प्रात] सन्तुष्ट । न, सुकाल । 

धार सक [धारयू] धारण करना | करजा 
रखना । 

धार न. धारा-सम्बन्धी जल । वि,धारण करने- 
वाला । 

धार वि [दे] लरूघु, छोटा । 

धारग वि [धारक] धारण करनेवाला । 

धारण न [धारण] घारने की अवस्था। 
ग्रहण । रक्षण, रखना । परिधान करना । 
अवलम्बन । 

धारणा स्त्री. मर्यादा, स्थिति । विषय-प्रहण 
करनेवाली बुद्धि। ज्ञात विषय का अवि- 
स्मरण । अवधारण, निश्चय । मन की 
स्थिरता । घर का एक अवयव, धरनी या 
धरन । मकान का खम्भा। “ववहार पूं 
व्यवहार] व्यवहार-विद्येष । 

धारणी स्त्री [धारणी] धारण करनेवाली । 
ग्यारह॒वें जिनदेव की प्रथम शिष्या । वसुदेव 
भादि अनेक राजाओं की रानी का नाम । 

धारणीय देखो धार ८ धारय्‌ । 

चारप देखो धार । 

धारा स्त्री [वे] रण-भूमि का अग्रभाग । 

धारा स्त्री. भस्त्र के आगे का भाग, धार। 
प्रवाह, णाली । अभ्य की गति-विशेष । जल- 
घारा। वृष्टि। द्रव पदार्थों का प्रवाह 
रूप से पतन । एक राज-पत्नी । मालव देश 
की एक नगरी । "कयब पुं [?कदस्व॒] कदस्ब 
की एक जाति जो वर्षा से फलती-फूलती है । 
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“धर पुं. मेघ। “"वारि न. घारा से गरिरता 
जल । “वारिय वि ["वारिक] जहाँ घारा 
से पानी गिरता हो वहु। "हय वि [हत] 
वर्षा से सिक्त । “हर देखो 'धर। 

धारावास पुं [दि] मेढक । मेघ । 

धारि वि [धारिन्‌] धारण करनेवाला । 

धारिद्र न [धाष्ट्य॑] धृष्टता, उदृण्डता, गर्व, 
साहस । 

धारिणी देखो धारणी । 

धारी देखो धत्ती | 

धारी देखो धारा । 

धाव सके, दोडना । शुद्ध करना, धोना । 

धावणय पुं [धावनक] दोड़ते हुए समाचार 
पहुँचाने का काम करनेवाला । 

धावणया स्त्री [धान] स्तन-पान करना । 

धाविर वि [धावितू] दौड़नेवाला । 

घावी देखो धाई ८ धात्री । 

धाहा स्त्री [दे] पुकार, चिल्लाहट । 

धाहाविय न [दे] पुकार, चिल्लाहट । 

धाहिय वि [दि] पलायित, भागा हुआ । 

धिभ [धिक्‌] घिक्कार, छी. । 

धिइ स्त्री [धृति] धीरज | धारण । धारणा, 
ज्ञात विषय का अविस्मरण । घरण, अवस्थान । 
अहिंसा । घर्य की अधिष्ठायिका देवी | देवी 
की प्रतिमा-विशेष । तिमिच्छिद्रह की अधि- 
छाग्िका देवी । “कूड न ['कूट] धघृति-देवी 
का अधिष्ठित शिखर-विशेष । 'धर पु. एक 
अन्तक्ृद्‌ मह॒षि । “भंतगडइ़नदसा” सुत्र का एक 
अध्ययन “से, "संत वि[ सत्‌ |धीरज-वाला । 

धिइ स्त्री [धृति] तेला, लगातार तीन दिन 
का उपवास । 

घिक्कय वि [धिक्‍क्ृत]) घिक्कारा हुआ। न, 
तिरस्कार । 

घिकक्‍करण न [घिकक्‍्करण] तिरस्कार, धिक्कार । 

“पघिक्‍्करिय वि [धिक्कृत] घिवकारा हुआ । 

धिक्‍कार पुं [धिककार] भिक्‍कार, तिरस्कार । 
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घिकक्‍्कार-चघुण्ण 


युगलिक मनुष्यों के समय की एक दण्ड-नीति । 
घिक्‍्कार सक [धिक्‌ + कारय्‌] घिक्कारनता, 
तिरस्कार करना । 
घिल्न न [पियें] घीरज । 
घिज्ञ वि [घेय] धारण करने-योग्य । 
घिज्ज वि ध्येय] ध्यान-योग्य, चिन्तनीय। 
धिल्ञाइ पुंस्त्री. [ द्विजाति, धिगजाति ] 
ब्राह्मण । 
घिज्ञाइय | पुस्त्री [ह्विजातिक, घिग्जातीय] 
धिज्जाईय “ ब्राह्मण । 


घिल्नीविय न [ घधिगजीवित ] निन्‍्दनीय 
जीवन । 

घिट्टू वि [धुष्ट] ढीठ, प्रगल्म । निर्लज्ज । 

घिट्गुज्जुण्ण देखो धद्ठुज्जुण्ण । 

धिद्ठिम पुंस्त्री [धृष्टत्व] ढीठाई । 

घिद्धी | अ [धिक्‌ धिक्‌) छी: छीः । 

धिधी 

धिप्प भक [दीप] दीपना, चमकना । 

घिय अ [धिक्‌] घिकक्‍्कार, छीः । 

धिरत्यु भ् [धिगस्तु] घिवकार हो । 

घिसण पं [धिपण] बृहस्पति । 

धिसि अ [धिक्‌] घिवकार, छी' । 

धी देखों धीआ । 

धी स्त्री, वुद्धि। "“धण वि ["धन] बुद्धिमान, 
विद्वान्‌ । पुं, एक मन्‍्त्री का नाम | 'म, “मंत 
वि ["सत्‌] विद्वान । 

धी भ [धिक्‌] धिक्‍कार, छी.-। 

धीआ स्त्री [दुहितृ] पुत्री । 

धीद देखो धिददू 

घीउल्लिया स्त्री [दे] पुतली । 

घीमल न [घिड्मल] निन्दनीय मैल । 

घीर अक [धीरयू] घीरज घरना। संक 
घीरज देना, आदवासन देना । 

घीर वि, घैर्यवाला, सुस्थिर, अचञ्जल | बुद्धि- 
मान्‌, विद्धान्‌। विवेकी, शिष्ट, सहिष्णु। 
पं परमेद्वर, जिन-देव । गणघर-देव । 
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धीर न [धियँ] धीरज । 

धीरव सक [धीरय] सान्त्वना देना । 

धीराअ अक [धीराय्‌ू] धीर होना, धीरज 
घरना । 

,धीरिअ देखो धीर - घैये । 

धीरिम पृस्त्री |भीरत्व] घैय॑ । 

धीवर पुं. मछलीमार । वि. उत्तम बुद्धिवाला । 

धुअ देखो धुव 5 धाव्‌ । 

धुअ सके [थु] कंपाना | 
करना । 

धुअ वि धुव > श्रुव । छत्द-विद्येप । 

धुअ वि [धृत] कम्पित । न, कम्प । 

घुअ वि [धुत] कम्पित । त्यक्त | उच्छलित । 
न कर्म। मोक्ष, मुक्ति। त्याग, संगत्याग, 
संयम । “वाय पुं [वाद] कर्म-ताश का 
उपदेश । 

धुअगाय पु [दे] भोरा । 

घुअण देखो धुवण । 

धुअराय पु [दे] ऊपर देखो । 

धुधुमार पु [धुन्धुमार] नृपर-विशेष । 

धुधुमारा स्त्री [दे] इन्द्राणी । 

घुक्क अक [ क्षुध्‌ ] भूख लगना । 

धुक्काधुक्क अक [कम्पू) काँपना, घुक-बुक' 
होना । 

& 0 २8 

धुक्कुद्धुगिअ 

घुक्कुधुअ देखो धुक्काधुक्क । 

धुककोडिअ न [दे] सशय । 

धुगुधुग अक [धुगधुगाय्‌] धुग-धुग”ः आवाज 
करना । 

धुट्ठुअ देखो धुद्घुअ। 

धुण सक [घू| केपाना, हिलाना | दूर करना, 
हटाना । नाथ करना । परित्याग करना । 

धुणाव सक [धूनय्‌] कपाना, हिलाना । 

धुणि देखो झुणि। ' 

धुण्ण वि [धाव्य] दूर करनेन्योग्य । न. पाप | 


फेकना । त्याग 


|; वि [दे] उल्लासयुक्त । 


(व00975॥093/५8 ७५॥7व४॥.९०॥ ., 


४८८ 


कर्म । 

धुत्त वि [धृत्त] ठग । जुआ खेलनेवाला । पूं, 
धतुरे का पेड़ । लोहे की काट--मैल । लवण- 
विद्येष । 

धुत्त वि [दि] विस्तीर्ण । आक्रान्त । 

ध्त्त ) सक [धूत्तय] ठगना । 

धुत्तार 

धुत्ति स्त्री [धूत्ति] बुढापा । 

धुत्तिम पुंसस्‍्त्री [धृत्तंत्व] ठगाई । 

धुत्तीरय न [धत्त्रक] घतूरे का पुष्प । 

धुद्घुअ (अप) अक [शब्दाय्‌] आवाज करना । 

धुप्प देखो धिप्प । 

धुम्म पुं [धम्र] धुआँ । कपोत-वर्ण । वि. कपोतत 
वर्णवाला । “बख पुं [कक्ष] एक राक्षस । 

धुर न. देखो घुरा । 

धुर पुं. ज्योतिष्क ग्रह-विशेष । ऋणी । 

धुरधर वि [धुरन्धर| भार को वहन करने 
में समर्थ, किसी कार्य को पार पहुँचाने में 
शक्तिमानू, भार-वाहक । नेता, मुखिया । पुं. 
गाडी, हल आदि खीचनेवाला वैल । 

धुरा स्त्री [धुर_] गाड़ी वर्गरह का अग्र भाग, 
धुरी। भार। चिन्ता। “धार वि. घुरा को 
वहन करनेवाला । 

घुरी स्त्री. अक्ष, गाडी का जूबा । 

धुरीण वि. धुरन्धर, मुखिया । 

धुव सक [धाव] घोता, छुद्ध करना । 

घुव सक [ध्‌| कंपाना, हिलाना । 

घुव वि [झ्ुव] निदचल, स्थिर। शादवत । 
मवद्यम्भावी । निश्चित, नियत । पुं, अश्व के 
शरीर का आवर्त्त । मोक्ष । इन्द्रियादि-निग्रह । 
संसार। न, मुक्ति का कारण, मोक्षमार्ग। 
कर्म। अतिशय । “कम्मिय पुं [?कर्मिक] 
लोहार आादि शिल्पी । “चारि वि ["चारित] 


मुमुक्षु। “णिग्गह पुं ["निग्रह) आवश्यक, 


अवद्य करने-योग्य भनुष्ठान-विद्येप । "मग्ग पूुं 
[मार्ग] मोक्ष-मार्ग । राहु पु. राहु-विद्येप । 
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धुत्त-धुमपलियाम 


“बण्ण पुं [वर्ण] संयम । मोक्ष । शाइवत 
यश । देखो घुअ & शझ्रुव । 

धुवण न [धावन] प्रक्षालन । वि. केपानेवाला । 

घुवण पुंन [धपन] धूप देना । घूम-पान । 

घुविया स्त्री [ल्रुविता] कर्म-विद्येष, श्ुव- 
वन्विनी कर्म-प्रकृति । 

धुव्व देखो घुअ > घाव । 

धुहअ वि [दे] पुरस्कृत । 

धूअ वि [धूत] देखो घुअ > घुत । 

धूअ देखो धूव ८ घृप । 

धूअ न [धृत'] पहले बेचा हुआ कर्म । 

धूआ स्त्री [दुहितृ] पुत्री । 

धृण पूं [दे] हाथी । 

धूणिय वि [धूनित] कम्पित । 


धूम पु. हीग आदि बघार । क्रोध । वि क्रोधी । 
धृम, अर्नि-चिन्न । अप्रीति । "इंगाल पुंब 
['ज्भार] देप और राग । 'केउ पुं [केतु | 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष । अग्नि। अशुभ उत्पात 
का सूचक तारा-पुज्न। “चारण पुं. घृम के 
अवलम्बन से आकाश में गमन करने की 
शक्तिवाला मुनि-विशेप । “जोणि पृ [योनि] 
बादल । “ज्ञय देखो “द्धव। “दोस पूं 
["दोष] भिक्षा का एक दोप, द्वेष से भोजन 
करना । “द्धय पु ["ध्वज] वह्नचि । 'प्पभा, 
“प्पह्य स्त्री [“प्रभा] पाँचवी नरक-पृथिवी । 
“ल वि, धुआँवाला । 'बडल पुंन ["पटल] 
धूम-समृह । “वण्ण वि [“वर्ण] पाण्डुर 
वर्णवाला । सिहा स्त्री [!शिखा] धुएँ का 
अग्रभाग । 

धुमग पुं [दे] भमरा । 

धूमण न [धूमन] घूम-पान । 

धूमद्वार न [दे] क्षरोखा । 

धुमद्धय पु [दे] तालाव । महिप । 

धूमद्धयमहिसी स्त्री, व [दे] कृत्तिका नक्षत्र । 

धूमपलियाम वि [दे] गर्त मे डालकर आंग 
लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह । 
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धृममहिसी-ल्षुवु 


धूममहिसी स्त्री [दे] नीहार, कुहरा । 

धूमरी स्त्री [दे] नीहार। हिम । 

धूमसिहा | स्‍त्री [दि] कुह्ासा । 

धूमा 

घूमा + अक [घूमाय| घुमाँ करना। । 

धमाथ | जलाना । धूम की तरह आचरना । 

धूमाभा स्त्री पाँचवी नरक-पृथ्रिवी । 

धूमिअ वि [धूमित] घृमयुक्त। छोका हुआ 
(शाक आदि) । 

धूमिआ स्त्री [दे] नीहार। 

धुयरा देखो धूआ । 

धूरिअ वि [दे] लम्बा । 

धूरिअवट्ट पुं [दे] अश्व । 

धूलडिआ (अप) देखो धूलि । 

धूलि। स्त्री, धूल, रज। 'कंब, 'कलब पूं 
घूली | [?कदम्ब] ग्रीष्म ऋतु में विकसने- 
वाला कद्म्बन्वुक्ष । "जंघ वि ['जद्ध] 
जिसके पाँव में धूल लगी हो वह । धूसर वि. 
धूल से लिप्त । "धोठ वि ["धोतृ] धूछ को 
साफ करनेवाला । “पंथ पुं [पथ] घृलि- 
बहुल मार्ग ।“वरिस पुं["वर्ष] धूल की वर्षा। 
“हर न [“गुह| वर्षा ऋतु में लडके लोग जो 
धूल का घर बनाते है वह । 

धूलिहडी स्त्री [दे] होली का पर्व । 

धूलीवट्ठ पु [दे] घोडा । 

धूव सक [धूपयू] धूप करना । 

घृव पु [धूप] सुगन्धि द्रव्य से उत्न्न धूम । 
सुगन्धि द्रव्य-विशेष । “घडी स्त्री [घटी] 
घृप-पात्र | 'जंत न [यन्त्र] धृप-पात्र । 

धृवण न [धृपन] धूप देना । रोग की निवृत्ति 
के लिए किया जाता धूम का पान । “बद्ठि 
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स्त्री ["र्वात्त] अगरबत्ती । 

धृविभ वि [घृपित] तापित । होग आदि से 
छोका हुआ | धूप दिया हुआ । 

घसर पु. हुलका पीछा रंग । 
रगवाला । 

धूसरिअ वि [धूसरित] घूसर वर्णवाला । 

थे सक [धा] धारण करना । 

घेअ | वि [ध्येय] ध्यान-योग्य । 

धेज्ज 

घेउल्लिया देखो धीउल्लिया । 

धेज्न वि [धेय] घारण करने-योग्य । 

घेज्न न [घेय॑] घीरता । 

धेणु स्त्री [धेनु] नव-प्रसूता गौ । सवत्सा गौ। 
दूधार गाय । 

घेर देखो धीर > घैय॑ । 

घेवय पुं [घेवत] स्वर-विशेष । 

धोअ सक | धाव्‌ ] घोना, शुद्ध करना । 

धोअ वि [धौत] घोया हुआ । 

धोअग वि [धावक] धोनेवाला । पुं, घोबी । 

धोज्ज वि [धुयं] घुरीण, भारवाहक । 
अगुआ, नेता । 

धोरण न [दे] गति-चातुर्य । 

धोरणि , स्त्री, पंक्ति । 

धोरणी | 

धोरिय देखो धोज्न । 


धोरुगिणी स्त्री [धोरुकिनिका] देश-विद्येष 
में उत्पन्न स्त्री । 

धोरेय वि [धौरेय] देखो धोज्ज । 

धोव देखो धोअ >घाव्‌ । 

धोवय देखो घधोअग । 

श्रुव्‌ (अप) भ [प्रुवस्त] मटल, स्थिर । 


वि, धूसर 


नर्देखीण 


द्रर 
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४१.० 


प्‌ 


पृ पुं, ओड-स्थालीय व्यज़न वर्ण-विश्ेष । पाप" । 

त्याग । | 

पृ थ [प्री] उन अर्वो का सूचक क्षव्यय-प्रकर्ध | | 

प्रार्म्मा। उत्यक्ति। प्रसिद्धि। व्यवहार | | 

चारों ओर से । प्र्रवण, पुत्र | फिरनफेर | 
गुजरा हुआ, विनए्ट । 

पृ वि [प्राच] पूर्व तरफ स्थित । 

पञ्नंगम पं [प्लवाइम] छत्द-विश्ेष । 

पत्न॑त्र पूं [प्रजद्ध] यलस-विशेष । 

पअव्म देखो पगठभ > प्रगत्न । 

पद भ [प्रति] कपेन्ना-सचक । छमब, तरफ, 
ओर | 
पट पूँ [पृत्ति] भर्ता । माल्िकि । रक्षक । श्रेष्ठ, 
उत्तम | “धर न ["गृह] ससुराल । “बया, 
“वव्वया स्त्री [श्रता]पति-संवा-परायणा स्व्री, 
कृछबती स्त्री, सती । "हर देखो “घर | 


कक, 2 


पड देखी पद्धि । 
पइल वि [दि] मत्यित, तिरस्कृत । न. पहिया । 
देखी परगद्ठ & प्रकृति । 


पच्ठ् पर्ष > पच्‌ का हृद् 
प्॒उवचरण न [प्रत्यवत्ररण] प्रत्युपचार, 
प्रति-सेवा । 
पइककल देखो पडिकूछ । 
पईंवबया देखो पद्-वया । 
पइक (अप) देखो पराइक्क्र । 
पइकिदि देखो पछ्चिकिदि । 
पइक्र देखो पाइक्र । 
पइंगिद्द देखो पृद्चिक्रिडि 
पहच्छन्न पुं [प्रतिच्छन्न] भूव-विगेष । 
पद्ज्ज (अप) वि पितित] गिया हुआ । 
पइज्ज (अप) वि [प्राप्त] मिझा हुआ । लव्ब 
पइज्जा देखो पछण्णा ॥ 
पच्ट्ट वि [दि] किसने रस को जाना हो चह | 
विरल | पुं, रास्ता । 
पद देखो परिट्ठ । 
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प-पहण्गग 


पइट्ट वि [दि] प्रेषित । 
पढ़ट्ठ पूँ [प्रति] भगवान्‌ सुपार््वनाथ के 


पिता का नाम । 
टर थि [प्रविष्ट] जिसने प्रतेश किया हो वह । 

पच्टरुव सक्र प्रिति-स्थापय्‌] मृति आदि को 
विधि-यूर्वक स्थापना करना । 

पदइ्ट्ुवण देखो पच्ट्रावण । 

पहद्ठा स्त्री [प्रतिष्ठा] दर, सम्मान । कीत्ति। 
व्यवस्थ । स्थापना । अवस्थान, स्थिति । 
मृत्ति में इश्वर के गुणों का आरोपण। आश्रय, 
आशधर | घारगा, बासना। समावान घका 
निराम-यूर्वक स्वपत्ष-स्थापन । 

पइटद्वाण पुं [प्रतिष्ठान] मृल्ठ प्रदेण। न, स्थिति 
अवस्थान ) आधार, आश्रय | महल आदि 
की नीव । नगर-विद्येष । 

पइ्ट्राण न [दे] नगर । 


पह्ट्टाबक ? २-0 पह़ठा 
विन | देखो पडट्ठावग्र । 
परद्दावग 


पह्ट्टावण न [प्रतनिष्ठापन] संस्थापत । व्यव- 
स्थापन । 

पइट्रावय वि प्रितिष्ठापक] प्रतिष्ठा करने 
बाला 

पइदिअ वि [प्रतिष्ठित] प्रतिबद्ध, व्का हुला । 
स्थित, अवस्थित । बाधित । व्यवस्थित | 
गौरवान्वित । प्रतिष्ठा-प्राप्त । 

पद्रणियत्र॒ वि प्रतिनियत] नियम-संगत, 
नियमित । 

पद़ण्ण वि [दि] विपुल्ल, विस्तृत । 

पृद्रण्ण वि [प्रतीर्ण] प्रकर्प से तीण । 


पइण्ण , वि [प्रकीर्ण, "क] विक्षिप्त फेंका 
पृद्ण्णग | हुआ । अनेक प्रकार से मिश्रित । 


विसरा हुआ । विस्तारित | न, तीर्थक्रर-देव 
के सामान्य थिप्य द्वारा बनाया हुआ ग्रन्य | 
“कहा स्‍त्री [कथा] उत्सर्य, सामान्य 
नियम । “तव पुं [्तपस्‌ | तपश्नर्या-विद्येष । 
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४९९ 


पढणणा स्त्री [प्रतिज्ञा] शपथ । नियम । तर्व- | पइविसिद्ठु वि [प्रतिविशिष्ट] विद्येप-युक्त । 


शास्त्र-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, 
साध्य वचन का निर्देश । 

पढण्णाद (शौ) वि पप्रतिज्ञात] जिसकी 
प्रतिज्ञा की गई हो वह । 

पद्ृण्णि वि [प्रतिज्ञावत्‌] प्रतिज्ञावाला । 

पदत्त देखो पउत्त 5 प्रवृत्त । 

पदत्त वि [प्रदीप्त] जला हुआ, भ्रज्ज्वल्ति । 

पद्त्त देखो पवित्त ८ पवित्र । 

पद्टदि (भौ) देखो पगइ । 

पइ्टदिण न [प्रतिदिन] हर रोज । 

पइदियह न [प्रतिदिवस] हर रोज । 

पदद्धिय वि [प्रदिग्ध] विलिप्त । 

पइनियय वि [प्रतिनियत] मुकर्रर किया 
हुआ, नियुक्त किया हुआ । 

पइन्नग | देखो पद्ृण्ण । 

पइ्न्नय 

पइप्प देखो पलिप्प । 

पदप्पईय न [प्रतिप्रतीक] हर अंग । 

पइभय वि [प्रतिभय।] प्रत्येक प्राणी को भय 
उपजानेवाला । 

पहला स्त्री [प्रतिभा] प्रत्युत्पन्न-मति । 

पद्भाणाण न [प्रतिभाज्ञान] प्रातिभ प्रत्यक्ष । 

पइमुह वि [प्रतिमुख] सम्मुख । 

पर सक [व्‌] वोना, वपन्त करना । 

पइरिक्‍्क,बि [दे. प्रतिरिक्त] शून्य, रहित | 
विशाल, विस्तीर्ण । तुच्छ | प्रचुर | नितान्त | 
न. एकान्त स्थान । 

पल (अप) देखो पढम । 

पइलाइया स्त्री [प्रतिलादिका] हाथ के बल 
चलनेवाली सर्प की एक जाति । 

पइलल्‍ल पु. [दे. पदिक] ग्रह-विद्येप, ग्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष । रोग-विशेष, इलीपद । 

पट्टव पुं [प्रतिव] एक यादव का नाम | 

पइवरिस न [ प्रतिवर्ष] हर एक वर्ष । 

पइवाइ वि [प्रतिवादिन्‌] प्रतिपक्षी । 


, 5580900 | 99# 5॥0॥ || ९(0/9% 


पइविसेस पुं [प्रतिविशेष] विद्येप, भेद, 
भिन्‍नता । 

पइस देखो पविस । 

पइसमय न [प्रतिसमय] प्रतिक्षण । 

पइसर देखो पविस । 

पंइसार सक [प्र + वेशय] प्रवेश कराना । 

पइहत पु [दे] इन्द्र का पुत्र जयन्त । 

पइहा स्क [प्रति +हा] त्याग करना । 

पई? देखो पट ८ पति । 

पईआअ वि [प्रतीत] विज्ञात। विश्वस्त । 
विख्यात । 

पईअ न [प्रतीक] अग, अवयव । 

पईईइ स्त्री [प्रतीति] विश्वास । प्रसिद्धि । 

पईव देखो पलीव । 

पईव पुं [प्रदीप] दीपक । 

पईंव वि [प्रतीप] प्रतिकूल । पुं, दुश्मन । 

पईस (अप) देखो पइस । 

पउ (अप) वि [पतित] गिरा हुआ । 

पउअ देखो पागय > प्राकृत । 

पउअ पुं [दि] दिवस । 

पउञ न [प्रयुत] 'प्रयुताड़” को चौरासी लछाख॑ 
से गुणने पर जो सख्या लब्ब हो वह । 

पउअंग न [प्रयुताड़]) 'भयुत' को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ब हो वह । 

पउंज सक [प्र + युज्‌ | जोड़ना, युक्त करना। 
उच्चारण करना। प्रवृत्त करना। प्रेरणा 
करना। व्यवहार करना। करना। प्रयोग 
करना । 

पउजग वि [प्रयोजक] प्रेरणा करनेवाला । 

पउजण बि [प्रयोजन] प्रयोग करनेवाला । 
देखो पओअण । ५ 

पठंजणया , स्त्री [प्रयोजना] प्रयोग । 

पउंजणा | 

पउंजित्तु वि [प्रयोक्‍तृ] प्रवृत्ति करनेबाला । 

पउंजित्तु वि [प्रयोजयितृ] प्रवृत्ति करनेवाला । 
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पउज्ज देखो पठंज । 
पउट्टू भ [परिवृत्य] मार कर । “परिहार पूं. 
मर कर फिर उसी शरीर में उत्पन्न होकर उस 
शरीर का परिभोग करना । 
पउट्ट वि [परिवत] परिव्तं, मर कर फिर 
उसी शरीर में उत्पन्न होना । परिवर्तवाद । 
पउठ्ठु वि [प्रवृष्ट] बरसा हुआ । 
पउट्ट पुं [प्रकोष्ठ] हाथ का पहुँचा, कलाई 
झौर केहुनी के वीच का भाग । 
पउट्ठु वि [प्रजुट्र] विशेष सेवित। न. अति 
उच्चछिष्ट । 
पउद्ठु वि [प्रद्विप्ट] हेप-्युक्त । 
पउढ न [दे] गृह । पु. घर का पश्चिम प्रदेश । 
पउण अक [प्रगुणय्‌ ] तन्दुरुस्त होना, नीरोग 
होना । 
पउण पुं [दे] ब्रण-प्ररोह । नियम-विशेष । 
पउण वि [प्रगुण] पटु, निर्दोष । 
पठणाड पुं [प्रपुनाट| पमाड का पेड़, चकवड़ । 
पउत्त अक [प्र + वृत्‌] प्रवृत्ति करना । 
पउत्त वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग किया गया 
हो वह । न. प्रयोग । 
पउत्त पुं [पौत्र] लडके का लड़का, पोता । 
पउत्त न [प्रतोन्न] प्राजन, चाबुक, पैना । 
पउत्त वि [प्रवृत्त ] जिसने प्रवृत्ति की हो वह । 
पउत्ति स्त्री [प्रवृत्ति] प्रवर्तन । वृत्तान्त । कार्य । 
“बाउय वि [“व्यापृत] कार्य मे लगा हुआ । 
पउत्ति स्त्री [प्रयुक्ति | वात, हकीकत । 
पउत्तु [प्रयोक्‍तृ] प्रयोग-कर्त्ता । प्रेरणाकर्ता । 
कर्ता, निर्माता 
पउत्थ न दि] घर। वि, प्रवास में गया 
हुआ ।“वइया स्त्री [?पतिका] जिसका पति 
देशान्तर गया हो वह स्त्री । 
पउद्॒व्व पउंज का छू. । 
पउण्पय देखो पओप्पय । 
पठम न॒[पद्म] सूर्य-विकासी कमूू। देव- 
विमान-विद्येष । 'पद्माग' को चौरासी छाख से 
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पउज्ज-पउम 


गुणने पर जो संख्या लछब्य हो वहु। गर्ध- 
द्रव्य-विशेष । सुवर्मा सभा का एक सिंहासन । 
दिन का नववा महर्त । दक्षिण-चकन्यवंत् का 
एक शिसर । पु, रामचन्द्र | आठवाँ बलदेव, 
श्रीकृष्ण के बे भाई | इस बवसपिणीकाल में 
उत्पन्न नवर्वाँ चक्रवरत्तो राजा राजा पद्मोत्तर 
का पुत्र । एक राजा का नाम । माल्यव नामक 
पर्वत का अधिष्ठाता देव । भरतक्षेत्र मे 
आगामी उत्मपिणी में उत्पन्न होनेंवाला 
आठवां चक्रवर्ती राजा । भरत क्षेत्र का भावी 
आठवा वलदेव । चक्रवर्ती राजा का निधि 
जो रोग-नाशक सुन्दर वस्त्रो की पूर्ति 
करता है। राजा श्रेणिक का एक पौनर। 
एक जैन मुनि का नाम। एक 'ंद। 
पद्मवृक्ष का मधिष्ठाता देव । महापद्य नामक 
जिनदेव के पास दीक्षा छेनेवाला एक 
राजा, एक भावी राजपि। “गुम्म न 
["गुल्म] आठवें देव-लोक में स्थित एक देव- 
विमान का नाम | प्रथम देवलोक में स्थित 
एक देव-विमान का नाम । पूुं, राजा श्रेणिक 
का एक पीध । एक भावी राजपि, महापद्म 
नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेनेवाला एक 
राजा । *चरिय न ['चरित] राजा रामचन्द्र 
की जीवनी --चरित्र । प्राकृत भाषा का एक 
प्राचीन ग्रन्थ, जैन रामायण ।"णाभ पु ?ताभ] 
वासुदेव, विष्णु। आगामी उत्सपिणीकाल में 
भरतक्षेत्र में होनेवाला प्रथम जिन-देव का 
नाम । कपिल-वासुदेव के एक माण्डलिक राजा 
का नाम । “दल न. कमरूपनत्र | दूृह पूं 
["द्रह] विविध प्रकार के कमलो से परिपूर्ण 
एक महान्‌ हद का नाम । “द्धय पु [“ध्यज] 

एक भावी राजधि जो महापद्म नामक जिम- 

देव के पाप दीक्षा लेगा । 'नाह देखो "“णास । 

“पुर न. एक दक्षिणात्य नगर जो आजकल 

तासिकों नामे से प्रसिद्ध हैं। प्पभ् पु 

प्रश्न] इस अवसपिणीकाल मे उत्पन्न पष्ठ 
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पंउमग-पठमिणी 


जिन-देव का नाम । “"प्पन्षा स्त्री ["प्रभा] 
एक पुष्करिणी का नाम) "प्पह देखो 
“प्पन्त । "भह पु [?भद्र] राजा श्रेणिक का 
एक पौत्र । ”मालि पूं ["मालिन्‌] विद्याघर- 
वंश के एक राजा का नाम। मुह देखो 
पउठमाणण । "रह पु [रथ] विद्याघर-वंश 
का एक राजा | मथुरा नगरी के राजा जय- 
सेन का पुत्र। "राय पुं [?राग] रक्तनवर्ण 
मणि-विद्येप | "राय पु [राज] घातकीखण्ड 
की अपरकंका नगरी का एक राजा जिसने 
द्रोपदी का अपहरण किया था। "रुक्ख पु 
["वुक्ष] उत्तर-कुरुक्षेत्र में स्थित एक वृक्ष। 
वृक्ष-सदुश बड़ा कमल । ”लया स्त्री [लता] 
कमलिनी । कमल के आकारवाली वलल्‍ली। 
"वॉड्सय,"वडेसय न ["वतंसक] पद्मावती- 
देवी का सौधर्म नामक देवलोक में स्थित एक 
विमान । “वरवेइया स्त्री ["बरवेदिका] 
कंमलो की श्रेष्ठ वेदिका । जम्वू द्वीप की 
जगती के ऊपर रही हुई देवों की एक भोग- 
भूमि । “बह पु [व्यूह| सैन्य को पद्माकार 
रचना । “सर पुं [सरस्‌] कमलो से युक्त 
सरोवर । "सिरी स्त्री [श्री] अष्टम चक्र- 
वर्त्ती सुभूमराज की पटरानी । एक स्त्री का 
नाम। 'सेण पु [सेन] राजा श्रेणिक के 
एक पौन्न का लास जिसने भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा छी थी । नागकुमार-जातीय एक 
देव का नाम । 'सेहर पुं [शेखर] पृथ्वीपुर 
नगर के एक राजा का नाम। 'गर पु 
["कर] फमलो का समूह | सरोवर । शसण 
ते [सन] पश्माकार आसन । 
पउमसणग पुंन [पदक] केसर । 
पउमप्पह पुं [पद्मप्रस] विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का एक जैन आचार्य । 
पउसा स्त्री [पद्मा] लक्ष्मीरं। देवी-विद्येप । 
लवंग । दुसुम्भ-पुष्प । बीसवे तीर्थंकर श्री 
मुनिसुव्तस्वामी की माता का नाम । सौधर्म 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


४ रे 


देवलोक के इन्द्र की एक पटरानी का नाम | 
भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक पठरानी ॥ 
एक विद्याघर कन्या का नाम । रावण की 
एक पत्नी। वनस्पति-विद्येप । चौदह॒वें तीर्थंकर 
श्रीअनन्तनाथ की मुख्य शिष्या का नाम । 
सुदर्णना-जम्बू की उत्तर दिशा में स्थित एक 
पुष्करिणी । दूसरे वलदेव और वासुदेव की 
माता का नाम । लेश्या-विदेष । 

पउसाड प्‌ [दे] पमाड़ का पेड़, घकवड़ । 

पृउठमाणण पुं [पद्मानन] एक राजा का 
नाम | 

पउमाभ पुं [पद्माभ] पष्ठ तीथंकर का नाम । 


पउमार [दे] देखो पउमाड | 

पउमावई स्त्री [पद्मावती] जम्बूद्वीप के सुमेरु 
पर्वत के पूर्व तरफ के रुचक पर्वत पर रहने- 
वाली एक दिवकुमारी-देवी । भगवान्‌ 
पारर्वनाथ की शासन-देवी जो नागराज 
घरणेन्द्र की पटरानी हैं। श्रीकृष्ण की एक 
पत्ती का नाम । भीम-नामक राक्षसेन्द्र की 
एक पटरानी। छक्रेन्द्र की एक 
पटरानी । घस्पेश्वर राजा दघिवाहन की एक 
स्‍त्री का नाम । राजा कृणिक की एक पत्नी । 
अयोध्या के राजा हरिसिह की एक पत्नी । 
तेतलिपुर के राजा कनककेतु की पत्नी । 
कौद्ाम्वी नगरी के राजा छातानीक के पुत्र 
उदयन की पत्नी। शैलकपुर के राजा दैलक 
की पत्नी । राजा कूणिक के पुत्र कालकुमार 
की भार्या का नाम । राजा महाबल की भार्या 
का नाम । बीसवे तीर्थंकर श्रीमुनिसुब्नतस्वामी 
की माता का ताम | पुण्डरीकिणी नगरी के 
राजा महाप्म की पटरानी। रम्यनामक 
विजय की राजधानी । 


पउमावत्ती (अप) स्त्री [पद्मावती] छल्द- 


विशेष । 


पउमिणी स्प्री [पद्मिती] कमल-छता । एक 


श्रेष्ठी की स्त्री का नाम । 
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४९४ सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप पउमत्तर-पओग 


पउमृत्तर पूं [पिदुमोत्तर] नववें चक्रवर्ती | प्रान्च। परिमाण-विद्येप, निरंध-अवयब- 
श्रीमहापद्रराज के णिठा का नाम । मन्दर | परिमित माप। छोटा भाग। परमायु। 
पर्वत के भद्रणाल वन का एक दिग्हस्ती पर्वत । दधणुक । ध्यगुक। करम्म न कर्मन] कर्म: 
पउमुत्तरा स्त्री [पद्मोत्तरा] एक प्रकार की | विद्येप, प्रदेश-रव कर्म । “रग न [“्र] कर्मो 
घक्कर । | के दलिकों का परिमाण । “धण वि [ घन] 
पउर वि [प्रचुर] बहुत । | निविड प्रदेश । 'णाम न [नाम] कर्म- 
पठर वि [पौर] पुरसम्बन्धी । नगर में रहते- | विशेष। “णाम पुं [नाम] कर्मदत्यों का 
वाला ! परियषाम । “विव पुं [बन्च] कर्म-दत्झें का 
पठरव पु [पीरव] पुत्नामक चन्दनवंगीय नृप वात्म-प्रदेशो के साथ सम्बन्धन | संकम पं 
का पत्र । | (संक्रम] कर्म-”वब्यों की भिन्न स्वमाव वाले 
पडराण (अप) देखो पुराण । कर्मो के रुप मं परिणत करना । 
पडरिस वि [पौरुषेय] पुरुष-छृत्त । पएसण न [प्रदेशन] उपदेश । 


पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदर्शक । 

पएसि पु [प्रिदेशिन] एक राजा जो श्रीवाश्व- 
नाथ भगवान्‌ के केशि नामक ग्रणवर से प्रदुद्ध 
हुआ था । 


पठरिस + पुंच [परोऱप] पृद्यत्व, पुरुपार्थ, 
पठस्स $ वीरता । 

पल सक [पंच] पकाना । 

पउलिश वि [प्रज्ज्वल्ति] दग्घ । पएसिणी स्त्री [दे] पदोत में 

पल देती पलक | पएिणी स्त्री का में रहनेवाली हत्री 
पउल्छ वि [पक] पका हुआ । पएसिणी स्त्री [प्रदेशिनी] अंग्रुष्ट के पास की 
पउल्लग व [पचनक] रसोई का पात्र । हंस 

पउविय वि [प्रकुपित] विश्येप कृपित । पएसिय देला परदेसिय । 

पउस मक्क [प्र + द्विप्‌] हेप करना । पञ्मोतर पूं [पयोद] मे । 


पा ही 2! गा न्स्तो पओञओोग प्र 
पृउठसय वि [दें] देश-विश्येष में उत्पन्न हम जी! न अदरक 
पउस्स देखों पठस । परञोज्ण न॒[प्रयोजन] निमित्त, कारण । 


पउहण (प) देखो कार्य । मतलूव । 
उहण (रूप) देखो पवहण । थ 


पक न [दे] गृह पओइद (भी) वि [प्रयोजित] जिम्तका प्रयोग 
पएु अ [प्रगे] पहले, पु । कराया गया हो वह । 


बन 


पएणियार एं [प्रैणीचार] व्याव की एक | पओग पु [प्रयोग] प्रयोजन । गब्दन्योजना । 
जाति जो हरिणों को पकड़ने के लिए हरिणी | जीव का व्यापार, चेतन का प्रयत्न । प्रेरणा | 
समूह को चराते एवं पालते हैं । उपाय । जीव के प्रयत्न में कारण-भूत मन 
पएर पूुं [दें] बाड़ का छिद्र। मार्ग | कंठददीनार | आदि । वाद-विवाद, जास्त्रार्थ। ?कम्म न 
नामक भूषण-विशेष । गले का छिद्रा आर्त्त- | ["कर्मन्‌] मन जादि की चेष्टा से आत्मप्रदेशों 

| 


स्व॒र | वि. दुग्धील, दुराचारो | के साथ बेंधनेवाला कर्म। "करण न. जीव 
पएस पुं [दि] पड़ोयी । 


के व्यापार छदारा होनेवाला किसी वस्तु का 

. पएस पुं [प्रदेश] जिसका विभाग न हो सके | निर्माण | "किरिया स्त्री [क्रिया] मन बादि 
ऐसा सूक्ष्म मवबव | कर्म-दछ का संचय। | क्री चेष्ठ | 'फहुय न ['स्पर्घक] मन भादि 
स्थान, जगह । देश का एक भाग, | के व्यापार-स्थान की वृद्धिल्वारा कर्म-पर- 
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प्ओज-पंच 


माणुओं में बढमेवाला रस । “बंध पुं [वन्ध] « 
जीव-प्रयत्त द्वारा होनेवाला वन्धन। “मद 
स्त्री [?मति] वादविषयक-परिज्ञान । “संपया 
स्‍त्री [“संपत्‌] आचार्य का वाद-विपयक 
सामर्थ्य । "सा भर [प्रयोगेण] जीव-प्रयत्न से । 
पओज देखो पउंज प्र +युज्‌ । 
पओजग वि [प्रयोजक] विनिश्चायक, निर्णा- 
यक, गमक । 
पओट्ठु देखो पउद्ठु > प्रकोष्ठ 
पओत्त न [प्रतोत्र] प्रतोद, पैना । 
बैलगाडी हॉकनेवाला । 
पओद पुं [प्रतोद] ऊपर देखो । 
पओप्पय पुं [प्रपौन्नक] प्रपौन्न, पौच्र का पुत्र । 
प्रशिष्य का शिष्य । 
पओप्पिय पुं [दे. प्रपौश्रिक] वंश-परम्परा । 
शिष्य-क्षन्‍्तान । 
पओरासि पुं [पयोराशि] समुद्र । 
पओल पूुं [पटोल] परवर, परोरा । 
पओली स्त्री [प्रतोली] नगर के भीतर का 
रास्ता । नगर का दरवाजा । 
पओवदट्ठाव देखो पञ्नवत्याव । 
पओवाह पुं [पयोवाह] मेघ । । 
प॒ओस सक [प्र+द्विष्‌ ] द्वेष करना, वैर 
करना । 
पओस पुं [दे प्रद्वेंष] प्रद्वेष, प्रकृष्ट ढेप । 
पओस पुंन [प्रदोष] सन्ध्याकाल । वि प्रभृत । 
| 
॥ 
| 
| 





"धर पुं, 


च् 


दोषों से युक्त । 
पओहण (अप) देखो पवहण । 
पओहर पु [पयोधर] स्तन । बादल । छन्द- 
विशेष । 
पंक पुंत [पड़] कीचड । पाप। भसंयम 
इन्द्रिय वगैरह का अनिग्रह। "आवलिआ 
स्त्री [पवलिका] उन्द-विदेप । “प्पभा स्त्री । 
["प्रभा] चौथी नरकस्भूमि। "बहुल वि । 
कर्दम-प्रचुर। पाप-प्रचुर। पुंन रलप्रभा 
नामक नरक-भृमि का प्रथम काण्ड | | 
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४५५ 
["ज] कमल । “वई स्त्री [वती]) नदी- 
विद्येप । 
पंकज देखो पंक-य । .. 


पंका स्त्री [पद्धा] चौथी नरक-भूमि । 

पंकाभा स्त्री [पद्धाभा] चौथी नरक-पुथिवी । 

पकावई स्त्री [पद्धावती] पुष्कक नामक 
विजय के पश्चिम तरफ की एक नदी । 

पंक्रिय वि [पड़िंत] कीचवाला । 

पंकिल वि [पद्धिल] कर्दमवाला । 

पंकेरुह न [पड़्ेएह] कमल । 

पंख पुंस्त्री [पक्ष] पंख । पखवाडा । ॥सण न 
सन] आसन-विद्येष । 

पंखि पुंस्त्री [पक्षित्‌] पखी, चिडिया । 

पंखुडिआ ) स्त्री [दे] पंख, पत्र । 

पंखुडी 

पंग सक [ग्रह | ग्रहण करना । 

पंगण न [प्राजड्भण] भाँगन । 

पंगू वि [पु] लंगडा, छूला । 

पंगुर सक [प्रा+वृ] ढकना, आच्छादन 
करना । 

पंगुरण न [प्रावरण] वस्त्र । 

पंगल वि[पद्भुल] देखो पंग । 

पंच त्रि, ब. [पद्मत्‌] पाँच। “उल न [कुल] 
पंचायत । “उलिय पुं ["कुलिक] पंचायत 
में वेंठ कर विचार करनेवाला । "कत्तिय पुं 
[*क्ृत्तिक] भगवान्‌ कुन्थुनाथ जिनके पाँचों 
कल्याणक क्षत्तिका नक्षत्र में हुए थे। "कप्प 
पुं [कल्प] श्रीभद्रवाहुस्वामि-कृत प्राचीन 
ग्रन्थ का नाम । 'कल्‍लाणय न [?कल्यांणक] 
तीथ॑द्धूर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान 
ओऔर निर्वाण । काम्पिल्यपुर,जहाँ तेरहवें जिन- 
देव श्रीविमलनाथ के पाँचो कल्याणक हुए थे । 
वप-विशेेप । 'कोट्टग वि ["कोप्ठक] पाँच 
कोछो से युक्त । पुं, पुरुष। "गव्व न ["गव्य] 
पंचगव्य--दृघ, दही,,घृत, गोमय और मूत्र । 
“गाह न [गाथ] गाया उछन्दवाले पाँच 
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पद्य। गुण वि. पचिंगुना। चित्त पूं 
चित्र] पष्ठ जिनदेव श्रीगद्मप्रभ जिनके 
पाँचों कत््यणक चित्रा नक्षत्र में हुए थे । 
जाम न [धाम] अहिसा, सत्य, अचीौर्य, 
व्रद्मचर्य और व्याग--व्रेमाँच भहात्रत । वि. 
जिसमें इन पाँच महात्नतों का निरुपण हो 
वहु। "णठइ स्त्री ['नवति] परचानत्रे 
णठ्य वि [नवत] ९५ बाँ। "तालीस 
(अप) स्त्रीन [चत्वारिगत्‌] पैंठाठीस। 
“तित्यी स्री ["तीर्थी) पाँच तीों का 


समुदाय | 'तीसइम वि [“भत्रिगत्तम] पँती- , 


सवाँ। दस त्रि, व, दिगन] पनरह | 


“दसम वि [दम] पनरह॒वाँ । “"दसी स्त्री ' 
[दी] पनरहवदी । पूर्णिमा । अमावास्या | ' 
“वमुत्तरसय वि [*दगोत्तरदततम] एक सी 


पनरहववाँ । “नाणि वि [“न्ञानिन्‌] मति, श्रृत, 


अवधि, मनःपर्यवव और केवल--इन पाँचो 
जानो से युक्त, सर्वन । “पत्ती स्त्री ["पर्वी] 


मास की दो अष्टमी, दो चतुर्दणी ओर युद्ध 


पंचमी-ये पाँच तिथियाँ। पुव्वासाढ पुं 
["पूर्वापाढ] दसवे जिनदेव श्रीमीततूनाथ 


लिनके पाँचों कल्याणक पूर्वापाढद्य नक्षत्र में 
हुए थे। पृस॒ पुं [पुष्य] पनरहवें जिनदेव 


श्रीवर्मगमाथ । बाण पुं, कामदेव । 'भूय न , 
[भूत] पृथिवी, जल, अग्ति, वायु और 


आकाध--वे पाँच पदार्थ। 'भूयवाइ वि 
['भूतवादिन्‌] आत्मा आदि पदार्थों को न 
मानकर केवल पाँच भूर्तों को ही माननेवाला, 
नास्तिक। “महव्वइय वि [“महावद्रतिक] 
पाँच महात्रतोंवाला | “महव्यय न [महा- 
ब्रत] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और 
परिग्रह का सर्वया परित्याग | “महाभूय न 
महाभूत] पृथिवी, जछ, अग्नि, वायु और 
आकाणश--ये पाँच पदार्थ । “सुटद्ठिव वि 
[मुष्टिक] पाँच मुष्टियों का, पाँच मृष्ठियों से 


पूर्ण किया जाठा (छोच) । “मुह पुं [मुख] ' 
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निह, पंचानन । “यसी देखो “दसी । “रक्त, 
राय पुं [रात्र] पाँच रात । "रासिय न 
*राशिक्र] गणित-विशेप । "झरूविय वि 
[ऋषिक]) पाँच प्रकार के वर्णावाला | 
“वत्युग न [वस्तुक] आचार्य हरिभद्वमुरि- 
रखित प्रन्थ-विश्ेष । “वरिस वि [“वर्ष] 
पाँच वर्ष की अवस्थान्वाछा | “विहु वि 
विद्व| पाँच प्रकार का। “वीसइम वि 
['विगतितम] . पचीसवाँ। “संगह पु 
['पंग्रह] आचार्य श्रीहवरिभद्रमुरि-कृत एक जैन 
ग्रन्थ । "संवच्छरिय वि [”सांवत्सरिक] 
पाँच वर्ष परिमाण-वाला, पाँच वर्ष की आयु- 
बान्य ।“सद्ु वि ["पट्ट] पैसठवाँ । “सट्टि 
स्त्री [पष्टि] पैंसठ। "समिय वि [“समित] 
पाँच समितियों का पालन करनेवाला । "सर 
पुं [“दर] कामदेव । “सीस पु ["शीर्प] 
देव-विद्येप .- “सुण्ण ने ['बृन्य] पाँच 
प्राणिवघ-स्थान । “सुत्तम ने [सूत्रक] 
आचार्य-श्रीहरिभद्रसरि-निमित एक जैन ग्रन्थ । 
"सेल, 'सेलग, "सेलय पु ["शेल, "क' 
लवणोंदधि में स्थित और पाँच पर्वती 
से विभूषित एक छोटा द्वीप । "सोगंधिअ वि 
सीगन्धिक][इलायची, लूवंग, कपुर, कंक्कोल 
भौर जातीफल--जायफल इन पाँच सुगन्धित 
वस्तुओं से संस्कृत । "हत्तर वि [सप्तत] 
पचहत्तरवाँ । ?हत्तरि स्त्री [सप्तति] संख्या- 
विद्येप, ७५। जिनकी संख्या पचहत्तर हों 
वे। “हत्वृत्तर पुं ["हस्तोत्तर] भगवान्‌ 
महावीर जिनके पाँचों कल्याणक उत्तरा- 
फाल्गुनी-नक्षत्र में हुए थे। अउह पुं [युध] 
कामठेव । "णाउ स्त्री [?नवति] पंचानवे ! 
जिनकी संख्या पंचानवे हों वे । "णउय विं 
["नवत] पंचानवाँ । "णाण पुूं [उन्नत] 
सिंह । णुव्वइय वि [गणुब्नतिक] हिंसा, 
असत्य, चोरी, मैयुन और परियग्रह का आशिक 
त्यागवाव्य । "याम देखो “जाम। सं 
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पंचंअण्ण-पंजल 


स्त्रीन [गत्‌] पचास। जिनको सख्या 
पचीस हो वे । असग ते [शक] आचार्य 
श्रीहरिभद्रसुरिकृत एक जैन ग्रन्थ । असीह 
स्‍त्री [शीति ] अस्सी भौर पाँच । जिनकी 
संख्या पचासी हो बे। 'सीहम वि 
["शीतितम ] पचासीवाँ । 

पंचअण्ण देखो पंचजण्ण । 

पंचंग न [पश्चाज्भ] दो हाथ, दो जानु और 
मस्तक--ये पाँच शरीरावयव। वि. पूर्वोक्त 
पाँच अंगवाला (प्रणाम आदि) | 

पचंगुलि पूं [दे] एरण्ड-बृक्ष । 

पंचगुलि पु [पश्चागुलि] हाथ । 


पंचंगुलिआ स्त्री [पम्नाइगुलिका] वल्ली- 
विद्येष । 

पचग वि [पद्चक्र] पाँच (रुपया आदि) की 
कीमत । न, पाँच का समूह । 

पचजण्ण पुं [पाञ्चजन्य] श्रीकृष्ण का शंख । 

पंचत्त ! न [पद्मत्व] पाँचपन, पद्नरूपता । 

पंचत्तण ) मौत । 

पंचपुड वि [पश्चपुण्ड्‌| पाँच स्थानों में पुण्डु- 
चिह्न (सफेदी) वाला । 

पचपुल पुंन [दे] मत्स्य-वन्धन-विशेष, मछली 
पकड़ने का जाल-विदेष । 

पंचम वि [पद्चम] पांचवाँ । पु. स्वर-विद्येष । 
“धारा स्त्री, अश्व की एक तरह की गति । 

पंचमह॒व्भूइअ वि [पाश्चमहाभूतिक] पाँच 
महाभूती को माननेवाला, साख्यमत का 
अनुयायी । 

पंचमासिअ वि [पाम़मासिक] पाँच मास की 
उम्र का। पाँच मास में पूर्ण होनेवाला 
(अभिग्नरह आदि) । 

पंचमिय वि [पाश्चमिक] पाँचवाँ । 

पंचमी स्त्री [पद्चमी] पाँचवी । पंचमी तिथि । 
व्याकरण-प्रसिद्ध अपादान विभक्ति । 

पचयतन्न देखो पंचजण्ण । 

पंचलोइया स्त्रो [पद्बलौकिका] हाथ से चलने 

धरे 
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वाले सर्प-जातीय प्राणी की एक जाति । 

पंचवडी स्त्री [पश्चवदटी] पाँच वट-वृक्षवाला 
एक स्थान, जहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने अपने 
वनवास के समय आवास किया था । 

पंचवयण पुं [पदञ्चवदन] सिंह । 

पंचामय न॒[पश्चामृत] ये पाँच वस्तु--दही, 
दूध, घी, मबु तथा शक्‍कर । 

पंचाल पु [पाञ्चाल] कामशास्त्र-प्रणेता एक 
ऋषि। 

पंचाल पुं.ब. [पद्मनाल, पाशञ्चाल] पज्ञाव देश । 
पुं पण्जाव देश का राजा । छत्द-विशेष । 

पंचालिआ स्त्री [पञ्चालिका] पुतली, काष्ठादि- 
निर्मित छोटी प्रतिमा । 

पंचालिआ स्त्री [पाग्चालिकरा] द्रौपदी । गान 
का एक भेद । 

पंचावण्ण स्त्रीन [ दे. पत्नपञ्चाशत्‌] पचपन । 
जिनकी संख्या पचपन हो वे । 

पचावन्न वि दि, पृञ्धप्चाश] पचपनवाँ । 

पचिंदिय 3 वि [पडञ्चेनिद्रिय] वह जीव 

पंचिद्रिय | जिसको त्वचा, जीभ, नाक, भाँख 
और कान--ये पाँचों इन्द्रियाँ हो । न, त्वचा 
आदि पाँच इन्द्रियाँ। 

पृंचिया स्त्री [पश्चिका] पाँच की संख्या- 
वाला । पाँच दिन का । 

पंचुवर स्त्रीन [पद्चोदुम्बर] वट, पीपल, 
उदुम्बर, प्लक्ष और काकोदुम्बरी का फल ॥ 

पंचुत्तरसय वि [पश्चोत्तरशततम] एक सौ 
पाँचवाँ। 

पचेडिय वि [दें] विनाशित । 

पचेसु पुं [पञचेपु] कामदेव । 

पछि पु [पक्षित्‌] पक्षी, चिड़िया । 

पजर पु]नपज्चर] आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्त्तक 
आदि मुनि-गण । उन्मार्ग-गमन-निपेष, सन्सार्ग- 
प्रवर्तन । स्वच्छन्दता-प्रतिपेष । न, पिंजरा । 

पंंजरिअ पुं [दे] जहाज का कर्मचारी-विद्येष । 


, पंजल वि [प्राज्चल] सीधा, ऋजु । 
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पंजलि पुंस्त्री [प्राज्ञक्ति] प्रणाम करने के लिए 
जोडा हुआ कर-सम्पुट, संयुक्त कर-द्वय ।उड 
पूं [पुट] अद्ललि-पुट। “उड़, "कड वि 
क्षितप्राज्नलि] जिसने प्रणाम के लिए हाथ 
जोढा हो वह । 

पंजिञ न [दे] मु ह-माँगा दान । 

पंड वि [पाण्छ्य] देश-विगेप में उत्पन्न । 

पंड पुं [पण्ड, "क] नपुंसक । ने, मेरु 

पंडग |; पर्वत का एक वन । 

पंडय 

पंडय देखो पंडव । 

पंडर पुं [पाण्डर] क्षीरवर नामक द्वीप का 
अधिष्ठाता देव । सफेद रंग । वि, इवेतवर्ण- 
वाला | “भिवु पुं ["भिक्षु] श्वेताम्थर जैन 
सम्प्रदाय का मुनि | 

पंडर देखो पंदुर । 

पंडरंग पुं [दे] महादेव । 

पंडरंगु पुं [दे] गाँव का अधिपति । 

पंडरिय देखो पंडुरिआ । 

पंडव पुं [पाण्डव] राजा पाए्डु के पुत्र-- 
युधिप्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव गौर नकुल । 

पंडव पुं [दे] अम्व-रक्षक (?) । प 

पंडविञअ बि [दे] जलाद । 

पंडित बि [पण्डित] भास्त्रो के मर्म को 
जाननेवाल्ा, वुद्धिमान्‌, तत्वज् | संयत, साधु | 
"मरण न. साधु का मरण, शुभमरण-विद्येप । 
”माण वि [*म्मन्य] विद्याभिमानी, निज को 
पण्डित माननेवाला, दुविदग्व, अधपका, मूर्ख । 
“माणि वि ['मानिन्‌] देखो पूर्वोक्त अर्थ । 
“वीरित् न [“वीर्य] संयत का आत्म-बल । 

पंडिच्च + न [पाण्डित्य][ पण्डिताई, 

पंडित्त | विद्वत्ता । 

पंडिच्च॒माणि वि [पाण्डित्यमानिन्‌] विद्वत्ता 
का घमण्ड । 

पडी देखो पंड ८ पाण्ड्य । 

पंडीम (अप) देखो पंडित । 
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पंजलि-पंत 


पंड पुं [पाण्डु] नृप-विद्षेष, पाण्डवों का पिता। 
पाण्दुरोग । शुबद्य और पीत वर्ण। 
इवेत वर्ण । वि, शुक्ड बोर पीत वर्णवाला । 
सफेद । पाण्डुकम्बछा नामक दिला । "कंवल- 
सिला स्त्री [?कम्बलूणिला] मेर पर्वत के 
पाण्डक वन के दक्षिण छोर पर स्थित एक 
थिला जिस पर जिन-देवों का जन्माभिपेक 
किया जाता है। “कंबला स्त्री ["कम्बला] 
वही पूर्वोक्त मर्थ। "तणयव पूँ ["तनय] 
पाण्डव । “भह् पूं ["भद्र] एक जन मुनि जो 
गार्य सम्भूति-विजय के भिष्य थे। "मट्या, 
मत्तिया स्त्री ["मृत्तिका] एक प्रकार को 
सफेद मिट्टी । “महुरा स्त्री [मथुरा] दक्षिण 
तरफ की एक नगरी। “राय पुं ["राज] 
राजा पाण्दु ।“सुय पुं [“सुत]पाण्डव । “सेण 
पु [सेन] पाण्डवों का द्रौपदी से उत्पन्त 
एक पुत्र 

पंडुइय वि [पाण्डुकित] श्वेत रंग का किया 
हुआ । 


पंड्ग | पुं[पाण्डक] चक्रवर्ती का धान्यों 
पंडुय ) की पूत्ति करनेबाल्ा एक निधि । 


सर्प की एक जाति। न, मेंर पर्वत पर स्थित 
एक वन, पाण्डक वन । 

पंडुर पु [पाण्डुर] सफेद रंग । पीत-मिश्रित 
खेत वर्ण। वि. सफेद वर्णवाठा । इश्वेत- 
मिश्रित पीत वर्णवाला । “ज्जा स्त्री ["र्या] 
एक जैन साध्वी का नाम। "त्थिय 
[वस्थिक] एक गाँव का नाम । 

पंडुरंग पु [पाग्डुराड्] संन्यासी की एक 
जाति, भस्म लगानेवाला संन्‍्यासी । 

पंदुरग 3; पूं [पाण्डरक] शिव-भक्त संन्या- 

पंडरय | सियो की एक जाति । देखो पंडुर । 

पडुरिआ ।; वि [पाण्डुरित] पाण्डुर वर्ण- 

पंडुल्लइय | वाला वना हुमा । 

पंडुल पु. [पाण्डुर] देखो पंडुर । 

पत वि [प्रान्त] अन्तवर्त्ती, अन्तिम । अगोभन | 
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पंत्ताव-पंकप्पणा 


इन्द्रिय-प्रतिकूल । असमभ्य, अशिष्ट । अपसद, 
नीच, दुष्ट । दरिद्र । जीर्ण,. फटा-टूठा । 
विनए्ट । मीरस, सूखा । भुक्तावशिष्ट | पर्यु- 
पित, बासी । कुल न. नीच कुछ । “चर 
वि, नीरस आहार की खोज करनेवाला 
तपस्वी । "जीवि वि ["जीवित्‌] नीरस 
भाहार से शरीर-निर्वाह करनेवाला । "हार 
वि. रूखा-सूखा आहार करनेवाला । 

पंताव सक [दे] मारना । 

पति स्त्री [पड्नक्त] कतार। जिसमे एक 
हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पदाती 
हो--ऐसी सेना । 

पति स्त्री [दे] केश-रचना । 

पतिय स्त्रीन [पदक्ति] श्रेणी । 

पंथ पुं [पन्थ, पथिन्‌] मार्ग । 

पथपु [पान्थ] ,मुसाफिर। “कुदुण न 
["कुटन] मार-पीटकर मुसाफिरों को छूटना। 
"कोट्ट पु ["कुट्ट| वही भर्थ। "कोट्टि स्त्री 
[कुट्टि] वही भर्थ । 

पथग पु [पान्थक] एक जैन मुनि । 

पथाण देखो पंथ ८ पन्‍्य, पथिन्‌ । 

पथिअ पुं [पन्थिक, पथिक] मुसाफिर । 

पंथुच्छुहणी स्त्री [दे] इबशुर-गृह से पहली 
बार आनीत स्त्री । * 

पपुअ वि [दे| दोर्ष, लम्बा । 

पफुल्ल वि [प्रफुल्ल] विकसित । 

पंफुल्लिभ वि [दे] गवेपित । 

पंस सक [पांसय्‌] मलिन करना । 

पंसण वि [पासन्] कलुंकित करनेवाला, दूषण 
लगानेवाला । 

पंसु पु [पांसु, पांशु] घूछी, रत । "कीलिय, 
"क्लीलिय वि ["क्रीडित] बचपन का दोस्त । 
“पिसाय पुस्त्री["पिशाच] जो रेणु-लिप्त होने 
के कारण पिशाच के तुल्य मालूम पड़ता हो 
वह। मूलिय प्‌ ["मूलिक] विद्याघर, 
मनुष्य-विशेष । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


४९९, 


पंसु पुं [पर्श] कुठार, फरसा । 

पंसु देखो पसु । 

पंसुखार पु [पांशुक्षार] ऊषर लवण । 

पंसुल पुं [दे| कोयल । जार । वि. रुद्ध । 

पंसुल पुं [पांसुल] परस्त्री-लम्पट | वि, धूलि- 
युक्त । 

पसुला स्त्री [पांसुला] व्यभिचारिणी स्त्री । 

पंसुलिआ स्त्री [दे. पांशुलिका] पार््व की 
हड्डी । 

पंसुली स्त्री [पांसुली] कुलटा । 

पकंथ देखो पगंथ । 

पकंथग पुं [प्रकनन्‍्थक] अश्व-विशेष । 

पकंप पु [प्रकम्प] काँपना । 

पृकड वि [प्रकृत] प्रस्तुत, प्रक्रान्व, उपस्थित, 
असली, सच्चा । निर्मित । 

पकड देखो पगड > प्रकट । 

पकड्ढ देखो पगड़्ढ । 

पकड्ढ वि [प्रक्ृष्ट] प्रकर्ष-युक्त । खीचा हुआ । 

पकड़ढण न [ग्रकर्षण] आकर्षण, खीचाव । 

पकत्थ सक | प्र + कत्थ्‌ | प्रशंसा करना । 

पकप्प अ्षक [प्र +क्छूपू] उपयोग में आता । 
काटना, छेदना । 

पृकपष्प सक [प्र +कल्पयू] करना, 
संकल्प करना । 


पकप्प पु [प्रकल्प] उत्तम आचरण । बाधक 
नियम । आचाराग' सूत्र का एक अध्ययन । 
व्यवस्थापन | कल्पना । प्ररूपणा । विच्छेद, 
प्रकष छेदन । जैन साधुओं का एक प्रकार का 
भाचार, स्थविरकल्प । एक महाग्रह, ज्यौतिप 
देव-विशेष । *गंथ पु [ग्रन्थ] एक प्राचीन 
जैन ग्रन्थ, “निशीथ' सूत्र । "जइ पु ["यति] 
'निश्ञीथ” अध्ययत का जानकार साधु । “धर 
वि, 'निशीथ' अध्ययन का जानकार । देखो 
पगप्प « प्रकल्प । ह 

पृकष्पणा स्त्री 
व्याख्या । कल्पना । 


बनाना । 


[प्रकल्पना] प्ररूपणा, 
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७०० संक्षिप्त प्राकृत-नहन्दी कोप 


पकप्पधारि वि [प्रकल्पधारित] 'निशीय' 
सूत्र का जानकार । 

पकृष्पि वि [प्रकल्पिन] ऊपर देखो । 

पकष्पिअ वि [प्रकल्पित] संकल्पित । निर्मित । 
न. पूर्वोपाजित द्रव्य । काटा हुआ । 

पकय वि [प्रकृत] कार्य में लगा हुआ । 

पकर सक [प्र +क्व॒] करने का प्रारम्भ करना | 
प्रकर्प से करता । करना । 

पकर देखो पयर - प्रकर । 

पकरणया स्त्री [प्रकरणता] करण, कृति । 

पकहिअ वि [प्रकथित] जिसने कहने का 
प्रारम्भ किया हो वह । 


पकाम न [प्रकाम]अत्यर्थ , अत्यन्त । पु, प्रकृष्ट 
अभिलाष । 

पकाव (अप) सक [प्च] पकाना । 

पकास देखो पयास - प्रकाश । 

पकिट्ठु देखो पगिट्ठु । 

पकिण्ण वि [प्रकीर्ण| उप्त, बोया हुआ । 
दत्त । पदृण्ण 5 प्रकीर्ण । 

पकित्तिअ वि [प्रकीत्तित] वरणित, कथित । 

पकिदि देखो पगइ < प्रकृति । 

पकिदि (शौ) देखो पइूइ ८ प्रकृति । 

पकिरण न [प्रकिरण] देने के लिए फेकना । 

पकुण देखो पकर > प्र +क । 

पकुप्प अक [प्र +कुप्‌] गुस्सा करना । 

पकुप्पित (चूपै) वि [प्रकुपित] क्रुढ, कुपित । 

पकुविभ ऊपर देखो । 

पकुव्व सक [ प्र+कृु, प्र+कुर्व ] करने 
का प्रारम्भ करना। प्रकर्ष से करना। 
करना । 

पकुव्वि वि [प्रकारिन्‌, प्रकुवित्‌] करनेवाला, 
कर्ता । पु. प्रायश्रवित देकर शुद्धि कराने में 
समर्थ गुरु 

पकूविअ वि [प्रकूजित] ऊँचे स्वर से चिल्लाया 
हुआ । | 


पकोट्टु देखो पओोट्र । 
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पृकपष्पधारि-पवख 


पकोव पु [प्रकोप] गुस्सा । 

पक्क वि [पक] पका हुआ । 

पक्क वि दि] तृप्त, गवित । समर्थ, पक्का, 
पहुँचा हुआ । 

पक्केंत वि [प्रक्रान्त] प्रस्तुत । 

पक्कग्गाह पुं [दे] मगरमच्छ । पानी में वसने- 
वाला सिंहाकार जल-जन्तु । 

पक्कूथ वि [दे] असहिष्णु। समर्थ। पूं 
चाण्डाल । एक अनार्य देश ! पुंस्त्री, अनार्य 
देश-विशेष मे रहनेवाली एक मनुष्य-जाति। 
पु, एक नीच जाति का घर, शबवरूगृह | 
"उल न [कुल] चाण्डाल का घर। एक 
गहित कुल । 

पक्कणि वि [दे] अतिशय शोभमान । भग्न, 
भाँगा हुआ । प्रियभाषी । 

पक्कृणिय पुस्त्री, [दे] एक अनार्य देश में रहने- 
वाली मनुष्य जाति । 


पक्कन्न न [पकान्न] केवल घी में वनी हुई वस्तु, 
मिठाई आदि । 

पक्कषम सक [प्र +कस्‌] प्रकर्ष से समर्थ होना । 

पक्कूम सक [प्र + क्रम्त्‌] प्रकर्ष से जाना, चला 
जाना । अक, प्रयत्न होना । प्रवृत्ति होना । 

पक्कम पु [प्रक्रम] प्रस्ताव, प्रसग । 

पक्कमणी स्त्री [प्रक्रमणी] विद्या-विशेष । 

पक्कूल वि [दे] शक्त । 
प्रीढ । 

पक्कूस देखो वक्कस । 

पक्कूसावअ पुं [दे] शरभ । व्यात्र । 

पक्काइय वि [पक्तीकृत] पकाया हुआ । 

पक्किर सक [प्र + के] फेकना । 

पक्कीलिय वि [प्रक्रीडित] जिसने क्रोड़ा का 
प्रारम्भ किया हो वह । 

पवख पुं [पक्ष] वेदिका का एक भाग | पख- 
वारा । छुक्‍्ल और कृष्ण पक्ष । पार्द्व, पाँजर, 
कन्धा के त्तीचे का भाग । पक्षियों का अवयव- 
विद्येष, पंख। तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध अनुमान- 


दर्ष-युक्त, गवित | 
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पृदख॑त-पवखोड 


प्रमाण का एक अवयव, साध्यवाली वस्तु । 
तरफ, ओर । जत्या, दल, ठोली। मिन्न-। 
शरीर का जावा भाग। तरफदार। तीर 
का पंख | तरफदारी । 'गृ वि, पक्ष-गामी, 
पक्ष-पर्यन्त स्थायी । "पिंड पुंच ["पिण्ड] 
मासन-विद्योप--जानु और जाँघपर वस्त्र बाँध 
कर बैठना ।“य पुं [“क]पंख, तालवुन्त । बत 
वि [व्‌] तरफदारीवाला। “वाइल्छ वि 
:पातित्‌] पक्षपात करनेवाला, ,तरफदारी 
करनेवाला । “वाद पुं ("पात] तरफदारी । 
“वादि (झलौ) देखो "वाइल्ल । "वाय देखो 
शवाद। 'वाय पु [वाद] पक्ष-सम्वन्धी 
विवाद । वाह पुं, वेदिका का एक देश- 
विशेष । शवडित वि [गपतित] पक्षपाती । 
भ॒वाइया स्त्री [धवापिका] होम-विशेष । 

पवखंत न [पक्षान्त] अच्यतर!ः इन्द्रिय-जात । 

पक्खतर न [पक्षान्तर| दूसरा पक्ष । 

पवखंद सक [प्र +स्कन्द] आक्रमण करना। 
दौड़कर गिरना | अध्यवसाय करना । 

पकक्‍्खंदोलग पुं [पक्ष्यनच्दोलक] पक्षी का 
हिंडोला । 

पवखज्जमाण वि 4 प्रखाद्यमान] जो खाया 
जाता हो वह । 

पक्खडिआ वि [दि] प्रस्फुरित, विजृम्भित, 
समुत्पन्न 

पक्खर सक [सं + नाहय्‌] सन्नद्ध करना, अद्व 
को कवच से सज्जित करना । 

पवखर पुं [प्रक्षर] क्षरण, टपकता। 

पक्खर पुं [दे| जहाज की रक्षा का एक उप- 
करण, सामग्री । पाखर, घोड़े का कवच । 
पक्खरा स्त्री [दे] अग्व-संनाह । 

पक्‍्खलू अक [प्र + स्खल] गिरना, पडना, 
स्खलित होता । 


पक्खाउज्ज न॒[पक्षातोद्य] पख्ावज,' एक 
प्रकार का बाजा, मृदंग | 
पकखाय वि [प्रस्यात] प्रसिद्ध, विश्वुत । 
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सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


५०१ 


पक्‍्खारिण पुं [प्रक्षारिण] अनार्य देश-विद्येष । 
पुस्त्री, उस देश का निवासी मनुष्य । 

पकखाल सक [प्र+क्षालय्‌] छुद्ध करना, 
घोना । 

पवखासण न [पक्ष्यासन] जिसके नीचे अनेक 
प्रकार के पक्षियों का चित्र हो ऐसा आसन । 

पविख पुंस्त्री [पक्षिन्‌] पक्षी । "विराल् पुस्त्री, 
पक्षि-विज्येप । "राय पुं [राज] गरुढ। नीचे 
देखो । 

पव्खिअ पुंसस्‍्त्री [पक्षिक] ऊपर देखो । वि. 
पक्षपाती, तरफदारी करनेवाला । 

पविखिअ वि [पाक्षिक] स्वजन' ज्ञाति का । 
पाख में होनेवाला । अर्धभास-सम्वन्धी । न, 
पर्व-विशेष, चतुर्दशी । "पविखञ पूं 
["पक्षिक] जिसको एक पाख में तीन्र विषया- 
भिलाष होता हो और एक पक्ष में अल्प-- 
ऐसा नपुंसक । 

पक्खिकायण न [पाक्षिकायन] ग्रोत्र-विशेष 
जो कौशिक योत्र की एक शाखा हैं । 

पक्खिण देखो पविखि । 

पक्खित्त वि [प्रक्षिप्त] फेंका हुआ । 

पक्खिनाह पुं [पक्षिनाथ] गरुड पक्षी । 

पक्खिव वि [प्र +क्षिप्‌] फेंक देवा । त्यागना । 
डालना । 

पक्खीण वि [प्रक्षीण] अत्यन्त क्षीण । 

पकक्‍्खुडिअ वि [प्रख॒ण्डित] खण्डित, असस्पूर्ण । 

पवखुन्ध अक [प्रि+ क्षुभ] क्षोम पाना । बुद्ध 
होना, वढ़ना । 

पक्‍्खेव पु [प्रक्षेप] भास्त्र में पीछे से किसी के 
द्वारा डाला या मिलाया हुआ वाक्य । "हार 
पु. कबछाहार । 

पक्‍्खेव ! पु प्रक्षेप, "क] क्षेपण, फेकना । 

पक्खेवग / पूर्ति करनेवाछा द्रव्य, पूर्ति के 
लिए पीछे से डाली जाती वस्तु । 

पक्‍्खोड सक [ वि+कोशय्‌ ] खोलतना | 
फैलाना। , 
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५०२ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप पक्खीड-पगार' 
पक्खोड सक [शद] कपाना। झाड़कर | पकप्प 5 प्रकल्प । 


गिराना । 

पक्खोड सक [प्र +छादय्‌] ढकना, आच्छादन 
करना | 

पक्खोड सक [प्र+स्फोटय] खूब झाडना । 
बारम्बार क्षाड़ता । कँपाना । 

पक्खोड पुं [प्रस्फोट] प्रमार्जन, प्रतिछिखन की 
क्रिया-विद्येष ! 

पकखोभ सक [प्र + क्षोभय्‌] क्षुब्य करना, 
क्षोभ उत्पन्न कर हिला देना । 

पक्खोलण नव [शिदन] स्खलित होनेवाला । वि, 
रुष्ट होनेवाला । 

पखल वि [प्रखर] प्रचण्ड, तीन, तेज । 

पखोड देखो पकक्‍खोड > प्रस्फोट । 

पगइ स्त्री [प्रकृति] स्वभाव | प्रस्तुत अर्थ । 
साधारण जन-समूह । कुम्भकार आदि अठारह 
मनुष्य-जातियाँ। कर्मोका भेद । सत्व, रज और 
तम की साम्यावस्था । बलदेव के एक पुत्र का 
नाम । “बंध पु [वन्ध] कर्म-पुद्गलो में 
भिन्न-शक्तियो का पैदा होना । देखो पगडि , 

पगंठ पुं [प्रकण्ठ] पीठ-विद्ेष ।॥ अन्त का 
अवनत प्रदेश । | 

पंथ सक [प्र +कथय्‌] निन्‍दा करना । 

पगड वि [प्रकट] व्यक्त, खुला, स्पष्ट, प्रत्यक्ष । 

पंगड वि [प्रकृत] विनिमित । 

पंगड पुं [प्रगत्तें] बड़ा गडढ़ा या गड़हा । 

पगडण न॒[प्रकटन] प्रकाश करना, खुला 
करना । ' 

पगडि स्त्री [प्रकृति] भेद, प्रकार। देखो 
पगदट । 

पगडीकय वि [प्रकटीक्ृत] व्यक्त किया हुआ, 
स्पष्ट किया हुआ । 

पगड्ढ सक [प्र + कृष्‌] खीचना । 

पगप्प देखो पकृष्प ८ प्र +- कल्पयू । 

पगपण्प देखो पकप्प * प्र + क्‍्लप्‌ । 

पगप्प वि. [प्रकल्प] उत्पन्न होनेवाला । देखो 
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पगपष्पिञ वि [प्रकल्पित] प्रपित, कथित । 

पगप्पित्तु वि [प्रकल्पयितृ, प्रकतंयितृ] 
काटनेवाला । 

पगव्भ अक [प्र+गल्म्‌] धृष्ठता करना। 
समर्थ होना । 

पगव्भ वि [प्रगल्भ] घृष्ट, ढीठ । समर्थ । 

पगन्भ न [प्रागल्म्य] धृष्टवा, ढीठाई । 

पगग्भणा स्त्री [प्रगल्भना] प्रगल्भता, धृष्टता । 

पगव्भा स्त्री [प्रगल्भा] भगवान्‌ पाइवनाथ की 
एक शिष्या । 

पगव्मिअ वि [प्रगल्मित] धृष्टता-युक्त । 

पगव्भित्तु वि [प्रगल्भितृ] काटनेवाला । 

पगय न [प्रकृत] प्रस्ताव, प्रसंग । पुं, गाँव का 
अधिकारी । 

पगय वि [प्रकृत] प्रस्तुत । 

पृगय वि [प्रगत] प्राप्त । जिसने गमत करने 
का प्रारम्भ किया हो वह, संगत । न. प्रस्ताव, 
अधिकार । 

पगय न [दे] पाँव । 

पगर पुं [प्रकर] समह । 

पगरण न [प्रकरण] अधिकार, प्रस्ताव । 
ग्रन्थ-खण्ड-विद्योप ॥ किसी एक विषय को लेकर 
बनाया हुआ छोटा ग्रन्थ । 

पगरिअ वि [प्रगलित] कुछ-विशेष की बीमारी- 
वाला ॥ 

पग्गरिस पुं [प्रकर्ष] उत्कर्ष, श्रेष्ठठा । भाधिक्य, 
अतिशय । 

पगल अक [प्र + गलू | झरना, टपकना । 

पगहिय बि [प्रगृहीत] ग्रहण किया हुआ । 

पगाइय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो वह । 

पगाढ वि [प्रगाढ] अत्यन्त गाढ । 

पगाम देखो पकास । 

पगामसो ब [प्रकामस्] अतिशय । 

पगार पुं [प्रकार] भेद । रीति । वगैरह ।, 
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पगास-पच्च॑तिग 


पगास देखो पयास - प्र + काणय । 

पगास पु! प्रकाश | प्रभा, चसक | ख्याति । 
आविर्भाव, प्रादर्भाव। उद्योत, आतप। 
क्रोध । वि, प्रकट, व्यक्त । 

पगासग देखो पगासय । 

पगासण देखो पयासण । 

पगासणया स्त्री[प्रकाशनता] आलोक । 

पगापणा स्त्री [प्रकाशना] प्रकटीकरण । 

पगगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला । 

पगिद देखो पगइ । 

पगिज्ञ अक [प्र +गृध्‌] आसक्ति का प्रारम्भ 
होना ! 

परिज्मििय देखो पगिण्हु । 

पगिट्टू वि [प्रकृष्ट] मुख्य । उत्तम 

पगिण्ठ सक [प्र + ग्रह ग्रहण करना । उठाना। 
घारण करना । करना । 

पगीअ वि [प्रगीत] गाया हुआ । जिसकी गीत 
गाई गई हो वह । 

पगीय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो वह ! 

पगुण देखो पउण । 

पगुणीकर सक [प्रगुणी + क] प्रगुण करना | 
सज्ज करना । 

पगे अ [प्रगे] सुबह । 

पग्ग सक [ग्रह ] ग्रहण करता । 

परगल वि [दे] पागल, उनन्‍्मत्त । 

परगह पुं [प्रग्नह] खाने के लिए उठाया हुआ 
भोजन-पान । उपधि, उपकरण। लगाम । 
पशुओ को नाक में लगाई जाती डोरी, नाथ । 
पशुओ को वाँधने की डोरी, रस्सी । मुखिया । 
ग्रहण, उपादान । योजन, जोडना । 

परगहिंआ वि [प्रगृहीत] अभ्युपगत, सम्यक्‌ 
स्वीकृत । प्रकर्ष से गृहीत । उठाया हुआ । 

पग्गहिय वि [प्रग्नहिक] ऊपर देखो । 

पर्गिम | (अप) भ॒[प्रायस्‌] बहुधा । 

पग्गिम्व 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


५०३ 


पग्गेज्ज पुं [दे] समूह । 

पघंस सक [प्र +घृष्‌ ] फिर-फिर घिसना । 

प्घोल अक [प्र+घूर्णयू] मिलना, संगत 
होना । 

पघोस पुं [प्रघोष] उद्घोषणा । 

पच सक [पच्‌] पकाना । 

पच (अप) देखो पंच । "आलीस, "तालीस 
स्त्रीन [“चत्वारिशत्‌] पैठालीस । पैतालिस 
सख्या जिनकी हो वे । 

पचंकमणग न [प्रचंडक्रमण, "क] पाँव से 
चलना । 

पचंकमावण न [प्रचक्रमण]पाँव से संचारण, 
पाँव से चलाना । 

पचंड देखो पयंड । 

पचलिय देखो पयलिय - प्रचलित । 

पचार सक [प्र +चारय] चलाना । 

पचार पु [प्रचार] विस्तार, फैछाव। देखो 
पयार > प्रचार । 

पचाल सक [प्र + चालय्‌] खूब चलाना । 

पचिय वि [प्रचित] समृद्ध । 

पचीस (अप) स्त्रीन [पर्श्नावशति] पचीस की 
सख्या । जिसकी सख्या पचीस हो वे । 

पचुन्निय वि [प्रचुणित] चूर-चूर किया हुआ | 

पचेलिम वि [पच्ेलिम] पक्‍व, पका हुआ । 

पचोइभ वि [प्रचोदित] प्रेरित । 

पन्च॒इग देखो पनच्च॒इय र प्रत्ययिक । 

पच्चइ॒य वि [प्रत्ययिक] चिश्वासी। ज्ञानवाला, 
प्रत्ययवाला । न. धुत-ज्ञान, आग्रम-ज्ञान । 

पन्न॒इय वि [प्रत्ययित] विद्वस्त । 

पच्च॒इय वि [प्रात्ययिक] प्रत्यय से उत्पन्न, 
प्रतीति से संजात । 

पच्चंग न [प्रत्यज्भ] हर एक अवयव । 

पच्च॑ंगिरा स्त्री [प्रत्यद्धि रा] विद्यादेवी-विद्येप । 

पच्चंत पुं [प्रत्यन्त] मनार्यदेश । वि, समीपस्थ 
देश । भाग । 

पच्चंतिग देखो पच्चृतिय 5 प्रत्यन्तिक्‌ 
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पच्च॑तिय वि [प्रत्यन्तिक] समीप-देश में 
स्थित | 

पच्चंतिय वि [प्रात्यन्तिक] प्रत्यन्त देश से 
आया हुमा । 

पच्चक्ख न [प्रत्यक्ष] इन्द्रिय आदि की सहा- 
यता के विना ही उत्पन्न होनेंवाला ज्ञान । 
इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाला जञान। वि. 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विपय । 

पतच्चक्‍्ख | सक पप्रित्या + ख्या] त्याग करना, 

पच्चतखा * त्याग करने का नियम करना । 

पतच्चवखाण न ॒[प्रत्याख्यान] परित्याग करने 
की प्रतिन्षा । जैन ग्रन्थांश-विश्येप, नववाँ पूर्व- 
ग्रन्थ । निद्य कर्मो से निवृत्ति। उवरण पुं, 
सावद्य-विरति का प्रतिबनन्‍्बक क्रोध-आदि 
कपाय । 

पच्चक्खाणी स्त्री [प्रत्यख्यानी] भाषा-विशेेष, 
प्रतिपेघवचन । ; 

पच्चक्खाय वि [प्रत्याख्यात] त्यक्त 
पच्चवखायय वि [प्रत्याख्यायक] त्याग करने- 
वाला । 

पतच्चदरखाव सक [प्रत्या + ख्यापयू | त्याग 
कराना, किसी विपय का त्याग करने की 
प्रतिज्ञा कराना । 

पतच्च॒विखि वि [प्रत्यक्षिन्‌] प्रत्यक्ष ज्ञाववाढ्ा । 
पच्च॒व्खिय देखो पतच्चन॒वंखाय । 

पतच्चक्खीकर सके अँप्रत्यक्षी + क्र] प्रत्यक्ष 
करना, साक्षात्‌ करना । 


पच्च॒वखीकिंद (जौ) वि [प्रत्यक्षीकृृत] प्रत्यक्ष 
किया हुआ, साक्षात्‌ जाना हुआ । 

पच्चक्खीभू अक [प्रत्यक्षी + भू] प्रत्यक्ष होना, 
साक्षात्‌ होना । 

पच्चक्खेय देखो पच्चक्खा का छू, । 

पत्चग्ग वि [प्रत्यग्र] प्रधान, मुख्य । श्रेष्ठ, 
सुन्दर । नया । 

पत्नच्छिम देखो पनच्च॒त्यिम । 

पन्चच्छिमा देखो पतच्नत्यिमा । 
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पच्चंतिय-पच्चवलोक 


पच्चच्छिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिया 
में उत्पन्न, पश्चिम दिया-सम्बन्धी । 

पच्चच्छिमुत्तरा देखो पच्नत्थिमुत्तरा । 

पच्चड क्षक | क्षर्‌ ] झरना, ठपकना । 
पच्चड्ठ सक [गम्म] जाना, गमन करना । 

पच्चड़िया स्त्री [दे, प्रत्यड्डिका] मल्लोंका 
एक प्रकार का करण । 

पच्चणीय वि [प्रत्यनीक] विरोधी, दुष्मन । 

पच्चणुभव सके [ प्रत्यनु + भ्‌ ] अनुभव 
करना 

पच्चणुहो देखो पच्चणुभव । 
पच्चत्त वि [प्रित्यक्त] जिसका त्याग करने का 
प्रारम्भ किया गया हो वह । 

पच्चत्तर न दि] खुशामद । 

पच्चत्यरण न [प्रत्यास्तरण] बिछीना । 
देखो पल्हत्थरण । 

पच्च॒त्थि वि [प्रत्यथिन्‌] प्रतिपक्षी, दृश्मन । 

पच्चत्यिम वि [पाच्चात्य, पश्चिम] पश्चिम 
दिया तरफ का, पच्चिम का। ने, पश्चिम 
दिशा । 

पच्चत्थिमा स्त्री [पश्चिमा] पदिचिम दिशा | 

पच्चत्यिमिल्ल वि [पाब्चात्य] पश्चिम 
दिशा का । 

पच्चत्थिमृत्तरा स्त्री [पश्चिमोत्तरा] पश्चि- 
भमोत्तर दिग्या, वायव्य कोण । 

पच्चत्यय वि [ प्रत्यास्तृत | बाच्छादित । 
विछाया हुआ | 

पच्चद्ध न [पश्चा्धे] उत्तराव॑ । 

पच्चद्धचक्कवद्दि पुं [प्रैत्यर्चक्रवतित्‌] वासु- 
देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव । 

पच्चप्पण न [प्रत्यपंण] छौठा देना । 

पच्चष्पिण सक् [प्रति+अर्पेयू ] वापस 
देना । संपे हुए कार्य को करके निवेदन 
करना।.... 

पच्चवलोक़ू वि [दे] आसक्त-चित्त, तल्लीन- 
मनसस्‍्क । 
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पच्चब्भास-पच्चाया 
पच्च॒व्भास पुं [प्रत्याभास] निगमन, प्रत्यु- 
उचारण । 

पच्चभिआण देखो पच्चभिजाण । 

पच्चभिजाण सक [प्रत्यभि +ज्ञा] पहि- 
चानना, पहिचान लेना । 

पच्चभिजाणिअ बि [प्रत्यभिज्ञात] पहिचाना 
हुआ । 

पच्चभिणाण न [प्रत्यभिज्ञान] पहिचान । 
पच्चभिन्नाय देखो पचचभिजाणिअ । 

पच्चय पुं [प्रत्यय] प्रतीति, ज्ञान। निर्णय, 
निश्चय । हेतु ॥ शपथ, विश्वास उत्पन्न करने 
के लिए किया या कराया जाता तवप्त-माप 
आदि का चर्वण वगैरह । ज्ञान का कारण । 
ज्ञान का विपय, ज्ञेय पदार्थ । प्रत्यय-जनेक | 
विश्वास, श्रद्धों । छब्द, आवाज | छिद्र । 
आधार, आश्रय । व्याकरणं-प्रसिद्ध प्रकृति मे 
लगता शब्द-विद्येष । 

पच्चल वि [दे] पक्का, समर्थ, पहुँचा हुआ । 
असहिष्णु । 

पच्चलिउ | (अप) अ ॒[प्रित्यत] वैपरीत्य 
पच्चल्लिउ  वरज्च, वरन्‌ । 

पच्चवणद (थी) वि [प्रत्यवनत] नमा हुआ । 
पच्चव॒त्थय वि [प्रत्यवस्तृत] बिछाया हुआ । 
आच्छादित । 

पच्चवत्थाण न [प्रत्यवस्थान] शच्भापरिहार, 
समाधान । प्रतिवचन, खण्डन । 

पच्चवर न [दे] मुसल । 


पंच्चवाय पुं [प्रत्यवाय] विष्न, व्याघात । 
दोष, दूषण । पाप । दुःख, पीड़ा । नाश का 
कारण । अनर्थ । 

पच्चवेक्खिद (शौ) वि [ प्रत्यवेक्षित ] 
निरीक्षित । 

पच्चह न ॒[प्रत्यह] हररोज । 

पच्चहिजाण + देखो पच्चभिजाण । 
पन्‍्चहियाण | 

पच्चा स्त्री [दि] तृण-विशेष, बल्वज। 


पड 
, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


५०५ 


“पिच्चियय न [दि] बल्वज तृण की कूटी हुई 
छाल का बना हुआ रजोहरण--जैन साधु का 
एक उपकरण । 

पच्चा देखो पच्छा । 

पच्चाअच्छ सक [प्रत्या +गम] वापस 
आना । 

पज्चाअद (शौ) देखो पच्चागय । 

पच्चाइक्ख देखो पच्चक्ख 5 प्रत्या +- रुया । 

पच्चाउट्टणया स्त्री [प्रत्यावरत्तनता] अवाय-- 
संशय-रहित निश्चयात्मक मति-ज्ञान । 

पच्चाएस पुंन [प्रत्यादेश] दृष्ान्त । देखो 
पच्चादेस । 

पच्चागय वि [प्रत्यागत] वापस आया हुआ । 
न, प्रत्यागमन । 

पच्चाचक्ख सक [ प्रत्या + चक्ष ] परित्याग 
करना । 

पच्चाणयण न [प्रत्यानयन] वापस ले आना | 

पच्चाणि? ! सक [प्रत्या +णी] वापस ले 

पच्चाणी # आना । 

पच्चाणीद (शौ) वि [प्रत्यानीत]] वापस 
लाया हुआ । 

पन्‍्चाथरण न ॒[प्रित्यास्तरण] सामने होकर 
लडतना । 

पच्चादिट्टू वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निराकृत । 

पच्चादेस पुं [प्रत्यादेश] निराकरण । देखो 
पच्चाएस । 

पच्चापड भक [प्रत्या +पत्‌] लौटकर आा 
पडना । 

पच्चामित्त पुंन [प्रत्यमित्र] दुष्मन । मित्र- 
शत्रु । 

पच्चाय सक [ति + आयय] प्रतीति कराना । 
विश्वास कराना | ज्ञान कराना । 

पच्चाय” देखो पच्चाया । 

पच्चायय वि [प्रत्यायक] निर्णय-जनक | 
विश्वास-जनक । 

पच्चाया अक [प्रत्या + जन] उत्पन्न होना, 
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५्०्द 


जन्म लेना । 
पच्चाया अक [प्रत्या + या] ऊपर देखो । 
पच्चायाइ स्त्री [प्रत्याजाति, प्रत्यायाति] 
उत्पत्ति, जन्म-पग्रहण । 
पच्चायाय वि [ज्त्यायात] उत्पन्न । 
पच्चार सक [उपा + लम्भ्‌] उलाहना देना । 
पच्चारण न [उपालम्भन] प्रतिभेद । 
पच्चारिअ वि [प्रचारित] चलाया हुआ । 
पच्चालिय वि [दे, प्रत्यादित] आदर किया 
हुआ । 
पच्चालीढ न [प्रत्यालीढ] वाम पाद को पीछे 
हुटा कर और दक्षिण पाँव को आगे रखकर 
खडे रहुनेवाले घानुष्क की स्थिति, घनुपधारियो 
का पैतरा । 
पच्चावड पुं [प्रत्यावत्ते] आवर्त्त के सामने 
का आावर्त, पानी का भवर । 
पच्चावरए्ह पुं [प्रत्यापराक्त्‌] तीसरा पहर । 
पच्चासण्ण वि [प्रत्यासन्न] समीप में स्थित, 
सन्निकट । 
पच्चासत्ति स्त्री [प्रत्यासत्ति] सामीप्य । 
पच्चासा स्त्री [प्रत्याशा] अभिलापा । 
निराशा के वाद की आशा । लोभ, लारूच । 


पच्चासि वि [प्रत्याशिन्‌] वान्‍्त या कय किया 
हुआ वस्तु का भक्षण करनेवाला । 

पच्चाह सक [प्रति +ब्वू] उत्तर देना । 

पच्चाहर सक |प्रत्या + है] उपदेश देना । 

प्चाहुत्त क्रिवि |पश्चान्मुख) पीछे, पीछे की 
चरफ । 

पब्चिम देखो पच्छिम । 

पच्चुअ (दे) देखो पच्चुहिआ । 

पच्चुअआर देखो पच्चुवयार | 

पच्चुग्गच्छणयां स्त्री [प्रत्युदूगमनता] अभि- 
भुख गमन । 

पच्चुच्चार पु [प्रत्युच्चार] अनुवाद, अनु- 
भाषण ।॥ 


पच्चुच्छुहणी स्त्री [दि] ताजी दारू 
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पच्चुल्नीविअ वि [प्रत्युन्नीवित] पुनर्जीवित । 

पच्चुद्विअ वि [प्रत्युत्यित] जो सामने खडा 
हुआ हो वह । 

पच्चुण्णम अक [प्रत्युद +नम्‌] थोडा ऊँचा 
होना । 

पच्चुत्त वि [प्रत्युप्त] फिर से बोया हुआ । 

पच्चुत्तर सक [प्रत्यव + तृ| नीचे आना । 

पच्चुत्तर न [प्रत्युत्तर] जवाब । 

पच्चुत्यथ वि [दे] फिर से बोया हुआ । 

पच्चुत्थय | वि [प्रत्यवस्तृत] बाच्छादित । 

पच्चुत्युय 

पच्चुद्धरिअ वि [दे] सम्मुखागत । 

पच्चुद्धार पुं [दे] सम्मुख आगमन । 

पच्चुप्पण्ण वि [प्रत्युत्पन्न] वर्त्तमान काल- 
सम्बन्धी । पुं, वत्तमान काल। "नय पु 
वर्त्तमान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पक्ष, 
निश्चय नय । 

पच्चुप्फलिअ बि [प्रत्युटफलित] वापस आया 
हुआ । 

पच्चुग्भड वि [प्रत्यु्भूट] भतिशय प्रवरू । 

पच्चु रस न [प्रत्युरस] हृदय के सामने । 

पच्चुल्ल भ॒[दे, प्रत्युत] उल्टा । 

पच्चुवकार देखो पच्चुवयार । 

पच्चुवंगच्छ सके [प्रित्यूप +गस्‌] सामने 
जाना । 


पच्चुवगार १ पु [प्रत्युपकार] उपकार के 
पच्चुवयार + बदले उपकार 


पच्चुवेकक्‍्ख सक [प्रत्युप +ईक्ष] निरीक्षण 
करना। अवलोकन करना । 

पच्चुहिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रक्षरित, अच्छी 
तरह चुने या टपकनेवाला । 

पच्चूढ न [दे] भोजन करने का पात्र, बड़ी 
थाली । 

पच्चूस [दे] देखो पच्चूहु ८ (दे)। 

प्च्चूस | पुं [प्रत्यूष] प्रभात काल । 

पच्चूह्‌ 
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पच्चुह-पेच्छा 


पच्चूह पुन [प्रत्यूह| विघ्न । 

पच्चूह प्‌ [दे] सूर्य । 

पच्चेअ न [प्रत्येक] हर एक । 

पतच्चेड न [दि] मुसल । 

पच्चेल्लिउ (अप) देखो पच्चल्लिउ । 

पच्चोगिल सक [प्रत्यव +गिल] आस्वादन 
करना । 


पच्चोणामिणी स्त्री [प्रत्यववामिनी] विद्या- 
विशेष जिसके प्रभाव से वृक्ष आदि फल देने 


के लिए स्वयं नीचे नमते हैं। 

पच्चोणियत्त वि [प्रत्यवनिवृत्त] ऊँचा उछल 
कर नीचे गिरा हुआ । 

पच्चोणिवय अक [प्रत्यवनि + पत्‌] उछल 
कर नीचे गिरना । 

पच्चोणी [दे] देखो पच्चोवणी । 

पच्चोयड न [दि] तट के समीप का ऊँचा 
प्रदेश । वि. आच्छादित । 

पच्चोयर सक [प्रत्यव + तू] नीचे उतरना । 

पच्चोरभ, सके [ प्रत्यव + रुह_ ] नीचे 

पच्चोरु ह्‌ | उत्तरना । 

पच्चोवणिअ बि [दे] सम्मुख आया हुआ । 

पच्चोवणी स्त्री [दे] सम्मुख आगमन । 

पच्चोसक्क भक [प्रत्यव + ष्वष्कू ] नीचे 
उतरना । पीछे हटना 

पच्छ सक [प्र +अर्थयु] प्रार्थना करना । 
पच्छ वि [पथ्य] रोगी का हितकारी भाहार। 
हितकारक । 

पच्छ न [पश्चात्‌] चरम, शेप । पीछे, पृष्ठ 
भाग । पश्चिम दिया। "ओ अब ['तस] 


पीछे, पीठ की ओर ।"कम्म न [कर्मन्‌] वाद 


की क्रिया । यत्तियो की भिक्षा का एक दोप, 
दातृ-कर्तुक दान देने के वाद की पात्र को 
साफ करना आदि क्रिया । 'त्ताअ पु ताप] 
अनुताप। “द्ध न ['अधे] उत्तरार्ध। 
बत्युक्क न [वास्तुक] भर का पिछला 
हिस्सा । याव पु | ताप | पश्चात्ताप 
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देखो पच्छा पश्चात्‌ । 

पच्छद्‌ | (अप) अ [पश्चात] ऊपर देखो । 

पच्छए <: 'ताब पृ [ताप] अनुताप । 

पच्छंद सक [गस्‌] जाना, गमन करना । 

पच्छंभाग पु [पश्चाज्भाग] दिवस का पिछला 
भाग | पुंन, चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका भोग 
करता हूँ. वह नक्षत्र । 

पच्छण स्त्रीन [प्रतक्षण] त्वक्‌ का बारीक 
विदारण, चाकू. आदि से पतली छाल 
निकालना । 

पच्छण्ण वि [प्रच्छन्न] गुप्त, अप्रकट । "पट 
पु [पति] जार । 

पच्छद देखो पच्छय । 

पच्छदण न [प्रच्छदन] भास्तरण, चादर-- 
अय्या के ऊपर का आच्छादन वस्त्र । 

पच्छय पुं [प्रच्छद] दुपद़्ा, पिछौरी । 

पच्छयण देखो पत्थयण । 

पच्छलिउ (अप) देखो पच्चलिउ | 

पच्छा भर [पम्चात्‌] अनन्तर । परलोक । पर- 
जन्म । पिछला भाग, पृष्ठ) चरम, शेप । 
पश्चिम दिशा । “उत्त वि [“आयुक्त] जिसका 
आयोजन पीछे से किया गया हो वह । "कड़ 
पु [कृत] साधुपन को छोडकर फिर गृहस्थ 
बना हुआ। 'कम्म देखो "पच्छकम्म । 
'णुताव पु [“अनुताप] पश्चात्ताप । 
“णुपुव्बी स्त्री ["आनुपूर्वी] उल्टा क्रम। 
'ताव पु [ताप] अनुत्ताप । 'त्ताविय वि 
[तापिक] पश्चात्तापवाला। "निवाइ वि 
[निपातिन्‌] पीछे से गिर जानेवाछा । चारित्र 
ग्रहण कर बाद में उससे च्युत होनेवाला। 
भाग पु पिछला भाग । “मुह वि [मुख] 
पराइमुख, जिसने मुह पीछे की तरफ फेर 
लिया हो वह। “यव, *याव देखो "त्ताव । 
“यावि वि [“तापिन] पश्चात्ताप करनेवाला । 
>वाय पु [वात] पश्चिम दिशा का पवन। 
पीछे का पवन | "संखडि स्त्री [दे, सस्क्ृति] 
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५०८ 


पिछला संस्कार। मसरण के उपलदय में 
ज्ञाति-कुटुम्नी वगैरह प्रभुत मनुष्यों के लिए 
पकायी जाती रसोई । “संथव पुं | संस्तव] 
पिछला सम्बन्ध, स्त्री, पुत्री वगैरह का 
सम्बन्ध । जैन मुनियों के लिए भिक्षा का एक 
दोप, श्वणुर भादि पक्ष में अच्छी सिक्षा 
मिलने की लालच से पहले भिक्षार्थ जाना ! 
"संथुय वि [संस्तुत] पिछले सम्बन्ध से 
परिचित । “हुत्त वि [दि] पीछे की तरफ 
का। 

पच्छा स्त्री [पथ्या] हरीतकी । 

पच्छाअआ सक [ प्र +छदय ] 
छिपाना । 

पच्छाअ वि [प्रच्छाय] प्रचुर छायावाला । 

पच्छाग पु [प्रच्छादक] पात्र बाँधने का 
कपड़ा । 

पच्छाडिद (गौ) वि [प्रक्षाल्ित] धोया हुआ। 

पच्छाणिअ [दि] देखो पच्चोवणिअ । 

पच्छाणुताविभ वि [पशग्थादनुतापिक] पश्चा- 
त्ताप-युक्त, पछतावा करनेवाला । 

पच्छायण न [पथ्यदन] पाथेय, रास्ते में खाने 
का भोजन । 

पच्छायण न [प्रच्छादन] आच्छादन, ढकना । 
वि, भाच्॒छादन करनेवाला । “या स्त्री [ता] 
आच्छादन । 

पच्छाल देखो पक्खाल 


पच्छि स्त्री दि] पिटिका, पिठारी, वेत्रादि- 
रचित भाजन-विद्येप । "पिडय न ["पिटक] 
'पच्छी' रूप पिठारी । 

पच्छि (अप) देखो पच्छड्ट 

पच्छित्त न [प्रायश्वित] पाप की शुद्धि करने- 
बाला कर्म । मन को शुद्ध करनेवाला कर्म । 

पच्छित्ति वि [प्रायश्रित्तिन] प्रायश्रित्त का 
भागी, दोषी । 

पच्छिम न [पश्चिम] परद्िचिम दिणा। वि. 
पश्चिम दिद्या का, पाइचात्य । पिछला, वाद 


ढ्कना । 
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पच्छा-पजजण्ण 


का। अन्तिम। “द्वन [१र्वं] उत्तराव। 
"सेल पूं ["शैल] अस्ताचल पर्वत । 

पच्छिमा स्त्री [पश्थिमा] पद्चिम दिशा । 

पच्छियापिडय देखा पच्छि-पिडय । 

पब्छिल (अप) देखो पच्छिम । 

पच्छुत्ताव पुं [पश्चादुत्ताप] पछतावा । 

पच्छृत्ताविग (अप)वि [पश्चात्तापित] जिमको 
पश्चात्ताप हुआ हो वह । 

पच्छेकम्म देखो पच्छ-करम्म । 

पच्छेणय न [दे] पायेय, रास्ते में निर्वाह 
करने की भोजन-सामग्री, कलेवा । 

पच्छोववण्णग ) वि [पम्चादुपपन्न] पीछे से 

पच्छोववन्नक 4“ उत्पन्न । 

पर्जप सक [प्र +जल्पू] वोल्या । 

पर्जपावण न [प्रजल्पन] बोलाना, कथन 
कराना । 

पजणण वि [प्रजनन] उत्पादक । न, लिंग, 
पुरुष-चिह्न । 

पजल अक [ प्र+ज्वल्‌ | बतिशय दमग्ध 
होना | चमकना । 

पजह सक [प्र + हा] त्याग करना । 

पजाला स्त्री [प्रज्वाला] अग्नि-जिस्रा । 

पजीवण न [प्रजीवन] भाजीविका । 

पजुत्त देखो पउत्त प्रयुक्त 

पजूहिअ वि [प्रयूधिक] ग्रथ या समूह को 
दिया हुआ, याचक-गण को अपित । 

पजेमण न [प्रजेमन] भोजन लेना । 

पज्ज सक [पायय] पिलाना, पान कराना । 

पज्ज न [पद्च] छन्‍्दो-बद्ध वाक्य । 

पज्ज न पाद्य] पाद-प्रक्षालन जल । 

पज्ज देखो पज्जत्त । 

पज्जंत पु [पर्यन्त] सीमा, प्रान्त भाग । 

पज्जण न [दि] पान, पीना । 

पज्जणुओग )] पुं [पय॑नुयोग] प्रद्न 

पज्ज णुजोग | 

पज्जण्ण देखो पजणण । 
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पज्ज॑ण्ण-पज्जाय 


पज्जण्ण पुं [पर्ज॑न्य] बादल । 
पज्जत वि [पर्याप्त] 'पर्याप्ति' वाला । समर्थ । 
लब्घ | यथेष्ट, उतना जितने से काम चल 
जाय! न. तृप्ति। सामथ्यं। निवारण | 
योग्यता | जिसके उदय से जीच अपनी अपनी 
'पर्याप्तियो' से युक्त होंता है वह कर्म । 'णाम 
न ['नामन्‌] अनन्तर उक्त कर्म-विशेष । 
पज्जतर वि [दे] दलित, विदारित । 
पज्जत्त न [पर्याप्त] छगातार चौतीस दिन का 
उपवास । 
पज्जत्तर [दे] देखो पज्जतर । 
पज्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] सामर्थ्य ॥ जीव की 
वह शक्ति जिनके द्वारा पुदुगलो को ग्रहण 
करने तथा उनको आहार, शरीर आदिके 
रूप में बदल देने का काम होता हैँ, जीव की 
पुदूगलो को ग्रहण करने तथा परिणमाने या 
पचाने की दाक्ति । पूर्ण प्राप्ति । तृप्ति । पुत्ति, 
पूर्णता । भन्त, अवसान । 
पज्जन्न पू [पर्जन्य] मेघ-विद्ेष जिसके एक 
वार बरसने से भूमि मे एक हजार वर्ष तक 
चिकनाहुट रहती है । 
पृज्जय पुं [दे. प्रार्यक] प्रपितामह । 
पज्जय पु [पयंय] उत्पत्ति के प्रथम समय में 
सृक्ष्म-नियोद के लब्धिमपर्याप्त जीव को जो 
कुश्रुत का अंश होता है उससे दूसरे समय में 
ज्ञान का जितना अश बढ़ता है वह श्रुतज्ञान । 
देखो पज्जाय । “समास पु. श्रुतज्ञान का एक 
भेद, अनन्तर उक्त पर्यय-श्रूत का समुदाय । 
पज्जयण न [पर्ययन] निश्चय, अवधारण । 
पज्जर सक [केथय्‌] कहना, वोलना । 
पत्नरय पु [प्रजरक] र्लप्रभा-नामक नरक- 
पृथिवी का एक नरकावास। “मज्ञ पु 
[मध्य] एक नरकावास । "वद्र पु [|वत्त] 
नरकावास-विद्योप ॥ शसिद्ठ पुं [॥वशिष्ट ] 
नरक-स्थान-विशेष । 
पत्नल देखो पजल ॥ 
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५०९, 


पज्जलण वि [प्रज्ज्वलन] जलानेवाला । 

पज्जलिअ पुं [प्रज्ज्वलिति] तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान । 

पज्जलिय वि [प्रज्ज्वलित] जलाया हुआ । 
देदीप्यमान । 

पज्जलीढ वि [प्रयंवलीढ] भक्षित 

पज्जव पुं [पर्यव] परिच्छेद, निर्णय । देखो 
पज्जाय । “कसिण न [“क्ृत्स्त] चत्रुढंग 
पृर्व-ग्रन्य तक का ज्ञान, श्रुतज्ञान-विशेप ।"जाय 
वि [जात] भिन्न अवस्था को प्राप्त । ज्ञान 
भादि गुगोंवाला । नं. विषयोपभोग का अनु- 
प्ठान] जाय वि [*यात] ज्ञान-प्राप्त । 
"ट्विय पुं [स्थित, अथिक, 'स्तिक] नय- 
विशेष, द्रव्य को छोड़कर केवल पर्यायों को 
ही मुख्य माननेवाला पक्ष । “णय, पुं ["नय] 
वही अनन्तर उक्त अर्थ । 

पज्जवत्थाव सक [पयंव +स्थापय्‌] भच्छी 
अवस्था में रखना । विरोध करना | प्रतिपक्ष 
के साथ वाद करना ! 

पज्जवसाण न [परयंवसान] अन्त, अवसान । 

पज्जवसिअ न [पर्यंवसित] अवसान, अन्त । 

पज्जा देखो पण्णा । 

पज्जा स्त्री [पद्या] रास्ता । 

पज्जा स्त्री [दे] सीढी । 

पज्जा स्त्री [पर्याय] अधिकार, प्रवन्ध-मेद । 

पज्जा देखो पया | 

पज्जाअर पुं [प्रजागर] जागरण, निद्रा का 
अभाव । 

पज्जाउल वि [पर्याकुल] व्याकुल । 

पज्ञाभाय सक[पर्या +भाजय्‌] भाग 
करना । 


पज्जाय पु [पर्याय] समान क्र्थ का वाचक 
शब्द । पूर्ण प्राप्ति । पदार्थ-घर्म, वस्तुन्गुण । 
पदार्थ का सूक्ष्म या स्थूल रूपान्तर | क्रम । 
प्रकार, भेद । अवसर । निर्माण! तात्पर्य, 
भावार्थ, रहस्य । देखो पज्जय तथा 
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५१० 

पज्जव । 

पृज्जाल सक [प्र+ज्वालयू] जलाना। 
सुलगाना । 


पत्नलिआ स्त्री [दे, प्रायिका] परनानी। 
परदादी । 

पज्जुच्छुअ वि [पर्युत्सुक] भति उत्सुक । 

पज्जुदु वि [पर्युट्ट] फड़फड़ाया हुमा । 

पज्जुणसर न [दे] ऊश् के तुल्य एक प्रकार 
का तृण । 

पज्जुण्ण पु [प्रद्युम्न] श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । कामदेव । वैष्णव शास्त्र में प्रति- 
पादित चतुब्युह सप विष्णु का एक अंश । 
एक ज॑नमुनि । वि. श्रीमत । 

पज्जुत्त वि [प्रयुक्त जटित, चित । देखा 
पज्ुत्त । 

पज्जुदास पु [पर्युदास] निषेध । 

पज्जुवट्ठा सक [पर्युप + स्था] उपस्थित होना । 

पज्जुवद्धिय वि [पर्युपस्थित] मौजूद, हाजिर, 
तत्पर । 

पज्जुवास सक [पर्युप + आस ] सेवा करना । 
उपासना करना, भक्ति करना । 

पज्जुवासय वि [पर्युपासक] सेवा करनेवाला। 

पज्जुसण 

पज्जुसवण 

पज्जुस्सवण 

पज्जूसण 

पज्जुसणा स्त्री [पर्युषणा] देखो पल्नोसवणा । 

पज्जुस्सुअ | वि [पर्युत्सुक] मति उत्सुक । 

पज्जूसुअ 

पत्नोअ पु [प्रद्योत्त] प्रकाश, उद्द्योत । उज्ज- 
यिनी नगरी का एक राजा । “गर वि ["कर]) 
प्रकाश-कर्त्ता । 

पत्जोय सक [प्र +द्योतय्‌] प्रकाशित करना । 
पज्जोयणपु [प्रद्योतन] एक जैन आचार्य 
पज्जोसव अक [परि+वस्‌] वास फरना, 
रहना । जैनागम-प्रोक्त पर्युषणा-पर्व मनाना । 


| न, देखो पज्जुसणा । 
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पज्जाल-पढ़ 


पज्जोसवण न, देखो पज्जोसवर्णा । 

पज्जोसवणा स्त्री [पर्युषणा] एक ही स्थान 
में वर्षा-काल व्यतीत करना। वर्षा-काल | 
पर्व-बिशेष, भाद्रपद के आठ दिनों का शक 
प्रसिद्ध जन पर्च । “कप्प पुं [कल्प] पर्युषणा 
में करने-योग्य शारत्र-विहित आचार, वर्पा- 
फल्प । 

पज्जोसवण्णा स्त्री [पर्योॉसवना, पर्युपणमना] 
ऊपर देसो | 

पज्जोसवबिय वि [पर्युषित] स्थित, रहा हुआ । 

पज्ञज्न अक [प्र +झज्ल्‌] आवाज करना । 

पज्ञट्टिआा स्त्री [पज्झद्धिका] छन्द-विद्येप 

पज्मर कक [क्षर्‌, प्र+क्षर ] झरना, 
टपकना । 

पज्ञ र पु [प्रक्षर] प्रवाइ-विशेय । 

पज्ञल देखो पज्ञर ८ क्षर्‌ । 

पज्ञलिआ देखो पज्झट्रिआा । 

पज्ञाय न [प्रध्यात] अतिशय चिन्तन । 
वि, चिन्तित, सोचा हुआ । 

पज्युत्त वि[दे]सचित, जड़्ित । देखोपज्जुत्त । 

पश्नुझ देखो पज्युन्न 

पटउडो स्त्री [पटकुटी] तम्बू, वस्त्र-्यृह । 

पटल देखो पडल > पटल । 

पटह देसो पड॒हु । 

पटिमा (पं. चूपे) देखो पडिमा । 

पटोला स्त्री, कोशतकी, क्षारवल्ली । 

पट्ट सक [पा] पीना, पान करना । 

पट्ट पूं. पहनने का कपडा । रश्या, मुहल्ला । 
पापाण आदि का तख्ता, फलक । ललाट पर 
से वांधी जाती एक प्रकार की पगड़ी। 
पट्टा, किसी प्रकार का अधिकार पत्र | 
रेदाम | पाट, सम । रेशमी कपडा | सन का 
कपडा । सिहासन, गद्दी, पाठ । कलावत्तू । 
पट्टी, फोड़ा आदि पर बाँघा जाता हूम्बा 
वस्त्रांझ, शाक-विदेष । "इल्ल पू[“वर्त्‌]पदेल, 
गाँव का मुखिया । “उडी स्त्री[“कुटी, तम्बू, 
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पट्टइल-पडंसु भा 


वस्त्र-्यूहू। “"करि पुं [?करिन] प्रधान 

हस्ती। "कार पुं. तन्तुवाय, जुलाहा । 
वासिआ स्त्री [वासिता] एक शिरो- 
भूषण । साला स्त्री [ शाला] उपाभय । 
शयुत्त न [सूत्र] रेशमी सुता । ”हत्थि पुं 
["हस्तिन्‌] प्रधान हाथी । 

पट्टइल पुं [दे] पटेल, गाँव का मुखिया । 

पटंसुअ न [पद्मांशुक] रेशमी वस्त्र । सन का 
वस्त्र । 

पट्टग देखो पट्ट । 

पट्रण न [पत्तन] नगर, जहर । 

पट्टदेवी स्त्री [पट॒देवी] पटरानी । 

पट्टय देखो पट्ट । 

पट्टसुत्त न [पट्टसूत्र] रेशमी वस्त्र । 

पट्राढा स्त्री [दे] पढ़ा, घोडे की पेटी, कसन । 

पट्टिय वि [पद्धिक] पट्टे पर दिया जाता गाँव 
वगरह । 

पट्टिया स्त्री [पद्धिका] छोटा तख्ता, पाठी । 
देखो पट्टी । 

पद्टिस पूं [दे. पद्विश] एक प्रकार का हथियार । 

पट्टी स्त्री. धनुर्यष्टि। हाथ पर की पट्टी । 

पट्टुअ पुंतर देखो पटटुया । 

पट्टुया स्त्री [दे] पाद-प्रहार । देखो पड़डुआ । 

पट्टुहिआ न [दे] कलुपित जल । 

पद वि [प्रष्ठ] अग्रगामी । कुछछ, निपुण। 
प्रधान, मुखिया । 

पट्टू विस्पिष्ट|जिसका स्पर्ण किया गया हो वह । 

पट्ठ न [पृष्ठ] पीठ, घरीर के पीछे का भाग । 
तल, ऊपर का भाग । “चर वि अनुयायी, 
अनुगामी । है 

पट्ु वि [पृष्ठ] जिसको पूछा गया हो वह । न, 
प्रधन । 

पट्ठव सक [प्र+ स्थापय्‌ | प्रस्थान कराना, 
भेजना । प्रवृत्ति कराना। प्रारम्भ करना | 
प्रकपै से स्थापना करना। प्रायश्रित्त देना । 
स्थिर करना । व्यवस्था करना | 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 
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पट्ठ॑वंग देखो पट्ठव॒य । 

पट्वुवय वि [प्रस्थापक] प्रवर्त्तक | प्रारम्भ 
करनेवाला । 

पट्ठुविइया + स्त्री [प्रस्थापिता] प्रायश्चित- 

पट्टविया | विशेष, अनेक प्रायदिचत्तों मे 
जिसका पहले प्रारम्म किया जाय वह । 

पट्टाञ देखो पद्टाव । 

पट्टाण न [प्रस्थान] प्रयाण । 

पद्ठाव देखो पट्टव । 

पट्टि स्त्री. देखो पट्ठ 5 पृष्ठ "मंस न ["मांस] 
पीठ का मास । 

पट्टिम वि [प्रस्थित] जिससे प्रस्थान किया 
हो वह, प्रयात । 

पद्ठिअ वि [दे] विभूषित । 

पट्टिउकाम वि [प्रस्थातुकाम] प्रयाण का 
इच्छुक । 

पद्टिसंग न [दे] ककुद, डिल्ला । 

पट्टी देखो पट्टि । 

पट्टीवंस पुं [पृष्ठवंश] घर के मूल दो खम्भों 
पर तिरछा रखा जाता बडा खम्भा । 

पठ देखो पढ़ । 

पठग देखी पाढग । 

पड अक [पत्‌] पडना, गिरना । 


पड पुं [पट] वस्त्र | "कार देखो "गार। 
“कुडी स्त्री [?कुटी]तम्वू । “गार पुं ["कार] 
तन्तुवाय । “वृद्धि वि. प्रभूत सूत्रार्थों को ग्रहण 
करने में समर्थ बुद्धिवाछा । “मंडव॒ पूं 
[”मण्डप] तम्वू, वस्त्र-मण्डप | “मा वि [“वत्‌] 
पटवाला, वस्त्रवाला । “वास पुं. वस्त्र में डाला 
जाता कुंकुम-चूर्ण भादि सुगन्धित पदार्थ। 
?साडय पु ["शाटक] कपड़ा । धोती, पहनने 
का लम्वा वस्त्र | घोती भौर दुपट्टा । 

पडंचा स्त्री [दे, प्रत्यज्चा] घनुष की डोरी । 

पडसुभ देखो पडिसुद । 

पडंसुआ स्त्री [प्रतिश्रुत्‌] प्रतिध्वनि । प्रतिज्ञा । 

पडसुआ स्त्री [दे] ध्रनुष की डोरी । 
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पडंसुत्त देखों पडिसुद । 

पडच्चर पुं [दे] साला जैसा विदूषक आदि । 

पडच्चर पु [पटच्चर] चोर । 

पडज्ञझमाण देखो पडह > प्र+दहू का कवक्ू, । 

पडण न [पतन] पात, गिरना । 

पडणीअ बि [प्रत्यनीक] प्रतिपक्षी । 

पडपुत्तिया स्त्री [पटपुत्रिका] छोटा वस्त्र, 
रुमाल । 

पडम देखो पढम । 

पडल न [पटल] समूह । जैन साधुओ का एक 
उपकरण, भिक्षा के समय पात्र पर ढका जाता 
वस्त्र-खण्ड । 

पडल न [दे] नीच, नरिया, मिट्टी का बना 
हुआ एक प्रकार का खपडा जिससे मकान छाए 
जाते हैं । 

33 | स्त्रीन [दे, पटलक] गठरी । 

पडवा स्त्री [दे] पट-कुटी, पट-मण्डप, तम्वू । 

पड॒ह सक [प्र + दह] जलाना । 

पडह पुं [पटह] नगाडा, ढोल । 

पडह॒त्थ वि [दे] पूर्ण भरा हुआ । 

पडहिय पुं [पाटहिक] ढोली । 

पडहिया स्त्री [पटहिका] छोटा ढोल । 

पडागअ देखो पलाय 5 परा +- अय्‌ । 

पडाइअ वि [पलायित] भागा हुआ । 

पडाइया स्त्री [पताकिका] छोटी पताका, 
अन्तर-पताका । 

पडाग पुं [पटाक, पताक] घ्वजा । 

पडागा |] स्त्री [पताका] ध्वज । “इपडाग 

पडाया < पुं["तिपताक] मत्स्य की एक 
जाति। पताका के ऊपर की पताका । “हरण 
न, विजय-प्राप्ति । 

पडागार न. नौका में ऊुगनेवाला वस्त्र । 

पडायाण देखो पल्‍ललाण । 

पडायाणिय वि [पर्याणित] जिस पर पर्याण 
बाँधा गया हो वह । 
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पढंसुत्त-पडिथर 


पडाछी स्त्री [दि] पंक्ति, श्रेणी । घर के ऊपर 
की चटाई आदि की कच्ची छत । 

पडास देखो पल़ास । 

पठि वि [पटिन्‌] वस्त्वाल्ा । 

पृट्टि भथ[प्रति] इन बर्यों का सुचक अव्यय-- 
प्रकर्ष । सम्पूर्णा । विरोध । विधेष, 
विशिष्टता । वीप्सा, व्याप्ति । वापस, पीछे | 
सम्मुसता । प्रतिदान, बदला । फिर से । 
प्रतिनिधिपन । नियेघ | प्रतिकूलता, विपरी- 
तता । स्वभाव । सामीप्य । आधिकय, अति- 
छय | सादृश्य । छघुता, छोटाई । घ्लाघा। 
साम्प्रतिकता, वर्तमानता । निरर्घक भी इसका 
प्रयोग होता है । 

पडि देखो परि । 

पडिअ वि [दि] विघटित, वियक्त । 

पडिअ वि [पतित] गिरा हुआ । जिसने चलने 
को प्रारम्भ किया हो वह । 

पृडिअंकिम वि [प्रत्यद्धित] विभृषित । 
उपलिप्त । 

पडिअंतअ पुं [दे] नौकर । 

पडिअग्ग सफ [अनु +ब्रज्‌] अनुसरण करना, 
पीछे जाना । 

पडिअर्ग सक [प्रति + जागृ] सम्हालता। 
भक्ति करना । शुभश्रूपा करना । 

पडिअग्गिअ वि [दे] परिभुक्त । जिसको वधाई 
दो गयी हो वह । पालित, रक्षित । 

पडिअज्ञभ पु [दे] उपाच्याय, विद्या-दाता 
गुरु 

पडिअट्टलिअ वि [दे] घिसा हुआ । 

पडिभत्त देखो परि-+वत्त 5 परि + वृत्त्‌ । 

पडिभ्त्तण न [परिवत्तंन] फेरफार, हेरफेर । 

पडिअमित्त पु [प्रत्यमित्र] मित्र-शत्र, मित्र 
होकर पीछे से जो शन्नु हुमा हो वह । 

पडिअस्मिय वि [प्रतिकर्मित] विभूषित । 

पडिअर सक [प्रति +चर्‌] वीमार की सेवा 
करना । आदर करना । निरीक्षण करना। 
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पडिअर-पडिकय 


परिहार करता । 
पृडिअर सक [प्रति+ कं] बदला चुकाना। 
इलाज करना । स्वीकार करना ! 
पडिअर पुं [दि] चुल्हे का मूल भाग । 
पडिअर पुं [परिकर] परिवार । 
पडिअरग वि [प्रतिचारक] सेवा -शुश्रूषा 
करनेवाला । 
पडिअरणा स्त्री प्रतिचरणा] बीमार की सेवा- 
शुश्रूपा । भक्ति, आदर, सत्कार । आलोचना, 
निरीक्षण । प्रतिक्रमण, पाप-कर्म से निवृत्ति । 
सत-कार्य में प्रवृत्ति । 
पडिअलि वि [दे] त्वरित, वेग-युक्त । 
पडिआइय सक [ प्रत्या + पा] फिर से पान 
करना । 
पडिआइय सक [प्रत्या + दा] फिर से ग्रहण 
करना । 
पडिआगय वि [प्रित्यागत]) वापस आया 
हुआ, लोटा हुआ । न, श्रत्यागमन, वापस 
आना । 
पडिआयण न [प्रत्यापन] फिर से पान । 
पडिआयण न [ प्रत्यादान] फिर से ग्रहण । 
पडिआर पुं [प्रतिकार] चिकित्सा । बदला, 
शोध पूर्वाचरित कर्म का अनुभव | 
पडिआर पुं [प्रत्याकार] तलवार की म्यान । 
पडिआर पूं [प्रतिचार] सेवा-शुश्रुपा । 
पडिआरय वि [प्रतिचारक] सेवा-शुश्नुपा 
करनेवाला । 
पडिश्ट सक [प्रति +इ] पीछे लौटना, वापस 
आना । 
पडिइ स्त्री [पतिति] पतन, पात । 
पडिद्दद पु [प्रतीन्द्र] देव-राज इन्द्र । इन्द्र के 
तुल्य वैभववाला देव । वानर-वंश के एक राजा 
का नाम । 
पडिइंधण न [प्रतीन्‍्धन] इन्धनास्त्र का 
प्रतिपक्षी अस्त्र । 
पडिइक्क देखो पडिक्कत । 
६५ 
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पडिउंचण न [दे] अपकार का बदला । 

पृडिउंबण न [परिचुम्वन] संगम, संयोग । 

पडिउच्चार सक [प्रत्युतु+चारय] उच्चा- 
रण करना, बोलना । 

पडिउज्जम क्षक [प्रत्युद्‌ + यमन] सम्पूर्ण प्रयत्न 
करना । 

पडिउद्ठिअ बि [प्रत्युत्यित] जो फिर से खड़ा 

हुआ हो वह । 

पडिउण्ण देखो परिपुण्ण । 

पडिउत्तर न (प्रित्यत्तर] जवाब । 

पडिउत्तरण न [प्रत्युत्तरण] पार उतरना । 

पडिउत्ति स्त्री [दे] खबर, समाचार । 

पडिउत्थ वि [पर्युषित] सम्पूर्ण रूप से 
अवस्थित । 

पडिउद्ध वि [प्रतिवुद्ध] जागृत । प्रकाश-युक्त । 

पडिउवयार पुं [प्रत्युपकार] उपकार का 
बदला, प्रतिफल । 

पडिउस्सस अक [प्रत्युतु + श्वस्‌ ] पुनर्जीबित 
होना । 


पडिऊल देखो पडिकूल । 
पडिएत्तए देखो पडिद्द का हे, । 


पडिएल्लिअ वि [दे] छतार्थ । 

पडिओसह न [प्रत्यीषध] एक भोष॑ध का 
प्रतिपक्षी औषधघ । 

पडिसुआ देखो पडंसुआ - प्रतिश्रुत्‌ । 

पडिसुद वि [प्रतिश्रुत] स्वीकृत । 

पडिकंटय वि [प्रतिकण्टक] प्रतिस्पर्धी । 

पडिकंत देखो पडिक्कंत । 

पडिकत्तु वि [प्रतिकतु ] इलाज करनेवाला । 

पडिकप्प सक [ प्रति + क्ृपू] सजावट करना । 

पृडिकम देखो पडिक्कम । 

पडिकमय न, देखो पडिक्कमय । 

पडिवकम न ॒[प्रतिकर्मन्‌, परिकर्मत्‌] देखो 
प्रिकम्म । 

पडिकय वि [प्रतिकृृत] जिसका बदला चुकाया 
गया हो वह । न. प्रतीकार, बदेला । 
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५१४ राक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


पडिकाउं | पडिअर « प्रति + फू 
पडिकाऊण कृदन्त । 
पडिकामणा देखो पडिववामणा । 


पडिकाय पुं [प्रतिक्राय] प्रतित्रिम्ब, प्रतिमा । 
पडिकिदि स्त्री [प्रतिकृति] इलाज । बदला । 


प्रतिबिम्ध, मृत्ति । 
पडिकिय न [प्रतिकृत] ऊपर देसो । 


पडिकिरिया स्त्री प्रितिक्रिया] प्रतीकार, 


बदला । 


पडिकुट्ठु | वि [प्रतिक्रष्ट) निषिद । 


पडिकुट्टिल्लंग ! प्रतिकूल । 
पडिकुट्वेल्डग देखो पडिकुट्टिल्लंग । 
पडिकूड देखो पडिकूल ८ प्रतिकूल । 


पडिकूल मक [ प्रतिकूलयू ] प्रतिकूल आच- 


रण करना । 


पडिकूल वि [प्रतिकूल] विपरीत । ्रनभिमत । 


विपक्ष । 


पडिकूवग पुं [प्रतिकृपक] कूप के समीप का 


छोटा कूप । 


पडिकेसव पुं [प्रतिकेशव] वासुदेव का प्रति- 


पक्षी राजा, प्रतिवासुदेव । 


पडिकोस सक [ प्रति+क्रशू ] आक्रोश 


करना, कोसना, शाप या गाली देना । 


पडिकोह पूं [प्रतिक्रोध] गुस्सा । 
पडिक्क न [प्रत्येक] हर एक । 


पडिक्कंत वि [प्रतिक्रान्त] पीछे हटा हुमा । 


निवृत्त । 


पडिक्कम अक [प्रति+कऋम्त] निवृत्त होना, 


पीछे हटना । 


पडिक्कम पु [प्रतिक्रम] देखो पडिक्कमण । 

[प्रतिक्रण]. निवृत्ति, 
व्यावर्ततत । प्रमाद-बश छुभ योग से गिर कर 
मशुभ योग को प्राप्त करने के बाद फिर से 
शुभ योग को प्राप्त करना । अशुभ व्यापार से 
निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में वर्तन । 


पडिक्कमण न 
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पडिकाउं-पडिगमण 


मिथ्यानदुष्फ्त-प्रदान फिए हुए पाप का 
पश्चात्ताप । जैन साथ और गृहरथों का सुबह 
और थाम फो मारने का एक वावश्यक 
अनुष्ठान । 

पडिककमय वि. [प्रितिक्रामक] प्रनिक्रमण 
पारनेवाला । 

पड्िवकमिं देशों पटठिवकम। "काम वि, 
प्रतिक्रमण बरने फी एच्छावाल़ा | 

पड़िवकय पुं [दे] प्रतिक्रिया, प्रतीकार । 
पटिव्ममणा स्त्री [प्रितिक्राणा] देशों 
पडिववामण । 

पटिनकुलल देखो पडिकूल्ठ । 

पडिक्ख मक [प्रति + ईक्ष] प्रतीक्षा करना । 
क्र, रियति फरना । 

पश्चिनखभञ वि प्रितीक्षक] बाद णोहनेवाला । 
पडिक्खंभ पुं [प्रतिस्तम्भ] आगर । 

पश्चिखण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा । 

पडिबखर वि [दे] क्रूर । प्रतिकूल । 

पडिदखल अक [प्रति + स्खल] हटना। 
गिरना । झकना । सके, रोकना । 

पडिक्खछण न [ प्रतिस्खलत ] पतन । 
अवराधघ । 

पडिवखलिअ वि [प्रतिस्खलित] परावृत्त, 
पीछे हटा हुआ। रुका हुआ । देखो पडढि- 
खलिआ । 

पडिक्खाविअ वि [प्रतीक्षित] स्थापित । 
पडिक्खित्त वि [परिक्षिप्त] विस्तारित । 
पडिखंब न [दि] जल-वहन, जल भरने का 
दृति आदि पात्र । 

पडिखंधी स्त्री [दे] ऊपर देखो । 

पडिखद्ध वि [दे] हत, मारा हुआ । 

पडिखल देखो पडिवखल 

पडिखिज्ज अक [परि +खिद्‌] खिन्न होता, 
क्लान्त होना । 

पडिगमण न [प्रतिगमन] व्यावर्तन, पीछे 
लौटना । 
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पडिगय-पडिच्छिआ 


पडिगय पुं [प्रतिगज] प्रतिपक्षी हाथी । 

पडिगय पुं [प्रतिगत] पीछे छोटा हुआ । 

पडिगहु देखो पडिग्गह । 

पडिगाह सक [ प्रति + ग्रह | ग्रहण करना, 
स्वीकार करना । 

पडिगाहुग वि [प्रतिग्राहुक] ग्रहण करने- 
बाला । 

पडिग्गह पु [पत्तदग्रह, प्रतिग्रह) पात्र, 
भाजन । वह प्रकृति जिसमे दूसरी प्रकृति का 
कर्म-दल परिणत होता है। “धारि वि 
['धारिन्‌] पात्र रखनेवाला । 

पडिग्गहिआ वि [प्रतिग्रहितू, पतदग्रहिन्‌] 
पात्रवाला । 

पडिग्गहिद (शौ) वि [प्रतिगृहित्‌, परिगृहीत] 
स्वीकृत । 

पडिग्गाह देखो पडिगाह । 

पडिग्गाह सक [पिति+ग्राहय्‌] ग्रहण 
कराना । 

पडिग्गाहय वि [प्रितिग्राहक] वापस लेने 
वाला । 

पडिग्घाय पूं [प्रतिघात] निरोध, अटकाव । 
विनाश । 

पडिघाय पुं [प्रतिघात] नाश, विनाश । 
निराकरण, निरसन । 

पडिघायग वि [प्रतिधातक] प्रतिघात करने- 
वाला । 

पडिघोलिर वि [प्रतिघूणितृ] डोलनेवाला, 
हिलनेवाला । 

पडिचंत पुं [प्रतिचन्द्र | द्वितीय चन्द्र जो 
उत्पात आदि का सूचक हूँ । 

पडिचक्क न॒[प्रतिचक्र] अनुरूप चक्र-समु- 
दाय । देखो पडियक्क > प्रतिचक्र । 

पडिचर देखो पडिअर - प्रति # चर्‌। 

पडिचर सक [| प्रति+चर्‌ ] परिभ्रमण 
करता । 

पडिचरण पु [प्रतिचरक] जासूस । 
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_संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


५१५ 


पडिचरणा देखो पडिअरणा । 


| _पडिचार पुं [प्रतिचार] कला-विशेष। ग्रह 
आदि की गति का परिज्ञान । रोगी की सेवा- 


शुश्षषा का ज्ञान । 

पृडिचारय पुंस्त्री [प्रतिचारक] नौकर। 

पडिचोइय वि [प्रतिचोदित] प्रेरित । प्रति- 
भणित, जिसको उत्तर दिया गया हो वह । 

पडिचोएत्तु वि [प्रतिचोदयितृ] प्रेरक । 

प्रतिचोय सक [प्रति + चोदय] प्रेरणा 
करना । 

पडिचोयणा स्त्री [प्रतिचोदना] प्रेरणा । 
निर्भत्संना, निष्ठुरता से प्रेरणा । 

पडिच्चारग देखो पडिचारय । 

पडिच्छ देखो पृडिक्ख । 

पडिच्छ सक [प्रति + इष्‌] ग्रहण करना । 

पडिच्छंद पुन [प्रतिच्छन्द] मृत्ति, प्रतिविम्ब । 
तुल्य, समान । “कय वि [?'क्वृत] समान 
किया हुआ । 

पडिच्छंद पु [दे] मुख । 

पडिच्छग वि [प्रत्येषक] ग्रहण करनेवाला । 

पडिच्छण न [तरितीक्षण] प्रतीक्षा, वाद । 

पडिच्छण न [प्रत्येपण] भादान । उत्सारण, 
विनिवारण । । 

पडिच्छण्ण वि [प्रतिच्छन्न] आच्छादित, ढका 
हुआ । 

पांडच्छय पुं [दे] समय, काल । 

पडिच्छय देखो पडिच्छग। 

पडिच्छयण न [प्रतिच्छदत] देखो पढि- 
च्छायण । ४ 

पडिच्छा स्त्री [प्रतीच्छा] ग्रहण, अंगीकार । 

पडिच्छायण न॒[प्रतिच्छादन] आच्छादन- 
वस्त्र । आच्छादन, भावरण । 

पडिच्छाया स्त्री [प्रतिच्छाया] परछाई । 

पडिच्छिअ वि [प्रतीषट / परतीष्सित] गृहीत, 
स्वीकृत । विशेष रूप से वाक्छित । 

पंडिच्छिभा स्त्री [दे] प्रतिहारी । चिरकाल हे 
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५१६ 


व्यायी हुई भैंस । 


संक्षिप्त प्राकृत-ह्िन्दी कोप 


| पढिट्टिभ देसो पह्द्विय । 


पडिच्छिर-पहिण्णाद 


पडिच्छिर वि [प्रतीक्षितृ) बाद देसनेवाडा । | पडिठाण न [प्रतिस्थान] हर जगद । 


पडिच्छिय वि [प्रातीच्छिक] अपने दीक्षा-गुर । 


की भाज्ञा लेकर दूसरे गच्छ के बाचार्य के 
पास उनकी अनुमति से शास्त्र पढनेवाझा 
मुनि । 

पडिच्छिर वि [दे] सदृध । 

पडिछंद देखो पडिच्छेद । 

पडिछा स्त्री [प्रतीक्षा] प्रतीक्षण, चाट । 

पडिछाया देखो पडिच्छाया । 

पडिजंप सक [प्रति + जल्पू] उत्तर देना । 

पडिजग्ग देखो पडिजागर 5 प्रति +जागू । 

पडिजरगय वि [प्रतिजागरक] सेवा-शुभ्रूपा 
करनेवाला । 

पंडिजग्गिय वि [प्रतिजांगुत] जिसकी सेवा- 
शुश्रपा की गई हो वह । 

पडिजागर सक [प्रति + जागू] सेवा-शुक्ूपा 
करना, निर्वाह करना, निभाना। ग्वेधणा 
फरना । चिकित्सा करना । 

पडिजागर पु [प्रतिजागर] सेवा-शुक्ूषा । 
चिकित्सा । 

पडिजायणा स्त्री [प्रतियातना] प्रतिविम्ब, 
प्रतिमा । 

पडिजुव३इ स्त्री [प्रतियुवति] स्व-समान अन्य 
युवति । 

पडिजोग पुं [प्रतियोग] कार्मण आदि योग का 
प्रतिघातक योग, चुर्ण-विशेष । 

पडिट्ठु वि [पटिष्ठ] अत्यन्त निपुण । 

पडिट्वित वि [परिस्थापित] संस्थापित । 

पडिट्ठृविअ वि [प्रतिष्ठापित] जिसको प्रतिष्ठा 
की गई हो वह । 

पडिट्ठा देखो पद । 

पडिट्ठाव सक [प्रति +स्थापय्‌] प्रतिष्ठित 
करना । 

पडिट्ठावअ देखो पहट्ठावय । 

पडिट्वाविद (शलौ) देखो पहट्राविय । 
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पड्िण देसो पदीण । 

पडिणव वि [प्रतिनव] नया, नतन । 

पडिणिअंसण न [दि] रात में पहनने का वस्त । 

पडिणिञत्त थक [प्रतिनि+चुत््‌] पीछे छौटना । 

पठिणिभत्त ३ वि प़ितिनिवृत्त] पीछे लौट 

पडिणिउत्त | हुआ | 

पडिणिकास वि [श्रतिनिकाण] तुल्प । 

पंडिणिवखम अक [प्रतिनिर्‌ + क्रम] बाहर 
निकलना । 

पृडिणिग्गन्छ बक [प्रतिनिर + गम] बाहर 
निकलना । 

पडिणिज्जाय सक [प्रतिनिर + बापय्‌ | अपंग 
करना । 

पडिणिभ वि. [प्रतिनिभ] सदृध, बराबर । 
वादी की प्रतिज्ञा का राण्डन करने के लिये 
प्रतिवादी की तरफ से प्रयुक्त समान हेंतु-- 
युक्ति 

पडिणिवत्त देखों पडिणिभ्षत्त र प्रतिनि न 
चूत्‌ । 

पडिणिवत्त देशो पर्डिणिभत्त ८ प्रतिनिवृत्त । 

पडिणिविद्ग वि [प्रतिनिविष्ट] द्विष्ट, द्ेप-युक्त। 

पडिणिवृत्त देखो पडिणिभ्त्त ू प्रतिनि + 
वृत्‌ । 

पडिणिवुत्त देखो पडिणिभत्त 5 प्रतिनिवृत्त 

पडिणिव्वत्त देखो पडिणिअत्त # प्रतिनि + 
चूत । 

पढिणिसत वि. [प्रतिनिश्रान्त] विधरान्त । 
निलीन । 

पडिणीय न [प्रत्यनीक] प्रतिपक्ष की सेना । 
वि, प्रतिकूल, विपक्षी, विपरीत आचरण 
करनेवाला । 


पडिण्णत्त वि [प्रतिज्ञप्त] उक्त, कथित । 


पडिण्णा देखो पदण्णा । 
पडिण्णाद देखो पइण्णाद | 
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पडितंत-पडिपूयय 


पडितंतवि प्रतितन्त्र |स्व-शास्त्र में प्रसिद्ध अर्थ । 
पडितणु स्त्री [प्रतितनु] प्रतिमा, प्रतिविम्ब । 


पडितप्प सक [प्रतितपंथ] भोजनादि से तृप्त 
करना । 


पडितप्प अक [प्रति+ तप्‌] चिन्ता करना । 
खबर रखना । 

पडितुदु देखो परितुदु । 

पडितुल्ल वि [प्रतितुल्य] समान । 

पित्त देखो पलित्त  प्रदी्त । 

पडित्ताण देखो परित्ताण । 

पडित्थिर वि [दें] सदृश । 

पडित्थिर वि [परिस्थिर] स्थिर । 

पडिथद्ध वि [प्रतिस्तव्ध] गवित । 

पडिदंड पु [प्रतिदण्ड] मुख्य दण्ड के समान 
दूसरा दण्ड | 

पडिदंस सक | प्रति +दर्शय्‌ ] दिखलाना । 


पडिदा सक [प्रति + दा] पीछे देता, दान का 
बदला देना । 


पडिदासिया स्त्री [प्रतिदासिका] दासी । 

पडिदिसा । स्त्री [ प्रतिदिश ] विदिशा, 

पडिदिसि 4 विदिक्‌। 

पडिदुगछि वि [प्रतिजुगुप्सिन्‌] निन्‍्दा करने- 
वाला । परिहार करनेवाला । 


पडिदुवार न [प्रतिद्वार] हर एक द्वार । छोटा 
द्वार । 


पडिधि देखो पररिहि । 

पडिनमुक्कार पुं [प्रतिनमस्कार] नमस्कार 
के बदले मे नमस्कार--प्रणाम । 

पडिनिवखंत वि [प्रैतिनिष्क्रान्त] बाहर 
निकला हुआ । 

पडिनियत्ति स्त्री [प्रतिनिवृत्ति] वापस लौटना, 
प्रत्यावत्तंन । 

पडिनिवेस पु [प्रतिनिवेश] आग्रह, कदाग्रह । 
ग्राढ़ अनुशय, पदचात्ताप । 

पडिनिसिद्ध वि [प्रतिनिषिद्ध) निवारित, 
हटाया हुआ । 

पडिन्नव सक [प्रति +ज्ञपय्‌] कहना'। 
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पडिन्नव सक [ प्रति+ज्ञापय्‌ ] प्रतिज्ञा 
कराना । नियम दिलाना । 

पडिपंथपुं[प्रतिपथ]विपरीत मार्ग । प्रतिकूलता । 

पडिपंथि वि [प्रतिपन्थिन्‌] प्रतिकूल, विरोधी । 

पडिपक्ख देखो पडिवक्ख । 

पडिपडिय वि[प्रतिपतित]फिर से गिरा हुआ । 

पडिपत्ति + देखो पडिवत्ति । 

पडिपद्दि | 

पडिपह पु [प्रतिपथ] उन्मार्ग, विपरीत 
रास्ता । न. अभिमुख, सम्मुख । 

पडिपाअ सक [ प्रति+पादय्‌ ] प्रतिपादन 
करना, कथन करना । ' 

पडिपाय पु [प्रतिपाद] मुख्य पाद को सहा- 
यता पहुँचानेवाला पाद । 

पडिपाहुड न [प्रतिप्राभृत] बदले की भेंट । 

पडिपिडिअ वि [दे] बढ़ा हुआ । 

पडिपिल्ल सक [प्रति + क्षिप,प्रतिग्र + ईरय्‌] 
प्रेरणा करना । 

पडिपिल्लण न [प्रितिप्रेरण] प्रेरणा । ढककन, 
पिघान । वि, प्रेरणा करनेवाला । 

पडिपिहा देखो पडिपेहा । 

पडिपीलण न॒[प्रतिपीडन] विद्येप पीडन, 
अधिक दबाव । 

पडिपुच्छ सक [प्रति + प्रच्छु] पृष्छा करना । 
फिर से पुछता । प्रश्न का जवाब देना । 

पडिपुच्छण न [प्रतिप्रच्छन] नीचे देखो । 

पडिपुच्छिअ वि [प्रतिपृष्ट) जिससे प्रश्न किया 
गया हो वह । 

पडिपुज्जिय वि [प्रतिपुजित] पूृजित, अचित । 

पडिपुत्त पु. [प्रितिपुत्र] पोता। देखो 
पडिपोत्तय । 

पडिपुन्न वि [प्रतिपूर्णं] परिपूर्ण, सम्पूर्ण । 

पडिपुइय देखो पडिपुज्जिय । 

पडिपुयग । वि [प्रतिपुजक] पूजा करने- 

पडिपुयय 3 बाला । 

पडिपुयय वि [प्रतिपुजक] प्रत्युपकार-कर्ता । 
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पडिपूरिय वि [प्रतिपूरित] पूर्ण किया हुआ । ह 


पडिपेल्लण देखो पडिपिल्लण । 

पडिपेल्लण न [परिप्रेरण] देखो पडिपिल्लण । 

पडिपेल्लिय वि [प्रतिप्रेरित] जिसको प्रेरणा 
को गई हो वह । 

पडिपेहा सक [प्रतिपि + धा]| ढकना, आच्छा- 
दन करना । 

पडिपीत्तय पु [प्रतिपुत्रक] नप्ता, नाती । देखो 
पडिपुत्तय । 

पडिप्पह देखो पडिपह । 

पडिप्फद्धि वि [प्रतिस्प्िनु] स्पर्बा करने- 
वाला १ 

पडिप्फलणा स्त्री [प्रतिफलना] स्खलना । 
सक्रमण । 

पडिप्फलिअ , वि [प्रतिफलित] प्रति- 
पृडिफलिअ 4 विम्बित, संक्रान्त । 

पडिवंध सक [प्रति +वबन्धू] रोकता, गठ- 
काना । वेष्टन करना । तैकता । 

पडिबंध पुं [प्रतिबन्ध] व्याप्ति, नियम | 
रुकावट । विष्न, अन्तराय । बहुमान । स्नेह, 
प्रीति । आसक्ति । वेष्टन । 

पृडिवधअ 9 वि [प्रतिवन्धक] रोकते- 
पडिवंधग 2 बाला । 

पडिवद्ध वि [प्रतिबद्ध] संझद् । उपजनित, 
उत्पादित। संसक्त, संबद्ध, संलग्न, आसक्त । 
सामने बेंघा हुआ। व्यवस्थित । वेष्टित । 
समीप में स्थित । नियत, व्याप्त ।, 

पडिवाह सक [प्रति +बाध्‌] रोकना । 


पडिवाहिर न॒[प्रतिवाह्म] अनधिकारी, 
अयोग्य । 

पडिविव न [प्रतिविम्ब] परछांही । प्रतिमा, 
प्रतिमूरति । 

पडिवुज्ञ बक [प्रति । बुध] बोध पाना । 
जागृत होना । 

परिबुद्ध वि [प्रतिवुद्ध] बोध-प्रात्त । जागृत । 
न. प्रतिबोध । पु एक राजा का नाम । 
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पडिपूरिय-पडिम 


पडिवृहणया स्त्री [श्रतिबृंहणा] उपचय, 
पुष्टि 

पडिवोध देखो पडिवोह > प्रतिबोध । 

पडिवोह सक [प्रति + बोवबयू] जगाना । बोब 
देना, समझाना, ज्ञान प्राप्त कराना । 

पडिबोहग वि [प्रतिबोधक] बोध देनेवाला । 
जगानेवाला । 

पडिश्नंग पुं [प्रतिभंग] भंग, विनाग । 

पडिभंज अक [प्रति + भज्ल] माँगना, टूटना । 

पडिभंड न [प्रतिभाण्ड] एक वस्तु को बेचकर 
उसके बदले खरीदी जाती चीज । 

पडिभस सक [प्रति + भ्रंशय्‌] भ्रष्ट करना । 
च्युत करना । 

पडिभग्ग वि [प्रतिभग्न] पलायित । 

पडिभड पुं [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा । 

पडिभण सक [प्रति + भण्‌] उत्तर देना । 

पडिभणिय वि [प्रतिभणित] निराकृत । न, 
प्रत्युत्तर, निराकरण । 

पडिभम सक [प्रति, परि+ भ्रम] घुमना, 
पर्यटन करना । 

पडिभय न [प्रतिभय] भय, डर । 

पडिभा बक [प्रतिभा] माछुम होना । 

पडिभाग पुं [ग्रतिभाग] मंद्य, भाग । प्रति- 
विम्ब । 

पडिभास अक [प्रति + भास्‌] मालूम होता । 

पडिभास सक [प्रति + भाष्‌] उत्तर देना । 
बोलना, कहना । 

पडिभिण्ण वि [प्रतिभिन्न] सम्बद्ध, सलूग्न । 

पडिभिन्न वि [प्रतिभिन्न] मेद-प्राप्त । 

पडिभुअग पुं [प्रतिभुजज्भ] प्रतिपक्षी भुजय-- 
वेश्या लम्पट । 

पडिशभू पु [प्रतिभू] जामिनदार । 

पडिभेञअ पु [दे. प्रतिभेद] उपाल्म्भ, निन्‍दा । 

पडिभोइ वि [प्रतिभोगित्‌] परिभोग करने- 
वाला । 

पडिम वि [प्रतिम] समान, तुल्य । 
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पडिम-पडिलिहिआ 
पडिम” देखो पडिमा । "ट्वाइ वि ["स्थायित्‌] 


कायोत्सग में रहनेवाला । नियम-विद्येष मे 
स्थित । 
पडिमंत सक [प्रति + मन्त्रय] उत्तर देना । 
पडिमल्ल पुं [प्रतिमल्‍ल) प्रतिपक्षी मल्‍्ल । 
पडिमा स्त्री [प्रतिमा] मूर्ति, प्रतिविम्ब । 
कायोत्सर्ग । जैन-शास्रोक्त नियम-विशेष । 
“गिह न [गृह] मन्दिर । देखो पडिम? । 
पडिमाण न [प्रतिमान] जिससे सुवर्ण आदि 
का तौल किया जाता है वह रत्ती, मासा आदि 
परिमाण । 
पडिमाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब । 
पड़िमि ३ सक [प्रति+मा] तौल करना, 
पडिमिण | भाष करना । गिनती करना । 
पडिमुंच सक [प्रति +मुच्‌] छोडना । 
पडिमुंडणा स्त्री[प्रतिमुण्डना ]निषेघ, निवारण । 
पडिमुक्क वि [प्रतिमुक्त] छोडा हुआ । 
पडिमोअणा स्त्री [प्रतिमोचना] छुटकारा । 
पडिमोक्खण न [प्रतिमोचन] छुटकारा । 
पडिमोयग वि[प्रतिमोचक]छुटकाराकरनेवाला। 
पडिमोयण देखो पडिमोक्खण । 
पडियक्क देखो पडिक्ल । 
पडियक्क न [प्रतिचक्र] युद्धकला-विशेष । 
पडियर्गण न [प्रतिजागरण] सम्हाल, खबर। 
पडियच्च देखो पृत्तिअ - प्रति +इ । 
पडियरण न [प्रतिकरण] प्रतीकार, इलाज | 
पडियरिअ वि [प्रतिचरित] सेवित, सेवा । 


किया हुआ । 
पडिया स्त्री [प्रतिज्ञा] उद्देश्य । अभिप्राय । 


पडिया स्त्री [पटिका] बस्त्र-विशेष । 

पडियाइक्ख सक| प्रत्या + ख्या]त्याग करना । 

पडियाणंद पु [प्रत्यानन्द] बहुत आनन्द । 

पडियाणय न॒द[दि, पर्याणक] पर्याण के नीचे 
दिया जाता चर्म आदि का एक उपकरण । 

पंडियाणय न [दे. पट्तानक, पर्याणक] 
पर्याण के नीचे रखा जाता वस्त्र आदि का 
एक घुडसवारी का उपकरण । 
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पडियारणा स्त्री [प्रतिवारणा] निषेध । 

पडियासूर अक [दे] चिडता, गुस्सा होना । 

पडिर॒अ देखो पडिरव । 

पडिरंजिअ वि [दे] भग्न, टूटा हुआ । 

पडिरक्खिय वि [प्रतिरक्षित] जिसकी रक्षा 
की गयी हो वह । 

पडिख पूं [प्रतिरव] प्रतिष्वनि, प्रतिशब्द । 

पडिराय पूं [प्रतिराग] रक्तपन । 

पडिरिग्गअ [दे] देखो पडिरंजिअ । 

पडिरू अक [प्रति + है] प्रतिष्वनि करना । 


पडिरुध ) सक [प्रति + रुध| रोकना । 
पडिरुंभ / व्याप्त करना । 
पडिरुद्ध वि [प्रतिरुद्ध] अठकाया हुआ । 


पडिरूअ ) वि [प्रतिरूप] मनोहर । प्रशस्त 

पडिरूव “ रूपवाला, श्रेष्ठ आकइतिवाला | 
नूतन रूपवाला | योग्य । सदृश, समान । समान 
रूपवाला । न. प्रतिबिम्ब, प्रतिमूति । समान 
आक्रति । पुं. भूत-निकाय का उत्तर दिशा का 
इन्द्र | विनय का एक भेद । 

पडिरूवसि वि [प्रतिरूपित्‌] रमणीय । 

पडिझ्वग पुन [प्रतिरूपक] प्रतिविम्ब, 
प्रतिमा । 

पडिरूवणया स्त्री [प्रतिरूपणता] सादृश्य । 
समान वेष-धा रण । 

पडिख्वा स्त्रो [प्रतिरूपा] एक कुलकर पुरुष 
की पत्नी का नाम । 

पडिरोव पु [प्रतिरोप] पुनरारोपण । 

पडिरोह पुं [प्रतिरोध] रुकावट, रोकना । 

पडिलंभ सक [प्रति+लूभ्‌] प्राप्त करना, 
लाभ होना । 

पडिलग्ग वि [प्रतिलग्न] लगा हुआ, सम्बद्ध । 

पडिलग्गल न [दि] वल्मीक । 

पडिलभ सक [प्रति + लभू] प्राप्त करना । 


पडिलाभ ) सक [प्रति + छाभय्‌, लम्भय्‌] 
पडिलाह “ साधु आदि को दान देना । 
पडिलिहिअ वि [प्रतिलिखित] लिखा हुआ । 
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पडिलीण वि [प्रतिलीन] अत्यन्त लीन । 

पढिलेह सक [प्रति +लेखय्‌]निरीक्षण करना, 
देखना । विचार करना । निरूपण करना । 
अवैलोकन करना । 

पडिलेहग देखो पडिलेहय । 

पडिलेहणी स्त्री [ तिलेखनी] साधु का एक 
उपकरण । 

पडिलेहय वि [प्रतिलेखक] निरीक्षक, देखने- 
वाला । 

पडिलोम वि [प्रतिलोम] प्रतिकूल । विपरीत । 
न. पश्चादातुपूर्वी, उलटा-क्रम । उदाहरण का 
एक दोष । अपवाद। 

पडिलोमइत्ता अर [प्रतिलोमयित्वा] वाद- 
विद्येप, वादसभा के सदस्य या प्रतिवादी को 
प्रतिकूक बनाकर किया जाता बाद-- 
शास्त्रार्थ 

पडिल्ली स्त्री [दे] वृति, बाड । यवनिका । 

पडिव देखो पलीव 5 प्र ८ दीपयू । 

पडिवइर न [प्रतिवेर| वैर का बदला । 

पडिवई देखो पडिवया । 

पडिवंचण न [प्रतिवध्चन] बदला । 

प्रडिवंध देखो पडिपंथ । 

पडिवंध देखो पडिबंध । 

पडिवंस पुं [प्रतिवंश] छोठा बाँस । 

पडिवक्कू सक [प्रति +वच्‌ | प्रत्युत्तर देना । 

पडिवक्ख पुं [प्रतिपक्ष] दुश्मन; विरोधी । 
छन्द-विशेष । विपर्यय, वैपरीत्य । 

पडिवक्खिय वि [प्रतिपक्षिक] विरुद्ध-पक्ष- 
वाला, विरोधी । 

पडिवच्च सक [ प्रति + त्रजू | वापस जाना । 

पडिवच्छ देखो पडिवक्‍्ख । 

पडिवज्ज सक [प्रति + पद्‌] स्वीकार करना । 
प्रतिपादन करना । 

पडिवज्जण न 
करवाना । 

पडिवज्जय वि [प्रतिपादक]] स्वीकार करने- 


प्रितिपादन] स्वीकार 
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पडिलीण-पडिवह 


वाला । 

पडिवज्ञावण नौ प्रतिपादन]स्वीकार कराना । 

पडिवट्टआ न [प्रतिपट्टक] एक प्रकार का 
रेशमी कपडा । 

पह्विड्ढावअ वि [प्रतिवर्धापक] बधाई देने 
पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देनेवाला । 
बधाई के बदले में बधाई देनेवाला । 

पडिवण्ण वि [प्रतिपन्न] प्राप्त। अंगीकृत । 
आश्रित। जिसने स्वीकार किया हो वह ! 

पडिवत्त पुं [परिवत्त] परिवत्तन । 

पडिवत्तण देखो पडिभअत्तण । 


पडिवत्ति स्त्री प्रतिपत्ति] परिच्छित्ति । 


प्रकृति, प्रकार। प्रवृत्ति, खबर। ज्ञान। 
आदर, गौरव। स्वीकार। प्राप्ति 
मतान्तर । अभिग्रह-विशेष । भक्ति, 


सेवा । परिपाटी, क्रम। श्रुत-विद्ेषप, गति, 
इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के 
जरिये समस्त संसार के जीवो को जानना । 
“समास पुं, श्रुत-ज्ञान-विशेष--गति आदि दो 
चार द्वारो के जरिये जीवों का ज्ञान । 
पडिवत्तु पडिवज्न का हेक, । 
पडिव्दि देखो पडिवत्ति । 
पडिवद्धावञ देखो पडिवड्ढावअभ । 
पडिवन्निय (अप) देखो पडिवण्ण । 
पडिवय अक [प्रति+पत्‌] ऊँचे 
गिरना । ॥ 
पडिवय सक [६ प्रति + वच्‌ ] उत्तर देना । 
पडिवयण न [प्रतिवचन] प्रत्युत्तर, जवाब | 
आदेश, भाज्ञा। पुं. हरिवंश के एक 
राजा का ताम । 
पडिवया स्त्री[प्रतिपत्‌] पक्ष की पहली तिथि ! 
पडिवविय बि [प्रत्युप्त] फिर से बोया हुआ । 
पडिवस अक [प्रति + वस्‌] निवास करना । 
पडिवसभ पुं [प्रतिवृषभ] मूल स्थान से दो 
कोस की दूरी पर स्थित गाँव । 
पडिवह सक [ प्रति+ वह ] वहन करना, 


जाकर 
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पडिवह-पडिसंधया 


ढोना । 

पडिवह देखो पडिपह । 

पडिवह पु [प्रतिवध, परिवध] वध, हत्या । 

पडिवा देखो पडिवया । 

पडिवाइ वि [प्रतिवादिन्‌] प्रतिवाद करने- 
वाला, वादी का विपती । 

पडिवाइ वि [प्रतिपादिन्‌] प्रतिपादन करने- 
वाला । 

पडिवाइ वि [प्रतिपातिन्‌] विनश्वर । फूंक से 
दीपक के प्रकाण के समान एकाएक नष्ट होने- 
वाला अवधिज्ञान । 

पडिवाइय देखो पडिवाइ - प्रतिपातिन्‌ । 

पडिवाडि देखो परिवाडि। ः 

पडिवाद (थौ) सक [प्रति + पादय्‌] प्रति- 
पादन करना, निरूपण करना । 

पडिवादय वि [प्रतिपादक] प्रतिपादन करने- 
वाला । 

पडिवाय सक [प्रति+वाचयू] लिखने के 
बाद उसे पढ लेना । फिर से पढ़ लेना । 

पडिवाय सक [प्रति+पादय्‌] प्रतिपादन 
करना, निरूपण करना । 

पडिवाय पु. [प्रतिपात] पुन+पतन, फिर से 
गिरना । नाश । 

पडिवाय पु [प्रतिवाद] विरोध । 

पडिवाय प [प्रतिवात] प्रतिकूल पवन । 

पडिवारय देखो परिवार । 

पडिवाल सक [प्रति + पालय] 
करना । रक्षण करना । 

पडिवास पु [प्रतिवास] भौपघ भादि को 
विशेष उत्कष्ट बनानेवाल्य चूर्ण भादि । 

पडिवासर न [प्रतिवासर] हर रोज । 

पडिवासुदेव पु [प्रतिवासुदेव] वासुदेव का 
प्रतिपक्षी राजा । 

पडिविविकण सक [प्रतिवि + क्री] बेचना । 
पडिविज्ञा रत्री [प्रतिविद्या] विरोधी विद्या । 
पडिवित्थर पुूं [प्रतिविस्तर] परिकर, 
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पडिविद्धसण न [प्रतिविध्वंसन] विनाश । 

पडिविष्पिय न [प्रतिविप्रिय] अपकार का 
बदला, वदले के रूप में किया जाता बनिष्ट । 

पडिविरइ स्त्री [प्रतिविरति] निवृत्ति । 

पडिविरय वि [प्रतिविरत]निवृत्त 

पडिविसज्ज सक [प्रतिवि + सजंयू] विसर्जन 
करना, विदा करना । 

पडिविहाण न [प्रतिविधान] प्रतीकार । 

पडिवुज्ञमाण पडिवह >प्रति+ वह का 
कृवके. 

पडिवुत्त वि [प्रत्युक्त] न. प्रत्युत्तर । 

पडिवुद (णौ) वि [परिवृत्त] परिकरित । 

पडिबृद पुं [प्रतिव्यूह] ब्यूह का प्रतिपक्षी व्यूह, 
सैन्य-रचना-विशेष । 

पडिवूहण वि [ प्रतिबृंहण ] बढनेवाला । न, 
वृद्धि, पुष्टि । 

पडिवेस पुं [दे] विक्षेप, फेंफना । 

पडिवेसिअ वि [प्रतिवेश्मिक] पडोसी । 

पडिवोह देखो पडिबोह । 

पडिसंका स्त्री [प्रतिशद्धा] भय, शका । 

पडिसंखा सक [प्रितिस+खझुया] व्यवहार 
करना, व्यपदेश करना । 

५डिसखिव सक [प्रतिसं +क्षिप्‌] संक्षेप 
करना । 

पडिसंखेव सक [ प्रतिसं + क्षेपय्‌ | सकेलना, 
समेटना | 

पडिसचिवख सक [प्रतिसस्‌ +ईक्ष्‌] चिन्तन 
करना । 

पडिसंजल सक [प्रतिसं + ज्वालय्‌] उद्दीपित 
करना । 

पडिसत वि [परिशान्त] शान्त, उपशान्त । 

पडिसत वि [प्रतिश्रान्त] विधान्त । 

पडिसंत वि [दे] प्रतिकूल । अस्तमित । 


पडिसंघ | सक [प्रतिस+ था ] फिर से 
पडिसंधया 2 साँधना । उत्तर देना । अनुकूल 
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प्र 
पडिसंध ३ क्षक [प्रतिसं+धा] आदर 
पडिसंधा |; करना । स्वीकार करना । 


पडिसंमुह न |प्रतिसम्मुख] सम्मुख । 

पडिसंलाव पं [प्रतिसंलाप] प्रत्युत्तर, जवाब । 

पडिसंलीण वि [प्रतिसंलीन] सम्यक्‌ छीन, 
अच्छी तरह छीन । निरोघ करनेवाला संयत । 

“पडिया स्त्री ["प्रतिमा] क्रोध आदि का 
निरोध करने की प्रतिज्ञा । 

पडिसंविवख सक [प्रतिसंवि +ईक्ष्‌] विचार 
करना । 

पडिसंवेद , सक [प्रतिसं + वेदय्‌] अनुभव 

पडिसंवेय | करना । 

पढिंसंसाहणया स्त्री [प्रतिसंसाधना] अनु- 
गमन । 

पडिसंहर सक [प्रतिसं + हू] निवृत्त करना । 
निरोध करना । 

पडिसक्क देखो परिसक्क । 

पडिसडण न [प्रतिगदन,परिणदन] सड़ 
जाना । विनाग । 

पडिसडिय वि [परिशटित] जो सड गया हों, 
जो विश्येप जीर्ण हुमा हो वह । 

पडिसत्तु पुं [प्रतिशत्र] प्रतिपक्षी, दुश्मन । 

पडिसत्थ पुं [प्रतिसार्थ] प्रतिकूल यूथ । 

पडिसद्‌ पु [प्रतिगब्द] प्रतिष्वनि । प्रत्युत्तर । 

पडिसदििय वि [प्रतिशब्दित] प्रतिध्वनियुक्त । 

पडिसम अक [प्रति + शाम] विरत होना । 

पडिसमाहर सर्क[प्रतिसमा + है) पीछे खीच 
लेना । 

पडिसय पु [प्रतिश्रय] उपाश्रय, साधु का 
निवास-स्थान । 

पडिसर पुं [प्रतिसर] सैन्य का पर्चाज्ाग । 
हस्त-सृत्र, वह धागा जो विवाह से पहले वर- 
वधू के हाथ में रक्षार्थ बाँधते है, कंकण । 

पडिसरीर न [प्रतिगरीर] प्रतिमूर्ति । 

पडिसलागा स्त्री [प्रतिशलाका] पल्य विज्ञेप । 

पडिसव सक [ प्रति + छाप्‌ ] ज्ञाप के बदले 
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में धाप देना । 

पडिसव सक [ प्रति +श्रु] प्रतिना करना | 
स्वीकार करना । आदर करना । 

पडिसवत्त वि [प्रतिसपत्त] विरोधी भत्रु । 

पडिसा भक [ गम ] गान्त होता । 

पडिसा अक [ नद्य ) भागना, पलायन 
होना । 

पडिसाइलल्‍ल वि [दे] जिसका गला बैठ गया 
हो, धर्घर कण्ठवाला । 

पडिसाड सक [प्रति +शादय्‌, परिशाटय्‌] 
सड़ाना । पलटाना । नाग करना । 

पडिसाडणा स्त्री [परिणाटना] च्यत करना, 
अ्रष्ट करना । 

पडिसाम अक [शम्‌] शान्त होना । 

पडिसाय वि [शान्त] शम-प्राप्त 

पडिसाय पुं [दे] घर्घर कण्ठ । 

पडिसार सक [प्रतिस्मारय्‌] याद दिलाना । 

पडिसार सक [ प्रति+ सारय्‌ ] सजाना । 

पडिसार सक [प्रति+ सारयू] खिसकाना, 
हटाना, अन्य स्थान में ले जाना । 

पडिसार पु [दे] पटुता । वि, निपुण, चतुर । 

पडिसार पु [प्रतिसार] सजावट । अपसरण । 
विनाग । पराइमुखता । अपसारण । 

पडिसारी स्त्री [दे] परदा । 

पडिसाह सक [प्रति + कथय्‌] उत्तर देना । 

पडिसाहर सक [प्रतिसं +ह] निवृत्त करना । 
विनाग करना । सकेलना, समेटना । वापस 
ले लेना । ऊँचे ले जाना । 

पडिसिद्ध वि [दे] डरा हुआ । भग्न, च्रुटित । 

पडिसिद्ध वि [प्रतिषिद्ध] निषिद्ध, निवारित । 

पडिसिद्धि स्त्री [दे] प्रतिस्पर्धा । 

पडिसिद्धि स्त्री [प्रतिसिद्धि] अनुरूप सिद्धि । 
प्रतिकूल सिद्धि । 

पडिसिद्धि देखो पडिप्फद्धि । 

पडिसिलोग पु [प्रतिश्लोक] इलोक के उत्तर 
में कहा गया इलोक । 


॥800॥9/5॥099५8 0॥79.00॥॥ 


पडिसिविणअ-पडिह॒त्य 


पडिसिविणअपुं [प्रतिस्वप्नक] स्वप्न का 
प्रतिकूल स्वप्न । 
पडिसीसअ ) न |[प्रतिशीष॑क] शिरोवेष्टन । 
पडिसीसक / सिर के प्रतिर्प सिर, पिसान 
(आटा) आदि का बनाया हुआ सिर । 
पडिसुड पुं [प्रतिश्रुति] ऐरवत वर्ष के एक 
भावी कुलकर । भरतक्षेत्र मे उत्पन्न एक कुल- 
कर पुरुष का नाम । 
पडिसुण सक [प्रति+श्रु] प्रतिजा करना। 
स्वीकार करना । 
पडिसुणण स्त्रीन [प्रतिश्रवण] सुनाता, 
सुनकर उसका जवाब देना, प्रत्युत्तर | श्रवण । 
पडिसुणणा स्त्री [प्रतिश्रवण] अगरीकार, 
स्वीकार । मुनि-भिक्षा का एक दोष, आधा- 
कर्म-दोपवाली भिक्षा छाने पर उसका स्वीकार 
और अनुमोदन । 
पडिसु ण्ण वि [प्रतिभृन्य] खाली । 
पडिसुत्ति वि [दे] प्रतिकूल । 
पडिसुद्ध वि [परिशुद्ध] भत्यन्त शुद्ध । 
पडिसुय वि[प्रतिश्रुत]अगीकृत । न, स्वीकार । 
देखो पडिस्सुय । 
पडिसुया देखो पड्सुआ - प्रतिश्रुत । 
पडिसुया स्त्री [प्रतिश्नुता] प्रवज्या-विद्येष, 
एक प्रकार की दीक्षा । 
पडिसुहड पु [प्रतिसुभट] श्रतिपक्षी योद्धा । 
पडिसूयग पु [प्रतिसूचक] नगर-द्वार पर 
रहनेवाला जासस । 
पडिसूर वि [दे] प्रतिकूल । 
पडिसूर पु [प्रतिसुर्य] सूर्य के सामने देख़ा 
जाता उत्पातादि-सूचक द्वितीय सुर्य । इस्ध- 
धनुष । 
पडिसेग पु [प्रतिषेक] नख के नीचे का भाग । 
पडिसेज्जा स्त्री [प्रतिशय्या] उत्तर-शय्या । 
पडिसेव सक [प्रति+सेव्‌] प्रतिकूल सेवा 
करना, निषिद्ध वस्तु की सेवा करना । सहन 
करना । सेवा करना । 
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पडिसेवग देखो पडिसेवय । 

पडिसेवय वि [प्रतिषेवक] प्रतिकूल सेवा 
करनेवाला, निषिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला । 

पडिसेवि वि [प्रतिषेवित्‌] शास्त्र-प्रतिषिद्ध 
वस्तु का सेवन करनेवाला । 

पडिसेवेत्तु वि [प्रतिषेवितृ] प्रतिषिद्ध वस्तु 
की सेवा करनेवाला । 

पडिसेह सक [प्रति + सिध्‌] निपेध करना, 
निवारण करना । 

पडिसेह पु [प्रतिषेध] निषेध, निवारण । 

पडिसेहग वि [प्रतिषेधक] निपेध-कर्ता । 

पडिसोअ | पु [प्रतिस्नोतस्‌] उल्टा प्रवाह । 

पडिसोत्त 

पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल । 

पडिस्सत देखो परिस्संत । 

पडिस्सति स्त्री [परिश्रान्ति] परिश्रम । 

पडिस्सय पु [प्रतिश्रय] जैन साथुओ को रहने 
का स्थान, उपाश्रय । 

पडिस्सर देखो पडिसर। 

पडिस्साव सक[प्रति+श्रावय्‌] प्रतिज्ञा 
कराना । स्वीकार कराना । 

पडिस्साबि वि [प्रतित्नावित] झरनेवाला, 
टपकनेवाला । 

पडिस्सुण सक [प्रति + श्रु] सुनना । अंगीकार 
करना | 

पडिस्सुय वि [प्रतिश्रुत] प्रतिज्ञात । स्वीकृत । 
देखो पडिसुय । 

पडिस्सुया देखो पडंसुआ । 

पडिस्सुया देखो पडिसुया > प्रतिश्रुता । 

पडिहच्छ वि [दे] पूर्ण । देखो पडिह॒त्थ । 

पडिह॒ट्‌टु भ [प्रतिह॒ृत्य] अर्पण करके । 

पडिह॒ड पु [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा । 

पडिहण सक [प्रति + हन्‌] प्रतिघात करना, 
प्रतिहिसा करना । 

पडिहणिय देखो पडिभ्णिय । 

पडिह॒त्य वि [दे] पूर्ण, भरा हुआ । प्रतिक्रिया, 
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प्रतिकार,बदछा । वचन, वाणी । अतिप्रभूत | । 


अपूर्व, अद्वितीय । 

पडिह॒त्थ सक [दे] प्रत्युपकार करना । 

पडिह॒त्थ वि [प्रतिहस्त] तिरस्कृत । 

पडिह॒त्थी स्त्री [दे] वृद्धि 

पडिहम्म देखो पडिहण । 

पडिहय वि [प्रतिहत] प्रतिघात-प्राप्त ।, 

पडिहर सक [प्रति +ह] फिर से पूर्ण करना । 

पंडिहा अक [प्रति+भा] मालूम होना, 
लगना । 

पडिहा स्त्री [प्रतिभा] नूतन-नृतन उल्लेख 
करने में समर्थ बुद्धि । 

पडिहा देखो पल्िहाय > प्रतिघात । 

पडिहाण देखो पणिहाण । 

पडिहाण न [प्रतिभान] प्रतिभा, वुद्धि-विशेष | 
“व वि [वर्त्‌] प्रतिभावाला । 

पडिहाय देखो पडिहा 5 प्रति + भा । 

पडिहाय पुं [प्रतिघात] घात का बदला | 
निरोघ । 

पडिहार पुं [प्रतिहार] इन्द्र-नियुक्त देव । 
पुंस्त्री, दरवान । 

पडिहारिय देखो पाडिहारिय । 

पडिहारिय वि [प्रतिहारित] मवरुद्ध । 


पडिहास अक [प्रति + भास्‌] मालूम होना, 
लगना । 


पडिहास पुं [प्रतिभास] प्रतिभास, प्रतिभान । 

पडिहुआ , पं [प्रतिभू) जामीन, जामीन- 

पडिहू | दार। 

पडिह्टू अक [परि + भू] पराभव करना । 

पडी स्त्री [पटी] वस्त्र । 

पडीआर प [प्रतीकार] देखो पडिआर । 

पडीकर सक [प्रति + कृ] प्रतिकार करना । 

पृडीकार देखो पडिआर | 

पडीछ देखो पडिच्छ > प्रति ८ इष्‌ । 

पडीण वि [प्रतीचीन] पश्चिम दिशा से सम्बन्ध 
रखनेवाला। 'वाय पुं [वात] पद्चिम की 
वायु । 


, 5580900 | 99 5॥0॥ || ९(0/9% 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


पक; ७५ -कं 9 4०००% ५०० 2 नक+++»&-“क सकल न ०५८५ पान-छ भय 2० »८०००क कर: 





पडिहत्य-पडोयार 


पडीणा स्त्री [प्रतीची| पद्म दिशा । 

पडीर पुं [दे] चोर-समूह । 

पडीव वि [प्रतीप] प्रतिकुल, प्रतिपक्षी । 

पड वि [पटु) निपुण, कुणल । 

पडु (अप) देखो पडिअ - पतित । 

पडुआलिअ वि. दि] निपृण बनाया हुआ । 
ताडित, पिटा हुआ । घारित । 

पडुक्खेव पूं [प्रत्युत्कषेप]वाद्य-ध्वनि । उत्यापन, 
उठान । 

पड॒कक्‍्खेव पूं [प्रत्युत्येप, प्रतिक्षेप] वाच्य- 
घ्वनि | क्षेपण, फेंकना । 


पडुचच | अ [प्रतीत्य] आाश्नय करके । अपेक्षा 
पडुच्चा 2 करके । अधिकार करके । “करण न. 


किसी की अपेक्षा से जो कुछ करना, आपेक्षिक 
कृति । “भाव पु« सप्नतियोगिक पदार्थ, आये- 
क्षिक वस्तु ॥ 'वयण न [वचन] आपेक्षिक 
वचन। “सच्चा स्त्री [सत्या] सत्य भाषा 
का एक भेद, अपेक्षा-कृत सत्य वचन । 

पडुजुबइ स्त्री [दि] युवति । 

पडुत्तिया स्‍त्री [प्रत्युक्ति] प्रत्युत्तर, जवाब । 

पडुप्पण्ण पु [प्रत्युत्पन्न] वर्तमान काल । वि. 
वत्तंमान काल से विद्यमान । प्राप्त । उत्पन्न । 

पडुलल न [दे] छोटी थाली । वि, चिरप्रसृत । 

पडुवइअ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज । 

पड॒वत्ती स्त्री [दे] जवनिका । 

पड॒ह देखो पड़डुह । 

पडोअ वि [दे] बाल, लघु, छोटा । 

पडोच्छन्न वि [प्रत्यवच्छन्न] आच्छादित । 

पडोयार सक [ प्रत्युप +चारय्‌ ] प्रतिकूल 
उपचार करना । 

पडोयार पु [दे] उपकरण । 

पडोयार पूं [प्रत्युपचार] प्रतिकूल उपचार । 

पडोयार पुं [प्रत्यवतार] अवतरण । बावि- 
भाव । 

पडोयार पुं [पदावतार] किसी वस्तु का पदो 
में विचार के लिए अवतरण । 
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पडोयार-पणग 


पडोयार पुं [ प्रत्यपकार ] उपकार का 
उपकार । 
पडोयार पु [दे] सामग्री । परिकर । 
पडोल पुस्त्री [पटोल] लता-विशेप, परवलू का 
गाछ । 
पडोहर न [दे] घर का पीछला आँगन । 
पड़ वि दि] घवल, सफेद । 
पडुस पुं [दे] पहाड की गुफा । 
पहुच्छी स्त्री [दे] भैस । 
पडुत्थी स्त्री दि] बहुत दूघवाली । दोहनेवाली । 
पडुय पु [दे] भैसा, पाड़ा । 
पडुला स्त्री [दे] पाद-प्रहार । 
पडुस वि [दे] सुमंयमित । 
पड्ाविअ वि [दे] समापित । 
पड़िया स्त्री [दे] छोंटी भैस, पाडी। छोटी 
गो, वछिया। प्रथमप्रसुता गौ। नव-प्रसुता 
भहिषी । पड़ी स्त्री [दे] प्रथम-प्रसुता । 
पड्डुआ स्त्री [दे] चरण-घात । 
पड़डुहू भक [क्षुभ क्षुव्ध होना । 
पढ सक [ पठ ] पढ़ना, अभ्यास करना । 
बोलता, कहना । 
पढ पु. भारतीय देश-विशेष । 
पढग वि [पाठक] पढनेवाला । 
पृढम वि [प्रथम] पहला, भाद्य। नृतन। 
प्रधान, मुख्य । “करण न. आत्मा का परि- 
णाम-विद्येप | “कसाय पु ['कषाय] अनन्ता- 
नुबन्धी कपाय । “द्वाणि, "ठाणि वि 
स्थानित्‌] अव्युतन्न-बुद्धि, अनिष्णात। 
“पाउस पु ["प्रावुष्‌ | आपाढ़ मास। 
“समोसरण न ["समवसरण] वर्षा-काल | 
"सरय पुं [“शरत्‌] मार्गशीर्ष मास । “सुरा 
स्‍त्री. नयी दारू, शराब । 
पढमा स्त्री [प्रथमा] प्रतिपदा तिथि, पड़वा । 
व्याकरण-प्रसिद्ध पहली विभक्ति । 
पढमालिआ स्त्री [दे. प्रथमालिका] प्रथम 
भाजन | 
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पढाइद [शौ] नीचे देखो । 

पढाव सक | पाठय्‌ ] पढाना । 

पढावअ वि [पाठक] अव्यापक । 

पढ़ाविअवंत वि [पाठितवत्‌] जिसने पढाया 
हो वह । 

पढाविउ वि [पाठयितृ] अध्यापक । 

पढुकु वि [प्रढ़ाकित] भेट के लिए उपस्थापित । 

पढुम देखो पढ़म । 

पढे देखो पढाव । 

पण देखो पंच। "णउइ स्त्री [नवति] 
पचानवे । “तीस स्त्रीन ["त्रिद्वत्‌] पैतीस । 
शतुबइ देंखो "णउइ। "रस त्रि, व. 
[दहन] पनरह। “वन्निय वि [“वर्णिक] 
पाँच रग॒ का। “वीस स्त्रीन ["विशति] 
पचीस । "वीसइ स्त्री [विशति] वही अर्थ । 
"सद्ठि स्त्री ["पष्टि] पैसठ । “सय न [शत] 
पाँच सौ। "सीइ स्त्री ["श्ीति] पचासी । 
“सुन्न न [सून] पाँच हिंसा-स्थान । 

पण पुं, शर्त, होड़ । प्रतिज्ञा । घन। विक्रेय 
वस्तु । 

पण पूं [प्रण] प्रतिज्ञा । 

प्‌ण्‌ |; न [पश्चक] पाँच का समूह । नीवी 

पणग * ठप । 

पणभत्तिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 
हुआ । 

पणअन्न देखो पणपतन्न । 

पणइ स्त्री |प्रणति] प्रणाम । 

पणइ वि [प्रणयिन्न] प्रणयवाला, स्नेही, प्रेमी । 
पु, पति । याचक, प्रार्थी | भृत्य, दास । 

पणुइणी स्त्री [प्रणयिन्री] पत्नी, प्रिया । 

पृणइय वि [ प्रणयिक, प्रणयिनु ] देखो 
पणइ 5 प्रणयिन्‌ । 

पणंगणा स्त्री [पणाज्भना] वेश्या, वारागना । 

पणग न [पदञ्चक] पाँच का समह । 

पणग पुं [दे. पत्तक] शैवाल । काई, वर्षा-काल 
में भूमि, काष्ठ आदि में उत्पन्न होनेवाला 
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एक प्रकार का जल-मैंल । सुक्ष्म पंक । देखो 
पृणय (दे)। "“मद्ठिया, "मत्तिया स्त्री 
["मृत्तिका] नदी आदि के पूर के खतम होने 
पर रह जाती कोमल चिकनी मिट्टी । 

पणच्च अक [प्र + नृत्‌] नृत्य करना । 

पणच्चिअ वि [प्रनृत्तित] नाचा हुभा, जिसका 
नाच हुआ हो वह । 

प्णच्चिअ वि [प्रनत्तित] नचाया हुआ । 

पणट्टू वि [प्रनष्ट] प्रकर्ष से नाश को प्राप्त । 

पृणद्ध वि [प्रणद्ध] परिगत । 

पणपन्न स्त्रीन दि. पञ्रपञ्जाशत्‌] पचपन । 

पणपन्नइम वि [दे, पद्मपजञ्ाश] पचपनर्वा । 

पणपन्निय देखो पणवन्निय । 

पणपन्निय पु [पचप्रज्ञप्तिक] व्यन्तर देवो की 
एक जाति । 

पृणम सक [प्र+नम्‌ | प्रणाम करना, 
नमन करना । 

पणमिअ वि [प्रणत] नमा हुआ । जिसने नमने 
का प्रारम्भ किया हो वह । जिम्तको नमन किया 
गया हो वह । [प्रणमित] नमाया हुआ । 

पृणय सक [प्र+णी] स्नेह करना, प्रेस 
करना । प्रार्थना करना । 

पणय वि [प्रणत] जिसको प्रणाम किया 
गया हो वह। जिसमे नमस्कार किया हो 
वह । प्राप्त । निम्न, नीचा । 

पणय पु [प्रणय] स्नेह, प्रेम । प्रार्थना । “वत 
वि [व्‌] स्नेहवाला, प्रेमी । 

पणय पु [दे] पंक। 

पणय पुं [दे. पन्क] सेवार, तृण-विद्येष । 
काई, जल-मैल । सूक्ष्म कर्दम । 

पणयाल वि [दे, पश्चनचत्वारिश] पैतालीसवाँ । 
पणयाल | स्त्रीन [दे. पद्मचत्वारिशत्‌] 
पणयालीस ? पैतालीस । 

पृणव देखो पणम । 

पणव पु [प्रणव] ओकार । 

पणव्‌ प्‌, पटह, ढोल, वाद्य-विद्येष । 
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पणच्चु-पणिभ 


पणवर्णिय देखो पणवल्निय । 

पृणवण्ण देखो पणपन्न । 

पणवल्निय पुं [पणपन्निक] व्यन्तर देवों की 
एक जाति । 

पणविय देखो पणुमिभर 5 प्रणत । 

पणवीसी स्त्री [पञ्न॑विशतिका] पच्रीस कासमृह। 

पणस पुूँ [पनस] वृक्ष-विशेष, कटहुल या 
कटहर । 

पणसुदरी स्त्री [पणसुन्दरी] वेदया । 

पणाम सक [ अपंय्‌ ] अर्पण करना, देने के 
लिए उपस्थित करना । 

पृणाम सक [ प्र+नमय्‌ ॥ नमाना । 

पणाम सक [उप+नी]) उपस्थित करना । 

पणाम पु [प्रणाम] नमस्कार । 

पृणामणिआ स्त्री [दे] स्त्री विषयक प्रणय । 

पणामय वि [अपंक] देनेवाला । 

पणामय वि [प्रणामक] नमानेवाला । शब्द 
आदि विपय । 

पणायक |; वि [प्रणायक] ले जानेवाला । 

पणायग 

पणाल पुं [ प्रणाल] मोरी । 

पणालिआ स्त्री [प्रणालिका] परम्परा । पानी 
जाने का रास्ता । 

पणाली स्त्री [प्रणाली ]पानी जाने का रास्ता । 


पणाली स्त्री [प्रनाली] शरीर-प्रमाण लम्बी 
लाठी । 

पणास सके [प्र+ताशयू | विनाश करना । 

पणासण वि [प्रणाशन] विनाशकारक । 
पृणिअ वि [दे] प्रकट, व्यक्त । 

पृणिअ वि [प्रणीत] रचित । 

पृणिभ न॒[पृणित] बेचने-योग्य वस्तु । व्यव- 
हार । क्रय-विक्रय । शर्त, एक तरह का 
जुआ । “भूमि, 'भूमी स्त्री अनाय॑ देश- 
विशेष । विक्रेय वस्तु रखने का स्थान । 
शाला स्त्री [शाला] हाट । 

पणिअ न [पण्य] विक्रेय वस्तु । “"गिह, 
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पृणिअ-पण्णत्ति 


“घर न [गृह दूकात। साला स्त्री 
शाला] "हाट। 'वण पुं [#पण] 
दूकान । 

पणिअ वि [प्रणीत] सुन्दर । “भूमि स्त्री. 
मनोज्ञ भूमि । 

पणिअट्ठु वि [पणितार्थ] चोर । 

पणिअसाला स्त्री [पण्यशाला] गोदाम । 

पणिआ स्त्री [दे] करोटिका । खोपडी । 

परणिदि )वि [ पद्नेन्द्रिय |] त्वकू, जीभ, 

पर्णिदिय । नाक, आँख और कान--इन पाँचो 
इन्द्रियो वाला प्राणी । 

पणिद्ध वि [प्रस्तिग्थ] विशेष स्तिग्घ । 

पणिधाण देखो पडिहाण । 

पणिधि पुंस्त्री [प्रणिधि] माया, छल । देखो 
पणिहि । 

पणियत्थ वि [प्रणिवसित] पहना हुआ । 

पणिलिअ वि [दे] हत, मारा हुआ । 

पणिवइअ वि [प्रणिपतित] नत, नमा हुआ । 
जिसको नमस्कार किया गया हो वह । 

पृणिवय सक [प्रण+पत्त] नमन करना, 
वनन्‍्दन करना । 

पणिवाय पूं [प्रणिपात] वन्दन, नमस्कार । 

पणिहा सक [प्रणि+धा] एकाग्र चिन्तन 
करना ध्यान करना। अपेक्षा करना । 
अवधान करना । अभिलाषा करना । चेष्टा 
करना, प्रयत्त करना । प्रयोग करना । 

पणिहि पुंस्त्री [प्रणिधि] एकाग्रता, अवधान । 
कामना । पुं. चरपुरुष, दूत । चेष्टा, व्यापार । 
माया, कपट । व्यवस्थापन । बडा निधि । 

पणिहिय वि [प्रणिहित] प्रयुक्त व्यापृत । 
व्यवस्थित । 

पणीय वि [प्रणीत] निर्मित, कृत । स्तिग्घ, 
घृत भादि स्नेह की प्रचुरतावाला । निरूपित, 


प्रदपित, आख्यात । सुन्दर। सम्यग्‌ 
आचरित । 
पणीहाण देखो पणिहाण । 
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पणुल्ल देखो पणोल्ल । 

पणुवीस स्त्रीन [पञ्नविद्ञति] पचीस की 
संख्या । जिनकी संख्या पचीस हो वे । 

पणुवीसइम वि [पद्चनविशतितम] पच्चीसर्वा । 

पणोल्ल सक [प्र+णुद] प्रेरणा करना। 
फेकना । नाश करना । 

पणोल्लय वि [प्रणोदक] प्रेरक । 

पणोल्लि वि [प्रणोदिन्‌] प्रेरणा करनेवाला । 
पु प्राजन दण्ड, बैल इत्यादि हाँकने की 
लकडी । 

पण्ण वि [प्रज्ञ) जानकार, दक्ष, निपुण । 

पण्ण वि [प्राज्ञ] प्रज्ञावाला, वुद्धिमान्‌, दक्ष । 
वि, प्राज्ञ-सम्वन्धी । 

पष्ण न [पर्ण] पत्ता, पत्ती । 

पण्ण देखो पणिअ < पण्य । 

पृष्ण स्त्रीन [दे] पचास | 

पण्ण देखो पंच, पण “"र। "रस त्रि. ब. 
["दशन्‌] पनरह। "रप्तम वि [दर] 
पनरहवाँ । "रसी स्त्री ["दशी] पनरहवी। 
तिथि-विशेष । "रह देखो "रस । "रह वि 
["दश] पनरहवाँ । देखो पन्न ८ पंच । 

पष्ण वि [पार्ण] पर्ण-सम्बन्धी, पत्ते का । 

पृष्ण” देखो पृण्णा”। “व वि [“वत्‌] प्रज्ञा 
वाला । 

पष्णई [पतन्नगा] भगवान्‌ घर्मगाथ की शासत- 
देवी । 

पण्णग पुं [पन्नग] सर्प । “सन पुं [हनन] 
गरुड़ पक्षी । "रिउ पुं [ *रिपु ] गरुड 
पक्षी । 

पण्णग वि. [दे, पन्नक] दुर्गन्ची । "तिल पूं. 
दुर्गन्धी तिल । 

पण्णट्टि स्त्री [पञ्च॒ष्टि] पैसठ । 

पण्णत्त वि [प्रज्ञत]] निरूपित, उपदिष्ट, 
कथित । प्रणीत, रचित । आसेवित । 

पण्णत्ति स्त्री [प्रज्ञप्ति] विद्यादेवी-विज्येप । 


, प्रक्ृष्ट ज्ञान । जिससे प्ररूपण किया जाय वह । 
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पाँचवाँ अंग-प्रन्य, भगवती सूत्र | सूर्य- 
प्रज्गनप्ति आदि उपाग ग्रन्थ । विद्या-विश्ेष । 
प्ररपषण,. प्रतिपादन |  “खेवणी स्त्री 
["क्षेपणी] कथा का एक भेद । "पक्खेवणी 
स्त्री ["प्रक्षेपणी] कथा का एक भेद । 

पण्णपण्णिय प॒ [पण्णर्पाण] व्यन्तर देवों की 
एक जाति । 

पण्णय देखो पण्णग । 

पण्णव सक [प्र+ज्ञापय्‌] प्रस्पण करना 
उपदेश करता, प्रतिपादन करना । 

पण्णवग वि [प्रज्ञापक] प्रहपक, प्रतिपादक । 

पण्णवण न [प्रज्ञापन] पश्ररूपण, प्रतिपादन । 
शास्त्र, सिद्धान्त । वि, ज्ञापक, निरूपक । 

पण्णवणा स्त्री [प्रज्ञापना] प्रर्पणा, प्रति- 
पादन । एक जैत आगम ग्रन्थ प्रज्ञापना 
सूत्र । 

पण्णवणी स्त्री [प्रजापती] अर्थवोधक भाषा । 

पण्णवण्ण स्त्रीन [दे, पद्मपश्चाशत्‌] पचपन । 

पण्णवय देखो पण्णवग । 


पण्णवेत्तु वि [प्रज्ञापयितृ] प्रतिपादक, भ्ररूपण 
करनेवाला । 

पृषण्णा सके [प्र+ज्ञा] प्रकर्प से जानना । 
अच्छी तरह जानना । 


पण्णा स्त्री [प्रज्ञा] मनुष्प को दस अवब- 
स्थाओ में पांचवी अवस्था । बुद्धि | ज्ञान । 
"परिसह, "परीसह १["परिपह, 'परीपह] 
बुद्धि का गर्व न करना । बुद्धि के अभाव में 
खेद न करना। “मय पुं [मद] बुद्धि का 
अभिमान । “वंत वि ["वत्‌] ज्ञानवान्‌ । 

पण्णाग वि [प्रज्ञ] विद्वान्‌ । 

पृण्णाण न [प्रज्ञान] प्रक्षष्ट ज्ञान । सम्यगू 
ज्ञान | आगम । “व वि [ वत्‌] ज्ञानवान्‌ । 
शास्त्रज्ञ । 

पण्णाराहु (अप) त्रि. ब. [पं्रदशन्‌] पनरह । 

पण्णावीसा स्त्री [पदञ्नविद्यति] पचीस । 
पण्णास स्त्रीन [दे, पशञ्माशत्‌] पचास । 
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पण्णपण्णिय-पत्त 


पण्णासग वि [पद्चाशक| पचास वर्ष को उम्र 
का । 
पण्णुवीस देखो पृणुवीस । 
पुंसत्री [प्रव्त] पृष्छा । “वाहण न 
वाहन] फैन मुनिन्‍्गण का एक कुल । 
वागरण न [व्याकरण] ग्यारहवाँ जैन 
अंग-प्रन्थ | देखो पर्सिण । 
पण्हअ अक [प्र+स्तु] झरना, टपकना । 
पणष्हुअ ) पुं [दे, प्रस्तव] स्तन से दूध का 
पण्ह्व झरना । झ्षरता, टपकना । 


पण्हव पुं [पहक्च॒व] अनार्य देश-विशेष । वि 
उस देश का निवासी । 
पण्हविअ देखो पण्हुअ । 
पुंसत्री [पाष्णि] फोली का अधोभाग 

गुल्फ का नीचला हिस्सा, एड़ी । 

पण्हिया स्त्री [प्रश्निका] एडी, गुल्फ का अबो- 
भाग । 
पण्ठुअ वि. [प्रस्तुत] क्षरित, झरा हुआ । 
जिसने झरने का प्रारम्भ किया हो वह । 
पण्ह्‌दर वि [प्रव्नोत] झरनेवाला । 
पण्होत्तर न [प्रदनोत्तर] सवाल-जवाब । 
पतणु देखो पयणु । 
पतार सक [प्र +तारय | ठगना । 
पतारग वि [प्रतारक] वद्धक । 
पतिण्ण वि [प्रतीर्ण] पार पहुँचा हुआ 
निस्तोर्ण । 
पतुण्ण न [प्रतुनञ्न] वल्कल का बना हुआ 
वस्त्र । 
पंतेरस | वि [प्रत्रयोदश] प्रकृष्ट तेरह॒वाँ । 
पतेलस £ “वास न [वर्ष] प्रकृत तेरहवाँ 
वर्ष । प्रकृत तेरहरवाँ वर्ष | प्रस्थित तेरह॒वाँ 
वर्ष । 
पत्त वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुआ | 

काल, "याल न [काल] चैत्य-विद्येप | वि. 
अवसरोचित । 
पत्त न [पत्र] पत्ती, पत्ता, दल। पाँख | 
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पत्त-पत्तिसमिद्ध 


कागज | “च्छेज्ञ न [”च्छेद्य] कला-विशेष । 
'मंत वि [वत्‌] पत्रवाला। रह पूं 
[रथ] पक्षी ।“लेहा स्त्री[ लेखा] चन्दनादि 
से पत्र के आकृतिवाली रचना-विशेष, भूषा का 
एक प्रकार । “वल्ली स्त्री पत्रवाली लता । 
मुंह पर चन्दन आदि से की जाती पत्र-श्रेणी- 
तुल्य रचना । “विट न [“वृुन्त] पत्र का 
बन्चन । “विंटिय वि ["वुन्तक, “वुन्तीय] 
पत्र वुन्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का 
त्रीन्द्रिय जन्तु ।"विच्छुय पुं|वृश्चिक]एक तरह 
का वृश्चिक, चतुरिन्द्रिय जीवो की एक जाति । 
"वेंट देखो विट । "सगडिआ स्त्री [?शक- 
टिका] पत्तो से भरी हुई गाडी । “समिद्ध वि 
[समुद्ध] प्रभूत पत्तेवाला ।!हार पूं त्रीन्द्रिय 
जन्तु-विशेप । "हार पुं. पत्ती पर निर्वाह 
करनेवाला वानप्रस्थ । 

पत्त न पात्र] भाजन । आधार, आश्रय, 
स्थान | दान देने योग्य गुणी लोक । लगातार 
बत्तीस उपवास । "बंध पूं [“वन्ध] पात्रों 
को बाँधने का कपडा । देखो पाय > पात्र । 

पत्त वि [प्रात्त] प्रसारित । 

पत्तइभ वि [प्रत्ययित] विष्वस्त 

पत्तइअ वि [पत्रकित] बलप पत्रवाला । कुत्सित 
पत्रवाला । 

पत्तउर पुं [दे] वनस्पति-विद्येष, एक प्रकार का 
गाछ । 

पत्तच्छेज्न न [पत्रच्छेद्य| वाण से पत्ती बेघने 
की कला। नकक्‍काशी का काम, खोदने का 
काम । 

पत्तट्टु वि [दे. प्राप्तार्थ] बहु-शिक्षित, विद्वान, 
अति कुशल । 

पत्तट्टु वि [दे] मनोहर । 

पत्तण देखो पटुण । 

पत्तण न दि, पत्वण] बाण का फलक | पुख, 
बाण का मूल भाग । 

पत्तणा स्त्री दि, पत्वणा] ऊपर देखो । पुख 
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में की जाती रचना-विशेष । 

पत्तणा स्त्री [प्रापणा] प्राप्ति । 

पत्तपसाइयमा स्त्री [दि] पत्तियों की एक तरह 
की पग्रडी, जिसे भील लोग पहनते है । 

पत्तपिसालस न [दे] ऊपर देखो । 

पत्तय व [पत्रक] एक प्रकार का गेय ! 

पत्तरक न [दे. प्रतरक] माभूषण-विद्येप । 

पत्तल वि [दे] तीक्ष्ण, तेज । पतला । 

पत्तल वि[पत्रल]बहुत पत्तीवाला । पक्ष्मवाला । 

पत्तल न [पत्र] पर्ण । 

पत्तली स्त्री [दे] एक प्रकार का राज-देय । 

पत्तहार॒य वि [पत्रह् रक] पत्तो को बेचने का 
काम करनेवाला । 

पत्ताण सक [दि| पताना, मिटाना । 

पत्तामोड पुंन [आमोटपत्र] तोडा हुआ पत्र । 

पत्ति स्त्री [प्राप्ति] छाभ । 

पृत्ति पु. सेना-विशेष, जिसमें एक रथ, एक 
हाथी, तीन घोडे और पाँच पैदल हो । पैदल 
चलनेवाली सेना । 

पत्ति सक [ प्रति+इ ] जानना। 

पत्तिअ | विश्वास करना । आश्रय करना । 

पत्तिअ वि [पत्रित] जिसमे पत्र उत्पन्न हुए हो 
वह । हे 

पत्तिअ वि [ग्रतीति, प्रत्ययित] प्रतीतिवाला, 
विद्वस्त । 

पत्तिअ न [प्रीतिक] प्रीति, स्नेह । 

पत्तिअ पुंन [प्रत्यय] विद्वास । 

पत्तिअ न [पत्रिक] मरकत-पत्र । 

पत्तिआ स्त्री [पत्रिका] पर्ण । 

पत्तिआअ देखो पत्तिअ ८ प्रति +इ । 

पत्तिआव सक [ प्रति+आयय ] विद्वास 
कराना, प्रतीति कराना । 

पत्तिग देखो पत्तिअ - प्रीतिक । 

पत्तिज्न देखो पत्तिअ > प्रति +इ । 

पत्तिज्जाव देखो पत्तिआव । 

पत्तिसमिद्ध वि [दि] तीक्ष्ण । 
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पत्ती स्त्री [दे] देखो पत्तपसाइआ । 

पत्ती स्त्री [पत्नी] भार्या । 

पत्ती स्त्री [पात्री] भाजन । 

पत्तु पाव > प्र +आप्‌ का हेक्. । 

पत्तुवगद (शौ) वि [प्रत्युपगत] सामने गया 
हुभा ) वापस गया हुआ ॥ 


पत्तेअ । न॒ प्रत्येक) हर एक। एक के 
पत्तेण ) सामने । न कर्म-विशेष, जिसके 


उदय से एक जीव का एक अलग घरीर 
होता हैँ | पृथक-पृथक्‌ । पुं, वह जीव जिसका 
शरीर अलग हो । "णाम न [”तामन्‌] देखो 
ऊपर का तोसरा अर्थ। “निगोयय पं 
[ “निगोदक ] जीव-विशेष। “बुद्ध पुं. 
अनित्यतादि भावना के कारणभूत किसी एक 
वस्तु से परमार्थ का ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ 
हो ऐसा जैन मुनि । “वुद्धसिद्ध पुं. प्रत्येकबुद्ध 
होकर मुक्ति को प्राप्त जीव। "रस वि. 
विभिन्न रसवाला । "सरीर वि ["शरीर] 
विभिन्न शरीरवाला । न, कर्म-विशेंष, जिसके 
उदय से एक जीव का एक विभिन्न शरीर 
होता है। “सरीरनाम न ["शरीरनामन्‌] 
वही पूर्वोक्त अर्थ । 

पत्तेय वि [प्रत्येक] बाह्य कारण । 

पत्थ सक [प्र+अर्थय्‌ ] प्रार्थना करना। 
अभिलाषा करता । रोकना । 

पत्थ पुं [पार्थ] मध्यम पाण्डव अर्जुन । पाग्चाल 
देश के एक राजा का नाम । भहिलपुर नगर 
का एक राजा । 


पत्थ पुं [प्रार्थ] प्रार्थन, प्रार्थना । दो दिनो 
का उपवास । 

पत्थ देखो पच्छ ८ पथ्य । 

पत्थ पु [प्रस्थ] कुडव॒ का एक परिमाण। 
सेतिका, एक कुडव का परिमाण । 

पत्थग देखो पत्थय । 

पत्थड पुं [प्रस्तर] रचना-विश्येषवाला समूह । 
भवततो के बीच का धन्तराल भाग । 
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पत्थड वि [प्रस्तुत]बिछाया हुआ, फैला हुमा । 

पत्थणया |; स्त्री [ प्रार्थना ] वाज्छा | 

पत्थणा याचना । विज्ञप्ति, निवेदन । 

पत्थय वि [प्रार्थंक] अभिलापा करनेबाला । 

पत्थयण न[पथ्यदन] शम्बल, पायेय, कलेत्रा । 

पत्थर सक [प्र + स्तृ] विछाना । फैदाना । 

पत्थर पु [प्रस्तर] पत्थर । 

पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात । ; 

पत्थर देखो पत्थार । 

पत्थरण न [प्रस्तरण] बिछोना । 

पत्थरभल्लिअ न [दे] कोलाहलू करना । 

पत्थरा स्त्री [दे] चरण-घात, लात । 

पत्थरिअ पु [दे] पल्‍लव, कोपल । 

पृत्थव देखो पत्थाव । 

पत्था अक [प्र+ स्था] प्रस्थान करता, प्रवास 
करना । 

पत्थार पुं [प्रस्तार] विस्तार। तृणवन । 
पल्‍लवादि-निमित शब्या । पिगरल-प्रसिद्ध 
प्रक्रिया-विशेष । प्रायश्चित्त की रचना-विशेष । 
विनाश । 

पत्थारी स्त्री [दे] समूह। शब्या । 

पत्थाव सक [प्र + स्तावयू | प्रारम्भ करना । 

पत्थाव पु प्रस्ताव | अवसर । प्रसंग, 


च्ड 


प्रकरण । 


पत्थिअ वि [प्रस्थित] जिसने प्रयाण किया हो 
वह । न प्रस्थान, गति, चाल । 


पृत्थिअ वि [प्राथित] जिसके पास प्रार्थना की 
गई हो वह । जिस चीज की प्रार्थना की गई 
हो वह । 

पत्यिअ वि दि] ज्ञीत्र, जल्दी करनेवाला। 

पत्थिअ वि [प्राथिक] प्रार्थी । 

पत्यिअ वि [प्रास्थित] प्रकृष्ट श्रद्धावाला । 

पत्थिअ) ) स्त्री [दे] बाँस का बना हुआ 

पृत्थिआ 4 भाजन-विज्येष । "पिडग, "पिडय 
न [पटक] वही अर्थ । 

पत्थिद देखो पत्थिअ - प्रस्थित, प्राथित । 
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पत्थिव पुं [पाथिव] राजा । वि. पृथिवी का | पदीव सक [प्र+दीपयू] जडाना। प्रकाश 


विकार । 

पत्थी स्त्री [दे, पात्री] पात्र, भाजत । 

पत्थीण न दि] मोटा कपडा। वि. स्थूल। 

पत्थुय वि [प्रस्तुत] प्रकरण-प्राप्त, प्राकरणिक । 
प्राप्त, लब्ध । 

पत्थुर देखो पत्थर >प्र +स्‍्तृू । 

पत्थे 5 देखो पत्थ - प्र+अर्थय्‌ 

पत्थोउ वि [प्रस्तोतु] प्रस्ताव करनेवाला । 
प्रवर्तक । 

पथम (पै) देखो पढम । 

पदअ सके [गरस्‌] जाना, गमन करना । 

पदंसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुआ । 

पदव्खिण वि [प्रदक्षिण] जिसने दक्षिण की 
तरफ से लेकर मण्डलाकार भ्रमण किया हो 
वह । न दक्षिणावर्त्त भ्रमण ! 

पदविखण सक [ प्रदक्षिणय्‌ ] प्रदक्षिणा 
करना । 

पदण न [पदन] प्रतीति कराना । 

पदण (ज्ञौ) न पतन] गिरना । 

पदम (शौ) देखो पउस । 

पृदय देखो पयय - पतंग । 

पदरिसिय देखो पदसिअ । 

पदहण न [प्रदहन]) संत्ाप, गरमी । 

पदाइ वि [प्रदायित] देनेवाला । 

पदाण न [प्रदान] दान, वितरण । 

पदादि (शौ) पु [पदाति] पैदल सैनिक । 

पदायग वि [प्रदायक] देनेवाला । 

पदाव देखो पयाव । 

पदाहिण वि [प्रदक्षिण] प्रकृष्ट दक्षिण, प्रकर्ष 
से दक्षिण दिशा में स्थित । 

पदिकिदि (शौ) देखो पडिकिदि । 

पदित्त देखो पलित्त 

पदिस” स्त्री | प्रदिश्‌ ] विदिशा, ईशान 
आदि । 

पदिस्सा देखो पदेवख । 
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करना । 

पदीव देखो पईव + प्रदीप । 

पृदीविआ स्त्री [प्रदीपिका] छोटा दिया । 

पदुग्ग पुंन [प्रदुर्ग] कोट, किला । 

पढुटु वि [ प्रद्विप्ट, प्रदृष्ट | विद्येप द्वेष को 
प्राप्त । 

पदुब्भेइय न [पदो-ड्भेंदक] पद-विभाग और 
शब्दार्थ मात्र का पारायण । 

पदूमिय वि [प्रदावित, प्रदून] अत्यन्त 
पीडित । 

पदूस सक [प्र +द्विष्‌ ] द्वेष करना । 

पदूसणया स्त्री [प्रद्देषणा, प्रदूषणा] ढ्वेप, 
मात्सय । 

पदेक्ख सक [ प्र + दृश्य ] प्रकर्प से देखना । 

पदेस देखो पएस > प्रदेश । 

पदेस पु [प्रद्नेष] द्वेप । 

पदेसिअ वि. [प्रदेशित] प्ररूपित, प्रतिपादित । 

पदोस देखो पओस « दे, प्रद्वेष । 

पदोस देखो पओस > प्रदोप । 

पहु न [दे] ग्राम-स्थान । छोटा गाँव । 

पहु न [पद्म] इलोक, वृत्त, काव्य । 

पद्देंस देखो पदेस - प्रद्वेष । 

पद्धइ स्त्री [पद्धति] रास्ता। पक्ति, श्रेणी । 
प्रिपाटी । प्रक्रिया, प्रकरण । 


पढ्ध॑ंस पुं [प्रध्वंस] ध्वस, नाश । ॥भाव पुं. 
अभाव-विशेष, वस्तु के नाश होने पर उसका 
जो अभाव होता है वह । 

पद्धर वि [दे] ऋजु, सीधा । शीघ्र । 

पद्धल वि [दे] दोनो पाश्वों में अप्रवृत्त । 

पद्धार वि [दे| जिसका पूंछ कट गया हो 
वह । 

पधाइय देखो पधाविय । 

पधाण देखो पहाण । 

पधार देखो पहार - प्र +घारय्‌ । 

पधाव सक [ प्र + धाव्‌ ] दौड़ता, अधिक वेग 
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से जाना । 

पधावण न॒[प्रधावन]| दौड, वेग से गमन । 
कार्य की शीघ्र सिद्धि । प्रक्षालत । 

पधूवण न ॒[प्रधूपन] धृप देता । एक प्रकार 
का आलिपन द्रव्य 

पृधूविय वि [प्रधूषित] जिसको धूप दिया 
गया हो वह । 

पृधोअ सक [प्र + धाव्‌ ] घोना । 

पधोअ वि [प्रधौत] घोया हुआ । 

पधोव सक [प्र + धाव्‌] घोना । 

पन देखो पंच । "र, "रस त्रि, व. [“दशन] 
पनरह । 

पन्‍नंगणा स्त्री [पण्याड्भना] वेश्या । 

पन्नत्तरि स्त्री [पद्नसप्तति] पचहत्तर । 

पन्नत्तु वि [प्रश्ञापयितृ] आख्याता, प्रतिपादक। 

पन्नपत्तिया स्त्री [प्रन्ञप्रत्यया] देखो पुत्र- 
पत्तिया । 

पन्नपन्नइम देखो पणपन्नइ । 

पन्नया स्त्री [पनत्नगा] भगवान्‌ धर्मनाथजी की 
शासन-देवी । 

पन्नवग वि [प्रज्ञापक] प्रतिपादक, प्ररूपक । 
पन्‍नाड सक [मुद] मर्दत करना । 


पत्नारस (अप ) त्रि, ब., | पल्चदशन्‌ | 
पनरह । 

पन्‍नास देखो पण्णास। "इम वि [तम] 
पचासवाँ । 

पन्‍्हु (अप) देखो पण्हुअ दे, प्रस्तव । 

पपंच देखो पव॑च । 

पपलीण वि [प्रपछायित] भागा हुआ । 

पपिआमह पुं [प्रपितामह] ब्रह्मा, विधाता । 
प्रदादा । 

पपुत्त पुं | प्रपुत्र] पौत्र । 

पपुत्त + पु प्रपौन्न] पौच्न का पुत्र । 

पपोत्त | 

पष्प सक [प्र +आप] प्राप्त करना । 

पप्पग न [दे, पर्षक] वनस्पति-विद्येष । 
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पधावण-पब॑घर्ण 


पप्पड | पुंसत्री [पपंट] पापड । पापड के 
पप्पडग 2 आकारवाला शुष्क मृत्खण्ड। 


शवायय पुं ["पाचक] नरकावास-विद्येप । 
"मोदय पुं ['मोदक] एक प्रकार की मिष्ट 
वस्तु । 

पप्पडिया स्त्री [पर्पटिका] तिरू आदि की 
क्‍्नी हुई एक प्रकार की खाद्य वस्तु । 

पप्पल देखो पप्पड । 

पप्पीअ पु [दे] चातक पक्षी, पपीहा । 

पप्पुअ वि [प्रप्लुत] जला | व्याप्त । न. 
कूदना, लाँघना । 

पष्फंदण न [प्रिस्पन्दन] प्रचलन, फरकना । 

पपण्फाड पु [दे] अग्नि-विद्योप । 

पृष्फिडिअ वि [दे] प्रतिफलित । 

पप्फुअ वि [दे] दीर्घ । उडता । 

पप्फुदु भ्रक [प्र + स्फुट] खिलना । फूटना । 

पप्फुडिअ पु [प्रस्फुटित] नरकावास-विद्येष । 

पप्फुय देखो पप्पुञ । 

पप्फुर अक [प्र + स्फुर_] फरकना, हिलना । 
काँपना । 

पप्फुल्ल अक [प्र + फुल्ल] विकसना । 

पप्फुल्ल वि [प्रफुल्लड] विकसित, खिला हुआ । 

पप्फुल्लिआ स्त्री [प्रफुल्लिका] देखो 
उप्फुल्लिआ । 

पप्फुसिय न [प्रस्पृष्ट] उत्तम स्पश । 

पप्फोड देखो पप्फुदु । 

पप्फीड सक [प्र +स्फोटयू] झाड़ना । झाड- 
कर गिराता। आस्फालन करना । प्रक्षेपण 


करना । प्रकृष्ट धुनन करना । तोड़ना । 


पफुल्ल देखो पृप्फुल्ल । - 
पबंध सक [प्र + बन्ध्‌] प्रबन्ध रूप से कहना । 
विस्तार से कहना । 


पबंध पु [प्रबन्ध] सन्दर्भ, ग्रन्थ, परस्पर 
अन्वित वाक्य-समृह । निरन्तरता । 


पबंधण न [प्रबन्धन] प्रबन्य, सन्दर्भ, अन्वित 
वाक्य-समृह की रचना । 
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पबल-पशभावंर्ग 


पबल वि [प्रवलू] बलिछ, प्रचण्ड, प्रखर । 

पवाहा स्त्री [प्रवाधा] विशेष पीडा । 

पवुद्ध वि [प्रवुद्ध) प्रवीण, निपुण। जागा 
हुआ । जिसने अच्छी तरह जानकारी प्राप्त 
की हो वह । 

पबोध सक [प्र + वोधयू] जागृत करता । 
ज्ञान कराना । 

पबोहय देखो पबोध । 

पबोहय वि [प्रवोधक] प्रवोध-कर्त्ता । 

पव्बल देखो पबल । 

पव्बाल देखो पव्वाल 5 छादयू । 

पव्बाल देखो पव्वाल  प्लावयू । 

पब्बुद्ध देखो पवुद्ध । 

पब्भ वि [प्रहूव] नम्र । 


पन्‍्भट्ठु | वि [प्रश्नष्ट] परिभ्रष्ट, प्रस्खलित, 
पव्मसिअ $ चूका हुआ। विस्मृत। पुं. 
नरकावास-विद्येष । 


पब्भार पु [दे, प्रागभार] सघात, समूह । 

पण्मार पु [दे] पर्वत-कन्दरा । 

पव्भार पु प्राग्भार] प्रकट भार | ऊपर का 
भाग । थोडा नमा हुआ पर्वत का भाग । एक 
देश, एक भाग | उत्कर्ष, परभाग । पुन, पर्वत 
के ऊपर का भाग । वि, थोड़ा नमा हुआ । 

पव्भारा स्त्री [प्राग्भारा] दका-विशेष, पुरुष 
की सत्तर से अस्सी वर्ष तक की अवस्था । 

पब्भू वि [प्रभूत] उत्पन्न । 

पव्भोअ पु [दे. प्रभोग] भोग, विलास । 

पभ प्‌ | प्रभ] हरिकान्त नामक इन्द्र का एक 
लोकपाल । द्वीप-विशेष और समुद्र-विशेष 
अधिपति देव । 

“पे वि [प्रभ] सदुद्य, तुल्य । 

>पभइ देखो "पभिदद । 

पभकर पु [प्रभद्धूर] ग्रह-विशेष, ज्योतिष- 
देव-विद्येष । पुंन, देव-विमान । 

पर्ंकर वि [प्रभाकर] प्रकाशक । 

पभंकरा स्त्री [प्रभडूरा] विदेह-वर्ष की एक 
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नगरी का नाम । चन्द्र की एक अग्रमहिषी का 
नाम । सूर्य की एक अग्रमहिषी का नाम । 

पभ्ंकरावई स्त्री [प्रभद्ू.रावती] विदेह वर्ष 
की एक नमरी । 

पभंगुर वि [प्रभज़ुर] भति विनश्वर । 

पभ्न॑जण पु [प्रभज्लन] वायुकरुमार-निकाय के 
उत्तर दिशा का इन्द्र । लवण-समुद्र के एक 
पाताल-कलश का अधिष्ठायक देव । मानुपोत्तर 
पर्वत के एक शिखर का अधिपति देव । 
?तणअ पु ["तनय] हनूमान्‌ । 

पभंसण न [प्रश्नशन] स्खलना । 

पभ्चकंत पु [प्रभकान्त] विद्युत्कुमार देवो के 
हरिकान्त और हरिस्सह नामक दोनो इन्द्रो 
के लोकपालो के नाम । 

पभण सक [प्र + भणू] कहना, बोलना । 

पए्नम सक [प्र +भ्रस्‌ | भ्रमण करना, 
भटकना । 

पृ्नव अक [ प्र +भू | समर्थ होना, पहुँचना । 
होना, उत्पन्न होना । 

पर्व पु [प्रभव] उत्पत्ति, जन्म, प्रसृति, 
प्रसव । प्रथम उत्पत्ति का कारण । एक जैन- 
मुनि, जम्बु-स्वामी का शिष्य । 

प्चवा स्त्री प्रिभवा] तृतीय वासुदेव की 
पटरानी । 

पशभा स्त्री [प्रभा] कान्ति, तेज । प्रभाव । 


पभाइज ) पुंन [प्रभात] सुबह । वि, प्रका- 
पभ्माय शित । “तणय वि [संबन्धिन] 
प्रभात-सम्बन्धी । 


पभार पु [प्रभार] प्रकृष्ट भार । 
पभाव देखो पहाव > प्र +भावय्‌ । 


पभावई स्त्री [प्रभावती| उन्नीसवें जिनदेव की 
माता का नाम । रावण को एक पत्नी का 
नाम । उदायन्‌ राजधि की पटरानी और चेड़ा 
नरेश की पुत्री का नाम। बलदेव के पुत्र 
निषध की भार्या । राजा बल की पत्नी । 
पभ्चावग वि [प्रभावक] प्रभाव बढानेवाला, 
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परेड 
शोभा की वृद्धि करनेवाला । उन्नति-कारक । 
गीरव जनक । 

पभावय वि [प्रभावक] गौरव बढानेवाला । 

पभावाल पु [प्रभावाल] वृक्ष-विशेष । 

प्चास सक [प्र+ भाष्‌] बोलना, भाषण 
करना । 

पास अक [प्र +भास्‌| प्रकाशित होना । 

पास सक [प्र + भासय्‌ | प्रकाशित करना । 

पास पु [प्रभास] भगवान्‌ महावीर के एक 
गणधर का नाम । एक विकटापाती पर्वत का 
अधिष्ठाता देव । एक जैन मुनि का नाम | एक 
चित्रकार का नाम । न, तीर्थ-विशेष । देव- 
विमान-विद्येष । "तित्थ न [तीर्थ] तीर्थ- 
विशेष, भारतवर्ष की पश्चिम दशा में स्थित 
एक तीर्थ । 

पभासा स्त्री [प्रभासा] अहिसा, दया । 

पणिइ देखो पश्चिइ । 

“पश्चिह वि व ["प्रभुति] इत्यादि, वगैरह । 

पशिइ 


पश्चिई ( आँप्रभृति] प्रारम्भ कर, (वहाँ से) 
पभीह $ शुरू कर लेकर। 
पभीइ 


पभ्ीय वि [प्रभीत] भत्यन्त डरा हुआ । 

पशु पूं [प्रभु] इक्ष्वाकुबंश के एक राजा का 
नाम । स्वामी, मालिक । राजा । वि, समर्थ । 
योग्य, लायक । 

पभ्ुज सक [प्र + भुज्‌] भोग करना । 

पभुति (पै) देखो पभिईं । 

पभुत्त वि [प्रभुक्त] जिसने खाने का प्रारम्भ 
किया हो वह । जिसने भोजन किया हो वह । 

पभूद + देखो पशिइं । 

पभूईं | 

पश्नूय वि [प्रभूत] प्रचुर, बहुत 

पभ्नोय (अप) देखो उवभोग । 

पमइल वि [प्रमलिन] अति मलिन । 
प्रमक्खण न [प्रम्नक्षण] अमभ्यज्ञन, विलेपन ॥ 
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पभावय-पममाण 


विवाह के समय किया जाता एक तरह का 
उबटन । 

पमविखअ बि [प्रम्नक्षित] विलिप्त | विवाह 
के समय जिसको उवटन किया गया हो बहु»। 

पमज्ज सक [ प्र+मृज्‌, मार्ज ] मार्जन 
करना, साफ-सुथरा करना, झाड़ू आदिसे 
धूलि वगैरह को दूर करना । 

पमज्जणिया ) स्त्री [प्रमार्जनी] ज्ञाड़ू । 

पमज्नणी | 

पमज्नय वि [प्रमाजक] प्रमार्जन करनेवाला । 

पमत्त वि [प्रमत्त] असावधान, प्रमादी । न, 
छठवाँ गुण-स्थानक । प्रमाद। “जोग पु 
[योग] प्रमावन्युक्त चेष्ठा। "संजय पूं 
[*सयत] प्रमादी साधु । 

पम्द देखो पमय । 

पमदा देखो पमया । 

पमद सक [प्र+ मृद| मर्दन करना। विनाश 
करना । कम करना । चूर्ण करना । रुई की 
पृणी--पूनी वनाना । 

पमद प [प्रमद॑] ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध 
एक योग । संघर्ष, समर्द । वि, मर्दन करने- 
वाला । विनाशक । 

पमहय वि [प्रमर्दक] प्रमर्दन-कर्त्ता । 

पम्रय पु [प्रमद] आनन्द | न घतुरे का 
फल। ' च्छी स्त्री [क्षी] महिला । "वण 
न [वन] राजा का अच्त-पुर-स्थित वह वतन 
जहाँ राजा रानियो के साथ क्रीड़ा करे । 

पमया स्त्री [प्रमदा] उत्तम स्त्री । 

पमह पुं [प्रमथ] शिव का अनुचर । "णाह पूं 
['ताथ] महादेव । '"हिव पुं [गधिप] 
शिव | 

पमा सक [प्र + मा] सत्य-सत्य ज्ञान करता । 

पमा स्त्री [प्रमा] प्रमाण, परिमाण, न्याय । 

पमा" देखो पमाय > प्रमाद । 

पमाइ वि [प्रमादिन्‌] प्रमादी, बेदरकार । 

पमाण सक [प्र+मानय्‌] विश्येष रीति से 
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पमाण-पम्ह 


मानना, आदर करना । 

पमाण न [प्रमाण] यथार्थ ज्ञान। सत्य ज्ञान 
का साधन । जिससे नाप किया जाय वहु | 
परिमाण । संख्या । न्‍्याय-शास्त्र । पुंन सत्य 
रूप से जिसका स्वीकार किया जाय वहु। 
माननीय, आदरणीय । सच्चा, ठीक-ठीक । 
“वाय पुं [वाद] न्याय-शआास्त्र, तर्क-शास्त्र । 
"संवच्छर पुं ["संवत्सर] वर्ष-विद्येप । 

पममाण सक [प्रमाणय्‌] प्रमाण रूप से स्वीकार 
करना । 

परमाणिआ ! स्त्री [प्रमाणिका, प्रमाणी] 

पमाणी छन्द-विशेष । 

पमाणीकर अक [प्रमाणी+क्त] प्रमाण करना, 
सत्य रूप से स्वीकार करना । 

पमाद देखो पमाय < प्र+मद्‌ । 

पमाद देखो पमाय > प्रमाद । 

पममाय अक् [प्र + मद] प्रमाद करना । 

पमार पु [प्रमार] मरण का प्रारम्भ । बुरी 
तरह मारना । 

पम्मिय वि [प्रमित] परिमित, नापा हुआ । 

पस्िलाण वि [प्रम्लान] अतिशय मुरझाया 
हुआ । 

पमिलाय अक [प्र + म्ले] मुरझाना । 

पमिलल्‍ल अक [प्र+मील] विज्येप संकोच 
करना , सकुचना । 


पर्मीय” देखो पमा > प्र + मा का कर्म, । 
पमील देखो पमिल्ल । 

पमुइअ वि [प्रमुदित] हर्प-प्राप्त 

पमुंच सक [प्र + सुच्‌] परित्याग करना । 
पमुक्क वि [प्रमुक्त] परित्यक्ता 

“पमुवख देखो 'पमुह । 

पमुच्छिय पुं [प्रमुच्छित] नरकावास । 
पमुत्त देखो पमुक्‍क | 

पमुदिय देखो पमुइअ । 

पमुद्ध वि [प्रमुग्ध] अत्यन्त मुग्ध । 
पमुह वि [प्रमुख] तललीन दृष्टिवाला। पु. 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


प्रे५ 


ग्रह-विशेष, ज्योत्तिष्क देव-विशेष । न, प्रकृष्ट 
आरम्भ, आदि, आपात । 

“पमुह वि. व. [प्रमुख] वगैरह, आदि। 
प्रधान, श्रेष्ठ मुख्य । 

पमुहर वि [प्रमुखर] वाचाल । - 

पम्मेइल वि [प्रमेदस्वित्‌] जिसके शरीर में 
चर्बी बहुत हो वह । 

पम्मेय वि [प्रमेय] प्रमाण-विपय, सत्य-पदार्थ । 

पमेह पुं [प्रमेह] मेह रोग, मृन्न-ढोष, बहु- 
मत्रता । 

पमोअ पुं [प्रमोद] आनन्द | राक्षस-वंश के 
एक राजा का नाम, एक लका-पति । 

परमोक्‍्ख" देखो पमुच । 

पमोक्‍्ख पुंन [ प्रमोक्ष] मुक्ति, निर्वाण। 
प्रत्युत्तर । 

पम्मलाअ अक [प्र+म्ले] अधिक म्लान 
होना । 


पम्माज | वि [प्रम्लान] विशेष म्लान, 
पम्माइण < अत्यन्त मुरझाया हुआ। 
शुष्क । 


पम्माण वि [प्रम्लान] निस्तेज, मुरझाया 
हुआ । न. फीकापन, मुरझाना । 

पम्मि पुं [दे] हाथ । 

पम्मुकक देखो पमुर्देक । 

पम्मुह्‌ वि [प्राडःमुख] पूर्व की ओर जिसका 
मुंह हो वह । 

पम्ह॒पुंच [पक्ष्मत] भाँख के बाल। पद्म 
जादि का केसर । सूत्र आदि का अत्यल्प 
भाग । पाँख ! केश का अग्र-भाग । अग्र-माग । 
महाविदेह वर्ष का एक विजय--प्रदेश । न, 
एक देव-विमान । “कत न [”कान्त] एक 
देव-विमान का नाम। “"कूड पु [कट] 
पर्वत-विशेप । न. ब्रह्मलोक नामक देवछोक 
का एक देव-विमान। पर्वत-विज्ेप का एक 
शिखर । “ज्ञय न [ध्वज] देव-विमान- 
विशेष । 'प्पम न [प्रभ] बरह्मछोक का एक 
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प्रे९ 


देवविमान | 'लेस, लेस्स न ['लेग्य] 
ब्रह्मोक-स्थित एक देव-विमान । “वण्ण न 
[वर्ण] वही पूर्वोक्त अर्थ। "सिंग न 
शज़] वही अर्थं। “सिद्दरु न [*सूष्ट] 
वही पूर्वोक्त अर्थ । "वत्त न [>वत्तं] वही 
अर्थ । 

पम्हु देखो पृठम । “गंध वि ["गन्ध] कमल 
की गन्ध । वि, कमल के समान गन्धवाला । 
शलेस वि [लेश्य] पद्मा नामक लेद्या- 
वाला । लेसा स्त्री["लेब्या] पाँचवीं लेश्या, 
आत्मा का शुभतर परिणाम-विशेप । “"लेस्स 
देखो "लेस । 

पम्हअ सक |प्र + स्मृ] विस्मरण होना । 

पम्हगावई स्त्री [पक्ष्मकावती] महाविदेह 
वर्ष का एक विजय, प्रदेश-विशेष । 

पम्हुद्द वि [प्रस्मुत]) विस्मृत । जिसको 
त्रिस्मरण हुआ हो । 

पम्हृद्न॒वि [दे] प्रश्नष्ट, विलुप्त । प्रक्षिप्त 

पम्हय वि [पक्ष्मज] पक्ष्म से उत्पन्न । न, एक 
प्रकार का सूता । 

पम्हर पु [दि] अपमृत्यु, अकाल मरण । 

पम्हुल वि [पक्ष्मल] सुन्दर पक्ष्म-युवत । 

पम्हरू पुं [दे| किजल्‍क, पद्म आदि का 
फेसर । 

पम्हुलिय वि [दे. पक्ष्मलित] घवलित । 

पम्हस सक [वि + स्मृ) भूल जाना । 

पम्हा स्त्री [पद्मा] पदुम लेश्या, भात्मा का 
शुभतर परिणाम-विशेष । विजय क्षेत्र-विशेष । 
पम्हार पु [दे] बेमौत मरण । 

पम्हावई स्त्री [पक्ष्मावती] विजय-विशेष की 
एक नगरी | पर्वत-विशेष । 

पम्हुट्टु वि [दे] नाझ-प्राप्त । विस्मृत । 
पम्हुत्तरडिसग न॒ [पक्ष्मोत्तरावतंसक] 
ब्रह्मलोक में स्थित एक देव-विमान । 

पम्हुस सक [वि+स्मृ] भूलना । 

पम्हुंस सक [प्र + मुश्‌] स्पर्श करना । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


पम्ह-पयंग 


पम्हुस सक [प्र +मुप्‌] चोरी करना । 

पम्हुह सक [स्मृ] स्मरण करना । 

पम्हुहण वि [स्मतृ] स्मरण करनेवाला । 

पय सक [पंच] पकाना, पाक करना । 

पय सक [पद] जाना । जानना । विचारना । 

पय पुंन [पयस्‌] दूध। जल। “हर देखो 
पओहर । 

पय पुं [प्रज] प्राणी, जन्तु । 

पय पुंन [पद] विभक्ति के साथ का चब्द । 
घब्द-समृह, वाक्य । पैर । पाद-चिह्न । पद्य 
का चौथा हिस्सा! निर्मित्त, कारण । स्थान । 
पदवी अधिकार । घरण । प्रदेश । व्यवसाय । 
कूट, जाऊ-विद्येप | "खेम न [“क्षेम] शिव, 
कल्याण । "त्थ पु ['स्थ] पदाति, पैदल । 
“पास पुूं [पाण] वागुरा, जाल आदि 
वनन्‍्चन । "रकक्‍्ख पुं[?रक्ष] प्यादा । “विग्गह 
पु [“विग्नह] पदविच्छेद "विभाग पुं. उत्स्ग 
और अपवाद का यवा-स्थान निवेश, सामा- 
चारी-विणेप । वीढ ठेसो पायवीढ। 
"समास पूं. पदों का समुदाय ।"णुसारि वि 
["नुसारिन्‌] एक पद से अनेक अतुक्त पदो 
का भी अनुसन्धान करने की शक्तिवाला । 
शणुसारिणी स्त्री [पनुसारिणी] एक पद के 
श्रवण से दूसरे अश्नुत पदो का स्वयं पता 
लगानेवाली वृद्धि । 

पय (अप) देखो पत्त > प्राप्त 

पय देखो पया & प्रजा । “पाल वि, प्रजा का 
पालक | पुं. नप-विशेष । 

“पय वि ["प्रद] देनेवाला । 

पयइ स्त्री [प्रकृति] सधि का अभाव । 

पयइ देखो पगद । 

पयइंद पुं [पतमेन्द्र, पदकेन्द्र| वानव्यन्तर- 
जातीय देवो का इन्द्र । 

पयई देखो पयवी | 

पयंग पु [पतद्भ] सूर्य । रग-विशेष, रझ़न- 
द्रव्य-विशेप । शलूभ, फतिंगा | पयय ८ पतग, 
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पयंचुल-पयर 


पदक, पदग । “वीहिया स्त्री [“वीथिका] 
दलभ का उड़ना। भिक्षा के लिए पतंग की 
तरह चलना, वीच में दो चार घरों को छोडते 
हुए भिक्षा लेना। “वीही स्त्री ["वीथी] 
यही पूर्वोक्त भर्थ । 

पयंचुल पुंन [प्रपश्चुल] मत्स्यवन्धन-विशेष, 
मछली पकडने का एक प्रकार का जाल । 

पयंड वि [प्रचण्ड] अत्युग्न, तीन, प्रखर | 
भयानक, भयंकर । 

पयंड वि [प्रकाण्ड] भत्युग्र, उत्कट । 

पयंप अक [प्र + कम्प्‌] अतिशय काँपना । 

पयंप सक [प्र +जल्प्‌] कहना, बोलना । 
बकवाद करना । 

पयंस सक [प्र +दर्शय्‌] दिखलाना । 

पयक्क देखो पाइक्क । 

पयकक्‍्ख सके [प्रत्या +ख्या] 
करना, प्रतिन्ना करना । 

पयविखिण देखो पदविखण । 

पयविखिणा देखो पदक्खिणा । 

पयग देखो पयय ८ पतग, पदक, पदग । 

पयच्छ सक [प्र + यम््‌] देना, अर्पण करना । 

पयट्टू थक [प्र +वृत्त्‌] प्रवृत्ति करना । 

पयट्ट वि [प्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह । 
चलित । 

पयट्टय वि [प्रवत्तंक] प्रवृत्ति करमेवाला । 

पयट्टावअ वि [प्रवत्तंक] प्रवृत्ति कराने- 
वाला । 

पयट्टाविअ वि [प्र्वत्तित] प्रवृत्त किया हुमा । 

पयट्टिअ वि [दे] किसी कार्य मे लूगाया हुआ । 

पयट्टाण देखो पइटाण । 

पयड सक [प्र+कटय्‌] प्रकट करना, व्यक्त 
करना । विख्यात होंना । 

पयडि देखो पगइ । 

पयडि स्त्री [दे] मार्ग । 

पयडिय वि [प्रपतित] गिरा हुआ । 

पयडीकय वि [प्रकटीकृत] प्रकट किया हुआ । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


प्३७ 


पयडीकर सक [प्रकटी +क्व] प्रकट करना । 

पयडीभ्ूअ ) वि [प्रकटीभृत] जो प्रकट 

पयडीहूअ ४ हुआा हो । 

पयड्ढणी स्त्री [दें] प्रतीहारी । आकर्षण । 
महिषी । 

पयण देखो पवण । 


पयण देखो पडण । 
पयण । ते [पंचन, ?क] पाक, पकाना । 
पयणग * पकाने का पात्र। “साला स्त्री 


["शाल्ा] एक-स्थान ) 
पयणु | वि [प्रततु] कृश । सूक्ष्म | अल्प । 
पयणुअ 
पयण्णय देखो पइण्णग । 
पयत्त अक [प्र +यत्‌] प्रयत्व करना । 
पयत्त देखो पयट्ठु ८ प्र +बृत्त 
पयत्त पुं [प्रयत्न] चेष्टा, उद्यम, उद्योग । 
पयत्त वि [प्रदत्त, प्रत्त] दिया हुआ | अनुज्ञात, 

सम्मत । 
पयत्त देखो पयट्ट > प्रवृत्त । 


पयत्ताविअ वि [प्रवत्तित] प्रवृत्त किया हुआ । 

पयत्थ पुं [पदार्थ] शब्द का प्रतिपाद्य, पद का 
अर्थ । तत्त्व । वस्तु, चीज । 

पयन्न देखो पदइ्ण्ण - प्रकीर्ण । 

पयतन्ना देखो पदण्णा । 

पयप्पण न [प्रकल्पन | कल्पना, विचार । 

पयय देखो पायय - प्राकृत । 

पयय वि [प्रयत] प्रयत्व-शील । 

पयय प्‌ [पतग, पदक, पदग] वानव्यन्तर 
देवो की एक जाति। पतग देवो का दक्षिण 
दिशा का इन्द्र । “वह पु [पति] पतग देवों 
का उत्तर दिद्या का इन्द्र । 

पयय न [दे] अनिश, निरन्तर । 

पयर सक [स्मृ] स्मरण करना | 

पयर भक [प्र + चर्‌] प्रचार होना। फैलना 
व्यापृत होना, काम में लगना । 

पयर पु [प्रकर] समूह, सार्थ, जत्या । 
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पयर पुं [प्रदर] योनि का रोग-विद्येप | विदा- 
रण, भंग । शर, बाण । 

पयर देखो पट्ट र॒ ८ वप्‌ । 

पयर देखो पयार 5 प्रकार । 

पयर देखो पयार ८ प्रचार । 

पयर पुंन [प्रतर] पत्रक, पत्रा, पतरा। वृत्त 
प्रकार आशभूषण-विशेष । गणित-विशेष, 
सूची से गुणी हुई सूची | 'भेद-विशेष, वास 
आदि की तरह पदार्थ का पृथग्माव। "तप 
पुन [तप्स्‌] तप-विश्येप ॥ “बट ने ['वृत्त] 
संस्थान-विगेष । 

पयर न [प्रतर] गणित-विद्येप, श्रेणी से गुनी 
हुई श्रेणी । 

पयरण न [प्रकरण। प्रस्ताव, प्रसंग । एफार्थ- 
प्रतिपादक ग्रन्थ । एकार्थ-प्रतिपादक ग्रन्थाण । 

पयरण न [प्रतरण] प्रथम दाततव्य भिक्षा । 

पयरिस देखो परयंस । 

पयरिस देखो पगरिस । 

पयरू कक [प्र +चल] चलना | स्खलित 
होना । 

पयल देखो प्र # प्र + कटयू । 

पयल देखो पथड 5 प्रकट । 

पयल्ू (अप) सक [प्र+ चालय] चलाना । 
गिराना । 

पयल वि [प्रचल] चलायमान, चलनेवाला । 

पयल पु [दे] नीड । 


पयल" + स्त्री [दे, प्रचला] नींद । वैठे-बैठे 
पयला | भौर खडें-खडे जो नींद आती हैं 


बहु । जिसके उदय से बैठे-बैंठे और खड़े-खड़े 
नीद आती हैं वह कमे। “पयला स्त्री 
दे. प्रचका]) जिसके उदय से चलते-चलते 
निद्रा आती है वह कर्म । चलते-चलते आने- 
वाली नोद । 

पयला बक [प्रचलाय] निद्रा लेना । 

पयलाइअ न॒[प्रचलायित] नीद के कारण 
बेंठे-बैठे सिर का डोलना । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


पथयर-पया 


पय्रलाइया रत्री [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु 
वी एक जाति । 

पयलाय देखो पयला  प्रचछाय । 

पयलाय पुं [दि] महादेव । साँप । 

पयलायण न [प्रचलायन] देसखों पथछाइअ । 

पयलायभत्त पुं [दे] मोर । 

पयलिअ देखो पयडिआ । 

पयनलिय वि [प्रदरछित] तोठा हुआ । 

पयले सक [प्र > चालयू] चठायमान करना । 

पयल्ल अक [प्र + सु] पसरना, फैलता । 

पयलल अक क्वि] शिधिछ करना, ढीला होना | 
लटकना । 

पयल्ल वि [प्रसुत] फैठा हुमा । 

पयलल पु [प्रकल्य] महाग्रह-विशेष । 

पयव सक [प्र +तप्‌, तापय्‌] तपाना । 

पयव सके [पा] पीना, पास करना । 

पयवर्ड स्त्री [दे] सेना, लश्कर । 


पयवि स्त्री [पढवि] देसों पयवी । 
पयवी स्त्री [पदवी] रास्ता । विरुद, 
पदवी । 


पयहू सक [प्र + हा] त्याग करना, छोडता । 

पयहिण देखो पदविखिण > प्रदक्षिण । 

पया सक [प्र+ जनय्‌] प्रसव करना, जन्म 
देना । 


पया सके [प्र+या। प्रस्थान करना । 

पया स्त्री [दे] चुल्ली, चुल्हा । 

पया स्त्री, व. [प्रजा] वशवर्त्ती मनुष्य, रैयत । 
जन-समृह । जन्तु-समृह । सन्तान वाली स्त्री । 
सन्तान। "णंद पुं ["नन्‍्द| एक कुलकर 
पुरुष का नाम। "नाह पुं [नाथ] राजा । 
“पाल पु. एक जैन सुनि जो पाँचवे बलदेव के 
पूर्वजन्म में गुर थे। “वइ पु ["पति] 
विधाता । प्रथम वासुदेव के पिता का नाम । 
रोहिणी-नक्षत्र का अधिष्ठायक देव । दक्ष, 
कश्यप भादि चऋटपि । नरेश । रवि । अस्नि । 
त्वष्टा। पिता। कीट-विशेष । जामाता । 
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पयाइ-पर 


अहोरात्र का उन्नीसरवाँ मुहूर्त्त । 

पयाइ पुं [पदाति] पाँव से (पैदल) चलनेवाला 
सनिक । 

पयाग पुंन [प्रयाग] तीर्थ-बिशेप, जहाँ गगा 
और यमुना का संगम है । 

पयाण न [प्रदान] दान, वित्तरण । 

पयाण न [प्रतान] विस्तार । 

पयाण न [प्रयाण] प्रस्थान, गमन । 

पयाम देखो पृकाम । 

पयास न [दे] अनुपूर्व, क्रमानुसार । 

पयाय देखो पयाग । 

पयाय वि [प्रयात] जिसने प्रयाण किया हो 
वह । 

पयाय वि [प्रजात] उत्तन्न, संजात । 

पयाय वि [प्रजात, प्रजनित] प्रसृत, जिसने 
जन्म दिय्रा हो वह । 

पयाय देखो पयाव > प्रताप । 

प्यार सक [प्र +चारय] प्रचार करना । 

पयार सक [प्र + तारयू| ठगना। 

पयार पुं [प्रकार] भेद, किस्म । ढंग, रीति, 
तरह 

पयार पु [प्राकार] दुर्ग । 

पयार प्‌ [प्रचार| सचार, सचरण । प्रसार । 
प्रकर्प-प्राप्ति । आचरण, आचार । 

पयाल पुं [पाताल] भगवान्‌ अनन्तनाथजी का 
शासन-यक्ष । 

पयाव सक [प्र + तापय्‌] गरम करना । 

पयाव पुं [प्रताप] तेज, प्रखरता। प्रक्ृष्ट 
ताप, प्रखर ऊष्मा । 

पयावण न [पाचन] पकवाना, पाक करना । 

पयावण न [प्रतापन] तपाना । अग्नि । 

पयावि वि [प्रतापिन] प्रताप-शाली | पुं, 
इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम । 

प्यास सके [प्र +काशयू] व्यक्त करना। 
घमकाना । प्रसिद्ध करना । 

पयास देखो पगास + प्रकाश । 
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५३९, 


पयास पुं [प्रयास] प्रयत्त, उद्यम । 

प्यास (अप) नीचे देखो । 

पयासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला । 

पयासण न [प्रकाशन] प्रकाश-करण । वि 
प्रकाशक, प्रकाण करनेवाला । 

पयासय देखो पयासग। 

पयाहिण देखो पदक्खिण # प्रदक्षिण । 

पयाहिण देखो पदविखण - प्रदक्षिणय्‌ । 

पयाहिणा देखो पदक्‍्खिणा । 

पय्यवत्थाण (शौ) न [पर्यवस्थान] प्रकृति में 
अवस्थान ॥ 

प्र सक भिस] भ्रमण करना, घूमना । 

पर देखो प्‌ प्र । 


पर वि. भिन्न, इतर । तत्पर, तलल्‍्लीन | श्रेष्ठ, 
प्रवान। प्रक्ृष्ट । उत्तरवर्त्ती । दूरवर्त्ती । 
अनात्मीय । पुं, शत्रु । न, फक्त । “उद्म वि 
['पुष्ट] मन्‍्य से पालित | पुं, कोकिल 


पक्षी । “उत्यिय वि ["तीथिक] 
भिन्न दर्शनवाला । "एस पुं [“देश] 
विदेश । ओ बम ["तस्‌] बाद मे, 


परली--दूसरी तरफ । इतर में | अन्य से । 
“गणिन्नय वि ["गणीय]भिन्न गण से सम्बन्ध 
रखनेवाला । “गरिहझाण न ["गहध्यान] 
इतर की निन्‍दा का विचार। “ाय पूं 
["घात] दूसरे को आघात पहुँचाना । पुन. 
जिसके उदय से जीव अन्य वलवानो फी दृष्टि 
में भी अजेय समझा जाता हूँ वह कर्म । 
“चित्तण्णु वि [चित्तज्ञ] अन्य के मन के 
भाव को जाननेवाला | *च्छद, “छद पु 
[”च्छन्द| अन्य का आशय । पराधीन। 
“जाणुअ वि ["ज्ञ] पर को जाननेवाला । 
प्रकृष्ट जानकार | “हु पु ["र्थ] परोपकार । 
“दवा स्त्री [हर्थ] दुसरे के लिए | "णिदंझाण 
न ['निन्दाध्यान] अन्य की तिन्दा का 
चिन्तन । ण्णुअ देखो “जाणुअ। "तत वि 
तन्त्र] पराधीन। "तित्थिग देखो 
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५४० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


“उत्यिय । "तीर न. सामनेवाला किनारा । 
वत्त न ['त्व] पार्थक्य । वैशेषिक दर्शन में 
प्रसिद्ध गुण-विश्वेप ।'त्त भ[ त्र] परलोक में । 
न, जन्मान्तर। 'त्य भ॒ [“त्र] जन्मान्तर 
में । 'त्थ देखो "हु । "त्यी स्त्री [स्त्री] 
परकीय स्त्री ।“दार पुंन, परकीय स्त्री ।'दारि 
वि ['दारिन्‌] परस्त्री-छम्पट । “पकख वि 
[वक्ष] भिन्न धर्म का अनुयायी । "परिवाइय 


वि ["परिवादिक] पर-निन्‍्दक | "परिवाय 
पु ["परिवाद] पर के गुण -दोपों का विप्रकीर्ण 
वचन । इतर के दोपो का परिकीर्त्तव । अन्य 
के सदगुणो का अपलाप। “"प्रिवाय पूं 
['परिपात] अन्य का पातन, दोपोद्घाटन- 
द्वारा दूसरे को गिराना। "पुदु देखो “उद्द । 
“ज्रव पु. भागामी जन्म। "भविअ वि 
["प्विक] बागामी जन्म से सम्बन्ध रखते- 
वाला । "भाग पुं, श्रेष्ठ अश। धन्य का 
हिस्सा । अत्यन्त उत्कर्प । ?महेला स्त्री.उत्तम 
स्‍त्री। परकीय स्त्री । “यत्त देखो यत्त । 
"लोग, "लोग पुं [लोक] इतर जन, स्वजन 
से भिन्न । जन्मान्तर । “वस वि [वह] 
परतन्त्र | “वाइ पुं ["वादिनु] इतर दार्श- 
निक | 'वाय पुं ["वाद] इतर दर्शन, भिन्न 
मत । श्रेष्ठ वादी । 'वाय पुं [वाच | सज्जन । 
वि. श्रेष्ठ वागीवाला । “वाय वि [वाज] 
श्रेष्ठ गतिवाला । पु. श्रेष्ठ अश्व । 'वाय वि 
वाय] जानकार, ज्ञानी । “वाय वि 
"पाक्ष|सुन्दर रसोई वनानेवाला। पुं, रसो- 
इया । "वाय पुं ["पात] जुआडी । मल्ुभ 
समय । “वाय पु ["“व्याद] ब्राह्मण । 'वाय 
पु [उवाय] घनाद्य तन्‍्तुवाय । "वाय वि 
[“व्रात] प्रकृष्ट समूहवाला । न, सुसिक्ष समय 
का घान्‍्य । 'वाय पु [वात] ग्रीष्म समय 
का जलघि-तट । “वाय पुं [“व्याच] धूत्तं । 
"बाय वि [?पाय] झनीतिवाला । “वाय वि 
_वाक] वेदज्ञ । “वाय वि ["पातृ] दयारु । 
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खूब पान करनेवाला । छूब सूखनेवाला । पूं. 
प्रावट काल का यवास वृक्ष । मद्य-व्यमनी । 
बाय वि [वाद] सुस्थिर। “वाय वि 
“वयातृ] श्रेष्ठ भराच्छादक । पूं, वस्त्र 
“वाय वि [”वातु] प्रकृष्ट बहन करनेवाल्य । 
पुं, उत्तम जुलाहा । महान्‌ पवन । "वाय वि 
उव्यागस्‌] गुरुतर अपराधी। “"वाय वि 
[“व्याप] प्रक्षष्ट विस्वारवाला। "बाय वि 
['वावा] जहां पर प्रकृष्ट बक़-ममृह हो वह 
स्थान । न, मत्स्यपरिपूर्ण सरोवर । “वाय वि 
[व्याय] श्रेष्ठ चायुवाला । जहाँ पर पक्षियों 
का विशेष आगमन होता हो वह । पुं, अनुकूछ 
पवन से चलता जहाज । सुन्दर घर । बन- 
प्रदेश । 'वाय वि ["वाय] जहाँ पानी का 
प्रकृष्ट आगमन हो वह । न, समुद्र का मुंह । 
पुं, महासागर । “वाय वि [”व्याज] थनन्‍्य के 
पास-विशेष गमत करनेवाला । प्रार्थना- 
परायण । "बाय वि ["पाय] मत्यन्त हीन- 
भाग्य । नित्य-दरिद्र । “वाय वि ["वाप] 
प्रकृष्ट वपनवालर्य । पुं, कृपक । “'वाय वि 
पाप] महापापी । हत्या करनेवाला। 
“बाय पु [पाक] कुम्भकार । मुक्त जीव । 
पहली तीन नरक-भूमि । “वाय वि [गपागों 
चुक्ष-रहित । “वाय वि [ वाज्‌] शब्रु-नाशक। 
व्वाय पुं [पाद] महान्‌ वृक्ष, वडा पेड़ । 
*वाय वि ["पात] प्रक्ृष्ठ पैरवाला । “वाय 
वि [वाच] फलित शालि। *वाय वि 
[वाप] विल्येप भाव से श्र की चिन्ता 
करनेवाला । पु, अमात्य । योद्धा । “वाय वि 
["पात] जो प्रारम्भ मे ही सुन्दर हो वह । 
“वाय वि ['व्राय[श्रे छ विवाहवारा । “वाय 
वि ["पाय] जिसकी रक्षा का उत्तम प्रबन्ध हो 
वह । अत्यन्त प्यासा । पु. राजा। "वाय 
वि ["व्यात] इतर के पास विद्येष वमन करने 
वाला । पुं. भिक्षुक, याचक । *वाय वि 
['पायस्‌ ] दुसरे की रक्षा के लिए हमियार 
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पर-परस 


रखनेवाला । पु, सुभट। “वाया स्त्री 
['व्याजा] वेश्या । “वाया स्त्री [“व्यागस] 
कुलटा । "वाया स्त्री [व्यापा] अन्तिम 
समुद्र की स्थिति। “वाया स्त्री [।पाता] 
घूर्त-मैत्री । 'वाया स्त्री|व्राया] नुप-कन्या । 
“वाया स्त्री [पागा| मरु-भूमि । “वाया 
स्‍त्री [वाचू] कश्मीर-भूमि । “वाया स्त्री 
["वाज] नृप-स्थिति । वाया स्त्री [पात्‌] 
शतपदी, जन्तु-विशेष । "वाया स्त्री ["व्यावा] 
भेरी, वाद्य-चिशेष । “विएस पुं [“विदेश] 
प्रदेश । “व्वस देखो "वस । "सतिग वि 
["सत्क] परकीय । “समय पुं. इतर दर्गन 
का सिद्धान्त । “हुआ वि ["भृत] अन्य से 
पालित | पुंस्त्री, कोयल । शघाय देखो “घाय । 
णध्चीण देखो शहीण । 'यत्त वि ["यत्त] 
पराघीन । शहीण वि [तधीन] परतन्त्र । 

पर" देखो प्रा >म॒ । 

परं भ [परस्त्‌] किन्तु । उपरान्त । केवल । 

पर व [परुतु] आगामी वर्ष । 

परंग सक [| परि+ अड॒गू ] गति करना । 

प्रंगमण न [पयेफ़ुन] पाँव से चलना । 
परंगामण न [पयंज़ुन) चलाना । 

परंतम वि [परतम] अन्य का हेरान-कर्त्ता । 


परंतम वि [परतमस्‌] अन्य पर क्रोव करने- 
वाला । अन्य-विषपयक अज्ञाती । 

परतु भ [परल्‍्तु] किन्तु । 

परंदम वि [परन्दम] अन्यपीड़क । अन्य को 
जान्‍त करनेवाला | मदव आदि को सिखाने- 
वाला । 

प्रंपर वि [परम्पर] भिन्न-भिन्न । 

परंपरग । व्यवहित । पुंन, परम्परा, अवि- 

परंपरय “ च्छिन्न धारा । 

परंपरा स्त्री [परम्परा] अनुक्रम, परिपाटी | 
अविच्छिन्न धारा, प्रवाह | निरन्तरता । व्यव- 
घान । 

परभरि वि [परम्भरि] दूसरे का पेट भरने- 
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५४१ 
बाला । 
परंमुह वि [पराडममुख] विमुख । 
परकीअ 
प्रकेर ( वि [परकीय] अन्य-सम्बन्धी । 
परक्‍्क 


परक्‍्क न [दे] छोटा प्रवाह । 

परक्लुंत वि [पराक्रान्त] जिसने पराक्रम किया 
हो वह । अन्‍य से आक्रान्त । न. पराक्रम, 
बल । उद्यम, प्रयत्न 

परक्‍्कम अक [परा + क्रम] पराक्रम करना । 
सक, जाना । आसेवन करना । अक, प्रवृत्ति 
करना । 

परक्कम पुपराक्रम] गर्त आदि से भिन्न मार्ग 
पुंन, वीर्य, बल, सामर्थ्य । उत्साह । चेष्टा, 
प्रयत्न । शन्नु का नाथ करने की शक्ति | पर- 
आक्रमण, पर-पराजय । गमन, गति । मार्ग । 

प्रग त्त [दे परक] तृण-विशेष, जिससे फूछ 
गूंथे जाते है । धान्य-विशेष । 

परग वि [पारग] परग तृण का बना हुआ । 

परगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला । 

परम्घ वि [पराघ॑] वहुमुल्य । 

परव्न (अप) सक [परा +जि] हराना । 

परज्ञ वि [दे] पर-वहश । 

प्रट्टु देखो परिअट्ट 5 परिवर्त । 

प्रडा स्त्री [दे] सर्प-विशेष । 

प्रदारिअ पुं [पारदारिक] परस्त्री-लम्पट । 

प्रद्ध वि दि] पीढ़ित, दुखित। पतित। 
भीर। व्याप्त 

प्रप्पर देखो प्रोप्पर । 

परव्भवसाण देखो पराभव का वकू, । 

परमभत्त वि [दे] डरपोक । 

प्रभाअ पु [दे] मैथुन । 

परम वि. उत्कृष्ट, सर्वाधिक । सर्वोत्तम । 
अत्यन्त । मुख्य । पुं, मोक्ष । सयम, चारित्र । 
न. सुख । लगातार पाँच दिनो का उपवास । 
“हु पु ["र्थ] सत्य पदार्थ, वास्तविक चीज । 
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प्र 


मुक्ति । सयम, चारित्र । पुंन, देखी नीचे "त्य 
>4र्थ त्य न [र्थ] तत्त्व, सत्य । देखो 
*टु। 'त्यन [सत्र] सर्वोत्तम हथियार, 
अमोघ अस्त्र । " 'सि वि ["दर्शिन्‌] | मोक्ष- 
मार्ग का जानकार ।'श्र न, खीर, दुग्ध-प्रवान 
मिष्ट भोजन । एक दिन का उपवास । “पथ 
न "पद ] मोक्ष । प्प पुं [ 0त्मनु 
सर्वोत्तम भात्मा, परमेश्वर । 'प्पय देखो 
"पय। “प्पय देखो “प्प। '"प्पया 
स्त्री [7त्मता] मुक्ति। "वोधिसत्त पूं 
"वोधिसत्त्व] मन देव का परम भक्त | 
'संखिल्न न ["सख्येय] संख्या-विशेप । 
“सोमणस्सिय वि ['सीोमनस्थित] सर्वोत्तम 
मनवाला, सन्तुष्ट मनवाला । "सोमणस्सिय 
वि ["सीमनस्यिक] वही भर्थ । “हेला स्त्री 
उत्कृष्ट तिरस्कार । धउ न [”युस्‌] लम्बा 
आयुष्य । जीवित काल । 'णु पु सर्व-सूद्ठम 
वस्तु । ॥हम्मिय [वधामिक] असुर-विशेष, 
तारक जीवो को दु.ख देनेवाले देवों की एक 
जाति । शहोहिअ वि [शधोवधिक] अवधि- 
जशान-विद्येपवाला । 

परमाहुम्मिय वि [परमधामिक] सुख का 
अभिलाएी । 

परमिट्ठि पुं [परमेप्ठित्‌] ब्रह्मा । अईन्‌, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और मुनि । 

परमुक्क वि [परामुक्त | परित्यक्त 

परमुवगारि | वि [परमोपकारिन्‌] बढ़ा 

परमुवयारि 4 उपकार करनेवाला । 

परमुह देखो परम्मुह । 

परमेट्टि देखो परमिद्ठि । 

परमेसर पु [परमेश्वर] सर्वैश्चर्य-सम्पन्न । 

परम्मुह पु [पराड-्मुख] विमुख, उदासीन ! 

परय न [परक] जाधिवय, अतिनय । , 
परलोइभ वि [पारलौकिक] जन्मान्तर- 
सम्बन्धी । 

परवाय वि [प्ररवाज] प्रकृष्ट शब्द से प्रेरणा 
करनेवाला । पुं, सारथि । 
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परमाहम्मिय-पराण 


परवाय वि [प्रारवाय] श्रेष्ट गाना गाने“ 
बाला । पुं, उत्तम गवेया । 

परवाय पुं [प्ररपाज] बह घर जहाँ अनाज 
सगृहीत किया जाता है, कोठार, बखार । 

परवाया स्त्री [प्रस्वाप्‌] पहाड्ी नदी । 

परस (अप) देखो फास & रपये ! "मणि पूं, 
रत्त-विद्येप जिसके स्पर्ण से छाहमय सुवर्ण होता 
हँ। 

परसण्ण (अप) देसो पसण्ण । 

परसु पृ [परणु) अस्वत्र-विशेष, क्रुआर, 
कुतहादी । "राम पुं. जमदरिति ऋषि का पुत्र 
जिसने इक्रीस बार निक्षत्रिय पृथिवी 
की थी । 

परसुदहत्त प्‌ [दे] वृक्ष, दरस्त । 

परस्सर पुस्त्री [दे, पराशर] ग्रेडा, पथु- 
विशेष । 

परहुत्त वि [पराभृत] पराजित । 

परा भ. इन अर्थो का सृचक अव्यय-सम्मुखता । 
त्याग । घर्षण । प्राधान्य । विक्रम | गति। 
भज् । बनादर। तिरस्कार। प्रत्यावर्तन । 
अत्यन्त | 

परा स्त्री [दे परा] तृण-विद्येप । 

पराइ सक [परा + जि] हराना । 

पराइअ वि [पराजित] पराभव-प्राप्त । 

पराइअ (अप) वि [परागत] गया हुआ । 

पराइण देखो पराजिण । 

पराई स्त्री पिरकीया] वह नायिका जो पर- 
पुरुष से प्र॑म करें। देखो पराय > परकीय । 

प्राकम देखो परक्षम । 

पराकय वि [पराक्ृत] निरस्त । 

परांकर सक [परा +क्ू] निराकरण करना । 

पराजय पुं [पराजय] अभिभव | 

पराजय सक [परा +जि] पराजय 

प्राजिण “ करना, हराना । 

पराजिय देखो पराइअ पराजित । 

प्राण देखो पाण ८ प्राण । 
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प्राणग-परिअट्टिय 


पराणग वि [परकीय] दूसरे का । 

पराणिय वि [पराणीत] पहुँचा हुआ । 

प्राणी सक [परा + णी] पहुँचाना । 

परानयण न [पराणयन] पहुँचाना । 

पराभव सक [परा + भू] हराना । 

परामट्ठु देखो परामुदु । 

परामरिस सक [परा + मुझ] विचार फरना, 
विवेचन करना । स्पर्श करना । बाच्छादित 
करना । पोछना । लोप करना । 


परामरिस पु. [परामर्श] विवेचन, विचार । 
युक्ति, उपपत्ति। स्पर्श । न्यायबास्त्रोक्त 
व्याप्ति-विशिष्ट रूप से पक्ष का ज्ञान । 

परामिद्ठु | वि [परामृष्ट] विचारित, विवे- 

परामुट्द | चित | छुआ हुआ । 

परामुस देखो परामरिस । 

प्राय अक [प्र + राज] विशेष शोभना । 

पराय पुं [पराग] घूछी । पुष्प-रज । 

पराय वि [परकीय]) पर-सम्बन्धी । 

परायग 

परायण वि. तलर । 

परारिंअ आमगमी तीसरा वर्ष । 

पराल देखो पलाल । 

पराव (अप) सक [प्र +आप] प्राप्त करना । 

परावत्त अक [परा +वृत्‌] बदलना, पलटना । 
पीछे छीटना । 

परावत्त सक [ परा +वर्तय ] फिराना । 
आवृत्ति करना । 

परासर पु [पराशर] पशु-विद्ेप १ ऋषि- 
विशेष । 

परासु वि, मृत । 

पराहव देखो प्राभव ८ पराभव । 

पराहुत्त वि [दे, पराइडमुख] विमुख । 

पराहुत्त | वि [पराभूत] हराया हुआ । 

पराहुअ 

परि अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--सर्वतो- 
भाव, चारो ओर। परिपाटी। पुन-पुनः 


, 55809009 | 99# 5॥0॥ || ९09५ 


,७--७-.>९+०००-3+-3- 3-33 क->मन-न 3-33 ०का-७-५3जजक-+०-- 3०५ कमनननानमक+ननममजन+-- 3८ कक न कामन जन ने जनभक3क७+4०प मा न + मन के «>> 3 पमन-म-+< मनन ननमन नमक न 
' 








संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


५४३ 


समीपता । विनिमय । अतिशय, विशेष । 
सम्पूर्णता । वाहरपन । ऊपर। बाकी | पूजा । 
व्यापकता । निवृत्ति। शोक । किसी प्रकार 
की प्राप्ति। आख्यान । सन्‍्तोप-भाषण । छलं- 
करण । आलिगन। नियम । प्रतिपेघ । 
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है । 

परि देखो पड्चि « प्रति । 

परि स्त्री [दे] गीति, गीत । 

परि सक [क्षिप्‌] फेंकना । 

परिअज सक [परि+ भज्जू] तोड़ना । 

परिअंत सक [स्किप] आालिगन करना | संसर्ग 
करना । 

परिअंत देखो पज्जंत । 

प्रिअंतणा स्त्री [परियन्त्रणा] अतिशय 
यन्त्रणा । 

परिअभिव वि [परिजृम्भित] विकसित । 

प्रिअट्टू अक [परि + वृत्त] पलटना, वदलना । 
फिर-फिर होना । 

परिअट्ट सक [परि+वर्तयू] पलटाना, 
वदलाना । भावृत्ति करना, पठित पाठ को 
याद करना । फिराना, घुमाना । 

परिअट्ट सक [परि + अट्‌] संचरण करना । 
परिश्रमण करना, घूमना । 

परिअट्ठ पूं [दे] घोवी । 

परिअट्ट पु [परिवर्त] पलटाव, बदला । समय 
का परिणाम-विशेेष, अनन्त उत्सपिणी और 
अवसपिणी काल । 

परिअट्टुग वि [परिवर्तक] परिवतंन करनें- 
वाला । 

परिभट्वण न [परिवर्तन] पलछटाव, बदला 
करना | द्विगुण, तिगुण आदि उपकरण । 

परिअट्टय वि [पर्यटक] परिभ्रमण करनेवाला । 

परिअट्टुल्भि वि [दे] परिच्छिन्न । 

परिअट्टविञ्र वि [दे] परिच्छिन्न । 

परिअट्टिय वि [परिवर्तित] वदलाया हुआ । 
देखो परिअत्तिअ । 
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परिअड सक [परि +अट]परिभ्रमण करना । 

परिअडि स्त्री [दे] वृति, वाड । वि, मूर्ख । 

परिअड्डिथ वि [दे] प्रकटित । 

परिअड्ढ अक [परि + वृध्‌] बढ़ना । 

परिअड्ढ सक [परि +वर्धघयू] बढ़ाना । 

परिअड्िढिआ वि [परिवर्धितु, “क] बढानें- 
वाला । 

परिअड्ढिअ वि [पर्याह्यक] परिपूर्ण । 

परिअड्ढिअ वि [परिकर्पितु, “क] सीचने- 
वाला, आकर्षक | 

परिअदिहअ वि [परिक्ृष्ट] खीचा हुआ । 

परिअण पु [परिजन] परिवार । अनुचर । 

परिभ्त्त देखो परिअत < एलिप्‌ । 

परिभ्त्त देखो परिअट्टु 5 परि + वृत्‌ । 

परिभत्त देखो परिअट्ट & परि + वर्तयू । 

परिभत्त देखो परिभट्ट 5 परिवर्त । 

परिक्षत्त वि [दे] प्रमृत, फैला हुआ । 

परिभत्त वि [परिवृत्त] पलटा हुआ । 

परिभ्तत्तण देखो परिअट्टण । 

परिभ्षत्तमाणी स्त्री [परिवर्तमाना] वह कर्म- 
प्रकृति जो अन्य प्रकृति के बन्ध या उदय को 
रोक कर स्वयं वनन्‍्धच या उदय को प्राप्त 
होती हैं । 

परिशभत्ता स्त्री [परिवर्त्ता] ऊपर देखो । 

परिवत्तिअ वि [परिवर्तित] मोडा हुमा । 
देखो परिअट्टिय । 

परिअर सक [परि+ चर] सेवा करना । 

परिअर वि [दे] निमग्न । 

परिअर पुं [परिकर] कटि-बन्धन । 

परिअर पुं [परिचर] भृत्य । 

परिअरिय वि. [परिकरित, परिवुत] परि- 
वार-युक्त | परिवेष्टित । 

परिअल सक [गस] जाना, गन करना । 

परिअल ) पुस्त्री [दि] थाढरू, थलिया, 

परिअलि | भोजन-पात्र । 

परिअल्ल देखो परिअल | 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


परिभड-परिकडढ 


परिआरभ वि [परिचारक] सेवक, भृत्य । 

परिआल सक [वेष्टयू] वेष्टन करना, लपेटना । 

परिआल वि [दे] परिवृत, परिवेष्टित । 

परिआल देखों परिवार । 

परिआव देखो परिताव । 

परिआविअ सक [पर्या + पा] पीना । 

परिआसमंत (अप) भ [पर्यासमन्तात्‌] चारों 
ओर से । 

परिइ सक [परि + ह] पर्यटन करना । 

परिदृण्ण वि [परिकीर्ण] व्याप्त । 

परिददद (थो) वि[परिचित] परिचय-विशिष्ट, 
ज्ञात, पहचाना हुआ । 

परिउंव सक[परि +चुम्वू] सर्वत' चुम्बन 
करना । 

परिउट्ठ वि [परितुष्ट] विशेष तुष्ट । 

परिउत्यथ वि [दे] प्रोषित, प्रवाम-गत । 

परिउसिअ वि [पर्युपषित] बासी, ठण्ठा, भाफ 
निकला हुआ (भोजन) ! 

परिऊढ वि [दे. परिगृढ] क्षाम, क़श । 

परिऊरण न [परियुूरण] परिपूत्ति । 

परिएस देखो परिवेस 5 परि +विप्‌ । 

परिएस देखो परिवेस ८ परिवेश । 

परिओस सक [परि +तोपय] सन्तुष्ट करना, 
खुशी करना । 

परिओस पु [परितोप]भआनन्द, सन्तोष । 

परिओोस पुं [दे, परिद्वेप] विशेष द्वेप । 

परित देखो परी > परि+ इ का वकू । 

परिकंख सक [परि+ काइक्ष] विशेष अभि- 
लापा करना | प्रतीक्षा करना । 

परिकंद पुं [परिक्रन्द] आक्रन्द, चिल्लाहट । 

परिकपि वि [परिकम्पित्‌] अतिशय कंपाने- 
वाला | 

परिकच्छिय वि [परिकक्षित] परियृहीत । 

परिकटुलिअ वि [दे] एकत्र पिण्डीकृत । 

परिकड्ढ सक [परि + क्ृप्‌] पादर्व भाग में 
ख़ीचना । प्रारम्भ करना । 
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रिकप्प-परिगह 


रिकप्प सके [परि+कल्पयू] निष्पादन 
करना | कल्पना करना । 
रिकिप्पिय वि [परिकल्पित] छिन्न, काटा 
हुआ । देखो परिगप्पिय । 
रिकव्बुर न [परिकर्बुर] चितकवरा । 
रिकम्म न [परिकमंत्र] गुण-विश्ञेप 
रिकिम्मण | का आधान, संस्कार-करण । 
संस्कार का कारण-भूत शास्त्र । गणित- 
विशेष । एक तरह की गणना । निष्पादन । 
रिकर देखो परिअर 5 परिकर । 
रिकलण न [परिकलन] उपभोग । 
[रिकलिआ वि [परिकलित] युक्त, सहित । 
व्याप्त । प्राप्त । 
[(रिकवलणा स्त्री [१रिकवलना] भक्षण । 
[(रिकसण न [परिकरंण] खीचाव । 
[रिकह सक [परि +कंथय | प्ररूपण करना, 
कहना । आख्यान करना । 
[रिकहा स्त्री [परिकथा] बातचीत । वर्णन । 
परिकित्तिअ वि [परिकीत्तित] इ्छाघित । 
परिकिन्न वि [परिकीर्ण] वेष्टित । 
प्रिकिलेस सक [परि+ क्लेशय्‌) दुःखी 
करना, हैरान करना । वाधा करना ) 
परिकीलिर वि [परिक्रीडितृ] अतिशय क्रीडा 
करनेवाला । 
परिकृठिय वि [परिकुण्ठित] जड़ीभूत । 
परिक्कृत वि [पराक्रान्त] पराक्रम-युक्त । 
परिक्कूम सक [परि + क्रम] पाँव से चलना । 
समीप में जाना। पराभव करना । अक. 
पराक्रम करना । 
परिक्वृहि देखो परिकहि । 
परिक्काम देखो परिक्कषुम ८ परि + कम । 
परिकख सक [परि+ ईक्ष्‌] परखना । 
परिक्खअ वि [परीक्षक] परीक्षा करनेवाला । 
परिक्‍्व॒अ वि [परिक्षत] माहत । 
परिक्वअ पु [परिक्षय] क्रमश हानि। 
ताश । 
६०, 
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प्डप 


परिक्खण न [परीक्षण] परीक्षा । 

परिक्‍्खल भका[परि + स्खल ] स्खलित होना । 

परिक्‍खा स्त्री [परीक्षा] परख, जाँच । 

परिक्‍्खाइअअ वि [दे] वरिक्षीण । 

परिक्‍्खाम वि [परिक्षाम] मतिशय कछृश । 

परिक्खित वि [परिक्षिप्त] वेष्टित, घेरा 
हुआ । सर्वथा क्षिप्त । चारों ओोर से व्याप्त । 

परिविखव सक [परि+क्षिप्‌] वेष्टन करना । 
तिरस्कार करना । व्याप्त करना । फेंकना । 

परिवखेव वि [परिक्षेप] घेरा, परिधि । 

परिखंध पुं [दे|कहार, जलादि-वाहक, नौकर। 

परिखत्न सक [परि + खज्ज ] खुजाना । 

परिखण न [परीक्षण] परीक्षा-करण । 

परिखविय वि [परिक्षपित] परिक्षोण । 

परिखित्त देखो परिविखत्त 

परिखिव देखो परिविखव | 

परिखेइय वि [परिखेदित] विशेष खिन्‍्न 
किया हुआ । 

परिगण सक [परि + गणयू] गणना करना । 
चिन्तन करना, विचार करना । 

परिगप्पण न [परिकल्पन] कल्पना । 

प्रिगष्पिय वि [परिकल्पित] जिसकी कल्पना 
की गई हो वह । देखो परिकपष्पिय । 

परिगम सक [परि + गस्‌] जाना, गमन 
करना । चारो भोर से वेट्टन करना | व्याप्त 
करना । 

परिगसण न [परिगमन] गुण, पर्याय । 
समन्‍्ताद्‌ गमन । 

परिंगमिर वि [परिगन्तृ] जानेवाला । 

परिंगय वि [परिगत] परिवेष्टित । व्याप्त । 

परिगर पु [परिकर] परिवार । 

परिंगरिय वि [परिकरित] देखो परिअरिय । 

परिगलरू अक [परि + गल्‌ | गल जाना, क्षीण 
होना । झरना, टपकना । 

परिगह देखो परिगेण्ह । 

प्रिगह देखो परिग्गह । 
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पद 


परिगा सक पिरि + गे] गान करना । 

परिगालण न [परिगोलन] गालन, छानन । 

परिगिज्जमाण देखो परिगा का कू । 

हम | परिगेण्ह का छू. । 

परिगिण्ह देखो परिगेण्ह । 

परिंगिव्य अक [परि +रले] ग्लान होना । 

परिगुण सक [परि + गुणय्‌] परिगणन करना, 
गिनती करना । स्वाध्याय करना । 

परिगुव अक [परि+गुप्‌] व्यादुलछ 

सक, सतत भ्रमण करना । 

परियुव सक [परि +गु] शब्द करना । 

परिगुव्व अक [परि +गुप्‌ | व्याकुल होना + 
सक, सतत अ्रमण करना । 

परिगू्‌ सक [परि + गृ] घब्द करना । 

परिगेण्ह + सक्र [परि+पग्रह_] ग्रहण करना, 

परिगह $ स्वीकार करना । 

परिण्गय देखों परिगय । 

परिगह पुं [परिग्रह] ग्रहण, स्वीकार । घन 
आदि का संग्रह । ममत्व, मूर्च्छा । ममत्व- 
पूत्रंक जिसका संग्रह किया जाय चह । 
“वेर्मण न [“विरमण] परिश्रह से निवृत्ति । 
शत वि [वत्‌] परिग्रह-युक्त । 

परिग्गहिया स्त्री [पारिग्रहिकी] परियग्रह- 
सम्बन्धी क्रिया । 

परिषग्धर वि [परिघर्घर] 
(आवाज) । 

परिघट्ठ सक [परि +घट्ट] आघात करना । 

परिधट्ण न [परिघटन] निर्माण, रचना । 

परिघट्ठु वि [परिघृष्ट] घिता हुआ । 

परिधाय देखो परीघाय । 

परिघास सक [परि + घासय्‌] जिमाना । 

परिघासिय वि [परिघर्पित] परिघर्प-युक्त । 

परिधुम्मिर वि [परिघृर्णितू) अनै-बर्ने 
काँपता, हिलता, डोलता । 

परिघेत्तुं देखो परिगेण्ह का हेकू, । 
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पु 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


परिगा-परिच्चछित्ति 


परिघोलछ सक [परि +चघूर्ण ] ढोलना । परि- 
अ्मण करना । 

परिघोलण न [ दे. परिघोलन] विचार । 
परिचअ देखो परियय > परिचय ! 

परिचभ देखो परिच्नभ । 

परिचत्त देसो परिच्चत्त । 

परिच रणा स्त्री. [परिचरणा] सेवा, भक्ति । 

परिचारअ वि [परिचारक] सेवक । 

परिचारणा स्त्री. मैथुन प्रवृत्ति । 

परिचिट्ठ अक [परि+ स्था] रहना, स्थिति 
करना । 

परिचिय वि [परिचित] ज्ञात, जाना हुआ, 
चिह्ना हुआ, पहिचाना हुआ । 

परिचुंव देखो परिउंव । 

परिच्चअ मऊ [परि +त्यज्‌] छोड़ देना । 

परिच्नत्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग 
किया गया हो वह । 

परिच्चाइ वि [परित्यागिन्‌] परित्याग करने- 
वाला ! 

परिध्चाग 

परिचाय 

परिच्चाय वि. [परित्याज्य] त्याग करने 
लायक । 

परिच्चिञ वि [दे] उत्लिप्त, ऊपर फेका हुआ। 

परिध्चिअ देखों परिचिय । 

परिच्छ देखो परिवख | 

परिच्छग वि [परीक्षक] परीक्षा-कर्ता । 

परिच्छण्ण वि [परिच्छन्न] माच्छादित । 
परिच्छद-युक्‍त, परिवार-सहित 

परिच्छय वि [परीक्षक] परीक्षा करनेवाला । 

परिच्छिद सक [परि +छिद्‌] निश्चय करना, 
निर्णय करना । काटना । 

परिच्छिण्ण वि [परिच्छिन्न] काटा हुआ । 
निर्णीत, निश्चित । 

परिच्छित्ति ल्त्री [परिच्छित्ति] परिच्छद, 
निर्णय । परीक्षा, जाँच । 
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|] पुं [परित्याग] त्याग, मोचन । 


परि-्छुढ-परिणाम 


परिच्छुढ वि [दे. परिक्षिप्त] उत्क्षिप्त, फेका 
हुआ । परित्यक्त । 

परिच्छेभ पुं [परिच्छेद] निर्णय, निश्चय । 

प्रिच्छेअ वि [दे, परिच्छेक] लघु, छोटा । 

परिच्छेअग वि [परिच्छेदक] निश्चय-कर्तता । 

परिच्छेज्ज वि [परिच्छेद्य] वह वस्तु जिसका 
क्रय-विक्रप परिष्छेद पर निर्भर रहता है-- 
रत्न, वस्त्र आदि द्रव्य । 

परिच्छेद देखो परिच्छेअ ८ परिच्छेद । 

परिच्छेदग देखो परिच्छेअग । 

परिच्छोय वि [परिस्तोक] अल्प । 

परिछेज्ञ देखो परिच्छेज्ज । 

परिजडिल वि [परिजटिल] भतिशय जटिल । 

परिजण देखो परिअण । 

परिजव सक [परि + विचू | पृथक्‌ करना । 

परिजव सक [परि+जपू] जाप करना । 
बहुत बोलना, वकवाद करना । 

परिजाइय वि [परियाचित] माँगा हुआ । 

परिजिअ वि [परिजित] सर्वथा जीत, जिस 
पर पुरा काबू किया गया हो वह । 

परिजुण्ण वि [परिजीणं] फटान्टूटा, अत्यन्त 
जीर्ण । दुर्बल । निर्धन । 

परिजुत्त वि [परियुक्त] सहित । 

परिजुन्ना स्त्री [परिजीर्णा, परिद्यूता] दरि- 
द्रता के कारण ली हुई दीक्षा । 

परिजुसिय देखो परिझुसिय । 

परिजुसिय न [पर्युषित] रात्रि-परिवसन, रात 
का बासी रहना, वासी । देखो परिउसिअ । 
परिजूर अक [परि+ज] स्ंथा जीर्ण होता । 
परिजूरिय वि [परिजीर्ण] बतिजीर्ण । 
परिज्जय पु [दे] कृष्ण पुद्गल-विद्येप । 
परिज्जुन्न देखो परिजूरिय । 
परिज्ञामिय वि [परिध्यामित] 
(काला) किया हुआ । 

परिज्ञुसिय हु [परिजुष्ट] सेवित । प्रीत । 


श्यास 


परिझुसिय ९ परीक्षण । 
परिझूसिय 
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परिट्रव सक्त॒[परि+स्थापय्‌] परित्याग 
करना । संस्थापन करना । 

परिट्ठरंवण न [प्रतिष्ठापन] श्रतिष्ठा कराना । 

परिट्ठा देखो पचद्ठा । 

परिट्ठाइ वि [परिष्ठापित्‌] परित्यागी । 

परिट्ठाण न [परिस्थान] परित्याग । 

परिद्वाव देखो परिदुव । 

परिद्वावअ वि [परिस्थापक] परित्याग करने- 
वाला । 

परिट्ठटिआ वि [परिस्थित] सम्पूर्ण रूप से 
स्थित । 

परिद्विअ देखो पइद्ठिय । 

परिठव देखो परिट्ठुव । 

परिठवण देखो प्रिट्ठुवण > परिष्टापन । 

परिण देखो परिणी । 

परिणद स्त्री [परिणति] परिणाम । 

परिणंतु वि [परिणन्तृ] परिणत होनेवाला । 

परिणद सक [परि+ नन्द] वर्णन करना, 
इलाघा करना । 

परिणद्ध वि [परिणद्ध] परियत, वेष्टित । न. 
वेए्टन । 

परिणम सक[परि + णस््‌] प्राप्त करना । अक, 
रुपान्चर का प्राप्त होना । पूर्ण होना, ,पुरा 
होना । 

परिणमण न [परिणमन] परिणाम । 

परिणमिभ 3) वि [परिणत] परिपक्व । 

परिणुय वृद्धि-प्राप्त । अवस्थान्तर को 
प्रात्त। “वय वि [वयस | वृद्ध । 

परिणयण न [परिणयन] विवाह । 

परिणव देखो परिणम । 

परिणाइ पुं [परिज्ञाति] पर्चिय । 

परिणाम सक [परि + णमयू] परिणत 
करना । 

परिणाम पुं. अवस्थान्तर-प्राप्ति, ज्पान्तरल्ाभ । 
दीर्घ काल के अनुभव से “उत्पन्न होनेवाला 


/ आत्म-धर्म-विशेष । स्वभाव, घ॒र्म । अध्यवसाय, 


(व0॥975॥09398 ७५॥79॥.९०॥ , 
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मनों-भाव । वि, परिणत करनेवाल्णा । 
परिणामणया , स्वी [परिणामता] परि- 
परिणामणा | शमाना, स्पान्तरकरण । 
परिणामय वि [परिणामक] परिणत करने- 
बाला । 
परिणामि वि [परिणामिन्र] परिणत होने- 
बाला | "कारण न, कार्य-रूप में परिणत होने- 
बाला कारण, उपादान कारण । 
परिणामित्र वि [पारिणामिक्र] परिणाम से 
उत्पन्न । परिणाम-सम्बन्धी । पुं, परिणाम । 
भाव-विद्येप । 
वरिणामितरा स्त्री [पारिणामिकी] दीर्घ काल 
के अनुभव से उत्न्न होनेवाल्ली वृद्धि । 
परिणाय वि [पिरिजात] जाना हुआ, परि- 
चित । 
परिणाव सक[परि + णायय्‌] विवाह कराना । 
परिणाह पु. छम्बाई, विस्तार । परिधि ! 
परिणिज्जरा स्त्री [परिनिर्जरा] बिनान । 
परिणिज्जिय वि [परिनिरजित] परामृत । 
परिणिट्ठा स्त्री [परिनिष्ठा] सम्पूर्णता, 
समाप्ति 
परिणिट्ठाण न [परिनिष्ठान] अन्त । 
परिणिद्विव वि [परिनिप्ठित] पूर्ण क्रिया हुआ, 
समाप्त किया हुआ । पार-प्राप्त, निपुण । परि- 
ज्ञात । 
परिणिट्ठिया स्त्री [परिनिप्ठिता] ऋृषि-विशेष, 
जिसमें दो या तीन वार तृथन्योथन किया 
गया हों वह कृषि भर्वातू दो या तीन बार 
की सोहनी (निराई) की हुई खेत । दीका- 
विद्येप, जिसमें बारम्वार अतिचारों की आलो- 
चना की जाती हो वह दीक्षा । 
परिणिय वि [परिणीत] जिसका विवाह हुआ 
हो वह । 
परिणिव्वव॒ सक [परिनिर्‌+वापय] सर्व 
प्रकार से अतिथय परिणत करना । 
परिणिव्या कफ [परिनिर+ वा] भान्त 
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परिणामणया-परिताण 


होना । मोक्ष को प्राम करना | 

परिणिव्वाण न पिरिनिर्वाण] मुक्ति, सोक्ष | 

परिणिव्युद् स्त्री [परिनिर्वृति] ऊबर देखो । 

परिणिब्वुय्र दैसो परिनिव्युञ् । 

परिणी सक्र [परि+णी] विवाह 
जाना । 

परिणी अक [परि + गम] बाहर निक ठना । 

परिणीअ वि पिरिणीत] जिसका विवाह किया 
गया हो वह । 

परिणील वि [परिनीछ] सबंया हरा रग का । 

परिणे देखो परिणी । 

परिणेविय (कप) वि [परिणाय्रित] जिसका 
विवाह कराया गया हो वह । 

परिणेव्बुय देखो परिनिव्युअ । 

परिण्ण वि [परिन] ज्ञाता, जानकार । 

परिण्ण” देयो परिण्णा? । 

परिणणा सक [परि+ज्ञा] जानना । 

परिण्णा स्त्री [परिना] ज्ञान, जानकारी । 
विवेक । पर्यात्तोेचन, विचार। ज्ञान-पूर्वक 
प्रत्याहयान । 

परिण्णाय देखो परिण्णा>परि+ज्ञा का 
सक्कू.। 

परिण्गि वि [परिनित्र] परिजा-युकत । 

परितविर वि [परिताम्र] विशेष ताम्न-- 
अद्ण बर्णवाला । 

परितज्ज सक [परि+ तर्जय] विरस्कार 
करना । 

परितड्डविय वि [परितत] खूब फैठाया हुआ । 

परितप्य गक्र पिरि+तप्‌] सन्तप्त होना, 
गरम होना। पतश्चात्ताय करना। दुखी 
होना । 

परितप्प सक [परि +तापय्‌] परिताप उप- 
जाना । 

परितलिअ वि [परित॒लित] तला हुआ । 

परितविय वि [परितप्त] परिताप युक्‍त । 


परिताण न [परित्राण] रक्षण। बागरादि 
॥2009/5॥09/५9 09॥9.00॥॥ 


करना >> 
करना | 


परिताव-परिपिडिय 


बन्धन । 
परिताव देखो परितप्प > परि + तापय्‌ । 
परिताव पुं [परिताप] सन्ताप, दाह । पद्चा- 
त्ताप। पीडा। “यर वि [कर] दुखो- 
त्पादक । 
परिताविअ वि [परितापित]मसन्तापित । तछा 
हुआ । 
परितास पुं [परित्रास] अकस्मात्‌ भय । 
परितुट्टिर वि [परित्रुटितृ] टूट्नेवाला । 
परितुद्द॒ वि [परितुष्ट) सन्तुष्ट । 
परितुलिय वि [परितुलित] तौला हुआ । 
परितेज्जि परित्तज का, स. कू. । 
परितोल सक [परि + तोलय्‌] उठाना । 


परितोस सर्कापरि +तोषयू] खुश करना । 
सन्तुष्ट करना । 

परित्त वि [परीत] व्याप्त । प्रश्नष्ट। संख्येय, 
जिसकी गिनती हो सके ऐसा । अन्तवाला, 
प्रिमित, नियत परिमाणवारढा । लघु, छोटा। 
तुच्छ, हलका । एक से लेकर असंख्येय जीवो 
का माश्रय, एक से लेकर असंख्येय जीव- 
वाला । एक जीववाला । करण न. ऊघूकरण । 
“जीव पुं, एक शरीर मे एकाकी रहनेवाला 
जीव । "णंत न ['ननन्‍्त'] संख्या-विद्ेष । 
"ससारिअ वि ["ससारिक] परिमित ससार- 
वाला । ग]सख न [भसंख्यात] सख्या- 
विद्येष । 

परित्तज देखो परिच्चय । 

परित्ता | सक [परि + त्रें] रक्षण करना । 
परित्ताज 

परित्ताणंतय पुंन [परीतानन्तक] संख्या- 
विशेष । 

परित्तास देखो परितास । 

परित्तासंखेज्जय पुन [परीतासंख्येयक] 
सख्या-विदयेप । 

परित्तीकय वि '[परीतीकृत] संक्षिप्त 
हुआ, लघूकृत । 


किया 
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परित्तीकर सक [परीती + कृू) लछूघु करना, 
छोटा करना ! 

परित्योम न [परिस्तोम] मस्तक । वि, बक्र । 

परिथंभिअ वि [परिस्तम्भित] स्तव्घ । 

परिथु सक [परि + स्तु] स्तुति करना ! 

परिदा सक [परि + दा] देता । 

परिदाह पूं सन्‍्ताप । 

प्रिदिण्ण वि [परित्त ] दिया हुआ । 

परिदिद्ध वि [परिदिग्ध] उपलिप । 

परिदेव अक [परि + देव] विछाप करना । 

प्रिदो अ [परितस्‌ | चारो ओर से । 

परिधम्म पुं [परिधम] छन्द-विशेष । 

परिधाम पुन [परिधामन्‌] स्थान । 

परितट्ठु वि [परिनष्ट] विनष्ट । 

परिनिक्खम देखो पडिनिक्खम । 


परिनिय सक [परि +दृश्‌] देखना, अवछोकन 
करना । 

परिनिविद्द॒ वि [परिनिविष्ट] ऊपर बैठा 
हुआ । 

परिनिव्बुअ ) वि [परिनिवृत] मोक्ष को 

परिनिव्वुड / प्राप्त , झान्त, ठण्ढा। 
स्वस्थ । 

परित्नाय वि [प्रतिज्ञात] जिसकी प्रतिज्ञा की 
गई हो वह । 

पश्पिंथग |वि [प्रतिपथक] दुश्मन, विरोधी । 


परिपंथिअ | वि [ परिपन्थिक ] प्रतिकूल । 
परिपथिग 


परियाग पु [परिपाक] विपाक, फल । 

परिपाडल वि [परिपाटल] सामान्य छाल 
रगवाला, गुलावी रस का । 

परिपाल सक [परि+पालय्‌] रक्षण करना । 

परिपासय [दे] देखो परिवास । 

“रिपिअ सके [परि । पा] पीला, पान 
करना । 

परिपिडिय वि [पिरिपिण्डित] एकत्र समुदित, 
इकटा किया हुआ । न. गुरु-वन्दन का एक 


(व00975॥09398 ७५॥79॥.९0॥ , 


५५० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप प्रिपिरिया-परिभीग 
दोष । भटकना । 
परिपिरिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेष । परिव्भीअ वि [परिभीत] भव-प्राप्तत 
परिपिल्ल सक [परिप्र +ईरय्‌] प्रेरणा । परिव्भूअ वि [परिभूत] परामव-प्राप्त । 
परिपीडिय वि [परिपीडित] जिसको पीडा | परिभट्ठु देखो परिव्भट्ठ । 
पहुँचाई गई हो वह । प्रिभम देखो परिवमम । 


परिपुगल वि [दे] श्र छ, उत्तम । 

परिपुच्छिआ + वि[परिपृष्ट] पूछा हुआ। 

परिपुद्द | 

परिपुस सक [परि+स्पृश्‌] सस्पर्श करना । 

परियृणग पु ,दि. परिपुर्णंक] सुधरी नामक 
पक्षी का घोसला । घी-दूध गालने का कपड़ा, 
छानना । 

परिपूर सक [परि +पूरय] पूर्ण करता, भर- 
पूर करना । 

परिपेच्छ सक [परिश्र + ईक्ष] देखना । 

परिपेलव वि. सुकर, सहज, आसान । बबृढ़ 
तिःसार । वराक, दीन । 

परिष्पमाण न [परिप्रमाण] परिमाण । 


परिप्पव सक [परि+प्ल] तैरना, पोता 
लगाना । 

परिप्पुय वि [परिप्लुत] आप्लुत, व्याप्त 

परिप्पुया स्त्री [परिप्लुता] दीक्षा-विशेष । 

परिण्फंद पु [परिस्पन्द] रचना-विशेष ।' सम- 
न्तात्‌ चलन । चेष्टा, प्रयत्न । 

परिप्फूड वि [परिस्फुट] भत्यन्त स्पष्ट । 

परिष्फूड पुं [परिस्फोट] प्रस्फोटन, भेदन। 
वि, फोडनेवाला, विभेदक । 

परिप्फुर अक [परि +स्फुर्‌] चलना । 

परिप्फुरिअ वि [परिस्फुरित] स्फूर्ति-युक्त । 
परिफासिय वि [परिस्पृष्ट] व्याप्त । 

परिफुड देखो परिप्फुड ८ परिस्फुट । 

परिबूहण न [परिबुंहुण] वृद्धि, उपतय । 
परिब्भत वि [दे] निषिद्ध, निवारित | भीर। 
प्रिब्भ॑सिद (शौ) नीचे देखो । 

परिब्भट्ठ वि [परिभ्रष्ट] पतित, स्खल्त । 


परिव्भम सक [परि + भ्रस] पर्यटन करना, 
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परिभव सके [परि + भू] पराजय करना, 
तिरस्कारना । 

परिभवत पुं [परिभवत्‌] पाश्व॑स्थ साथु, 
दिथिलाचारी मुनि | 

परिभाग सक [परि+भाजयू] बॉटना, 
विभाग करना । 

परिभाइय वि. [परिभाजित] विभक्त किया 
हुआ || 

परिभायण न [परिभाजन] बंटवा देना । 


प्रिभाव सक [परि+ भावय्‌] पर्यालोचन 
करना । उन्नत करना । 


परिभावइत्तु वि [परिभावयितृ] प्रमावक, 
उननति-कर्ता । 

परिभावि वि [परिभाविन्त] परिभव करने- 
वाल्य । 

परिभास सक्र पिरि+भाष्‌] प्रतिपादन 
करना, कहना । निन्‍दा करना । 

परिभासा स्त्री [परिभाषा] संकेत । 
तिरस्कार । च्णि, टीका-विशेष । 

परिभासि वि [परिभापिन्‌] परिभव-कर्तता ! 

परिभुज सक [परि + भुञ्ज] खाना, भोजन 
करना । सेवन करना, सेवना । वाखार 
उपभोग से लेना । 

परिभुजण न [परिभोजन | परिभोग । 

परिभुत्त वि [परिभुक्त] जिसका परिभोग 
किया गया हो वह । 

परिभुत्त | वि [परिवृत] वेष्टित, परिकरित, 

परिभुय * लपेटा हुआ, घेरा हुआ । 

प्रिभू वि [परिभूत] अभिभूत, तिरस्कृत । 

प्रिभोअ देखो परिभोग । 

परिभोग पु. बारवार भोग । जिसका बारबार 
भोग किया जाय वह वस्त्र आदि। ज़िसका 
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एक ही बार भोग किया जाय--जो एक ही | छूता। 
बार काम में लाया जाय वह आहार, पाव | परिमेय देखो परिमिण । 


आदि | बाह्य वस्तुओं का भोग । आसेवन । 
परिभोत्तु देखो परिभुज का हे. । 
परिमइल सक [परि + मृज्‌] मार्जन करना । 
परिमउअ वि [परिमृदुक] विशेष कोमल । 
अत्यन्त सुकर, सरल । 


परिमउलिअ वि [परिमुकुलित] चारों ओर 
से संकुचित । 

परिमंडण न [परिमण्डन] अलंकरण, विभूषा । 

परिमंडल वि [परिमण्डल] वृत्त, गोलाकार । 

परिमंडिय वि [परिमण्डित] विभृषित, 
सुशोभित । 

परिमंद वि [परिमन्द] मन्द, अशक्त । 


परिसग्ग सक [परि+मागंय्‌) अन्वेषण 
करना । माँगना, प्रार्थना करना । 

परिमद्ठु वि [परिमृष्ट] घिसा हुआ । आस्फा- 
लित । मार्जित, शोघित । 

परिमद्व सक [परि+मर्देयू] मर्दन करना। 
मालिश करना । पैर दवाना । 

परिमचन्न सक [परि+ मन] आदर करना | 

परिमल सक [परि+ मल, मृद] घिसना। 
मर्दन करना । 

परिमल पु. कृकुम-चन्दनादि का 
सुगन्ध । 

परिमलण न [परिमलन] 
विचार । 

परिमा (अप) देखो पडिमा । 

परिमाइ स्त्री [परिमाति] परिमाण । 

परिमाण न, मान, नाप । 

परिमास पु [परिमर्श | स्पर्श । 

परिमास पूं [दे] नौका का काछ-विशेष । 

प्रिमिज्ज परिमिण का छू. । 

परिमिला अर्का परि + म्ले ] म्लान होना । 

परिमुद्दु वि [परिमृष्ट] स्पृष्ट । 

परिमुस सक [परि+मुश्‌| स्पर्श करना, 


मदन । 


परिमर्दन । 
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परिमोक्लूल वि | दे. परिमुक्त ] स्वर । 

परियंच सक [परि +अखञ्च्‌ | पास में जाना । 
स्पर्श करना | विभूषित करना । 

परियंच सक [परि +अच्‌ ] पूजना । 

परियंचण न [पर्यडचन] स्पर्श करना । देखो 
पलियंचण । 

परियंद सक [परि + बन्द] स्तुति करना । 

परियच्छ सक [दृश्‌] देखना । जानना ॥ 

परियच्छिय देखो परिकच्छिय । 

परियच्छी देखो [परिकक्षी] परदा । 

परियत्थि स्त्री [पर्यस्ति] देखो पल्हत्थिया । 

परियप्प सक [परि + कल्पय्‌] कल्पना करना, 
चिन्तन करना । 

परियय पुं [परिचय] जान-पहचान, विशेष 
रूप से ज्ञान । । 

परियय वि [परिगत] अन्वित, युक्त । 

परियाइ सक [पर्या+दा] समन्ताद ग्रहण 
करना । विभाग से ग्रहण करना । 

परियाइअ देखो परियाईय । 

परियाइत्त वि [पर्याप्त] काफी । 

परियाईय वि [पर्यायातीत] पर्याय को बति- 
क्रान्त । 

परियाग देखो पज्जाय । 

परियागय वि [पर्यागत] पर्याय से आगत | 
सर्वथा निष्पन्न । 

परियाण सक [परि +ज्ञा] जानना । 

परियाण न [परित्राण] रक्षण । 

परियाण न [परिदान] विनिमय, बदला, 
लेनदेन । समन्ताद्‌ दान । 

परियाण न [परियान] गमन । वाहन, यान । 
भमवतरण । 5८ 

परियाणिअ॒पुंन [परियानिक] 
वाहन | विमान-विशेष । 

परियादि देखो परियाई । 


यान, 
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पर 


परियाय देखो पज्जाय अभिप्राय । प्रव्नज्या । 
ब्रह्मचर्य । जिन-देव के केवल-ज्ञान फी उत्पत्ति 
का समय । “थेर पूं ['स्थविर] दीक्षा की 
अपेक्षा से वृद्ध । 

परियायंतकरभूमि स्त्री [पर्यायान्तकृदभूमि] 
जिन-देव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय 
से लेकर तदनन्तर सर्व प्रथम मक्ति पानेदाले 
के धीच के समय का आन्तर । 

परियार सक [परि+चारय्‌] सेवा-शुक्षपा 
करना । सम्भोग करना । 

परियार पुं [परिचार] मैथुन । 

परियारग वि पिरिचारक] विपय-सेवन 
करनेवाला । सेवाशुशूपा करनेवाल्य । 

परियारणया - स्त्री [परिचारणा] ऊपर 

परियारणा | देखो । “सह पु [शब्द] 
विपय सेवन के समय का स्त्री का शब्द । 

प्रियाल देखो परिवार । 

परियालोयण न [पर्यालोचन] विचार, 
चिन्तन 

परियाव देखो परिताव >परिताप । 

परियावज्ज मक [ पर्या + पद्‌ ] पीडित 
होना । स्पान्तर में परिणत होना। सके 
सेवना । 

परियावणा स्त्री परितापना]) परिताप, 
सनन्‍्ताप । 

परियावणिया स्त्री [परियापनिका] कालछा- 
न्तर तक अवस्थान, स्थिति । 


प्रियावण्ण वि [पर्यापन्नों स्थित, मवस्थित । 
लब्घ, प्राप्त । 

परियावस सक [पर्या + वासयू] आवास 
कराता 

परियावसह पु [पर्यावसथ] मठ, संन्‍्यासी का 
स्थान । 

परियासिय वि [परिवासित] वासी रखा 
हुआ । 

परिरंज सक [सज्ज्‌] भाँगता, तोडना । 
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परियाय-परिवट्ट 


परिरंभ सके [परि + रभू] बालिगन करना । 

परिरवख सके [परि+ रक्ष] परिपरालन 
करना । 

परिरद्ध वि [परिरब्ध] आालिक्लित ! 

परिरय पुं. परिधि, परिक्षेप । रमानार्थक शब्द । 
परिश्रमण, फिर कर जाना | 

परिरिख सके [परि+रिह्खू)] घलना, फर- 
बना, दिलना । 

परिछग वि [परिलग्न] लगा हुआ, व्यापुतत । 

परिलिअ वि दि] ठीन, तन्गय । 

| परिली अक [परि + ली लीन होना । 

| परिली स्त्री [दें] आावोद्च-बिशेप, एक तरह का 

| बाजा। 

| परिलीण वि [परिलछीन] निलीन । 

परिलेत देसो परिली < परि +छी का वकू, । 

| परिछोयण न [परिलोचन, परिछोकन] 

| अवलोकन, निरीक्षण । वि. देसनेवाला । 

| 

| 





परिल्ल देयो पर + पर । 

परिल्लवास वि [दि] अज्ञात-गति । 

परिहली देसो परिली > दे । 

परिल्ली देखो परिलों । 

परिल्हुस अक [परि + छूंस] गिर पड़ना । 
सरक जाना । 

परिवद्धत्ु वि [परिव्नजितू] ग्रमन करने 
समर्थ । 

परिवंकड (अप) वि [परिवक्र] सर्वधा टेढा । 

परिवथि वि [परिपन्थित्‌] विरोबी दुश्मन ! 

परिवंदण न [परिवन्दनी स्तुति, प्रशंसा । 

परिवक्खिय देखो परिवच्छिय ! 

परिवग्ग पूं [परिवर्ग] परिजन-वर्ग । 

परिवच्छ न [दे] अवधारण । 


बे 


मर 


परिवच्छिय देखो परिकच्छिय । 
प्रिवद्ञ सक [प्रति + पद | स्वीकार करना । 
परिवज्ज सक [परि+ वर्जयू] परिहार 





| करना, परित्याग करना । 
| परिवट्ट देखो परिवत्त 5 परि+वर्तय्‌ 


(80॥9#5॥0998 0॥79.00॥॥ 


परिवर्दिट-परिवीढ 


परिवदिट देखो परिवत्ति । 

परिवट्दुल वि [परिवतुंछ] गोलाकार । 

परिवड अक [परि + पतु | पडना । गिरना । 

परिवत्त देखो परिअट्ट । 

परिवत्तण देखो पडिअत्तण । 

परिवत्तर (अप) वि [परिपव्त्रिम] पकाया 
गया, गरम किया गया । 

परिवत्थिय वि [परिवश्चित] आच्छादित । 

परिवन्न देखो पडिवन्न । 

परिवय अक [परि + वत्‌] तिर्यक्‌ गिरना । 

परिवय सक [परि+ वद्‌] निन्‍दा करना | 

परिवरिअ वि [परिवृत॒] परिकरित, वेध्टित । 

परिवसण न [परिवसन] आवास । 

परिवसणा स्त्री [परिवसना] पर्युपण-पर्व । 

परिवह सक [परि+वह] वहन करना, 
ढोना । अक, चालू रहना । 

परिवा अक [परि + वा] सूखना । 

परिवाइ वि [परिवादिनु] निन्‍दा करनेवाला । 


परिवाइय वि [परिवाचित] पढा हुआ । 
परिवाई स्त्री [परिवाद] कलंक-वार्ता । 


परिवांड सक [घटयू] सगत्त करना | रचना, 
निर्माण करना । 

प्रिवाडल देखो परिपाडल । 

परिवाडि स्त्री [परिपाटि] पद्धति, रीति । 
पंक्ति, श्रेणि। क्रम, परम्परा। सूत्रार्थ- 
वाचना, अध्यापन । 

प्रिवाडी देखो परिवाड्ि । 

परिवाद पु निनन्‍्दा, दोष-कीर्तन । 

परिवादिणी स्त्री [परिवादिनी] बीणा- 
विशेष । 

परिवाय देखो परिवाद । 

परिवायग ) पुं [परित्राजक] सनन्‍्यासी, 
परिवायय | वावा । 

परिवायणी स्त्री [परिवादनी] सात ताँववाली 
वीणा । 


परिवार सक [परि+वारय्‌] वेष्टन करना । 
७० 
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प्प्३्‌ 


कुटुम्ब करना । 
परिवार पुं घर के मनुष्य । न. म्यान । 


परिवारण न, निराकरण । आच्छादन । 

परिवारिअ वि [दे] घटित, रचित । 

परिवाल देखो परिआल । 

परिवाल सक [परि +पालय्‌] पालन करना । 

परिवाल देखो परिवार > परिवार । 

परिवाविय वि [परिवापित] उखाड़ कर 
फिर से वोया हुआ । 

परिवाविया स्त्री [परिवापिता] दीक्षा- 
विशेष । फिर से महान्नतो का जारोपण 

परिवास पुं [दे] खेत में सोनेवाल्ा पुरुष । 

परिवास न [परिवासस्‌] कपड़ा । 

परिवासि वि [परिवासित्र] बसनेवाला । 

परिवाह सक [परि+वाहय्‌] वहन कराना । 
अश्वादि खेलाना, भश्वादि-क्रीडा करता । 

परिवाह पुं. जल का उछाल, बहाव । 

परिवाह पुं [दे] दुविनय, अविनय । 

परिविआलू सक [परि+विश] वेष्टन 
करना । 

परिविचिट्ठु अक [परिवि+स्था] उत्पन्न 
होना । रहना । 

परिविट्ठु वि [परिविष्ट| परोसा हुआ । 

परिवित्तस अक [परिवि + त्रस्‌] डरना । 

परिवित्ति स्त्री [परिवृत्ति] परिवर्तन । 

प्रिविद्ध वि [परिविद्ध| जो विधा गया हो 
वह । 

परिविद्धंस सक [परिवि + ध्वंसयू] विनाश 
करना । परिताप उपजाना । 

प्रिविद्धत्थ वि [परिविध्वस्त] विवष्ट । परि- 
तापित । 

परिविप्फुरिय वि [परिविस्फुरित] स्फूति- 
युक्त । 

परिविस सक [परि + विश] वेछ्न करना । 

प्रिविस सक [पिरि+विष्‌] परोसना । 

पुरिवीढ न [परिपीठ] भासन-विश्येप । 
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परिवील सक [परि + पीडय्‌] दबाना । 

परिवुड वि [परिवृत] परिकरित, वेष्टित । | 

परिवुत्थ वि [पर्युषित] रहा हुमा । निवास । 
देखो परिवुसिअ । 

परिवुद देखो परिवुड् । 

परिवुदि स्त्रो [परिवृति] वेधन । 

परिवुसिअ वि [पर्युषित] स्थित, रहा हुआ । 
गत, गुजरा हुआ । 

परिवृढ वि [परिवुद्ध] समर्थ । 

परिवृढ्व वि [परिवृद्ध] स्थूल | बलिए। माँसल, 
पुष्ट । 

परिवृहण देखो परिवृहण । । 

परिवेय अक [परि + वेपु] काँपना । 

परिवेस सक [परि + विप्‌] परोसना । 

परिवेस पु [परिवेश, ८] वेष्टन । मंडल, 
मेघादि से सूर्य-चन्द्र का वेष्टनाकार । मंडल । 

परिवेसि [परिवेशिन्‌] समीप में रहनेवाला । 

परिव्वअ सक [परि+कब्नज्‌ ] समंतादु गमन 
करना । दीक्षा छेना । 

प्रिव्वअ वि [परिवृत] परिवेष्टित । 

प्रिव्वअ वि [परिव्यय] विद्येप व्यय । 

परिव्वय पुं [परिव्यय] ख्च करने का घन । 

परिव्वहु सक [परि+वह] वहन करना, 
घारण करना । 

परिव्वाइया स्त्री [परिव्राजिका] संन्यासिनी । 

परिव्वाज (शी) पु [परि +ब्राज] संन्यासी । 

परिव्वाजंञ (शौ) पुं [परिव्राजक] संन्‍्यासी । 

परिव्वाजिआ (शौ) देखो परिव्वाइया । 

परिव्वाय देखो परिव्वाज । 

परिव्वायग ) पुं [पारिव्राजक] संन्यासी, 

परिव्वायय | साधु । 

परिव्वायय वि [परित्राजक] परित्राजक- 
सम्बन्धी । ' 

परिस देखो फरिस र स्पर्श । 

परिसंग पुं [परिष्वड्भ] आलिड्भधन । 

परिसंगय वि [परिसगत] युक्त, सहित । 
परिसंठव सक [परिसं +स्थापय्‌] संस्थापन 
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संक्षिप्त प्राकृत- 


हिन्दी कोप परिवील-परिसामल 
करना | 

परिसंठिय वि [परिसस्थित] रिथत, रहा 
हुआ । 


परिसंत वि [परिश्रान्त] थका हुआ । 

परिसंथविय वि [परिसंस्थापित]आश्वासित । 

परिसक्कर सक [परि + प्वप्क] चलना, गमन 
करना, इधर-उघर घमना । 

परिसल्निअ (अपो वि [परिष्वक्त] आ्लिगित । 

परिसड बऊ [परि + झट] उपयुक्त होना । 

परिसडिय वि [परिशटित] सहद्ठा हुत्रा, 
विनष्ट । 

परिसन्न वि [परिपण्ण] जो हैरान हुआ हो, 
पीढित । 

परिसप्पि वि [परिसपित्‌]) घलनेवाला। 
पुंस्ती, हाथ जोर पैर से चलनेवाला जन्तु-- 
नऊुल, सर्प आदि प्राणिगण । 

परिसम देखो परिस्सम । 

परिसमापिय वि [परिसमापित] पूरा किया 
हुआ । 

परिसर पुं, नगर आदि के समीप का स्थान । 

परिसल्लिय वि [परिणल्यित] दल्य-युक्त । 

परिसह पूं [परिपह] देसो परीसह । 

परिसा स्त्री [परिपद्‌] सभा । परिवार | 

परिसाइ देसों परिस्साइ । 

परिसाइयाण देखो परिसाव । 

परिसाड सक [परि + शाटयू] त्याग करना ! 
अलरूग करता । 

परिसाड सक [परि+शाटय्‌] इधर"उधर 
फेंकता । भरना । रखना । 

परिसाडणा स्त्री [परिशाटना] वपन,-बोना । 
पुथककरण । 

परिसाडि वि [परिगाटिन्‌] परिशाटन-युक्त । 

परिसाडि वि|परिशाटि]परिशाटन, पृथक्करण । 

परिसाडि वि [परिशात्तित] गिराया हुआ। 

परिसाम अक [शम्‌] शान्त होना । 


परिसामल वि|परिश्यामल] काला । 
(व0॥975॥09398 ७५॥7व9॥.९०॥ , 


परिसाव-परिहार 


परिसाव सक [परि+-स्रावय्‌] निचोड़ना। 
गालता । 

परिसावि देखो परिस्सावि । 

परिसाहिय वि [परिकथित] प्रतिपादित, 
उक्त ॥ 

परिसिद्र वि [परिशिष्ट] भवशिष्ट । 

परिसित्त वि .[परिषिक्त] सीचा हुआ। न, 
परिषेक, सेचन । 

परिसिल्ल वि [पषंद्वत्‌| परिषद्‌ वाला । 


परिसीसग देखो पडिसीसभ । 
परिसुस॒ (अप) सके [ परि+शोषय] 


सुखाना । 

परिसूअणा स्त्री [परिसूचना] सूचना । 

परिसेय पुं [परिपेक] सेचन। 

परिसेस पुं [परिशेप] अवशिष्ट । पारिशेषानु- 
समान | ' 

परिसेसिअ वि [परिशेषित] बाकी बचा 
हुआ । परिच्छिन्न, निर्णीत । 

परिसेह पुं [परिषेध] प्रतिषेष, निवारण । 

परिस्सअ सक [ परि+स्वझ्लू ] आलिगन 
केरना । 

परिस्सत देखो परिसत । 

परिस्सज (शौ) देखो परिस्सअभ । 

परिस्सम पु [परिश्रम] मेहनत । 

प्रिस्सम्म बक [परि + श्रम] मेहनत करना। 
विश्वाम लेता। 

परिस्सव सक [परि+खु] चूना, झरना, 
टपकना । 

परिस्सव पु [परिस्रव] आलव, फर्म-बन्ध का 
कारण । 

परिस्सह देखो परीसह । 

परिस्साइ देखो परिस्सावि > परिस्ताविन्‌ । 

परिस्साव देखो परिसाव । 

परिस्सावि वि [परिस्राविन्‌] कर्म-बन्ध करने- 
वाला । चूनेवाला, ट्पकनेवाला । गरुह्य बात 
को प्रकट कर देनेवाला । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


ष्ष्प 


परिस्सावि वि [परिश्रावित्त्‌| सुनानेवाला । 
परिह सक [परि + था] पहिरना, पहलना । 
परिह पुं [दे] रोष । 

परिह पु [परिध] अर्गला 

परिहच्छ वि [दे] दक्ष, निपुण। पुं, रोप । 
देखो परिहत्थ । 

परिहच्छ देखो पडिहुच्छ । 

परिहट्ट सक [मृदू, परि+घट्ट्यू] मर्दन 
करना, चुर करना, कचरना, कुचलना । 

परिहट्ट सक [वि+लुल] मारना। मार 
कर गिरा देता । सामना करना । लट लेना । 
अक, जमीन पर छोटना । 

परिहट्टण न [परिघट्टन] 
आधात। धघर्षण, घिसना । 

परिहद्दि स्त्री दि] आकृष्टि, आकर्पण, खीचाव । 

परिहण न [दे, परिधान] वस्त्र । 

परिहत्थ पु [दि] जलजन्तु-विद्योप | निपुण । 
देखो परिहच्छ, पडिह॒त्य । 

परिहर सक [परि + धृ] घारण करना । 

परिहर सक [परि+ह] त्याग करना, 
छोड़ना । करना । परिभोग करना, आसेवन 
करना । 

परिहलाविअ पु [दे] जल-निर्गम, मोरी । 

परिहव सक [परि+भू] पराभव करना। 
तिरस्कृत करना । 

परिहस सक [परि + हस्‌ ] उपहास करना । 

परिहा अक [परि + हा] हीन होना, क्रम 
होना । 

परिहा सक [परि + धा] पहिरता । 

परिहा स्त्री [परिखा] खाई । 

परिहाइअ वि [दे] परिक्षीण । 

परिहाण न [परिधान] कपडा । वि. पहनने 
वाला ॥ 

परिहाय वि [दे] क्षीण, दुबंल 

परिहार पं. करण, कृति । परित्याग, वर्जन । 
परिभोग, आसेवन । परिहार-विशुद्धि नामक 


अभिषघात, 
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संयम-विद्योप | विषय । तप-विदेप । “विशु- 
द्विभ, “विसुद्धीअ न [?विशुद्धिक] चारित्र- 
विशेष, संयम-विद्येष । 

परिहारिअ वि [पारिहारिक] आचारवान्‌ 
मुनि, उच्च क्त विहारी जैन साथु । 

परिहारिणी स्त्री [दे] देर से व्याई हुई भेस । 

परिहारिय वि [पारिहारिक] परित्याग के 
योग्य । परिहार नामक तप का पालक । 

परिहाल पुं [दे] जल-निर्गमम, मोरी । 

परिहाव सक [परि+धापय्‌] पहिराना । 

प्रिहास पुं. उपहास, हँसी । 

परिहासणा स्त्री [परिभाषणा ] उपाल्म्भ । 

परिहि पुस्त्री [परिधि] परिवेष। परिणाह, 
विस्तार । 

परिहिअ वि [परिहित] पहिरा हुआ । 

पर्रिहिडिय वि [परिहिण्डित] परिभ्रान्त 
भटका हुआ । 

परिहत्ता परिह्ा > परि+घा का संक्, । 

परिहीण वि [परिहीन]न्यून । विनष्ट । रहित। 
न. 'हास । 

परिहुत्त वि [परिभुक्त] जिसका भोग किया 
गया हो वह । 

परिहृअ वि [परिभूत] पराजित । 

परिहेरण न [दे, परिहायंक] आशभूषण- 
विशेष । 

परिहो सक [परि+ भू] पराभव करना । 

परिहोअ देखो परिभोग । 

परिहक्लस (अप) कक [परि + हस्‌) कम 
होना । 

परी सक [परि +ह॥] जाना, गमन करना । 

परी सक [क्षिप्‌] फेंकना । 

प्री सक [अपम्त] भ्रमण करना, घुमना । 
प्रीघाय पु [परिघात] निर्घात, विनाश । 
परीणम देखो परिणम > परि + णम्‌ । 
प्रीभोग देखो परिभोग । 


परीमाण देखो 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


परिहारिअ-परौप्फर 


परीय देखो परित्त । 

परीयल्ल पु [दे, परिवतं] वेष्टन । 

प्रीरंभ पु [परीरम्भ] मालिगन । 

प्रीवज्ज वि [परिवज्यं] वर्जनीय । 

परीवाय देखो परिवाय ८ परिवाद । 

प्रीवार देखो परीवार > परिवार । 

परीसण न [परिवेषण] परोसना 4 

प्रीसम देखो परिस्सम । 

परीसह पुं [परीषह] भूत आदि से होनेवाली 
पीडा । 

परुइय वि [प्ररुदित] जो रोने लगा हो वह 

परुक्‍्ख देखों परोक्‍ख । 

परुण्ण देखो परुद्य । 

परुप्पर देखो प्रोप्पर । 

परुष्भमासिद (शी) वि 
प्रकाशित । 

परुस वि [परुष] कठोर । 

परूढ वि [प्ररूढ| उत्पन्न । बढा हुआ । 

परूव सक [प्र + रूपय्‌ | प्रतिपादन करना । 

परूवग वि [प्ररूपक] प्रतिपादक । 


परूविअ वि [प्ररूपित] प्रतिपादित, निरूपित । 
प्रकाशित । 

परेअ पु [दे] पिशाच । 

परेण भ, मनन्‍्तर । 

परेयम्मण देखो परिकम्मण । 

प्रेवय न [दे] पाद-पतन । 

प्रेव्व वि [परेय्युस्तन] परसो का, परसो 
होनेवाला । 

प्रो" भ [पर] उत्कृष्ट । 

परोइय देखो परुइय । 

परोवस्र न [परोक्ष] प्रत्यक्ष-भिन्न प्रमाण । वि. 
प्रोक्ष-प्रमाण का विषय । न. पीछे, आाँखो 
की ओट में । 

परोट्ट देखो पलोट्ट ८ पर्यस्त । 

परोप्पर + वि [परस्पर] आपस में । 

परोप्फर |] 

॥8॥ 


[प्रोदभासित] 
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परोवआर-पलाव 


परोवआर पुं [परोपकार] दूसरे की भलाई । 

परोवर देखो परोप्पर । 

परोविय देखो परुइय । 

परोह अक [प्र + रुह ] उत्पन्न होना | बढना । 

परोह पुं [प्ररोह] उत्तत्ति | वृद्धि। अंकुर, 
बीजोदुमेद । 

परोहड न [दे] घर का पिछला आँगन, घर के 
पीछे का भाग । 

पल मक [पल ] जीना । खाना । देखो बलरू ८ 
बल्‌। 

पल (अप) भक [पत्‌] पडना, गिरना । 

पल (अप) सक [प्र +कटय्‌] प्रकट करना । 

पल अक [परा + अय] भागना । 

पल न [दे] पसीना । 

पल न. एक बहुत छोटी तोल, चार तोला । 
मांस । 

पलंघ सक [प्र +लडघ] अतिक्र मण करना । 

पलंड पुं [पलगण्ड] राज, चूना पोतने का 
काम करनेवाला कारीगर । 

पलंडु पुं [पलाण्डु] प्याज । 

पलब भक [प्र + लम्बू] लटकना । 

पलब वि [प्रलम्ब|] लटकनेवाला, लटकता । 
लम्बा, दीर्घ | पुं. एक महाग्रह । अहोरात्र का 
आठवाँ मुद्ृत्त । पुंत आभरण-विशेष । एक तरह 
का धान का कोठा । मूल । रुचक पर्वत का 
एक शिखर । पुंतन, फल । देव-विमान-विशेष । 

पलक्क वि [दे] लम्पट । 

पलक्ख पुं [प्लक्ष] बड का पेड़ । 

पलंग न पिलक] फल-विद्येष । 

पलज्नण वि [प्ररज्लनन] रागी, अनुराग वाला । 

पलट्ट अक [परि + अस्‌] पलटना, बदलना । 
सक, पलटाना, बदलाना ,। 

पलत्त वि [प्रलपित] उक्त, प्रलाप-युक्त | न. 
प्रछाप, कथन ॥ 

पलय पु [प्रठय] युगान्त, कल्पान्त-काल | 
जगत्‌ का अपने कारण में लय। विनाश । 
पेष्ठा-क्षय । क्षिपना । "क्लू पुं [धरक्क) प्रछूय- 
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काल का सूर्य । 'घण पु [घन] प्रलूय का 
मेघ ।पलण पुँ[नलू]प्रलय काल की आग । 

पलल न, तिल-चूर्ण । 

पुललिअ न. [प्रिललित] प्रक्तीडित । भंग- 
विन्यास । 

पलव अक [प्र + लपू | बकवाद करना । 

पलवण न [प्लवन] उछलना, उच्छलन । 

पलुविभ ! वि [प्रलपित]बनर्थक कहा हुआ । 

पलवित ! न, अनर्थक भाषण । 

पलस न [दे] कार्पास-फल । पसीना । 

पलस (अप) न [पलाश] पत्र, पत्ती । 

पलसु स्त्री [दे] सेवा, पूजा, भक्ति । 

पलहि पुस्त्री [दे] कपास । 

पलहिअ-वि [दे] विषम, मसम । पुत्र. भावृत 
जमीन का वास्तु । 

पलहिअञ वि [दे. उपलहृदय] मूर्ख, पापाण- 
हृदय । 

पलहुअ वि [प्रलूघुक] स्वत्प, थोड़ा । छोटा । 

पला देखो पक्ाय 5 परा + अयू। 

पलाइम | वि [पलायित] भागा हुआ, 

पलाण नष्ठ । 

पलाण न [पलायन] भागना । 


पलाणिभ वि [पलायनित] जिसने पलायन 
किया हो वह, भागा हुआ । 

पलात वि [प्रात] गृहीत । 

पलाय अक[परा + अय्‌ |भाग जाता, नासना । 

पलाय पु [दे] चोर । 

पलाय देखो पलाइअ ८ पछायित । 

पलाल वि [प्रलाल] प्रकृत छालवाला । 

पलाल न, तृण-विश्ेप, पुलाछ। "पीढय न 
["पीठक] पछाल का आसन । 

पलालग वि [पालक] पलछाल--पुबाल का 
बना हुआ । 

पलाव सक [नागय] भगाना, नष्ट करना । 

पलाव पु [प्लाव] पानी की वाढ़ 

पलांव पुं [प्रदाप] अनर्थक भाषण, बकवाद । 
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पलावण न [नाशन] नष्ट करना, भगाना । 

पलाविभ वि [प्लावित]डुबाया हुआ, भिगाया 
हुआ । 

पलाविअ वि [प्रलापित] अनर्थक घोषित 
करवाया हुआ । 

पलाविर वि [प्रलूपितृ] बकवाद करनेवाला । 

पलास प्‌ [पलाहश] किशुक का वृक्ष, ढाक | 
राक्षस | पुंत, पत्र, पत्ता । भद्रशाल वन का 
एक दिग्हस्ती कूट । 

पलासि स्त्री [दे] भल्ली, शस्त्र-विशेष । 

पलासिया स्त्री दि. पछाशिका] छाल की 
बनी हुई लकडी । 

पलाह देखो पलास । 

पलि देखो परि । 

पलिअ न [पलित] वृद्ध अवस्था के कारण 
बालो का पकना, केशो की दवेतता । बदन की 
शुरियाँ | कर्म , कर्म-पुदूगल । घृणित अनुष्ठान । 
कर्म, काम। ताप । पंक | वि,शिथिल । वृद्ध । 
पकव । जरान्ग्रस्त। “टठाण, "“ठाण न 
[स्थान] कर्म-स्थान, कारखाना । 

पलिअ न [पल] चार कर्प या तीन सौ बीस 
गुज्ला की नाप। 

पलिअ देखो पलल्‍्ल - पल्य । 


पलिअंक पु [पर्यड्डू] पछग, खाट । "आसण 
न [आसन] आसन-विशेष । 
,पलिअका रत्री [पर्यद्धा] पद्मासन । 
पलिउंच सक [परि +कुश्] अपलाप करना । 
ठगना । छिपाना, गोपन करना | 
पलिउचणा स्त्री [परिकुश्चना] सच्ची बात 
को छिपाना | माया कपट। प्रायद्चित्त- 
विशेष । 
पलिउचिय वि [परिकुश्वित] बशच्चित । न. 
माया, कुटिलता । गुरु-वन्दन का एक दोष 
पूरा वन्दन न करके ही गुर के साथ' बातें 
करने लूग जाना । 
पलिउच्छन्न देखो पलिओच्छन्न । 
पलिउच्छूढ देखो पलिओछढ । 
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पलावण-पलिमद्‌ 


पलिउल्निय वि [परियोगिक] जानकार । 

पलिऊल देखो पडिऊल | 

पलिओच्छन्न वि [पलितावच्छन्न] कर्मावष्टब्ध, 
कुकर्मी । 

पलिओच्छिन्न वि [पर्यवच्छिन्न] ऊपर देखों । 

पलिओछूढ वि [पर्यवक्षिप्त] प्रसारित । 

पलिओवम पूंच [पल्योपम] काल फा एक 
दोर्ध परिमाण । 

पछिचा (शी) देखो पडिण्णा । 

पलिकृचणया देखो पलिउंचणा । 

पलिवखीण वि [परिक्षीण] क्षय-प्राप्त 

पलिगोव पु [परिगोप]कांदो । आसक्ति । 

पलिच्छण्ण वि [परिच्छिन्न] समन्तादू व्याप्त । 
निरुद्ध, रोका हुमा । 

पुलिच्छाअ सक [परि + छादय्‌] ढकना । 

पलिच्छिद्‌ सक [परि + छिंद्‌] छेदन करना, 
काटना । 

पलिच्छिन्न वि [परिच्छिन्न] विच्छिन्न, काटा 
हुआ । 

पत्िित्त वि [प्रदीप्त] ज्वल्ति । 

पलिपाग देखों परिपाग । 

पलिप्प अक [प्र+दीपू] जलता । 

पलिबाहर + [परिवाह्य] हमेशा बाहर 

पलिवाहिर | होनेवाला । 

पलिभाग पुं [परिभाग, प्रतिभाग] निविभागी 
गण । प्रतिनियत मंश । सादृष्य, समानता । 

पलिभिद सक [परि+भिद्‌] जानना । 
बोलना । भेदन करना, तोड़ना । 

पलिभेय पु [परिभेद] चूरना । 

पलिमंथ सक [परि + मन्थ्‌] बाँधना । 


पलिमंथ पुं [परिमन्ध] विनाश । स्वाष्याय- 
व्याघात । विघध्न, वाधा । व्यर्थ क्रिया । 
पलिमंथंग पुं [परिसन्थक] घान्य-विदेष, 
' काला चना | गोल चना । विलम्ब । 
पलिसंथु वि [परिमन्थु] सर्वथा घातक । 


पलिमद देखो परिमह। . 
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पलिमह-पल्लत्यि 


पलिमदु वि [परिमर्द] मालिश करनेवाला । 

पलियंच्रण न [परययंतश्चन] परिभ्रमण । देखो 
परियंचण । 

पलियंत पु [पयंन्त] अन्त भाग । वि. अब- 
सानवाला, अन्तवाला । 

पलियंत न [पल्यान्तर्‌] पल्योपम के भीतर । 

पलिथस्स न [परिपाइवे] समीप । 

पलिल देखो पलिअ > पलित । 

पलिव देखो पलछीव । 

पलिवग देखो पलीवग । 

पलिविअ वि [प्रदीपित] जलाया हुआ । 

पलिविद्धंस अक [ परिवि + ध्वस्‌ ) नष्ट 
होना । 

पलिसय ) सक [परि +स्वञ्ज्‌] आलिगन 

पलिस्सय | करना, स्पर्श करना, छूना 

पलिह देखो परिह > परिष | 

पलिहअ वि [दे] मूर्ख, वेवकूफ । 

पलिहइ स्त्री [दे] क्षेत्र, खेत । 

पलिहस्स न [दे] ऊर्ष्व दारु, काछ-विशेष । 

पलिहाय पु [दे] देखो पलिह । 

पली सक [परि + इ] पर्यटन करना । 

पली अक [प्र+ली] लीन होना, आसक्ति 
करना । 

पलीण वि [प्रलीन] मति लीन । सम्बद्ध । 
प्रलूय-प्राप्त, नष्ट | छिपा हुआ । 

पलीमंथ देखो पलिमंथ । 

पलीव अक [प्र +दीप्‌] जलना । 

पलीव सक [प्र + दीपयू] जलाना । 

पलीव पुं [प्रदीप] दीपक । 

पलीवग वि [प्रदीपक] आग लगानेवाला । 

पलपण न [प्रलोपन] प्रकोप । 

पलुद॒ट वि [प्रलुठित] लेटा हुआ । 

पलुट्‌ट देखो पलोट्ट > पर्यस्त । 

पलुट्ठ वि [प्छुष्ट] दग्घ, जला हुआ । 

पलेमाण पली 5 पप्र + ली का वक्क । 

पलेव पुं [प्रह्ेप] पाषाण-विशेष । 
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पलोअ सक [ प्र +लोक, लोकय ] देखना, 
निरीक्षण करना । 

पलोइ वि [प्रलोकिन] प्रेक्षक । 

पलोइर वि [प्रछोकितृ] प्रेक्षक । 

पलोएंत ) पलोभ का चक्क, । 

पलोएमाण 

पलोघर [दें] देखो परोहड। 

पलोट्ट सक [प्रत्या + गम] वापस आना । 

पलोट्ट सक [ परि+ अस्‌ ] फेकता । सार 
गिराना । अक, पलटना | प्रवृत्ति करना । 
गिरना । 

पलोट्ट भ्रक [प्र + छुठ | जमीन पर लोटना । 

पलोट्ट वि [पर्यस्त] फेंका हुला। हत। 
विक्षिप्त । पतित । प्रवत्त । है 

पलोटटजीह वि [दे] रहस्य-भेदी । 

पलोट्टण न [प्रलोठन] ढुलुकाना, लुढकाना, 
गिराना । 

पलोभ सक [प्र +लोभयू] छारूच देना । 

पलोव (अप) देखो पलोअ । 

पलोह (शौ) देखो पलो । 

पलोहर [दे] देखो परोहड । 

पलल्‍ल पुंन [पल्य] गोल आकार का एक घान्य 
रखने का पात्र | काल-परिमाण-विशेष, 
पलल्‍्योपम । संस्थान-विद्येष, पल्यंक संस्थान । 

पल्‍ल पुं [पल्ल] धान्‍्य भरने का बडा कोठा । 

पलल्‍लंक देखो पलिअंक । 

पललंक पुं [पल्यड्र] शाक-विशेष, कन्द 
विशेष । 

पलल्‍लंघण न [प्रलुद्धुन] अतिक्रमण । गति । 

पल्‍लटूट देखो पुलट्ट ८ परि + अस्‌ । 

पल्‍लटट पुं [दे] पर्ब॑त-विशेष । 

पल्‍लट्ट पुं [दे, परिवरत्त] अनन्त काल चक्रो 
का समय । 

पल्‍लट्ट ) देखो पलोट्ट « पर्यस्त । . 

पल्‍लत्थ 

पलल्‍लत्थि स्त्री [पर्य॑स्ति] आसन-विशेष, 
पलथी । 
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पलल्‍लल न [पल्वल] छोटा तलाव । 

पल्‍लव पुं. भंकुर । पत्र, पत्ता । देघ-विशेष । 
विस्तार । 

पल्‍लव देखो पज्जव । 

पल्‍लवाय न [दे] क्षेत्र, खेत । 

पल्‍लविभ वि [दे] लाक्षा-रकत । 

पल्लविभ वि. [पललवित] पल्लवाकार । 
अंकुरित, प्रादुभूत, उत्पन्त । पल्‍लव युयत । 

पल्‍लविल्ल वि [पल्लववत्‌] पल्लवनयुकत । 

पल्‍लस्स देखो पलोट्ट 5 परि+ अस्‌ । 

पल्‍लाण न [पर्याण] भग्व आदि का साज । 

पल्‍लाण सक [पर्याणय्‌] अभश्व भ्रादि को 
सजानता । 

पल्लि स्त्री, छोटा गाँव । चोरों के निवास का 
गहन स्थान । “"नाह पुं [नाथ] पल्ली का 
स्वामी । "बड़ पुं [पति] वही अर्थ । 

पल्लिअ वि [दे] भाक्रान्त । ग्रस्त । प्रेरित । 

पल्लित्त वि [दे] पर्यस्त | 

पल्‍ली देखो पल्लि । 

पल्‍लीण वि [प्रदीन] विशेष लीन । 

पल्‍लोट्टजीह [दे] देखो पलोट्टजीह । 

पल्हत्यथ देखो पलोट्ट 5 परि +अस्‌ 

पल्हत्थ सक | वि+रेचय ] बाहर निका- 
लना । 

पल्हत्य देखो पलोट्ट > पर्यस्त । 

पल्हत्थरण देखो पनच्च॒त्थरण । 

पल्हत्थिया स्त्री [पर्यस्तिका] मासन-विशेष- 
दोनो जानु खडा कर पीठ के साथ चादर 
लपेटकर बैठना । जंघा पर वस्त्र लपेटकर 
बैठना ।"पटूट पुं. योग-पट्ट । 


पल्हय | पुं [पह लूव] भनाय॑ देश । पुंस्त्री, 
पलल्‍्हव * पह्तव देश फा निवासी । 


पल्हवि पुंसत्री [ दे. पह्लवि ] हाथी की पीठ 
पर बिछाया जाता एक तरह का कपडा । 

पल्हाय सक [प्र + ह्वाद] आनन्दित करना, 
खुशी करना । 
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पृल्लल-पवटूट 


पल्‍्हाय एुं [प्रह्लाद] मानन्द, पुशी । ट्विरण्य- 
फशिपु नामक देत्य का पुत्र । आख्याँ प्रति- 
वासुदेय राजा | एक विद्यापर नरेद्य 

पल्हायण न [प्रल्लादन] चित्त-प्सम्नता, 
पुशी । वि, घानन्ददायक । पुं, रावण का एक 
सुभट । 

पल्‍्हीय पुं,ब. [प्रह लीक] देद्-विधेष । 

पव सके [पा] पीना । 

पृव अक ्लि] फरकता। सके, उछठ कर 
जाना । तरना । 

पव पृं [प्लवपर । उच्टलन, कूदना । तेरना । 
मेहक । बानर । चाण्डाल, ठोम । जलनफाक | 
पाकुड़ का पेड। कारण्टव पक्षी । शब्द, 
आवाज । दुश्मन। मेंढा। जलन्बुबकुट । 
जल । जड्चर पत्नी । नौका । 

पव स्त्रीन [प्रपा] पानीयशाला, प्याऊ । 

पव॑ंग पुं प्लिवज्भ] वानर । वानर-बंशीय 
मनुष्य । “नाह पुूँ [ताथ] वानर-वंशीय 
राजा, बाली । “वह पु' [पति] वानरराज । 

पव॑गम पुं [प्लवंगम] वानर । छन्‍्द-विद्येप । 

पवच पुं [प्रपथ] विरतार । संसार । ठगाई । 

पव॑चा स्त्री [प्रप्चा] मनुष्प की दश दक्षामों 
में सातवी दणा--६० से ७० वर्ष की 
अवस्था । 

पवछ सक [प्र+वाच्छ] वाज्छना । 

पव॑पुल पुंन [दे] मच्छी पकड़ने का जाल । 

पवक वि [प्लवक] उछल-कूद करनेवाला। 
तेरनेवाला । पु. पक्षी । सुपर्णकुमार मामक 
देव-जाति । 

पवक्‍्खमाण पवय > प्र + यच्‌ का वक्कू, । 

पवग देखो पवक । 

प्वज्ज सक [प्र + पद] स्वीकार करना । 

पवज्जा देखो पव्वज्जा । 

पवज्जिय वि [प्रवादित] जो बजने लगा हो । 

पवट्॒ट भक [प +वृत्त्‌] प्रवृत्ति करना । 

पवटूट वि [प्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वहु । 


॥8॥0॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


पवटुय-पवह 


पवट्टय बि [ग्रवत्तंक] प्रवत्ति करानेवाला । 
पवटिट स्त्री [प्रिवृत्ति] प्रवत्तन । 
पवट्ठु देखो पउट्ठ ८ प्रकोष्ठ 
पवड अक [प्र +पत्‌] पडना, गिरना । 
पवडण न [प्रपतन] अब'पात । 
पवड़ढ अक [दे] पोढना, सोना । 
पवडूढ अक [प्र +वृध्‌] बढना । 
पवड्ढ वि [प्रवृद्ध] बढा हुआ । 
पवण वि [प्रवण] तत्पर । 
पवण न [प्लवन] उछल कर गमन । त्तरण । 
"किच्च पुं [कृत्य] नाव, डोगी । 
पवण पुं [पवन] वायु । भवनपति देवों की 
एक भवान्तर जाति, पवनकुमार । हनूमान्‌ का 
पिता । “गइ पुं [“गति] हनूमान्‌ का पिता । 
वानरह्ीप के राजा मन्दर का पृत्र। “चंड 
पुं['चण्ड] व्यक्तिवाचक नाम । तणअ पूं 
तनय] हनूमान्‌। "संदण पुं ["सन्दत] 
हमूमान्‌ । "पुत्त पुं [“पुत्र] हनूमान्‌ । “वेग 
पुं,. हनूमान्‌ का पिता । एक जैन मुनि । "सुअ 
'पुं ["सुत] ह॒नूमान्‌। 'णंद पु [“नन्द] 
हनूमान्‌ । 
पृव्णंजअ पु [पवनझ्लय] हनूमान्‌ का पिता। 
एक श्रे छि-पुत्र । 
पवत्त देखो पवृट्ट प्र +वत्‌ । 
पवत्त सक [प्र + वत्तंय | प्रवृत्त करना । 
धवत्त देखो पवट्ट  प्रवृत्त 
पवत्तग वि [प्रवत्तंक] प्रवृत्ति करानेवाला । 
पवत्तण न [प्रवत्तंच] प्रवृत्ति। वि, प्रवृत्ति 
करानेवाला । 
पक्‍त्तय वि [प्रवत्तक] प्रवृत्ति करनेवाला। 
वि. प्रवृत्त करानेवाला । 
पवत्ति स्त्री [" प्रवृत्ति] प्रवर्तन । “वाउय वि 
व्यापुत] प्रवृत्ति मे लगा हुआ । 
पवत्तिणी स्त्री [प्रर्वत्तिनी] साध्वियो को 
अध्यक्षा, मुख्य जैन साध्वी । 
पवत्तिया स्त्री [दि] संत्यासी का एक उप- 
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करण । 

पृवद देखो पवय - प्र + वद्‌ । 

पवदि स्त्री [प्रवृति] ढकना, आच्छादन । 

पवद्ध देखो पवड़ढ « प्र + वृघ्‌ । 

पवद्ध पुं [दे] घन, हथीड़ा । 

पवचन्न वि [प्रपन्न] अंग्रीकृत । 

पवमाण पुं [पवमान] पवन । 

पवय सक [प्र +वद्‌] वकवाद करना। वाद- 
विवाद करना । 

पृवय सक [प्र + वच्‌] बोलना, कहना | 

पृवय देखो पवक - प्लवक । 

पवय पुं [प्लवग] वानर । “बह पुं ["पति] 
वानरो का राजा सुग्रीव । शहिव पुं[शधिप] 
वही पूर्वोक्त अर्थ । 

पवयण पुं [प्राजन] कोड़ा, चाबुक । 

पवयण न [प्रवचन] जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त, 
जैन शास्त्र । जैन सघ। आगम-ज्ञान | "माया 
स्त्री [ माता] पाँच समिति और तीन गुप्ति 
रूप धर्म । , 

पवर वि [प्रवर] श्रेष्ठ, उत्तम । 

पवरंग न[दे. प्रवराज्भ] मस्तक । 

पवरपुडरीय पुन [प्रवर॒पुण्डरीक] एक देव- 
विमान । 

पवरा स्त्री [प्रवरा] भगवान्‌ वासुपुज्य की 
शासनदेवी । 

पवरिस सक |प्र + वृष्‌] बरसना । 

पवल देखो पवल । 

पृवस अक [प्र+वस्‌ | प्रयाण करना, विदेश 
जाना । 

पृवहु अक [प्र +वह | बहना । सक, ठपकना, 
झरना । 

पवह सक [प्र + हच्‌] मार डालना । 

पवहु वि. [प्रिवह] बहनेवाला । टपकनेवाला, 
चुनेवाला । 

पवह पु [प्रवाह] त्लोत, बहाव, जल-घारा । 
प्रवृत्ति | व्यवहार । उत्तम गदव । प्रभाव । 
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फ्द्र 


पवहण पुन [प्रवहण] नौका, जहाज । गाड़ी 
आदि वाहन । 

पवहाइअ वि [दे] प्रवृत्त । 

पवा स्त्री [प्रपा| प्याऊ । 

पवाइ वि [प्रवादिन्‌] वादी । दार्शनिक । 

पवाइअ वि [ग्रवात] बहा हुआ । 

पवाइअ वि [प्रवादित] बजाया हुआ । 

पवाड सक [प्र +पातय] गिराना । 

पवाण (अप) देखो पमाण > प्रमाण । 

पवादि देखो पवाइ । 

पवाय अक [प्र + वा] सुख पाना। बहना 
(हवा का) । सक, गमन करना । हिंसा करना । 

पवाय पुं [प्रवाद] जनश्रुति | परम्परा-प्राप्त 
उपदेश । मत, दर्शन । 


पवाय पु [प्रषात] गत, गड्ढा । ऊंचे स्थान 
से गिरता जल-समूह | तट-रहित निराधार 
पव॑त-स्थान । रात में पडतेवाली घाड, धारा । 
पतन । "हृह पु ["द्रह] वह कुण्ड जहाँ पर्वत 
पर से नदी गिरती हो । 

पवाय प्‌ [प्रवात] प्रकृष्ट पवन । वि, बहा 
हुआ (पवन) । पवन-रहित । 

पवायग वि [प्रवाचक] पाठक, अध्यापक । 

पवायण न [प्रवाचन] प्रपठन, भध्ययन । 

पवायय देखो पवायग । 

पवाल पुन [प्रवाल] नवाकुर, किसलय । मंगा, 
बिद्रुम। 'मंत, वंत वि ["वत्‌] प्रवाल- 
वाला । ; 

पवालिअ वि [प्रपालित] जो पालने छंगा 
ह्ी। 

पवास पु [प्रवास] विदेश-गमन । 

पवासि ! वि [प्रवासिन्‌] मुसाफिर । 

पवासु 

पवाह सक [प्र +वाहय] बहाना, चलाना । 
पवाह देखो पवह - प्रवाह । 

पवाह पु [प्रबाध] प्रकृष्ट पीड़ा । 
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पवहुण-पविद्धेंस 


पवाहण न [प्रवाहन] जल । बहाना । 

पवि पुं [पवि] बच । 

पविअंभिअ वि [प्रविजृम्भित] प्रोल्लसित, 
समुत्यन्न । 

पविआ स्त्री [दे] पक्षी का पान-पात्र । 

पविशण्ण वि [प्रवितीर्ण] दिया हुआ । 

पविदृण्ण वि [प्रविकीर्ण] व्याप्त । विज्िप्त, 
निरस्त । 

पविकत्थ सक [प्रवि+कत्थ्‌] आत्म-इलाघा 
करता । 

पविकसिय वि | प्रविकसित ] प्रकर्प से 
विकसित ! 

पविकिर सक [प्रवि + कु] फेकना । 

पविव्खिअ वि [प्रवीक्षित] निरीक्षित, भव- 
लोकित । 

पविक्खिर देखो पविकिर । 

पविग्घ॒ वि [दे] विस्मृत। 

पविचरिय वि [प्रविचरित] गमन-द्वारा सर्वत्र 
व्याप्त । 

पविज्जल वि [प्रविज्वल] प्रज्वलित । रुधि- 
राधि से व्याप्त । 

पविट्ठु वि [प्रविष्ट) घुसा हुआ । 

पविणी सक [प्रवि + णी] दूर करना । 

पवित्त पूं [पवित्र] दर्भ, कुशा | वि, निर्दोष, 
शुद्ध, स्वच्छ । 

पवित्त देखो पवट्ट - प्रवृत्त 

पवित्त सक [पवित्रय्‌] पवित्र करना । 

पवित्तय न [पवित्रक] भंगूठी । 

पवित्ताविय बि [प्रवत्तित] प्रवृत्त किया हुआ । 

पवित्ति देखो पवत्ति - प्रवृत्ति । 

पवित्तिणी देखो पवत्तिणी । 

पवित्थर भक [प्रवि + स्तृ] फैलाना । 

पवित्थरिल्ल वि [प्रविस्तरिन्‌] विस्तारवाला । 
देखो पविरल्लिय । 

पविद्ध देखो पव्विद्ध । 


पविद्धंस अक [प्रवि + ध्वंस] विनाशाभिमुख 
(व00975॥09398 ७५॥79॥.९०॥ , 


पविद्धत्थ-पवेसणय 


होना । विनष्ट होना । 

पविद्धत्य वि [प्रविध्वस्त] विनष्ट । 

पविभत्ति स्त्री [प्रविभक्ति] पृथक-पृथक्‌ 
विभाग । 

पविभाग पु [प्रविभाग] ऊपर देखी । 

पविमुक्क वि [प्रविमुक्त] परित्यक्त । 

पविमीयण न [प्रविमोचन] परित्याग । 

पविय वि [प्राप्त] प्राप्त । 

पवियंभिर वि [प्रविजुम्भितू) उल्लसित 
होनेवाला । उत्पन्न होनेवाला । 

पवियक्किय न [प्रवित॒कित] विकल्‍प, वितर्क । 

पृवियक्खण वि [प्रविचक्षण] विज्लेष प्रवीण । 

पवियार पुं [प्रवीचार] काया भौर वचन की 
चेष्टा-विशेष । काम-क्रीड़ा । 

पवियारण न [प्रविचारण] संचार । 

पवियास सक [प्रवि+काशयू] फाड़ना, 
खोलना । 

पवियासिय वि [प्रविकासित] विकसित किया 
हुआ । 

पविरइअ वि [दे] त्वरित, शीघ्रता-युक्त । 

पविरंज सक [भज्ञ्‌] भाँगना, तोड़ना । 

पविरजव वि [दे] स्तिग्घ, स्नेह-युक्त । 

पविरंजिअ वि [दे] स्विग्प, स्नेह-युक्त | कृत- 
निषेध, निवारित । 

पविरल वि [प्रविरक्त] अनिविड । विच्छिन्न । 
अत्यन्त थोडा । 

पविरल्लिय वि [दे] विस्तारवाला। देखो 
पवित्थरिल्‍ल । 

पविरिक्‍क वि [प्रविरिक्त] एकदम शून्य । 

पविरेल्लिय [दे| देखो पविरल्लिय । 

पविलृपष सक [प्रवि+लुपू] विलकुल नष्ट 
करना । 

पविल्‍ुत्त वि [प्रविलुप्त] बिलकुल नष्ट । 

पविस सक [प्र +विश] प्रवेश करना, घुसना । 

पविसू सक [प्रवि +सू] उत्पन्न करना । 

पविस्स देखो पविस । 
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दर 


पविहर सक [प्रवि + हु] विहार करना । 

पविहस अक [प्रवि + हस्‌] हसना । 

पवीइय वि [प्रवीजित] हवा के लिए चलाया 
हुआ । 

पृवीण वि [प्रवीण] निपुण, दक्ष । 

पवीणी देखो पविणी । 

पवील सक [प्र +पीडयू] दमन करना । 

पवुच्च” देखो पवय >प्र +वचू । , 

पवुद्दु वि [प्रवृष्ट] खूब बरसा हुआ, जिसने प्रभूत 
वृष्टि की हो वह । 

पवुडढ वि [प्रवुद्ध] बढा हुआ, विशेष वृद्ध । 

पवुड्ढि स्त्री [प्रवुद्धि] बढाव । * 

पवुत्त वि [प्रोक्त] जिसने बोलना आरम्भ किया 
हो वह । 

पवृत्य [दे] देखो पउत्थ । - 

पबुद वि [प्रव॒ुत] प्रकर्ष से आाच्छादित । 

पवृढ वि [प्रव्यूढ] घारण किया हुआ । 
निर्गत । 

पवेइय वि [प्रवेदित] निवेदित, प्रतिपादित । 
विज्ञात्त । भेठ किया हुआ । 

पवेइय वि [ग्रवेषित] कम्पित । 

पवेज्ज सक [प्रि+वेदय्‌] विदित करना । 
भेंट करना । अनुभव करना । 

पवेढिय वि [प्रवेष्टित] घिरा हुआ, बेढा हुआ । 

पवेय देखो पवेत्म । 

पवेयण न [प्रवेदन] प्ररूपण, प्रतिपादन । 
ज्ञान, निर्णय । अनुभावत । 

पवेविय वि [प्रवेषित] प्रकम्पित 

पवेविर वि [प्रवेपितृ] कॉंपनेवाला । 

पवेस सक [प्र + वेशय | घुसाना । 

पवेस पु [प्रवेश] भीत की स्थूछता | पैठ, 
घुसना । नाटक का एक हिस्सा । 

पवेस पुं [प्रद्वेष] अधिक छ्वेष । 


पवेसण - पुन [प्रवेशन,"क] प्रवेश, पैठ। 
पवेसणग | विजातीय जन्मान्तर मे उत्पत्ति, 
प्वेसगय “ विजातीय योनि मे प्रवेश । 
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पवोत्त पुं [प्रपौन्न] पौत्र का पुत्र । 


पृव्व पुंन [पर्वत] ग्रन्थि, गाँठ। उत्सव । 
पूणिमा और अमावास्था तिथि। पूर्णिमा 
और अमावास्थावाल्ा पक्ष । अष्टमी, 
चतुर्दशी, पूणिमा और अमावास्या का दिन । 
मेखछा, गिरिमेखला। दंष्ट्रा-पर्वत । संख्या- 
विशेष | "बीय पु [बीज] इक्षू-भादि वृक्ष, 
जिसका पवे--प्रन्थि--हो उत्पत्ति का कारण 
होता है । "राहु पुं. राहु-विशेष, जो पूणिमा 
और भअमावास्या में क्रमशः चन्द्र ओर सूर्य का 


ग्रहण करता है । 


पव्वइ न [पर्वतिन्‌] गोम्न-विद्येप, काइयप गोन्न । 
की एक शाखा | पुंस्त्री, उस गोत्र में उत्पन्न । 


देखो पव्वपेच्छइ । 
पव्वइ" देखो पव्वई । 


पव्वइअ वि [प्रश्नजित्त] दीक्षित, संन्यस्त । 


गत, भ्राप्त । 
पव्वइद पु [पर्वतेन्द्र] मेरु पर्वत । 
पव्वइग देखो पृथ्वइअ । 


पत्वईसेल्ल न दि] बाल-मय कडक-- 


तावीज । 
पव्वई स्त्री [पार्वती] झिव-पत्नी । 
पव्व॑ग पुंन [पर्वाद्भ] संख्या-विद्येष । 


पव्वग 
विशेष । 


पव्वग वि [पार्वक] पर्व--प्रन्थि--गाँठ का 


बना हुआ । 
पव्वज्ज पु [दे] नख । वाण । वाल-मुग । 


पव्वज्जा स्त्री [प्रव्नज्या] गमन, गति । दीक्षा, 


सच्यास । 


पव्वणी स्त्री [पर्वणी] कारतिकी आदि पर्व- 


तिथि । 


पव्वपेच्छट्ट न [पर्वप्रेक्षकिन] देखो पव्चइ । 
पव्वय 4_्षक [प्र + ब्रज] जाना, गति करना । 


दीक्षा लेता, संन्यास लेता । 
पृथ्वय देखो पव्चग । 
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पव्वक | पुंन [पर्वक] वाद्य-विशेष । ईस 
जैसी भ्रन्यिवाली वनस्पति । तृण- 


परवोत्त-पसंग 


पव्वय देसो पव्वचइभ । 

पव्वय ) पूंन [पर्बत, "क] पहाड़ । पुं. 

पव्वयय । द्वितीय वासुदेव करा पूर्व-भवीय 
नाम । एक ब्राह्मग-पुत्र॒ का नाम। एक 
राजा | एक राज-कुमार । राग पु [राज] 
मेक पर्वत । “विदुग्ग पुन ["विदुर्ग] पहाड- 
वाला प्रदेश | 

पब्वयगिह न [पव॑तगृह] पर्वत की गुफा । 

पव्वह सक [प्र+व्यथ्‌] पीडना, दु ख॒ देता । 

पव्वा स्त्री [पर्वा] छोकपाछो की एक बाह्य 
परिपद्‌ । 

पव्वाइअ वि [प्रव्नाजित] जिमको दीक्षा दी 
गई हो वह । न. दीक्षा देना । 

पव्वाइम वि [म्लान] विच्छाय, शुष्क । 

पव्वाइआ स्त्री [प्रव्नाजिका] संन्यासिनी । 

पव्वाडि देखो पव्वालि। 

पव्वाण वि [म्लान] सूखा । 

पव्वाय देखो पवाय » प्र + वा । 

पव्वाय सक [प्र+ब्राजय्‌ | दीक्षित करना । 

पन्वाय अक [स्लें] सूखना । 

पव्वाय वि [म्लान, प्रवाण] शुप्क, सुखा । 

पव्वाय पु [प्रवात| प्रकृष्ट पवन । 

प॒व्वाल सक [छादयू| ढकना । 

पव्वाल सक प्लावय] खुब भिजाना । 

पव्वाव सक [प्र+ब्राजय्‌] दीक्षित करना । 

पव्वावण न [दे] प्रयोजन । 

पव्वाह सक [प्र +वाहय] बहाना । 

पब्विद्ध वि [दे] प्रेरित । 

पव्विद्ध वि [प्रवुद्ध] महान्‌, वडा । 

पव्विद्ध न [प्रविद्ध] गुरुन्वन्दन का एक दोष, 
वन्दन को समाप्त किये बिना ही भागना । 

पव्वीसग न [दे,.पव्वीसग] वाद्य-विद्ेष । 

पसइ स्त्री [प्रसृति] दो प्रसृति--पसर का 
एक परिमाण । पूर्ण अज्ञरि, दो हस्त-तल-- 
अेंजुरी मिला कर भरी हुई चीज । 

पसंग पुन [प्रसद्भ] परिचय, उपलक्ष । सगति, 
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पंसंज-पर्साम 


सम्बन्ध । आपत्ति, अनिष्ट-प्राप्ति। मैथुन । 
आसक्ति । प्रस्ताव, अधिकार । 

पसंज अक [प्र +सज्जू) मासबिंत करना । 
आपत्ति होंना अनिष्ट-प्राप्ति होना । 

पसडि न [दे] सुवर्ण । 

पसंत वि [प्रद्ान्त] शम-प्राप्त । साहित्य- 
शास्त्र-प्सिद्ध शान्त रस | _ 

पसंति स्त्री [प्रशान्ति] नाथ, विनाज । 

पसंघण न [प्रसन्धान] सतत प्रवर्तन । 

पसंस सक [प्रशंस्‌] इछाघा करना । 

पसंस वि [प्रशस्य] प्रशसा-योग्य । पु. लोभ । 

पससय वि [प्रशंसक] प्रशंसा करनेवाला । 

पसंसा स्त्री [प्रशंसा] इलाघा, स्तुति, वर्णन । 

पसज्ज” देखो पसंज । 

पसज्ञ म॒ प्रस॒ह्य] खुले तौर से, प्रकट 

पसज्झं | रीति से । बलात्कार । 

पसज्ञचेय न [ प्रसह्मचेतस्‌ ] घर्म-निरपेक्ष 
चित्त, कदाग्रही मन । 


पसढ वि [प्रसह्य | अनेक दिन रखकर खुला 
किया हुआ । 

पसढ वि [ग्रशठ] भत्यन्त शठ । 

पसढं देखो पसज्झ । 

पसढिल वि [प्रशिथिलू] विशेष ढीला । 

पसण्ण वि [प्रसन्न] खुश, स्वस्थ । निर्मल । 
“चंद पु [“चन्द्र] भगवान्‌ महावीर के समय 
का एक राजपि । 

पसण्णा स्त्री [प्रसन्ना] मदिरा । 

पसत्त वि [प्रसक्त] चिपका हुआ । आसक्त । 
आपत्ति ग्रस्त, अनिष्ठ-प्राप्ति के दोष से युक्त 

पसत्थ वि [प्रशस्त] प्रभंसनीय । श्रेष्ठ 

पसत्थि स्त्री [प्रशस्ति] वशवर्णन । 

पसत्थु पु [प्रशास्तृ] लेखाचार्य, गणित का 
अध्यापक । घ॒र्म-शास्त्र का पाठक । मन्त्री । 

पसप्प पु [प्रसप॑] विस्तार, फैछाव । 

पसप्पग वि [प्रसपंक] प्रक्ष से जानेवाला, 
मुसाफिरी करनेवारला । विस्तार को प्राप्त 
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करनेवाला । 

पसम ञक [प्र+शस्‌| अच्छी तरह ज्ञान्त 
होना । 

पसम पुं [प्रशम] प्रशान्ति, शान्ति । लगातार 
दो उपवास । 

पसम पुं [प्रश्मम] विशेष मेहनत-- खेद । 

पसमण न [प्रशमन] प्रकृष्ट शमन । वि. 
प्रशान्त करनेवाला । 

पसमिक्ख सके [प्रसस्र + ईक्ष्‌] प्रकर्ष से 
देखना । 

पसमिण वि [प्रशमिन्र] प्रशान्त करनेवाला, 
नाश करनेवाला । 

पसम्म देखो पसम 5 प्र + शम्‌ । 

पसय पुं [दे] मृग-विश्ेष । मृग-शिशु । 

पसय वि [प्रसुत] फैला हुआ । 

पसर अक [प्र +सू] फैलना । 

पसर पु [प्रसर| विस्तार, फैलाव । 

पसरेह पु [दे] किजल्क । 

पसल्लिभ वि [दे] प्रेरित । 

पसंव सक [प्र + सू] जन्म देना, 

पसव *अप) सक [प्र+विश्य] प्रवेश करना । 
न फूल । 

पसव [दे| देखो पसय। "भनाह पुं ["नाथ] 
सिंह ! राय पुं ["राज] सिंह । 

पसवडक्क न [दे] विलोकन । 

पसवण न [प्रसवन] प्रसूति 

पसविय वि [प्रसूत] जिसने जन्म दिया हो 
वह । देखो पसूअ > प्रसूत । 

पसविर वि [प्रसवितृ] जन्म देनेवाला । 

पसस्स देखो पसस । 

पसस्स वि [प्रशस्य] प्रभूत शस्यवाला । 

पसाइअ वि [प्रसादित] प्रसन्न किया हुमा । 
प्रसन्न होने के कारण दिया हुआ । 

पसाइआ स्त्री [दे] भिल्‍्ल के सिर पर का पर्ण- 
पुट, भिल्‍लो की पगड़ी । 

पसाम वि [प्रशास्र] शान्त होनेवाला । 
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पसाय सक [ प्र +सादय | प्रसन्न करना । 

पसाय पु [प्रसाद] प्रसन्नता, खुशी। क्षपा, 
मेहरवाती । प्रणय । 

पसार सक [प्र + सारय] पसारना, फैलाना । 

प्सास सक [ प्र + शासय्‌ | शासन करना । 
जिक्षा देना । पालन करना । 

पसाह सक [प्र +साधय| बस में करना। 
सिद्ध करना । 

पसाहग वि [प्रसाधघक] साधक, सिद्ध करने- 
वाला । "तम वि. उत्कृष्ट साधक । न, करण- 
कारक । देखो पसाहय । 

पसाहण न [प्रसाधन] सिद्ध करना, साधना । 
उत्कृष्ट साघन । अलंकार । भूषण आदि की 
सजावट । 

पसाहय देखो पसाहग । सजानेवाला । 

पसाहा स्त्री [प्रशाखा] शाखा की शाखा, 
छोटी शाखा । 

पसाहिल्‍ल वि [प्रशाखिन्‌] प्रमाव्वा-्युक्त 

पसिभ अक [प्र + सद्‌] प्रसन्ष होना । 

पसिअ भक [प्र + सद] प्रसन्न होना । 

पसिभ वि [प्रसुत] फैला हुआ, विस्तीर्ण । 

पसिभ न [दे] पूग-फल, सुपारी । 

पसिच सक [प्र +सिच्‌] सेचन करना । 

पसिड्धि (दे) देखो पसड्ि । 

पसिक्‍्खअ वि [प्रशिक्षक] सीखनेवाला । 

पसिज्जण न [प्रसदन] प्रसन्न होना । 

पसिढिल देखो पसढिल । 

पसिण पुंन [प्रदन] पृच्छा। दर्पण आदि में 
देवता का गाह्वान, मन्त्रविद्या-विश्येप । 
“विज्जा स्त्री [विद्या] मम्त्रविद्या-विज्येप । 
शपसिण न ["प्रइन] मन्ञ्वविद्या के बल से 
स्वप्न बादि में देवता के आह्वान द्वारा जाना 
हुआ शुभाशुभ फछ का कथन । 

पसिणिय वि [प्रद्नित] पूछा हुआ । 

पसिद्ध वि [प्रसिद्ध] विख्यात, विश्वुत । प्रकर्ष 
से मुक्ति को प्राप्त, मुक्त । 
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समाधान, जाक्षेप का परिहार । 

पसिस्स देखो पसीस । 

पसीअ देखो पसिअ 5 प्र + सद्‌ । 

पसीस पुं [प्रशिप्य] शिप्य का शिष्य । 

पसु पु [पणु] जन्तु-विदश्ेप, सीग प्‌छवाला 
प्राणी, चतुप्पाद प्राणि-मात्र | बकरा । भय 
वि[*भृत] पद्मु-तुत्य । मेह पं [मे] जिसमें 
पशु का भोग दिया जाता हो वह यज्ञ । वह 
पु [पति] महादेव । 

पसुत्त वि [प्रसुप्त] सोया हुआ । 

पसुत्ति स्त्री [प्रसुप्ति] कुष्ठ रोग। नखादि- 
विदारण होने पर भी अचेतनता । 

पसुव (अप) देखो पसु । 

पसुद्धत्त पु [दे] वृक्ष । 

पसू सक [प्र + स्‌) जन्म देना, प्रसव करना । 

पसू वि [प्रसु] प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता । 

पसूअ न [दे] फूछ । 

पसूअ वि [प्रसृत] उत्पन्न । 

पसूअण न [प्रसवन] जन्म-दान । 

पसुइ स्त्री [प्रसृति] प्रसव, उत्पत्ति | एक कुष्ठ 
रोग, नखादि से विदारण करने पर भी दुःख 
का असवेदन, चमड़ी का मर जाना । “रोग 
पु. रोग-विद्येप । 

पसुइय पु [प्सूतिक] वातरोग-विद्येप । 

पसूण न [प्रसुन] पुष्प । 

पसेअ प्‌ [प्रस्वेद] पसीना । 

पसेढि स्त्री [प्रश्नेणि] श्रवान्तर श्रेणि--पंक्ति । 


पसेण पृ [प्रसेन] भगवान्‌ पादवंनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम । 


पसेणइ प्‌ [ग्रसेनजित्‌] कुलकर-पुरुष । यदुवश 
के राजा अन्वकवृष्णि का एक पुत्र | / 

पसेणि स्त्री [प्रश्नेण] अवान्तर णाति । 

पसेयग देखो पसेवय । 

पसेव सक [प्र +सेव] विज्येप सेवा करना । 

पसेवय प्‌ [प्रसेवक] कोयला, थैला 


परसेविद्ा [से 
ते वी था हि [99५6 0 वी 3॥.९00।7 


पस्त-पहाण 


पस्स सक [दुश्‌] देखना । 

पस्स (जौ) देखो पास - पादव । 

पस्सओहर वि [पद्यतोहर] देखते हुए चोरी 
करनेवाला, सुनार, उचक्का । 

पस्सेय देखो पसेअ । 

पह वि [प्रह्न] नम्र | विनीत । आसक्त । 

पह पु [पथिनु] मार्ग । “देसय वि ['देशक] 
मार्ग-दर्णक । 

पहुएलल पु [दे] अपूप, पुभा, खाद्य-विद्येप । 

पहुंकर देखो पभंकर । 

पहकरा देखो पभ्करा । 

पहंंजण पु [प्रभझ्जन] वायु । देव-जाति-विशेष, 
भवनपति देवो की एक अवान्तर जाति । एक 
राजा । 

पहकर [दे] देखी पहयर । 

पहट्ु वि [दि] दूस, उद्धत । थोड़े हो समय के 
पूर्व देखा हुआ । 

पहुदु वि [प्रहष्ट] आनन्दित, हर्ष-प्राप्त 

पहुण सक [प्र + हुन्‌] मार डालना । 

पहुण न [दे] कुल, वंश । 

पहणि स्त्री [दे]सामने आए हुए का अटठकाव । 

पहुत्थ पु [प्रहस्त] रावण का मामा । 

पहुंद वि [दे] सदा दृष्ट । 

पहम्म सक [प्र+हम्स] प्रकर्प से गति 
करना । 

पहुम्म न [दे] देव कुण्ड । खात-जल, कुण्ड । 
छिद्र । 

पहम्मंतत ! देखो पहण > प्र +हन्‌ का 

पहम्ममाण ? कवक्ू, । 

पहय वि [प्रहत] घिसा हुआ । मार डाला 
गया, निहत ! 

पहयर पु [दे] समूह । 

पहुर रुक [प्र +हू| प्रहार करना । 

पहर पु [प्रहार] मार, प्रहार। जहाँ पर 
प्रहार किया हो वह स्थान । 

पहर पु [प्रहर] तीन घटे का समय । 
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प्द्छ 


पहुरण न [प्रहरण] भायुध । प्रह्मर-क्रिया । 

पहराइया देखो पहाराइया । 

पहराय पु [प्रभराज] भरतक्षेत्र का छठवाँ 
प्रतिवासुदेव । 

पहरिअ वि [प्रहत] प्रहार करने के लिए 
उद्यत । जिस पर प्रहार किया गया हो वह । 

पहरिस पु [प्रहप॑] आनन्द, खुशी । 

पहलादिद (शा) [प्रह्नलादित] आनन्दित 
पहलल अक [घूर्ण_] घूमना, काँपना, डोलना । 

पहल्लिर वि [प्रघृणितृ] घूमनेवाला, डोछता । 

पहुव अक [प्र + भू]उत्पन्न होना । समर्थ होना । 

पहुव पु [प्रभव] उत्तत्ति-स्थान । 

पहुव देखो पहाव > प्रभाव । 

पहुव देखो पह > प्रह्न । 

पहव प्‌ [प्रभव] एक जैन महपि । 

पहुस अक | प्र+हुस | हँसना । उपहास 
करना । 

पहसण न [प्रहसन] उपहास, परिहास | 
नाटक का एक भेद, हास्य-रस प्रधान नाटक, 
रूपक-विशेष । 

पहसिय वि [प्रहसित] जो हँसने लगा हो। 
जिसक्रा उपहास किया हो वह । न. हास्य । 
पु पवनझ्लय का एक विद्याघर-मित्र । 

पहा सक [प्र + हा] त्याग करना । अक, कम 
होना, क्षीण होना । 

पहा स्त्री [प्रथा] रीति, व्यवहार। ख्याति, 
प्रसिद्धि । 

पहा रत्री [प्रभा] कान्ति, तेज, आलोक, 
दीमि | “संडल देखो भामडरू। “यर पु 
कर] सूर्य । रामचन्द्र के भाई भरत के 
साथ दीक्षा लेनेवाला एक राजपधि | "वई स्त्री 
["बती) आाठवे वासुदेव की पटरानी । 

पहाड सक [ प्र+ भ्राट्यू | इधर-उघर 
भमाना, घुमाना । 

पहाण वि [प्रधान] नायक, मुखिया, मुख्य । 
उत्तम, प्रशस्त, श्रेष्ठ, शोभत । स्वत्रीन, 
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प्रकृति--सत्त्व, रज और तमोगुण की साम्या- 
वस्था । पुं सचिव, मन्त्री । 
पहाण पं [पापाण] पत्थर । 
पहाण न | प्रहाण] अपगम, विनाश । 
पहाम सक [प्र + भ्रमय्‌] फिराना, घुमाना । 
पहाय देखो पहा 5प्र+ हा का संकृ« । 
पहाय न [प्रभात] सवेरा । वि. प्रभायुक्त । 
पहाय देखो पहाव - प्रभाव 
पहाया देखो वाहाया । 


पहार सक [ प्र+धारम्‌ ] चिन्तन करना, 
विचार करना | निश्चय करना । 

पहार देखो पहर - प्रहार । 

पहाराइया स्त्री [प्रहरातिगा] लिपि-विशेष । 

पहारेत्तु वि [प्रधारयितृ] चिन्तन करनेवाला । 

पहाव सक [प्र + भावय्‌ | प्रभाव-युक्त करना, 
गौरवित करना । प्रसिद्धि करना । 

पहाव (अप) भक [प्र + भू] समर्थ होना । 

पहाव पु [प्रभाव] भक्ति, सामर्थ्य । कोप 
भीर दण्ड का तेज | माहात्म्य । 

पहाविअ वि [प्रधावित] दौड़ा हुआ । 

पहाविर वि [प्रधावितृ] दौड़नेवाला । 

पहास सक [प्र + भाप्‌ ] बोलना । 

पहास अक [प्र + भास्‌ ] चमकता, प्रकाशना । 

पहास पुं [प्रहास] भट्दहास आदि हास्य । 

पहासा स्त्री [प्रहासा] देवी-विशेष । 

पहिअ वि [पान्थ, पथिक] मुसाफिर । "साला 
स्‍त्री [शाला] घर्मशाला । 

पहिंभ वि [प्रथित] विस्तृत । प्रसिद्ध । राक्षस 
व॒द्य का एक रूका-पति | 

पहिथ वि [प्रहित] भेजा हुआ, प्रेषित । 

पहिअ वि [दि] मथित, विछोडित । 

पहिसय वि [प्रहिसक] हिंसा करनेवाला । 

पहिज्जमाण पहा > प्र + हा का वक्त, । 

पहिंद्ु देखो पहट्ठु > प्रह्ट 

पहिर सक [परि +धा] पहनना । 

पहिरावण न [परिधापन] पहिराना। पहि- 
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पहाण-पहोव 


रावन, मेंट में--इनाम में दिया जाता 
वस्त्रादि । 

पहिल वि [दे] प्रथम । 

पहिल्‍ल अक [दे] पहल करना, आगे करना । 

पहिल्लिर वि [प्रघूणितृ] खूब हिलनेवाल्ा । 

पहिवी देखो पुहवी > पृथिवी । 

पहीण वि [प्रहीण] परिक्षीण । भ्रष्ट, रखलित । 

पहु पु [प्रभु] परमेश्वर | जयपुर के विन्ध्यराज 
का एक पुत्र | स्वामी । वि, समर्थ | भधिपति, 
नायक । 

पहुइ देखो “पृभिड । 

पहुई देखो पहुवी । 

पहुक पु [पृथुक] खाद्य पदार्थ-विशेष, चिउड़ा । 

पहुंच्च अक [प्र + भू] पहुँचना । 

पहुटूट देखो पप्फूट्ट । 

पहुडि देखो पभिदद । 

पहुण पं [प्राघुण] भतिथि । 

पहुणाइय न [प्राघुण्य] आतिथ्य, । 
हुंत वि [प्रभूत] पर्यात, काफी । समर्थ | 
पहुँचा हुआ । 

पहुदि देखो पभिद्ठ । 

पहुप्प | अक [प्र+ भू |समर्थ होना, सकता । 
पहुव पहुँचना । 

पहुवी स्त्री [पृथिवी] भूमि । 'पहु पु [प्रभु] 
राजा । “वह पु [पति] वही वर्ण । 

पहुव्वंत्त देखो पहुव का कवकू, । 

पहूअ वि [प्रभूत] बहुत, प्रचुर । उद्गत। 
भूत । उच्चत । 

पहेल्नमाण देखो पहा > प्र +हा का वक्त. । 

पहेण न [दे] वधू को ले जाने पर पिता के घर 
दी जाती जमीन । 

पहेण न [दे] खाद्य वस्तु की भेट | उत्सव । 

पहेरक न [प्रहेरक] आमरण-विज्ञेप । 

पहेलिया स्त्री [प्रहेलिका]- गूढ आशयवाली 
कविता । 

पहोअ सक [प्र + धाव्‌] प्रक्षालन करना ) 
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पहोइ-पाउस 


पहोइ वि [प्रधाविन्‌] घोनेवाला ।: 

पहोइअ वि [दे] प्रवत्तित । प्रभुत्व । 

पहोड सक [वि + लुल्‌] अन्दोलना । 

पहोलिर बि [प्रघृणितृ] हिलनेवाला, डोलता । 

पहोव देखो पधोव । 

पा सक, पीना, पान करना । रक्षण करना । 

पा सक [प्रा] सूंघना । 

पाइ वि [पातिन्‌] गिरनेवाला । 

पाइ वि [पायित्त] पीनेवाला । 

पाइअ न [दे] मुह का फैलाव । 

पाइअ देखो पागय > प्रकृत । 

पाइत पाए ८ पायय्‌ का वक्त, । 

पाइक्लू पुं [पदाति] प्यादा, पैर से चलनेवाला 
सैनिक । 

पाइडि स्त्री |प्रावृति] प्रावरण, वस्त्र । 

पाइण देखो पाईण । 

पाइत्ता (अप) स्त्री [पवित्रा] छन्द-विद्येष । 

पाइद (जौ) वि [पाचित] पकवाया हुआ । 

पाइन्न देखो पाईण । 

पाइभ न [प्रातिभ] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष । 

पाइम वि [पाक्य] पकाने-योग्य । काल-पश्राप्त, 
मृत । 

पाइम वि [पात्य| गिराने-योग्य । 

पाई स्त्री [पात्री] भाजन-विज्येष । छोटा पात्र। 

पाईण वि [प्राचीन] पूर्वदिशा-सम्बन्धी । न. 
गोत्र-विशेष । पुंस्त्री, उस गोत्र में उत्पन्न । 

पाईणा स्त्री [प्राचीना] पूर्व दिशा । 

पाउ देखो पाउं ८ प्रादुस्‌ । 

पाउ पुं [पायु] गुदा । 

पाउ पुंस्त्री [दे] भाव, भोजन । इक्षु । 

पाउअ न [दे] हिम । भक्त । इक्षु । 

पाउअ देखो पाउड > प्रावृत । 

पाउञ देखो पागय । 

पाउआ स्त्री [पादुका] खड़ाऊं, काष्ठ का 
जूता । पगरखी । 

पाउं भथ [प्रादुस्‌] प्रकट, व्यक्त । 


कक 
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पद 


पाउंछण न [प्रादप्रोडछन] जैन मुनि का एक 
उपकरण, रजोहरण । 

पाउकर सक [प्रादुस + क्ृ] प्रकट करना । 

पाउकर वि [प्रादुष्कर| प्रादुर्भाविेक । 

पाउकरण न [प्रादुष्करण]|प्रादुर्भाव । वि. जो 
प्रकाशित किया जाय वह । जैन मुनि के लिए 
एक भिक्षा-दोष, प्रकाण कर दी हुईं भिक्षा । 

पाउंक्लू वि [दे] मार्गक्कत, मारगगित 

पाउक्करण देखो पाउकरण 

पाउक्खालय न [दे, पायुक्षालक] पाखाना । 
मलोत्सग-क्रिया । 

पाउग्ग वि [दे] समासद । 

पाउग्ग वि [प्रायोग्य] उचित, छायक । 

पाउग्गह पु [पतदग्रह] पात्र । 

पाउग्गिअ वि [दे] जुआ खेलनेवाला । सहन 
किया हुआ । 

पाउड देखो पागय । 

पाउड वि [प्रावृत] भाच्छादित । वस्त्र । 

पाउण सक [प्रा +व्‌] पहिरना । 

पाउण सक [प्र +आप] प्राप्त करना । 

पाउण (अप) देखो पावण ८ पावन । 

पाउत्त देखो पउत्त 5 प्रयुक्त । 


पाउप्पभाय वि [प्रादुष्प्रभात] प्रभा-युक्त, 
प्रकाश-युक्त । 

पाउव्मव अक [प्रादुस+भू]| प्रकट होना । 

पाउन्मव वि [पापोद्भव] पाप से उत्पन्न । 

पाउव्भुय | वि [प्रादुर्भूत] उत्पन्न, सजात । 

पाउव्मूय / प्रकटित । 

पाउरण न [प्रावरण] वस्त्र । 

पाउरण न [दे] कवच, वर्म | 

पाउरिअ देखो पाउड > प्रावृत । 

पाउल वि [पापकुल] जघन्य कुल मे उत्पन्न । 

पाउलल्‍ल न. देखो पाउआ । 

पाउव न [पादोद] पाद-प्रक्षाऊन-जल । 

पाउस पु [प्रावृप्‌] वर्षा ऋतु । "कीड पूं 
[कीट] वर्षा ऋतु में उत्पन्न होनेवाला कीट- 
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विशेष । “गम पुं. वर्षा-प्रारम्भ । 

पाउसिभ वि [प्रावृषिक] वर्षा-सम्बन्धी । 

पाउसिअ वि [प्रोपित, प्रवासिन्‌] प्रवास में 
गया हुआ ॥ 

पाउसिआ स्त्री [प्राह्नं विकी] द्वेप-मत्सर से 
होने वाला कर्म-वन्ध । 

पाउहारी स्त्री [दे, पाकहारी] भात-पानी ले 
आनेवाली । 

पाए अ [दे] प्रभृति, (वहां से) शुरू करके । 

पाए सक [पायय्‌ ] पिलछाना । 

पाए सक [पादय ] गति कराना। 

पाए सक [पाचय्‌] पकवाना । 

पाओ भ [प्रातस्‌] प्रभात । 

पाओकरण देखो पाउकरण । 

पाओग देखो पाउग्ग । 

पाओगिय वि [प्रायोगिक] प्रयत्न-जनित, 
अस्वाभाविक । 

पाओग्ग देखो पाउग्ग । 

पाओपगम न [पादपोपयम] देखो पाओ- 
वगमण । 

पाओयर पूं [प्रादुष्का र| देखो पाउकरण । 

पाओवगमण न [परादपोपगसन] अनशन- 
विशेष, मरण-विद्येप । 

पाओवगय वि. [परादपोपगत] अनशन-विशेष 
से मृत । 

पाओस पु [दे. प्रद्देप] मत्सर, हेप । 

पामोसिय देखो पादोसिय । 

पाओसिया ढठेखो पाउसिआ । 

पांडविअ वि [दे] जलाई 

पांडु देखो पंडु। 'सुअ पु ["सुत] अभिनय 
का एक भेंद । 

पाक देखो पाग। 

पाकम्म न [प्राकास्थ] योग की आठ सिद्धियो 
में एक सिद्धि । 

पाकार पुं [प्राकार] दुर्ग । 

पाकिद (शौ) देखो पागय । 
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पाउसिअ-पाडरू 


पाखंड देखो पासंड । 

पाग पूं [पाक] परचन-क्रिया | दित्य-विश्येष | 
विपाक | बलवान दुष्मन। “"साप्तण 
पु [शासन] इन्द्र, देव-पति । "सासणी स्त्री 
शासनी] इन्द्रजाल-विद्या । 

पागइअ वि [ प्राकृतिक ] स्वाभाविक । पं. 
साधारण मनुष्य, प्राहृत लोक 

पागड सक [प्र + कंटय] प्रकट करना, व्यक्त 
करना । ' 

पागड वि [प्रकट] व्यक्त, सुला । 


पागड्डि ) वि [प्राकपिय, "क] अगर 
पाग डिक / गामी । प्रवर्तक । 


पागव्म न [प्रागल्स्य] धृष्ठता । 

पागय वि [प्राकृत] स्वाभाविक |  आर्यावर्त्त 
की प्राचीन लोक-मापा । पुं॑ साघारण बुद्धि 
वाला मनुष्य, सामान्य लोग। भासा स्त्री 
['ज्ञाषा] प्राकुतर भाषा। वागरण न 
व्याकरण] प्राकृत भाषा का व्याकरण । 

पागार पु [प्राकार] दुर्ग । 

पाजावच्च पुं [प्राजापत्य] वनस्पति का अधि- 
छाता देव । चनस्पति । 

पाटप (चूपे) देसो वाडव । 

पाठीण देखो पाढीण । 

पाड देखो फाड - पाट्य । 

पाड सक [पातय्‌] गिराना । 

पाड देखो पाडय > पाटक । 

पाडच्च र वि [दि] आसक्त चित्तवाला । 

पाउच्चर पुं [पाट्यूर] चोर । 

पाडण न [पाटन] विदारण । 

पाडण न [पातन] गिराना । परिभ्रमण । 

पाडय पुं [पाटक] मुहल्ला । 

पाडय वि [पातक] गिरानेवाला । 

पाडरूपुं [पाटल] छ्वेत और रक्त वर्ण, 
गुलावी रंग। वि. श्वेत-रक्त वर्णवाला। 
न. पाठटलिका-पुष्प, गुलाब का फूछ । पाढल 
का फूल । 

॥009/5॥09/५98 09॥9.00॥॥ 


पीाडिल-पादव 


पाडल पु [दे] हंस | बैल । कमर । ५, 
पाडलूसउण पुं [दे] हंस । 
पाडछा स्त्री पाटला] पाढल का पेड, 
पाडरि। ५ 
पाडलि स्त्री पाटलि] ऊपर देखो। “उत्त, 
पुत्त न [पुत्र] पटना नगर। “पुत्त 
वि [पुत्र] पाटलिपुत्र-सम्बन्धी । '"संडन 
[?घण्ड | नगर-विशेष | 
पाडली देखो पाडलि। “पुर न., वुत्त 
[पुत्र] पटना नगर ! 
पाडव न [पाटव] पदुता । 
पाडवण न [दे] पाद-पतन, प्रणाम-विशेष । 
पाडहिंग वि [पाटहिक] ढोल बजानेवाला । 
पाडहुक वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया, जामिन- 
दार। 
पाडिअग्ग पुं दि] विश्वाम । 
पाडिअज्झ पु [दे] पिता के घर से वधू को 
पति के घर ले जानेवाला । 
पाडिआ देखो पाडय 5 पातक । 
पाडिएक्कु ) न [प्रत्येक] हर एक । 
पाडिक् | । 
पाडितिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विद्येप । 
पाडिध्चरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना । 
पाडिच्छय वि [प्रतीप्सक] ग्रहण करनेवाला । 
पाडिपह न [प्रतिपथथ] अभिमुख । 
पाडिपहिआ देखो पृडिपहिअ । 
पाडिपिद्धि स्त्री [दे] प्रतिस्पर्धा । 
पाडिप्पवग पु [पारिप्लवक] पक्षि-विशेष । 
पाडिप्फद्धि वि [प्रतिस्प्धित्‌] स्पर्धा-कर्ता । 
पाडियतिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष । 
पाडियक्कू देखो पाडिएक्क । 
पाडिवय वि [प्रातिपद] पडवा तिथि का । पु. 
एक भावी जैन आचार्य । । 
पाडिवया स्त्री [प्रतिपत्‌] पक्ष की पहली 
तिथि । | हि 
पाडिवेसिय वि [प्रांतिवेश्मिक] पड़ोसी .। 
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पाडिसार पु [दे] निपुणता । वि, पटु । 

पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि 5 प्रतिसिद्धि । 

पाडिसिद्धि स्त्री [दे] स्पर्या। समुदाचार । 
वि सदूृश । 

पाडिसिरा स्त्री [दे] खलीन-युकता । 

पाडिस्सुइय न॒[प्रातिश्रुतिक] अभिनय का 
एक भेद । 

पाडिहच्छी 

पाडिहत्थी 

पाडिहारिय वि [प्रातिहारिक] वापस देने 
योग्य वस्तु । 

पाडिहेर न [प्रातिहाय्य] देवता-कृत प्रतीहार- 
कर्म, देवक्ृत पूजा-विशेष । देव-सान्निष्य । 

पाडी स्त्री [दे] भैस की बछिया । 

पाडुकी स्त्री [दे] जखमवाले की पाछकी । 

पाड़ंगोरि वि दि] गुण-रहित। मद्र में 
आसकत | स्त्री. मजबूत वेष्टन-बाली बाड । 

पाडुक्क पु दि) समालम्भन, चन्दन आदि का 
शरीर में उपलेप । वि, पढु, निपुण । 

पाइच्चिय वि [प्रातीतिक] किसी के भाश्रय से 
होनेवाला, आपेक्षिक । 

पाड्च्ची स्त्री [दे] घोड़े का सिंगार । 

पाडुहुअ वि [दे] मनौतिया, जामिनदार । 

पाडेक्कू देखो पाडिक्क । 

पाडोस पुं [दे] पडोस । 

पाडोसिअ वि [दे] पडोसी । 

पाढ सक [पाठय | पढाना, अध्ययन कराना । 

पाढ पु [पाठ] अध्ययन, पठन। शास्त्र, 
आगम | शास्त्र का उल्लेख। अध्यापन, 
शिक्षा 

पाढ देखो पाडय ८ पाटक । 

पाढ्तर न [पाठान्तर] भिन्न पाठ । 

पाढ्ग वि [पाठक] उच्चारण करनेवाला । 
अम्यासी, अवध्ययन्त करनेवाला । अध्यापक । 

पाढ्य देखो पाढंग । 

पाढव वि [पाथिव] पृथिवी का विकार, 


। स्त्री [दे] शिरो-माल्य । 
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प्र 
पृथिवी का । 

पाढा स्त्री [पाठा] पाढ, पाठ का गाछ । 

पाढाव सक [पाठय] पढाना । 

पाढावअ वि [पाठक] अध्यापक । 

पाढाविउ वि [पाठयितृ] पढानेवाला । 

पाढिआ स्त्री [पाठिका] पढनेवाली स्त्री । 

पाढिउ वि [पाठयितृ] अध्यापक, पढानेवाला । 

पाढीण पुं [पाठीन] 'पोठिया' मछली । 

पाढोआमास पुं [पृथगामर्श] वारहवें अंगग्रन्य 
का एक भाग । 

पाण सक [प्र+ आनयू] जिलाना । 

पाण पुस्त्री [ठ] चाण्डाल। “उडी स्त्री 
["कुटी] चाण्डाल की झोपड़ी । "विलया 
स्त्री ["वनिता] चाण्डाली। १डंबर पूं 
['डम्बर] यक्ष-विद्येप | "हिवइ पुं [वधि- 
पति] चाण्डाल-नायक । 

पाण न [पान] पीने की क्रिया । पीने की चीज, 
पानी आदि। पुं. गृच्छ-विशेष । 'पत्त न 
पान्न] पीने का भाजन, प्याला। "गार 
न [गार] मच-गृह। हार पुं, एकाशन 
तप । 

पाण पुन [प्राण] जीवन के आधार-भूत ये दश 
पदार्थ--पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन ओर दारीर 
का वरू, उच्छवास तथा नि:श्वास । समय- 
परिमाण-विद्येप, उच्छवास-निःश्वास-परिसित 
काल । जन्तु, जीव। जीवन। “दत्त वि 
[व्‌] प्राणवाला । च्चय पुं [7त्यय] 
प्राण-नाश। च्चाय पुं [त्याग] सौत। 
“जाइय वि [जातिक] प्राणी, जन्तु । "नाह 
पु [नाथ] पति, स्वामी । "प्पिया स्त्री 
["प्रिया] पत्नी । “वह पुं [वध] हिंसा । 
"वित्ति स्त्री [“वृत्ति] जीवन-निर्वाह । “सम 
पुं [सम ] पति, स्वामी। "सुहुम न 
['सुक्ष्म] सुक्ष्म जन्तु॥ “हिय वि ["हत्‌] 
प्राण-नाशक । )इंत्त वि [वत] प्राणी। 
शइवाइया स्त्री ["तिपातिकी] क्रिया- 
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पोढा-पार्णं 


विशेष, हिंसा से होनेवाला कर्म-बन्ध । 
शट्वाय पुं [वनिपात] हिंसा । 'उ पुंन 
(युस्‌] वारहवाँ पूर्व ग्रन्य । उपाण, 
शपाणु पुंन [तपान] उच्छवास और नि 
श्वास । याम पुं, योगाज़, रेचक, कुम्मक 
और पूरक नामक प्राणों को दमने का 
उपाय । 

पाणंतकर वि [प्राणान्तकर] प्राण-नानक । 

पाणंतिय वि [प्राणान्तिक] प्राण-नाशवाल्य । 

पाणग पुंन पानक] पेय-द्रव्य-विशेष । वि, 
पान करनेवाला । 

प्राणद्धि स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला । 

पाणम बक [प्र +अण ] नि'श्वास लेना । 

पाणय पूं [प्राणत] दसवाँ देव-लोक । विमाने- 
च्क, देवविमान-विद्येप । प्राणत स्वर्ग का 
इन्द्र । प्राणत देवलोक में रहनेंवाला देव । 

पाणहा स्त्री [उपानह ] जूता । 

पाणाअभअ पुं [दे] चाण्डाल । 

पाणाम पु [प्राण] नि श्वास । 

पाणामा स्त्री [प्राणामी] दीक्षा-विद्येप । 

पाणाली स्त्री [दे] दो हाथो का प्रहार । 

पाणि पु [प्राणिन्‌] जीव, आत्मा, चेतन । 

पाणि पु. हस्त । “गहण देखो “गगहण ।' ग्गह 
पु [ग्रह] विवाह । "“ग्गहण न [ग्रहण] 
विवाह । 

पाणिअ न [पानीय] पानी । “धारिया स्त्री 
[“धरिका] [*धरी]। "हारी पनिहारी । 

पाणिणि पुं [पाणिनि] एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि 

पाणिणीम वि [पाणिनीय] पाणिनि-सम्बन्धी, 
पाणिनि का । 

पाणी देखो पाण - (दे) । 

पाणी स्त्री [पानी] वलली-विज्ञेप । 

पाणीअ देखो पाणिम । 

पाणु पुंन [प्राण] प्राण-वायु । श्वासोच्छवास । 
समय-परिमाण-विशेष । 
॥00॥9/5|/0/998 0॥79॥.00॥॥ 


पात-पाँय 
पात | देखो पाय «पात्र । बंधण न 
पाद / [”बन्धन] पात्र बाँधने का वस्त्र-खण्ड, 


' जैनमुनि का एक उपकरण । 
पाद देखो पाय-पाद। सम वि, गेय- 
विद्येप । ? 'ट्रंपय न [” 'ैछपद] बारहवें जैन 
आगम-पग्रन्थ का एक प्रतिपाच्र विषय । 
पादव देखो पायव । 
पादु? देखो पाउं - प्रादुस्‌ । 
पादो देखो पाओ > प्रातस । 
पादोसिय वि [प्रादोषिक] प्रदोष-काल का । 
पाधन्न देखो पाहण्ण । 
पाधार सक [पाद + धारय ] पचारना । 
पाबद्ध वि [प्राबद्ध) विशेष बेचा हुआ । 
पाभाइय ) वि[प्राभातिक] प्रभात-सम्बन्धी । 
पाभातिय 
पाम सक [प्र +आपू | प्राप्त करना । 
पामण्ण न [प्रामाण्य| प्रमाणता । 
पामद्दा स्त्री [दे] दोनो पैर से धान्य-मर्दन । 
पामर पुं. खेतो करनेवाला । हलकी जाति का 
मनुष्य । मुर्ख, अज्ञानी । 
पामा स्त्री, खुजली । 
पामाड पुं [पद्माट] पमाड़, परमार, पवाड, 
चकवड़ वृक्ष । 
पामिच्च न [दे. अपमित्य] उधार लेना । 
पामुक्क वि [प्रमुक्त] परित्यक्त । 
पामूल न [पादमूल] पैर का मूछ भाग । 
पामोक्‍्ख देखो पमुह - प्रमुख । 
पामोक्‍्ख पुं [प्रमोक्ष] मुक्ति । 
पाय पु [दे] रथ का पहिया । साँप । 
पाय पु [पाक] पाचन-क्रिया । रसोई । 
पाय वि [पाक्य] पाक-योग्य । 
पाय देखो पाव । 
पाय पुं [पात्‌] पतन । सम्बन्ध । 
पाय पुं. पान, पीने की क्रिया । 
पाय पु [पाद]गमन, गति । पैर । पच्च का चौथा 
हिस्सा । किरण । पर्वत का कटक | एकाशन 
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५छरे 


तप । छः अंगुलों का एक नाप । "कंचणिया 
स्‍त्री ["काग्वनिका] पैर प्रक्षातन का एक 
सुवर्ण-पात्र । "कंबल पुंच ['कम्वल] पैर 
पोछलने का वस्त्रखण्ड । “कुक्कुड पूं| 'कुक्कुट] 
कुक्‍्कुट-विशेष । 'घाय पुं ['घात] चरण- 
प्रहार। "चार पु पैर से गमन । [जाल] 
न ["जाल] पैर का आभूषण-विशेष । 'त्ताण 
न ["त्राण] जूता । "पलंब पुं ["प्रलम्ब] 
पैर तक लटकनेवाला एक आभूषण । "पीढ 
देखो “वीढ । "पुछण न ['प्रोड्छन] रजी- 
हरण, जैन साधु का एक उपकरण । "प्पडण 
न [पतन] प्रणाम-विशेष । "मूल न. देखो 
पामूल । मनुष्यो की एक साधारण जाति, 
नर्तको की एक जाति। लेहणिआ स्त्री 
["हेखनिका] पैर पोछते का जैन साधु का 
एक काष्ठमय उपकरण | “वंदय वि[ वन्दक] 
पैर पर गिरकर प्रणाम करनेवाछा | 'वडण 
न ["पतन] भ्रणाम-विशेष । “वडिया स्त्री 
[“वृत्ति] पैर छूना, प्रणाम-विशेष । “विहार 
पुं, पैर से गति । “वीढ न [पीठ] पैर रखने 
का आसन । 'सीसग न ['शीर्षक] पैर के 
ऊपर का भाग । उलभ न [“कुलक] 
छन्द-विशेष । 


पाय देखो पत्त पात्र | "केसरिआ स्त्री 
["क्रेसरिका] जैन साधुओं का एक उपकरण, 
पात्रप्रमार्जंय का कपड़ा । “"ट्रवण, “ठवृण न 
स्थापन] जैन मुनियो का एक उपकरण, 
पात्र रखने का वस्त्र-खण्ड॥। "णिज्जोग, 
'तिज्नोग पु ["निर्योग] जैन साथु का यह 
उपकरण-समूह--पात्र,. पान्रवन्ध, .पात्र- 
स्थापन, पात्रकेशरिका, पटल, रजस्त्राण कौर 
गुच्छक । “"पडिसा स्त्री [प्रतिमा] पात्र- 
सम्बन्धी अभिग्नह--प्रतिज्ञा-विद्योष । देखो 
पाद - पात्र । 

पाय (भप) देखो पत्त प्राप्त 


पाय” भथ॒ [प्रायस्‌] प्रायः, बहुत करके । 


॥80॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


प्७६ 


पारितावणी स्त्री [पारितापनी] ऊपर देखो । 

पारितोसिअ देखो पारिओसिय । 

पारित देखो पारत्त  परत्र । 

पारिप्पव पुं [पारिप्लव] पक्षि-विशेष । 

पारिभद पुं [पारिभद्र| फरहद का पेड । 

पारिय वि [पारित] पूर्ण किया हुआ । 

पारिय पुं [पारिजात] देव-वृक्ष, कल्पतर । 
फरहद फा पेड । न, फरहद का फूल णो रक्त 
वर्ण का भौर अत्यन्त शोभायमान होता है । 

पारियत्त पुं [पारियात्र] देश-विश्येप । 

पारियलल्‍ल न [दे. परिवर्त] पहिए के पृष्ठ 
भाग की वाह्य परिधि । 

पारियाय देखो पारिय > पारिजात । 

पारियावणिया देखो पारितावणिया । 

पारियावणिया देखो परियावणिया । 

पारियासिय वि [पारिवासित] वासी रखा 
हुआ । 

पारिव्वज्ञ न [पारिताज्य] संन्यास । 

पारिव्याई स्त्री [पारिब्राजी] संन्यासिनी । 

पारिव्वाय वि [पारिव्राज] सन्यासी-सम्वन्धी । 

पारिसज्न वि [पारिपतय] सभासद । 

पारिसाडणिया स्त्री [पारिशाटनिकी] परि- 
शाटन--परित्याग से होनेवाला कर्म-वन्ध । 

पारिहच्छी स्त्री [दे] माला । 

पारिहट्टी स्त्रो [दे] प्रतिहारी । आाकर्पण । 
बहुत देर से ब्यायी हुई भेस । 

पारिहत्थिय सि [पारिहस्तिक] निपुण । 

पारिहारिय वि [पारिहारिक] परिहार 
नामक व्रत करनेवाला तपस्वी । 

पारिहासय न [पारिहासक] जैन मुनियो के 
एक कुल का नाम । 

पारी स्त्री [दे] दोहन-भाण्ड । 

पारीण वि. पार-प्राप्त । 

पारुअग्ग पुं [दे] विधाम । 

पारुअल्ल पु [दे] पृथुक, चिउडा । 

पारसिय देखो फारसिय । 
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पारितावणी-पालित्ताण 


पार॒हल्‍ल वि [दे] मालीकृत, श्रेणी रूप से 
स्थापित । 

पारेवय पुं [पारापत] कबूतर । वृक्ष-विज्येप । 
ने, फल-विशेष । 

पारोकक्‍्ख वि [पारोक्ष] परोक्ष-सम्बन्धी । 

पारोह देखो परोह । 

पाल सक [पालय्‌] पालन-रक्षण करना । 

पाल देखो पार 5 पारय । 

पाल पुं [दे] कलवार, शराब वेचनेवाला । वि, 
जीणं, फटान्टूटा । 

पाल पुंन, आभूषण-विशेष, वि, पालन-कर्ता । 

पालंक न [पालडवय] पालक का थाक । 

पालंगा स्त्री [पालडक्या] ऊपर देखो । 

पालंब पुं [प्रालम्ब] मवलम्वबन, सहारा । गले 
का आभूषण-विशेष । दीर्घ। पुन, ध्वजा के 
नीचे लटकता वस्व्राजचल । 

पालक्का स्त्री [पालक्या] देखो पालंगा । 

पालग देखो पालय । 

पालण न [पालन] रक्षण । वि, रक्षक | 

पालद्दृह पं [दे] वृक्ष-विशेष । 

पालप्प पुं [दे] प्रतिसार । वि, विप्लुत । 

पालय वि [पालक] रक्षक । पुं सीघमेंन्द्र का 
एक आभियौगिक देव! श्रीकृष्ण का 
एक पुत्र भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के 
दिन अभिषिक्‍त अवन्ती का एक राजा | देव- 
विमान-विद्देप । 

पालास पुं [पालाश] पलाश-सम्बन्धी । न. 
किशुक-फल । 

पालि स्त्री, तालाव भथादि का बन्ध । प्रान्त 
भाग । देखो पाली - पाली । 

पालि स्त्री [दि] घान्‍्य मापने की नाप । पल्‍यो- 
पम, समय का सुदी्घे परिमाण-विश्येष । 

पालिआ स्त्री [दें] तलवार की मृठ । 

पालिआ देखो पाली ८ पाली । 

पालित्त पु [पादलिप्त] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य । 

पालित्ताण न [पादलिप्तीय] सीराष्ट्र देश का 
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पालित्तिआ-पास 


प्राचीन नगर पालिताणा । 
पालित्तिआ स्त्री [दे] राजघानी । मूलनीवी | 
भण्डार । भंगी, प्रकार । 
पालियाय देखो पारिय > पारिजात । 
पाली स्त्री, श्रेण । देखो पालि। 
पाली स्त्री [दे] दिशा । 
पालीबध पूुं [दे] तालाव, सरोवर । 
पालीहम्म न [दे] वृत्ति, वाड़ ! 
पालेव पुं [पादलेप] पैर मे किया हुआ लेप । 
पाव सक [प्र +आपू] प्राप्त करना । 
पाव देखो पव्वाल 5 प्लावयू । 
पाव पुंन [पाप] अशुभ कर्म-पुदूगल, कुकर्म । 
पापी, अधर्मी । ?कम्म वे ['कर्मंत] अशुभ 
कर्म । "कस्मि वि [?कमिन] कुकर्म करने- 
वाला । “दंड पुं [दण्ड] नरकावास-वशेष । 
“पगड स्त्री ["प्रकृति] अशुभ कर्म-प्रकृति । 
“धारि वि ["कारित्‌| दुराचारी। "समण 
पुं [भ्रमण] दुए साथु। “"सुमिण पुंन 
[स्वप्न] दुष्ट स्वप्न। सुपर न [>श्रुत] 
दृष्ट शास्त्र । 
पाव पुं [दे] सप । 
पाव (अप) देखो पत्त - प्राप्त । 
पावंस वि [पापीयस्‌ ] पापी, कुकर्मी । 
पाववखालय न [दे, पापक्षाऊक] देखो 
; तउकक्‍्खालय । 
पावग वि [पावक] पवित्र करनेवाला | पुं. 
अग्ति । 
पावग वि [प्रापक] पहुँचानेवाला । 
पावग देखो पाव > पाप । 
पावज्जा (अप) देखो पव्वञ्ना । 
पावडण देखो पाय-वडण - पाद-पतन । 
पावडिढ देखो पारद्धि । 
पावण वि [पावन] पवित्र करनेवाला । 
पावण न [प्लावन] पानी का प्रवाह । सरा- 
बोर करना । 
पावण न [प्रापण] प्राप्ति, छाभ । योग की 
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एक सिद्धि । 

पावद्धि देखो पारद्धि। 

पावय देखो पाव पाप । 

पावय वि [प्रावृत] भ्राच्छादित । 

पावय पुंन [दि] वाद्य-विशेष । 

पावय देखो पावग र पावक । 

पावयण देखो पृवयण । 

पावरभअ देखो पावारय । 

पावरण पुं [प्रावरण] एक म्लेच्छ जाति । न, 
वस्त्र । 

पावरिय वि [प्रांवृत] भाच्छादित । 

पावस देखो पाउस । 

पावा स्त्री [पापा] नगरी-विशेष । 

पावाइ वि [प्रवादित्‌] वाचाट, दार्शनिक । 

पावाइअ वि [प्राव्राजिक] संन्‍्यासी । 

पावाइअ वि [प्रावादिक] देखो पावाइ । 

पावाइअ ) वि [प्रावादुक] वाचाट, दार्शा- 

पावादुय | निक । 

पावार पु [प्रावार] रुछावाला । मोटा 
कंम्बल ॥ 

पावारय देखों पारय > प्रावारक । 


पावालिआ स्त्री [प्रपापालिका] प्याऊ पर 
नियुक्त स्त्री 

पावासु वि [प्रवासित्‌] प्रवास करनेवाला । 

पाविभ वि [प्राप्त] लब्ध, मिला हुआ । 

पाविञअ वि [प्रापित] प्राप्त करवाया हुआ । 

पाविभ वि [प्लावित] सरावोर किया हुआ । 

पाविद्ठु वि [पापिष्ठ] घत्यन्त पापी । 

पावीढ देखो पाय-वीढ । 

पावीयस देखो पावंस । 

पावुअ वि [प्रावृत] भाच्छादित । 

पावेस वि [प्रावेश्य] प्रवेश के छायक । 

पावेस पुं [प्रावेश] वस्त्र के दोनो तरफ छठ- 
कता रुछा । 

पास सक [ दृश्‌ ] देखना । जानना । 

पास पुं [पाश्चं] वर्तमान अवसपिणी*काल के 
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तेईसवरें जिन-देव । भगवान्‌ पार्द्बनाथ का 
अधिष्ठायक यक्ष । न, कन्धे के नीचे का भाग, 
पाजर । निकट । वच्चिज्ज वि ["पत्यीय] 
भगवान्‌ पाइवनाथ की परम्परा में संजात । 

पास पु [पाश] फॉँसा । 

पास न [दे] आँख । दाँत । कुन्त, प्रास | वि 
विशोभ, कुडील | पुंन, धन्य वस्तु का अत्प- 
मिश्रण । 

“पास वि ["पाश] निदक्ृष्ट, जधन्य, कुत्सित । 

पासंगिअ वि [प्रार्साज्भक] आनुपंगिक । 

पासंड न [पासण्ड]पाखण्ठ, असत्य धर्म । व्रत । 

पासंदण न [प्रस्यन्दन] झरन, टपकना । 

पासग वि [दर्शक] देखमेवाला । 

पासग पं [पाक] फाँसा । पासा, जुआ सेलने 
का उपकरण-विशेष । 

पासग न [प्राशक] कलछा-विशेष । 

पासणिअ वि दि] साक्षी । 

पासणिअ वि [प्रादिनक] प्रइन-कर्ता 


पासत्थ वि [ पाश्चस्थ ] निकट-स्थित । 
शिथिलाचारी साधु । 

पासत्थ वि [पागस्थ] पाश मे फेसा हुआ । 

पासल्ल न [दे] द्वार । वि. तिर्यक्‌, वक्र । 


पासल्छ बक [तिय॑त्र, पार्श्राय्‌ ] वक्र । पार्द्व 
घुमाना । 


पासललइआ देखो पासल्लिआ । 

पासल्लि वि [पाश्चिन्‌] पारवे-शयित । 

पासल्लिआ वि  [पाश्वित, तिर्यक्त) पाई में 
किया हुआ । टेढा किया हुआ । 

पासवण न [प्रस्रवण] मूत्र । 

पासाईय देखो पासादीय । 

पासाकुसुम न [पाशाकुसुम] पुष्प-विज्लेप । 

पासाण पुं [पापाण] पत्थर । 

पासाणिअ वि [दे] साक्षी । 

पासाद देखो पासाय । 

पासादिय वि [प्रसादित] प्रसन्न किया हुआ । 
ने, पसन्न करता । 

पासादीय वि [प्रासादीय] प्रसन्नता-जनक । 
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पास-पाहुड 


पासादीय वि [प्रासादित] महलठवाला । 

पासाय पुंन [प्रासाद] गहरे । “वरद्धिसय पूं 
_वतंसक] श्रेष्ठ महू 

पासायवर्डेंसग पुं [प्रासादावर्तंसक] श्रेष्ठतम 
महल, प्रासाद-विद्योप । 

पासाव पुं [दे] गवाक्ष । रोसा । 

पासासा स्त्री [दे] छोटा माला । 


पासि वि [पाश्विन] पार्श्वृस्थ, झिघिदाचारी 
साथु । 

पासिद्धि देखो पसिद्धि । 

पासिम वि [दृश्य] दर्गनीय, शेय । 

पारिय वि पराशिक] कॉँसे में फँसानेवाला ! 

पासिय वि [स्पृष्ट] छुआ हुआ । 

पासिय वि [पाशित] पाम्-युक्त । 

पामिया स्त्री [प्राशिका] छोटा पाश । 

पासिया देखो पास >दुघू । 

पासिल्ल वि [पाश्चिक]) पाप्त में रहनेवाला । 
पा्श्यशायी । 


पासी स्त्री [दे] चुडा, चोदी । 

पासु देखो पंसु 

पासुत्त देखो पसुत्त । 

पासेइय वि [प्रस्वेदित] प्रस्वेद-युक्त । 

पासेल्लिय वि [पाब्वंबत्‌] पास्व-शायी । 

पासोअल्ल देसो पासल्ल « तिर्यश्न्‌ 

पाह (अप) सके [ प्र+कर्थय्‌ ] प्रार्थना 
करना । 

पाहंड देखो पासंड । 

पाहण देखो पाहाण । 

पाहणा देखो पाणहा 

पाहण्ण न [प्राधान्य] प्रधानता । 

पाहर सक [पा + हू] प्रकर्ष से छाना ! 

पाहरिय वि [प्राहरिक] पहरेदार । 

पाहाउय देखो पाभाइय । 

पाहाण पूं [परापाण] पत्थर । 

पाहिब्न देखो पाहेज्न । । 

पाहुड न॒[प्राभृत] उपहार । जैन प्रन्यथि- 
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पाहुड-पिंअमा 


विश्येप, परिच्छेद, अध्ययन | प्राभृत का 
जान । "पाहुड न ['प्राभ्त] ग्रन्थाश-विशेष, 
प्राभूत का भी एक अंश। प्राभृत-प्राभृत का 
ज्ञान! “पाहुडसमास पुन ["प्राभृतसमास] 
अनेक प्रामु त-प्राभ्तो का ज्ञान। 'समास 
पुन अनेक प्राभृतों का ज्ञान । 
पाहुड न [प्राभृत] कलह । दृष्टिवाद के पूर्वो 
का अध्याय-विशेष । सावधद्य कर्म | “छेय पुं 
[“च्छेद[वारहवें अंग-प्रन्य के पूर्वो का प्रकरण 
विशेष । "पाहुडिआ स्त्री ["प्राभुतिका] 
दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष । 
पाहुंडिआ स्त्री [प्राभृतिका] दृष्धिद का छोटा 
अव्पयाय । अर्चनिका, विलेपन आदि । 
पाहुडिआ सरुत्नी [प्राभृतिका] भेट । जैन मुनि 
की भिक्षा का एक दोप, विवक्षित समय से 
पहले--मन में सकल्पित भिक्षा, उपहार रूप 
से दी जातो भिक्षा । 
पाहुण वि [दे] बेचने की वस्तु । 
पाहुण १ [प्राघुण] अतिथि । 
पाहुणिअ पु [प्राघुणिक] मेहमान । 
पाहुणिअ पुं [प्राधुनिक] ग्रह-विशेष, ग्रहाधि- 
प्ठायक देव-विद्येप । 
पाहुणिज्ज वि. [प्राहवनीय| प्रक्ृष्ट संप्रदान, 
जिसको दान दिया जाय वह । 
पाहुण्ण न [प्राघुण्य] आतिथ्य । 
पाहेअ + नपाथेय] रास्ते मे व्यय करने 
पाहेज्ज | की सामग्री या भोजन । 
पाहेणग (दे) देखो पहेण । 
पि देखो अवि । 
पिअ सक [पा] पीना । 
पिभ्पुं [प्रिय] पत्ति। वि इष्ट । "अमर पूं 
तम] कानन्‍्त । ?अमा स्त्री [तमा] पत्नी । 
“अर वि [कर] प्रीति-जनक । "कारिणी 
स्त्री. भगवान्‌ महावीर की माता का चसाम, 
त्रिशला देवी । 'गंथ पुं [ग्रत्थ] एक प्राचीन 
जैन मुनि, आचार्य सुस्थित और सुप्रतिवद्ध 
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५७९ 


का एक शिष्य । “जाअ वि [*जाय] जिसको 
पत्नी प्रिय हो वहु। “जाआ स्त्री [जाया] 
प्रेम-पात्न पत्नी । "दंसण वि [“दर्शन] 
जिसका दर्जन प्रीतिकर हो । पृ. देव-विशेष । 
“दंसणा स्त्री ["दर्शना] भगवान्‌ महावीर 
की पुत्री । “धम्म वि [“धर्मंन्‌] धर्म की 
श्रद्धावाला। पुं, श्री रामचन्द्र के साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला राजा । “साउग पुं [“अ्रातृ] 
पति का भाई । "भासि वि [?भाषिन्‌] प्रिय- 
वक्ता । “मित्त पूं ["मित्र] एक जैन मुनि, 
जो अपने पीछले भव में पाँचर्वा वासुदेव हुआ 
था। "मेलय वि ["मेलक] प्रिय का मेल-- 
सयोग करानेवाला । न. एक तीर्थ । शउय 
वि ["युष्क]| जीवित-प्रिय। "यंग वि 
(पयत, "त्मक] आत्म-प्रिय । 

पिअ देखो पीअ । 

पिअ देखो पिउ। “हर न ["गुह] पिता का 
घर, पीहर । 

पिअआ देखो पिआ । 

प्अइउ (अप) वि [प्रीणयितृ] प्रीतिकर । 

पिअउल्लिय (अप) देखो पिआ। 

पिअकर वि [प्रियंकर] अभीष्ठ-कर्ता । पुं. 
एक चक्रवर्ती राजा। रामचन्द्र के पुत्र लूव 
का पूर्व जन्म का नाम ) 

पिअगु प्‌ [प्रियद्भ] प्रियंगु का वृक्ष । ककूँदनी 
का पेड़ | कगु, मालकाँगनी का पेड । स्त्री. 
एक स्त्री का नाम । “लइया स्त्री [?लतिका] 
एक स्त्री का नाम । 

पिअवय | वि [ प्रियंवद ] मबुर-भाषी । 

पिअवाइ * [प्रियवादिन]। 

पिअण न [दे] दूध । 

पिअण न [पान] पोचा । 

पिअणा स्त्री [पृतना] जिसमे २४३ हाथी, 
२४३ रथ, ७२९ घोडे और १२१५ प्यादें 
हों वह लदकर । 

पिअमा स्त्री [दे] प्रियगु वृक्ष । 
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५८० 


पिअमाहवी स्त्री [दे] कोकिला । 
पिअय पुं [प्रियक] विजयसार का पेड़ । 
पिथर पुंन [पितृ] माता-पिता । पुूं पिता । 
पिभरंज सक [ भज्ञू ] भाँगना, तोड़ना । 
पिअल (अप) देखो पिअ - प्रिय । 
पिआ स्त्री [प्रिया] पत्नी । 
पिआमह पूुं [पितामह | ब्रह्मा । दादा । "तणअ 
पुं [तनय] जाम्बवानू, वानर-विशेष । 'त्य 
न [सत्र] ब्रह्मास्त्र । 
पिआमही स्त्री [पितामही] दादी । 
पिआर (अप) वि [प्रियतर] प्यारा । 
पिआरी (अप) स्त्री [प्रियतरा] प्रिया, पत्नी । 
पिआल पुं [प्रियाल] पियाल, चिरौजी । 
पिआलू पुं [प्रियालु] खिरनी का गाछ । 
पिआसा देखो पिवासा । 
पिद्द देखो "३ । 
पिई पुं [पितृ] पिता । मघा-नक्षत्र का अधि- 
प्ठायक देव । “मेह पुं ["मेथ] जिसमे बाप 
का होम किया जाय वह यज्ञ | वण न 
[वन] इ्मशान । “हर न [गृह] पिता का 
घर। 
पिइज्न पु [पितृव्य] चाचा । 
पिद्य वि [पेतृक] पिता का, पितृ-सम्बन्धी । 
पिउ पुं [पितृ | पिता। पुंन, माँ बाप । 
?क्म्म पुं [क्रम] पितृ-कुल । “कुल न. 
पिता का वंग । “घर न [गृह] पीहर । 
“ज्छा, “च्छी स्त्री प्वसु| पिता की 
बहिन । "पिंड पुं ["पिण्ड] मृतक-भोजन, 
श्राद्ध में दिया जाता भोजन । ?भगिणी स्त्री 
[*भगिनी ] फूफी । ”बइ पु [ "पति] 
यमराज । वेण न [ “वन ] इमणान | 
“सिआ स्त्री [ “छ्वसु | फूफी। "सेण- 
कण्हा स्त्री ['सेनकृष्णा] राजा श्रेणिक 
की एक पत्नी । "ए्सिया देखो "सिआ। 
“हर देखो “घर । 
पिउअ देखो पिहय । 
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पिअमाहवी-पिछोडी 


पिउच्चा स्त्री [दे, पितृष्वसू] फूफी । 

पिउच्चा । स्‍त्री दि] सखी । 

पिउच्छा 

पिउली स्त्री [दे] कपास । रूई की पूनी । 

पिंकार पुं [अपिकार] “पि! 'अब्द । भाप 
शब्द की व्याख्या । 

पिखा स्त्री प्रिल्ला] हिडोला । 

विखोल सक [प्रिल्नोलयू] झूलना । 

विंग देखो पंग > ग्रह, । 

विंग पुं [पिज्भू] कपिश वर्ण । वि. पीला । 
पुंसत्री कपिजल पक्षी । 

पिंगंग पुं [दे] मर्कट । 

पिंगल पुं [पिद्भल] नीछू-पीत वर्ण । वि. नील- 
मिश्रित पीत-वर्णवाला । पुं. प्रह-विद्ेप | एक 
यक्ष । चक्रवरत्तो का एक निधि, आभूषणों की 
पूर्ति करमे-वाला एक निधान । क्ृृण्ण पुदुगल- 
विशेष | प्राकृत-पिंगल का कवि । जैन उपा- 
सक । न, प्राकृत का छन्द-ग्रन्थ । कुमार 
पु राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथ से 
दीक्षा ली थी । “बख वि ["क्ष] नीली-पीली 
आँखवाला । पु, पक्षि-विशेष । 


पिंगछायण न [पिज्भलायन] कौत्स गोत्र की 
जाखा। पुंस्त्री, उस में उत्पन्न । 

पिंगलिअ वि [पैड्धुलिक] पिंगल-सम्बन्त्री । 

पिंगा देखो पिंग । 

पिंगायण न [पिड्भयन] मघाननक्षत्र का गोत्र । 

पिंगिम वि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ । 

पिगिम पुंस्त्री. [पिज्िमत्‌] पीलापन । 

पिंगीकय वि [पिड्भीकृत] पीछा किया हुआ । 

पिंगुल पुं [पिज्भधुल] पक्षि-विद्येप । 

पिचु पुंस्त्री [दे] पक्‍्व करीर । 

पिछ | देखो पिच्छ । 

पिछड 

पिंछी स्त्री [पिच्छी] साधु का एक उपकरण । 

पिंछोली स्त्री [दे] मुंह के पवन से बजाया 
जाता तृण-मय वाद्य-विद्येष | 
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पिज-पि न्वा 


पिज सक [पिज्ल] पीजना, रूई का धुनना । 

पिजर पुं [पिल्लर] पीत-रक्त वर्ण । वि. रक्त- 
पीत चर्णवाला । 

पिंजर सक [पिज्लरय्‌] रक्‍त-मिश्रित पीतवर्ण- 
युवत करना । 

पिजरुड पु [दे] भारुण्ड पक्षी । 

विजिअ वि [पिज्नित] पीजा हुआ । 

पिजिअ वि [दे] विधुत | 

पिंड सक [पिण्डयू] एकन्रित करना, सबिलष्ट 
करना । तक, भिलना । 


पिंड पूं [पिण्ड] कठित द्रव्यो का संइलेप । 
संघात । गुड वगैरह की बनी हुई गोल वस्तु, 
वर्तुदाकार पदार्थे। भिक्षा में मिलता 
आहार । देह का एक देश । देह। घर का 
एक देश । अन्न का गोला जो पितरो के उद्देश 
से दिया जाता है । गन्ध-द्रव्य, सिक्धक । जपा- 
पुष्ष ॥ कचछ। गजनकुम्म। मदनक वृक्ष, 
दमनक का पेड । न, आजीविका । लोहा । 
श्राद्ध । वि. संहत । निविड़ । "कप्पिअ वि 
["कल्पिक] सवरधा निर्दोष भिक्षा लेनेवाला । 
?गुला स्त्री, गुड-विश्येप, इक्षुरस का विकार- 
विद्येप । “घर न [गृह] कर्दम से बना हुआ 
घर। 'त्थपुं [स्थ] जिन भगवान्‌ की 
अवस्था-विज्येप । "त्थ पुं ["र्थ] समुदायार्थ । 
“दाण न [“दान] पिण्ड देने की क्रिया, 
श्राद्ध । "पयडि स्त्री [प्रकृति] भवान्तर 
भेदवाली प्रकृति। 'वद्धण न [“वर्धघेन] 
कंचल-वृद्धि, अन्न-प्राशन)। चवद्धावण न 
[वबर्धेन] भाहार बढाना ।"वाय पुं [?पात] 
भिक्षा-लाभ ।वास पु. सुहज्जन । "विसुद्धि, 
“विसोहि स्त्री ["विशुद्धि] भिक्षा की 
निर्दोपता । 

पिंडण न [पिण्डन] द्रव्यों का एकत्र संदलेप । 
ज्ञानावरणीयादि कर्म । 

पिंडरय न [दे] दाडिम । 


पिडलइय वि [दे] पिण्डाकार किया हा । 
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पिडलग न [दें] पटलक, पृष्ष का भाजन । 

पिडवाइअ वि [पिण्डपातिक, पेण्डपातिक] 
भक्‍त-लाभवाला, जिसको भिक्षा में आहार 
की प्राप्ति हो वह । 

पिंडार पु [पिण्डार] गोप । 

पिंडालु पु [पिण्डालु] कन्द-विशेष । 

पिंडि? देखी पिंडी । 

पिंडिम वि [प्ण्डिम] पिण्ड से बना हुआ, 
बहल । पुदुगल-समुहरूप, संघाताकार । 

पिंडिय वि [पिण्डित] एकत्रित । गुणित । 

पिडिया स्त्री [पिण्डिका] पिडली, जानू के 
नीचे का अवयव । वर्तुलाकार वस्तु । 

पिडी स्त्री [पिण्डी] लुम्बी, गुच्छा। घर का 
आधारभूत काए-विशेष, पीढा । वर्तुलाकार 
वस्तु, गोला । खर्जुर-विशेष । 

पिंडी स्त्री [दे] मज्नरी । 

पिडीर न [दे. पिण्डीर] अनार । 

पिंडेसणा स्त्री [पिण्डेपणा] भिक्षा ग्रहण करने 
की रीति । 

पिडेसिय वि [पिण्डेपिक] भिक्षा-गवेपक । 


पिडोलगय | वि [पिण्डावलूगक] भिक्षा से 

पिडोलय निर्वाह करनेवाला, भिक्षु । 

पिंध (अप) सक [पि +धा] ढकना । 

पिसुली स्त्री [दे] मुंह से पवन भरकर बजाया 
जाता एक प्रकार का तृण-वाद्य । 

पिक पुंस्त्री, कोकिल पक्षी । 

पिक्कू देखो पक्कु 5 पक्‍व । 

पिक्ख सक [प्र + ईक्ष] देखना । 

पिक्खग वि [प्रेक्षक] निरीक्षक, द्रष्टा । 

पिग देखो पिक | 

पिचु पु [पिचु] रूई । "लगा स्त्री ["लता] 
रूई की पूनी | 

पिचुमंद पुं [पिचुमन्द] नीम का पेड़ । 

पिच्च ३) भ [प्रित्य] पर-लोक, आगामी जन्म । 

पिच्चा / देखो पेच्च । 


पिच्चा पित्रपा | संक्र. । | 
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पिच्चिय वि [दे, पिच्चित] कूटी हुई छाल । 

पिच्छ सक [दृश्‌, प्र +ईक्ष] देखना । 

पिच्छ न पख का हिस्सा । मगूरपिच्छ | 
पखि । पूंछ । 

पिच्छण | न [प्रेक्षण] तमाणा । 

पिच्छणय 

पिच्छल वि, स्निग्ध, स्नेहयुकत | मसृण । 

पिच्छा स्त्री [प्रेक्षा] निरीक्षण । “भूमि स्त्री, 
रंग-मण्डप, रगमच । 

पिच्छिल वि [पिच्छिल] स्नेह-युवत, स्निग्घ । 
मसृण, चिकना । 

पिच्छिली स्त्री [दि] लज्जा, गरम । 

पिच्छी स्त्री [दे] चूडा, चोटी । 

पिच्छी स्त्री [पिच्छिका] पीछो । 

पिच्छी स्त्री [पृथ्वी] धरती । वडी इलायची । 
पुनर्नवा । कृष्ण जीर॒क । हिंगुपन्नी । 

पिच्छोला स्त्री [दि] वीन बजाने की 
कम्बिका । 

पिज्ज सक [पा] पीना । 

पिज्ज पुंन [प्रेमन्‌] प्रेम । 

पिज्जा स्त्री [पेया] यवागु । 

पिट्ट सक [पीडयू] पीडा करना । 

पिट्ट भक [अ्रंश्‌] नीचे गिरता । 

पिट्ट सक [पिट्टयू] पीटना, ताड़न करना । 
पिट्टु न [दे] पेट । 

पिट्टावणया स्त्री [पिट्टना] ताडन कराना । 
पिट्ठ न [पिष्ट] वण्डुल का आटा, चूर्ण । 

पिट्ठु न [पृष्ठ] पीठ, गरीर के पीछे का 
हिस्सा । “करंडग न [करण्डक] पृष्ठ-वंश, 
पीठ की वडी हड्डी । 'चर वि अनुयायी । 
पिट्ठ वि ्पृष्ट] छुआ हुआ । न. स्पर्श । 
पिट्ट वि [पृष्ट] पूछा हुआ । न. प्रदन । 
पिदुत न दि, पृष्ठास्त] गुदा । 

पिट्टखउरा स्त्री दि] कलुष मदिरा । 
पिट्टखउरिआ स्त्री [दि] मदिरा । 


पिट्ठायय पुंन [पिष्टातक] केसर आदि द्रव्य । , 
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पिच्चिय-पिणिद्ध 


पिट्टि स्त्री [पृष्ठ)] पीठ, घरीर के पीछे का 
भाग । ग वि. पीछे चलनेवाछा । “चम्पा 
स्‍त्री. चम्पा नगरी के पास की एक नगरी । 
“संस ने [मांस] परोक्ष में अन्य के दोौप का 
कीर्तन । "मसिय वि ['मांसिक] पीछे निन्‍्दा 
करनेवाल्ा । “माइया स्त्री [“मातृका] एक 
अनुत्तर-गामिनी स्त्री । 

पिट्टी स्त्री [पैष्टी] आटा की बनी हुईं मदिरा । 

पिड पृ [पिट] बंग-पत्र आदि का बना हुआ 
पात्र-विद्येय । कब्जा, अवीनता । 

पिडग देखो पिडय 5 पिटक । 

पिडच्छा स्त्री दि] सखी । 

पिडय न [पिटक] बशमय पात्र-विशेषप | दो 
चन्द्र और दो सूर्यो का समृह । 

पिडय वि [दे] आविद्न । 

पिडव सक [ अर्ज_] पैदा-उपा्जन करना । 

पिडिआ स्त्री [पिटिका] बंश-मम भाजन। 
छोटी मंजूपा, पेटी, पिटारी । 

पिट्ठु सक [पीडय्‌] पीड़ना । 

पिड्ठु अक [भ्रश्‌] नीचे गिरना । 

पिड्डुइअ वि [दे] प्रशान्त । 

पिढं भ [पृथक] अलग । 

पिढर पुंच [पिठर] स्थाली | यृह-विश्येप । 
मुस्ता । मन्धान-दण्ड, मथनिया । 

पिणद्ध सके [पि+नह, पिनि+धा ] 
ढकना । पहिनना । पहिराना । बाँघना । 

पिणद्ध वि [पिनद्ध] पहना हुमा। बद्ध, 
यन्त्रित | पहनाया हुआ । 

पिणाइ पु [पिनाकित्‌] महादेव । 

पिणाई स्त्री [दे| आज्ञा, भादेश । 

पिणाग पुन [पिनाक] शिव-घनुप । महादेव 
का शूलास्त्र । 

पिणाय देखो पिणाग । 

पिणाय पु [दे] बलात्कार । 

पिणिद्ध वि [ पिनद्ध, पिनिहित ] देखो 
पिणद्ध रू पिनद्ध । 
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पिणिधा-पिवासा 


पिणिधा सक [पिनि+धा] देखो पिणद्ध ८ 
पि+नह,। 

पिण्णिया स्त्री [दे, पिण्यिका] गन्ध-द्रव्य- 
विशेष, घ्यामक, गन्ध-तृण । 

पिण्ही स्त्री [दे] क्षामा, छृश स्त्री । 

पित्त पुंन, शरीर-स्थित तिक्‍त घातु-विशेष । 
“ज्जर पुं ["ज्वर] पित्त से होता बुखार । 
“मुच्छा स्त्री [“मूच्छा] पित्त की प्रवलता 
से होनेवाली वेहोशी । 

पित्तल न, घातु-विद्येष, पीतल । 

पित्तिज्ज | पुं [पितृव्य|] चाचा, पिता का 

पित्तिय ? भाई । 

पित्तिय वि पित्तिक] पित्त-सम्बन्धी । 

पिध॑ं ब [पृथक] जुदा । 

पिधाण देखो पिहाण । 

पिन्नाग + पुं [पिण्याक] तिछू भादि का 

पिन्नाय | तेल निकालने पर बची हुई 
खली । 

पिपीलिअ पुं [पिपीलूक] चीऊँटा । 

पिप्पड सक [दि] जो मन में जावे सी वकना । 

पिप्पडा स्त्री [दे] ऊर्णा-पिपीलिका । 

पिप्पडिअ वि [दे] न. बड़वड़ाना, निर्थंक 
उल्लाप, वकवाद । 

पिप्पय पुं दे] मशक । पिशाच, भूत । वि. 
उन्मत्त 

पिप्पर पुं [दे] हंस । वृषभ । 

पिप्परी स्त्री [पिप्पली] पीपर का याछ । 

पिप्पल पुन [पिप्पल] पीपल वृक्ष, अव्वत्य 
वृक्ष । छुरा । 

पिप्पलग वि [पेष्पलक] पीपल के पान का 
बना हुआ । 

पिप्पलि | स्‍त्री [पिप्पलि, "ली) ओपघि- 

पिप्पली विशेष, पीपर । 

पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिआ । 

पिष्पिया स्त्री [दि] क्त का मैल । 

पिब देखो पिअ >पा। 
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५८३ 
पिव्य न [दि] पानी । 
पिम्म पुं [प्रेमन्‌] प्रीति । 
पियाल पुं [प्रियांड] खिरनी का पेड। न. 
फल-विद्ेष, खिरनी, खिन्‍्नी । 


पियास (अप) स्त्री [पिपासा] प्यास । 

पिरिडी स्त्री [दें] शक्रुनिका, चिडिया । 

पिरिपिरिया देखो परिपिरिया । 

पिरिली स्त्री. गुच्छ-विज्येष, वनस्पति-विश्ेप । 
वाद्य-विशेष । 

पिल देखो पील । 

पिलंखु । पुं प्लक्ष] पिलखन का पेड़ । 

पिलक्खु एक तरह का पीपल का वृक्ष । 

पिलण न [दे] पिच्छिल देश, चिकनी जगह । _ 

पिला देखो पीला । 

पिलाग न [पिटक] फोड़ा, फुनसी । 

पिलिंखु देखो पिलंखु । 

पिलिहा स्त्री [प्लीहा] भंग-विशेष । 

पिलुअ न [दे] छोक । 

पिल्क | देखो पिलंखु । 

पिलुक्ख 

पिलखु देखो पिलंखु । 

पिलुदु वि [प्लुट्ट] दग्घ । 

पिलोस पुं [प्लोष] दाह, दहन । 

पिल्‍ल देखो पेल्ल - क्षिप्‌ । 

पिल्‍ल सक [प्र +ईरय्‌] प्रेरणा करना । 

पिल्लग न [दे] पक्षी का वच्चा । 

पिल्लि स्त्री [दे] यान-विद्येप । 

पिल्लिअ वि [क्षिप्त] फेका हुआ । 

पिल्लिरी स्त्री [दि] गण्ड्डत्‌ तृण। चीरी, 
कीट-विश्येप । घर्म, पसीना ! 

पिल्लुग (दे) देखो पिलुअ 

पिल्ह न [दि] छोटे पक्षी के तुल्य । 

पिव देखो इव । 

पिव सक [पा] पीना । 

पिवासय वि [पिपासक] पीने का इच्छुक | 

पिवासा स्त्री [पिपासा] प्यास । 
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पिवासिय वि [पिपासित] तृषित । 

पिवीलिआ देखो पिपीलिआा । 

पिव्व देखो पिब्ब । 

पिस सक [पिष्‌] पीसता । 

पिसंग पुं [पिशज्भ] पिड्धल वर्ण, मठियारा 
रंग | वि, पिगल वर्णवाला । 

पिसंडि [दे] देखो पसडि । 

पिसलल पुं [पिशाच्र] पिशाच, व्यन्तर-योतिक 
देवों की एक जाति । 

पिसाजि वि [पिशाचिन्‌] भूताविष्ट । 

पिसाय देखो पिसल्‍ल । 

पिसिअ न [पिशित] मास | 

पिसुअ पुंस्त्री [पिशुक] क्षुद्र कीट-विशेष । 

पिसुण सक [कथयू] कहना । 

पिसुण पं [पिशुन] खल, दुर्जन, चुगुलखोर । 

पिसुमय (पै) पु [विस्मय] भाश्चर्य । 

पिह सक [स्पृह्‌ ] इच्छा करना, चाहना । 

पिह वि [पृथक्‌] भिन्‍न । 

पिहूं अ [पृथक्‌ ] अछूग । 

पिहंड पुं [दे] वाद्य-विशेष । वि. विवर्ण । 

पिहड देखो पिंढर । 

पिहण न [पिधान] ढककन । आच्छादन । 

पिहुय देखो पिह ८ पृथक्‌ । 

पिहा सक [पि+धा] ढकना, आच्छादन 
करना । बन्द करना । 

पिहाण देखो पिहण । 

पिहाणिआ स्त्री [पिधानिका] ढकनी । 

पिहिअ वि [पिहिंत] ढका हुआ । बन्द किया 
हुआ । ॥सव वि. [”स्रव] जिसने आख्व 
को रोका हो । पुं. एक जैन मुनि का नाम । 

पिहिण देखो पिहण । 

पिहिमि" (अप) स्त्री [पृथिवी] भूमि, घरती । 

पाल पुं राजा 
पिहीकय वि [पृथक्क्ृत] बलूग किया हुआ । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


पिवासिय-पीड 


पिहु देखो पिह 5 पृथक्‌ । 

पिहु? देखो पिहुय 

पिहुंड न [पिहुण्ड] नगर-विद्येप । 

पिहुण [दे] देखो पेहुण । "ह॒त्थ पुं [हस्त] 
मयूर-पिच्छ का पथ्षा । 

पिहुत्त देखो पुहुत्त 

पिहुय पुन [पृथुक] खाद्य-विशेष, चिउडा । 

पिहुल वि [पृथुल] विस्तीणं । 

पिहुल न [दे] मुंह से बजाया जाता तृण- 
वाद्य । 

पिहे देखो पिहा । 

पिहो भ [पृथक ] अलग । 

पिहोभर बि [दे] तनु, कृश, दुर्बल । 

पी सक. पान करना । 

पीअ पुं [पीत] पीछा रग। वि, पीत वर्ण- 
वाला । जिसका पान किया गया हो वह । 
जिसने पान किया हो वह । 

पीअ वि [प्रीत] प्रीति-युक्‍त । सत्ुष्ट । 

पीअर (अप) नीचे देखो । 

पीअल देखो पीअ > पीत । 

वीअसी स्त्री [प्रेंयसी | प्रेम-पात्र स्त्री । 

पीए पुं [दे] भश्व । 

पीइ स्‍त्री [प्रीति] अनुराग । रावण की 

पीई? | एक पत्नी । “कर पुंन, जाठवाँ 
ग्रवेयक-विमान । “गस न. महाशुक्र देवेन्द्र 
का एक यान-विमान । "दाण न [दान] हर्ष 
के कारण दिया जाता द्ान। “"धम्मिय 
न [ 'धामिक ] जैन मुनियों का एक कुल । 
“मण वि ['मनस्‌ | प्रीति-युकत चित्तवाला 
पुं, महाशुक्र देवलोक का एक याचव-विमान । 
शवद्धण पु ["वर्धत] कारतिक मास का 
लोकोंत्तर नाम । 

पीईय पुं [दे] वृक्ष-विशेष, एक गुल्म । 

पीऊस न [पीयूष] अमृत ) 


पिहु वि [पृथु] विस्तीर्ण | पुं, एक राजा का | पीड सक [पीडय्‌ ] हैरान करना | अभिमृत 


नाम । "रोम पुं. मत्स्य । 
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करना, व्याकुल करना । दवाना । 
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पीडयर-पुंछण 


पीडयर वि [पीडकर] पीड़ाकारक । 

पीडरइ स्त्री [दे] चोर की स्त्री । 

पीडा स्त्री. पीडन, हैरानी, वेदना । "कर वि. 
पीड़ा-कारक । 

पीढ पुंच [पीठ] आसन, पीढा। ब्रती का 
आसन । तल । पुं. एक जैन महषि । “बंध पूं 
["बन्ध] ग्रन्थ की अवतरणिका, भूमिका । 
“महू, “मइअ पुंस्त्री [म्दक] काम-पुरुषार्थ 
में सहायक नायक का समीपवर्ती पुरुष, राजा 
आदि का वयस्य-विशेष । “स॒प्पि वि 

['सर्पिव्‌] पंगु-विशेष । 

पीढ न [दि] ईख पेरने का यन्त्र | समूह, यूथ । 
पीठ । 

पीढरखंड न [पीठरखण्ड] नमंदा तोर पर 
स्थित एक प्राचीन जैन तीर्थ । 

पीढाणिय न [पीठानीक] अश्व-सेना । 

पीढिआ स्त्री [पीठिका] आसन-विशेष, मज्च्च । 
देखो पेढिया । 


पीढी स्त्री [दे, पीठिका] काष्ठ-विशेष, घर 
का एक आधार-काष्ठ 

पीण सक [पीनयू] पुष्ट करना । 

पीण सक [प्रीणय्‌] खुश करना । 

पीण-वि [दे] चतुरस्र, चतुष्कोण । 

पीण वि [पीन] पुष्ठ, मासछ, उपचित । 

पीणाइय वि [दे. पैनायिक] गव से निवृत्त । 

पीणाया स्त्री [दे पीनाया] महंकार । 

पीणिअ वि [प्रीणित] तोषित। उपचित, 
परिवृद्ध | पुं, ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष जो 
पहुले सुर्य या चन्द्र का किसी ग्रह या नक्षत्र 
के साथ होकर बाद में दूसरे सूर्य आदि के 
साथ उपचय को प्राप्त । 

पीणिम पुंस्त्री [पीनता] पुष्ठता, मासलता । 

पीरिपीसियों स्त्री [दे] वाद्य-विशेष । 

पील सक [पीडयू] पीलना, पेरना, दबाना । 
पीड़ा करना, हैरान करना । 

पीला देखो पीडा । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


प्ट५ 


पीलावय वि [पीडक] पेरनेवाला। पुं, तेली, 
यन्त्र से तेल निकालनेवाला । 

पीलिम वि [पीडावत्‌] दाववाला, दावने से 
बना हुआ (वस्त्र आदि की आकृति) । 

पीलु पुं. पीलु का पेड़ । हाथी । न. दूध । 

पीलुअ पुं [दे. पीलुक] शावक, बच्चा । 

पीलुटठ वि [दे, प्लु्ट| देखो पिलुटठ । 

पीवर वि. उपचित, पुष्ट। गव्भा स्त्री 
[“गर्भा] भविष्य से प्रसव करनेवाली स्त्री । 

पीवल देखो पीअ  पीत । 

पीस सक [पिप्‌] पीसना । 

पीसण न पिषण] दलना । वि. पीसतेवाला । 

पीसय वि [पेषक] पीसनेवाला । 

पीह सक [ स्पृह, प्र + ईह ] चाहना । 

पीहग पु [पीठक] नवजात शिशु को पिलाई 
जाती एक वस्तु । 

“पु स्त्री [पुर] शरीर । 

पुअ न [प्लुत] तिर्यग्‌ गति । झाँपना, झम्प- 
गति | “जुद्ध न [”युद्ध। अधम युद्ध का एक 
प्रकार । 

पुअड पृ [दे] तरुण । 

पुआइ वि. [दे] युवा । उन्‍्मत्त । पु, पिशाच । 

पुआइणी वि. [दे] पिशाच-गृहीत स्त्री, उन्मत्त 
स्‍त्री | कुलटा । 

पुआव सक [प्लावय |] ले जाना 

पु: पुं [पुस्‌॥ पुरुष, मर्द । 

पुख पु [पुड्ड] वाण का अग्न भाग । न. देव- 
विमान-विद्येष । 

पुखणग न [दे प्रोह्डणक] चुमाना, विवाह 
की एक रीति । 

पुगल पु [दे] श्रेष्ठ 

पुग॒व वि [पुज़ुव] उत्तम । 

पुंछ सक [प्र + उज्छू] पोछता । 

पुछ पुत्र [पुच्छ] पूछ । 

पुछण न [प्रोडछतन] भार्जव । रजोहरण, जैन 
भुनि का एक उपकरण । 


(8॥0॥9/65॥0939५8 ७॥7॥7॥.८0॥ . 


५८६ 


पुछणी रत्री, [प्रोल्‍छनी] पोछने का एक: छोटा 
तृणमय उपकरण । 

पुज सक [पुल्जू, पुञ्रयू] इकट्ठा करना,। 
फंलाना, विस्तार करना । 

पूज पुन [पुञ्ज] ढेर, राशि । 

पुजय पुंन [दे] कतवार । । 

पुंजाय वि [दे] पिण्डाकार किया हुआ । , 

पूंड पु [पुण्ड़ ] विन्थ्याचल के समीप का भू- 
भाग। दइ्षु-विशेष । वि पुण्ड-देशीय । 
घबल । पुंन, तिलक । देव-विमान-विशेष | 
शवद्धण न ["वर्धन] नगर-विशेष । देखो 
पोंड । 

पुल्ड्ठअ वि [दे] पिण्डाकार किया हुआ । 

पुंडरिक देखो पुंडरीअ । 

पुडरिगिणी स्त्री [पुण्डरीकिणी] पृष्कछावती 
विजय की एक नगरी । 

पुडरिय देखों पुडरीअ - पुण्डरीक, पौण्डरीक । 

पुडरीअ पुं [पुण्डरीक] ग्यारह रुद्र पुरुषों मे 
सातवाँ रुद्र । एक राजा, महापत्म राजा का 
एक पुत्र । व्यान्र, शाहू छ | पुन, तप-विशेष । 
ब्वेत पद्म । कमल । देव-विमान । वि सफेद । 
“गुम्म न [“गुल्म] देव-विमान । “दह, "हृह 
पुं ["द्रह| शिखरी पर्वत पर एक महाह्ृद । 

पुंडरीअ वि [पौण्डरीक] स्वेत-पद्म-सम्बन्धी । 
प्रधान । कानन्‍्त, श्रेष्ठ न, सूत्रकृताग सूत्र के 
द्विवीय श्रुवस्कन्ध का पहला अध्ययन । देखो 
पॉडरीग । 

पुडरीया स्त्री [पुण्डरीका] देखो पोंडरी । 

पूडे भ [दे] जाओ । 

पुढ देखो पुड 

पुद पुं [दे] गर्त, गड़हा, गढा । 

पुनाग पु [पुन्नाग] वृक्ष-विशेष, पृष्प-प्रधान 
एक वृक्ष-जाति, पुछाक, सुलतान चम्पक, पाटल 
का गाछ । श्रेष्ठ पुरुष । देखी पुतन्नाम । 

पुंपुअ पु [दे] संगम । 

पुस्म पुंन [दे] नोरस, दाड़िम का छिलका । 
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सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


पुंछणी-पुक्खल 


पुवउ पुन [पृवचस्‌] पुंलिग शब्द । 

पूंवेय पूं [पुंवेद] पुरुष को स्वत्री-स्पर्श का 
अभिलाप,। उसका कारण-भूत कर्म । 

पुस्त सक [पुस्‌, मृज्‌] मार्ज करना, पोछना । 

पुस” देखो पु"। "कोइल, "कोइलंग पु 
["कोकिल] मरदाना कीयछ, पिक । 

पुंसहु पुं [पुशव्द| पुरुष ऐसा नाम । 

पुसली स्त्री [पुगश्धली] कुलटा, व्यभिचारिणी । 

पुसिअ वि [पुसित] पोछा हुआ । 


पुक्क | सक [पृत्‌ + कृ] पुकारना, डॉकना, 

पुक्कर 4 भाह्वान करना । ' 

पुक्कूल देखो पुकखल । 

पुक्का स्त्री. देखो पुक्कार > पृत्कार । 

पुक्कार देखो पुक्कर । ु 

पुक्खर देखो पोवखर > पुष्कर । "कण्णिया 
स्त्री [कणिका] पद्म का बीज-कोश, कमल 
का मध्य भाग । 'वबख पुं ["क्ष] विष्णु, 
श्रीकृष्ण । काश्मीर का एक राजा । "गये 
न [गत] वाद्य-विशेष का ज्ञान, कला- 
विशेष । "द्वध न [“ध॑] पुष्करवर नामक द्वीप 
का आधा हिस्सा । “वर पु. द्वीप-विशेष । 
“संवट्टग देखो पुक्खल-संवट्ठय । “वत्त 
देखो पुदखलावटूय । 

पुक्खरिणी देखो पोक्खरिणी । 

पुक्खरोअ | पु [पुष्करोद] समुद्र-विदेष । 
पुवख रोद 

पुक्खल पु [पुष्कर] एक विजय, प्रान्त-विशेष, 
जिसकी मुख्य नगरी का नाम ओपधि है । 
पद्य, कमल । पद्य-केसर। "विभंग न 
विभज्ज] पद्म-कन्द । "संवट्ट पु ["सबर्त॑] 
मेघ-विशेष, जिसके बरसने से दस हजार 
वर्ष तक पुथिवी वासित रहती है। देखो 
पुवखर । 

पुब्खलछ पु [पुष्कल] एक विजय, प्रदेश । 
अनार्य देश । पुस्त्री, उस देश में उत्पन्न, रहने- 
वाला । वि, अत्यन्त । सम्पूर्ण । 
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पुकए्खलच्छिभग-पुड 


पुंत [दे] जल में होने- 


पुदखलच्छिभग ! 
वाली वनस्पति | देखो 


पुच्छलच्छिभय 
पोक्खलब्छिलय । 
पुवखलावई स्त्री [पुष्करावती, पुष्कछावती] 
महाविदेह वर्ष का विजय--प्रान्त | “कूड पुन 
['कूट] एक-शैल पर्वत का गिखर।._ 
पुक्खलावट्टय पु [प्रुष्करावतंक, पुष्कला- 
वर्तंक] मेघ-विशेष । 
पुक्खलावत्त पु [पुष्करावत॑, पुष्कलावतं] 
महाविदेह का एक विजय--प्रान्त | "कूड पु 
('कूट] एकशैल पर्वत का शिखर । 
पुगारिया स्त्री [दि] वस्त्रादि खादक णन्तु- 
विशेष । 
पुरग पुन [दे] वाद्य-विशेष । 
पुरगल पु [पुदुगल] एक वृक्ष । न. एक फल । 
मास । ह 
पुरगल देखो पोग्गल । "परट्ट , "परावत्त पु 
[परावर्त] देखो पोग्गल" परिअट्ठु । 
पुज्चड देखो पोच्च॒ड । 
पुरुछ सक [प्रच्छ] पुछना, प्रइन करना । 
पुच्छ देखो पुंछ > प्र + उज्छ । 
पुच्छ देखो पुछ - पुच्छ । 
पुच्छअ | वि [प्रच्छक] पूछनेवाला, प्रइन- 
पुच्छग 3 कर्ता । ह 
पुच्छणी स्त्री [प्रच्छत्ती] प्रश्न की भाषा । 
पुच्छल (अप) देखो पुदु > पुष्ट 
पुच्छा स्त्री [पृच्छा] प्रश्न । 
पुछल देखो पुच्छल । 
पुज्ज सक [पूजय | पूजना, आदर करना । 
पुज्ज देखो पुज ८ पुजयू । 
“ पुज्जा स्त्री [पूजा] पूजा, अर्चा । है 
पुट्ठ सक [प्र + उड्छू] पोछना । 5 
पूदु न [दि] पेट । ; 
पुदल पन [दि] गदुर, गांठ ।.... 
पुदुलिया स्त्री [दे] छोटी गठरी, पोटली |, 
पुद्दिल पु [पोद्दिल] भगवान्‌ महावीर का 
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शिष्य, जो भविष्य मे तीर्थंकर होनेवाला हैं । 
अनुत्तर-देवलोकगामी जैन मह॒पि । 

पुद्र वि [स्पृष्ट] छुआ हुआ | न॒स्पर्श । 

पुदु वि [पृष्ठ] पूछा हुआ। न. प्रश्न। 
शलाभिय वि ['लाभिक] अभिग्नह-विशेष- 
वाला' (मुनि)। 'सेणियापरिकम्म पुन् 
[“श्रेणिकापरिकमंन्‌] दृष्टिवाद का एक 
विपय । 

पुदु वि [पुष्ट| उपचित । 

पुद्ु देखो पिद्ठु > पृष्ठ । 

पुदुव वि [स्पृष्ठवत्‌] जिसने स्पर्श किया हो 
वह । 

पुट्र॒ुवई देखो पोद्ठु वई । 

पुदुवया स्त्री [प्रोपदा] नक्षत्र-विज्येप । 

पुद्ि स्त्री [पुट] पोषण, उपचय । अहिंसा, 
दया । "“म वि ["मत्‌] पुष्टिवाला। पूं भगवान्‌ 
महांवीर का एक शिष्य । 

पुद्दधि देखो पिद्दि ८ पृष्ठ । 

पुद्टि स्त्री [पृष्टि] पूच्छा, प्रइन | “य वि ["ज] 
प्रशन-जनित । 

पुद्ठि स्त्री [्पृष्टि] स्पर्श । "य वि ["ज] 
स्पर्श-जनित । 

पुद्टिया स्‍त्री [पुंष्टिका] प्रश्न से होनेवाली 
क्रिया - कर्मवन्ध । 

पुट्टिया स्त्री [स्पृष्टिका] स्पर्श से होनेवाली 
क्रिया---कर्मवन्ध । 

पुद्धिल देखो पोद्ठिल । 

पुद़ीया स्त्री स्पृष्टीया] देखो पुट्टधिया -- 
स्पृष्टिका । 


पुद्टीया स्त्री [पृष्टीया] पृष्छा से होनेवालो 


क्रिया--कर्म वन्ध । 

पुड पु [पुट] परिमाण-विशेष। पुट्परिमित 
क्स्तु। 

पुड पुंच [पुट| मिथ: सम्बन्ध, परस्पर जोडान | 
खाल, ढोल आदि का चमड़ा । सम्बद्ध दल- 
द्वय । ओपषधि पकाने का पात्र | दोना | 
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आच्छादन । कमल । "भेयण न ["भेदन] 
नगर । “वाय पु [पाक] पुट-पात्रो से ओपधि 
का पाक-विशेष । पाक-निष्पन्न ओषध । 
पुड (शौ) देखो पुत्त 5 पुत्र । 
पुडइअ वि [दे] पिण्डोकृत, एकत्रित । 
पुडइणी स्त्री [दे. पुटकिनी] कम्लितो । 
पुडग पुंन [पुटक] देखो पुट + पुट। 
पुडपुडी स्त्री [दे] मुंह से सीटी बजाना, एक 
प्रकार की अव्यक्त आवाज । 
पुडम देखो पुढम । 
पुडय देखो पुडग । 
पुडिंग न दि] मुह । बिन्दु । 
पुडिया स्त्री [पुटिका] पुडी, पुडिया । 
पुड्ड (शौ) देखो पुत्त > पुत्र । 
पुढ देखो पिहं । 
पुढम वि [प्रथम] पहला । 
पुढवि” देखो पुढवी। "काइय, "क्लाइय वि 
['कायिक] पृथिवी शरीरवाला। "क्वाय 
देखो पुढवी-काय । 
पुढवी स्त्री [पृथिवी] धरती । काठिन्यादि 
गुणवाला पदार्थ, द्वव्य-विशेष --मृत्तिका, 
पाषाण, घातु आदि । पृथिवीकाय का जीव | 
ईशानेन्द्र के एक छोकपाल की अग्न-महिपी । 
एक दिककुमारी देवी। भगवान्‌ सुपादवंनाथ 
की माता । “काइय देखो पुढवि-काइय । 
*काय वि, पृथिवी शरीरवाला (जीव)। 
"बह पु [पति] राजा । "सत्य न ["शस्त्र] 
पृथिवी रूप शस्त्र । पुथिवी का शस्त्र, हल, 
कुद्दाल भादि । देखो पुहई, पुहवी । 
पुदीभूय वि [पुथगूभूत] जो अलग हुआ हो । 
पुदुम वि [प्रथम] पहला, आाद्य । 
पुढो भ[पुृथग्‌ ] मलग, भिन्न। “छंद वि 
["छन्द] विभिन्न अभिप्रायवाला। "जण पूं 
[जन] साधारण लोक । “जिय पु ["जीव] 
विभिन्न प्राणी। "विमाय, “वेमाय वि 
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पुड-पुणौत्त 


पुढोजग वि [दे, पृथग्जक] पृथम्मृत, भिन्न 
व्यस्थित । 

पुढोवम वि [पृथिव्युपम] पृथिवी की तरह 
सब सहन करनेवाला । 

पुढोसिय वि [पृथिवीश्रित] पृथिवी से भाश्चित | 

पुण सक [ पृ ] पवित्र करना। घान्य भादि 
को तुपरहित करना, साफ करना । 

पुण अ [पुनर्‌ ] इन अर्थों का सूचक अव्यय--- 
भेद, विशेष | अवधारण, निश्चय । अधिकार, 
प्रस्ताव । द्वितीय बार, वारान्तर | पक्षान्तर । 
समुच्चय । पावपूत्ति में प्रयोग । "करण न. 
फिर से बनाना । वि, जिसकी फिर से बतावट 
की जाय । "णणव वि ["त्व] फिर से नया 
बना, ताजा | 'पुणअ [ "पुनर्‌ | फिर- 
फिर। 'पुणक्वरण न [ 'पुन/करण ] 
वारम्वार निर्माण। “भव पु भव] फिर 
से उत्पत्ति, जन्म । “व्यू स्त्री [भू | फिर से 
विवाहित स्त्री । "रवि, "रावि व ["अपि] 
फिर भी । “रावित्ति स्त्रो [आवृत्ति] पुनः 
आवरत्तन । "रुत्त वि [उक्त] फिर से कहा 
हुआ। "वि भ [अधि] फिर भी । “व्वसु 
पु [वसु] नक्षत्र-विशेष । आठवें वासुदेव के 
पूर्व जन्म का नाम । 

पुण (अप) देखो पुण्ण-पुण्य । मत वि 
["मत्‌| पुण्यश्ञाली । 

पुणअ सक [ दृश्‌ ] देखना । 

पुणइ पुं [दे] चाण्डाल । 

पुणण वि [पवन] पवित्र करनेवाला । 

पुणरुत्त | अ. कृत-करण , बारम्बार, फिर-फिर । 

पुणरुत्तं 

पुणा 

पुणाइई 
पुणाईं 

पुणु (अप) देखो पुण - पुनर्‌ 

पुणो देखो पुण ८ पुनर्‌ । 


पणोत्त दे पृण- रुत्त, पणरुतत 
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| अ, देखो पुण > पुनर्‌ । 


पुणोल्ल-पुत्र 


पुणोल्ल सक [ प्र +नोदय्‌ | प्रेरणा करना । 
अत्यन्त दूर करना । 
पुण्ण पुन [पुण्य] शुभ कर्म, सुकृत। दो 
उपवास, बेला | वि, पवित्र । 'कलसा स्त्री 
कलशा] लाट देश का एक गाँव । "घण 
पुं [घन] विद्याधरों का एक राजा । “मंत, 
“मंत्त वि [व्‌] पुण्यवाला, भाग्यवान्‌ । 
पुण्ण वि [पूर्ण] सम्पूर्ण, भरपूर, पूरा। पुं, 
हीपकुमार देवो का दाक्षिणात्य इन्द्र | इक्षुवर 
समुद्र का अधिष्ठायक देव । पक्ष की पाँचवी, 
दसवी और पनरह॒वी तिथि। पुंन, शिखर- 
विशेष । 'कलस पु [?कलश |] सम्पूर्ण घट । 
“धोस पुं ["घोष] ऐरव्त वर्ष का भावी जिन- 
देव। “चंद पुं [“चन्द्र] सम्पूर्ण चन्द्रमा । 
विद्याधर वंश का एक राजा। प्पभ् पु 
प्रश्न] इक्ुवर द्वीप का अधिपति। "भू 
पु ["भद्र]]| एक गृह-पति, जिसने भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी | 
यक्ष-निकाय का एक इन्द्र । पुन, अनेक कूट- 
शिखरो का नाम। यक्ष का चैत्य-विशेष । 
“म्ासी स्त्री. पूर्णिमा तिथि । 'सेणपुं ["सेन] 
राजा श्रेणिक का पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा छी थी । 
पुण्णमासिणी स्त्री [पौर्णमासी] तिथि-विशेष । 
पुण्णवत्त न [दे] आनन्द से हत वस्त्र । 
पुण्णा स्त्री [पूर्णा|पक्ष की ५, १० और १५वीं 
तिथि। पूर्गभद्र और मणिभद्र इन्द्र की एक 
अग्र-महिषी । 
पुण्णाग | देखो पुन्नाग । 
पुण्णाम 
पुण्णाली स्त्री [दे] असत्ती, कुलटा । 
पुण्णाह पुंन [पुण्याह्‌] पुण्य दिन, शुभ दिवस । 
वाद्य-विदशेष । 
पृण्णिमसी स्त्री [पूर्णमासी] पूर्णिमा । 
पुण्णिमा स्त्री [पूर्णिमा] तिथि-विशेष । "यंद 
पुं [चन्द्र] पूणिमा चन्द्र । 
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पुष्णिमासिणी देखो पुण्णमासिणी । 

पुत्तपुं [पुत्र] लड़का । “वई स्त्री [वती] 
लड़कावाली स्त्री । 

पुत्तंजीवय पुं [पुत्रंजीवक] पुतजीया, जिया- 
पोता का पेड । न. जियापोता का बीज । 

पुत्तरे पुंस्त्री [दे] योनि, उत्पति-स्थान । 

पुत्तलय पु [पुत्रक] पूतला । 

पुत्तलिया ३ स्त्री [ पुन्रिका ] शाल्भज्ञिका, 

पुत्तली | पूतली । 

पत्तह देखो पुत्त । 

पुत्ताणुपृत्तिय वि [पौन्रानुपुत्रिक] पृत्र-पौत्रादि 
के योग्य । 

पुत्तिआ स्त्री [पुन्निका] पुत्री । पृतली । 

पुत्ती स्त्री [पुत्री] लड़की । 

पुत्ती स्त्री [पोती] वस्त्र-खण्ड, मुख-वस्त्रिका । 
साड़ी, कटी-वस्त्र । देखो पोत्ती । 

पुत्थ वि [दे] मृदु, कोमल । 


पुत्थ ) पुन [पुस्त, “क] लेप्यादि कर्म । 
पुत्थय * पोधी, किताब । देखो पोत्थ । 
पुथवी देखो पुढ़वी । 

पुथुणी ! (पै) देखो पुढवी । "ताथ (पै 
पुथुवी * राजा। 

पुध देखो पिद & पृथक्‌ । 

पुध॑ देखो पिधं । 


पुधम 

उतुम 

पुत्र देखो पुण्ण-पुन्य । "कंखिआ वि 
["काड्क्षित, "काडिक्षित्‌] पुण्य की चाह- 
वाला । 'कलस पुं [?कलूश] एक राजा । 
“जसा स्त्री [-यशस्‌] एक स्त्री । "पत्तिया 
स्‍त्री ['प्रत्यया] जैन मुनि-शाखा । "पिवा- 
सय वि [“पिपासक] पुण्य की चाहवाला । 
“भागि वि ["भागित्‌] पुण्य-शाली । "सम्म 
पुं [शर्मन्‌] एक ब्राह्मण । "सार पुं, एक 
श्रंष्ठी । 

पुन्न देखो पुण्ण >पूर्ण । "तल्ल पुं ["तलू] 


| (पै) देखो पुढम, पुढुम । 
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जैन मुनि-गच्छ । "पाय वि [”प्राय] करीब- 
करीब सम्पूर्ण। “भट्ट पुं [“भद्र] यद्ष-विद्येप । 
यक्ष-निकाय एक इन्द्र । अन्तकृद्‌ मुनि । जैन 
मुनि, आय श्री सम्भूतविजय का शिष्य । 

पुन्नयण पुं [पुण्यजन] यक्ष, देव-जाति 


पुत्नाग 
पुन्नाम $ देखो पुनाग । न, पुन्नाग का फूल । 
पुन्नाय 


पुन्नालिया [दे] देखो पुण्णाली । 
पुप्पुअ वि [दे] पीन, पुष्ट, उपचित । 


पुष्फ न [पुष्प] कुसुम । एक विमानावास, देव- 
विमान । स्त्री का रज । विकास | आँख का 
रोग । कुबेर का विमान। “इरि पु ["गिरि] 
एक पर्वत | “कंत न ["कान्त] देव-विमान । 
"करडय पु [ 'करण्डक ] हस्तिणीर्प 
नगर का उद्यान। “केउ पुं [ 'केतु 
ऐरवत क्षेत्र का सातवाँ भावी तीर्थंकर । 
ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्टाण्क देव-विशेष । “गन 
[के] मूल भाग । पुष्प । देखो नीचे 'य । 
“चुला स्त्री, भगवान्‌ पाद्वंनाथ की मुख्य 
शिष्या । महासती, अन्लविकाचार्य क्री शिष्या । 
सुवाहुकुमार की मुख्य पत्नी । “चूलिया स्त्री 
[“चूलिका] जैन पग्रल्थ। “"च्णिया स्त्री 
["र्च॑निका] पुष्पो से पुजा । "च्विणिया स्त्री 
[“चायिती] फूल बिननेवाली | “छज्जिया 
स्‍त्री [“छादिका] पुष्प-पात्र | ज्ञय न 
ध्वज] देन-विमान । णंदि पु ["तन्दिन] 
एक राजा । “दत पुं [ दन्त] नवर्वाँ जिनदेव, 
श्री सुविधिनाथ । ईशानेन्द्र के हस्ति-सैन्य का 
अधिपति देव | देव-विशेष । “दती स्त्री 
["दन्ती] दमयन्ती की माता, एक रानी । 
“नालिया स्त्री ["नालिका] पृष्प का वेड-- 
डठल । “निज्नास पु ["निर्यास] पृष्प-रस । 
"पुर पाठलिपुत्र | "पूरय पु ["प्रक] 
पुष्प की रचना-विशेप । "प्पभ न ["प्रभ] 
| देव-विमान । "बलि पुं, उपचार, पुष्प-पुजा । 
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पुत्नयण-पुम 


“बाण पु, कामदेव । “गह स्त्रीन [“भद्र] 
पटना शहर । “मंत वि [“वत्‌ | पुप्षवाला । 
"माल ने वताह्य की उत्तर श्रेणि का नगर | 
“माला स्त्री [माल] ऊर्यं छोक में रहने- 
वाली दिवकुमारी देवी । य पं [का] फेस । 
न, ईशानेन्द्र का पारियानिक विमान, देव- 
विमान । फूल) लछठाट का एक पृष्पाकार 
आभूषण । देसो ऊपर "ग। "लाई, "छावी 
स्त्री, फूल विननेवाली । "लेस न ['लेय्य] 
देव-विमान ।"वई स्त्री ["वती]ऋतुमती स्त्री । 
सत्युरष नामक किपुरुपेन्द्रिय की अग्र-महिपी । 
चीसवे जिनदेव की प्रमुख साध्वी । चैत्य-विशेष । 
"व्रण्ण न [वर्ण] देव-विमान। "सिंग न 
शृज्ध] देव-विमान। सिद्ध न, देव- 
विमान । “सुय पु [ 'शुक ] व्यक्तिवाचक 
नाम । "वत्त न ["वत्तं| देव-विमान । 

पृप्फस न [दि] फेफमा । 

पुप्फा स्त्री [दे] फूफी । 

पुष्फिआ स्त्री [दे] देखो पृष्का । 

पुष्फिआ स्त्री [पुष्पिता] जन आगमग्रन्थ । 

पुष्फिम पुंस्त्री [पुष्पत्व] पृष्पपत । 

पुष्फी [दे] देखी पुष्फा । 

पुप्फुआ स्त्री [दे] करीप (गोयठा) का अग्नि । 

पुप्फुत्तर न॒[पुष्पोत्तर] विमान । “वडिसग 
न [वतसक] देव-विमान । 

पुप्फुत्तरा । स्त्री [पृष्पोत्तरा] शक्कर की 

पृप्फीत्तरा # एक जाति। 

पुप्फोदय न [पुष्पोदक] पुष्प-रस से मिश्रित 
जल । 

पुप्फोवय | वि [पृष्‌पोपग] पृष्प प्राप्त 

पुप्फोवा? 3 करनेवाला, फूलनेवाला (वृक्ष)। 

पुम पु [पुस्‌| नर । पुरुष-वेद ।"आणमणी स्त्री 

'भाज्ञापनी] पुरुष को आज्ञा देनेवाली 

भाषा । “पन्नावणी स्त्री|प्रज्ञापनी] पुरुष के 

लक्षणों का प्रतिपादन करनेवाली भाषा । 


“वयण न [वचन] पुंलिग शब्द का उच्चा- 
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पुम्म-पुरिल्लपहाणा 


रण । , 

'पुम्म (अप) संक [दुण्‌] देखना । 

पुयली स्त्री [दे| कमर के नीचे का भाग । 

पुर (अप) देखो पूर >.प्रय्‌ । 

पुरन नगर। शरीर। “चंद पुं [चन्द्र] 
विद्याधर वश॒ का राजा। “भेयण वि 
["प्लेदन] तगर का भेदक । “बह पुं [पति] 
नगर का अधिपति | “वर न श्रेष्ठ नगर । 
“वाल पुं [पाल] नगर-रक्षक, राजा ! 

पुर देखो पुर । 

पुरएअ १ देखो पुरदेव । 

पुरएव | 

पुरओ भ [पुरतस] आगे । पहले, पूर्व में 

पुरंथ [परस्‌] पहले पूर्व में । समक्ष । “गम 
"वि. अग्रगामी, पुरोवरत्ती। देखो पुरे, 
पुरो। 

पुर॑जय पुं [पुरक्षय] विद्याधर राजा । पुर 
न एक विद्याधर-नगर । 

पुरंदर प्‌ [पुरन्दर] देवराज इन्द्र। गच्व- 
द्रव्य । चव्य का पेड । एक राजपि । मन्दर- 
कुझ्ज नगर का विद्याधर राजा। 'जसा स्त्री 
[“यशस्‌] राज-कत्या । “दिसि स्त्री (दिश्‌] 
पूर्व दिशा । 

पुरंधि , स्त्री [पुरन्छी] बहु कुटुम्बवाली 
पुरंधी | स्‍त्री । पति और पुत्रवाली स्त्री । 
अनेक काल पहले व्याही हुई स्त्री । 

पुरक्कंड देखो पुरवदखंड । 

पुरक्वार पु [पुरस्कार] आगे करना, अग्नत 
स्थापन । सम्मान । 

पुरक्खड वि [पुरस्कृत] भागे किया हुआ। 
पुरोवर्त्ती, आगामी । 

पुरच्छा देखो पुरत्था । 

पुरच्छिम देखो पुरत्थिम । “दाहिणा स्त्री 
[*दक्षिणा] पूर्व-दक्षिण दिशा, अग्विकोण । 

पुरच्छिमा देखो पुरत्थिमा । 

पुरत्थ वि [पुर स्थ] अग्नवर्तती, पुरस्सर । 
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युरत्य ., 


५०१ 


भ॒ [पुरस्तात्‌] पहले, काल या 

पुरत्थमी ८ देश की अपेक्षा से आगे। 

पुरत्था पू्व॑ंदिशा । 

पुरत्थिम वि [पौरस्त्य, पुवव॑] पूर्व की तरफ 
का । न, पूर्व दिल्या । 

पुरत्थिमा स्त्री [पूर्वा] पूर्व दिशा । 

पुरदेव पु [पुराठेव] भगवान्‌ आदिनाथ । 

पुरव देखो पुव्व । 

पुरस्सर वि. अग्रगामी । 

पुरा स्त्री [पुर्‌] नगरी । 

पुरा देखो पुरिल्ला > पुरा । 'इय, “कय वि 
[कृत] पूर्व काछ में किया हुआ । “भव पु. 
पूर्व जन्म । 

पुराअण वि [पुरातन] प्राचीन । 

पुराकर सक [पुरा +क] आगे करना । 

पुराण वि. पुराना। न, व्यासादि मुनि-प्रणीत 
ग्रन्थ-विशेष, पुरातन इतिहास के द्वारा जिसमे 
घर्म-तत्व निरूपित किया जाता हो वह 
ञास्त्र । 'पुरिस पुं [पुरुष] श्रीकृष्ण । 

पुरिकोबेर पु व. [पुरीकौवेर] देश-विशेष । 

पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा । 

पुरिम देखो पुव्व 5 पूर्व । "डढ पुत्र ["घं] 
पुर्वार्ध । प्रत्याख्यान-विशेष । निविक्ृृतिक तप । 
“ड्ढिय वि [।धिक] (पुरिमडढ' प्रत्याख्यान 
करनेवाला । 

पुरिम वि [पौरस्त्य] अग्र-मव, अग्रेतन । 

पुश्मि प्‌ [दे] प्रस्फोटन, प्रतिलेखन की क्रिया । 

पुरिमताल न नगर-विशज्येष । 

पुरिल पु [दे] दैत्य, दानव । 

पुरिलल वि [पुरातन] पुरा-भव, पूर्व॑वरत्तों । 


पुरिल्ल वि [पौरस्त्य] पुरो-भव, पुरो-वर्त्ती, 
अग्र-गामी । 


पुरिल्ल वि [पौर] पुर-भव, नागरिक । 
पुरिल्ल वि [दे] श्रेष्ठ । 

पुरिल्‍्ल देखो पुरिल्ला >पुरा । 
पुरिल्लदेव पु [दे] असुर। 
पुरिल्लपहाणा स्त्री [दे] साँप की दाढ । 
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पथर 


पुरिल्ला अ [पुरा] निरन्तर क्रिया-करण | 
प्राचीन । पुराने समय मे । भावी । निकट, 
सन्नचिहित । इतिहास, पुरावृत्त । 


पुरिल्ला अ [पुरस] भागे, अग्रतः । 


पुरिस पृ्नांपुरुष]मर्द । जीव | ईश्वर । शड्कु, 
छाया नापने का काप्टादि-निरभ्ित कीलक । 
पुरुष-शरीर। "कार, "क्वार, 'गार पूुं 
["कार] पुरुपपन, पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न । 
पुरुपत्व का भिमान । "जाय पुं [जात] 
पुरुष । पुरुपन्‍जातीय । 'जुग न ["युग] क्रम- 
स्थित पुरुष । “जेट पु ["ज्येष्ठ] प्रशस्त 
पुरुष । 'त्त, 'त्तण न ["त्व] पीण्ष | 'त्थ 
पुं [र्थ] घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 
प्रयोजन । “पुंडरीअ पु ['पुण्डरीक] इस 
अवसपिणी काल में उत्पन्न पछ वासुदेव | 
"प्पणीय वि ["प्रणीत] ईइ्वर-निर्मित । 
जीव-रचित । "मेह पुं ["मेघ] जिसमें पुरुष 
का होम किया जाय वह यज्ञ । "यार देखो 
"कार | "लक्खण न [लक्षण] पुरुष के 
शुभाशुभ चिह्न पहचानने की एक सामुद्रिक 
कला । "लिंग न ["लिज्भ] पृरुष-चिह्न । 
भलगसिद्ध पूं ["लिज्भसिद्ध] पुरुप-शरीर से 
जो मुक्त हुआ हो। 'वयण न [वचन] 
पुलिग शब्द । “वर पु.श्रेष्ठ पुरुष । “वरगध- 
हत्थि पुं [?वरगन्धहस्तिन्‌] पुरुषो मे श्रेष्ठ 
गन्धहस्ती के तुल्य । जिन-देव | “वरपुंडरीय 
पुं ["वरपुण्डरीक] पुरुषो में श्रेष्ठ पद्म के 
समान । जिन-देव । "विजय पुं ["विचय, 
"विजय] ज्ञान-विशेष । "वेय पु [*वबेद] 
सत्री-सम्भोग की इच्छा होती है वह कर्म । 
स्त्री-भमोग की अभिलाषा । “सिंह, "सीह पु 
[सह] पुरुषों मे सिंह के समान, श्रेष्ठ 
पुरुष । पु, जिनदेव । भगवान्‌ घर्मनाथ का 
प्रथम श्रावक । इस अवसर्पिणी काल मे उत्पन्न 
पाँचवाँ वासुदेव । 'सेण पु ["सेन] भगवान्‌ 
नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर मोक्ष पानेवाला 
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पुरिल्ला-पुरे 


एक अन्तकृदु महर्षि, जो वासुदेव के अन्यतम 
पुत्र थे। भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न होनेवाले एक 
मुनि, जो राजा श्रेणिक के पुत्र थे। 
पदाणिव, "दाणीय पु [पदानीय] उपा- 
देय पुरुष, आप्त पुरुष । 

पुरिसकारिआ स्त्री [पुरंषकारिका, "ता] 
पुरुपार्थ, प्रयत्न । 

पुरिसाअ अक [पुरुपाय] विपरीत मैथुन 
करना । 


पुरिसुत्तम १ पु [पुरुपोत्तम] उत्तम पुरुष । 
पुरिसोत्तम | जिन-देव । चतुर्थ वासुदेव । 
भगवान्‌ अनन्तनाथ का प्रथम श्रावक । 
श्रीकृष्ण । 

पुरी स्त्री. नगरी । “नाह पु [नाथ] वगरी 
का अधिपति, राजा । 

पुरांस पुंन [पुरीप] विछा । 

पुरु पु. एक राजा । वि. प्रचुर । 

पुरुपुरिआ स्त्री [दे] उत्कण्ठा । 

पुरुम देखो पुरिम । 

पुरुव ) देखो पुन्व - पूर्व । 

पुरुष्व 

पुरुस (शो) देखो पुरिस । 

पुरुसोत्तम (शी) देखो पुरिसोत्तम । 

पुरुहरअ प्‌ [दे] घूक, उल्लू ! 

पुरुहृभ पुं [पुरुहत] इन्द्र । 

पुरुख पुं [पुरूरवस्‌ ] चन्द्र-वशीय राजा । 

पुरे देखो पुरं । 'कड वि ["क्ृत] आगे या 
पुर में किया हुआ। "कृम्म ने ["कर्मन] 
पहले करने का काम या क्रिया। क्वार पुं 
["कार] सम्मान । "कखड देखो "कड। 
“वाय पुं [वात] ससस्‍्तेह वायु । पूर्व दिशा 
का पवन । "सखडि स्त्री [दे, संस्कृति] 
पहले ही किया जाता भोजनोत्सव । “संथुय 
वि ['संस्तुत] पूर्व-परिचित। स्व-पक्ष का 
सगा । 
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पुरेस-पुव्व 


पुरेस पुं [पुरेश] नगर-स्वामी । 

पुरो देखो पुरं। "अ, ”ग वि' [”ग] अग्र- 
गामी । “गम वि, वही अर्थ । "भाइ वि 
["भागिन्‌] दोप को छोड कर गुण-मात्र को 
ग्रहण करने वाला । 


पुरोकर सक [पुरस्‌ +कं) आगे करना। 
स्वीकार करना । सम्मान करना | 

पुरोत्तमपुर न. एक विद्याधर नगर का नाम । 

पुरोवग पु [पुरोपक] वृक्ष-विजेप । 

पुरोह पु [पुरोधस्‌ | पुरोहित । 

पुरोहड वि. [दे] विपम, असम | पुंन आवृत 
भूमि का वास्तु । अग्रद्वार, दखाजा का अग्न- 
भाग | बाडा । 

पुरोहिअ पु [पुरोहित] होम आदि से शान्ति- 
कर्म करनेवाला ब्राह्मण । 

पुल पु [दे पुल] छोटा फोडा, फुनसी । 

पुल वि, समुच्छित, उन्नत । 

पुल बक [पुल] उन्नत होना । 

पुल | सक | दृश्‌ | देखना । 

पुलअ 

पुलअ पुं [पुलक] रोमाश्च । रत्त-विशेष । 
मणि की एक जाति। आह का एक भेद । 
"कंड पुंग [?काण्ड] रत्लप्रभा नरक-पृथिवी 
का एक काण्ड। 

पुलअण वि [दर्शन] देखनेवाला प्रेक्षक । 

पुलआअ बक | उत्‌ + लस्‌ ] उल्लसित होना, 
उल्लास पाना । 

पुलइज्ज ब्रक [ पुलकायू ] रोमाश्वित होना । 

पुलइल्ल वि [पुलकिन] रोमाश्ननयुक्त । 

पुलंधअ पु [दे] भौरा । 

पुलंपुल न [दे] निरन्तर ।' 

पुलक । देखो पुलअ  पुलक ।' 

पुलग 

पुलय पुंच [पुलक] कीट-विशेष । 

पुलाग | पुन [पुलाक] असार अन्न चना 

पुलाय * आदि शुष्क अन्न । लहसुन आदि 
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दुगन्ध द्रव्य । दुष्ट रसवाला द्रव्य । पु. शिथि- 
लाचारी साधुओं का एक भेद । 

पुलासिअ पु [दे] अग्नि-कण । 

पुलिद पूं [पुलिन्द] अनार्य देश-विशेष | 
पुंसत्री. उस देश में रहनेवाला मनुष्य | 

पुलिण न [पुलिन] तट, किनारा । लगातार 
बाईस दिनो का उपवास । 

पुलिय न [पुलित] गति-विश्ेप । 

पुलूदु वि [प्लुट्ट] दग्घ । 

पुलोअ सक [दृश , प्र +लोक ] देखना । 

पुलोम पुं [पुलोमन्‌] दैत्य-विशेष । "तणया 
स्‍त्री [ तनया] शची । 

पुलोमी स्त्री [पौलोमी] इन्गणी । 

पुलोव देखो पुलोअ । 

पुलोअ पु [प्लोष] दाह दहन । 

पुल्ल [दे] देखो पोल्ल । 

पुल्लि पुंस्त्री [दे] व्यात्न । सिंह । 

पुत॒ + सक [प्लु] गति करना, चलना । 

पुच्व | 

पुष्व” देखो पुण >पु। 

पुब्व वि [पूर्व] दिशा, अपेक्षा से पहले का, 
आय पुरातन। समस्त । ज्येछठ भ्राता। 
पुंत, चौरासी छाख को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो उतने वर्ष । बारहवे 
अंग-प्रन्थ का एक विशाल विभाग, परिच्छेद । 
इन्द्र, वध-वर आदि युग्म। पूव्-ग्रन्थ का 
ज्ञान | हेतु । 'कालिय वि ["कालिक] पूर्व 
काल का, पूर्व. काल से सम्बन्ध रखनेवाला । 
”गय न [गत] बारहवें अंग का विभाग: 
विज्येष । "ण्ह पु [॥ह ण] सुबह से दो पहर 
तक का समय । 'पुरिमडढ तप । “तब पुंन 
[“तपस्‌] वीवराग अवस्था के पहले का तप ! 
“द्वरिअ वि [“द्वारिक] पूर्व दिशा से गमन 
करने मे कल्याण-कारी (नक्षत्र)। “द्ध पुन 
[गधे] पहला आधा | “घर वि. पूर्व-प्रन्थ 
का ज्ञान । “पय न [पद] उत्सर्ग-स्थान । 
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“पुदुवया स्त्री ["प्रो् पैदा] नक्षत्र । “पुरिस 
पुं [पुरुष] पूर्ज । “प्पओग पूं ['प्रयोग] 
पहले की क्रिया, पूर्व काल का प्रयत्न । 
“फगगुणी स्त्री ['फाल्गुनी] नक्षत्र । ?भह- 
वया स्त्री [भाद्रपदा] नक्षत्र। भव प्‌. 
अतीत जन्म । "भविय वि [”भविक] पूर्व- 

जन्म-्सम्बन्धी । “ये पूं [ज] पूर्व पुरुष 

“रक्त प्‌ ["रात्र| रात्रि का पूर्व भाग । व 
न [वत्‌] अनुमान प्रमाण का एक भेद | 
"विदेह पु. महाविदेह वर्ष का पूर्वीय हिस्सा ! 
“समास पुंन, एक से ज्यादा पूर्व-शास्त्रों का 
ज्ञान । 'सुय न [श्रुत] पूर्व का ज्ञान । 
"सूरि पु. पूर्वाचार्य। "हर देखो “धर। 
भणुपुब्वी स्त्री [ँनुपूर्वी] परिपाटी । "णह्‌ 
देखो “गहु। 'फर्गुणी देखो 'फरगुणी। 
शभदृवया देखो 'भद्दववया । /साढा स्त्री 
_पाढा] नक्षत्र । 

पुन्बंग पुत्र [पूर्वाज्भ]| चौरासी लछाख वर्ष । 
पक्ष का पहला दिन । 

पुव्वंग वि [दे] मुण्डित । 

पुव्वा स्त्री [पूर्वा] पूर्व दिशा । 

पुव्वाड वि [दे] मांसल, पुष्ट । 

पुव्वामेव भ [पूर्वमेव] पहले ही । 

पुव्वावईणय न [पूर्वावकीर्णक] नगर-विदेष । 

पुव्चि वि [पुविन] पूर्व-शास्त्र का जानकार । 

पुव्वि ) क्रिवि [पूर्व॑म्] पहिले, पूर्व में ।"संथव 

पुव्वि |; पु ["संस्तव] पूर्व में को जाती 
इलाघा, जैन मुनि की भिक्षा का दोप, भिक्षा- 
प्राप्ति के पहले दायक की स्तुति करना । 

पुव्विम पुंस्त्री [पूर्वत्व] पहिलापन, प्रथमता । 

पुव्वुत्त वि [पूर्वोक्त] पहले कहा हुआ । 

पुव्वुत्तरा स्त्री [पूर्वोत्तरा] ईशान कोण । 

पुस सक [प्र +उज्छ, मृज्‌] जुद्ध करना, 
पोछना । 

पुस देखो पुस्स । 

पुस पुं [पौष] पीप मास । 
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पुसिथ पुं [पृपत] मृग-विद्येप । 

पुस्स पुं [पुष्य] कृत्तिका से आठवाँ नक्षत्र । 
रेवती नक्षत्र का अधिपति देव । ऋषि-विश्येष । 
”माणअ, “माणव पुं [मानव] मागघ, 
भाट-चारण आदि । देखो पूस - पुष्य । 

पुस्सदेवय न [पुष्यदेवत] जैनेतर शास्त्र । 

पुस्सायण न [पुष्यायण] ग्रोत्र-विजेष । 

पृह । देखो पिहु>पृथक्‌। “व्भूय वि 

पुहूँ ! [भूत] भलग, जो जुदा हो । 

पुह॒इ? १ स्त्री [पृथिवी] तृतीय वासुदेव की 

पुहुई | माता । एक नगरी। भगवान्‌ 
सुपास्वनाथ की माता । देखो पुढवी, पुहवी। 
“घर पु., "नाह पूं [नाथ], “'पहु पूं 
["प्रभू), "पाल पुं. राजा ।*राय पुं [राज] 
विक्रम की वारह॒वी शत्ताव्दी का श्ञाकम्भरी 
देश का राजा । "वह पुं ["पति]। "वाल 
पाल] राजा । 

पुहईसर पुं [पृथिवीश्वर] राजा । 

पुहत्त न॒[पृथक्त्व] पार्थकय । विस्तार । 
वहुत्व | वि भिन्न । "वियक्ल न ["वितक] 
शुवठ ध्यान का भेद । देखो पुदुत्त, पोहत्त । 

पुहृत्तिय देखो पोहत्तिय । 

पुहय देखो पिहू > पृथक । 

पुहवि? | देखो पुढवी, पुहईं। भगवान 

पुहवी + श्रेयासनाथ की दीक्षा-शिविका | 
छनन्‍्द का नाम । “चंद पुं [चन्द्र] राजा । 
“पाल पुं राजकुमार | देखो पुहई-पाल। 
“पुर न, एक नगर । 

पुहवीस पु [पृथिवीश] राजा । 

पुहु वि [पृथु] विश्ञाल, विस्तीर्ण । 

पुहुत्त न [पृथक्त्व]दो से नव तक की सख्या । 
देखो पुहत्त । 

पुहुवी देखो पुहुई । 

पू० दखो पु? । “सुअ पुं ["शुक] तोता । 

पुअ सक [पृजयू| पूजा करना । 


प्रअभन दि दही हा ह 
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पूअ-पूल 

पूअ पुं [पूग] सुपारी का गाछ। न सुपारी । 
देखो पूग । “प्फली, "फली स्त्री ['फली] 
सुपारी का पेड । 

पूअ न [पुर्त] तालाब, कुर्मा आदि खुदवाना, 
अन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाना आदि 
जन-सपूह के हित का कार्य । 

पुअ वि [पूत] पवित्र | न. लगातार छ' दिलों 
का उपवास। वि, सुप आदि से साफ किया 
हुआ । छाना हुआ । 

पृअ न [पथ] पीब, दुर्गन्ध रक्त । 

पूअणा । स्‍त्री [पूतना) दुष्ट व्यन्तरी, 

पूृअणी १ डाकिनी | भेडी । 

पूअय वि [पूजक] पूजा करनेवाला । 

पूअर देखो पोर - पूतर । 

पूृअल | पुं [पूष] पूआ, खाद्य-विशेष । 

पूअलिया ) स्त्री [पूपिका] । 

पुआ स्त्री [दे] पिशाच-गृहीवा, भूताविष्ट 
स्त्री । 

पुआ स्त्री [पूजा] पूजन, सेवा। 'भत्त न 
["भक्त] पूज्य के छिए निष्पादित भोजन । 
“मह पु. पूजोत्सव। "रह पु ["रथ] राक्षस- 
बच में उत्पन्न एक राजा, लंका-पति । “रिह, 
"हहू वि [हूं] पूजा-योग्य । 

पुआहिज्ज बि [पूजाहाय॑] पूजित-यूजक । 

पूद वि [पति] दुर्गन्‍्धी । अपवित्र । भिक्षा का 
दोष, पूति-कर्म । नासिका-रोग, नासा-कोथ | 
पीव। एकास्थिक वृक्ष की एक जाति। 
?कम्म पुन [“कर्मंनु] मुनि-भिक्षा का दोष, 
पवित्र वस्तु मे अपविन्र वस्तु मिलाकर दी 
जाती भिक्षा का ग्रहण | “मे वि [मत] 
दुर्गन्धी । अपवित्र । 

पुद्द वि [पति] सडा हुआ। ०पिन्नाग पुन 
["पिण्याक] सरसो की खली । 

पुइ्आलुग न [दे. पृत्यालुक] जल में होनेवाली 
वनस्पति-विशेष । 

पूइ्टम वि [पुज्य] पुजा-योग्य, सम्माननीय । 
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पृइय वि [पूतिक] अपवित्र, दूषित । दुर्गन्‍्धी । 
पृति नामक भिक्षा-दोप से युक्त । 

पूइय देखो पोइय > (दे) । 

पूडरिअ न [दि] कार्य, काम, प्रयोजन । 

पृग पूं. समृह । देखो पृअ ८ पूण । 

पूगी स्त्री, सुपारी का पेड। "फल न, सुपारी, 
कसेली । 

पूज देखो पुअ ८ पूजय । 

पूजग देखो पृअय । 

पूजा देखो पुआ > पूजा । 

पृण पु [दे] हाथी । 

पृणिआ 3) स्त्री [दे] रुई की पूणी । 

पृणी | 

पूप देखो पूअल । 

पूयइ पुं [पृपकिस्‌] हलवाई । 

पूयली स्त्री [दे] रोटी । 

पयावणा स्त्री [पजना] पूजा करना । 

पूर सक [पूरय] पूर्ति करता, भरना । 

पूर पु जल-समूह, जल-घारा । खाद्य-विशेष | 
वि, पूर्ण । 

पूरइत्तम (शौ) वि [प्रयितृ] पूर्ण करने- 
वाला । 

प्रतिया स्त्री [पूरयन्तिका] राजा की एक 
परिपतुृ--परिवार । 

पूरग वि [पुरक] पृत्ति करनेवाला । 

पूरण न [प्रण] शर्प, सूप । 

पूरण न. पूत्ति । पालन । पुं, यदुवश के राजा 
अन्धकवृष्णि का पुत्र । एक गृह-पति। वि, 
पूर्ति करनेवाला । 

पुरय देखो पुरग । 

पूरिगा स्त्री [पुरिका] मोटा कपडा । 

पूरिम वि [पूरिम] भरने से होनेवाला । 

पूरिमा स्त्री, ग्रान्धार ग्राम की एक मूच्छना । 

पूरी स्त्री. तन्तुबाय का उपकरण । 

पूरोट्री स्त्री [दे] अवकर, कतवार, कूडा | 

पूल पुंन, पुला, घास की भँटिया । 
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पूव 
ब 
पूवलिआ | 
पूविगा | 
पूस अक [पुप्‌ | पुष्ट होना । । 
पूस देखो पुस्स 5 पृष्य ।“गिरि पु. जैन मुनि । | 
“फलो स्त्री, वल्‍ली-विशेष । 'माण, "माणग | 
| 
| 
। 
| 
। 


| देखो पूअछ । 


| देखो पूअलिया । 


पु ["माण,मानव]मज्भू ल-पाट्क ।माणग पु 
[मानक] ज्योतिर्दवता, ग्रहाधिष्ठायक देव । 
“प्ञाणय देखो "माण । "मित्त पुं ["मित्र] 
जैन मुनि-त्रय--घृतपुष्यमित्र, वस्त्रपुष्यमित्र 


दुर्बलिकापुष्यमित्र,. भार्य रक्षितसूरि के 
शिष्य । एक राजा । "मित्तिय न ["मिन्नीय] 
जैन मुनि-कुल । 


पूस पु [दे] राजा सातवाहन । तोता । 

पुस पुं [पूपन््‌] सूयं | मणि-विद्येप । 

पूसा स्त्री [पुष्या] कुण्ड-कोलिक की पत्नी । 

पूसाण देखा पूस ८ पूपन्‌ । 

'पूह प्‌ [अपोह] मीमासा । देखो अपोह । 

पृथुम (पै) देखो पढम । 

पेअ पु [प्रेत] व्यन्तर देव-जाति। मृतक । 
क्रम्म न [कर्म्मन] अन्त्येष्टि क्रिया। 
*करणिल्न न [करणीय] अन्त्येष्टि क्रिया । 
"काइय वि [?कायिक] प्रेत-योनि में उत्पन्न, 
व्यन्तर-विशेप । “देवयकाइय वि ["देवता- 
कायिक] प्रेत-देवता का । "नाह पु ["नाथ] 
यमराज । “भूमि, “भूमी स्त्री. इमशान। 
“लोय पु [“लोक] श्मशान । “वइ पु("पति] 
यम । वण न [वन] श्मशान । 'ृहिव 
पु [[धिप] जमराज । | 

पेअ वि [प्रेयस | अतिजय प्रिय । 

पैआ स्त्री [पेया] यवागूु, पीने की वस्तु । | 
पेआल न [दे] प्रमाण। विचार। सार, 
रहस्य । प्रधान । 

पेआलणा स्त्री [दे] प्रभाण-करण । 

पेआलुय वि [दे] विचारित । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


पृव-पेच्छय 


पेइअ वि. पितृक) पिता से आया हुआ । न. 
पीहर । 
पेईहर न [पितगृह, पेतकगह] पीहर । 
पेऊस न [पीयप] अमृत । धसण पं [गन] 
देव । 
पेखिअ वि [प्रेद्धित] कम्पित । 
पेंखोल अफ [प्रेद्लोलयू] घूलना, हिलना । 
पेड देगो पिंड रू पिण्ड । 
[दे] खण्ड टकड़ा । बलय । 
पेंडनव पु [दि] सदग, तलवार । 
पेंडवाल वि [दि] देसी पेइलिआ । 
पेंडय पु [दे] तरुण । नपुसक । 
पेडल पु [दे] रस । 
पेंडलिआ वि [दे] पिण्टीकृत । 
पेंडव सक [प्र+ स्थापय्‌] रखना । प्रस्थान 
कराना । 
पेंडार पुं [दे] ग्वाल्ा । महिपी-पाल । 
पेंडोली रत्नी [दि] क्रीडा । 
पेंढा स्त्री [दे] पकवाली मदिरा । 


# 


पंत देखो पा > पा का चक्ू, । 

पेव्ख सक [प्र+ईक्ष] देखना, अवलोकन 
करना । 

पेक्खभ । वि [प्रेक्षक] देखनेवाला, निरीक्षक, 

पेक्खग । द्रष्टा । 

पेक्खणग ) न॒[प्रिक्षणक] खेल, तमाजा, 

पेक्खणय / नाटक। 

पेखिल (अप) वि [प्रेक्षित] दृष्ट । 

पेच्च ॥ भ [प्रेत्य] परलोक, आगामी जन्म । 
पेज्चा 2 “श्षव पुं, आगामी जन्म, परलोक | 


*भाविञअ वि ["भाविक] 
सम्बन्धी । 
पेच्चा देखो पिभ्रपा का संक्त । 
पेच्छ सक [दुश्‌, प्र +ईक्ष] देखना । 
पेच्छ वि [प्रेक्ष] द्रश्ट, दर्णक । 
पेच्छ देखो पेवख । 
पेच्छय वि [दे] जो देखे उसी को चाहनेवाला । 


जन्मान्तर- 
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पेच्छा-पैललय 


[गृह] देखो “हर । “मडव पुं ['मण्डप] 


नाट्य-गृह, प्रेक्षको के बैठने का स्थान । "हर 


न. ['गृह) खेल तमाशा का स्थान । 
पेज्ज देखो पा >पा का कु, । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौष 


पेच्छा स्त्री [प्रेक्षा] तमाशा, नाटक । “घर न ' 


५९७ 


भगवान्‌ पार्श्रवाथ की सन्तान में उत्पस्त जैन 
मुनि । भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर 
अनुत्तर विमान में उत्पन्न जैन मुनि | 

पेढिया देखो पीढिआ प्रस्तावना । 


| पेढी देखो पीढी । 


पेज्न पुन प्रिमत] अनुराग। “दंसि वि । पेणी स्त्री | प्रैणी] हरिणी का एक भेद । 


["दशिन] अनुरागी । 

पेज्ज वि [प्रेयस्‌ ] अत्यच्त प्रिय । 

पेज्ज वि [प्रेज्य] पुज्य । 

पेज्ज देखो पेर 5 प्र + ईरयू । 

पेज्जल न [दे] प्रमाण । 

पेज्जलिअ वि [दे] सघटित । 

पेज्जा देखो पेआ । 

पेज्जाल वि [दें] विपुल, विशाल । 

पेट 3 न [दि] उदर । 

पेट | 

पेट्ु देखो पिट्ठु  पिष्ट 

पेड देखो पेडय । 

पेडइअ प्‌ [दे] धान्य आदि बेचनेवाला । 

पेडक , न [पेटक] यूथ । 

पेडय | 

पेडा स्त्री [पेटा] मज्जूपा । पेटाकार चतुष्कोण 
गृह-पक्ति में भिक्षार्थ-अ्रमण । 

पेडाल पु [दे, पेटाल] बड़ी पेटी । 

पेडावइ प्‌ [पेटकपति] यूथ का नायक । 

पेडिआ स्त्री [पेटिका] मज्जुपा । 

पेहु स्त्री पु [दे] महिप । 

पेड्डा स्त्री [दे] भीत । दरवाजा | भैस । 

पेढ़ देखो पीढ < पीठ । 

पेढाल वि [दे] विपुल । वर्तुल, गोलाकार । 

पेढाल वि [पीठवत] पीर-युक्त । 

पेढाल पु. भारतवर्ष का आठवाँ भावी जिन- 
देव । ग्यारह रुद्र पुरुषो मे दसवाँ । एक ग्राम, 


पेदड वि [दे] जुए में हार गया हो वह । 

पेम पुन [प्रेमन्‌] प्रेम, स्नेह । 

पेमालुअ वि [प्रेमित्‌] प्रेमी । 

पेम्म देखो पेम । 

पेम्मा स्त्री [प्रेमा] छन्‍्द-विज्येष । 

पेया स्त्री, वाद्य-विशेष, बड़ी काहला । 

पेर सक [प्र + ईरय्‌] पठाना, भेजना । धक्का 
लगाना, आधात करना । भादेश करना । 
किसी कार्य में जोड़ता । पूर्वपक्ष करना, प्रदन 
करना, सिद्धान्त का विरोध करता | प्रेरणा 
करना । गिराना । 


पेरंत देखो पज्जत । “चक्कवाल न [“चक्र- 
वाल] बाह्य परिधि । “वच्ध न ["व्चंस्‌ ] 
मण्डप, तृणादि-निरभित गृह । 

पेरग वि [्रिरक] प्रेरणा 
पूर॑पक्षी । 

पेरण न [दे] ऊर्ष्व स्थान । खेल, तमाशा । 

पेरिज्न न [दे] साहाय्य, सहायता, मदद । 

पेरुल्लि वि [दे] पिण्डीकृत । 

पेलव वि, सुकुमार, मृदु । पतला, ऋृश । सूक्ष्म, 
लघु । 

पेलु स्त्री, रई की पूणी ।'करण न. पृणी बनाने 
का उपकरण, शलाका आदि | 

पेल्ल सक [क्षिप्‌] फेकना । 

पेलल देखो पेर 5 प्र +ईरयू । 

पेल्ल सक [पीडय्‌] पीलना, दवाना, पीडना । 

पेल्ल सक [पुरय] पुरना, भरना । 


करनेवाला, 


जहाँ भगवान्‌ महावीर का विचरण हुआ । पेंल्ल पुंन [दे] बालक । 
था। न. एक उद्यान। 'पुत्त पुं [“पुत्र] | पेल्लय पुं [पेल्लक] महावीर के पास दीक्षा 


भारतवर्ष का आठवाँ भावी जिन-देव । 
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ले अनुत्तर विमान में उत्पन्न जैन मुनि । 
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५९८ 


पेललव 
पेल्लाव 
पेन्वे भ. आमन्त्रण-स्चक अव्यय । 
पेस सक [प्र + एषयू] भेजना, पठाना । 
ऐस देखो पीस । 
पेस पुस्त्री [ प्रेष्य | कमंकर । वि. भेजवे- 
योग्य । 
पेस पूं [दे. पेश] सिन्ध देश में होनेवाली एक 
पथु-जाति । 
पेस वि [दे. पेश] पेश नामक जानवर के चमडें 
का बना हुआ (वस्त्र) । 
पेसण न [दि] कार्य, प्रयोजन । 
पेसण न [प्रेषण] पठाना, भेजना । नियोजन, 
व्यापारण । भाज्ञा, आदेद । 
पेसणआरी | स्त्री [दे] दूती । 
पेसणआली 
पेसणा स्त्री [पिषण] पीसना, पेषण । 
पेसल वि [पेशल] सुन्दर, मधुर, कोमल । 
पेसल , न [दे] सिन्ध देश के पेश नामक, 
पेसलेस |] पशु के चर्म के सुक्ष्म पक्ष्म से निष्पन्न 
वस्त्र] 
पेसव सक [प्र + एषय्‌ | भेजवाना । 
पेसविभ वि [प्रेषित] भेजवाया, प्रस्थापित । 
पेसाय वि [पैशाच] पिशाच-सम्बन्धी । 
पेसि स्त्री [पेशि] देखो पेसी । 
पेसिआ स्त्री [पेशिका] खण्ड, टुकडा । 
पेसिआर पुं [प्रेषितकार] नौकर । 
पेसिदवंत (शौ) वि [प्रेषितवत्‌] जिसने भेजा 
हो वह । 
पेसी स्त्री [पेशी] मास-पिण्ड । देखो पेसिआ । 
पेसुण्ण न [पेशुन्य] चुगली । 
पेस्सिद्वत देखो पेसिदवंत । 
पेहु सक [प्र+ईक्षू ] निरीक्षण करना, ध्यान- 
पूर्वक देखना । चिन्तन करना । 
पेह सक [प्र +ईह ] इच्छा करना, चाहना । 
भाथता करना । 


| देखो पेर । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


पेल्लव-पोंगिल्ल 


पेहा स्त्री [प्रेक्षण] निरीक्षण । कायोत्सर्ग का 
एक दोप, कायोत्सर्ग में बन्दर की तरह ओछठ- 
पुट को हिलाते रहना । पर्यालोचन, चिन्तन । 
बुद्धि । 

पेहुण न [दे] पिच्छ । मयूर-पिच्छ । देखो 
पिहुण । 

पोअ सक [प्र + वे] पिरोना, गूँथना । 

पोअ वि [प्रोत] पिराया हुआ । 

पोअ पुं [पोत्त] जहाज, नौका । शिश्षु । न. 
वस्त्र । 

पोअ पुं [दे] घव-चुक्ष । छोटा साँप । 

पोअइया स्त्री [दे] निद्राकारी छता । 

पोअंड वि [दे] भय-रहित । नामर्द । 

पोअंत पु [दे] शपथ । 

पोअण न [प्रवयन, प्रोतत] पिरोना, गृ थना । 

पोअणपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष । 

पोअणा स्त्री [ग्रवयना, प्रोतना] पिरोना । 

पोअभय वि [पोतज] पोत से उत्पन्न होनेवाला 
प्राणी--हस्ती आदि । 

पोअलय पुं [दे] आश्विन मास का एक उत्सव, 
खाद्य-विशेष, पूआ । वाल वसन्‍्त | 

पोआई स्त्री [पोताकी] शकुनि को उत्पस्त 
करनेवाली विद्या । पक्षि-विज्येप । 

पोआउय वि [पोतायुज] देखो पोअय । 

पोआय पु [दे] गाँव का मुखिया । 

पोआल पु [दे] बलीवर्द । 

पोआल [दे. पोतक] बच्चा, शिक्षु । 

पोइअ पु [दे] हलवाई । खद्योत । निमग्न । 
स्पन्दित । 

पोइअ वि [प्रोत] पिरोया हुआ । 

पोइअल्लय देखो पोइअ > प्रो । 

पोइआ & स्त्री [दे] निद्राकारी लता, वल्ली- 

पोई | विशेष 

पोउआ स्त्री [दे] सूखे गोबर की अग्नि । 

पोग पु [दे] पाक, पकना । 

पोंगिल्ल वि [दे] परिपक्व, परिपाक-युक्त । 
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पोंड-पोट्टिल 


पोंड न [दे] फूल । 
पोंड देखो पूड । “वद्धण न [“वर्धन] नगर- 
विशेष । “वद्धणिया स्त्री [ वर्धनिका] जैन 
मुनि-गण की एक शाखा । 
पोड पुं [दे] यूथ का अधिपति । फल । अविक- 
सित कमल । कपास का सूता । 
पोडरिगिणी देखो पुडरिगिणी । 
पोडरिय देखो पुडरीअ - पुण्डरीक । 
पोडरी स्त्री [पौण्ड़ी, पुण्डरीका] जम्बूद्वीप के 
मेरु के उत्तर रुचक की एक दिवकुमारी । 
पोंडरीअ देखो पुडरीअ - पुण्डरीक । 
पोंडरीअ ) न [पौण्डरीक] रज्जु-गणित । 
पींडरीग | देखो पुडरीअ - पौण्डरीक । 
पोक्कू सक [ व्या+ हू, पूत + के ] पुकारना, 
आह्वान करना । 
पोक्क वि [दे] आगे स्थूल और उन्नत तथा बीच 
में निम्न (नासिका) । 
पोक्कण पु [पोक्कण] अनायय॑ देश, उसमें वसने- 
वाली म्लेच्छ जाति । 
पोक्कर देखो पुक्कर । 
पोक्कार देखो पुक्कार < पूत्कार । 
पोवखर न [पुष्कर] जल । पद्म । पद्चय-कोप । 
अजमेर नगर के पास का जलाशय--तीर्थ । 
हाथी की सूंढ का अग्न-भाग । वाद्य-भाण्ड । 
दूकान । तलवार की म्यान । मुख । कुछ रोग 
की ओषधि। द्वीप-विशेष | युद्ध । बाण । 
आकाश । पु. नाग-विशेष | रोग-विशेष | 
सारस पक्नी । एक राजा। पर्वत-विशज्ञेप । 
वरुण-पुत्र । देखो पुवंखर । 
पोवखर वि [पौष्कर] पृष्कर-सम्बन्धी । 
पद्माकार रचनावाला । 


पोक्खरिणी स्त्री [ पुष्करिणी | जलाशय- 


विशेष, वर्तुल वापी। कमलिती । पद्म- 
समूह । पुष्कर-मूल । चौकोना जलाशय, 
पोखरी । 

पोक्खल देखो पुक्खल । 
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पोवखलच्छिलय 
पोक्‍्खलच्छिल्लय 
पोक्खलि पुन [पुष्कलिन्‌] एक जैन उपासक, 
जिसका दूसरा नाम शतक था । 

पोग्गर ) पुन [पृदंगल] खूपादि-विशिष्ट 
पोग्गल | द्रव्य, मूर्त्त द्रव्य, रूपवाला पदार्थ । 
न. मास । '"त्थिआय पुं [गस्तिकाय] 
पुदुगल-स्कन्ध,. पुदुगल-राशि ।  'परट्ट, 
“परियट्ट पु [?परिवत] समस्त पुद्गल-द्रव्यो 
के साथ एक-एक परमाणु का संयोग-वियोग । 
समय का उत्कृष्टम परिमाण-विशेष, अनन्त 
कालचक्र-परिमित समय । 


! देखो पुक्ख॒लच्छिभय | 


पोग्गलिय वि [पौद्गलिक] पुदुगल-मय, 
पुदूगल-मम्बन्धी, पुदुगल का । 

पोच्च वि [दे] सुकुमार, कोमल । 

पोच्चड वि [दे] निस्सार। अतिनिबिंड । 


मलिन । 

पोच्छल अक [प्रोतु +शरू] उछलना, ऊंचा 
जाना । 

पोच्छाहण न [प्र त्साहन] उत्तेजन । 

पोच्छाहिअ वि [प्रोत्साहित] उत्तेजित । 

पोट्ट पु [पुत्र] लड़का । 

पोट्ट न [दे] पेट । "साल पु ["शालरू] एक 
परिव्राजक । "सारणी स्त्री. मतीसार रोग । 

पोद्ट , न [दे] पोटछा, ग्ठरी । 

पोटूल 

पोट्रलिगा स्त्री [दे] पोटली, गठरी । 

पोट्डलिय वि [दे] गठरी-वाहक । 

पोट्ट लिया [दे] देखो पोट्लिगा । 

पोट्टि स्त्री [दे] उदर-पेशी । 

पोट्टिल पु [पोद्धिल] भारतवर्ष का भावी 
नोवाँ तीथंकर । भारतवर्ष के चौथे भावी 
जिन-देव का पूर्वभवीय नाम । भगवान्‌ महा- 
वीर का व्युत्कम से छठवें भव का नाम। 
जैन मुनि, जिसने भगवान्‌ महावीर के समय 
में तीथंकर-नाम-कर्म बँघा था। जैन मुनि। 
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देव-विशेष । देसो पोद्धिल । 

पोटिला स्त्री [पीद्धिला] एक रत्री गा साम । 

पोट्टिस प्‌ पोट्टिस] एक का । 

पोटुवर्श रत्री [प्रीष्टादी] भाद्दद मास की 
पूर्णिमा या अमावस्या । 

पोट्टिल पृ [पृछिद] भगवान्‌ महावीर से दीक्षा 
ले अनुत्त#पिमान में पत्मन्न जैन मति । 

पोटइल न [दि] मृप-विशेष । 

पोट थि [प्रीद] समर्द। मिणा। अकने । 
योचन में. बा थी यस्थायात्ध । वास पृ 
वाद] प्रत्तिज्ञा-प्र्दक प्रत्यम्यान । 

पोढा स्त्री प्रीद्ध। तीस से पलपन सर्स तर भी 
स्त्री । साथिका सा एक अॉंद । 

पोहिम पुस्ती [प्रीटगन) प्रौदता । 

पोणिञ वि [द] पू८ । 

पोणिआ रत्री [दि] सूती मे भरा एड तफुश । 

पोत देखो पोअ > पोत । 

पोतणया देखो पोजणा । 

पोत्त पं [पौम्न] पीता । 

पोत्त न [पोग्न] प्रन्‍£्ण, नौफा । 

पोत्त न [पीत] कपड़ा । घोसी, बठ़ोन्यरत । 
बस्य-सण्ट । 

पोतय पु [दे] फीता, कषणएकोंश । 

पोत्तिअ न [पौतिक]) दरच, सुतती कपटा । 

पोत्तिम विपोतिक]मस्थ-घारी । पृ बानप्रस्पो 
फा एफ मेंद । 

पोत्तिशा सतरी [पीजिका] पुत्र की लद॒की । 

पोत्तिआ रत्री [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति । 

पोत्तिआ , रत्री [पोतिका, पोती] घोती, 

पोत्ती | साड़ी । छोटा वस्त्र, वरनराण्ट । 

पोत्ती स्त्री [दे] काच् । 

पोत्तुल्लया देसो पोत्तिआ । 

पोत्य 

पोत्थग ३ पुन [ पुरत, ”क ] बर्त्र | देखो , 

पोत्यय > पुत्थ | 
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संक्षिप्त प्राठ्ून-द्विदी कीप 


धोदिला-ओं राणिय 


हा 
'ा 


, पोत्या सती प्रीत्या] प्रा, मे डी शसि । 
' पोस्थार ये [रत छोर | बची शिल्यगाज, 


पोधी छतानेबाशठा हि! थी, शिद्साज । 
पोत्थियां रची [परश्तिशा] पीढ़ी, इस्सक । 
पोणय पूंत दि) खालारिएंल, हो 
द्विसामा । 
पोप्फाण मे गिगदद] सुपारी । 
पोणजी सती [पृरकदी | सुथारी या बैए । 
पोम देशे पद्म 
पोमर ने [दि | रुगुश्म-गल, सरद । 
पीमा: पं हहि वयाट] पछाड़, बमार, घशगाए 
पते पेड । देती थे उमा: ! 
पोगान रची पविशासली]) € 
|| 


५,८५५, +, ३, >> ५००४५ 
या।शणा दाह पे इगिशमी 


 पीश्म दंग पडठम । 


पीड्मा देखो पद्म ! 

पोझा देसी पाए; ८ पणनू । 

पौर प॑ पूलर] एव में दीशटा सुद इन्‍्तु । 

पोर वि [पौर) पर में उत्पन्न, सागरिण । 

पोर रेखो प्र न्परस्‌। ख्प न डे झ़ाव्प] 
धीन्रावित्य 

पोर 
[द्रीज] पर्म-दीज से उगनतेयाली खसग्प 
इश्च छादि! 

पोरग पूंस पिर्वक्न] पर्ययारी बनस्थति ) 

पोरछठ पुं दि दृ्भम । 

पोरच्छिम देसो पुरच्छिम । 


, पोस्ट वि [दि] ईरप्पण्‌ । 
, पोरय न [दे] छत । 


पोरव पुं [पोरव] साया पुरे की सन्‍्तान । 
पोरवाठ पु [पौरवाट] जैन श्रायकझु7 । 
पोराण देयों पुराण । 
पोराण वि [पीराण] पुराण-सम्बन्धी । पुराण- 
घास्त्र का जाता । 
पोराणिय वि [पीराणिक] पुराण-शास्पर- 
सम्बन्धी । 
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पोरिस-“प्पडिहा 


पोरिस न [पौरुष] पुरुषत्व, पराक्रम । 
पोरिस वि [पौरुषेय] पुरुष-जन्य । 
पोरिसिमंडल न [पौरुषीमण्डल] एक जेन 
शास्त्र । 
पोरिसिय देखो पोरिसीय । 
पोरिसी स्त्री [पौरुषी]. -पुरुष-शरीर प्रमाण 
छाया । प्रथम प्रहर-। प्रथम प्रहर तक भोजन 
आदि का स्याग, प्रत्याख्यान-विशेष । 
पोरिसीय वि [पौरुषिक] पुरुष-प्रमाण । 
पोरुस पुं [पुरुष] अत्यन्त वृद्ध पुरुष । 
पोरुस देखो पोरिस । 
पोरेकन्च ! न [पौरस्कृत्य] परस्कार, कला- 
पोरेगच्च दोप । 
पोरेबच्च न [पौरोवृत्य] पुरोवत्तित्व, अग्रेसरता । 
पोलंड सक [प्रोत + लड्घ्‌] विशेष उल्लंघन 
करना । है 
पोलच्चा स्त्रो [दें] खेटित भूमि, कृष्ट जमोन ] 
पोलास न पोलासपुर । उद्यान-विशेष । 
“पुर न. नगर-विश्येष । 
पोलासाढ न [पोलाषाढ] श्वेतविका नगरी का 
एक चैत्य । 
पोलिअ पु [दे] सौनिक, कसाई । 
पोलिआ स्त्री [दे. पौलिका] 'खाद्य-विशेष 
पूरी । 
पोली देखो पओली । 
पोल्ल वि [दे] पोला, खाडी, रिक्त। 
'पोल्लड के " 
पोल्लर न [दे] निर्विकृतिक तप । 
पोस अक [पुष] पुष्ट होना । 
पोस सक [पोषय्‌] पुष्ट करता। पालत 
करना । 
पोस वि [पोप] पोषक, पुष्टि-कारक। पूं 
पोषण, पुष्टि ॥ 
पोस पु अपान-देश, गुदा । योनि । छिग । 
पोस पुं [पीप] पौप मास । 
पोसग वि [पोषक] पोपक, पालक । 
दर 
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पोसण न [पोसन] अपान, गुदा । 

पोसय देखो पोस > पोस । 

पोसय देखो पोसग । 

पोसह पु [पोषध, पौपध] अष्ठमी, चतुर्दशी 
आदि पव॑तिथि में जैन श्रावक का ब्रत-विद्येप, 
आहार-भआदि के त्यागवाला अनुष्ठान | अष्टमी, 
चतुर्दशी आदि पर्वतिथि। “पडिमा स्त्री 
[प्रतिमा] जैन श्रावक का अनुष्ठान-विशेष, 
ब्रत-विशेष । “बय न ['ब्रत] वही आर्थ। 
"साला स्त्री [शाला] पौपव-ब्रत करने का 
स्थान । "ैववास पु ["ेपवास] पर्वदिन में 
उपवास-पुर्वक जैन थ्रावक का अनुष्ठान, जैन 
श्रावक का ग्यारहवाँ ब्रत । 

पोसहिय वि [पौषधिक] पोपब-कर्त्ता । 

पोसिअ वि [दे] दरिद्र, दु खी । 

पोसिअ वि [पुष्ट] पोपण-युक्त । 

पोसिद (शौ) वि [प्रोपित] प्रवास--विदेश् में 
गया हुआ। “भत्तुआ स्त्री [“भर्तुका] 
जिसका पति प्रवास--परदेण में गया हो वह 
स्त्री । 

पोसी देखो [पीपषी] पौषमास की पूर्णिमा । 
पौप मास की क्मावस । 

पोह पु [दे] बैल आदि की विछ्ठा का ढेर । 

पोह पु [प्रोथ] अश्व के मुख का प्रान्त भाग । 

पोहण पु [दे] छोटी मछली । 

पोहत्त न [पुथुत्व] चौडाई । 

पोहत्त देखो पुहत्त । 

पोहत्तिय वि [पार्थव्त्वक] पृथवत्व-सम्बन्धी । 

पोहल देखो पोप्फल । 

“प्प देखो प्‌ प्र । 

“पपआस देखी पयास - प्रयास । 

“प्पउत्त देखो पउत्त 5 प्रवृत्त 

“प्पच्चञ देखो पतच्चय । 

“प्पडव (मा) अक [प्र +त्तपु] गरम होना । 

“पपडिआर देखो पडिआर # प्रतिकार 

“प्पडिहा देखो पडिहा 5 प्रतिभा । 
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शपणइ देशो पणए + प्रणयित्‌ । 
“पणाम देखे पणाग - प्रगाम । 
ध्पणारस देसो पणास । 
पजण्णा देसो पण्णा 5 प्रज्ञा 
श्पत्या देयो पत्था । 

“यदेस देशो पदेस । 

प्पफुर (णो) देखो पपफुर । 
“प्पूवंध देसो पत्नंध । 
प्प्पभिदि देखो "पभिठठ । 
गप्यभूद (मो) देसो पभुष । 
वप्प्मत्त देसो पमत्त । 
शपपमाण देयो प्राण । 
पप्पमुक्क देशों पमुद्री । 
प्पमुह देगो पमुह । 
प्पयर देयों पयर । 
शपयाव देगो पय्माव । 
व्ययारा देखे प्यास ८ प्रकादा । 
श्पलाव देवों पलाव । 
प्पचत्तण देसो पवत्तण । 
>व्यवह देसों पवहु । 
्पवेस देखों पवेस । 
“प्पसर देगो पसर प्र कम । 
पप्यूरर देगो पूसर ८ प्रसर । 
“पसव देसो पसव । 
“प्पसाय टेशों पसाय 5 प्रसाद । 
“प्पसुत्त देषो पसुत्त । 


“प्पसुद (शो) देखो पसूअ 5 प्रसूत । 


“प्पहर देखो पहुर > प्रहार । 
“प्पह्ा देखो पहा । 


फ पुं, मोछ-स्थानीय व्यज्जन वर्ण-विद्देष । 
फूंद अक [स्पन्द] थोडा हिलना, फरकना । 


संध्षिप्त प्राकृत-टिन्दी मेष 


भाग -यदाट 


। प्पष्ठाण देखों पहाण । 
हाथ देखो पृहाय ८ प्रभाव । 
णट्टार देगो पहार । 
श्यताव देसो पटाने । 
ल्‍लट देसों पट 
प्यार देतो पारभ | 
"॒प्विज्न देशों पिश्न ७ प्रिय । 
“प्यआ देगी पिल्रा । 
प्यिव टेसो इव । 
गशोम देखे पेग । 
लोग शेगो पेस्स । 
गखोट देखो पीड । 
श्दुंग देगे फेस ८ सम 
| छा देयों फगा । 
| देखो पदद्ध 
९व्यूल देखो पाग्य ! 
पका सके [स्फाडय] आधात करना । 
पछाइना । 
प्फोलडण न [स्फालन) क्ापात । 
प्फुड द्खा फ्ड को 
“फोड़ देशों फोड 
प्रत्स (तप) देसो पस्म छ दश । 
प्राइ्मम्य 
प्रादव |; (कप) देखो पाय ७ प्रायस्‌ । 
प्राउ 
प्रिय (अप) देशो पिआ > प्रिय । 
प्रेक्तिअ न [दि] बृप-रदिति, बैठ की चिल्टाहूद । 
प्रेयंड वि [दि] धूर्त । 


फ 


फंफ (मप) मक [उद्‌ + गम] उछलना । 
फफसय पुं [दे] वह्ली-विशेष । 


फदिअ वि [स्पन्दित] कुछ हिछा हुआ, फरका | फंफाइ (अप) वि [कम्पायित, कम्पित] 


हुआ । ईपत्‌ चालित । 
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कपाया हुआ, कम्प-्प्राप्त | 
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फंस-फरिहा 


फंस अक [विसम्त + वद्‌] असत्य प्रमाणित 
होना, प्रमाण-विरुद्ध होना । 

फस्त सक [ स्पृश््‌ ] छूता, स्पर्श करना । 

फंसण वि [पांसन] अपसद, अघम 

फंपण वि [दि] युक्त, संयत । मलित । 

फसुल वि [दे] मुक्त, त्यक्त । 

फंयुछी स्त्री [दे] नवमालिका, पुष्प वृक्ष । 

फक्षिया स्‍त्री [फक्किका] ग्रत्थ का विषम 
स्थान, कठित स्थान । 


फग्गु वि [फल्गु] भसार, तुच्छ । स्त्री. भगवान्‌ 
अजितनाथ की प्रथम शिष्या। "मित्त पुं 
["मित्र] जैन मुनि । "रक्खिय पु ["रक्षित] 
जैन मुनि। "सिरी स्त्री [श्री] इस अव- 
संपिणी के पंचम आरे में होनेवाली अन्तिम 
जैन साध्वी । 

फग्गु पु [दे. फल्गु] वसनन्‍्त का उत्सव । 
फरग्गुण पु [फाल्गुन] फागुन महिना । मध्यम 
पण्डुपुत्र अर्जुन । 

फर्गुणी स्त्री [फाल्गुनी] फागुन मास की 
पूृणिमा या अमावस्या । एक गृहपति की स्त्री। 
फर्गुणी स्त्री [फल्गुनी] नक्षत्र-विशेष । 

फट्टू थक [स्फट्‌ | फटना, टूटना । 

'फड सक [स्फट ] खोदना । शोघना । 

फड न [दे] साँप का सर्व घरीर । 

फड पुन [दे, फट] साँप की फणा । 

फडही [दे] देखो फलही । 

फटा स्त्रो [फटा] साँप की फन । “लछ वि 

[“वबत््‌] फनवाला । 

फडिग | देखो फलिह ८ स्फटिक । 

फडिग 

फंडिल्ल देखो फडा-ल । 

फडिह पु [परिध] अर्गछा । कुठार । 

फडिहा देखो फलिहा  परिखा । 

फड्डू १ पुंत [दे स्पर्घे] अंग, भाग, हिस्सा । 
फड़्डु + सम्पूर्ण गण के अधिछाता के बशवर्त्ती 
गण का एक लघुतर हिस्सा । द्वार आदि का 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप दर 


छोटा छिद्र, विवर । अवधिजन्नान का निर्भम- 
स्थान । समुदाय । वर्गणा-समदाय । “वह पूं 
पति] गण के अवान्तर विभाग का नायक । 
फण पुं साँप की फणा । 
फणग पुं [दे. फनक] कंघा । 
फणज्जुय पुं [दि] वनस्पति-विशेष । 
फणस पु [पत्स] कटठहर का पेंड । 
फणा स्त्री फन | 
फणि पूं [फणिन्‌] साँप, नाग । दो कला या 
एक गुरु अक्षर की संज्ञा। पिंगलाचार्य । 
भचध प्‌ [चित्त] भगवान्‌ पार्श्चनाथ । ?पहु 
पृ [प्रभु] घरणेन्द्र। दोपनाग । "राय पु 
"राज]शेपनाग । पिंगल-कर्ता । "लआ स्त्री 
["छृता] नागलता। “व पू ["प्ति] 
घरणेन्द्र । नाग-राज | पिंगलकार । "सेहर 
पु [“शेखर] प्राकृत-पिगल का कर्ता । 
फर्णिद पु [फर्णीन्द्र] शेपताग । पिंगलकार । 
फरणिल्ल सक [ चोरयू ] चोरी करना । 
फणिह पु दे फणिह] कंघा । 
फणीसर पृ [फणीश्वर] देखो फणि-वइ। 
फणुल्नय देखो फणज्जुय । 
फद्ध पु [स्पर्ध] स्पर्षा । 
फर ॥? पु [दे, फल, “क] काष्ठ आादिका 
फरभअ < तख्ता । ढाठ । देखा फल । 
फरओ पुन [दे, स्फरक] अस्च-विशेष । 
फरक्षिद वि [दे] फरका हुआ, हिला हुआ, 
कृम्पित । 
फरस देखो फरिस > स्पर्श । 
फरसु पु [परशु] फरसा। राम पु जमदस्नि 
ऋषि का पुत्र । 
फरहर अक [फरफराय)] फरफर णावाज 
करना ! 
फरित देखो फलिह « स्फटिक । 
फरिस सक [स्पृण्‌] छना । 
फरिसण न [स्पर्शनु] त्वगिन्द्रिय ॥ 
फरिहा देखो फलिहा ८ परिखा । 
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६०४ गंक्षिप्त प्राउत-हिन्दी लो पार्ग-पआारत मं 


फरुस वि [परुपष] कर्फश, कठिन । न. कुबसन, | फलिह पु स्कटिफ्र रुझटिफ मणि । देश 
निष्टुर वाक्य । विमान-विशेष । स्ल्प्रमा पृथियी का हुक 
फर्स पु [दे. परुष] कुम्मकार | साला स्त्री | रफटिप्सय बाणए्ट ) गन्पसादन पर्दस को छूट । 
बाला] कुम्मकार-गृद्द । मुण्ए्ड पर्वत का पट रसक पर्वत का 
फरुसिया रत्री [परुपता, पारुष्प] कांणता, | शिरार। "मिरि पू, बडास पंत । 
निष्ठुरता । फलिट प्‌, काठ आदि या सस्ता । 
फल अक [फल] पहना, फाशरियित होगा ।.. | फलिद पुन रिफिदिक] आकाश । 
फुलिद ने दि] कपाय मा डेटा | 
फलिट्रंस पूं [फलिहसना] बतत-विधेत । 
सी पिरिसा] साई, गिडे था मगर 
के सारो ओर फी नहर । 
फलिटि दंसों परिहििं 
फुलिटही देसो फलही 
फणी रत्री छोटी तल्ती । 





| 
| 
फल पुन, वृक्षादि का घस्य । छाग। कार्य । | 
इप्टानिपकर्म का शुभ या क्षयुम परिणाम । 
उद्देदय । तजिफा । जायफठ । बाण या 
अग्रमाग | फाल । दान । मुष्छ, अण्ठफ्रोप । 
टाल । काकोल, गन्ध-द्रव्य-विशेष । क्षम्रमाग । | 
*प्रत, “व वि [वत्‌] फाश्बाला । ' वडिडिय, 
“वद्धिय न[वद्धिक] फ टोति-नामक मद्देणीय 
मगर । वहां का जैन-मन्दिर । फडोचय | यि [ फलोीपग ] फ़ह प्राप्त 
फलअ , पुन [फिलका] फाप्ठ आदि का दवा । | फेठीवा £ फरसहित । 
फलंग | जुए का एक उपकरण । टाल | देशों | फलल वि [फल्य] सूती कपड़ा । 
फल । 'सज्जा स्त्री ["शय्या] फाप्ठ का | फब्वीह सक् [लू] ययेष्ट लाभ होना । 
तस्ता जिया पर सोया जाय । फसल वि [दे। सार,  चितकवरा | 
फलण न [फलन) फडना | रवासक 
फलह पुन [फलह] फठक, काठ बादि का | फल्ाणिआ | वि [दे] जिसने विभूषा की हो 
तख्ता । फप्तलछिआ + बह 
फलहिआ , स्त्री फिलहिका, फलही] काठ | ऑडिले वि [दे| मुक्त 
फलह्टी | जादि का तस्ता । स्त्री [स्फाति] वृद्धि 
फलही स्थ्रो [दे] कपास । कपास की छता। | फेकय वि [स्फीतोकृत] फैजया हुआ। 
फलाव सक [फलाय्‌ ] सफल करना । प्रसिद्ध किया हुला । 
फलावह वि [फलावह] फलप्रद । फागुण देखो फरगुण । 
फलासव पु, मय-विशेष । फागुणी देखो फरगुणी । 
फलि प्‌ [दे] लिग, चिह्न | वृषभ । फाड सके [पाट्यू, स्फाटयू ] फाड़ना । 
फलिअ न॒[दि] वायन, बायन, भोजन आदि | फीणिअ पुन [फाणित] गुड । गुड़ का विकार- 
का बांदा जाता उपहार । विशेष, पानी से द्रावित गड़ । ववाथ । 
फलिआरी स्त्री [दि] दूर्चा, कुश तृण । फाय वि [स्फीत] वृद्ध । विस्तीर्ण । र्पात । 
फलिणी स्त्री [फलिनी|] प्रियंगु-वृ्त फार वि [स्फार] बहुत । विशाल, विपुल। 
फलिह पु [परिघ] अर्गठा । छोहें का मुद्गर | विस्तृत । 
सादि अस्त । घर। काच-घट। ज्योतिप- | फारक्क वि [दे, स्फारक] स्फरकास्त्र को 
शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग । घारण करनेवाला । 
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फारुसिय-फुकक सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कौप 


फारुसिय न [पारुष्य] कठोरता, ककंशता ।,. | फिज न [दे. स्फिच] नितम्ब, चूतर । 
फाल देखो "प्फाल । फिट्ट भक [अंश], नीचे गिरना। टूटना। 
फाल देखो फाड । घ्वस्त होता । पछायन करना । 
फाल पुन, लोहे को लम्बी कील | फाल से की | फिट्ट वि [भ्रष्ट] विनष्ट । 

जाती दिव्य-परीक्षा, शपथ-विशेष । फलाग | | फिट्टा स्त्रो [दे] मार्ग । मार्ग मे किया जाता 
फाला स्त्री, फलाज़, लाँफ ! प्रणाम ।"मित्त पुंत ["मित्र] मार्ग में मिलते 
फालि स्त्री दि-फालि] फली। शाखा। | पर प्रणाम करने तक की अवधिवाली मित्रता- 


६०५ 


फाँक, टुकड़ा । वाला ।- 
फालिअ न [दे फालिक] वस्त्र-विशेष । फिड देखो फिट । 
फालिअ - पु [स्फाटिक] रतल-विज्ञेप | वि. | फिडिअ वि [श्रष्ट, स्फिठित] अ्रंशनप्राप्त | 
फालिग |; स्फटिक-रत्त का । तह उरलपित 
फालिह फिड्डू वि [दे] वामन । ह 
फालिहह पु [पारिभद्र] फरहद का पेड़। | फिप्प वि [दे] कत्रिम । 
देवदारु का पेड़ । निम्ब का पेड़ । फिप्फिस न [दे] अस्त्र--आँत स्थित मास- 
फास सक [स्पुश्‌, स्पर्शय] स्पर्श करना। | विशेष, फेफड़ा । 


पालन करना । फिर सक [गस्‌] फिरना, चलना । 
फास पुन [स्पर्ण] छूना । ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क । फिरक्ष पुंन [दि] भार-वाहक गाड़ी । 

देव-विशेप । दु.ख-विदोप । शब्द आदि | फिलिअ देखो फिडिअ । 

विषय । स्पर्श इन्द्रिय, त्वचा । रोग । ग्रहण । | फिल्लुस अक [दे] खिसकना, गिरना । 

युद्ध । जासस । वायु | दान । 'क से छेकर | फीअ देखो फाय | 


भा तक के अक्षर । वि. स्पर्श करनेवाला । 
“कीव पु ["क्लीब] क्लीब का एक भेद । 


फीणिया स्त्री दि] एक मिठाई 'फेणी” । 
फुका स्त्री [दे] फूंक । 


“णामस न [?तासन्‌| कर्कश आदि स्पर्श का 
कारणभूत कर्म। “संत वि [मत] स्पर्श- 
वाला । मय वि [मय] स्पर्श-मय, स्पर्श 
से निवृत्त । 
फासग वि [स्पर्शक] स्पर्श करनेवाला । 
फासणया , स्त्री [स्पशंता] स्पर्श-क्रिया । 
फासणा | प्राप्ति 
फासिभ वि [स्पुष्ट] छुआ हुआ | प्राप्त 
फासिअ वि [स्पश्िक] स्पर्श करनेवाछा । 
फासिदिय न [स्पर्शन्द्रिय] त्वसिन्द्रिय । 
फासु वि [प्रासु, 'क| अचेतन जीव । 
फासुअ | 
फिक्कर अक [फित्‌ + कु] प्रेत का चिल्लाना । 
“फिक्कि पुस्त्री [दे] हर्ष । ह॒ 
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फुकार पु [फुद्धार] फुफककार । 
फुटा स्त्री [दे] केश-वन्ध । 
फुद देखो फंद ८ स्पन्द । 


फ्फमा 

फुफुआ ( स्त्री [दे] वनकण्डे की भाग। 
फुफुगा ६ फरीषारित | कचचर-वह्नि । 
हि 

फुफुल सक [दे] उत्पाटन करना । 
फुफुल्ल | कहना । 


फूस सक [मृज्‌, प्र + उछ्छ] पोछना, साफ 
करना । 

फुप्त देखो फास । 

फुक्क अक [फूतु+ |] फूँ-फूं भावाज करना । 
सक मुँह से हवा निकालना, फूंकना । .' 
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६०६ 


फुबका स्त्री [दे] मिथ्या । फूंक । 
फुबकार पूं [फूत्कार] फुफफार । 
फुक्की स्त्री दि] घोविन । 

फुग्ग स्त्रीन [दे. स्फिच्‌] बाटि-प्रोथ । 


फुगगफुरग वि [दे] विकीर्ण रोमवाला, परस्पर ' 


भसम्बद्ध-विसरे हुए केशवाला । 
फुट ) अक [सफुट, भअ्रंश] विकमना, प्रकट 
ऊंट 


फुद वि स्फुटित, भ्रष्ट] टूटा हुआ, विदीर्ण। । 


अ्रष्ट, पतित । विन्ट । 

फुट्ट देसों पुद्ु ८ स्पृष्ट । 

फुड देखो फूट ८ स्फुटू, अंश । 

फुड देखो पुट्ठु ८स्पृष्ट । 

फुड वि [स्फुट] स्पष्ट, विशद । 

फुडा स्त्री [स्फुटा] अतिकाय-तामक महोर- 
गेन्द्र की एक पटराती, इन्द्राणी-विशेष । 

फुडा स्त्री [फटा] साँप की फन । 

फुडिभ वि [स्फुटित] विकसित । फूदा हुआ, 
विदीर्ण । विकृत । 

फुडिअ (अप) देखो फुरिआ । 

फुडिआ स्त्री [स्फोटिका] फुनमी । 

फुड्ड देखो फुट्ट । 

फुन्न वि [दे, स्पृष्ट] छू हुमा । 

फुप्फुस न [दे] फेफडा । 

फुम सक [भ्रम] भ्रमण करना । 

फुम सक [दे फूत्‌ + कु] फूंक मारना । 

फुर अक[स्फुर्‌]फरकना, हिलना । तड़फड़ना । 
विकसना, खिलना । प्रकाशित होना, प्रकट 
होना, स्फूर्तियुक्त होना । 

फुर सक [अ + है] अपहरण करना । 

फुर पुं [स्फुर] शस्त्र-विशेष । 

फुर (अप) देखो फुड ८ स्फुट 

फुरफूर अक [पोस्फुराय] खूब काँपना, 
थरयराना, तडफड़ाना । 

फुरिअ वि [स्फुरित] कम्पित, हिला हुआ, 

फरका हुआ, चलित । दोप्त । हे 
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होना । फूटना, फटना । नष्ट होना । 


फुकका-फैडावणिय 


फुरिअ वि [दे] निन्दित । 

* फुंदफूर देसो फुरफूर । 

फुल देखो फ़ुड 5 स्फुट्‌ । 

फुल (अप) देगो फुर  सफुर । 

फुल (अप) देखो फुड » रफूट । 

: फुल (अप) देसो फुल्ड ८ फुल्ल । 

फुलिंग पुं [रफुलिज्रु] अम्निनकण । 

फुल्छल अक [ फूल्ल ] फूठना, पृष्य-्युक्त 
होना । 

' फुल्ल देशों कम 5 क्म्‌ । 

फुल्ल न, पृष्प | पुष्यिति। “मालिया स्त्री 
(मालिका)] मालिन । "बल्लि स्त्री, पृष्य- 
प्रधान लता । 

फुल्लंधय पु [पुष्पन्चय] भंवरा । 

' फुल्लंधुअ पु [दे] भौरा । 

फुल्लंग न [फुल्लक] ललाट का बाभूषण । 

फुल्लया स्त्री फिल्ला, पुष्पा] वल्ली-विदेष, 
पुष्पात्ता, शपृष्पा, सोया का गाछ । 
फुल्लवड न [दे] मदिरा-बामक फूल । 

फूल्लिम पुस्त्री [फुल्लता] विकास, फूलन । 

फूस सके [भ्रम] भ्रमण करना | घूमाना । 

फूस सक [मृज्‌] मार्जव करना, पोंछना । 

फुस सक [स्पृ्‌] स्पर्श करना, छूना । 

फुसिअ पुंन [पुपत] बिन्दु, विन्दु-पात । 

फुसिआ स्त्री [दे] वल्ली-विशेष । 

फुस्स देखो फूस ८ स्पृश्‌ । 

फूअ पुं [दे] लोहार । 

फूम देखो फुम । 

फूल देखो फुल्ल ८ फुल्ल 

फेक्कार पुं [फेत्कार] श्गाल को आवाज । 
चिल्लाहट । 

फेड सक [स्फेटयू] विनाश करना। दूर 
हटाना । परित्याग करना। उद्घाटन 
करना । 

फेडावणिय न [दे]विवाह-समय की एक रीति, 
वधू को प्रथम बार लजा-परिहार के वक्‍त 


अमन न्‍«« 


| 
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फेण-बउस 


दिया जाता उपहार । 

फेण पुं फिण, फेन] फेण झाग, जल-मल। 
“मालिणी स्त्री [मालिनी] नदी-विदेष । 

फेणबंध ८ 

फेणवड ) पु [दे ] वरुण । 

फेणाय अक [फेणायू, फेतायू। फेण--फेन 
का वमन करना, झाग निक्रालना । 


फेप्फस | न [दि] देखो फिप्फिस, फुप्फूस । 
फेफस 


फेरण न [दे] फेरना, घुमाना । 

फेल सक [छिप्‌] फेकना । दूर करना । 

फेला स्त्री दि] जूठन । 

फेलाया स्त्री [दि] मामी । 

फेल्ल पुं [दे] दरिद्र । 

फेल्लुस सक [दे] फिपलता, खिसकना । 

फेल्लुसण ) न [दें] फिसलन, पतन । पिच्छिल 

फेल्हसण ? जमीन । 

फेस पुं [दें] त्रास, डर | सद्भाव । 

फोअ पुं [दे] उद्गम । 

फोइअय वि [दे] मुक्त । विस्तारित । 

फोंफा स्त्री [दे] डराने की आवाज । 

फोड सक [ स्फोटयू ) फोडना, द 
करना । राई आदि से शाक वधारना । 

फोड पुं [स्फोट] फोड़ा, ब्रण-विद्येप । वर्ण- 


ब पु. ओछ-स्थानीय व्यज्जन वर्ण-विशेष । 

बमर (शौ) न [बदर] बेर का फछ । कपास 
का बीज । 

बइटद्भु (अप) वि [उपविष्ट] बैठा हुआ । 

बइलल पुं [दे] बैल, वृषभ । 

बइस (अप) अक [उप + विश्व] बैठना । 

बइसणय (अप) न [उपवेशनक] आसन । 

बइसार (अप) सक [उप + वेशय] बैठाना । 
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विशेष, शब्द-मेद । वि. भक्षक । 

फोडव देखो फोडअ । 

फोडाव सक [स्फोट्य] फोडवाना । तोड- 
वाना । खुलवाना । 

फो्डि स्त्री [स्फोटि] विदारण, भेदन। 
"क्रृम्म न ["कर्मंन] हल आदि से भूमि- 
दारण, कूप, तडाग आदि खोदने का काम । 
उक्त काम कर आजीविका चलाना । 

फोडिअय वि [दे. स्फोटित, “क] राई से 
बघारा हुआ शाकादि । 

फोडअय न॒[दे] रात के समय जंगल में 
सिंहादि से रक्षा का एक प्रकार । 

फोडिया स्त्री [स्फोटिका] छोटा फोडा । 

फोडी स्त्री [स्फोटी, स्फौटी] देखो फोर्डि । 

फोप्फस न [दे] शरीर का अवयव-विशेष । 

फोफल न [दि गन्ध-द्रव्य-विद्येष, 
ओषधि । 

फोफस देखो फोप्फस । 

फोरण न [स्फोरण] निरन्तर प्रवत्तंन । 

फोरविअ वि [स्फोरित] निरल्‍्तर प्रवृत्त 

फोस देखो फुस 5 स्पृश््‌ । 

फोस पुं [दे] उद्गम । 

फोस पु [दे. पोस] अपान-देश, गुदा । 


एक 


ब 


बइस्स देखो वइस्स । 

बईस (अप) देखो बइस । 

बईस (अप) न [उपवेश] बंठ, बैठन बैठना । 

बठणी स्त्री [दे] कर्पास-वल्ली । 

बउल पु | बकुल ] मौलसरी का पेड या 
पुष्प । "सिरी स्त्री [ श्री ] बकुल का पेड 
या पुष्प । 

बउस पु [बकुश] अनार्य देश । पुस्त्री. उस 
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देश का निवासी । वि चितकवरा | मलिन 
चरित्रवाला, संयम को मलिन करनेवाला । 
बउहारी स्त्री दि] बुहारी, झाड, । 
वंग पु [वड्भध) भगवान्‌ आदिनाथ का एक 
पुत्र | बंगाल देश । बंग देश का राजा । 
वंगल (अप) पुं [वद्भ] वंग देश का राजा । 
बंगाल पुं [बद्धाल] बंगाल देश । 
वंझ देखो वंझ । 
वंडि पु [दे] देखो वंदि ८ बन्दिन्‌ । 
बद न [दे] कैदी । हगह प्‌ [”ग्रह] कैदी रूप 
से पकडना । 
वदि स्त्री [बन्दि] देखो बंदी । 
बदि | पु [बन्दिन] स्तुति-पाठक, मगल- 
बदिण ) पाठक, मागघ । 
बदिर न [दे] समुद्री वन्दर । 
बंदी स्त्री [बन्दी] बाँदी । कैदी । "कय वि 
["क्रत] बाँध कर आनीत । 
बंदुरा स्त्री [बन्दुरा] मश्व-शाला । 
बंध सक [वन्धू्‌] बाँवना, नियन्त्रण करना । 
कर्मो का जीव-प्रदेशों के साथ संयोग करना । 
बंध पु [दे] नौकर । 
बंध पु [वन्ध] कर्म-पुदूगलो का जीव-प्रदेशो के 
साथ दूध-पानी की तरह मिलना । वन्धन, 
संयमत । छन्‍्द-विशेष । "सामि वि 
["स्वामिन्र] कर्म-बन्ध करनेवाला । 
बंधई स्त्री [बन्धकी] पुश्चली, असती स्त्री । 
बंधग वि. [बन्धक] बाँधनेवाला। कर्म-वन्ध 
करनेवाला, आत्म-प्रदेश के साथ कर्म-पुदुगलो 
का सयोग करनेवाला । 
बंधण न [बन्धन] संश्लेष का साधन, जिससे 
बाँघा जाय वह॒स्निग्धतादि गुण । जो बाँधा 
जाय । कर्म, कर्म-पुदूगल । कर्म-बन्ध-कारण । 
संयमन, नियन्त्रण। नियन्त्रण का साधन, 
रज्जु आदि । जिस कर्म के उदय से पूर्व-गृहीत 
कर्म-पुदूगलो के साथ गुह्ममाण कर्म-पुद्गलो 
का आपस में सम्बन्ध हो वह कर्म । 
वधणी रुत्री [वन्धनी] विद्या-विशेष । 
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बउहारी-बंभ 


बंधय देखो बंधग ! 

बंधव पुं [वान्धव] भ्राता । दोस्त । नातेदार, 
सम्बन्धी । माता | पिता । मामा, चाचा 
जादि । 0 

बंधाप (अज्यो) सक [वन्धय] बंधाना । 

वंधु पुं [बन्धु] भाई | माता । पिता । मित्र । 
स्वजन । छन्द-विद्येप ।"जीव पु, दुपहरिया का 
पेड। दत्त पुं, एक श्रेष्ठी। एक जैन मुन्ि। 
“मई, “वई स्त्री ["मती] भगवान्‌ मल्लिनाथ 
की मुख्य साध्वी । स्त्री-विशेष । "सिरी स्त्री 
["श्री] श्रीदाम राजा की पत्नी । 

बंधुर वि [वन्धुर] सुन्दर । नम्न, अवनत । 

वंधुरिय वि [बन्धुरित] पिंडीकृत। नमा 
हुआ । मुकुटित । विभूषित । न्‍ 


बंघुल पुं [वन्धुल| वेश्या-पुत्र , असत्ी-पुत्र । 

बंधूय पु [बन्धुक] दुपहरिया का पेड ।. 

बंधोल्ल पु [दे] मेलक, संगति । 

वंभ पुं व्रह्मन्‌] ब्रह्मा। भगवान्‌ शान्तिनाथ 
का शासनाधिष्ठायक यक्ष । अप्काय का 
मधिष्ठायक देव । पाँचवें देवलोक का इन्द्र । 
बारहवें चक्रवर्ती का पिता । द्वितीय बलदेव 
भौर वासुदेव का पिता। ज्योतिप-शास्त्र 
प्रसिद्ध योग । ब्राह्मण । चक्रवर्ती राजा का 
देव-कृत प्रासाद ) दिन का नववाँ मुहं । 
उन्द-विद्ेष । ईपत्माग्भा रा पृथिवी । एक जैन 
मनि। पुन देवविमान-विशेष | मोक्ष । ब्रह्मचर्य । 
सत्य अनुष्ठान । निविकल्प सुख । योगशास्त्र- 
प्रसिद्ध दशम द्वार ' “कंत न ["कान्त] देंव- 
विमान । "कूड पु ['कूट] महाविदेह वर्ष का 
वक्षस्कार पर्वत । न, देवविमान | “चरण न. 
ब्रह्मचयें । “चारि वि ["चारित्‌] ब्रह्मचर्य 
पालन करनेवाला । पु भगवान्‌ पाइवंनाथ का 
एक गणधर । “चेर, “च्वेर न [चर] 
मैथुन-विरति । जिनेन्द्र-शासन, जिन-प्रवचन । 
“ज्ञय न ध्विज] देव-विमान । “दत्त 
पुं, भारतवर्ष का वारह॒वाँ चक्रवर्त्ती राजा । 
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बंभड-बत्तीसइम 


“दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष । "दीविया 
स्त्री [द्वीपिका] जैन-मुनि गण की शाखा । 
प्पम्न ने ['प्रभ] देव-विमान। “भूद पु 
[' भूति] द्वितीय वासुदेव का पिता । “यारि 
देखो “चारि। “रूइट पुं [रवि] एक ब्राह्मण, 
नारद का पिता। 'लेस न ['लेश्य] देव- 
विमान । "लोअ, लोग पु [ लोक] पाँचवां 
देवलोक । "लोगवडिसय न [लोकावतसक] 
देव-विमान । “व, 'वंत वि [“वर्त्‌] ब्रह्मचर्य- 
वाला । "वड्सिय पुं [पवतसक] सिद्ध- 
शिला । "वष्ण न [वर्ण] देव-विमान । "वय 
न [न्रत] ब्रह्मचर्य । “वि वि ["वित्‌] ब्ह्म- 
ज्ञानी ।व्वय देखो “वय ।"सत्ति पु [शान्ति] 
भगवान्‌ महावीर का शारून-यक्ष । 'सिंग न 
[छूज्भ]देव-विमान । "सिद्ठु न [”सूष्ठ) देव- 
विमान । 'सुत्त न [सूत्र] यज्ञोपवीत | 
हिआ पु ["हित] एक विमानावास, देव- 
विमान । 'ृवत्त न ["वर्त] देव-विमान। 
देखो बंभाण, बम्ह । 
बंभड न [ब्रह्माण्ड] जगतू, ससार । 
बँभण प [ब्राह्मण] । 
बंभणिआ स्त्री [ब्राह्मणिका] 
जन्तु-विदेष । 
बंभणिआ 
बंभणी | 


पब्चेन्द्रिय 


स्‍त्री [दे. ब्राह्मणिका] कीट- 
विशेष । 
बंभण्ण | स्त्री [बद्माण्य, ब्राह्मण्य, क] 
बंभण्णय ) ब्राह्मण का हित। ब्राह्मण- 
सम्बन्धी । न, ब्राह्मण-समुह । ब्राह्मण-धर्म । 
बंभद्वीविग वि [ब्रह्मद्वीपिक] ब्नह्मदीपिका- 
शाखा में उत्पन्न । 
बंभद्वीविंगा स्त्री [लब्रह्मढ्वीपिका] एक जैन 
मुनि-शाखा । 
बंभलिज्ज न |ब्रह्मलीय] जैन मुनि-कुल । 
बंभहर न [दे] कमल । 
बभाण देखो बंभ । ”गच्छ पु, एक जैन-मुनि 
गच्छ । 
७७ 
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६०९, 
बंभि? ! स्त्री ब्राह्यी]) ऋषभदेव की 
बंभी । पूत्री | लिपि-विशेष | कल्प विशेष । 

सरस्वती देवी । 


बंभुत्तर पुं त्रह्मोत्तर| देव-विमान | 
“व्डिसक न [वतंसक] देव-विमान । 

बंहि पूं [बहिन] मयूर । 

बहिण (अप) ऊपर देखो । 

बक देखो बय । 

बक्कर न [दे, बकर] परिहास । 

बक्कस न [दे] अन्न-विशेष । 

बग देखो बय । 

बगदादि पु [बगदादि] बगदाद देश । 

बग्गड पुं [दे] देश-विज्येप । 

बज्ञ वि [बाह्य] बाहर का, वहिरज्भ । 

वज्ञ न [बन्ध] बन्धन, बाँधने का साधन । 

बज्ञ वि [वद्ध] बन्धनाकार व्यवस्थित । बेंधा 
हुआ | 

बठर पुं मूर्ख छात्र । 

बड (अप) वि [दे] बडा, महान्‌ । 

बडबड अक [वि +लप्‌] विछाप करना, बड़- 
बड़ाना । 

बडहिला स्त्री [दे] धुरा के मूल में दी जाती 
फील, कीलक-विशेष । 

बडिस देखो वलिस । 

बडु | पु [बहु, क] छड़का, छोकडा । 

बडुअ 

बड़वास [दे] देखो वहुवास । 


बतीस | (अप) स्त्रीन [द्वान्रिशत्‌] बत्तीस । 
बत्तिस | जिनकी सख्या बत्तीस हो वे । 
बत्तीस 


बत्तीसइ? स्त्री, ऊपर देखो । बद्धय ना|"बद्धक] 
बत्तीस प्रकार की रचनाओ से युक्त | वत्तीस 
पात्रो से निवद्ध (नाटक) । "विह वि ["विध] 
बत्तीस प्रकार का । 

बत्तीसइम वि [द्वान्िशत्तम] वत्तीस्वाँ। न, 
पन्द्रह दिनो का लगातार उपवास । 
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बत्तीसिया रती द्वात्रिदिका] बच्तीस परों 
का मिवन्ध-- ग्रन्थ । एक साप । 

बद्ध वि, बेंगा हुआ, निमस्धित। संशिड्ट, 
संयुत्ा । निवद्, रचित | “प्फोड, फम्ल पूं 
[फल] करड़ा का पेड । वि, फाम्सुक्त 
वद्धग पुं [वद्धक] तुगन्या बनी हे 


बद्धय पुं [दे] फान का एक धामुतण । 
वद्वेल्लग | देतो बंद्ध 
चद्धेल्ल्य 


वष्प प्‌ [दि] योढा । ना । 

वष्पहटिट पूं [वष्पमदिट] एवं एस आायाये। 

बप्मीह पं [दि] पीड़ा । 

वप्पुड़ वि दि] देयारा, अनुए्यमीय । 

वष्फ पुंन विाष्प] भाफ, ऊाशा । 

वाप्काउल वि दि, बाष्याकुल] धविक्य । 

बब्बर पृ वर्धर] अनार्य देश । वि, 
निवागी । “कूल मे, छसका किनारा । 

बब्वरी सती [दे] फेश-रचना ! 

बब्यूल पुं बबूल का पेश । 

वब्भ पं [दे] चर्म, सम गंगे रज्जु । 

बब्भागम वि [वन्नागम] घास्तों का अलठा 
जानकार । 

बब्भासा सथरी दि) जिसने पुर से भावित पानी 
में घान्य जादि बोया जाता हो वह सब 

वध्मिआयण न [वाज्नव्यागन] गोस-विशेध । 

बमाल पु दि] पालवाल, फोजडाहफ | 

वम्ह पुं [ब्रहान्‌] ज्योतिष्क देव-पिधेष । देगो 
बंभ । “चरिअ देसो बंभ-चेर | "तर पूं, 
पलाश का पेट । “धमणी स्त्री ["धमनी] 
ब्रह्मनाडी । 

बम्हज्ज (शो) देखो वंभण्ण । 

बम्हण देसो वंभण । 

वम्हण्णय देखो वंभण्णय । 

बम्हहर [दे] देखो वभहर । 

वम्हाल पुं [दे] अपस्मार, मृगी रोग । 

चय पुं [वक] बगुला । कुबेर । महादेव । पुष्प- 
, 558000 | 99# 5॥0॥ || ९(0/9% 


छा 


पसुगड़ा 


संक्षित प्राठ़न हिन्दी सतत 


स्ीरसिया सी] 
सतताताया याद 


यूधदिशेध, गर्िणा या माहि। शाह्मम- 
विशेष | बढ़ा सुर । 
बगाला देखो बान्याठा । 
ब्ररंठ पूं [दे] पारयर्नव 
सर ने टि। म़ग- 
हैसो चॉरड। 


फर्क 


॥ पंच | परिवार ॥ 


बर्ति ) पूं [विस] शोर । 
वर्ण 
दरिः देसो खरे । कर व्‌ [घर] गएर । 


बरिट्टि | 
बरिटिण 
कै रे 


।दरभुनमइत सेठ । 
| भड़ाई बनामेपारश शिवम्यी 


बेल शाह जिवस्द] फाष्ना । 

बल आफ बिल) जीना । रह, धागा । 

बड़ मफ अिह_ | फ्ोग करता । देशों बरा रू 
प्रह्‌ । 


वर पुं, बगदेय, हृट्पर । एर/बलेप। एक 
क्षति परिय्ादा । में, गामध्य, पराक्रम । 
गगया। राय पिधेषा। धष्टम तप एक 
शिगर। "क्छि वि [चिएत] बद का 
सागफ । म जहर। श्ण हेसी प्र । देव 
पुँ वायुदेव का यट़ा भाई, राम भ्विर्ति 
ज्ञ] घत फो झासनेयाता। मिद्र पुं 
["भद्र) मसतभेष्र झा भावी सानर्वाँ यासु 
देय । राजा मरत का प्रपोत। देवधिमान- 
विशेष । देखो हद । “भाणु पूं [“भानु] 
राणा बलमितर गय भागिनेग । “मदहणा सती 


हुए 


श्मिथनी] विद्या-वितेष। मित्त पं 
मित्र] एक राजा। वि वि [व] 


'छा्ठ । प्रभुत सन्‍्यवात | पु अहोराव का 
बाठवाँ मुहूर्त । “वइ पुं [पति] सेनाष्यक्ष । 
"बंत्त, 'बग देसो 'व। वित्त न [वत्त्त] 
बलिएता । वाउय वि [“व्यापृत संन्य में 
छगाया हुमा । हु पुं ["भद्र]) चल्देय। 
उन्द-विशषेप । देसो भहद । 
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बलकार-बहरिय 


बलकार 

बलक्ार 

बलद्द पुं [दे] बैल । 

बलमडडा स्त्री [दे] बलात्कार, जबरदस्ती | 

बलमोडि देखो वलामोडि । 

बलय पु [दे] बैल । 

बलया देखो बलाया । 

वलवृटिट स्त्री [दे| सखी । व्यायाम को सहन 
करनेवाली स्त्री । 

बलह॒टटुया स्त्री दि] चने की रोटी 

बला भ॒ स्त्री बलातृ]- जबरदस्ती, 
बलात्कार । 

बला स्त्री [बला ]भमनुष्प की दस दशाओ में चौथी 
अवस्था, तीस से चालीस वर्ष तक की अवस्था । 
योग की एक दृष्टि। भगवान्‌ कुन्थुनाथ की 
शासन-देवी, भच्युता । 

बलाका देखो बलाया । 

बलाणय न [दे] उद्यान में बैठने के लिए 
बनाया जाता बेंच आदि। दरवाजा । 

वलामोडि स्त्री [दि. बलामोटि] बलात्कार । 


बलामोडिभ अ [दे, बलादामोल्य] बलात्कार 
से, जबरदस्ती से । 

बलामोलि देखो बलामोडि । 

बलाया स्त्री [बलाका| बक की एक जाति । 

बलाहुग पुं [बलाहक] मेघ । 

बलाहगा देखो बलाहया । 

बलाहय देखो वलाहुग । 

बलाहया स्त्री [बलाहुका | बक-विशेष । अनेक 
दिवकुमारी देवियों का नाम । 

बलि पु. असुरकुमारो का उत्तर दिशा का 
इन्द्र । एक राजा । सातवाँ प्रतिवासुदेव । 
एक दानव | पुस्त्री, उपहार। पृजोपहार, 
भैवेद । भूत आदि को दिया जाता भोग । 
बलिदान । पूजा, अर्चा, सपर्या । राज-ग्राह्म 
भाग । चामर का दण्ड । उपप्लव । ,छन्द- 
विज्येप ! “उद्ु पु ["पुप्ट | कौमा । ”कस्स 


|| पु [बलात्कार] जबरदस्ती । 
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न ["कर्मन्‌] पूजा की क्रिया। नैवेद्य की 
क्रिया । “जचा स्त्री [चत्चा] वलीन्द्र की 
राजधानी । “मुह पु [मुख] कपि। “यम्म 
देखो 'कम्म । 

वलि वि [वलिनु] बलवान्‌ । पुं रामचन्द्र का 
एक सुभठ । 

बलिअ वि [दे] पीन, मासलू, स्थूछ, मोटा । 
क्रिवि, गाढ, बाढ़, अंतिशय, अत्यर्थ । 

बलिअ वि विलिनु, वलिक] बलवानू, सबल, 
पराक्रमी । प्राणवाला । 

बलिअ वि [बलित] जिसको वल उत्पन्न हुआ 
हो, सवल । पुं छन्द-विशेष । 

बलिअक पुं [वलिताडू] छन्द-विद्ेष । 

बलिआ स्त्री [दे, वलिका] सूर्प, सूप । 

बलिट्ु वि [वलिष्ठ] बलवान । 

बलिह प्‌ [दे, बलीवर्द] वृषभ । 

वलिमड्ा स्त्री [दे] बलात्कार । 

बलिवद देखो बलीवह। 

बलिस न [वडिश] मछली पकड़ने का काँटा ! 

बलिस्सह पु [बलिस्सह्‌] आर्य महागिरि का 
एक शिष्य । 

बलीअ वि [ बलीयस्‌ |] अधिक बलवाला । 

बलीवद पु [वलीवदं | बैल । 

बलुल्लड (अप) देखो बल « बल | 

बले अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--निश्चय, 
निर्णय । निर्धारण । 

बल्‍ल न [बाल्य] शिशुता । 

बव सक [ज्रु] बोलना, कहना । देखो बुव, बू। 

बव न. ज्योतिप प्रसिद्ध एक करण । 

वव्वाड पु [दे] दक्षिण हस्त । 

वहंड वि [वृहत्‌] बडा, महान्‌ । 'इच्च न 
[गदित्य] नगर-विद्येप । 

बहत्तरी देखो बाहत्तरि । 


बहप्पइ | देखो बहस्सइ । 
बहप्फइ 
वहरिय देखो बहिरिय । 
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बहल न [दे] पंक। सुरा स्त्री पंकवाली 
मदिरा । 

बहुल वि [वहल] निरन्तर, गाढ | स्थूछ 
मोटा । पुष्कल, अत्यन्त । 

-बहलिम पुंस्त्री [बहुलता] स्थूलता, मोटाई ॥ 
सातत्य । 

बहली स्त्री, भारतवर्प का एक उत्तरीय देश । 
बहुली देश की स्त्री । 

बहलीय वि [वहलीक] बहली-निवासी । 
बह॒व देखो बहु । 

बहस्सइ पुं [वृहस्पति] ज्योतिष्क देव-विशेष, 
एक महाग्रह। देव-गुरु। पृष्य नक्षत्र का 
अधिष्ठाता देव। राजनीति-प्रणेता एक 
ऋषि। नास्तिक मत का प्रवर्तक । एक 
पुरोहित-पूत्र । विपाकसूत्र का अध्ययन । 
“दत्त पुं. देखो अंत के दो अर्थ 

वहि भ [वहिस्‌ ] वाहर। “हुत्त वि [“दे] 
वहिर्मुख । 


वहिभअ वि [दे] विलोडित । 

बहि देखो वहि । 

बहिणिआ | स्त्री [भगिनी] वहित । 
बहिणी सखी । "तणअ पुं ["तनय] 


भमिनीपुत्र । “वह पु ["पति] बहनोई । 

बहित्ता भ [वहिस्तात्‌] बाहर । 

बहिद्धा ञ॒ दि] बाहर । मैथुन । 

बहिद्धा भ॒ विहिर्धा] वाहर की तरफ । 

वहिया ब [वहिस्‌ , वहिस्तात्‌] बाहर । 

बहिर वि [वाद्य] बहिर्भूत, वाहर का । 

वहिर वि [वघिर] वहरा । 

बहु वि [वहु]प्रचुर, अनेक । स्त्री. *ई । क्रिवि. 
म॒त्यन्त, अतिशय । “उदग पु [उदक] 
वानप्रस्थ का एक भेद । “चूड पुं. विद्याघर 
वश का राजा । “जंपिर वि ["जल्पितृ] 
वाचाट । ”जण पुं [जन] अनेक लोग । न 
गालोचना का प्रकार । "णाय न ["नाद] 
नगर-विशेप । “देसिआ वि ["देश्य] थोंडा 
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बहेल-बहुआरी 


बहुत । नड पृ [“नट] वठ की चरह अनेक 
भेप घारण करनेवाला। “पडिपुण्ण वि 
परिपूर्ण) पूरा-पूरा। “*पढिय वि 
['पठित] अत्िणय जिक्षित । "पलावि वि 
_प्रलापत्‌] बकवादी। "पुत्तिआ न 
[पुत्रिक] वहुपुत्रिका देवी का सिंहासन । 
“पुत्तिआ स्त्री ['पुत्रिका] पूर्णमद्र नामक 
यक्षेन्द्र की अग्र महिपी । सौधर्म देवलोक की 
देवी | “प्पएस वि ["प्रदेश] प्रचुर प्रदेश--- 
कर्म दल वाला । "फोड वि ['स्फोट] बहु- 
भक्षक । “भंगिय न [“भज्िक] दृष्टिवाद 
का सूत्र-विशेष | “मय वि ["मत्‌] अत्यन्त 
अभीष्टठ । मनुमोदित, संमत। "माइ वि 
[मायित्र] अति कपटी । "माण पं [मान] 
अतिशय आदर । “माय वि [माय] अति 
कपटी । "मुल्ल, “"मोल्ल वि ["मूल्य] 
मूल्यवान । 'रय वि [रत] अत्यन्त 
आसक्त । जमालि का अनुयायी । न, जमालि 
का चलाया हुआ मत--क्रिया की निष्पत्ति 
अनेक समयों में ही माननेवाल्ा मत। “रय 
न [ "रजस्‌ ] चिउड़ा की तरह का एक 
प्रकार का खाद्य | रब वि. यशस्वी । न, 
विद्याघर-नगर । "खूवा स्त्री ["रूपा] सुरूप 
नामक “मभूतेन्द्र की अग्नमहिपी । “लेव पूं 
["लेप] चावलहू आदि के चिकने माँड का 
लेप । “वयण न [वचन] बहुत्व-बोघक 
प्रत्यय । “विहु वि ["विध] नानाविध। 
“विहिय वि. [विधिक] अनेक तरह का । 
“संपत्त वि [संप्राप्त] कुछ कम संप्राप्त । 
“सत्च पु [सत्य] अहोरात्र का दशवाँ 
मूहतं । "सो भ ["शस्‌ ] अनेक बार। 
*स्सुय वि ['श्रुत] शास्त्रज्ञ, पण्डित । 
"हा अ [धा] अनेकघा । 

वहुअ वि [वहु, 'क] ऊपर देखो । 
बहुआरिआ | स्त्री दि] बुहारो, झाड । 
बहुआरी 
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बंहुखज्जं-बोणं 


बहुखज्ज वि [वहुखाद्य| बहु-भक्ष्य | पृथुक- 
चिवडा वनानेन्योग्य । 

बहुग देखो बहुअ । 

बहुजाण पूुं [दे] तस्कर । ठग । जार । 

बहुण पुं [दे] चोर धूर्त्त । 

बहुणाय वि [बाहुनाद] वहुनाद-तगर का । 

बहुत्त वि [प्रभुत] बहुत, प्रचुर । 

बहुमुह पुं [दे. बहुमुख] दुजैन । 

बहुराणा स्त्री [दे| तलवार की धार । 

बहुरावा स्त्री [दे] श्गाली । 

बहुरिया स्त्री [दे] झाड, । 

बहुल वि प्रचुर । बहुविध | व्याप्त । पु. क्ृष्ण- 
पक्ष । एक ब्राह्मण । 

बहुल पुं आचार्य महागिरि के शिष्य । 

बहुला स्त्री, गौ । एक स्त्री । | वण न [वन] 
मथुरा नगरी का प्राचीन वन । 

बहुलि पुं [बहुलित्‌] एक राज-पुत्र । 

बहुली स्त्री [दे] माया, कपट, दम्भ । 
बहुल्लिआ स्त्री [दे] बडे भाई की स्त्री । 
बहुलल्‍्ली स्त्री [दे] खेलने की पुतली । 

बहुवी देखो बहुई । 

बहुव्वीहि पुं [बहुन्नीहि] एक समास । 

बहुअ वि [प्रभूत] बहुत, प्रचुर । 

बहेडय पु [बिभीतक] बहेडा का पेड़। न. 
बहेडा का फल । 


बा" वि, ब. [ह्वा", द्वि| दो, दो की संख्या- 
वाला । “इस देखो “वीस । "ईस देखो 
बीस । "णउइस्त्री ["नवति]) वानवे। 
'णउय.वि ['नवत] ९२ वाँ । "णुवद 
देखो "णउद्द । “यार, "यालीस स्त्रीन. 
[“चत्वारिशत्‌] बयालीस । स्त्री, “याला, 
"यालीसा। "याहीसइम वि [”चत्वा- 
रिशत्तम] बयालीसवाँ। "र, "रस त्रि. 
व. [“दशन्‌] बारह। "रस वि [“दद्य] 
बारहवाँ । "रसंग स्त्रीन ["दशाज़] बारह 
जैन भंग-प्रन्थ । "रसम वि ["दश] बार- 
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हुवाँ। "रसमासिय वि ['दद्मासिक] 
बारह मास का, बारह-मास-सम्बन्धी । 
*रसय ने [दशक] बारह का समूह | 
"रसवरिसिय वि ["दशवा्षिक] बारह वर्ष 
का । "रसविहु वि ["दणविध] बारह 
प्रकार का । 'रसाह न ['दशाह, 'दशारुय| 
बारहवाँ दिन । जन्म के बारहवें दित किया 
जाता उत्सव ।"रसी स्त्री ['दशी] हादशी । 
“रसुत्तरसय वि ["“दरशोत्तरशत] एक सौ 
बारहवाँ । "रह देखो "रस > दशन्‌ । “ब्ठि 
स्त्री [पष्टि] बासठ। "“वण (अप) 
देखो “वन्न । वित्तर वि ['सप्तत] 
बहत्तरवां । “वत्तरि स्त्री['सप्तति]बहत्तर । 
“वन्न स्त्रीन ["पश्चाशतु] वावन । 'वच्न वि 
["पश्चाश] बावनवाँ । “वीस स्त्रीन 
विशति] बाईस। "वीस वि [विश] 
वाईसवाँ । “वीसइ देखो वीस < विश॒ति । 
शवीसइम वि ["“विशतितम] बाईसवां । 
दस दिन का उपवास । ' वीसविह वि[“विश- 
तिविध] वाईस प्रकार का ।“सद्ठु वि ["पष्ट ] 
वासठवाँ । “सद्ठि स्त्री [पष्टि] बासठ। 
“सी, "सीइ स्त्री [अशीति] बयासी। 
“सीइम वि [अशीतितम] वबयासीवाँ । 
“हत्तर (अप) देखो "हत्तरि । “हत्तरि स्त्री 
'सप्तति] वहत्तर । 
बाअ पु [दे] शिशु । 
बाइया स्त्री [दे] माता । 


बाउल्लया 

बाउल्लिया ;(' स्त्री [दे।। 

बाउलली 

बाउस देखो बउस । 

वाउसिय वि [वाकुशिक] 'बकुश' चारित्री । 

वाढ क्रिवि, अतिशय, अत्यन्त, घना । 'क्कार 
पु [कार] स्वीकार-सूचक उक्ति । 

बाण पुं [दे] पनसन्वृक्ष । वि. सुभग । 

बाण पुंस्त्री, कटसरैया का भाछ | पुं, शर। 


(व0॥975॥09398 ७५॥79॥.९०॥ , 


६१४ 


पाँच की संख्या । 'वत्त न [ पात्र] तूणीर । 

बाध देखो वाह > बाघ । 

बाधा स्त्री विरोध | 

बाधिय वि [बाधित] विरोधवाला, प्रमाण- 
विरुद्ध । 

बाम्हण देखो वम्हण। 

बाय न [बाक| वक-समूह । 

बायर न [वादर| स्थूछल, मोटा। नववाँ 
गुण-स्थानक । नाम न ['नामन्‌] स्थूलता- 
हैतु कर्म । 

बार न [द्वार] दरवाजा । 

बारगा स्त्री [द्वारका] एक प्रसिद्ध नगरी । 

बारखई स्त्री द्वारवती] ऊपर देखो। 
भगवान्‌ नेमिनाथ की दीक्षा शिविका । 

बाल पु. केश । शिकश्ु॥ वि. मूर्ख | नया । 
पुं, एक विद्याधर राजा । वि. असंयत्त । “कड्‌ 
पुं["कवि] तरुण या नया कवि । “क्कू पु 
[ "र्क ] उदित होता सूर्य । "ग्गाह पु 
["ग्राह] । “ग्गाहि पु [ग्राहित] बालक की 
सार-सम्हाल करनेवाला नौकर । “धाय वि 
["घात] बाल-हत्यारा । "तव पुंन[तपस] 
बज्ञानी की तपश्चर्या। वि अज्ञानपूर्वक तप 
करनेवाला । "तवस्सि वि [”तपस्विन] 
मूल तपस्वी। ?पडिअ वि [*पण्डित] 
कुछ अशो में त्यागी और कुछ में अत्यागी | 
“बुद्धि वि. अनभिज्ञ ।/मरण न. असयमी की 
मौत । "वियण, “वीयण पुंस्त्री ['व्यजन] 
चामर । "हार पु [“धार] बालक का सार- 
सम्हाल करनेवाला नौकर । 

बाल देखो बल । 

बाल न [बाल्य] बचपन, मूर्खता । 

बालभ देखो बाल - वाल 

बालअ पु [दे] वणिक्‌-पुत्र । 

बालूग्गपोइआ स्त्री [दे|जल-सन्दिर । वरभी, 
अट्टालिका । 

बाला स्त्रो, कुमारी । मनुष्य की दस वर्ष तक 
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वाध-वाहु 


की भवस्था । एक छन्द । 
वालालुंबी स्त्री दि] तिरस्कार, अवहेलना । 
वालि वि [वालित] बाल या सुन्दर केश्- 
वाला । 
बालिआ स्त्री [बालिका] वाल्य । 
बालिआ स्त्री वालता] शिशुता । मूर्खता । 
वालिस वि [वालिश] मूर्ख, वेवकूफ । 
वाह सक [वाध्‌] विरोध करना । रोकना । 
पीडा करना । विनाश करना । 
बाह पु [वाष्प] माँसू । 
बाह पु [वाध] विरोध ! 
वाह देखो वाढ । 
बाह पुं [बाहु] हाथ, भुजा । 
बाहग वि [बाधक] रोकनेवाला । विरोधी । 
बाहड प्‌ [विाग्भट] राजा कुमारपालू का 
स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री । 
बाहण न [बाधन] विरोध । विराधन । 
बाहर देखो वाहिर । 
बाहल पुं देश-विशेष । 
बाहल्‍ल न [वाहल्य] स्थूलता, मोटाई। 
वाहा स्त्री [बाधा] हरकत । विरोध । पीड़ा । 
बाहा स्त्री [बाहु] हाथ, भुजा । 
वाहा स्त्री दि, बाहा] नरकावास-श्रेणी । 


बाहि , भ [वहिस्‌] बाहर । 

बाहि | 

बाहिज्ज न [वाधिये] बघिरता । 

बाहिर भ [वहिस्‌] बाहर । 

बाहिर विबाह्य] बाहर का। “उद्धि पु 
[”ऊध्विन] कायोत्सर्ग का एक दोप, दोनो 
पाष्णि मिलाकर और पैर को फैलाकर किया 
जाता कायोत्सर्ग । 

बाहिरंग वि [विहिरज़] बाहर का । 

बाहिरिय वि [बाहिरिक, बाह्य] बाहर का । 

वाहिरिया स्त्री [बाहिरिका] किले के बाहर 
की गृह-पक्ति, नयर के बाहर का मुहल्ला । 

बाहु पुंस्त्री, हाथ, भुजा। “बलि पु. 


(8॥0॥9#5॥099५8 0॥॥9.00॥7॥ 


बाहुअ-बिब्बोअ « 


भगवान्‌ आदिनाथ का पुत्र, तक्षशिला का 
राजा। वाहुबलि के प्रपौनत्र का पुत्र । मूल 
न बगल । 

बाहुअ पुं [बाहुक] एक ऋषि । 

बाहुडिअ वि [दे] लज्जित । गत, चलित । : 

बाहुया स्त्री [बाहुका] त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष । 

बाहुलग देखो बाहु । 

बाहुलेय पुं [बाहुलेय] गो-वत्स, बैल 

वाहुलेर पु [बाहुलेय] काछी गाय का 
बछडा । 

बाहुल्‍ल न [बाहुल्य] बहुलता, प्रचुरता । 

बाहुल्‍ल वि [बाष्पवत्‌] अश्ुवाला । 

विवि व. [द्वि] दो। ”जडि पुं ["जटित] 
एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष । “दल न, 
चना आदि दो टुकड़े वाला घान्य। यार 
देखो बान्याल । 'यालसय पुन [चत्वा- 
रिशच्छत] एक सौ बेआलीस । "विह॒ वि 
[विष] दो प्रकार का। “सट्ठि स्त्री 
[“पष्टि] बास5। “सत्तरिं, ”सयरि स्त्री 
["सप्तति] बहत्तर 


वि ) वि [द्वितीय] दूसरा । “कसाय पुं 
विअ ) ["कषाय] अप्रत्याख्यानावरण 
कषाय | 


बिअ न [द्विक] दो का समुदाय, युग्म, युगल । 

बिआया स्त्री [दे] संलग्न कीट-दय । 

बिद्अ देखो बिदृज्न । 

बिददआ देखो बीआ । 

बिहृज्ज वि [द्वितीय] दूसरा । सहाय, मदद 
करनेवाला । | 

विउण वि [द्विगुण] दुगुना। 'रय वि 
[कारक] दुगुना करनेवाला । 

बिउण सक [द्विगुणय्‌] दुगुना करना । 

बिंट न [वृ्त] फलछादि का बन्धन। “सुरा 
स्त्री, दारू 


बिदिय वि [ट्वीन्द्रिय] जिसको त्वचा और जीम 
ये दो ही इन्द्रियाँ हो वह। 
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बिदु पुंन [बिन्दु] अल्प अंश । विल्दी, शून्य, 
अनुस्वार । दोनो अ्रू का मध्य भाग । रेखा- 
गणित का एक चिह्न । कला स्त्री अनुस्वार, 
बिन्दी । “सार न. चौदहर्वाँ पूर्व, जैन प्रन्थाश- 
विशेष । पुं. मीय॑ वंश के राजा चन्द्रगुप्त का 
पुत्र । 

बिद्रावण न [वृन्दावन] वैष्णवनतीर्थ । 

बिब सक [ विम्ब्‌ ] प्रतिविम्वित करना । 

बिब न [बिम्व] प्रतिमा । उन्दविशेष । न. 
कुन्ददन का फलछ। प्रतिच्छाया। बर्थ-शून्य 
आकार | सूर्य तथा चन्द्र का मण्डल । 

विववय न [दे] फल-विशेष, भिलारवाँ । 

विबिसार देखो भिभिसार । 

बिबी स्त्री [विम्बी] लता-विशेष, कुन्दरन का 
गाछ । "फल न. कुन्दरुत का फल । 


बिबोवणय न [दे] क्षोम। विकार | 
ओसीसा । 

बिह सक [बुंह] पोषण करता । 

विग्गाइआ | स्त्री [दे] कीट-विशेष, 
विग्गाई संलग्न रहता कीट-युग्म । 
विज्ञ देखो बीज । 


विज्नउर न [वीजपुर] एक तरह का नीबू । 

बविज्ञय (अप) देखो बिइृव्न । 

बिट्‌ट पुं [दे] लडका, पुत्र । 

बिट्‌टी स्त्री [दे] पुत्री, लडकी । 

बिट्टू वि [दे विष्ट] बैठा हुआ, उपविष्ट । 

बिडाल [बिडाल] स्त्री [बिडालिका, 

बिडालिआ ;' “ही] बिल्ली । 

बिडाली 

बिडिस देखो बडिस । 

विदिय देखो विद । 

विद्वा स्त्री [विन्ना] भारत की एक नदी । 

बिब्बोअ पु [विव्वोक] स्त्री की घ्यृंगार-चेष्टा- 
विज्ञेष, इष्ट अर्थ की प्राप्ति होने पर गर्व से 
उत्पन्न अनादर-क्रिया । लीला । काम-विकार । 
न. उपधघात, तकिया । 
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बिब्योडआ ने [विव्योति त) रत्री फी झोंगार- 
पेष्टा का एवा भेद । 

विव्बोयण ने [दे] तकिय 

विभेलय देसो बहेट 

विराट पुं [विहाल] गध्यदपुफ पाँच मात्रा 
वाला अक्षर-समृह । छत्द-वि्ेष 

बिराल देशो बिडाल । 

विरालिआ । देखो व्ियालिझा। भय- 

विराली | परिसप॑-विशेष । 

बिरालिया रत्री [विशलिका] स्वल-यन्द । 

विरुद न [विरुद] एल्हाब, परवी । 

बिल न, रन्‍्प्र, बियर, साँप बादि जस्तुओ के 
रहने का स्थान । झुमाँ ॥ "कोलीवनरक वि 
[दे, “कोलीवा रुक] दूमरे फो स्यामृग्य करने 
के लिए विर्वर वचन बोलनेबाटा । “पतिया 
स्त्री [पड्िकतवा] सास की पद्भति । 

बिछाड | देगो विशाल । 

विछाल 

किल्ल पुं [विल्व] बेल फा पेट ने. चेछ का 
फ्‌ठ। 

बिल्लल पुं [बिल्वल] भनार्य देश । उसफ़ी 
मनुष्य-जाति । 

विस न. मृणाल। “कंठी स्थ्री | "कण्ठी ) 

बलाका । 

विंसि देसो विसी । 

विसिणी स्त्री [विसिनी] कमलिनी । 

विसी स्त्री [बृपी] ऋषि का आसन । 

विह अक [भी] ठरना । 

विह वि. [वृहतू] बठा, महान्‌ । "एणर पु 
[”त्तल] छन्द-विद्येष । 


सा। 


विह॒प्पइ 

बिहप्फद » देसो वहुस्सड्‌ । 
बविहस्सइ 

विहि देसो विहि । 


विहेलग देसो विभेलय । 
बीअ देसो विद्अ । 
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बिब्योटश्र-वंदिणी 


बीअ ने वीज] दीज । मठ यारण । थीय॑। 
पुक । छी' अक्षर । “बद्चि वि, मूठ अर्थ कं 
जानने से घेष अर्थी का. निन बुढि मे स्वयं 
जानगेवाला । “मत वि [बंध] बीजाठा । 
मठ सपी हचि ] हद ही पद थे स्नेक पद 


ओर कषयों गंगा अनहातान होश फ्ीन्‍नेशाली 
लि वि, उस गविवा जे । सेट प्रि, छोड 
ते उलाश होनेंग धनग्पति ) साय ए 


वास] अन्तु-विशेष 

सद्म) छिे, छा अ्षत्र भाग । 
बीनद्ारय ने वीनपूरक] मीद-विशेष ! 
ब्रीअजमंण ने [दे] गा दान । 


धार सुटम न 


क्षमत यक्ष, 

विजयगार वगा भा । 

बीअवायय प्‌ [दीजवासक] विकोोन्ट्िय जन्तु 
की एक णातति । 

बीआ स्त्री [ठितीया] दे । दितीय विमक्ति । 

ब्रीज देसो ब्रीभ + रोज । 


वाटमग - नबीदक] बीटा, पान का बीडा । 
दीडदि फ्री [वीटि, 'टी] | 
बाड़ां 


बीनज्छ पूं [वीभतला) एक साहित्यिक । 

बीमच्छ | वि वीनत्य] प्ृणोत्यादक 

बीभत्य. ! भयंकर । पूं, रायध का एक 
सुमठ । 

वीयत्तिय वि [दे. वीजगितृ] बीज बोनेवा ला, 
चपन करनेबाजा | पूं. पिचा । 

चीलय पुं [दे] वाढंक, कर्षभूषण-विशेय । 

यीह अक [भी] उरना । 

बीहच्छ देतों चीभच्छ । 

बीहण वि [भीपण, ”क] भय जनक । 

बुमाव सके [वाचय | चुलवाना । 
बुदअ वि उक्त] कमित । 

बुदि पुंस्तो [दे] चुम्बन । सभर । 

बुदि स्त्रो [दे] शरीर । देसो बोदि । 

बुदिणी स्तरों [दे] कुमारी-समूह । 
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बुंदीर-वुहस्तइ 


बूंदीर पुं [दि] भैसा । वि. महान्‌, वडा । 
बूध न [बुध्त] वृक्ष का मूल । मूलमात्र । 
बुबवा , स्त्री [दे] चिल्लाहट, पुकार । 
ब्बु॒। 
बवुबुअ न [दे] समूह । 
बुक्क वि [दे] विस्मृत । 
बुक्क अक [गर्ज, ब॒ुक्क] गरजना । 
बुक्‍्क अक [भष्‌, बृुक्क ] कुत्ता का भूकना । 
बुक्क पुंन [दे] चुप, छिलका । वाद्ध-विद्ेप । 
बुक्कण पु [दे] कौआ | 
वुवकस देखो बोवकस । 
वुक्का स्त्री [दे] मुष्टि। ब्रीहिमृष्टि। एक 
वाद्य । 
बुवकार पूं [दे. वृद्धूार] गर्जन, गर्जना । 
व॒क्कास पु [दे] तन्तुवाय, जुलाहा । 
बुक्कासार वि [दे] भीरु, डरपोक । 
व॒ुज्ञ सक [वुध्‌ | जानना, समझना । जागना । 
जगाया गया । 
बुडबुड अक [बुडबुडय] बुडबुड बावाज 
करना । 
बुड्डु अक [ब्रुड, मस्जू ] डुबना । 
बुड्ड वि [बुडित, मग्न] डूबा हुआ, तिमस्त । 
वुष्टिर पुं [दे] महिष, भेसा । 
बुड्ढ वि [वृद्ध] बूढा । 
बुण्ण वि [दे] भीत, उद्दविस्त । 
बुत्ती स्त्री [दे] ऋतुमती स्त्री । 
बुद्ध वि. विद्वानू, ज्ञाततत्व | जागृत । त्रिकाल 
का जानकार | विज्ञात । पुं. जिन-देव । भग- 
वान्‌ बुद्ध । आचार्य, सूरि । 'पुत्त पुं ['पुत्र| 
आचार्य-शिष्य । “बोहिय वि. [बोधित] 
आचार्य-वोघित । "माणि वि [”मानिन] 
निज को पण्डित, माननेवाल्ला । ररूय पुंत 
बुद्ध-मन्दिर । 
बुद्ध वि [वीद्ध] बुद्ध-मक्त । बुद्ध-सम्बन्धी । 
बुद्ध देखो बुज्ञञ । 
बुद्ध देखो वध । 
८ 
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बुद्धंत पुन [वृध्तानत] अवो-भाग । ' 

वृद्धि स्त्री, मति, मेघा, मनीपा, प्रज्ञा । देव- 
प्रतिमा-विद्योंप ।! महापृण्डरीक हद की 
मधिछात्री देवी । छन्द-विद्येप | तीर्थंकरी । 
साध्वी । अहिंसा, दया । पुं. एक मन्‍्त्री | 
*कूड न [?कूट] एक शिखर । "बोहिय वि 
["बोधित] स्त्री. तीर्थंकर से प्रतिबोधित । 
सामान्य साध्वी से वोधित । “मंत वि | मत] 
बुद्धिवला | ल पु एक श्रेष्ठी । देखो “ल्ल। 
“ल्ल वि ["ल] बुद्ध, दूसरे की बुद्धि पर जीने- 
वाला। “वंत्‌ देखो "मंत। “सागर, 
?सायर पु [सागर] ग्यारहवी शताब्दी 
का एक जैनाचार्य ग्रन्थकार । "सिद्ध पु बुद्धि 
में सिद्धस्त । 'सुन्दरी स्त्री [सुन्दरी] एक 
सन्त्री-कन्या । 

बुध देखो वुह । 

बुब्बुअ भ्रक [वुबय्‌] 'बु/ वु/ आवाज करना, 
छाग--बकरा का बोलना । 

वृब्बुअ पुं [बुद्बुद] पानी का बुलबुला । 

वुभुकखा स्त्री [वुभुक्षा] भूख । 

वुय वि [व्रुव] वोलनेवाला । 

बुयाण देखो वुव का वह, । 

बुल वि [दि] वोड, भदनन्‍्त, धर्मिष्ठ । 

बुलंवुला + स्त्री [दि] वुल्बुल्ा, बुद्बुद | 

बुलबुल | पु। 

वुल्ल देखो बोल्ल । 

वुव सक [व] बोलना । 

बुस न. भूसा, यव आदि का कडंगर | तुच्छ 
घान्य, फल-रहित धान्य । 

वुसि स्त्री विधि, 'सि] मुनि का आसन । 
“मे, “मत वि [मत] संयमी, द्रती, मुनि । 

बुसिआ स्त्री [वुसिका] मूसा । 

बुह पुं [बुध] ग्रहनविशेष । एक ज्योतिष्क 
देव । वि. पण्डित । 

बुहप्पइ 

वुहण्फर्‌ 


|; देखो बहस्सइ | 
बुहस्सई्‌ 
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बुहुक्ल सके [वुभुक्ष्‌| भूख लगना । 

व्‌ सक [ब्र] बोलना, कहना । देखो बव, बुव । 

बूर पुं. वनस्पति-विद्वेष । “णालिया स्त्री 
*त्ञालिका] दूर भरी नली । 

बूल वि [दे] मूक, वाचा-शक्ति से रहित । 

बूह सक [ बृंह | पृष्ट करना । 

बे देखो वि। "आसी (अप) स्त्री [?अशीति] 
बयासी । "इंदिय वि [“इन्द्रिय] त्वचा 
और जीभ ये दो ही इन्द्रियवाला प्राणी । 
"हिय [द्याहिक] दो दिन का । 

बेंट देखो बविट । 

बेंत देखो वू फा वक्ु. । 

बेंदि देसो वे-इंदिय । 

बेट्ु देखो विट्ठु । 

बेड 

बेडा 

वेडिया | 

बेडी 

बेड्डा स्त्री [दे] दाढी-मूछ के बाल । 

बेदोणिय वि [हेद्रोणिक] दो द्रोण का । 

बेभेल पु.विन्ध्याचल के नीचे का एक संनिवेश । 

बेमासिय वि [देमासिक] दो मास का । 

बेलि स्त्री [दि] स्थूणा, खूंटा । 

बेल्ल देखो बिल्ल । 

वेल्लग पुं [दे] बलीवर्द । 

बेस अक [विश , स्था ] बैठना । 

बेसक्खिज्ज न [दे] द्वेष्यत्व, रिपुता । 

बेसण न [दे] लोकनिन्दा । 

बेहिम वि [दे, हेधिक] दो टुकड़े करने-योग्य, 
खण्डनीय । 

बोंगिल्ल वि [दे] अलंकृत । पुं आडस्वर । 

बोंटण न [दि] चूचुक, स्तन का अग्न भाग । 

बोंड न [दे] चूचुक, स्तन-वृन्त । कपास का 
फल | ?य न ["ज] सूती कपड़ा । 

बोंद न [दे] मुख । 

बोदि स्त्रो [दे] रूप । मुह । देह । 
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पुं [दे]। 
स्त्री [दि] नौका, जहाज । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


बहुबख-बोलग 


बोंदिया स्त्री [दे] घाखा । 

बोकड | पूं [दे] बकरा । 

बोक्कड 

बोक़स पुं. अनाय॑ देश-विश्ेष । वर्णमंकर जाति- 
विद्येष, निषाद से अंबष्ठी की कुलि में उत्पन्न । 

वोक़सालिय पूं [दि] तन्तुवाय । 

बोक्कार देसो वुक्कार । 

वोविकय न [वृत्कृत] गर्जन, गर्जना । 

बोगिल्ल वि [दे] चितकवरा । 

वोट सक [दे] उच्छिष्ट करना, जूठा करना । 

बोड वि [दे]वार्मिक, घर्मिप्ठ । तरुण, मुण्डित । 

वोडघेर न [दे] गुल्म-विद्योप । 

वोडिय पूं [वोटिक] दिगम्बर जैन संप्रदाय । 
वि. उसका अनुयायी । 

वोडिय वि [दे] मुण्डित-मस्तक । 

बोडुर न [दि] दाढो-मूंछ । 

वोहिआ स्त्री [दे] कपदिका, कौड़ी । 

बोदर वि [दे] विधाल । 

बोदि देसो बोदि । 

बोहह [दे] देखो बोद्रह । 

वोद्ध वि [वौद्ध] बुद्ध-मक्त । 
वोद्धव्व वुज्ञ का छू, । 

वोद्रह वि [दे] जवान । 

वोधण न [बोधन] बोघ, शिक्षा, उपदेश । 

बोधि देखो वोहि । "सत्त पुं [“सत्त्व] सम्यग्‌ 
दर्शन को प्राप्त आणी, अहन्‌ देव का भक्त 
जीव । 

बोब्बड वि [दि] मूक । 

बोर न [वदर] फल-विद्येप, वेर । 

वोरी स्त्री [वदरी] बेर का गाछ । 

बोल सक [वोडयू ] डुबाना । 

बोल अक [व्यति+ क्रम] पसार होता, 
गुजरना । सक. उल्लंघत करना। देखो 
वोल ८ गम्‌ । 

बोल पुं [दे] कलकल, कोलाहुल । 

बोलग पुंन [दे. ब्नोड] डबना । खीचाव । 
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बोलिंदी-भंगी 


बोलिदी स्त्री [दे] ब्राह्मी लिपि का एक भेद । 

बोल्ल सक [कथय्‌ ] बोलना, कहना । 

बोल्लअ पुं [कथन] बोल, वचन । 

बोल्लणअ वि. [कथयितृ] बोलने का स्वभाव- 
वाला । 

बोल्ला स्त्री [कथा] वार्ता, बात । 

बोल्लिअ वि [कथित] उक्त । न, उक्ति । 

बोव्व न [दि] क्षेत्र, खेत । 

बोह सक [बोधय्‌ ] समझाना, ज्ञान कराना । 
जगाना । 

बोह पुं [बोध] ज्ञान, समझ । जागरण । 

बोहग देखो बोहय । 

बोहय वि [बोधक] बोध देनेवाला, ज्ञानदाता । 

बोहहर पुं [दे] मागध, स्तुति-पाठक । 


भें 


'भ पु. भोघ्न-स्थानीय व्यज्ञन । आदि-गुरु और 
और दो 'हस्व अक्षरों का भगण । न, नक्षत्र । 
“आर पुं [कार] 'भ' अक्षर । भगण । 

भट्ट स्त्री [भुति] वेतन, तनखाह । 

भइअ वि भक्त) विभक्त 
विकल्पित । न, भागाकार । 

भद्ग वि [भुतिक] नौकर, चाकर । 


खण्डित । 


भद्गि?. स्त्री [सगिनी] बहिन । “वह पूुं 
भर्णिआ | पति] बहनोई। ०“सुअ पूं 
भदइणी ! ['सुत] भानजा । 


भदइरव वि [सेरव] भयकर | पुं, नाव्यादि- 
प्रसिद्ध भयानक रस । महादेव । महादेव का 
एक अवतार । भैरव राग । नद-विशेष । 

भइरवी स्त्री [भेरवी] पावंती । 

भद्दरहि पुं [भगीरथि] सगर चक्रवर्त्ती का एक 
पुत्र, भगीरथ । 

भूइल वि [दे] भया, जात । , 

भउम्हा (शौ) देखो भमुहा । 
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६१९, 


बोहारी स्त्री [दे] झाड। 

बोहि स्त्री [बोधि] बुद्ध घर्म का छाभ। भहिंसा, 
अनुकम्पा, दया । 

बोहिभ वि [वोधित] ज्ञापित, समझाया हुआ । 
विकासित; विवोधित । 

बोहिअ पुं [बोधिक] मनुष्य-चोर । 

बोहिग देखो बोहिअ 5 वोधिक । 

बोहित्थ पुत्र [दे] जहाज, नौका । 

बोहित्थिय वि [दे] प्रवहण-स्थित । 

“5भंस देखो भंस । 

“ब्भमर देखो भमर । 

“अ्ञास देखो अब्भास । 

”ञ्म् वि [भित्‌] भेदन या नाशकर्ता । 

त्रो (अप) देखो ब्‌ । 


भउहा (अप) देखो भमुहा । 

भंकार पुं।भद्धार] भनकार, अव्यक्त आवाज | 

भंग पु भिद्ध) भाँगना, खण्ड, प्रकार, 
विकल्प । विनाश । रचना-विशेष । पराजय । 
पलायन । "रय न [रत] मेथुन-विशेष । 

भग पु [भुद्भ] आार्य देश-विशेष । 

भंग (अघ) देखो भग्ग ८ भग्न । 

भंगरय पु [भुद्धरज, भूड़ारक] भृद्भ राज । 
न, भेंगरा का फूल । 

भंगा स्त्री [सदड़ा] पाट, कुष्ठा । वाद्य-विशेष । 

भंगि स्त्री [भज्ि]प्रकार । वहाना। विच्छित्ति, 
विच्छेद । पुस्त्री, देश-विशेष । 

भगिअ ने [भडज्िक, भाजिक] भंगा-मय, 
पाट का बना हुआ कपड़ा । शास्त्र-विशेष । 

भंगिल्ल वि [भिद्धवत्‌] प्रकारवाला, भेद- 

' पतित । 

भंगी स्त्री [भद्धी] देखो भंगि । 

भंगी स्त्री [भृद्धी] भांग, विजया । अतिविषा, 
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६१२ 


[“मत्‌] भक्त । 
भत्तित्न पु [अआतृव्य] भतीजा । 


भत्ती ) पुं [भर्तृ] स्वामी, पति । अधिपति, 
भत्तु 3 अध्यक्ष । राजा | वि, पोषक । धारण 
करनेवाला । 


भत्तोस न [ भकतोप ] भुना हुआ भन्न । 
सुखादिका, खाद्य-विद्ोष । 

भत्थ पुंस्त्री [दे] भाधा, तुणीर । 

भत्था स्त्री [भिस्त्रा] चमडे की घौकनी, भाधी। 

भत्यथिअ वि [भत्सित] तिरस्क्ृत । 

भत्थी स्त्री [भस्त्री] चमडे की धौकनी । 

भद सक [भेद] सुख या कल्याण करना । 

भदत वि [भदनन्‍्त] कल्याण-कारक । 
कारक । पृज्य । 

भद्द न [दे] आामलक | 

भद्द | न [भद्र] मंगल, कल्याण । सुवर्ण । 

भद्दअ $ मुस्तक, नागरमोथा । दो उपवास । 
देव-विमान । शरासन । भद्रासन । वि, साधु, 
सरल, सज्जन । उत्तम | सुख-जनक, कल्याण- 
कारक । पु. हाथी की उत्तम जाति। भारत- 
वर्ष क। तीसरा भावी बलदेव। चौबोसर्वा 


सुख- 


भावी जिनदेव। अंगविद्या का जानकार 
द्वितीय रुद्र पुरुष | ह्वितीया, सप्तमी और 
दादशी तिथि। छन्द-विशेष । एक जैन 


आचाय॑ । "गुत्त पुं [गुप्त] एक जैताचाय । 
श्ुत्तिय न ['गुप्तिक] जैन-मुनि-कुछ । 
“जूस पु [यश स्‌] भगवान्‌ पाइ्वेनाथ का 
गणधर । एक जैन मुनि। “जसिय न 
[यशस्क्र] जैन मुनि-कुल। "संदि पु 
["लन्दितु] राज-कुमार । “बाहू पूं. प्रत्थकार 
जैनाचार्य । “मुत्था स्त्री [मुस्ता|भद्रमोथा । 
“वया स्त्री [पदा] नक्षत्रनविशेष । “साल 
न [शाल] मेरु पर्वत का वन । “सेण पूं 
'प"सेन] घरणेन्द्र के पदाति-सैन्य का अधिपति 
देव | एक श्रेष्ठी । धस ने [7शञ्व] नगर- 
विशेष । _सण न['सन] सिंहासन । 
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भत्तिज्ज-भंमंरे 


भद्ददारु न [भद्रदारु] देवदारु, उसकी लकडी। 

भदृव? पु [भाद्रपद] भादों का महीना । 

भद्दवय | 

भहसिरी स्त्री [दे] श्रीखण्ड, चन्दन । 

भद्दा स्त्री [भद्रा] रावण की पत्नी। प्रथम 
बलदेव की माता । तीसरे चक्रवर्ती की जननी । 
द्वितीय चक्रवर्ती की स्त्री । मेरु के पूर्व रुचक 
पर्वत की एक दिवकुमारी देवी । एक प्रतिमा 
या ब्रत । श्रेणिक की पत्नी । द्वितीया, सप्तमी 
और द्वादशी तिथि । छन्द-विशेष । कामदेव 
श्ावक की भार्या । चुलनीपिता नामक उपा- 
सक की माता । एक सार्थवाहक स्त्री । गोशा- 
लक की माता । अहिसा, दया । एक वापी । 
'एक नगरी । अनेक स्त्रियो का नाम । 

भद्दाकरि वि [दे] अति लम्बा । 

भद्दिआ स्त्री [भद्विका] शोभा । सुन्दर 
(स्त्री) । नगरी-विदेष । 

भद्दिज्जिया स्त्री [भद्रीया, भद्वरीयिका] एक 
जैन मुनिन्शाखा । 

भद्दिलपुर न[भिदिलपुर] एक प्राचीन नगर । 

भद्दुत्तरवडिसग न [भद्रोत्तरावतंसक] एक 
देव-विमान । 


भद्दुत्तर” - स्त्री [भिद्रोत्तरा] प्रतिमा- 
भद्दोत्तर" |; विद्येप, प्रतिज्ञा का एक भेद, 
भद्दोत्तरः एक तरह का ब्रत । 

भद्र देखो भद्द । 


भप्प देखो भस्स 5 भस्मन्‌ । 

भम सके [भ्रस्॒| भ्रमण करता घूमना । 

भम पूं [भ्रम] भ्रमण । मोह, मिथ्या-ज्ञान । 

भमग न [अ्रमक] लगातार एकतीस दिनो का 
उपचास । 

भमड देखो भम * अ्रम्‌ । 

भमसुह पुं [दे] आवर्त्त । 

भमया स्त्री [श्र] भोह । 

भमर पु [अमर] भौरा। पु. छन्द-विदेष। 
विट, रंडीबाज । “रुअ पु' [रच] भनाय॑ 
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भम रटेंटा-भरहेसर 


देश-विजेष । 'वलि स्त्री, छन्द-विशेष । 
भ्रमर-पंक्ति । 

भमरटेटा स्त्री दि] भ्रमर जैसो अक्षिगोलक- 
वाली या अस्थिर आचरणवाली | शुष्क ब्रण 
के दागवाली । 

भमरिया स्त्री [अमरिका]जन्तु-विशेष । बर्रें 

भमलिया + स्त्री [भ्रमरीका, "री] पित्त से 

भ्मली |; होनेवाला रोग । 

भमस पु [दे] ईख की तरह का घास । 

भमाड + सकोश्रमय]घुमाना, फिराना । देखो 

भमाव | भम ८ अ्म्‌ । 

भमाड पु [भ्रम] भ्रमण, घूमना, चक्कर । 

भमास [दे] देखो भमस । 

भमि स्त्री [अ्रमि] आवत्त । चित्त-अ्रम करने 
की दाक्ति । रोग-विद्येप, चक्कर । 

भमुह | न, [श्र] | 

भमुहा स्त्री, भो । 

भम्म || देखो भम & भ्रम । 

भम्सड 

भम्मर (अप) देखो भमर । 

भय देखों भद । 


भय अक [ भज्‌ ] सेवा करना। विकल्प से 
करना । विभाग करना । ग्रहण करना । 


भय न. डर, त्रास। “अर वि [कर] भय- 
जनक । "जणणी स्त्री जननी] त्रास 
उत्पन्न करनेवाली। विद्या-विशेष । “वाह 
पुं, राक्षस-वंश का एक लंका-पति । 

भय देखो भव । 

भय देखो भंग । 

भयंकर वि भय-जनक । हिंसा । 

भयंत देखो भंत, भदंत । 

भयंत । वि [भयत्र] भय से रक्षा करनेवाला । 

भयंतु * [भयत्रातृ]। 

भयंतु वि [भक्‍तृ] सेवक । 

भयक | पुं (भूतक] नौकर । वि. पोषित । 

भयग 
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घ्र३ 


भयण न [भजन] सेवा । विकल्प । विभाग । 

भयण देखो भवण । 

भयप्पइ , देखो बहस्सइ । 

भयप्फड | 

भयवग्गाम पुं [दे] मोढेरक गाँव । 

भयाणय वि [भयानक] भय जनक । 

भयालि पुं, भारतवर्प के भावी अठारहवें जिन- 
देव का पूर्व-भवीय नाम । 

भयालु वि [भीरु] भीर । 


भयावण -+ (अप) [भयानक] भय कारक । 
भयावह | 

भर सक [भू] भरना । धारण करना । पोपण 
करना । 

भर सक [स्मृ] स्मरण करना । 

भर पुंन, समूह। बोझ | गुरुतर कार्य । 
प्रचुरता । कर की प्रचुरता । पूर्णता, सम्पूर्णता। 
मध्य भाग । जमावट । 

भरअ देखो भरह । 

भरड पुं [भरट] ब्रती-विशेष । 

भरण न. पूरना । पोषण । चस्त्र में बेलन्यूटा 
बनाने का शिल्प । 

भरणी स्त्री, नक्षत्र-विशेष । 

भरघ | (शी) पुं [भरत] आदिनाथ का ज्येष्ठ 

भरह ' पुत्र प्रथम चक्रवर्ती राजा। राजा 
रामचन्द्र का छोटा भाई। नाठव्य-श्षास्त्र का 
कर्त्ता मुनि | भारतवर्ष । भारत वर्ष का प्रथम 
भावी चक्रवरत्ती । शवर। तन्तुवाय। नृप- 
विशेष, राजा दुष्यन्त का पुत्र । भरत के वश्ज 
राजा । नट । देव-विशेष । कूट-विशेष, पर्वत- 
विशेष का शिखर। "खित्त न ['क्षेत्र] 
भारतवप॑। “वास न [वर्ष] भारतवर्ष, 
भार्यावत्त। "सत्य न [”शास्त्र] भरतमुनि 
का नाव्यशास्त्र । "हिव पुं [ शधिप ] 
“हिवइ [अधिपति] भारतवर्ष का राजा, 
चक्रवर्ती । भरत चक्रवर्त्ती । 

भरहेसर पुं ।भरतेश्वर] संपूर्ण भारतवर्ष का 
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६२४ 


राजा, चक्रवर्ती । चक्रवर्ती भरत । 

भरिथ वि [भृत, भरित] पूर्ण, व्याप्त । 

भरिउल्लट्ट वि [दे, भृतोल्लुठित] भर फर 
खाली किया हुआ । 

भरिम वि, भर फर बनाया हुआ । 

भरिया (अप) देसो भारिया । 

भरिली स्प्री, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष । 

भरु पूं अनाय॑ देघ । अनायं-जाति । 

भरुअच्छ पुं [भुगुकच्छ] गुजरात फा एक 
प्रसिद्ध घाहर । 

भरोच्छय न [दे] ताल का फूल । 

भल देसो भर < स्मृ । 

भल सके [ भर | मसम्हालना । 

भलंत वि [दे] रगस्श्ति होता, गिरता । 

भलि पुंस्त्री [दि] पदाग्रह । 

भल्ल प्‌ [भल्ल] शरोछ । पुन, भाठा । 

भल्ल वि [भद्र] भला, उत्तम, श्रच्छा । "त्तण, 
*प्पूण न ["त्व] भलाई | 

भल्लाअय + १ [भल्लात, "क] भिलावा का 

भल्लांतक (ि । न, भितावा फा फड । 

भल्लाय 

भल्लि स्त्री, देसो भल्ली । 

भल्लिम पुंस्त्री [भद्रत्व] भलाई, भद्गता । 

भलल्‍्ली स्त्री, भाला, अस्त्र-विशेष । 

भल्‍ल्‌ पुंरत्री [दे] भालू । 

भल्‍लुंकी स्त्री [दे] श्टगाली । 

भल्लोड पुंन [दे] पार का अग्न भाग । 

भव मक [ भू ] होना । सक प्राप्त करना । 
देखो भव्य । 

भव प्‌ संसार | संसार का कारण । उत्तत्ति । 
नरकादि योनि, जन्म-स्थान | वि, भावी । 
उत्पन्न । न, देव-विमान-विद्येप । “जिण 
वि [“जिन] रागादि जीतनेवाला । “टद्विइ 
स्त्री [स्थिति] देव आदि योनि में उत्पत्ति 
की काल-मर्यादा । संसार में मवस्थान | "त्थ 
वि [स्थ] ससार में स्थित। "त्थकेवलि 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोौप 


भरित्र-भवीत 


वि ['स्मकेंबलिन] जीवरगुक्त । धारणिप्ल 
मे (धारणीय]) जीवस-पर्यरा पारण करने 
योग्य दारीर। पर्न॑श्य वि [प्रत्ययिक] 
नरगादिन्योनि-हुतुक । ने, अवधिदान का 
भेद । “भृदठ प्‌ भति] संस्यता का एक 
कवि । सिद्धिय, “निद्वीय दि [सिद्धिफ] 
उसी जन्‍म में था बाद में मम्सि्मामी। 
शज्षिणंदि, अहिनंदि दि [शिनन्दिन] 
मंसार को पसंद करनेबाणा। /बग्गाहिस 
(पैपग्राहिनू] कर्-धितेव । 

भव देसों भव्य । 

भय | पुं [मत | तुम, आप । 

भवंत 

भर्वे (अप भम > अम्‌ । 

अवण न [गवन] उत्तत्ति, जन्म । गृंठ, चसति । 
भमुरझमार आदि देवों का विमान । सत्ता । 
चिद्ठ पु पति), 'वासिपु [वासिन] 
एक देव-जाति । वासिणी त्वी [“वासिनी]) 
देवी-विशेष । हिंव पु [ धप्षिप ] एक 
देव-जाति । 

भवर देखो भगमर । 

भवाणी स्त्री भिवानी] पार्चती। 'कंत प्‌ 
['क्ान्त] महादेव । 

भवारिस पि [भवादुण] तुम्हारे जैसा । 

भवि पु [सिविनु] भव्य णीव, मुक्ति-गामी । 

भविभ वि भिव्य] सुन्दर। श्रेष्ठ, उत्तम । 
मुक्तिन्योग्य, मुक्ति-गामी | भावी । 

भविभ वि [भविक] मुक्तिय्योग्य । संसारी । 

“भविव वि ['भविक]) भवन-सम्बन्धी । 

भवित्ती स्त्री [भविन्नी) होनेवाली । 

भवियव्वया स्त्री [भवितव्यता] निमत्ति । 

भविल वि, निप्ठुर । 

भविस (भप)। 'त्त, 'यत्त पु [दत्त] एक 
कथा-नायक । ह 

भविस्स पु भिविष्य] भविष्य काछू। वि. 
भविष्य काल में होनेवाला । 

भवीस (अप) ऊपर देखो । 
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भव्व-भागी रही 


भव्व वि [भव्य] सुन्दर । उचित । उत्तम। 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


ध्र५ 


भाअ देखो भाव । 


वर्तमान । भावी । मुक्ति-योग्य । "मिद्धीय | भाई देखो भागि । 


देखो भव-सिद्धीय । 
भव्य पु दि| भागिनेय । 
भस सक [मिप्‌ ] भूकना । ख्वान का बोलना । 
भसग प्‌ [भसक्र] एक राज-कुमार श्रीकृष्ण 
के बडे भाई जरत्कुमार का एक पींत्र 
भसण देखो भिसण | 
भसण पुं [भषण] कुत्ता । न. उसका शब्द । 
भसणअ (अप) वि [भपित्‌] भूंकनेवाला । 
भसम पु [भस्मन्‌ ] । देखो भास 5 भस्मन्‌ । 
भसल देखो भमर। 
भसुआ स्त्री [दे] सियारिन । 
भसुम देखो भसम । 


भसेल्ल पुन [दि] घान्य आादि का तीक्ष्ण अग्र 
भाग | 

भसोल न [दे, भसोल] एक नाट्य-विधि । 

भस्थ (मा) देखो भट्ट । 

भस्थालय (मा) देखो भट्टारय । 

भस्स देखो भंस ८ अ्रंश्‌ । 

भस्स पु [भस्मन्‌] ग्रह-विशेष । राख । 

भस्सिअ वि [भस्मित] भस्म किया हुआ । 

भा अक, चमकना, दीपना, प्रकाशना । 


भा स्त्री, दीप्ति, कान्ति, तेज। "मंडल पु 
["मण्डरु] राजा जनक का पुत्र । वलय न. 
जिन-देव का एक महाप्रातिहार्य, पीठ पीछे 
का दीप्ति-मण्डल । 

भा | अक [भी] डरना । 

भसाभ 

भाअ सक [भायय्‌] डराना । 

भाअ देखो भाव > भावय्‌ । 

भाअ पुं [भाग] थोग्य-स्थान । एक देश 
अंश, विभाग । भाग्य । "घेअ, "हेअ पुंन 
[पेय] नसीव । राज-देय । दायाद, भागी- 
दार। देखो भाग । 

भाज पुं [दे] ज्येष्ठ भगिनी का पति । 

०, 
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भाइ पुं [अआ्रातु] भाई, बच्धु । “वीया स्त्री 


| [”द्वितीया] कारविक शुक्ल की भैयादूज । 


सुअ पुं ['सुत] भतीजा। देखो भाउ। 

भाइम वि [साजित] विभक्त किया हुआ, 
चाँटा हुआ | खण्डित । 

भाइअ वि [भीत] डरा हुआ । न. भय । 

भाइणिज्ज 

भाइणेअ 

भाइणेज्ज 

भाइयव्व भा > भी का छू. । 

भाइर वि [भीरु] डरपोक । 

भाइल्ल पु [दे] किसान । 

भाइहंड न [दे. श्रातृभाण्ड| भाई, बहिन 
आदि स्वजन । 

भाईरही स्त्री [भागीरथी] गगा नदी । 

भाउ पुं [अ्रातू) भाई, बन्चु । “जाया, 
ज्ञाइया स्त्री [जाया] भौजाई । 

भाउअ देखो भाअ » (दे) । 

भाउअ न [दे] आपाढ मास मे मनाया जाता 
गौरी-पार्वती का एक उत्सव । 

भाउज्जा स्त्री [दे] भाई की पत्नी । 

भाउराअण पु [सागुरायण] व्यक्ति-वाचक 
नाम । 

भाग पुं. अंश। अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 
माहात्म्य । पूजा, भजन । भाग्य । प्रकार, 
भगी। अवकाश | "घेअ, "घेज्ज, "हेअ 
देखो भाअहेअ । देखो भाभ 5 भाग । 

भागवंय वि [सागवत] भगवानू-सम्बन्धी । 
भगवान्‌ का भक्त । न एक ग्रन्थ । 

भागि वि [भागिन्‌] भजनेवाला, सेवन करने- 
वाला । भागीदार । 

भागिणेज्ज | देखो भाइणेज्ज । 

भागिणेय 


|; पुंस्त्री [भागिनेय] भानजा । 


| भागीरही देखो भाईरही । 
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द्र६्‌ 


भाज अक [अ्राज्‌| चमकना । 
भाड पुंन [दे] भट्टी । 
भाडय न [भाटक] किराया । 
भाडिय वि (भाटकित] भाडे पर लिया । 
भाडिया ) स्त्री [भाटिका, "टी] भाडा । 
भाडी | "कम्म न [?कमन्‌] बैल, गाड़ी 
भादि भाडे पर देने का काम--धन्धा । 
भाण देखो भण ८ भण्‌ । 
भाण देखो भायण । 
भाणिभ्र वि [साणित] पढाया हुआ, पाठित । 
कहलाया हुआ । 
भाणु पुं [भानु] सूर्य । किरण। भगवान्‌ 
घर्मनाथ का पिता, एक राजा | स्त्री. शक्र 
की एक अग्र-महिपी । "कण्ण पु ["कर्ण] 
रावण का एक अनुज । “मई स्त्री [“मती] 
रावण की ;एक पत्नी। "मालिणी 
[मालिनी] विद्या-विशेष। 'मित्त न 
[मित्र] उज्जयिनी के राजा बलमित्र का 
छोटा भाई । “वेग पुं. एक विद्याधर ।"सिरी 
स्‍त्री [श्री] राजा वलमित्र की वहिन । 
भाम देखो भमाड़ - भ्रमय्‌ । 
भामर न [अश्रामर] भ्रमरी का बनाया हुआ 
मधु । पुं दोधक छनन्‍्द का एक भेद । 
भामरी स्त्री [भ्रामरी) वीणा-विशेष | प्रद- 
क्षिणा 
भामिभ वि [भ्रमित] घुमाया हुआ | श्रान्त 
किया हुआ, भरान्तचित्त किया हुआ । 
भामिणी स्त्री [भागिनी] भाग्यवाली । 
भामिणी स्त्री [भामितती] कोप-शीला स्त्री 
महिला । 
भाय देखो भाउ । 
भायंत भा का वकू, । 
भायण पुन [साजन] पात्र । 
योग्य । 
भायण न [भाजन] बाकाश । 
भायणंग पु [भाजनाज्] पात्र देनेवाले कल्प- 


भाघार 
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- भाज-भाव 


वृक्ष की एक जाति। 

भायणिज्न देखो भाइणिव्न । 

भायर देखो भाउ । 

भायल पुं [दे] उत्तम जाति का घोडा । 


भार पुं. बोजझा, गुरु । भारवाली वस्तु । 
काम सम्पादन करने का अधिकार। परिमाण- 
विशेष । परिग्रह, धन-घान्य आदि का संग्रह । 
अगसो अ [”पग्रशस्‌] भार-भार के परि- 
माण से। वह वि. >वह वि, बोझा 
ढोनेवाला । 


भारई स्त्री [भारती] भाषा, वाणी, वाक्य, 
वचन । सरस्वती । देखो भारही । 


भारदाय | न [भारद्वाज] गोतम गोत्र की 

भारद्ाय + एक शाखा । पु. उसमे उत्पन्न । 
पक्षि-विशेष । मुनिविशेष । 

भारय देखो भार । 

भारह न [सारत] भारतवर्प । पाण्डव कौरवो 
का युद्ध । महाभारत । महाभारत ग्रन्थ । एक 
नाव्य-जास्त्र । वि. भारतवर्ष-सम्यन्धी । 
"बेत्त न [क्षेत्र] भारतवर्ष । 

भारहिय वि [भारतीय] भारत-सम्बन्धी । 

भारही स्त्री भारती] ! देखो भारई | 

भारिअ वि [भारिक]भारी, भारवाला, गुरु । 

भारिअ वि [भारित] भारवाला, भारी। 
जिसपर भार लादा गया हो वह । 

भारिआ देखो भज्जा । 

भारिल्ल वि [भारवत्‌] भारी, बोझचाला । 

भारंड पु [भारुण्ड|दो मुंह वाला पक्षी । 

भाल न. ललाट । 

भालूंकी [दे] देखो भल्लुकी । 

भालल पुन [दे] काम-पीडा । 

भाव सक [भावय्‌] वासित करना, गुणाधान 
करना । चिन्तन करता । 

भाव अक [सास्‌| दिखाना, रूगना । पसन्द 
होना, उचित मालूम होना । 

भाव पुं. पदार्थ, वस्तु । अभिप्राय, आशय । 
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भाव-भासिल्ल 


चित्त-विकार, मानस-विक्ृति । जन्म | पर्याय, 
घ॒र्म, वस्तु का परिणाम । घात्वर्थ-युक्त पदार्थ 
विवक्षित क्रिया का अनुभव करनेवाली वस्तु, 
पारमाथिक पदार्थ । परमार्थ। स्वभाव, 
स्वरूप । सत्ता। ज्ञान, उपयोग | चेष्टा 
क्रिया, घात्वर्थ । विधि, कर्तव्योपदेश । मन का 
परिणाम । अन्तरंग बहुमान, प्रेम । भावना, 
चिन्तन । नाटक की भाषा में विविध पदार्थों 
का चिन्तक पण्डित। आत्मा । अवस्था ।"केउ 
पु [केतु] ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह- 
विशेष | 'त्थ पुं ["र्थ] तात्पर्य, रहस्य । 
ज्ञ, 'ल्तुय वि ['ज्ञ] अभिप्राय को जानने- 
वाला । 'पाण पु ["प्राण] ज्ञान आदि आत्मा 
का अन्तरंग गुण। "संजय पु ["सयत] । 
*साहु पुं [साधु] सच्चा साधु । सव पूं 
[!सख्रव] वह आत्म-परिणाम, जिससे कर्म का 
आगमन हो । 

भाव पुं. महान्‌ वादी, समर्थ विद्वान । 

भावअ वि [भावक] देखो भावग । 

भावदइया स्त्री [दि] धार्मिक-गृहिणी । 

भावग वि [भावक] वासक पदार्थ, गुणाघायक 
वस्तु होनेवाला । देखो भावभ । 

भावड पु [भावक] एक जैन गृहस्थ । 

भावण पु [सावन] एक वण्णिक्‌। तीचे देखो । 

भावणा स्त्री [भावत्ता] वासना, गुणाधान, 
संस्कार-करण । अनुप्रेक्षा, चिन्तन । पर्या- 
लोचन । 

भावि वि [भाविन्‌] भविष्य मे होनेवाला । 

भाविञअ वि [दे] गृहीत, उपात्त । 

भाविअ न [भाविक] एक देव-विमान । 

भाविअ वि [भावित] वासित । भावनयुक्त । 
निर्दोष । "प्प वि ["त्मन्‌] वासित अन्त.- 
करणवाला | पु. अहोरात्र का तैरहवाँ मुहूर्त । 
पप्पा स्त्री [7त्मा] भगवान्‌ घर्मनाथ की 
मुख्य शिष्या । 

भाविदिअ न [भावेन्द्रिय] उपयोग, ज्ञान । 
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भाविर वि [भाविन्‌, भवितृ] अवश्यंभावी । 

भाविल्ल वि [भाववत्‌] भावन-युक्त ! 

भाविस्स देखो भविस्स । 

भावक वि [दे] वयस्य । 

भाव॒ुग ३) वि [भावुक] अन्य के संसर्ग की 

भावुय | जिस पर असर हो वह वस्तु । 

भास सक [भाप] कहता, बोलता । 

भास अक [भास्‌] शोभना । लगना, मालुम 
होना । प्रकाशना, चमकना । 

भास सक [सीघय्‌] डराना । 

भास पु पक्षि-विशेष | दीपति | 


भास पु [भस्मन] ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव- 
विशेष । भस्म । "रासि पु [राशि] ग्रह- 
विज्येष । 

भास न [भाष्य ] पद्च-वद्ध टीका । 

भास” देखो भासा | "ण्णु वि ["ज्ञ]), “व 
वि [“वत्‌] भाषा के गुण-दोप का जानकार । 

भासग वि [भाषक] प्रकाशक, वक्ता, प्रति- 
पादक । 

भासण न [भाषण] कथन, प्रतिपादत । 

भासय देखो भासग । 

भासय वि [भासक] प्रकाशक । 

भासल वि दि] दीप्त, प्रज्वलित । 

भासा स्त्री [भाषा] वोली । वाक्य, वाणी, 
वचन । ”जड्डु वि ["जड] मूक । “पज्जत्ति 
स्त्री ["पर्याप्ति] पुद्यछ्ो को भाषा के रूप में 
परिणत करने की शक्ति। “विजय पूं 
["विचय] भाषा का निर्णय । दृष्टिवाद, 
वबारहवाँ जैन भय्र-ग्रन्य । "विजय पुं, 
दृष्टिवाद। "समिअ वि ["समित] वाणी 
का सयमी । “समिइ स्त्री [समिति] वाणी 
का सयम | देखो भास” । 

भासा स्त्री [भास] प्रकाश, आलोक, दीप्ति 

भासिअ वि [भाषिनु, "क] वक्ता । 

भासिअ वि [दे] दत्त, अपित । 

भासिल्ल वि [माषावत्‌] भाषा-युक्त, वाणी- 
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युक्त । 

भाप्तीकय वि [सस्मीकृत] जलाकर राख किया 
हुआ । 

भासुड अक [दे] वाहर निकलना । 

भासुर वि. भास्वर, चमकता । घोर | भीषण । 
एक देव-विमान । छत्द-विशेष । 

भि देखो 'ब्मि ! 

भिअप्पडइ 

भिअप्फइ | देखो बहस्सइ । 

भिअस्सइ्‌ 

भिद्ट देखो भइ > भूति । 

भिठ पु [भुगु]) ऋषि-विशेप । पर्वत-सानु । 


जुक्र-ग्रह। महादेव । जमदग्नि। ऊँचा 
प्रदेश । भूगु का वंगज । रेखा, राजि। 
?कच्छ न, भडौच नगर । 
भिउड न [दे] शरीर का एक अंग । 
स्‍त्री [भुकुटि] भौ-भंग। पुं. 


भिउडि | 

भिउडी ४ भगवान्‌ नेमिनाथ का शासनदेव । 

भिउर वि [भिदुर] विनश्वर । 

भिउव्य पु [भागंव] भूगु मुनि का वंशज, परि- 
ब्राजक-विद्येष । 

भिंग वि [दे] काछा। नील, हरा । स्वीकृत । 

भिंग पु [भुद्भ] भ्रमर । पक्षि-विशेष । कीट- 
विशेष । अगार, कोयछा। कल्पवृक्ष की 
एक जाति । छन्द-विशेष । उपपत्ति । भाँगरा 
का पेड | झारी। "णिश्ना स्त्री ["निभ्ा] 
“प्पभा स्त्री ["प्रभा] पुष्करिणी-विशेष । 

भिगा स्त्री [भुज़ा] एक पुष्करिणी । 

भिगार पु [भृड्ार] झारो । पक्षि-विशेष । 
स्वर्ण-मय । जल-पात्र । 

भिगारी स्त्री [दे, भूज्ारी] कीट-विशेष, 
चिरी, झिल्ली । मशक, डाँस । 

भिजा स्त्री दि] मालिश । 

भिटिया स्त्री [दे वृन्ताकी] भंदा का गाछ। 
भिंडिमाल पु [भिन्दिपाल] हास्त्र- 
सभिभडवाल । विशेष | 
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भासीकय-भिच्छुड 


शभिंद सक [भिद्‌] तोडना । विभाग करना । 

भिदिवाल (जौ) देखो भिडिवाल । 

भिभल देखो भिव्मल । 

सभिभसार पुं [भिम्भसार] देखो भंभसार | 

भिभा स्त्री [भिम्भा] देखो भंभा । 

भिभिसार पुं [भिम्भिसार] देखो भंभसार । 

भिभी स्त्री [भिम्भी] वाद्य -विशेष, ढवका । 

भिक्‍्ख सक [भिक्ष्‌] भीख माँगना । 

भिक्‍ख न [सैक्ष]) भीख। भिक्षा-पमूह | 
“जीविअ वि ["जीविक] भिखमंगा । 

भिक्‍ख" देखो भिक्‍्खा । 


भिक्‍खा स्त्री [भिक्षा] भीख, याचना । "यर 

वि [“चर] भिक्षुक । यरिया स्त्री ["चर्या] 
भिक्षा के लिए पर्यटन। "“हाभिय पूं 
["छाभिक] भिक्षक-विदेष । 


भिक्‍्खाग ! वि [भिक्षाक] भिक्षा से शरीर- 

भिक्‍खाय । निर्वाह करनेवाला । 

भिवखु पुस्त्री [भिक्षु) भिखारी। मुनि, 
संन्यासी, ऋषि | बौद्ध सन्‍्यासी । स्त्री "णी । 
*पडिसा स्त्री ["प्रतिमा] साधु का अभिग्रह- 
विशेष । ब्रत-विशेष। 'पडिया स्त्री 
[प्रतिज्ञा] साधु का उद्देश्य, साधु के 
निमित्त । 

भिक्‍्खुंड देखो भिच्छुड 

भिक्‍्खोड देखो भिच्छुंड । 

भिखारि (अप) वि 
भिखारी । 

भिगु देखो भिउ । 

भिगुडि देखो भिउडि । 


भिच्च पु [भृत्य]| नीकर | वि. अच्छी तरह 
पोषण करनेवाला | वि भरणीय, पोपणीय । 
“भाव पृं. नौकरी । 

भिच्छ” देखो भिक्ख? । 

भिच्छा देखो भिक्‍खा । 

भिच्छुड वि [दे, भिक्षोण्ड] पभिखारी। पुं. 
बौद्ध साधु । 


[भिक्षाकारिन्‌] 
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भिज्ज-भिसिणी 


भिज्ज न [भेद्य] कर-विशेष, दण्ड-विशेष । 

भिज्जा देखो भिज्झ्ा । 

भिज्जिय देखो भिज्झिय । 

भिज्ञा स्त्री [अभिध्या] लोभ । 

भिज्ञिय वि अिभिध्यित] छोम का विपय, 
सुन्दर । 

भिट॒ट सक [दे] भेंटना । 

भिट्रण | न [दे] भेंट, उपहार । 

भिट्ठा “स्त्री । “ 

भिड सक [दे] भिडना । मिलता, सटना । 

भिणासि पु [दे] पक्षि-विद्योप । 

भिण्ण देखो भिन्न। “मरद्वु (कप) पु. 
महाराष्ट्र] एक छन्द । 

भित्त देखो भिच्च । 

भित्तग | न [दे, भित्तक] खण्ड, टुकड़ा । 

भित्तय ' आधा हिस्सा । 

भित्तर न दि] दरवाजा । 

भित्ति स्त्री भीत। 'सध न["सन्ध] भीत-- 
दीवार का सघान । 

भित्तिछुव वि [दि] टक से छिल्न । 

भित्तिल न. एक देव-विमान । 

भित्तु वि [भेत्त] भेदत करनेवाला । 

भित्तु भिद का हेके । 

भित्तृण भिद का सकू । 

भिद देखो भिद । 

भिन्न वि. विदारित, खण्डित । प्रस्फुटित। स्फो- 
टित | विलक्षण । परित्यक्त । च्यून । कहा 
स्‍त्री [कथा] मैथुन-सम्बद्ध बात, रहस्या- 
ल्‍राप। “पडवाइय वि ["पिण्डपातिक) 
स्फोटित अन्न भादि लेने की प्रतिज्ञावाला । 
"मास पु पचीस दिन का महीना ।मुहुत्त न 
["मुदृत्तं] अन्तर्मुहृत्त । 

भिप्फ पु ीष्म] एक कुरुवंशीय क्षत्रिय, 
गागेय, भीष्म पितामह। भयानक रस । वि, 
भय-जनक । 
भिव्मलू वि [विह वल] व्णकुल । 
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भिव्मिस अक [भास्‌ + यडः 5 बाभास्य] 
अत्यन्त दीपना । 

भिमोर पुं [दे. हिमोर] हिम का मध्य भाग । 

भियग देखो भयग । 

भिल्‍ूग पुं [दे] म्रक्षण । देखो भिलिज । 

भिलगा देखो भिलुगा । 

भिलिंग सक [दे] मालिश करना । 

भिलिग | पु [दे] घान्य-विद्येप, मसूर । 

भिलिगु 

भिलिज पुं [दे] आपाद-मस्तक-तैल-मर्दन । 

भिलग पु [दे. भिलुड्धू] हिंसक पक्षी । 

भिलुगा स्त्री दि] फटी जमीन, भूमि की 
फाट । 

भिल्‍्ल पुं, अनार्य देश या जाति । 

भिल्लमाल पुं, क्षत्रिय-वश । 

भिल्लायई स्त्री [भल्लातकी] भिलावाँ का 
पेड़ । 

भिल्लिअ स्त्री [भिलित]खण्छित, तोडा हुआ । 

भिस देखो भास - भासू । 

भिस सक [प्लुष्‌] जलाना । 

भिस सक [भायय्‌] डराना । 

भिस न [भृश] अत्यन्त, अतिशय । 

भिस देखो बिस । "कंदय पुं [?कन्दक] एक 
प्रकार की खाने की मिष्ट वस्तु । “मुणाली 
स्‍त्री [/मृणाली] कमलिनी । 

भिसभअ पुं [भिषज्‌] वैद्य । भगवान्‌ मल्लिनाथ 
का प्रथम गणघर । 

भिसंत न [दे] अनर्थ । 

सभिसग देखो भिसअ । 

भिसण सक [दे] फेकना, डालना । 

भिसरा स्त्री दि| मत्स्य पकड़ने का जाल । 

भिसाव सक [भायय्‌] डराना । 

भिसिआ १ स्त्री [दे. वृषिका] आसन- 

भिसिगा | विशेष, ऋषि का आसन । 

सभिसिण देखो भिसण । 

भिसिणी स्त्री [विसिनी] कमलिनी । 
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भिसी स्त्री [बुषी] देखो भिसिआ । 
भिसोल न [दे] नृत्य-विशेष । 

भिह ) अक [भी] डरना । 
शी 


भी स्त्री भय | वि, डरनेवाला । 


भीअ वि [भीत] डरा हुमा। "“प्तीय वि 
["भीत] अत्यन्त डरा हुआ । 

भी स्त्री [भीति]भय । 

भीड [दे] देखो भिड । 

भीतर [दे] देखो भित्तर । 

भीम वि [ भीम ] भयंकर । पु पाण्डव 
भीमसेन । राक्षस-निकाय का दक्षिण विशा 
का इन्द्र | भारतवर्ष का भावी सातवां 
प्रतिवासुदेव । लकापति, राक्षसवंश का 
राजा । सगर चक्रवर्ती का पुत्र। दमयंती 
का पिता । एक कुल-पुत्र। गुजरात का 
चालुक्य-वशीय राजा भीमदेव । हस्तिनापुर 
नगर का कूटग्राह राजपुरुष | "एवं पु ["देव] 
गुजरात का चालुक्य राजा । “कुमार पु, 
एक राज-पुत्र । प्यभ पुं [प्रभु] राक्षस-वंश 
का राजा, लंका-पति। "रह पु [रथ] 
राजा, दमयती का पिता । "सेण पु ["सेन] 
पाण्डव भीम । कुलकर पुरुष । शवलि पु, 
अंग-विद्या का जानकार पहुला रुद्र पुरुष । 
भसुर न, शास्त्र-विशेष । 

भीमासुरक्क न [भीमासुरोक्त, "रीय] एक 
जेनेतर प्राचीन शास्त्र । 

भीरु वि [सीरु] डरपोक । 

भीस सक [भीषय्‌] डराना । 

भीसण वि [भीषण] भयकर । 

भीसय देखो भेसग । 

भीसाव देखो भीस । 

भीह अक [भी] डरता । 

भुत देखो भुज । 

भुअ न [दे] भूज॑-पत्र । "रुक्ख पुं [“वृक्ष] 
भूज॑पन्न का पेड । "वत्त न [पत्र] भोजपतन्र । 
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भुअ पुंस्त्री [भुज] हाथ । गणित-प्रसिद्ध रेखा- 


भिसी-मभुअंस्संइ 


विशेष । "परिसप्प पस्त्री ['परिसपं) हाथ 
से चलनेवाला प्राणी, सर्पजाति। "मूल न, 
काँख । 'मोयग पु ["मोचक] रत्न की एक 
जाति। “सप्प पुं [सपं] देखो ?परिसप्प । 
शल वि [“वत्‌] बल्वान्‌ हाथवाला । 

भुअअ देखो भुअग । 

भुअइंद पुं [भुजगेन्द्र] श्रेष्ठ सर्प । शेपनाग, 
वासुकि । 'वुरेस पृ [पुरेश] श्रीक्ृष्ण। 


भुअईसर । पुं [भुजगेश्वर] ऊपर देखो। 
भुअएसर ) “णअरणाह पुं ["नगरनाथ] 
श्रीकृष्ण । 


भुअंग पु [सुजंग] साँप । विट, वेदया-गामी । 
उपपति । जुआड़ी । चोर। बदमाश, ठग । 
"कित्ति स्त्री ["क्ृत्ति] कचुक। 'पात 
(अप) | "प्पजाय न ["प्रयात] सर्प-गति । 
उन्द-विद्यंप | "राभ पु राज], “वह पु 
["पति] शेपषनाग । तप्रआअ (अप) देखो 
>प्पजाय । 

भुअगम पूं [भुजंगम] सप॑ । एक चोर । 

भुअंगिणी | स्त्री [भुजड्भी] विद्या-विशेष । 

भुअगी नागिन । 

भुअग पुं [भुजग] साँप। नागर-कुमार देव- 
जाति । वानव्यंतर, महोरग-जाति । रडीबाज । 
वि. विछासी ।"परिरिंगित न ["परिरिज्भधत] 
छन्द-विदश्येष | “वई स्त्री ['वती] इन्द्राणी, 
अतिकाय नामक महोरगेन्द्र की भग्न-महिषी । 
“वर पृ. द्वीप-विशेष । 

भुअग वि [भोजक] पूजक, सेवा-कारक । 

भुअगा स्त्री [भुजगा] एक इन्द्राणी, अति- 
काय इन्द्र की अग्न-महिषी । 

भुअगीसर देखो भुअईसर । 

भुगण देखो भुवण । 

भुअप्पइ 

भुअप्फड | देखो वहस्सइ । 

भुअस्सइ 
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भुआ-भुश्का 


भुआ देखो भुअ 5 भुज । 

भुद्द स्त्री [भुति] पोषण । वेतन । मूल्य । 

भुउडि देखो भिउडि । 

भुगल न [दे] वाद्य-विशेष । 

भुज सक [भुज] भोजन करना। पालत 
करना । भोग करना ) अनुभव करना । 

भुजग | वि [भोजक] भोजन करनेवाला । 

भूजय 

भुजाव सक [भोजय्‌ ] भोजन कराना । 
पालन कराना । भोग कराना । 

भूजावय वि [भोजक] भोजन करानेवाला । 

भूड ! पुंस्त्री [दे] सूकर, वराह । 

भुंडीर 

भुभल न [दे] मद्य-पात्र । 

भुहृडि (अप) देखो भूमि । 

भुक्क अक | बुक्‍्क | श्वान का भूंकना । 

भुक्कण पुं [दे] कुत्ता। मय्य आदि का मान । 

भुवखा स्त्री [दे, बुभुक्षा] क्षुधा। “लुवि 
[ *बत्‌ ] भूखा । 

भुविखिअ वि [दे. वुभुक्षित] भूखा । 

भुगुभुग अक [ भुगभुगाय्‌ | भुग' 'भुग' 
आवाज करना । 

भुरग वि [भुग्त) मोडा हुआ, वक्र, कुटिल | 
वि. भग्त । दग्ध । भूना हुआ । 

भुज (अप) देखो भूज । 

भुजंग देखो भुअंग । 

भृजग देखो भुअग ८ भुजग । 

भुज्ज देखो भुज । 

भुज्ज प्‌ [भूज] वृक्ष-विशेष । न, उस की 
छाल । “पत्त, 'वत्त न ['पतन्र] वही अर्थ । 

भुज्ज देखो भुज | 

भुज्ज वि [भूयस्‌ ] प्रभुत । 

भुज्जिय वि [दे, भुग्त] भूवरा हुआ धान्य । 

भुज्जो अक [ भूयस्‌ ] फिर । 

भुण्ण पृ [पश्रुण] स्त्री का गर्भ । शिशु । 

भुत्त वि [भुक्त] भक्षित । जिसने भोजन किया 


, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


६३१ 


हो । सेवित । अनुभूत । न. भक्षण, भोजन । 
विष-विज्येपष । "भोगि वि ["भोगिन्‌] जिसने 
भोगो का सेवन किया हो । 

भुत्तव्व देखो भुज का क. । 

भुत्ति स्त्री [भुक्ति] भोजन । भोग । आजीविका 
के लिए दिया जाता गाँव, क्षेत्र आदि 
गिरास । “वाल पं ["पाल] गिरासदार । 

भुत्तु वि [भोक्तृ] भोगनेवाला । 

भुत्तृण पु [दे] भृत्य । 

भुत्थल पुं [दे] बिल्ली को फेका जाता भोजन । 

भुम देखो भम - भ्रम्‌ । 

भुभ? 

भुभया पुल [श्र] भौ । 

भुमा 

भुम्मि (अप) देखो भूमि । 

भुरुंंडिआ स्त्री [दे] श्रगाली । 

भुरुंडिय 

भुरुकुडिअ | वि [दे] उद्धूलित, धूलि-लिप्त। 

भुरुहुंडिअ 

भुल्ल अक [भअ्रंश] गिरना । भूलना । 

भुल्ल वि [अ्रष्ट] भूला हुआ । 

भुल्लविअ वि [भ्रशित] भ्रष्ट किया हुआ । 

भुल्लकी [दे] देखो भल्ल॒की । 

भुव देखो हुव > भू । 

भुव देखो भुअ 5 भुज । 

भुवइंद देखो भुअइद |. 

भुवण न [भुवन] जगत्‌ | जीव, प्राणी । 
आकाश । “व्खोहणी स्त्री['क्षोभनी] विद्या- 
विशेष । “गुरु पु. जगत्‌ का गुर। 'नाह पु 
["ज्ञाथ] जगत्‌ का त्राता। पाल पृ बार- 
हंवी शताब्दी का गोपगिरि का राजा । “वंधु 
पु [“बन्धु] जगतू का बन्चु । जिनदेव । “सोह 
पु ["शोभ] सातवें बलदेव के दीक्षक जैन 
मुनि । /लंकार पु रावण का पट-हस्ती । 

भुवणा स्त्री [भुवना] विद्या-विशेष | 

भुदका (मा) देखो भुक्खा । 
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भुस देखो बुस । 
भुसुढि स्त्री [दे. भुशुण्डि] शस्त्र-विदेष । 
भू देखो भुव भू । 
भू स्‍त्री [प्र] भौ । 
भू स्त्री पृथिवी। पृथ्वीकाय, पार्थिव शरीर- 
वाला जीव। “आर पु ['दार] सूमर | 
“कंत पुं [?कान्त] राजा । "गोल पं. गोला- 
कार भूमण्डल । “चंद पुं [“चन्द्र] पृथिवी का 
चन्द्र । “चर वि, भूमि पर चलने-फिरनेवाला 
मनुष्य आदि। “उछत्त पुंत [च्छत्न] वन- 
स्पति-चिशेपष । “तणग देखो /यणय | 'धण 
पुं [धन] राजा। “धर पुं नरपति। 
पर्वत । "नाह पुं [नाथ] राजा । “महू पूं 
अहोरात्र का सत्ताईसवाँ मुहृत्त । यणय 
पुंन ["तृणक] वनस्पति-विशेष । 'रुह पु. 
वृक्ष। “व पुं ["प]। “वइ पुं [पत्ति] 
राजा । “वाल पं ["पाल] गजा | व्यक्ति- 
वाचक नाम । "वित्त पु ["वित्त] राजा । 
श्वीढ न [पीठ] भूमि-तल । "हर देखो 
घर । 
भू | पुं [भूयस]। 'गार पु [?कार] कर्म- 
भूअ | बन्ध का एक प्रकार। देखो भूओ- 
गार। 
भूअ पु [दे] यन्त्रवाह, यन्त्र-वाहक पुरुष । 
भूअ वि [भूत] वृत्त, संजात, वना हुआ | 
अतीत | प्राप्त +॥ समान, सदृश । वास्तविक, 
संत्य। विद्यमान । उपमा, औपम्धथ । तदर्थ- 
भाव। न, प्रकृत्यर्थ । पुं एक देव-जाति | 
पिशाच । समुद्र-विशेष । द्वीप-विशेष । पुन. 
जन्तु, प्राणी । पृथिवी आदि पाँच महाभूत । 
पेड, वनस्पति । "इंद पु [इन्द्र] भूत-देवो 
का इन्द्र । “र्गह पु [“ग्रह| भूत का आवेग । 
“गाम पु [ग्राम] जीव-समृह । 'त्थवि 
(शर्थ] यथार्थ । "दिन्न पु ["दिज्न] एक णैन 
आचार्य । एक चाण्डाल-नायक। “दिल्ना 
स्त्री एक अन्तकतु स्‍त्री । मह॒षि स्थुलभद्र की 
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भगिनी । जैन साध्वो। "मंडलूपविभति 
न ["मण्डलप्रविभक्ति] नाट्य-विधि का 
भेद । "लिवि स्त्री ["लिपि] लिपि-विशेष । 
“वर्डिसा स्त्री [[वतसा] एक इन्द्राणी। 
एक राजधानी । “वाइ, "वाइय, “वादिय 
पु [वादिनु, “वादिक] एक देव-जाति। 
वि, भूत-ग्रह का उपचार करनेवाला, मन्त्र 
तन्त्रादि का जानकार “वाय पु [वाद] 
यथार्थवाद । दृष्टिबाद, वारहवाँ जैन अंग-प्रच्ध 
“विज्जा, “वेज्जा स्त्री [विद्या] आयुर्वेद 
की भूत-निग्रह-विद्या ' ॥णद पु [नन्‍्द] 
नागक्ुमार देवो का दक्षिण दिशा का इन्द्र । 
राजा कूणिक का पद्-हस्ती । ॥णदप्पह्‌ 
पु [पनन्दप्रभ ] भूतानन्द इन्द्र का एक 
उत्पात-पर्वत । पवाय देखो “बाय । 

भूअण्ण पृ [दे] जोती हुई खल-भूमि में किया 
जाता यज्ञ 

भूआ स्त्री [भृता] महपि स्थूलभद्र की भगिनी, 
जैन साध्वी । इन्द्राणी की एक राजब्रानी । 

भूद स्त्री|भूति]सम्पत्ति। भस्म, राख । महादेव 
के अग की भस्म । वृद्धि। जीव-रक्षा ।कम्स 
पुंन [कर्मन्‌] शरीर आदि की रक्षा के लिए 
किया जाता भस्मलेपन-सूत्रवधनादि ।पृण्ण वि 
["प्रज्ञ] जीव-रक्षा की बुद्धिवाला । ज्ञान की 
वृद्धिवाला, अनन्तज्ञानी । देखो "भूई । 

भूइंद पृ [भूतेन्द्र] भूतो का इन्द्र । 

भूइट्ट वि [भूयिप्ठ] अत्यन्त । 

भूइट्ठा स्त्री [भूतेष्टा] चतुर्दशी तिथि । 

भूई” देखो भूइ। "कम्मिय वि ["कर्मिक] 
भूति-कर्म करनेवाला । 

भूओ भ [सूयस्‌] पुनः । फिर-फिर । "गार पु 
कार] थोडी कर्म-प्रकृति के बन्धच के वाद 
होनेवाला अधिक-प्रकृंति-बन्ध । 

भूओद पुं [भूतोद] समुद्र-विद्येप । 

भूओवधाइय वि [भूतोपघातिन्‌, "क] जीवो 
की हिंसा करनेवालरा । 
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भूहडी-मेरंड 


भहडी (अप) देखो भूमि । 

भूज देखो भुज्ज ८ भूर्ज। 

भूण देखो भुण्ण । 

भूप देखो भूव। 

भूमआ देखो भुमया । 

भूमणया स्त्री [दे] स्थगन, आाच्छादन । 

भूमि स्त्री, पृथिवी, क्षेत्र। स्थल, जमीन | 
काल । मंजिला । "कांप पुं [कम्प]भू-कस्प । 
“गिह, "घर न [गृह] भुंइघरा, तहखाना । 
“गोयरिय' वि ["गोचरिक] स्थरूचर, मनुष्य 
आदि, "च्छत्त न [”च्छत्न]। वनस्पति- 
विशेष॥ "तल न, घरा-पृष्ठ। “देव पूं 
ब्राह्मण । फोड पुं [ "स्फोट ] वनस्पति- 
विशेष + "फोडी स्त्री ["स्फोटी] एक प्रकार 
का जहरीला जन्तु । "भाग पूं भूमि-प्रदेश । 
'(हह पुत्र, भूमिस्फोट, वनस्पति-बिशेप । “बई 
पुं ["पति]। “वाल पुं [पाल] राजा । 
सुअ'पुं ["सुत] मंगरू-ग्रह। “हर देखो 
“घर देखो भूमी । 

भूमिआ स्त्री [भूमिका] मंजिल, माल । नाटक 
में पात्र का वेशान्तर-ग्रहण । 

भूमिंद पु [भूमीन्द्र] राजा । 

भूमिपिसाय पु [ दे. भूमिपिशाच] ताड का 
पेड । 

भूमी देखो भूमि । [तुडयकूड] न [“तुडंग- 
कूृट]| एक विद्याघर-नगर । भुयग पु 
["भुजज्भु] राजा । 

भूमीस पुं [भूमीश] राजा । 

भूमीसर पु [भूमीखर] राजा । 

भूथिट्दू देखो भूइटु ।' ह 

भूरि वि. प्रचुर, अत्यन्त | न. स्वर्ण । घन । 
“स्सव पू"श्रवस्‌ |चन्द्रवशीय राजा भूरिश्रवा। 

भूस सक [ भूषय्‌ ] शोभाना । 

भूसण । न [भूषण] अलंकार, सजावट । 

भूसा स्त्री [भूषा।। 

भूहरी स्त्री [दे] तिलक-विद्येष । 
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भें भ [भोस्‌| आमसन्‍्त्रण-सूचक अव्यय । 

भेअ पुंन [भेद] प्रकार । विशेष, पार्थक्य । एक 
राजनीति, फूट । घाव, आघात । मण्डल का 
अवान्तराल, वीच का भाग । विच्छेद, 
विदारण, विनाश । "कर वि विच्छेद-कर्ता । 
“ब्वाय पुं ["घात] मंडल के बोच में गमन । 
“समावन्न वि ["समापन्न] ब्ेद-प्राप्त । 

भेअग वि [भेदक] भेद-कारक । 

भेअय देखो भेअग । 

भेइल्ल वि [भेदवत्‌] भेद वाला । 

भेउर देखो भिठर । 

भेडी स्त्री [ भिण्डा, "ण्डी] एक वनस्पति । 

भेभल देखो भिभल । 

भैक देखो भेग । 

भेक्खस पु [दे] राक्षस का प्रतिपक्षो । 

भेग पु [भेक] मेंढक । 

भेच्छ” देखो मिद । 
भेज्ज देखो भिज्ज । 


भेज्ज 
। वि [दे] भीरु । 


भेज्जलय 

भेज्जल्ल 

भेड वि [दे, भेर] भीरु । 

भेडक देखो भेलय । 

भेत्तु वि भित्तू] भेदन-कर्ता । 

भेत्तुताण । भद का सक्कू. । 

भेत्तण 

भेद देखो भिद । 

भेद देखो भेअ । 

भेदिअ वि [भेदित] भिन्न किया हुआ । 

भेरड पु [भेरण्ड] देश-विशेष । 

भेरव न [भैरव] भय । पु. राक्षस आदि 
भयंकर प्राणी । देखो भइरव। 'णद पुं 
[नन्‍्द] एक योगी । 

भेरि + स्त्री, वाद्य-विशेष, ढवका । 

मेरी । 

भेरुंड पु [भिरुण्ड| भारुड पक्षी । 
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भेरुंड पुं [दे] चीता, शवापद । निविप सर्प । 
भेरुताल पूं, वृक्ष-विशेष । 
भेल सक [भेलयू ] मिश्रण फरना, मिलाना । 
भेलग पुं दे, भेलक] बेटा, नौका । 
भेलविय बि [भेलित] मिक्षित, युक्त । 
भेली स्त्री [दि] आज्ञा । बेढा। 
दासी | 
भेस सके [भेपय्‌ ] डराना । 
भेसग पुं [भीष्मक] झविमिणी का पिता, 
कीण्उिन्य-नगर का एक राजा । 
भेसज | न [भैेषज] । 
भेसज्ज | [भैपज्य] भौपघ, दवाई । 
भेसण देखो भीसण । 
भो देखो भूज । 
भो भ [भोस्‌ ] आमन्त्रण-द्योतक अव्यय । 
भो" स [भवत्‌] तुम, आप । 
भोअ सक [ भोजय्‌ ] सिलाना, भोजन 
कराना । 
भोअ पुं [दे, भोग] भाडा, किराया । 
भोअ देखो भोग । 
भोअ पु [भोज],"राय प्‌ [राज] उज्जयिनी 
नगरी फा सुप्रसिद्ध राजा । 
भोअ वि [सौत] भस्म से उपलिप्त । 
भोअग वि [भोजक] खानेवाला, पालक । 
भोभडा स्त्री [दे] कच्छ, लंगोट ।. 
भोअण न [भोजन] भक्षण। भात आदि 
खाद्य वस्तु ॥ सतरह दिनो का उपवास ॥ 
उपभोग । “रुवख पु [वृक्ष] भोजन देनेवाली 
एक कल्पवृक्ष-जाति । 
भोअल (अप) पूं [दे, भोल] छन्द-विदेष । 
भोइ वि [भोजिन्‌] भोजन करनेवाला । 
भोइ देखो भोगि । 
भोइ + प्‌ दि, भोगितू, “क] ग्राम का 
भोइम # मुखिया । महेश । 
भोइअ वि [सोगिक] भोग-युक्त, भोगासक्त, 
विलासी । भोग-चंद में उत्पन्न । 


नौफा । 
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भैदंड-मोच्चा 
भोहअ वि [भोजित] जिसे भोजन कराया 
ह्ठो। 


भोदणी स्त्री दि. भोगिनी] प्रामाध्यक्ष की 
पत्नी । 

भोद्या ) स्त्री [भोग्या] भार्या | वेदवा । 
भोई 


भोई देसों भो? ० भवत्‌ । 

भोंड देपों भुंड । 

भोवख” देसो भुंज । 

भोग पृंत रपर्श, रस आदि विपय, छपभोग्य 
पदार्ध। विषय-सेवा । मदन-व्यापार । 
विपयाभिलाधघ । विपय-सुस् । भोजन | गुरे- 
स्थानीय । एक दक्षत्रिय-कुल । अमात्य आदि 
गुरू्वंश में उत्पन्न । शरीर ) सर्प की फणा । 
सर्प का शरीर । "करा देसो "भोगंकरा। 
"कुल न. पृज्य-स्थानीय कुल-विशेष । “पुर 
न नगर-विशेष | 'पुरिस पु ["पुरुप] भोग- 
तत्पर पुरुष । "भागि वि ["भागिन्‌] भोग- 
शाली । “भूम वि. भोग-भूमि में उत्पन्न । 
“भूमि स्त्री, देवफुर आदि अकर्म-भूमि। 
“भाग पुत्र [भोग] भोगाहई दाव्दादि-विपय, 
मनोज्ञ शब्दादि । “मालिणी स्त्री [मालिनी] 
अधोलोक में रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । 
“राय पु ["राज] भोग-कुछ का राजा। 
“दया स्त्री [वतिका] लिपि-विशेष । "वई 
स्त्री [वती] अधोलोक में रहनेवाली एक 
दिवकुमारी देवी। पक्ष की दूसरी, साववी 
ओर वारह॒वी रात्रि-तिथि । “विस पु ["विप] 
सर्प की एक जाति । 

भोगंकरा स्त्री [भोगंकरा] अघोलोक में रहने- 
वाली एक दिक्‍कुमारी देवी । 

भोगा स्त्री [भोगा] देवी-विशेष । 

भोगि पु [भोगित्‌] सप॑ । पुन. शरीर । वि, 
भोग-युक्त, भोगासक्त, विलासी । 

भोग्ग भृंज का छू. । 

भोच्चा भुंज का संक, । 
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भोच्छ-मईल 


भोच्छ भृंज का भवि, । 

भोज्ज भुंज का छू. | 

भोट्टत पुं [भोटान्त] भोटान देश । वहाँ का 
रहनेवाला । 
भोण देखो भोभअण । 

भोत्त देखो भुत्त । 

भोत्तए भुज का हेकू. । 

भोत्तव्व भुज का छू । 

भोत्ता भू > भुव > भ्‌ का संकृ, । 

भोक्तु वि [भोक्‍तृ] भोगनेवाला । 

भोत्तु भूज का हेकू. । 

भोत्तृण भृंज का संकू, । 

भोत्तृण देखो भुत्तृण 

भोदूण भू > भुव ८ भू का संक्र, । 

भोम वि [भौम] भूमिन्सम्बन्धी । भूमि में 
उत्पन्न । भूमि का विकार | पु. मगलनग्रह । 


पु, नगराकार विशिष्ट स्थान । नगर । भूमि- 


सर 


म पुं, मोछ-स्थानीय व्यद्ञन-वर्ण-विशेष । 

म श्र [मा] मत, नही । 

मञजआ स्त्री [मृगया] शिकार । 

मद स्त्री [मृति] मोत्त । 

मह स्त्री [मति] बुद्धि | इन्द्रिय और मन से 
होनेवाला ज्ञान। "अज्लञाण न [“अन्ञान) 
विपरीत या मिथ्यादर्शन-युक्त मति-ज्ञान । 
*णाण, पण्णाण न [ज्ञान] ज्ञान-विद्येप । 
"त्राणावरण न ["ज्ञानावरण] मतिन्ज्ञान 
का आवरक कर्म । "नाणि वि ["ज्ञानिन] 
मति-ज्ञानवाला । “पत्तिया स्त्री ["पात्रिका] 
एक जैन मुनि-शाखा। “व्भंस पु [“अंश] 
चुद्धि-विनाश । “सम, “संत्त, “वंत वि [“सत्त्‌] 
बुद्धिमान । 

मई” देखों मई > मृगी । 

मइअ वि [मत्त] मद-युक्त , उन्‍्मत्त । 
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द्र५ 


कम्पादि से शुभाशुभ फल बतलानेवाला 
शास्त्र । छहोरात्र का सत्ताईसर्वा मुहूर्त । 
णूलिय न ["लीक] भूमि-सम्वन्धी मृपावाद । 

भोमिज्ज देखो भोमेज्ज । 

भोमिर देखो भमिर । 

भोमेज्ज + वि [भोमेय] भूमि का विकार । 

भोमेयग | पार्थिव । पु, भवनपति देवजाति । 

भोरुड पु [दे] भारुड पक्षी । 

भोल सक [दे] ठगना । 

भोल वि [दे] भद्र, सरल चित्तवाला । 

भोलग पु [भोलक] यक्ष-विद्येप । 

भोलव सक [दे] ठगना । 

भोल्लय न [दे] प्रवन्ध-प्रवृत्त पाथेय । 

भोवाल (अप) देखो भ्ू-वाल । 

भोहा (अप) देखो भू > भ्र, । 

अ्रत्रि (अप) भंति > भ्रान्ति । 


महअ देखो मानन्मा । 

मइभअ वि [दे. मतिक] भत्सित। न. बोये 
हुए बीजो के आच्छादन का काए-मय खेती 
का एक औजार | "मइअ वि [मय] तदित- 
प्रत्यय, निवृत्त, बना हुआ । 

मइओआ स्त्री [मृगया] शिकार । 

भइंद पु [मैन्द| राम का एक सैनिक वानर । 

मइंद पु [मुगेन्द्र] सिंह । एक छल्द । 

मइज्ज देखो मईअ < मदीय । 

मइमोहणी , स्त्री [दे मतिमोहनी] 

सदरा मदिरा । स्त्री [मदिरा] । 

महरेय | न [मैरेय]। 

भइल वि [मलिन] मैला, मल, अस्वच्छ । 

मइल पुं [दे] कलकल, कोलाहुल । 

मइल वि [दे. मलिन] तेज-रहित, फीका । 

सइल सक | सलितनय्‌ ] मलिन बनाना। 
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कलंकित करना । 

मइल अक [दे. मलिनाय्‌] फीका लगना । 

मइलपुत्ती स्त्री [दे] पुष्पवती, रजस्वला स्त्री । 

मइलल्‍ल वि [मृत] मरा हुआ । 

मचइहर पु [दे] ग्राम-प्रधान । देखो मयहर । 

मई स्त्री [दे] दारू । 

मई स्त्री [मृगी] हिरनी । 

मई” देखो मइ > मति । 

मईआ वि [मदीय] मेरा, अपना । 

सउ पु [दे] पव॑त । 

मउ वि ['सृदु] कोमल, सुकुमार । 

मउअ वि दि] गरीब । 

मउइअ वि [मृदुकित] जो मृदु वना हो । 

मउई देखो मउ < मृदू । 

मउंद पूं [मुकुन्द] विष्णु, श्रीकृष्ण । वाद्य- 
विशेष । 

मउक्क देखो माउक्क 5 मृदुत्व । 

मउड पुन [मुकुट] शिरा-भूषण, किरीट । 

मउड पु [दे] घम्मिल्ल, कबरी, जूट, जूडा। 

मउडि | 

मउण देखो मोण । 

मर पंत [मुकुर] फूछ की कली, वौर। 
दर्पण | कुलाल-दण्ड । बकुल | मल्लिका, कोली 
या ग्रथि पर्ण-वृक्ष, चोरक । 

मउर ) पुं [दे] वृक्ष-विशेप, अपामार्ग, 

सउरंद ) भोगा, लटजीरा, चिरचिरा । 

मउल देखो मउड ८ मुकुट । 


मउल पुंन [मुकुछ] थोड़ी विकसित कली, 
कलिका, वौर । देह, आत्मा । 

मउल अक [मुकुलय] संकुचित होना । 

मउलाअ अक [मुकुलय] सकुचना। सक. 
संकुचित करना । 

मउलाव देखो मउलाअ | 

मउलावअ वि [मुकुछायक] सकुचित कर्ता । 

मउलि पुंस्त्री [दि] हृदय-रस का उच्छलन । 

मउलि पु [मुकुलिन] सर्प-विशेष । 


_  95व000५ | १0 5॥0॥ || ४0॥99 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


मइल-मंखलि 


मउलि पुंस्त्री [मौलि] मुकुट । मस्तक । शिरो- 
वेष्टन, पगडी | चूड़ा, चोटी । संयत केश । पूं 
भगोक वृक्ष । स्त्री, भूमि । 

मउलिभअ वि [मुकुलित] संकुचित | मुकुला- 
कार किया हुआ। एकत्र स्थित । कलिका 
सहित । 

मउवी देखो मंउई। 

मऊर पुंस्त्री [मयूर] मोर पक्षी । माल न. 
एक नगर । 

मऊरा स्त्री [मयूरा] एक रानी, महापत्म चक्र- 
वर्त्ती की माता । 

मऊह पुं [मयूख] किरण । कान्ति, तेज | 
शिखा । शोभा | राक्षस वंश एक राजा लंका- 
पति । 

मए सक [मदयृ | उन्मत्त बनाना । 

मएजारिस वि [मादृद्य] मेरे जैसा । 

मं (अप) देखो मं । "कार पूं. 'मा' अव्यय । 

समंकड देखो मक्कड । 

मंकण पूं [मत्कुण] क्षुद्र कीट, खटमल । 

मंकण पुंस्त्री [दे. मकंट] वानर । 

मकाइ पु [मड्टाति] एक अन्तक्ृद्‌ मह॒पि । 

मंकार पुं [मकार] मम! अक्षर । 


'सकिअ न [मिद्धित] कूद कर जाना । 


मंकुण देखो मंकण >मत्कुण। “हत्थि पूं 
['हस्तिन] गण्डीपद प्राणि-विशेष । 

मंकुस [दे] देखों मंगुस । 

मख देखो मकक्‍्ख > म्रक्ष्‌ । 

मख पु [दे] गण्ड, वृषण । 

मंख पु [मद्ध] एक भिक्षुक-जाति जो चित्रपट 
दिखाकर जीवन-निर्वाह करता हैं । फलय न 
['फलक] मख का तरुता। निर्वाह-हेतुक 
चैत्य । 

मंखण न- म्रक्षण] मक्खन, मालिश । 

मखलि पुं [मट्डूलि] एक मख-मभिक्षु, गोशालक 
का पिता। पुत्त पु [पुत्र] ग्रोशालक, 
आजीवक मत का भ्रवर्तक एक सिक्षु जो पहले 


(व00975॥0939५8 ७५॥7व॥।.९०॥ , 


मंग-मंड 


भगवान्‌ महावीर का शिष्य था । 
संग सक [सडग्‌ ] जाना । साधना | जानना । 
मंग पुं | मद्भ | घमं | रंग के काम में आता 
एक द्रव्य । 
मंगदय देखो मगइय । 
मंगरिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेष । 
मगल पु [मद्भूल] अगारक ग्रह । न कल्याण, 
शुभ, क्षेम, श्ेय । विवाह सूत्र-वन्धन । विध्च-क्षय | 
विष्नक्षय के लिए इष्टदेव-तमस्कार आदि शुभ 
कार्य। विध्न-क्षय का कारण । प्रशसावाक्य । 
इष्टार्थ-सिद्धि । आयबिल तप । आठ दिनो का 
उपवास । वि, इृष्टार्थ-साधक | “ज्ञय पु 
[ध्वज] मागलिक घ्वज । 'तूर न [तय] 
मंगल-वाद्य । "दीव पु [ "दीप ] मन्दिर में 
आरती के वाद किया जाता दीपक । "पाढय 
पु [ "पाठक ] मागब। “पाढिया स्त्री 
["पाठिका] देवता के आगे सुबह और सब्ध्या 
में बजाई जाती वीणा । 
मगल वि [दि] समान । न. अग्ति। डोरा 
बुनते का एक साधन । वन्दनमाला । 
मंगलग पुत्र [मज्भूलक] स्वस्तिक मादि बाठ 
मागलिक पदार्थ । 
मगलसज्ञझ न [दि] वह खेत जिसमें वीज बोना 
बाकी हो। 
संगला स्त्री [मज़ूछा] भगवान्‌ श्रीसुमतिताथ 
की माता । 
सगलालया स्त्री [मद्भुलालया] एक नगरी । 
मगलावइ पु [मज्भलापातिव्‌] सौमनस पर्वत 
का एक कूट । 
मंगलावई स्त्री [मद्भुलावती] महाविदेह वर्ष 
का एक विजय, प्रान्त-विशेष । 
मंगलावत्त पु [मद्भलावर्त] महाविदेह वर्ष का 
एक विजय, प्रान्त-विशेष । देव-विशेप । न. 
एक देव-विमान । एक शिखर । 
मंगलिअ | वि [माज़ूलिक]) मगल-जनक । 
मंगलीअ + प्रशसा-वावय बोलनेवाला । 


| 
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६३७ 


मंगल्ल वि [मद्भल्य, माड़ल्य] मगलकारी । 

मंगी स्त्री [ मज्भी ] पडज ग्राम की एक 
मच्छना । 

मंगु पूं [मड गु) जैन बाचार्य आरयंमंगु । 

मंगुल न [दे] अनिष्ट । पाप । पु. चोर । वि 
असुन्दर । 

मंगुस पु [दे] नकुछ, भुजपरिसपं-विश्येप । 

मंच पु [दे] वन्च । 

मंच पूं | मथ्च | मचान, उच्चासन । ग्रणित- 
शास्त्र की तीसरा योग, जिसमें चन्द्रादि 
मंचाकार से रहते हैं। ॥इमच प्‌ ततिमश्ज] 
मचान के ऊपर का मंच । गणित-प्रसिद्ध एक 
योग जिसमें चन्द्र, सर्य आदि नक्षत्र एक दूसरे 
के ऊपर खखे हुए सचो के आकार से अव- 
स्थित होते है । 

मंची स्त्री [सद्चा] खटिया, खाट । 

मंछुडु (अप) भ मडक्षु] शीघ्र । 

सजर पु [मार्जार] मजार, बिल्ला, बिलाव । 

मंजरि स्त्री [मल्नरि] देखो मंजरी । 

मंजरिअ वि [मञ्नरित] मझ्जरी-युक्त । 

मंजरिआ ॥ स्त्री [मझ्लरिका, री] नवोत्पन्न 

मंजरी | सुकुमार पल्‍लवाकार लता, वौर | 
“गुडी स्त्री [' गुण्डी] वल्ली-विशेष । 

मजार देखो मंजर । 

भजिभा स्त्री [दे] तुलसी । 

मजिट्ठ वि [माज्जलिष्ठ] मजीठ रंगवाला । 

मजिद्दा स्त्री [मज्लिष्ठा] मजोठ, रग-विश्येष । 

मंजीर न [मझ्जीर] नूपुर । छनन्‍्द-विशेष । 

मंजीर न [दे] साौँकल जंजीर, सिकड । 

सजु वि [मझ्ल ] सुन्दर | कोमल | इष्ट । 

मजुआ स्त्री [दे] तुलसी । 

मजुल वि [मज्जुल | रमणीय, मधुर । कोमल । 

मंजुसा । स्त्री [मज्जूषा] विदेह वर्ष की एक 

सजूसा / नगरी | छोटी संदूक । 

मंठ वि [दे] लुच्चा, वदमाण । पु, बन्ध । 

संड सक [मण्ड] भूपित करना, सजाना । 
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६२३८ 


मंड सक [दे] भागे घरना । प्रारम्भ करना | 

मंड पुन [मण्ड] रस । 

मंडअ देखो मंडव < मण्डप । 

मंडज + पु [मण्डक] खाद्य-विशेष, माँडा, 

मंडग | एक प्रकार की रोटी । 

मंडग वि [मण्डक] शोभा बढानेवाला | 

संडण न [मण्डन] भूषण । वि, शोभा बढानें- 
वाला । “धाई स्त्री ["धातन्नी] आभूषण 
पहनानेवाली दासी । 

मंडल पु [दे, मण्डल] श्वान । 

मंडरू न [मण्डल] समूह । देश । वृत्ताकार 
पदार्थ । गोल आकारसे वेष्टन। चन्द्र-सूर्य भादि 
आदि का चारुज्षेत्र | संसार | एक कुछ रोग । 
एक वृत्ताकार दाद--दद्ु । बिम्ब | सुभटो का 
स्थान-विशेष । मण्डलाकार परिभ्रमण । इंगित 
क्षेत्र | पुं, नरकावास-विशेष । “व वि [>वत्‌] 


मण्डल में परिभ्रमण करनेवाला । "हिव पु 
([एघधिप]। ”हिवइ पुूं [रधिपति] 
मण्डलाधीश । 


मंडल पुन [मण्डल] योद्धा का युद्ध समय का 
आसन । “पवेस पु [प्रवेश] एक प्राचीन 
जैन शास्त्र । 

मंडलरग पुन [मण्डलाग्र] तलवार, खड्ग । 

मडलय पु [मण्डलक] एक माप, बारह कमे- 
माषकों का एक बाँट । 

मंडलि पु [मण्डलिन्‌] चक्र-वात, बवंडर । 
माण्डलिक राजा। सर्प की एक जाति। न. 
कौत्स गोत्र की एक शाखा। पुस्त्री. उस गोत्र 
में उत्पन्न | “पुरी स्त्री, गुजरात का एक 
नगर । 

मंडलिश वि [मण्डलिक, माण्डलिक] 
मण्डलाकारवाला । पु. मडल रूप से स्थित 
पर्वत-विशेष । मण्डलाधीश, सामान्य राजा । 

मंडली स्त्री [मण्डली] पक्ति, समह । अगश्र 
की एक पति । वृत्ताकार मडल--समह । 


मंडलीअ देखो मडलिआ - मण्डलिक । 
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मंडव पुं [मण्डप] विश्वाम-स्थान | बल्ली 


मंड-मंत 


च् 


भादि से वेष्टित स्थान । 
का गृह । 

मडव न [माण्डव्य] एक गोत्र, उसमे उत्पन्न । 

मंडविआ स्त्री [मण्डपिका] छोटा मण्डप । 

मंडव्वायण न [माण्डव्यायन] गोत्र-विशेष । 

संडावण न [मण्डल] विभूषित कराना। 
“धाई स्त्री ["धात्री] सजानेवाली दासी । 

मंडावय वि [मण्डक] सजानेवाला । 

मंडि? ; वि [मण्डित] भूषित । पु भ० 

मंडिआ | महावीर का पष्ठ गणघर । एक 
चोर । "कुच्छि पुन [7कुक्षि] चैत्य-विशेष । 
“पुत्त पु [ “पुत्र | महावीर का छठवाँ 
गणधघ्र । 

मडिअ वि [दे] रचित, बनाया हुआ । बिछाया 
हुआ । आगे धरा दुआ । आरूवू्ध । 

मडिल्ल पु दि| (आ, पक्‍वान्न-विशेष । 

मडी स्त्री [२] ढकनी । अन्न का भग्न रस। 
माँड़ी, कलप, लेई। “पाहुडिया स्त्री 
["प्राभृतिका] अन्न के माँड़ को दूसरे पात्र 
में रखकर दी जाती भिक्षा-ग्रहण का दोष । 


स्नान आदि करने 


मंडुक | देखो मंडूभ । 

मंडुक्क 

मड्क्कलिया | स्त्री [मण्डूकिका] भेकी । 
मडुक्लिया शाक या वनस्पति-विश्ेष । 
मंडुग + पु [मण्ड्क]मेढक । इयोनाक । वृक्ष । 
मडूअ ( सोनापाठा । बन्ध-विशेष । छन्द- 
मड़क है विशेष | प्पुअन ['प्लुत[ भेक 
संडूर * की चाल | पुं, भेक की गति वाला 


ज्योतिष का योग । 

मंडोवर न [मण्डोवर] नगर-विश्येष । 

संत सक [मन्त्रय] गुप्त परामर्श या मसलहत 
करना । आमन्त्रण या जाप करता । 

मत पुंन [मन्त्र] गुप्त बाव या आलोचना । 
जाप करने-योग्य प्रणवादिक अक्षर-पद्धति । 


जंभग प्‌ | जम्भक) एक देव-जाति। 
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मंत-मभीस 


"देवया स्त्री [देवता] मन्त्राघिष्ठायक देव । 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


धरे, 


अवस्था । 


"तु वि ['ज्ञ] मन्त्र का जानकार। “वाइ | मंद पुं [मन्द] शनिश्चर ग्रह। हाथी की एक 


वि ["वादित्‌] मान्त्रिक। “सिद्ध वि. सब 
मन्त्र जिसके स्वाधीन हो | बहु-मन्त्र । प्रधान 
मन्त्रवाला । 

मंत वि [सान्त्र] मन्त्र-सम्बन्धी, मान्त्रिक । 

मंतक्‍्ख न [दे] लज्जा । दुःख । अपराध । 

मंतर देखो वंतर । 

मंता भ मित्वा] जानकर । 

मंति पुं [मन्त्रित] मन्त्री, अमात्य, दीवान । 
वि. मन्त्रो का जानकार । 


जाति । वि, अलस, घीमा, मुदु । अल्प, मूर्ख । 
नीच, खल। रोगी। “उण्णिया स्त्री 
[“पुण्पिका]देवी-विशेष ।भग्ग वि["भाग्य], 
"ज्ञाअ वि [भाग 'भाग्य|, "भाई वि 
["भागिन्‌]कमनसीब । "भाग देखो "भाअ । 
मंद न [मान्दय ] रोग । बेवकूफी । 
मंदकख न |मन्दाक्ष] लज्जा । 
मंदग न [सन्दक] एक प्रकार का गान । 
मदर पु [मन्दर|] मेरु पर्वत । भगवान्‌ विमल- 


मति पुं [दे] विवाह-गणक, जोशी, ज्योतिविद्‌ । | नाथ का प्रथम गणधर । वानरद्वीप का राजा। 


मंतिअ वि [मान्त्रिक] मन्त्र का ज्ञाता । 

मंतिण देखो मंत्ति 5 मन्त्रिन्‌ । 

मतु वि [मन्तृ] ज्ञाता । पु जीव, प्राणी । 

मंतु देखो मण्णु । “म वि [“मत्‌] क्रोधी । 

मंतु पुंत | मन्तु] अपराध । 

मंतुआ स्त्री [दे] लज्जा, शरम । 

मंतेल्लि स्त्री [दि] मैना । 

मंथ सक [मन्थ्‌] विलोडन करना । मारता, 
हिसा करना | अक, क्लेश पाना। घर्षण 
करना । 

मंथ पु [मन्थ] दही विलोने की मथनी। 
केवलि-्समुद्धात के समय मन्धाकार किया 
जाता जीव-प्रदेश-समूह । 

मंथ (अप) देखो मत्थ ८ मस्त । 


मंथणिआ ) स्त्री [ मन्थनिका ) मथनी । 
मंथणी दही महने की हंडिया | स्त्री 
[मन्थनी] । 


मंथर वि [मन्धर] मन्द । पु. मन्धन-दण्ड । 

मंथर वि [दे. मन्थर] वक्त । स्त्रीन. कुसुम्भ 
था कुसुम का पेड । 

संथर वि [दे] बहु, प्रचुर, प्रभुत । 

मंथाण पु [मन्थान] विछोडन-दण्ड । 

मंथु पुन [दे] बदरादि-चूर्ण | चूर, बुकनी । 
दूध के महा और माखन के बीच की 
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मरु्यकुमार का पुन्र। छन्द-भेद । भमन्दर- 
पर्वत का अधिष्ठायक देव । “पुर न. नगर- 
विशेष । 

संदा स्त्री [मन्दा] मन्द-स्त्री । मनृष्य की दश 
अवस्थाओ में तीसरी मवस्था । 

मंदाइणी स्त्री [मन्दाकिनी] गरगा नदी। 
रामचन्द्र के पुत्र लव की स्त्री । 

मंदाय क्रिवि [मन्द] धीमे से । 

म॒दाय न |[मन्दाय] गेय-विशेष । 

मदार पु [मन्दार] एक कल्पवृक्ष । पारिभद्र 
वृक्ष । न एक फूल । 

मंदिआ वि [मान्दिक] मन्दता वाला, मन्द । 

मदिर न [मन्दिर] गृह । नगर-विशेष । 

मदिर वि [मान्दिर] मन्दिर-नगर का । 

मदीर न [दे] साकल । मन्यान-दण्ड । 

मंदुय पु [दे मन्दुक] जलजन्तु-विशेष । 

संदुरा स्त्री [मन्दुरा] अद्व-शाला । 

संदोदरी , स्त्री [मन्दोदरी] रावण-पत्नी । 

मदोयरी | एक वणिक्‌ पत्नी । 

मदोशण (मा)। वि [मन्दोष्ण] अल्प गरम । 

मंधाउ पु [मान्धातृ] हरिवंश का एक राजा । 

सधादण पुं [मन्धादन] मेष, गाडर । 

मंधाय पु [दे] श्रीमन्त । 

मंभीस (अप) सक [मा +भी] डरने का निपेध 
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करना, अभय देना । 

मंस पुंन [मास] मास, गोश्त, पिशित । दत्त 
वि [वत्‌] मास-लछोलुप । खल न. मास 
सुखाने का स्थान । 'चक्खु पुन ["चक्षुस्‌] 
मास-मय चक्षु । वि. ज्ञान-चक्षु-रहित । असण 
वि [दान] । 'रसि, शसिण वि ["शिन्‌] 
मास-भक्षक । 

मस न [मास] फल का गर्भ । 

मंसल वि [मांसलू] पीन, पुष्ट, उपचित । 

मंसी स्त्री [मांसी] 
जटामासी । 

मंसु पुन [इ्मश्न] दाढी-मुछ । 

संसु देखो मंस । 

मंसुडग न [दे. मांसोन्दुक] मांस-खण्ड । 

मंसुल्ल वि [मासवत्‌] मासवाला । 

मक्लूडेअ पु[मार्कण्डेय] ऋषि-विशेष । 

मककड पु[मककंट] वानर । मकडा । कोड़ा । 
एक छन्द । “बंध पुं ['वन्ध] नाराच-बन्ध॥ 
शसंताण पुं [संतान] मकडा का जाल । 

मक्कडबंध न [दे] श्वूखलाकार ग्रीवा-भूषण । 

मक्कल (अप) देखो मक्कुड । 

सक्कार पुं [साकार] मा वर्ण । निषेघ-सूचक 
एक प्राचीन दण्ड-नीति । 

मक्‍्कुण देखो मंकुण । 

मक्‍कोड पु [दे] यन्त्र-गुम्फनार्थ राशि । पुस्त्री. 
चीटा १ 

मवख सक [सम्रक्ष] चुपडना । स्विग्घ द्रव्य से 
भालिश करना । 

मक्खण न [म्रक्षण] नवनीत । मालिण । 
भवखर पुं [मस्कर] गति। ज्ञान। बाँस। 
छिद्गर वाला बाँस । 

मक्खिअ न [माक्षिक] मक्षिका-सचित मधु । 
मक्खिआ स्त्री [मक्षिका] मक्खी । 

मगइओअ वि [दे] हाथ मे वाँघा हुआ । 

मगण पु. तीन गुरु अक्षरों की संज्ञा । 
मगदतिआ स्त्री [दें] मालती का फूल । मोगरा 
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गन्ध-द्वव्य-विद्येप, 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


मंस-मग्गसिरी 


का फूल । 

मगदंतिआ स्त्री [दे, मग दन्तिका] मेंहदी का 
गाछ । मेहदी की पत्ती । 

मगर पुं [मकर] देखो मयर | 

मगरिया स्त्री [मकरिका] वाद्य-विशेप । 
मगसिर स्त्रीन [मृगशिरस्‌] नक्षत्र-विशेष । 

मगह देखो मागह। "तित्थ न [”तोथ॑] 
तीर्थ-विशेष । 

मगह पु. व. [मगध] देश-विशेष । “वरच्छ 
_विराक्ष] भाभरण-विशेष । ।पुर न["पुर] 
नगर विशेष । देखो मयह । 

मगा अ [दे] पश्चात्‌, पीछे । 

मगुद देखो मउंद > भकुन्द । 

मग्ग सक [मार्गयू] माँगना | खोजना । 

मरग अक [मगृ] गमन करना, चलना । 

मग्ग पूं [मार्ग] रास्ता। "एणु वि [“ज्ञ] 
मार्ग का जानकार । त्थ वि [सस्‍्थ] मार्ग मे 
स्थित । सोलह से ज्यादा वर्ष की उम्रवाला | 
“ट्य वि, मार्ग-दर्शक। "विउ वि ['वित॒] 
मार्ग का जानकार | हु वि ['ध] मार्ग 
नाशक । "णुसारि वि ['नुसारिन्‌] मार्ग 
का अनुयायी । 

मग्ग पु [मार्ग] आकाश । आवश्यक-कर्म, 
सामयिक आदि पद-कर्म । 

मग्ग पु [दे] पश्चात, पीछे । 

सग्गअ |; 

मग्गअ वि [मार्गक] मॉँगनेवाला । 

सरगण पुूं [सार्गग] याचक्) बाण । न. 
मन्वेषण । मार्गणा, विचारणा, पर्यालोचन । 

मरगणया स्त्री [मार्गणा] इंहा-ज्ञान, 
ऊहापोह । 

मर्गण्णिर वि [दे] अनुगमन करने की आदत- 
वाला । 

मग्ग्सिर पु [मार्गशिर] मगसिरमास, अगः 
हुन । ! 

मग्गसिरी स्त्री [मार्गशिरी] मगसिर मास की 
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भग्िगिलल-मज्झ 


पृणिमा | मगसिर की अमावस । 

मग्गिल्ल वि [दे] पाज्चात्य, पीछे का । 

मग्गु पु [मद्गु] पक्षि-विशेष, जल काक । 

मध पुं [मघ] मैघ । 

मघमघ अक [प्र+सु] फेंलना, गन्‍्ध का 
पसरना । 

सघव पु [मघवन्‌] इन्द्र, देवराज। तृतीय 
घक्रवर्ती राजा । 

मघवा स्त्री, छठवी नरक-भूमि । 

मधा स्त्री, ऊपर देखो । महा - मघा । 

मघोण पुं [दे मघवन्‌] देखो मघव । 

मन्च अक [मंद] गर्व करना । 

मच्च (अप) देखो मंच । 

भन्च न [दि] मल, सैल । 

मन्च पु [मत्यं] मनुष्य । "लोअ पु 

मश्चिअआ । [लोक] मनुष्यछोक । "लोईय 
वि ["लोकीय] मनुष्य-छोक-सम्बन्धी । 

मच्चिअ वि [दे] मलनयुवत । 

मच्चु पुं [मृत्यु] मौत । यम, यमराज । रावण 
का एक सैनिक । 

मच्छ प्‌ [मत्स्य] मछली । राहु। देश- 
विशेष । एक छनन्‍्द । "खल न, मत्स्यो को 
सुखाने का स्थान। “वध पु [“वन्ध] 
मच्छोमार । 

मच्छ पुन [मत्स्य] मत्य के आकार की एक 
वनस्पति । 

मच्छडिआ स्त्री [मत्स्यण्डिका] खण्डशर्करा । 

भच्छंडो स्त्री [मत्स्यण्डी] शक्कर । 

संच्छंत मंथर मन्ध्‌ का कवकू, । 

मच्छंध देखो मच्छ-बंध । 

मच्छर पुं [ मत्सर | ईर्ष्या । कोप। वि 
ईर्ष्याल । क्रोधी । क्ृपण । 

मच्छर न [मात्सर्य] द्वेष । 

मच्छल देखो मच्छर > भत्सर । 

म॒च्छिअ देखो मविखिअ ८ माक्षिक । 

भच्छिआ वि भात्स्यिक] मच्छीमार । 
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मच्छिका (मा) देखो माउ ८ मातु । 

मच्छिगा | 
मच्छिया 

मच्छी 

सज्ज सक [मद] अभिमान करना । 

मज्ज अक [मस्ज | स्तान करना । डुबना । 

मज्ज सक [मृज्‌] साफ करना । 

सज्ज न [मद्य] दारू। “इत्त वि [वत]) 
मदिरा-लोलुप । “व वि ["प] मद्य-पान । 
भवीअ वि ["पीत] जिसने मद्य-पाव किया 
हो । 

मज्जग वि [मादक] मद्य-सम्बन्धी । 

सज्जण न [मज्जन] स्नान । डूबना । घर 
न [“गृह] स्तान-गृह ) 'धाई स्त्री [“धात्री] 
“पाली स्त्री स्नान कराने-वाली दासी | 

सज्जण न [मार्जन] साफ करना, बुद्धि | वि. 
मार्जन करनेवाछा । “घर न [गृह] झुद्धि- 
गृह । ' 

मज्जर देखो मंजर । 

मज्जा स्त्री [दे. मर्या] मर्यादा । 

मज्जा स्त्री[।मज्जा] घातु-विशेष, चर्बी, हड्डी 
के भीतर का गुदा : 

मज्जाइल्‍ल वि [मर्यादित्‌] मर्यादावाला । 

मज्जाया स्त्री [मर्यादा] न्याय्य-पथ-स्थिति, 
व्यवस्था | सीमा, अवधि । किनारा । 

मज्जार पुस्त्री [मार्जार] विलाव । वनस्पति- 
विद्येप । 

मज्जार पु [मार्जार] बायु-विशेष । 

मत्निअ वि [दे] बवलोकित, निरीक्षित | 
पीत । 

मज्जिआ स्त्री [मार्जिता] रसाला, भक्ष्य- 
विशेष--दही, शक्कर का श्रीखण्ड । 

मज्जोक्कु वि [दें] अभिनव, नुतन । 

मज्ञ न [मध्य] बन्तराल, वीच । शरीर का 
अवयव-विश्येप । अन्त्य गौर परारय के बीच 
की संख्या । वि. मध्यवर्तो | 'एस पु ["देश] 


स्त्री [मक्षिका] मक्खी । 


॥900॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


६४२ 


गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश, मध्य 
प्रान्च | गय वि ["गत] बीच का, मध्य में 
स्थित । पु, अवधिज्ञान का एक भेंद। 
शेवेज्जय न [भप्रेवेयक] देवलोक-विशेष । 
“दुआ वि ["स्थित] तटस्थ । "णण, "पहु 
पु ['ह्ल] दोपहर । न. पूर्वार्ध तप | ण्हुतरु 
पूं [[ह्वतरु] मध्याक्त में फूलनेवाला छाल 
फूलवाला वृक्ष । 'त्थवि ["स्थ] तटस्थ। 
बीच में रहा हुआ। “देस देखो"एस । “म 
वि मझला। "रत्त पुं [*रात्र] निश्ीय । 
*रयणि स्त्री ["रजनति] मध्य रात्रि। "लोग 
पु ["लोक] मेरु पव॑त । “वत्ति वि ["वर्तिन] 
अन्तर्गत । "वलिआ वि. ["वलित] बीच में 
मुडा हुआ । चित्त में कुटिल । 

मज्झ्षभ पुं [दे] नाई । 

सज्ञार न [दे] मध्य । 

मज्झतिअ न [दे] मध्याह्न । 5 

मज््दिण न [मध्यन्दिन] मध्याह्न ! 

मज्झंमज्ञ्ञ न [मध्यमध्य] ठीक बीच । 

मज्मगार देखो मज्ञञवमार । 

मज्ञण्हिय वि [माध्याह्निक] मध्याह्- 
सम्बन्धी । 

मज्ञत्थ ,न[माध्यस्थ्य| तटस्थता, मध्य- 
स्थता । 

मज्झिम वि [मध्यम] मध्य-वर्त्ती | पुं. स्वर- 
विशेष । रक्त पु [*रात्र] निशीय, मध्य- 
रात्रि । 

मज््िमगंड न दि] उदर । 

मज्ज्िमा स्त्री [मध्यमा] बीच की उंगली । 
एक जैन मुनि-शाखा । 

सज्ञ्िमिल्ल वि [मध्यम] बीच का । 
मज्मिल्ला देखो मज्म्िमा । 

मज्ञिल्ल वि [माध्यिक, मध्यम] मझला । 
मट्ट वि [दे] श्वज्धू-रहित । 

मद्िया | स्त्री [मृत्तिका] मिट्टी । 

मट्टी ४ स्त्री [मृत्‌, मृत्तिका] 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


मज्ञभ-मड्डुअ 


मट्टुहिअ न [दें] परिणीत स्त्री का कोप। 
वि. कलुप । अशुचि, मेला । 

मद्ठ वि [दे] भालसी, मन्द, जड । 

मट्ठु वि [मृष्ट] माजित, शुद्ध । मसृण, चिकना । 
घिसा हुआ । न. सिरच । 

मड वि [दे, मृत] मरा हुआ, निर्जीव । 
शृ्‌इ वि [दित्‌] निर्जीव वस्तु को खातें- 
वाला । "सय पुं [श्नय] एमशान । 

मड पुं [दे] कंठ, गला । 

मडंव पुंन [दे मडम्बं] जिसके चारो ओर एक 
योजन तक कोई गाँव न हो ऐसा गाँव । 

मडक्क पुं [दे] गव॑ । कल॒ग । 


मडक्षिया स्त्री [दे] छोटा मठका । 

मडप्प | 

मडप्पर : पु [दे] महकार । 

मडणप्फर 

मडभ वि. कुब्ज, वामन । 

मडमड अर्क [मडमडायू] मड-मड 
मडमडमड | आवाज करना । सक, मड-मड 


आवाज हो उस तरह मारना । 

मडय न [मृतक] मुड़दा । “गिह न ["गृह] 
कब्न । “चेइअ न [_चेत्य]| मृतक चैत्य-- 
स्मारक-मन्दिर । “डाह पूं [दाह] चिता । 
“थूमिया स्त्री [स्तूपिका] मृतक का छोटा 
स्मारक-स्तुप । 

सडय पुं [दे] बगीचा । 

मडवोज्झा स्त्री [दे] शिविका । 

मड॒ह वि [दे] लूघु, छोटा । स्वल्प । 

मडहर पु [दे] अभिमान । 

मडिआ स्त्री दि] -समाहत स्त्री, भाहत 
महिला । 

मड़वइअ वि [दे] हत, विध्वस्त । तीक्ष्ण । 

मड्डु सक [मृद] मर्दन करना । 

मड्डय पुं [दे. मडुक] वाद्य-विशेष । 

मड्डा स्त्री [दे] बलात्कार, हठ । गाज्ञा । 

मड्डुअ देखो मददुअ । 
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मढ-म्णि 


मढ़ देखो मु । 

मढ पुन [मठ] ब्रतियो-मंन्यासियो का माश्षम । 

मढिअ वि [दि] खचित । परिवेष्टित । 

मढी स्त्री [मठिका] छोटा मठ । 

मण सक [मन] मानता । जानना। चिन्तन 
करना । 

मण पुंत [ मनस्‌ ] मन, अन्त-करण, चित्त । 
“अगुत्ति स्त्री [“अगुप्ति] मत्त का असंयम । 
करण न, चिन्तन, पर्यालोचन | “गुत्त वि 
[गुप्त] मन का संयमी। “गुत्ति स्त्री 
[गुप्ति] मन्त का संयम । “जाणुअ वि ['ज्ञ] 
मन का ज्ञाता। मनोहर । "जीविअ वि 
["जीविक] मन को बात्मा माननेवाला । 
“जोअ पु [योग] मन की चेष्टा । "ज्ज, 

. एणु, "ण्णुअ देखो "जाणुअ । “थभणी स्त्री 
['स्तम्भनी] मन को स्तब्घ करनेवाली 
विद्या । "नाण न [ज्ञान] मन:पर्यव ज्ञान । 
“पज्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] पुदूगलो को मन 
के रूप में परिणत करने की शक्ति । 'पत्नव 
पु ["पर्यंच] दूसरे के मनन की अवस्था को 
जाननेवारा ज्ञान | "पसिणविज्ना स्त्री 
["प्रश्नविद्या] मन के प्रश्नों का उत्तर देने- 
वाली विद्या ।बलिम वि [बलितु, “क] 
मनो-वलवाला । “मोहण वि ["मोहन] मन 
को मुग्ध करनेवाला । “योगि वि [योगिन] 
मन की चेष्ठावाढा । 
("वबर्गंणा] मन के रूप में परिणत होनेवाला 
पुदगल-समूह । 'बच्ञ॒ न [वच्ञ] एक 
विद्याघर-तगर । “समिद स्त्री [समिति] 
मन का सयम । 'समिय वि ["समित] मन 
को सयम में रखनेवाला। “हंस पु. छन्‍्द- 
विशेष । "हर वि सुन्दर । "हरण पुन एक 
मात्रा-पद्धति। शभिरास वि ["अभिराम] 
मनोहर | "मं वि [आप] सुन्दर । देखो 
मणो? । ! 
मणं देखो मणय॑ । 
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“कागणा स्त्री | 


ध४रे 


मणंसि वि [मनस्विन्‌] प्रशस्त मनवाला । 

सणंसिल" | स्त्री [मनःशिला] लाल वर्ण 

मणंसिला । की एक उपघातु, मैनशिल । 

मणग पु [सनक] शब्यंभवसूरि का पुत्र और 
वाल शिष्प । देखो मणय । 

मणगुलिया स्त्री [दे] पीठिका । 

मणय पुं [मनक] द्वितीय नरक-भूमि का 
तीसरा नरकेन्द्रक | देखो सणग । 

सणयं भ [मनाग्‌] अल्प, थोड़ा । 

मणस देखो मण > मनस्‌ । 

मणसिल? ) देखो मणंसिला । 

मणसिला | 

मणसीकर सक [मनसि + कृत] चिन्तन करना, 
मन में रखना। 


मणस्सि देखो मणंसि । 
मणा 

कर । देखो मणये । 
सणाउं 

भणाग 

मृणाल देखो मुणाल । 


मणालिया स्त्री [मृणालिका] | देखो मुणा- 
लिआ | 
मणासिला देखो मणसिला । 
मणि पुंस्त्री. मुक्ता आदि रत्न। “अंग पूं 
[“भड़्] कल्प-वृक्ष की एक जाति जो आभू- 
पण देती हैं। "आर पु ["कार] जौहरी । 
“कंचण न [काश्चन] रुक्मि-पर्वत का एक 
शिखर | “कूड न [कट] रुचक पर्वत का 
एक शिखर । “वखडइभ वि ["खचित] रत्न- 
जटित । “चइया स्त्री [चयिता] नगरी- 
विशेष । 'चूड पु. एक विद्या-धर नृप। 
*जांल न. मणि-माला । "तोरण न. नगर- 
विशेष । "प्‌ देखो "व। “पेढिया स्त्री 
"पीठिका] मणि-मय परीठिका । प्पभ्न पुं 
['प्रभ एक विद्याधघर । "भद्द पु [“भद्र] 
एक जैन मुनि । “भूमि स्त्री. सणि-खचित 
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द९४ सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कॉष 


जमीत । “महय, “सथ वि मय] मणि- 
मय । "रह पुं ["रथ] एक राजा । “वुं 
["प्‌] यक्ष | सर्प, नाग । समुद्र । “वई स्त्री 
"मती] तगरी-विशेष । “वंध पुूं [बन्ध] 
हाथ भौर प्रकोष्ठ के बीच का अवयव । 
व्वालय पुं [पालक, वालक] समुद्र । 
“सलागा स्त्री [शलाका] मद्य-विशेष । 


“हियय पुं [हृदय] देव-विशेष । 


सणिअ न [मणित] संभोग-समय का स्त्री का 


अग्यवंत शब्द । 
मणिअं देखो मणयं । 


सणिअड (अप) पु [मणि] माला का सुमेर । 


मणिच्छिअ वि [मनईप्सित] मनोथ्मीष्ट । 
मणिट्टू वि [मनइष्ट] मन को प्रिय । 


मणिणायहर न [दे. मणिनागगृह] समुद्र । 


मणिरइआ स्त्री [दे] कटीसूत्र । 


मणीसा स्त्री [मनीषा] बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा । 
मणीसि वि [मत्तीषिन] बुद्धिमान्‌, पण्डित । 


मणीसिद वि [मनीषित] वाडण्छित । 


मणु पु [मत] स्मृति-कर्ता मुनि-विशेष । प्रजा- 


पृति-विशेष । न, एक देव-विमान । 


मणुअ पु [मनुज] मनुष्य । भगवान्‌ श्रेयासताथ 


का शासंन-यक्ष । वि, मनुष्य-सस्बन्धी । 
सणुइंद पुं [मनुजेन्द्र] राजा । 
मणुई स्त्री [मनतुजी | नारी । 
मणुएसर पु [मनुजेश्वर] राजा । 
मणुज्ज | वि [मनोज्ञ] सुन्दर । 


मणुण्ण 
मणुस पुसत्री [मनुष्य] मानव, मर्त्य । 
सणुस्स ॥ | खेत्त न [क्षेत्र] मनुष्यलोक । 


“सेणियापरिकम्सम पु 
करममंन्‌] दृष्टिवाद का एक सूत्र । 
मणुस्स वि [सानुष्य | मनुष्य-सम्बन्धी । 
मणुस्सिद पु [मलुष्येन्द्र] राजा, नर-पति । 
मणूस देखो मणुस्स । 


सणे गज [भन्ये] विमर्श-सूचक छव्यय । 
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'श्रेणिकापरि- 


मणिञ्-मत्त॑ड 


मणो” देखो मण ० मनस्‌ । "गम न, देव- 
विमान-विद्येष ॥ "ज्ज वि ['ज्ञ] सुन्दर | 
पु, गुल्म-विशेष । 'एण वि ['जञ] मनोहर । 
“भव पु. कामदेव। "भिरमणिज्ज बि 
["भिरमणीय] सुन्दर, चित्ताकर्षक । भू? पु; 
कन्दर्प । "मय वि मानसिक । "माणसिय बि 
["मानसिक]बचनसे अप्रकटित-मानसिक दुःख 
आदि | “रम वि रमणीय । पु. एक विमा- 
नेन्द्रक । मेरु पर्वत । राक्षस-वंशका एक लंका- 
पति । किन्नर-देवो की एक जाति | रुचक द्वीप 
का अधिष्ठायक देव । तृतीय ग्रैवेयक-विमान । 
आठवें देवलोक के इन्द्र का पारियानिक 
विमान । एक देव-विमान । मिथिला का एक 
चैत्य । उपवन-विशेष । “रमा स्त्री, चतुर्थ 
वासुदेव की पटरानी । भगवान्‌ सुपादर्वनाथ 
की दीक्षा-शिविका । शक्र की अज्जुका 
नामक इन्द्राणी की एक राजधानी । "रह पु 
[रथ] मन का अभिलाष । पक्ष का तृतीय 
दिवस । "हंस पु छन्द-विशेष । "हर पुं. पक्ष 
का तृतीय दिवस । छन्द-विशेष । वि. सुन्दर । 
९हुरा स्त्री, भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा- 
शिविका | “हव देखो “भव । "हिराम वि 
["भिराम] सुन्दर । 

मणोसिला देखो मणसिला। 

सण्ण देखो मण > मन्‌ । 

मण्णण ने [मानन] मानना, आदर । 

मण्णे देखो मणे । 

भमत्त वि, मदन्युक्त । न दारू | नशा । "जला 
स्‍त्री, नदी-विशेष । 

मत्त देखो मेत्त 5 मात्र । 

मत्त न [अमन्न, मात्र] भाजव। देखों 
मत्तय 

मत्त (अप) देखो मच्च > मर्त्य 


मत्तंगय पु [भत्ताज़क, "द] मद्य देनेवाला 


| कल्पतरु । 


मत्तंड पुं [मार्ंण्ड] सूर्य । 


॥8॥0॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


मैत्तग-ममाय॑ 


मत्तग न [दे] पेशाव । 

मत्तग + पुन (अमन, मात्रक] भाजन | 

मत्तय ; छोटा पात्र । 

मत्तय देखो मत्तग - दे । 

मत्तलली स्त्री [दे] बलात्कार । 

मत्तवारण पुंन [मत्तवारण] वरामदा, 
दालान । 

मत्तवाल पुं [दे] मदोन्‍्मत्त । 


मत्ता स्त्री [मात्रा] परिमाण | अश, हिस्सा । 
समय का सुूध्ष्म नाप । सूक्ष्म उच्चारण- 
कालवाला वर्णावयव । अल्प, लेश | 

मत्ता भ ित्वा] जानकर । 

मत्तालब पु [दे. मत्तालम्ब] बरामदा । 

मत्तिया स्त्री [मृत्तिका] मिट्टी । “बई स्त्री 
["वती] नारी-विशेप, दशा्णदेश की राज- 
धानी । 

मृत्थ्‌ पुंच मस्त, 'क] सिर। "त्य 

मत्थय | वि ['स्थ] सिर मे स्थित । “मणि 
पु. शिरोमणि, प्रधान, मुख्य । 

मत्यथय पुन [मस्तक] गर्भ, फछ भादि का । 

मत्थयधोय वि [दे, धौतमस्तक] दासत्व से 
मुक्त, गुलामी से मुक्त किया हुआ । 

सत्युलुग । न [मस्तुलुज़] मस्तक-स्नेह, 

मत्युलुय | सिर मे से निकलता चिकना 
पदार्थ । मेद का फिप्फिस आदि | 

समथ देखो मह॒ । 

मद देखो मय । 

मदण देखो मयण । 

मदणसला(गा) देखो मयणसलागा । 

मदणा देखो सयणा & मदता । 

मदणिज्ज वि [मदनीय] कामोद्दीपक । 

मदि देखो मइ रू मति । 

भदीअ देखो मईअ । 

मदुवी देखो मउई । 

म॒दोली स्त्री [दे] दूतो । 

महू सक [समुद्‌] चूर्ण करना । मालिश करना, 
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घ्ड५ 
मसलना, मलना । मर्दन करना । 

मददण न [मर्दन] अंग-चप्पी, मालिश । हिंसा 
करना । वि, मर्दन करनेवाला । 

महल पुं [मर्द] वाद्य-विदेप, मुरज, मृदंग । 

मह॒लिअ वि [मार्दलिक] मृदग बजानेवाला । 

मदह॒व न [मार्दव] मृदुता, नम्नता, विनय । 

मद्दी स्त्री [माद्री] राजा शिक्षुपाक्त की माँ। 
राजा पाण्डु की एक स्त्री । 

मददुअ पु [मद्दुक] भगवान्‌ महावीर का 
राजमगृह-निवासी एक उपासक । 

मददुग पुं [मद्गु, क] देखो मर्गु । 

मददुग देखो मुद्ंग । 

मधु देखो महु । 

मधुघाद पु [मधुघात] एक स्लेच्छ-जाति । 

मधुर देखो महुर । 

मधुसित्य देखो महुसित्य । 

मधघूला स्त्री [दे मधूला] पाद-गण्ड । 

समन अ [दि] निषेधार्थक अव्यय, मत, नही । 

मन्न देखो माण > मानय्‌ । 

मन्ना स्त्री [मनन] मति, बुद्धि । आलोचन, 
चिन्तन । 

मन्ना स्त्री [मान्या] अभ्युपगम, स्वीकार । 

सनन्‍्नाय देखो माण ८ मानय्‌ । 

मस्तु पूं [मन्यु] क्रोध, दैन्य । 
शोक । यज्ञ । 

मन्नुइय वि. [मन्यवित्त] मन्यु-युक्त, कृपित । 

मन्नुसिय वि [दे] उद्दिग्त । 

मप्प न [दे] माप, बाँट । 

मव्भीसडी २ (अप) स्त्री [साभपी:] अभय- 

मब्भीसा | वचन । 

ममकार पु [ममकार] ममत्व, मोह, प्रेम । 

ममच्चय वि [मंदीय] मेरा । 

ममत्त ) न [ममत्व] मोह, स्नेह । 

ममया / [मसमत्ता] | 

समा सक [समाय्‌] ममता करना । 

ममाय दि] ग्रहण करना । 


महंकार । 


स्त्री 
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ममाय वि [ममाय | ममत्व करनेवाला । 

सममि वि [मामक] मेरा, मदीय । 

ममूर सक [चूणंयू] चूरता । 

मम्म पुत्र [मर्मत] जीवन-स्थान। सन्धि- 
स्थान । मरण का कारण-भूत वचन मादि। 
गुप्त बात । तात्पर्य । “य वि [7ग] मर्म- 
वाचक (जब्द) । 

मम्मकक पु [दें] गर्व, अहंकार । 

मम्मक्का स्त्री [दे] उत्कण्ठा । 

मम्मण न [मन्मन] आअव्यक्त वचन। वि, 
अव्यक्त वचन बोलनेवाला । 

सम्मण पु [दे] मदन । रोप । 

मम्मणिआ स्त्री [दे] नील मक्षिका । 

सम्मर पु [मर्मर] शुष्क पत्तो की आवाज । 

मम्मह पु [मन्मथ] कामदेव । 

मम्मी स्त्री [दे] मामी । 

मय न [मत] मनन, ज्ञान । अभिप्राय । दर्शन, 
धर्म । वि. माना हुमा। अभीष्ट । '्तुवि 
[ज्ञ] दार्शनिक । > 

मय पु. ऊंट, खच्चर । एक विद्यापर-नरेश । 
१हुर पु [घर] ऊंटवाला । 

मय वि [मृत] मरा हुआ, जीव-रहित । “किद्च 
न [कृत्य] मरण के उपलक्ष मे किया जाता 
श्राद्ध आदि कर्म । 

समय पुंत [मद] अभिमान । हाथी के गण्ड- 
स्थल से झरता प्रवाही | आमोद । कस्तूरी। 
मत्तता । नद । शुक्र । "करि पुं [“करित] 
मदवाला हाथी । "गलू वि [कल] मद से 
उत्कट । पुं, हाथी । छन्‍्द-विशेष । "णासणी 
सत्री[नाशनी]विद्या-विद्येपष ।*धम्म पुँ[*धर्म ] 
विद्याघर-वश का एक राजा । “मंजरी स्त्री 
["मज्चरी] एक स्त्री । 'वारण पुं. मदवाला 
हाथी । 

सय पु [सृग] हरिण । पश्ु॥ हाथी की एक 
जाति। नक्षत्र-विशेष । कस्तूरी। मकर- 
राशि। अस्वेपणप । याचन। यज्ञ-विज्ञेष ॥ 
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“ज्छी स्त्री ["क्षी] हरिण के समान-नेतर- 
वाली । "णाह प्‌ [नाथ] सिंह। “"णाहि 
पुस्त्री ["ताभि] कस्त्री। “तण्हा स्त्री 
[तृष्णा] । "तण्हिआ स्त्री [तृष्णिका] । 
"तिण्हा । "तिण्हिआ घृप में जल-अआन्ति । 
“धुत्त प[*धृत्त] सियार । "राय पुं [राज] 
सिह । "लंछण पुं ['लाडञ्छन] चन्द्रमा । 
“लोअणा स्त्री [?रोचना] गोरोचन, पीत- 
वर्ण द्र व्य-विशेष ।'रि पु. सिंह । धरिदमण 
प्‌ [परिदमन] राक्षस-वंश का एक छूका- 
पति | "हिव प्‌ [पधिप] सिंह । देखो मिअ, 
मिग 5 मृग । 

मयंक , देखो मिअंक | 

मयंग | 

मयग देखो मायंग > मातंग ! 

मयंग पुं [मृदज्भू] वाद्य-विशेष । 

मयंगय पुं [मतद्भज] हाथी । 

मयंगा स्त्री [मृतगड़ा] जहाँ पर गगा का 
प्रवाह रुक गया हो । 

मयंतर न [मतान्तर] अन्य मत । 

मयद देखो मई द्‌ ८ मृगेन्द्र । 

मयंध वि [मदान्ध] मद से अन्धा बना हुआ । 

मयग वि [मृतक] मरा हुआ । न. मुर्दा। 
“विच्च न ["क्ृत्य] श्राद्ध आदि कर्म । 

सयड पृ [दे] बगीचा । 

मयण पु [मदन] कन्दर्प। लक्ष्मण का एक 
पुत्र । एक वणिक्‌-पुत्र | छनन्‍्द का एक भेद । 
वि. भादक । न. मोम। “घरिणी स्त्री 
[गृहिणी] रति । 'तालंक पुं ["तालड्ू] 
उन्द-विशेष । "त्तेरसी स्त्री ["त्रयोदशी] 
चैत्र मास की शुक्ल त्रयोदशी | “दुम पूं 
[“द्रुम]बृक्ष-विशेष ।"फल न. मैनफल। संजरी 
स्त्री मझ्जरी |राजा चण्डप्रद्योत की एक स्त्री 
एक श्रेष्ठि-कस्या । रेहा स्त्री [?रेखा] एक 
युवराज की पत्नी । “"वेय पु [“वेग] पुरुष- 
विद्येप । “सुदरी स्त्री ['सुन्दरी] राजा 
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मयणंकुस-मरुअ 


श्रीपाल की पत्नी । “हरा स्त्री गृह] छत्द- 
विशेष । "हुल देखो "फल । 

मयणंकुस पुं [मदनाडूुश।| श्रीरामचन्द्र का एक 
पुत्र, कुश । 


मयणसलागा -. स्त्री दि, मदनशलाका] 
मयणसलाया |; सारिका । स्त्री दि. मदन- 
मयणसाला शाला] । 


मयणा स्त्री [दे. मदना] मैता । 

मयणा स्त्री [मदना] वैरोचन बलीन्द्र को 
पटरानी । शक्र के लोकपाल की स्त्री 

मयणाय पुं [मेनाक] एक द्वीप, एक पर्वत । 

मयणिज्ज देखो मदणिज्ज । 

ममणिवास पुं [दे] कामदेव । 

मयर पु [मकर] राहु! मगर-मच्छ । मकर 
राशि । रावण का एक सुभट । छन्द विशेष । 
"क्रेउ पुं ['केतु|। 'द्वय प्‌ ध्वज]। 
“लंछण पु ['लाञ्छन] । "हर पुत्र [गृह] 
कंदर्प । 

मयरंद पु [दे. मकरनद] पुष्प-पराग । 

सयरंद पु [मकरन्द] पुष्प-मधु । 

मयल देखो मइल--मलिन । 

सयल्लिगा स्त्री [मतल्लिका] प्रघान, श्रेष्ठ 

मयह देखो मगह्‌ । "सामिय पुं ["स्वामित्र] 
मगघ देश का राजा। "पुर न [पुर] 
राज-गृह नगर । शहिवइ पु[श्रधिपति] मगघ 
देश का राजा । 

मयहर पु [दे] भ्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया । 
वि वडील, नायक । 

मयाई स्त्री [दे] शिरों-माला । 


सयार पुं [मकार) 'भ' अक्षर । मकारादि 
अश्लील---अवाच्य शब्द । 


मयारू (अप) देखो मराहू । 

मयालि पु. एक अन्तकृदू मुनि । एक अनुत्तर- 
गामी मुनि । 

मयाली स्त्रो [दे] निद्राकारी लता । 

मर बक [मृ) मरना । 

मर पु [दे] मशक। उल्ल, घूक । 


जज जज जज ततत+जत++ 
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मरअद | पुन [मरकत] नील वर्णवाला 

मरगय * रत्न-विशेष, पतन्ना। ॥॒ 

मरजीवय पु [दे, मरजीवक] समुद्र के भीतर 
जो वस्तु निकालने का काम करता है वह । 

मरट्ट पुं [दे] अहंकार । 

मरट्ठा स्त्री [दे] उत्कप॑ । 

मरदु (अप) देखो मरहदु । 

मरढ देखो मरह॒दु । 

मरण पुंन मौत । 

मरल सक. मराल > मराल, हंस । 

मरह सक [मृष्‌ | क्षमा करना । 

मरहदु पुंन [महाराष्ट्र| बडा देश । एक देश, 
मराठा । सुराष्ट्र | पु. महाराष्ट्र देशवासी । 
छन्‍्द-विदेष । | 

मरहट्टी स्त्री [महाराष्ट्री] महाराष्ट्र की रहने- 
वाली स्त्री । प्राकृत भाषा का एक भेद । 

मराल वि [दे] मन्द, आलसी । 

मराल पु, हंस पक्षी । छन्द-विद्येप । 

मराली स्त्री [दे] सारसी | दूती । सखी । 

मरिअ वि [दे] ब्रुट्ित, टूटा हुआ | विस्तीर्ण । 

मरिअ देखो मिरिअ । 

मरिइ देखो मरीइ । 

मरिस सक [ मृष्‌ ] सहन या क्षमा करना । 

मरिसावणा स्त्री [मर्षणा] क्षमा । 

मरीदइ पु [मरीचि] भगवान्‌ ऋषभदेव का 
पत्र और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो भगवान 
महावीर का जीव था । पुस्त्री, किरण । 

मरीइया स्त्री [मरीचिका] किरण-समूह। 
मृग-तुष्णा । 

म्रीचि देखो मरीद । 

मरीचिया देखो मरीइया । 

सरु पुं [मरुत्‌] पवन, देवता । सुगन्धी वृक्ष, 
मरवा। हनूमानू का पिता। "णदण पु 
[नन्‍्दन]। “स्सुय पुं [“सुत] हनूमान्‌ । 

मर । पुं[ मरु, "क ] निर्जल देश । 

मर | मारवाड़ । पर्वत, ऊँचा पहाड़ । 
ब्राह्मण । एक नृप-वंश । मरुनवंशीय राजा | 
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मरु-निवासी । कंतार न ["कान्तार] निर्जल 
जंगल । त्थली स्त्री ['स्थली] | “भू स्त्री. 
मरु-भूमि । “य वि ['ज] मरु देश मे उत्पन्न । 

मरुअ देखो मरु ८मझ्त्‌ । एक देव-जाति। 
“कुमार पुं. वानरद्दीप का एक राजा । 
“वसभ पुं [वृषभ] इन्द्र । 

सरुआ स्त्री [मरुता] श्रेणिक की एक पत्नी । 

मरुइणी स्त्री [मरुकिणी] ब्राह्मणी । 

मरुंड देखो मुरुंड । 

मरुकृद पु [दे, मरुकुन्द| मरुणा । 

मरुदेव पु [मरुदेव] ऐरवत क्षेत्र के एक जिन- 
देव । एक कुलकर पुरुष! 


मरुदेवा - स्त्री [मरुदेवा, “वी] भ. ऋषभदेव 

मरुदेवी »की माता । श्रेणिक की पत्नी, जिसने 

मरुह्ेवा “ भ. महावीर के पास दीक्षा लेकर 
मुक्ति पाई थी । 

मरुल पु [दे] भूत-पिशाच । 

मरुव देखो मरुभ । 

मरुस देखो मरिस । 

मल सक | मल | घारण करना । 

मल देखो महू । 

मल प्‌ [दि] पसीना । 

मल पुंन, मै । पाप । कर्म । 

मलपिअ वि [दे] अहंकारी । 

मलय पुं [दे, मलक] आस्तरण-विद्येष । 

मलय पुं [दे. मलूय] पहाड का एक भाग ! 
उद्यान 

मलय पु [मलरूय] दक्षिण का एक पर्वत। 
देश-विशेष । छत्द-विशेष । देवविमान-विशेष । 
न. श्रीखण्ड, चन्दन । पुंस्त्री मलय का 
निवासी । “केउ पूं [केतु] एक राजा। 
"गिरि पुं एक जैन आचार्य और ग्रन्थकार । 
“चंद पुं [चन्द्र] एक जैन उपासक। “हि 
पुं[थद्रि] पर्व॑त-विशेष। "भव वि. मरूय 
देश में उत्पन्न । न. चन्दन। “मई स्त्री 
"मती] राजा मलयकेतु फी स्त्री । “य ["ज] 


“-, 959090009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


मरुअ-मल्ली 


देखो भव | “"रुह पुं. चन्दन का पेड | न, 
चन्दन-काछ्ठ | चल पुं, मलय-पवेत । शणिल 
पु [निल] मल्याचल से बहता शीतल 
पवन | 'यल देखो "चल ! 

मलय वि [मालय] मलय देश में उत्पन्न । न 
चन्दन । 

मलवट्टी स्त्री [दे] तरुणी, युवति । 

मलहर पुं [दि] तुमुल-ध्वनि । 

मलिअ न [दे] लुघु-क्षेत्र । कुण्ड । 

मलिण वि [मलिन] मैला, मलब्युक्त । 

मलीमस वि [मलीमस'] मलिन, मैला । 

मलेच्छ देखो मिलिच्छ । 

मल्‍ल सक [मल्ल ] देखो मरू ८ मल । 

मलल पु. पहलवान । बाहु-योद्धा | पात्र | भीत 
का अवष्टम्भन-स्तम्भ | छप्पर का आधार- 
भूत काछ । “जुद्ध न [युद्ध] कुदती । 'दिन्न 
पुंन [दत्त] एक राजकुमार | “'वाइ पु 
(“वादित्‌] जैन आचाय॑ और ग्रन्थकार । 

मल्ल ना[माल्य]पृष्प। फूल की माला । मस्तक- 
स्थित पुष्पमाला । एक देव-विमान । बलि | 

मल्लइ पुं [मलछकि, "किन्‌] नृप-विश्ञेष । 

मल्लग | न [दि. मलल्‍लक ] पात्र-विशेष,। 

सललय ! शराव । चपक । 

मलल्‍लय न [दि] एक तरह का पूआ। वि- 
कुसुम्भ से रक्त ! 


मललाणी स्त्री [दे] मातुछानी । मामी । 

मल्लि स्त्री उन्नीसवें जिन-देव का नाम । 
मोतिया का गराछ | "णाह पु [नाथ] उन्नी- 
सर्वे जिन-देव । 

सल्लि स्त्री पृष्प-विशेष । 

मल्लिअज्जुण पु [मल्लिकार्जुन] एक राजा । 

मल्लिआ स्त्री [मल्लिका] पुष्प-वृक्ष-विशेष । 
पुष्प चिद्ञेप । छन्‍्द-विशेष । | 

मल्लिहाण न [माल्याधान] पुष्प-वन्बन- 
स्थान । केश-कलाप । 

मल्ली देखो मल्लि । 
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मल्ह-मह 


मल्ह जक [दे] मौज मानता, लीला करना । 
मव सक [समापय्‌] मापना, नापना । 

मविय वि [मापित] मापा हुआ । 

मश्वली (मा) स्त्री [मत्स्य] मछली । 

मस 3) पुं।मश, 'क] छरीर पर का तिला- 
मसभ _ कार काला दाग, तिरछू) मच्छड़ । 


मसक्कसार न [मसक्कसार] इन्द्रों का एक स्वयं 
आभाव्य विमान । 
मसग देखो मसभअ । 
मसण वि [मसुण] स्तिग्घ। 
अकर्कश । मन्द, घीमा । 
मसरक्कू सक [दे] सकुचना, समेट्ना । 
मसाण न श्मिशान] मसान ) 
मसार पुं [दे, मसार] मसृणता-संपादक पाषाण- 
विशेष, कसीटी का पत्थर । 
मसारगहल पु, एक रत्न-जाति । 
मसि स्त्री, काजल । स्याही । 
मसिहार पु [मर्सिहार] क्षत्रिय-परित्राजक । 
मसिण देखो मसण । 
मसिण वि [दि] रम्य । 
मसिणिअ वि. [मसृणित] छुद्ध किया हुआ, 
माजित । स्निग्ध किया हुआ। विलुलित, 
विमदित । 
मसी देखो मसि । 
मसूर ) पुन [मसूर, “क] घान्य-विशेष, 
मसू रय * मसूरि। ओसीसा | वस्त्र या चमे 
का वृत्ताकार आसन । 
मस्सु देखो मंसु । 
मस्सूरग देखो मसूर । 
महू सक [काडक्ष] चाहना, वाज्छता । 
सह सके [मथ्‌) मथना, विलोडन करना । 
भारता । घर्षण करना )। 
मह सके [महू _] पूजना । 
सह पुंन, उत्सव । 
मह पु [मख] यज्ञ । 
मह वि [महत्‌] बड़ा, वृद्ध । विपुल, विस्तीर्ण । 


सुकुमार, 
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६४५९ 


उत्तम स्त्री. “ई। “"एवी स्त्री ["देवी] 
पटरानी । "कंतजस पुं['कान्तयशस | राक्षस 
वंश का एक लंका-पति। कमलंग न 
["कमलाजु] ८४ लाख कमल की संख्या । 
“कव्व ना?काव्य]सर्म-बद्ध उत्तम काव्य-ग्रंथ । 
"काल देखो महा-काल । “गइ पु ।"गति] 
राक्षस वंश का एक लकेश । “'ग्गह देखो 
महा-गहू । “ग्घ वि [”अर्घ] महा-मूल्य । 
भघविभ वि [“अधित] महँगा,दुर्लभ । विभू- 
पित । सम्मानित । “ग्घिम(अप) वि [आधित] 
बहु-मृल्य ।“चंद पुं [“चद्र |राजकुमार-विशेष । 
एक राजा । “उच वि ["अचे] बडा ऐडवर्य- 
वाला । बड़ी पूजा--सत्कारवाला । 'च्च वि 
[*अच्यं]अति पृज्य । “चछरिय न["आश्चर्य] 
बडा आदइचर्य । 'जबख पु [ यक्ष]भ, अजित- 
नाथ का शासन देव । “जाला स्त्री["ज्वाला] 
विद्यादेवी-विशेष । "ज्जुदथ वि ['द्युतिक] 
महान्‌ तेजवाला । "डिढ स्त्री [-ऋद्धि] महान्‌ 
वैभव | "डढीअ वि ["ऋद्धिक] विपुलू वैभव 
वाला । "ण्णव पुं [?अर्णव] महा-सागर। 
णणवा स्‍त्री [ "अणंवा | बडी नदी। 
'तुडियग न [ त्रुटिताज़ ) ८४ छाख 
न्रुट्त की संख्या । 'त्तण न [_त्व] बडाई, 
महत्ता । 'त्तर वि [तर] बहुत बडा। 
मुखिया, प्रधाव। घन्‍्तःपुर का 
रक्षक । 'त्थ वि [*अथे] महान्‌ भर्थवाला । 
टत्य न [अस्भ]वडा हथियार । "त्थिम पुंस्ती 
[“थँत्व] महार्थता । “दलिल्ल वि [?दलिल] 
वडा दलवाला । “हृह पु [ द्रह| बडा हुव । 
"हे स्‍त्री ["अद्वि] बडी याचना । परिग्रह । 
"दुदुम पु ["द्रुम] महान्‌ वृक्ष । वैरोचन इच्द्र 
के एक पदाति-सैन्य का अधिपति | “द्धि वि 
["ऋद्धि] बडी ऋद्धिवाला । "धूम पु. बडा 
घुआँ। "पाण॑ न ["प्राण] ध्यान-विश्ेष । 
“पुडरीअ पु [ "पुडरीक |] ग्रह-विशेष । 
गप्प पु [“आत्मन्‌] महा-पुरुष । 'प्फल वि 
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'["फल] महान्‌ फटवाला । “वाहु पूं. राक्षस- 
चंशी एक लंका-पति । "बोह पूं ["अबोध] 
महा-सागर | 'व्यूल पूं [ बल ] एक 
राज-कुमार । वि- विपुल बछवाला। पेसो 
महाबल । “व्भय वि [| "भय ] महाभव- 
जनक । “व्भूय न | "भृत ] पृथिवी आदि 
पाँच द्रव्य। "सरुय पुं [ “मरुत | एक 
अन्तक्ृद्‌ मुनि-विणेप । “मास पुं [ “अग्य ] 
महान्‌ अश्व । "यर देयो 'त्तर। "रख पुं. 
राक्षमवंशी एक लंका-पति। “"रिसि पूं 
[ऋषि] मह॒पि, महामुनि। "रिह्‌ वि 
[अहं] बढ़े फे योग्य, बहु-मृत्य । “वाय पु 
["वात] महान्‌ पवन । "व्वइय वि ['क्षतिक] 
महाव्रतवाला । “व्वय पुंन [“श्रत] महान 
व्रत । “व्वय पुं [व्यय] विपुल सर्च। 
"सलाग रत्री [शलाका] पत्य-विद्येप, एक 
प्रकार की नाप । "सिव पूं ["णिव] एक 
राजा, पछठ वलदेव तौर वासुदेव का पिता । 
“सुक्क देखो महासुक्त । 'सेण पुं ['सेन] 
बाठवें जिनदेव का पिता । एक राजा । एक 
यादव । न. वन-विश्ेप । देखो महा-सेण । 
देसो महा । 
मह॒अर पुं [दे] 
मालिक । 
मह॒इ? थ [महाति] अति बडा। भत्यन्त 
विपुल | "जड़ वि. [जट] भति वी जटा- 
वाला। “महाइंदड पु [“महेन्द्रजित्‌] 
इृक्ष्याकु-्बंश का एक राजा । “महापुरिस पु 
["महापुरुष] सर्वोत्तम पुरुष । जिनदेव । 
?महालय वि [“महत्‌] भत्यन्त । 
महई देखो मह - महत्‌ । 
महंग पु [दे] ऊंट । 
महंत देखो मह - महत्‌ । 
महच्च न [माहत्य] महत्व । महत्त्ववाला । 
महण न [दे] पिता का घर । 
महण पु(मह॒न]राक्षस वंद्ा का एक लंका-पति । 


गन्नर-पति, निकुझ्न का 
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महंभर-महा 


ति? देसो मह: 
महती रपत्री, सो ताँत बाली वीणा । 
महत्यार न [दे] भाण्ट, भाजन । भोजन । 
महप्पर प्‌ [दे] माहात्म्य, प्रभाव । 
महमह देसो मधघमघ । 
महम्मह देयो महमह । 
महया" देखो महा? । 
महर वि [दे] असमर्थ । 
महलबपवख देयो महालववख । 
हल्य वि [दे, महत्‌] वृद्ध, बढ़ा । पृथुल, 
विद्याल, विस्तीर्ण । 
महल्ल वि [दे] मुखर, वाचाट। पुं, समुद्र । 
समह । 
महव देसो मघव । 
महा स्त्री [सघा] नल्ष त्र-विशेष । 
महा” देखो महुच्महत्‌। 'अडड न 
[अटट] ८४ छास महाअट्टांग की संख्या । 
अडडग न [“अटटाड़] ८४ छास्त अटट । 
आल देगो "काल। ”ऊह न. ८४ लाख 
महाउह्ाग की संग्या। "कड़ पुं [कवि] 
श्रेष्ठ कवि । "कंदिय पुं ["क्रन्दित] व्यन्तर 
देवो की एक जाति । “कच्छ पुं. महाविदेह 
चर्ष का एक विजयक्षेत्र--प्रान्त । देव-विशेष । 
"क्च्छा स्त्री, इन्द्र अतिकाय की अग्र-महिपी । 
*क्रण्ह पु ["कृष्ण] श्रेणिक का पुत्र । “कण्हा 
स्त्री [कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी! 
>क्षप्प पु [कल्प] जैन ग्रन्य-विशेष । काल 
का एक परिमाण । “कमल न, चौरासी लाख 
महाकमलाग की संख्या । “कव्व देखो “मह- 
कव्व । 'काय पु. महोरग देवों का उत्तर 
दिशा का इन्द्र । वि. महान्‌ शरोरबवाला। 
“काल पुं, महाग्रह-विद्येप, एक प्रह-देवता । 
दक्षिगलवण-समुद्र के पाताल-कलूश का अधि- 
छायक देव । पिश्ाच-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र | परमाघामिक देवों की एक जाति । 
वायु-कुमार देवी का एक लोकपाल । वेलम्ब 
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इन्द्र का एक लोकपाल । एक निधि, जो 
घातुओं की पूत्ति करता है। सातवी नरक- 
भूमि का नरकावास । पिशाच देवो की एक 
जाति । उज्जयिनी नगरी का जैन मन्दिर | 
शिव । उज्जयिनी का एक इमशान | श्रेणिक 
का पुत्र | न. एक देवविमान । “काली स्त्री. 
एक विद्या-देवी । भ. सुमतिनाथ की शासन- 
' देवी । श्रेणिक की एक पत्नी । “किण्हा स्त्री 
["क्ृष्णा] एक महा-तदी । "कुमुद, कुमुय 
न [“कुमुद] एक देव-विमान । चौरासी लाख 
महाकुमुदाग की सख्या। 'कुमुयअग न 
["कुमुदाज़] कुमुद को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या हो। 'कूम्स पु ["कृम॑] 
कूर्मावतार | “कुल न, श्रेष्ठ कुल । वि. उसमे 
उत्पन्न । गगा स्त्री [गज्जणा] परिमाण- 
विशेष । “गह पुं [ग्रह] सूर्य आदि ज्यो- 
तिष्क । 'गह वि [आग्रह] हठी । “गिरि 
पु, एक जैन मह॒पि । बडा पर्वत । गगोव पु 
["गोप] महान्‌ रक्षक। जिन भगवान्‌ । 
“घोस पुं [घोष] ऐसबत क्षेत्र के भावी 
जिनदेव । स्तनित कुमार देवो का उत्तर दिशा 
' का इन्द्र | कुलकर पुरुष । परमाघाभिक देव- 
' जाति । न. देवविमान-विशेष । “चंद पु 
[“चन्द्र] ऐरबत वर्ष के भावी तीर्थंकर । 
"जणिभ पुं ["जनिक] सार्थवाह आदि नगर 
के गण्य-मान्य लोग । "जलहि पुं ["जलधि] 
महा-सागर । "जस पु [“यशस्‌| भरत चक्र- 
वर्ती का पौत्र | ऐखत क्षेत्र के चतुर्थ भावी 
तीर्थंकर-देव । वि. महान्‌ यशस्वी । “जाई 
स्त्री जाति] गुल्म-विशेष ॥। “जाण न 
यान] बडा यान । चारित्र, सयम | एक 
विद्याधर नगर । पु. मोक्ष । 'जुद्ध' न[ युद्ध] 
बडी लडाई । “जुम्म पुंत [युग्म) महान्‌ 
राशि। "ण देखो- “यण। “णई स्त्री 
['त्दी] बड़ी नदी। "णदियावत्त 
- [०तन्यावर्त] घोष नामक इन्द्र का छोक- 
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६५६ 
पाल) न. एक देवविमान। 'णील न 
[त्ील] रत्ल-विशेष। वि. अति नील 


वर्णवाला । "णुभाअ, “णुभाग वि [*अनु- 
भाग] । "णुभाव वि["अनुभाव] महानुभाव, 
महाशय । "तमपहा स्त्री ['तमःप्रभा]। 
०तमा स्त्री, सप्तम नरक-पृथिवी। “"तीरा 
स्त्री. 'नदी-विशेष | “तुडिय न [“ब्रुटित] 
महात्रुटिताग को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो सख्या हो । "दामद्ठि पूं [“दामास्थि] | 
“दामडिढ पुं [ दार्मद्धि ] ईबानेन्द्र के 
वुपम-सैन्य का अंधिपति। “दुम देखो 
मह-ददुम । न. एक देव-विमान । "दुमसेण/ 
पुं ["द्ुमसेन] श्रेणिक का पुत्र जिसने महावीर 
के पास दीक्षा छी थी। “देव पु. श्रेष्ठ देव, 
जिन-देव । गौरी-पति ।“देवी स्त्री, पटरानी । 
“धृण पु [धन] एक वणिक्‌। “धणु पु 
["घनुप्‌] बलदेव का एक पुत्र । “नई स्त्री 
["त्दी] बड़ी नदी। "नदिआवत्त देखो 


'"शदियावत्त । "नगर न, बड़ा शहर । नये 


पु ["नद] ब्रह्मपुत्र भादि बड़ी नदी। 
'त्ललिण न ["नलिन] महानलिनाग को 
चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या हो। 
एक देव-विमाम् । "नलिणंग न ["नलि- 
नाजु] नलित को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो सख्या हो। “"निज्जामय पु 
["निर्यामक] श्रेष्ठ कर्णधार । “निदृदा स्त्री 
['निद्रा] मृत्यु । "निनाद, “निनाय वि 
['निनाद] प्रस्यात। “भिसीहु न 
["निशीथ] एक जैन आगम-अन्य । 
'्नीला स्त्री [नीला] एक महानदी। 
“पृउम पु [पद्म] भरतक्षेत्र का भावी प्रथम 
तीर्थंकर । पुडरीकिणी नगरी का राजा और 
पीछे रार्जाप । भारतवर्ष का नवर्वाँ चक्रवर्त्ती 
राजा । भरतक्षेत्र का भावों नववाँ चक्रवर्त्ती 
राजा । एक राजा | एक निधि । एक द्रह । 
श्रेणिक का एक पौन्र । देव-विशेष। वृक्ष- 
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विद्येष । न. महापद्मांग को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या हो । एक देव-विमान । 
“पउमअंग न ['पद्माज़] पद्म को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या हो । 'पउमा 
स्त्री ["पद्मा] श्रेणिक की पुत्र-वध्‌ | "पडिय 
वि [पण्डित] श्रेष्ठ बिद्वान्‌। "पट्टण न 
"पत्तन] बड़ा शहर | “पण्ण वि [प्रज्ञ] 
श्रेष्ठ बुद्धिवाला । “पभ्त न ['प्रभ] एक देव- 
विमान | “पश्ता स्त्री ["प्रश्चा] एक राज्ञी। 
?पम्ह पु [पक्ष्म) महाविदेह वर्ष का एक 
प्रान्त । 'परिण्णा स्त्री ["परिज्ञा] आचा- 
राग्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का सातवाँ अध्ययन । 
“पसु पु [पशु] मनुष्य । “पह पु [पथ] 
बड़ा रास्ता, राज-मार्ग । "पाण न [प्राण] 
ब्रह्मणोक-स्थित एक देव-विमान । पायाल 
पुं [पाताल] बड़ा पाताल-कलश । "पालि 
स्‍त्री, वड़ा पल्य | सागरोपम-परिमित आयु । 


“पिउ पुं [पितृ] पिता का वडा भाई। 
"पीढ पु [पीठ] एक जैन मह॒षि । 'पुख न 
["पुद्ड] एक देव-विमान | पुड न पुण्डू] 
एक देव-विमान । “पुडरीय न [“पुण्डरीक] 
विशाल इवेत कमल | पुं, ग्रह-विशेष । देव- 
विशेष । देखो पुडरीअ। “पुर न. एक 
विद्याघर नगर । नगर-विज्ञेष । पुरा स्त्री 
पुरी] महापक्ष्म-विजय की राजवानी | 
“पुरिस पु [पुरुष] श्रेष्ठ पुरुष | किंपुरुष- 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र । "पुरी 
देखो ["पुरा]। “पोडरीअ न ["पुण्डरीक] 
एक देव-विमान | देखो 'पुंडरीय । "फल 
देखो मह-प्फल । ”फलिह न ["स्फटिक] 
शिखरी पर्वव का एक उत्तर-दिज्ञा-स्थित 
कूट । “बल वि. महान्‌ बलवाला | पुं, ऐरवत 
क्षेत्र का भावी तीर्थंकर। चक्रवर्ती भरत 
के वंश में उत्पन्न राजा। सोमवंशीय 
नरपति। पांचवें बलदेव का पूर्वजन्मीय 
नाम । भारतवपं का भावी छठवाँ वासुदेव । 
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>वाहु एं. भारतवर्ष का भावी चतुर्थ वासुदेव। 
रावण का सुभट | अपर विदेह-वर्प में उत्पन्न 
वासुदेव । "भट्ट न ["भद्र] तप-विज्येप । 
“सहपडिमा स्त्री [“भद्र-प्रतिमा]। “भद्या 
स्‍त्री | भद्रा] कायोत्सर्ग-ध्यान का एक 
व्रत। भय देखो मह-व्भय । "भाव, 
>भ्ाग वि [भाग] महानुभाव, महाशय। 
“भीम पुं राक्षसों का उत्तर दिशा का इन्द्र । 
भारतवर्ष का भावी आठवाँ प्रतिवासुदेव। 
वि. बड़ा भयानक । “"भीमसेण पुं ["भीम- 
सेन] एक कुलकर पुरुष । “भुअ पुं ["भुज] 
देव-विशेप । 'भुअंग पुं ["भुजद्भ] शेप- 
नाग। “"भोया स्त्री ["भोगा] एक महा- 
नदी । “मउंद पुंन [ सुकुन्द] वाच्-विशेप । 
“मंति पुं ["मन्त्रित्‌] प्रधान-मन्त्री । हस्ति- 
सैन्य का अध्यक्ष । “संस न [मांस] मनुष्य 
का मांस । 'मच्च पु [“अमात्य] प्रधान- 
मंत्री । "मत्त पु [ 'सात्र | हस्तिपक। 


"पस्या स्त्री [मरुता] श्रेणिक की एक 
पत्नी । “मह पूं ["मह] महोत्सव । “महंत 
वि ["महत्‌] अति बड़ा । "माई (अप) स्त्री 
[माया] छल्द-विद्येष  “"माउया स्त्री 
["मातृका] माता की बड़ी वहन । "माढर पूं 
माठर] ईशानेन्द्र के रथ सैन्य का अधि- 
पति । “माणसिआ स्त्री ["मानसिका]) 
एक विद्यादेवी । “माहण पुं [ब्राह्मण] श्रेष्ठ 
ब्राह्मण । “मुणि पु [“मुनि] श्रेष्ठ साधु । 
“भेह पु ["मेघ]वडा मेघ । "मेह वि ['मेध] 
बुद्धिमान्‌ । 'मोक्ख वि ["सू्खे] बडा बेव- 
कूफ। 'यण पु [जन] श्रेष्ठ छोग | “यस 
देखो 'जस | "रक्‍्खस पु [ राक्षस] 
घनवाहन का पुत्र, लरूका नगरी का 
राजा । "रह पुं [| "रथ ] बडा रथ। 
वि. वडा रथ-वाला। बडा योद्धा, दस 
हजार योद्धाओं से अकेला जूझनेवाला | 
"रहि वि ["रथिन्‌] देखो पूर्व का २रा और 
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३रा ध्र्थ। "राय पु [राज] बड़ा राजा, 
राजाधिराज । समान ऋडद्धिवा्ला सामानिक 
देव । लोकपाल देव। “रिदट्ठु पु ["रिप्ठ] 
बलि नामक इन्द्र का एक सेनापति। "रिसि 
पु [ऋषि] बडा मुनि, श्रेष्ठ साधु ।. "रिह, 
“रह देखो मह-रिद्र । “रोरु पुं अप्रतिष्ठान 
नरकेन्द्रक की उत्तर दिशा में स्थित नरका- 
वास । “रोरुअ पु- ["रोस्क, “रौरव] 
सातवी नरक-भूमि का नरकावास । “रोहिणी 
स्‍त्री [रोहिणी] एक महा-विद्या । लरूंजर 
- पुं ["अलज्जर] बड़ा जल-कुम्भ | "लच्छी 
“स्त्री |'"लक्ष्मी) एक श्रेछ्ठि-भार्या। छत्द- 
- विशेष । श्रेष्ठ लक्ष्मी । लक्ष्मी-विशेष । "लगयंग 
न [लताजू]| लता नामक संख्या 
को चौरासी लाख से गुणने पर जो 
सख्या हो । "लया स्त्री [लता] महालताग 
. को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
हो। "लोहिबक्ख पु. ["लोहिताक्ष] 
बलीन्द्र के महिष-सैन्य का अधिपति । "वक्‍्क 
न[ वाक्य] परस्पर-सम्वद्ध अर्थ वाले वाक्‍्यों 
का समुदाय । 'वच्छ पुं ['वत्स] विदेह 
वर्ष का एक प्रान्त । “वच्छा स्त्री [वत्सा] 
वही । 'वण न [वन] मथुरा के पास एक 
वन । “वण पुन [आपण] बड़ी दुकान | 
“वष्प पुं ["चप्र |] विजयक्षेत्र-विद्योप | “वय 
देखो मह-व्वय । “वराह्‌ पु. विप्णु का एक 
अवतार । बड़ा सूुअर। “वह देखो 'पह। 
“वाउ पुं [“वायु] ईशानेन्द्र के अश्व-सैन्य का 
अधिपति | “वाड पुं [वाट] बड़ा वाड़ा, 
महान्‌ गोछ । ”विगइ स्त्री [_विक्ृति] अति 
विकार-जनक । मधु, मास, मद्य और माखन | 
"विजय वि, बड़ा विजयवाला । “विदेह पु. 

- बर्ष-विशेष,  क्षेत्रविशेष। विमाण न 
[विमान] श्रेष्ठ देव-गृह । “विन ["विल] 
कन्दरा आदि बड़ा विवर्‌। “वीर पु. वर्तमान 
समय के अन्तिम तीर्थंकर । वि. महान्‌ परा- 
क्रमी । “वीरिअ पु [*वीय॑] इक््वाकुबश के 
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एक राजा । “वीहि, “वीही स्त्री [वीथिं, 
थी] बढा वाजार। श्रेष्न-मार्ग । "वेग 
पुं, भूतों की एक प्रकार की देंव- 
जाति। वेजयंती स्त्री ['वेजयन्ती] 
बडी . पताका, विजय-पताका। “सई 
स्‍त्री [सती] उत्तम पतिव्रता स्टत्री। 
“सऊणि स्त्री [“शकुनि] एक विद्याधर-स्त्री 
“सड्िढि वि [श्रद्धित्‌] वडा श्रद्धावाला। 
“सत्त वि [ सत्त्व] पराक्रमी । “समुद्द पूं 
[समुद्र] महासागर । 'सयंग, 'सयय पूं 
["जतक] भगवान्‌ महावीर का एक 
उपासक्र। सामाण न [सामान] एक 
देव-विमान । “साल :पुं [जाल] एक 
युवराज । "सिलाकंटय पुं ["शिलाकण्टक] 
राजा कृणिक और चेटकराज की लडाई। 
“सीह पुं [सिंह] एक राजा, पष्ठ वलदेव 
और वासुदेव का पिता। "सीहणिक्लीलिय, 
"सीहनिकीलिय. न ['सिहनिक्रीडित] 
तप-विशेष । "सीहसेण पु ['सिहसेन] महा- 
वीर के पास दीक्षा ले अनुत्तर देवलछोक में 
उत्पन्न राजा श्रेणिक का पुत्र । “सुक्क 
पु ['शुक्र) सातर्वाँ देवलोक। सातवें 
देवलोक का इन्द्र॥ न एक देव- 
विमान । “सुमिण पु [स्वप्न] उत्तम 
फलसूचक स्वप्त । "सुर पु ['असुर] बड़ा 
दानव । दानवो का राजा हिरण्यकशिपु। 
“सुब्वय, 'सुब्बया स्त्री ['सुत्रता] भगवान्‌ 
नेमिताथ की मुख्य श्राविका । "सूला स्त्री 
["शूला] फाँसी । "सेअ पुं ["दवेत] कूष्माण्ड 
नामक वानव्यन्तर देवो का उत्तर दिया का 
इन्द्र । “सेण पु ["सेन] ऐसवत क्षेत्र के एक 
भावी जिन-देव | श्रेणिक का पुत्र जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी। 
एक राजा । एक यादव । न, एक वन । देखो 
मह-सेण । "सेणकण्हु पु ['सेनक्ृष्ण] 
श्रेणिक का पुत्र । 'सेणकण्हा स्त्री ['सेच- 
कृष्णा] श्रेणिक की पत्नी । "सेल पु ["शैल] 
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बड़ा पर्वत । ने. नगर-विशेष। 'सोआम, 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


भहाभत्त-महिसंद 


देव-विमान । पूजा, सत्कार । 


'सोदाम पूं ['सौदाम] वैरोचन वलीन्‍्द्र | महिआ वि [महीयस्‌] बडा, गुरु। 


के अश्व-सैन्य का अधिपति । "हरि पुं. एक 
नर-पति, दसवे चक्रवर्त्ती का पिता । "हिमव, 
"हिमवंत पूं [हिमवत्‌] पर्वत्-विशेष । देव- 
विशेष । 
महाअत्त वि [दे] आय, श्रीमन्त । 
महाइय पु [दे] महात्मा । 
महाणड पु [दे. महानट] रुद्र, महादेव 
महाणस न [महानस]) रसोई-घर । 
महाणसिय वि [सहानसिक] रसोइया । 
महाविल न [दे महाबिल] आकाश । 
महामत्ति पुं [महासन्त्रिन] महावत् । 
महारिय (अप) वि [मदीय] मेरा । 
महाल प्‌ [दि] जार । 
महालक्ख वि [दे] तरुण । 
महालय देखो मह > महत्‌ । 
महालूय पुन. उत्सवों का स्थान। बड़ा 
आलय । बडा शरीरवाला । 
महालववंख पुं [दे. महालयपक्ष] श्राद्व-पक्ष, 
बश्विन मास का क्ृष्णपक्ष । 
महावल्ली स्त्री [दे] कमलिनी । 
महाविजय पु. एक देवविमान । 
महासउण पु [दे] उल्लू, घूक-पक्षी । 
महासद्दा स्त्री दि] श्ुगाली । 
महासेल वि [माहाशेल] महाशैल नगर का । 
“महि देसो मही । “अलना[?तल],ृमि-पृष्ठ । 
“गोयर पु [गोचर] मनुष्य । “पटु न [पृष्ठ] 
भूमितल 'पालपु, राजा। “मंडरून [मण्डल] 
भू-मण्डल । “रमण पुं [रमण]राजा । वि 
पुं ["पति)राजा । “वह्ठु देखो "पट्ठु | "वल्लह्‌ 
पुं [वल्लभ] राजा । (वाल पुं ["पार] 
राजा । एक व्यक्ति । “वेढ पु ["वेष्ट, "पीठ] 
मही-तल । “सामि पुं ['स्वामिन्‌] राजा । 
“हर पुं [धर] पव॑त । राजा । 
महित्र वि [महित] पूजित, सत्हृत। न, एक 
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| महिअद्दुअ न [दे] घी का किट्टू । 


महिआ स्त्री [ महिका ] अल्प मेघ, सूक्ष्म 
वर्षा। धुन्ध, कुहरा, मेघ-समूह । देखो 
मिहिआ । 

महिद पुं [महेन्द्र] बड़ा इन्द्र । पव॑त-विशेष । 
अति महान्‌ । एक राजा। ऐरवत वर्ष का 
भावी १५वाँ तीर्थंकर। पुत्र. एक देव-विसान। 
“कंत न [कान्त] एक देव-विमान। 'केउ 
पुं [केतु] हनूमान के मातामह। 'ज्ञय पु 
ध्वज] बड़ा घ्वज। इन्द्र के ध्वज के 
समान ध्वज । बड़ा इन्द्र-ध्वज ॥ न. एक देव- 
विमान । 'दुहिया स्त्री [“दुहिता] अज्जना- 
सुन्दरी, हनूमन की माता। “विक्लम पृ 
["विक्रम] इक्ष्वाकुवंश का राजा । "सीह पूं 
['सिह] कुरु देश का राजा। सनत्कुमार 
चक्रवर्तों का मित्र । 

महिंद वि [माहेन्द्र] महेन्द्र-सम्बन्धी । उत्पात- 
विशेष । 

महिदुत्तरवडिसय न [महेन्द्रोत्तरावतंसक] 
एक देव-विमान । 

महिगा देखो महिआ । 

महिच्छ स्त्री [महेच्छा] महत्वाकांक्षी । 

महिद्दु वि [दे] तक्र-संस्कारित । 

महिड्डि + वि[महद्धि, 'क] बड़ी ऋद्धि- 

महिड्ढीय | वाला, महान्‌ वैसववाला । 

महिम पुस्त्री [महिमन्‌] महत्त्व, माहात्य, 
योगी का एक ऐश्वर्य । 

महिला देखो मिहिला । 

महिला स्त्री [महिला] नारी । महिलिया 
स्त्री [ महिलिका, सहिला ]। थूभ पु 
स्त्िप] कूप आदि का किनारा । 

महिलिया स्त्री [मिथिलिका] देखो मिहिला । 

महिस पं [महिष] भैंसा । "सुर पु.एकदानव । 

महिसंद पूुं [दे] शिग्रु का पेड़ । 
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महिसिअ-महेसि 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


६५५ 


महिसिअ वि. [महिषिक] चैसवाला, भैस | 'उपचार। . वार पुं. मद्य। “सिंगी स्त्री 


चराने वाला। ' ' 

महिसिक्क न [दे] महिषी-समूह । 

महिसी स्त्री [महिषी] राज-पत्नी । 

महिस्सर पु [महेख्धर] भूतवादि-देवी . का 
उत्तर दिशा का इन्द्र | देखो महेंसर। 

भही स्त्री, पृथिवी । एक नदी ) छन्द-विशेष । 
_"ताह पु [नाथ] । ' पहु पुं [प्रभु] । “पाल 
पु राजा । "रुहु पुं, वृक्ष । “व पु [पति] 
राजा। “वीढ न ["पीठ] भूमि-्तल । “सं 
पुं["श]। “सक्तू पु ["शक्र] राजा । देखो 
महि" । 

महु पुं [मधु] एक दैत्य । वसन्‍्त ऋतु । चैत्र 
मास । पाँचर्वां प्रति-वासुदेव राजा। एक राजा। 
मथुरा का एक राज-कुमार । चक्रवर्ती का एक 
देव-कृत महल । महुआ का गाछ | अशोक- 
वृक्ष । न. दारू। शहद । पुष्प-रस | मधुर- 
रस | जल । ठन्द-विद्येष | मधुर, मिष्ट वस्तु । 
“अर पुंस्त्री [कर] भ्रमर । "अरवित्ति स्त्री 
["करवृत्ति] भिक्षा-वृत्ति। [अरीगीय] न 
["करीगीत] नाट्य विधि-विशेष । "आसव 
वि ["आश्रव] जिसके प्रभाव से वचन मधुर 
लगे ऐसी लब्धिवाला। “गुलिया स्त्री 
[गुटिका] शहंद की गोली। 'पडल न 
[पटल] मधुपुडा । “भार पुं. छन्द-विशेष । 
“मविखिया, "मच्छिआ स्त्री ["सक्षिका] 
शहद की मचखी ५ ' सय वि. मधु से भरा । 
“मह पु [सथ] विष्णु, चासुदेव, उपेन्ध्र । 
अमर । “महु पु, वसन्‍्त का उत्सव । 'महण 
पुं [सथन] विष्णु । समुद्र। सेतु । “मास पु. 
चत मास । "सित्त पुंन [मित्र] कामदेव । 
"मेहण न ["सेहन] मधु-प्रमेह । "भेह्ि पु 
['भेहित्‌) मधु-प्रमेह रोगवाला। "राय पूं 
[राज] एक राजा । “लट्ठि स्त्री [यष्टि] 


जेढी मधु | ओषधि । इ्ु । 'वक्ल प्‌ [पक] 


दधियुक्त मधु | षोड़शोपचार पूजा का छठवाँ 
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[”शुंगी] वनस्पत्तिविशेष । “सूयण पूं 
['सूदन] बिष्णु। 

सहुअ पु [सघुक] महुआ वृक्ष (न. फल) । 

महुअ पूं [दे] श्रीवद पक्षी । स्तुति-पाठक । 

महुण सक [मथ] देखो महू | 

महुत्त (अप) देखो मुहुत्त । 

महुप्पल ने [महोत्पल] कमल । 

महुमुह पूं [दे.मधुमुख] पिशुन, दुर्जन । 

महुर पु अनार्य देश-विशेष । उस देश मे रहते 
वाली अनार्य मनुष्य-जाति । 

महुर वि [मधुर] मीठा.। कोमल । "भासि वि 
['भाषितु] प्रिय-भाषी । 

महुरा स्त्री [सथुरा] भारत की एक नगरी। 
“मंगु पु [“मज्ु] एक जैनाचार्य । "हित पु 
["घिप] मथुरा का राजा । 

महुरालिअ वि [दे] परिचित । 

महुरिम पुस्त्री [मधुरिमत्‌] माधु्य । 

भहुरेस पु [मथुरेश] मथुरा का राजा । 

महुला स्त्री [दे] रोग-विशेष, पाद-गण्ड । 

महुसित्थ न [महुसिक्थ] मदन, मोम । पंक- 
विशेष, स्त्री के पैर में लगा हुआ मलता तक 
लगनेवाला कादा । कला-विश्येष । 

महुस्सव देखो महूसव । 

महू देखो महुआ & मधूक । 

महूसव प्‌ [महोत्सव] वडा उत्सव । 

महेद देखो महिद । 

भहेड़ पु [दे] पंक । 

महेब्भ पु [महेस्‍्य] बडा सेठ । 

महेभ पु [महेभ] बडा हाथी । 

महेला स्त्री [महेला] स्त्री । 

महेस , पुमिहेश) । 

महेसर | मिहेश्वर)' महादेव । जिनदेव । 
श्रीमन्‍्त । भूतवादी देवों के उत्तर दिशा का 
इन्द्र । “दत्त पु एक पुरोहित । 

महेसि देखो मह-रिसि । 
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द्षद्‌ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष महोभर-मभाउक्क 
महोभर पं [महोदर] रावण फा एक भाई । | माइआ वि [मायिक] मायावी | 
वि, बहु-भक्षी । न्‍ माइओअ वि [मात्रिक] मात्रा-युवत, परिमित । 


महोभहि पुं [महोदधि] महासागर । "रव पुं. 
वानर-वंश का एक राजा । 

महोच्छव देखो महुसव । 

महोदहि देखो महोभहि । 

महोरग पुं [महोरग] व्यन्तर देवों की एक 
जाति | बडा साँप। महा-काय सपप की एक 
जाति। 'त्थ न [?स्त्र] अस्त्र-विशेष । 

महो रगकंठ पुं [महो रगकण्ठ] रत्न-विशेेप । 

महोसव देखो महूसव । 

महोसहि स्त्री [महीषधि] श्रेष्ठ मौषधि । 

भा अ. नही । 

मा स्त्री, लक्ष्मी, दौलत । शोभा । 


सा अक [मा] समाना, अटना। सक, 

माजभ 2 माप करमा। निश्चय करना, 
जानता । 

माअडि पुं [मातलि] एन्द्र का सारथि । 

माअरा देखो माइ -८ मातृ 

भाअलि देखो भाअडि । 

माअलिओआ स्त्री [दे] मातृष्वसा । 

माही स्त्री [मागधी] काव्य की एक रीति । 
देखो मागहिआ । ॥ 

माआरा | स्त्री [मातृ] जननी । देवता, 

माई देवी । नारो । माया। भूमि। 
विभूति। लक्ष्मी। रेवती। आभाखुकर्णी । 
जटामांसी । इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण । “घर न 
["गुह] देवी-मन्दिर। "टद्वाण, "ठाण न 
[स्थान] माया-स्थान । माया, फपट-दोप । 
"मेह पुं ["भेध] जिसमे माता का वध किया 
जाय वह यज्ञ । हर देखो "घर । देखो 
माउ, माया ८ मातृ । 

माइ वि [मायित्त] माया-युक्‍त,मायावी । - 

साइ भ [मा] मत, नही । ह 

साइ्‌ वि [दे] रोमवाला, प्रभृत बालों से 

माइअज | युक्त। मयूरित, पुष्प-विशेषवाला । 
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साई देखो माइ मा । 

माइंगण न [दे] वृन्ताक । 

माइंद [दे] देखो मायंद । 

माइंद पुं [मृगेन्द्र] सिंह । 

माइंदजाल | न [ियेन्द्रजाल]| माया- 

माइंदयाल ? कर्म, बनावटी प्रपश्न । 

माइंदा स्त्री [दे] आमलकी, आमलछा का 
गाछ । 

माइण्हिआ स्त्री [मृगतृष्णिका] धूप में जल 
की भ्रान्ति । 

माइलि वि [दे] मृदु, कोमल । 

माइल्ल देखो माइ > मायिन्‌ । 

माइवाह + पुंस्त्री [दे, मातृवाह] दीडिय 

माईवाह | जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विशेष । 

मांउ देखो माइन्मातृ। 'ग्गाम पुं 
["ग्राम] स्त्री-वर्ग । “च्छा देखो "सिआ | 
"पिउ पु [पितृ] मांन्बाप। “म्मही 
स्त्री [सही] नानी ।"सिवा,"सी, "स्सिआ 
स्त्री ['०्वसू | मौसी । 

माउ | वि [मातृ, “क] प्रमाण-कर्ता, 

माउभ 2 सत्य ज्ञानवाला | परिमाण-कर्ता, 
नापनेवाला । पुं. जीव । आकाश । 

माउञ वि [मातृक] माता-सम्बन्धी । 

माउअ पुंन [मातृक, "का] भकार आदि 
छयालीस भक्षर । स्वर । करण । नीचे देखो । 

माउआ स्त्री [मातृका] माता । ऊपर देखो । 
वपय पुन [पद] शास्त्रों के सार-भूत 
शब्द--उत्पाद, व्यय मौर प्नौव्य । 

माउआ स्त्री [दे. मातृका] दुर्गा, पाव॑ती, 


॒ 
हैं; “है 


' उमा। 


माउआ स्त्री दि] सहेली । मूंछ । 
माउआपय न [मातुकापद्‌] मूलाक्षर, 'भ' से 
“हु तक के अक्षर । 

माउक्क वि [मृदू, क] कोमल | 
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'माउक्क-माणिण 
माउक्क न मुदुत्व] कोमलता । 


संक्षिप्त प्रांछृत-हिन्दी कोष 


द्ष्छ 
भाढी स्त्री [माठी] कवच, वर्म, बस्तर । 


माउच्चा स्त्री दे. मातृष्वसू ] देखो | माण सक [मानयू] सम्मान करना। अनुभव 


माउनच्छा 

माउच्चा स्त्री [दे] सखी ॥ 

माउच्छ वि [दे] मृदु, कोमल । 

माउत्त देखो माउक्कू ८ मुदुत्व । 

माउल पूुं [मातुल] माँ का भाई, मामा । 

माउलिअ देखो मउलिब । 

माउलिंग देखो माहुलिंग । 

माउलिगा ) स्त्री [मातुलिदड्भधा, “ड्री) 

माउलिंगी / बीजौरे का गाछ । 

माउलग देखो माहुलिंग । 

मागदिअ पु [माकन्दिक] “पुत्त पु [पुत्र] 
माकन्दिकपुत्र जैन-मुनि । 

मागसीसी स्त्री [मार्गशीर्षी] अगहन मास की 
पुणिमा । अगहन की अमावस्या । 

मागह | वि [मागध, "“क] मगध देश मे 

मागहय ! उत्पन्न, मगंध देग का। पूं 
स्तुति-पाठक, चारण । “भासा स्त्री [भाषा] 
देखो मागहिआ का पहला बर्थ । 

मागहिआ स्त्री [मागधिका] मगघ देश की 
प्राकृत भापा | कछा-विशेष | छन्द-विशेष । 


माघवई -) स्त्री [माघर्वती] सातवी नरक- 

माघवा | भूमि | [माघवा, वी] । 

माघवी 

माज्नार देखो मब्नार । 

माडबिअ पुं [माडम्बिक] 'मडव! का अधि- 
पति । सीमा-प्रान्त का राजा ! 

माडंबिय वि [माडम्बिक्र] चित्र-मडप का 
अध्यक्ष । 

माडिअ न दि] गृह । 

साढर पुं [माठर] सौधरमेन्द्र के रथ-सैन्‍्य का 
अधिपति । न, गोत्र-विद्येप । शास्त्र-विशेष । 

माढर पुस्त्री [माठर] माठर-गोत्र मे उत्पन्न । 

माढरी स्त्री [माठरी] वनस्पति-विद्येष । 

साढिअ वि [माठित] सन्नाह-युक्‍्त, वर्मित । 

4 
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करना । “ “ ़ 

माण पुंत [मान] अहंकार । माप, परिमाण | 
नापने का साधन, बाद--बटखरा आदि। 
प्रमाण | आदर । पुं, एक श्रेष्ठि-पुत्र | “इंत, 
“*इत्त, “इल्ल वि [वत्‌] मानवाला । "तुंग 
पुं ["तुज़ु] एक प्राचीन जैन कवि। “वई 
स्‍त्री [_[वती] मानवाली स्त्री। रावण की 
एक पत्नी । “संघ न. एक विद्याधर-नगर । 
शवाइ वि [“वादिन्‌] महंकारी । 

माण वि [मान] मान-सम्बन्धी । 

माण तन [दें] दस सेर की नाप | 

माणसि वि [दे] मायावी । स्त्री, चन्द्र-वंध । 

माणंसि देखो मणसि । 

माणण न [मानन] आदर, सत्कार । मानना । 
अनुभव । सुख का अनुभव । 

माणय देखो माण 5 (दे) । 

समाणव पुं [मानव] मनुष्य, मर्त्य। भगवान्‌ 
महावीर का एक गण । 

माणवग | पुं [मानवक] अस्त्र-शस्त्रो की 

माणवय ।! पूर्ति करनेवाली निधि । 
ज्योतिष्क महाग्रह । सौधर्म देवलोक का एक 
चैत्य-स्तम्भ । 

माणवी स्त्री [मानवी] एक विद्या-देवी । 

माणस न [मानस] सरोव र-विशेष । मन । वि, 
सन का । पुं भूृतानन्द के गन्धर्व-सैन्य का 
नायक । ह 

साणसिअ वि [मानसिक] मन-सम्बन्धी । 

साणसिआ स्त्री [मानसिका] एक विद्या- 
देवी । 

साणि वि [मानिन्‌] मानवाला । पुं,. रावण का 
एक सुभट । पर्वत-विशेष । कूट-विद्येप । 

माणिअ वि [दे. मानित] अनुभूत । 

माणिक्क न [माणिक्य] रत्न-विद्येष । 


ः माणिण देखो माणि । 
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६५८ 


माणिभह पुं [माणिभद्र] यक्ष-निफाय के उत्तर 
दिशा का इन्द्र । यक्षदेवों की एक जाति। 
देव-विद्िप । शिखर-विशेष । एक. देव- 
विमान । । 

माणिम देखो माण  मानय्‌ । 

माणी स्त्री [मानिका] २५६ पलों का माप । 

माणुस पुंत [मानुष] मनुष्य । वि. मलुष्य- 
सम्बन्धी । 

माणुसी स्त्री [मानुपी] स्त्री-सनुष्य । भनुष्य 
से सम्बन्ध रखनेवाली । 


भाणुसुत्तर ) पुं [मानुषोत्तर] मनुष्यलोक 
माणुसोत्तर “ का सीमाकारक पर्वत । न. 
एक देव-विमान । 

माणुस्स देखो माणुस । 

माणुस्स ३ न |मानुष्य, “क] मनृष्यत्व। 

भाणुस्सय 

माणुस्सी देखो माणुसी । 


साणूस देखो माणुस । 

माणेसर पूं [माणेश्वर] माणिभद्र यक्ष । 

माणोरामा (अप) स्त्री [मनोरामा] छत्द- 
विद्येष । ' 

मातंग देखो मायंग । 

मातंजण देखो मायंजण । 

मातुलिग देखो माहुलिंग । 

मादलिआ स्त्री दि] माता । 

मादु देखो माउ स्त्री । 

माधवी देखो माहवी 5 माघवी । 

साभाइ | पुंस्त्री [दे] अभय-दान, भमय । 

माभीसिअ < नदि]। 

माम अर. कोमल आमनन्‍्त्रण का सूचक अव्यय । 
साम पुं [दे] माँ का भाई । 

सामग | वि [मामक] मदीय, 
मसामय ममतावाला । 

मामा स्त्री [दि] मामी । 

सामाय वि [मामाक] मा मा बोलनेवाला, 

निवारक । 


भेरा । 


, 55800५0 | 99# 5॥0॥ || ४/|0/99५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


माणिभह-माया 


मामास पूुं [मामाप] छनाय॑ देश-विद्येप । 
अनाय॑ देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति । 

मामि भ. सखी प्ामन्त्रण का अव्यय । 

मामिया ) स्‍त्री [दे] मामा की बहू । 

मामी 

माय वि [मात] समाया हुआ । 

माय वि [मायावत्‌] कपटवाला । 

माय देखो मेत्त 5 मात्र । 

माय? देखों माया ८ माया । 

माय” देखो भत्ता मात्रा । "न्नवि ["ज्ञ] 
परिमाण का जानकार । 

मायइ स्त्री [दे] वृक्ष-विद्येप । 

मायंग पूं [मातद्भ]म. सुपास्वताथ का शासच- 
यक्ष । भ महावीर का शासन-यक्ष । हाथी । 
चाण्डाल,डोम 

मायंगी स्त्री [मातद्भी] चाण्डालिन। एक 
विद्या । 

मायंजण पुं [मातजञ्जन] पर्वत-विज्ञेप । 

मायंड पुं [मातंण्ड] सूर्य । 

मायंद पुं [दे. माकन्द] आम का पेड़ । 

मायंदिअ देखो मार्गंदिअ । 

मायंदी स्त्री [माकन्दी] नगरी-विशेष । 

मायंदी स्त्री [दे] श्वेताम्वर साध्वी । 

मायण्हिया स्त्री [मृगतृष्णिका] किरण में 
जल की भ्रान्ति, मरु-मरीचिका । 

मायहिय (अप) देखों मागहिया । 

माया ८ देखो माइ 5 मातृ । "पिइ, "पिति 
पुंन [ "पितृ ] माँ-चाप। “मह पूं. माँका 
बाप । "वित्त देखो "पिइ । 

माया देखो मत्ता 5 मात्रा । 

माया स्त्री [माया] कपठ, घोखा । इन्द्रजाल । 
मन्त्राक्षर ही” | छन्द-विशेष । "णर  पुं, 
तर] पुरुष-वेश-घारी स्त्रीआदि। "बीय 
न [बीज] टी” अक्षर। "मोस पुन 
['मृषा] कपट-पुर्वक असत्य वचन । “वत्तिअ, 
“बत्तीय वि ['प्रत्ययिक] छल-मलक । "वि 
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भार-माविञज 


वि ["विन्त] मायायुक्त । - 

मार सक [मारय] ताड़त या हिंसा करना । 

मार पुं. ताइ़न | मरण; मौत । यम । काम- 
देव । चौथा नरक का एक नरकावास | वि, 
मारनेवाला । "वहू स्त्री [वधू] रति । 

मार पुं, मणि का एक लक्षण । 

मारग वि [मारक] मारतेवाला । 

मारणअ (अप) वि [मारयितृ] मारनेवाला । 

मारणंतिअ वि [मारणान्तिक] मरण के अन्त 
समय का । 

मारय देखो मारग । 

मारा स्त्री, प्राणि-वध का स्थान, सूना । 

मारि स्त्री. मृत्यु-दायक रोग । मारण । मौत । 

मारि मार 5 मारय्‌ का संक, । 

मारित्न पुं [मारीच] रावण का एक सुभट | 
ऋषि-विशेष । 

मारिज्जि देखो मरिह्‌ । 

मारिलूग्गा स्त्री [दे] कुत्सित स्त्री । 

मारि पुंन [दे] गौरव । 

मारिस वि [मादृश] मेरे जैसा । 

मारी स्त्री, देखो मारि | 

मारीअ पुं [मारीच] देखो मारित्न । 


मारीइ ) पुं [सारीचि) एक विद्याघर 

मारीजि $ सामन्‍्त राजा । रावण का एक 
सुभट । 

सारुअ पुं [मारुत] पवन । हनुमान का पिता । 
तणय पु ["तन्य] हनुमान। 'त्थ न 
[गस्त्र] वातास्त्र । 

मारुअ वि [सारुक] मरे देश का । 

मारुई पु [मारुति] हनुमान । 

माल भक [साल शोभना । वेष्टित होना । 
साल पुं [दे। बगीचा। मश्न, आसन-विशेष । 
वि, मज्जु । 

माल पुं दि. माल] देश-विदेष । 
मंजिल । वनस्पति-विद्येप । 

माल” देखों माका। "गार वि ["कार] 


छ 


तला, 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


६५९, 


माली । 

मालइ" + स्त्री [मालती] लता-विशेष । पुष्प- 

सालई | विशेष । छनन्‍्द-विशेष । 

मालंकार पुं [मालड्डार] वैरोचन बलीन्द्र के 
हस्ति-सैन्य का अधिपति । 

मालव पुं, देश-विशेष । उसका निवासी। 
सलेच्छ-विशेष, आदमी को उठा ले जाने- 
वाली एक चोर जाति । ह 

मालवंत पु [माल्यवत्‌] पर्वेत-विशेष । एक 
राजकुमार । "परियाग, “परियाय पु 
[पर्याय] परव॑त-विशेष । 

मालविणी स्त्री [मालविनी] छिपि-विशेष । 
साला स्त्री, फूल भादि का हार । पक्ति। समूह । 
छन्द-विशेष । “इल्ल वि ['वतु] माला 
वाला । "कारि वि [“कारित]। “"गार वि 
[कार] माली ।"धर पु, प्रतिमा के ऊपर की 
रचना-विशेष । यार, "र देखो 'कार। 
“हरा स्त्री [धरा] उन्द-विशेष। 

माला स्त्री [दि] ज्योत्सना । 

मालाकृकुम न [दे] प्रधान कुकुम । 

मालि पुस्त्री, वृक्ष-विशेष । 


मालि |] पु[मालिन्‌]पाताल-लंका का राजा । 

मालिअ / [मालिक]। देश-विशेष। वि, 
माली । शोभनेवाला । 

मालिआ स्त्री [मालिका,माला] देखो माला । 

मालिज्ज न [मालीय] एक जैन मुनि-कुल | 

मालिणी स्त्री [मालिनी] माली की स्त्री । 
शोभनेवाली । उन्द-विशेष । मालावाली । 

मालिण्ण न [मालित्य] मलिनता । 

सालुग ॥ प्‌ मालुक] बीन्द्रिय जन्तु- 

सालुय विद्येष । वृक्ष-विशेष । 

सालुया स्त्री [मालुका|वल्ली । वल्ली-विशेष । 

मालुहाणी स्त्री [मालुधानी] लता-विशेष । 

मालूर पु [दे, मालर] कपित्य । 

मालूर पु. बेल का गाछ । न. बेल का फल । 

माविअ वि [मापित] मापा हुआ । 
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मास देखो मंस ८ मांस । 

मास पु. महीता । काल । प्व-वनस्पति-विशेष। 
“उस देखो 'तुस | “कंप्प पु [कल्प] एक 
स्थान में महोना तक रहने का आचार | 
"खमण न [क्षपण] एक मास का उपवास । 
“गुरु न, एकाशन तप | 'तुस पु [तुष] 
एक जैन मुनि । “पुरी स्त्री. भूगी या वर्त देश 
की राजधानी । “पूरिया स्त्री [पूरिका] 
जैन मुनिशाखा । “लहु न [लघु] 'पुरि- 
मड्ढ तप । 

मास पुं [माष] अनाय॑-देश । उसकी मनुष्य- 
जाति। उडद। परिमाण-विशेप, मासा। 
"पष्णी स्त्री ["पर्णी] बनस्पति-विशेष । 

मासल देखो मसल्‍रू । 

मासाहस पु [सासाहस] पक्षि-विशेष । 

मासिशर पु [दे] पिशुन, दुर्जन । 

मासिअ वि [मासिक] मास-सम्बन्धी । 

मासिआ स्त्री [मातृष्वस्‌| माँ की बहिन । 

मास देखो मसु >इमश्रु । 

मासुरी स्त्री [दे] दाढी-मूँछ । 

माह पु [माघ] माघ महीना । सस्कृत का एक 
कवि । शिशुपालवध काव्य । ; 

माह न [दे] कुन्द का फूल ॥ '  ४« 

माहण पुस्त्री [माहन, ब्राह्मण] भहिसक---- 
मुनि, साधु, ऋषि । 'श्रावक, जैन-उपासक॥ 
ब्राह्मण ।कुड न [कुण्ड |मगध देश का ग्राम । 


माहप्प | पुन [माहात्म्य] महत्त्व, गौरव' 

समाहप्पया + प्रभाव । स्त्री, । 

माहय पु [दे] चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष । 

माहव पु [माधव] श्रीकृष्ण, नारायण । वसनन्‍्त 
ऋतु । 'वेशाख मास। “पणइणी स्त्री 
["प्रणयिनी] लक्ष्मी । 

माहविआ | स्त्री [माधविका] [माघवी] 

साहवी लता-विशेष +' एक राज-पत्नी । 

माहारयण न [दे] कपडा । वस्त्र-विशेष । 
माहिद पु [माहेध्द्र] एक-देवलोक । उसका 
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भास॑-मिंअ 


स्वामी । ज्वर-विशेप । दिन का एक मुहूर्त । 


वि, महेन्द्र-सम्बन्धी । 

माहिदफल न [माहेन्द्रफल] इन्द्रयव । 

माहिल पुं [दे] भैस चरानेवाला । 

माहिवाय पुं [दे] शिशिर या माघ का पवन । 

माहिसी देखो महिसी । 

माही स्त्री [माघी] माघ मास की प्रूणिमा । 
माघ की अमावस्या । 

माहुर वि [माथुर] मथुरा का ! 

माहुर न [दे] शाक । 

माहुर वि [माघुर] मधुर रसवाला । 

माहुरिअ न [माधुये] मधुरता । 

माहुलिंग पुं [मातुलिज्भ] बीजपूर वृक्ष । न, 
बीजौरे का फल । 

माहेसर वि [माहेश्वर| महेश्वर-भक्त । व 
नगर-विशेष । 

माहेसरी स्त्री [माहेश्वरी] लिपि-विज्येप। 
नगरी-विशेष । 

मि (अप) देखो अवि--अभ्पि । 

मि" स्त्री [मृत्‌] मिट्टी । “प्पिंड पुं ["पिण्ड] 
मिट्टी का पिंडा। “समय वि [मय] मिट्टी 
का वना । ््ि 

मिअ देखो मय मृग । “"चक्क न [चक्र] 
ग्राम-प्रवेश आंदि में मृगो के दर्शन से शुभाशुभ 
फल जानने की विद्या । "णअणी, "नयणा 
स्‍त्री ['"नयना] देंखो मय-च्छी। “मय पुं 
[मद] कस्तूरी । 'रिउ पं [“रिपु] सिंह। 
“वाहण पुं [वाहन] भरतक्षेत्र के एक भावी 
तीथंकर । 

मिअ पूं [मृग] हरिण के जैसा पश्ु जो हरिण 
से छोटा और जिसका पुच्छ रूम्बा होता है। 
“होमिअ वि ['"लोमिक] उसके बालो से 
बना । 

समिअ देखो भित्त ८ मित्र । 

मिअ वि [दे] विभूषित । 

मिअ वि [मित्‌] परिमित । थोडा । *वाइ वि 
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मिअ-मित्त 


["वबादित्‌] बात्मा आदि पदार्थों की परिमित 
माननेवाला । 

मिअ देखो मिव 5 इब । 

मिअ" देखो मिआ। "ग्गाम पु -["ग्राम] 
ग्राम-विशेष । 

मिअआ स्त्री [मृुगया] शिकार । 

मिअंक पुं [मुगाडू: | चाँद । चन्द्र-विमान | 
इक्ष्वाकुवंध का राजा । “मणि पु चन्द्रकान्त 
मणि । 

मिअंग देखो मयंग > मुदंग । 

मिअसिर देखो मगसिर । 

मिआ स्त्री [मृगा] राजा विजय या वलभद्र की 
पत्नी । “उत्त, “पुत्त पु [ पुत्र] राजा विजय 
का पुत्र । राजा वलभद्र का पुत्र, वलश्री । 
“वई स्त्री [?वतो] प्रथम वासुदेव की माता । 
राजा घतानीक की पटरानी । 

मिट स्त्री [सिति] मान, परिमाण । 

मिट देखो मिउ - मृत । 

मिइंग देखो मयंग > मृदंग । 

मिइंद देखो मइंद < मृगेन्द्र । 

मिउ स्त्री [मुद] मिट्टी । 

मिउ वि [मृदु] कोमल । मनोज्ञ । 

मिचण न [दें] मीचना । 


मिज" ) स्‍त्री [मज्जा] हाड के वीच का 


१ 


मभिजा ९ अवयव-विशेष । मध्यवर्त्ती अवयव । 


मिजिय | 


मिठ पु [दे] हाथी का महावत । देखों 

मिठिल | सेठ । 

मिढ पुंस्त्री [मेढ़ू] मेढा, भेड । न. पुरुष-लिंग । 
“मुह पु [मुख] अनार्यदेश । न एक नगर । 
देखो मेह । 7 

मिढिय पु [मेण्डिक] ग्राम-विद्येप | * 

सिंग देखो मय >मृग। “गंध,पुं ["गन्च] 
युगलिक मनुष्य की जाति। , 'नाह पूं 
["त्ताथ]। “वह पु [पति] सिंह-। “वालुकी 
स्‍त्री [वालुज्भी] /बनस्पति-विशेष । : गरि 
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हद - 


पु. "हिव पूं [पधिप] सिंह । 

मिगया | स्‍त्री [मृगया] शिकार । न, 

मिगव्व * [मृगन्य]। 

मिगसिर देखो मगसिर | 

समिगावई देखो मिआ-वई.। 

मिगी स्त्री [मृगी] हरिणी। विद्या-विज्ञेप । 
“पद न, स्त्री-योनि । 

सिच्चु देखो मच्चु । 

मिच्छ (अप) देखो इच्छ ८ इप्‌ । 

मिच्छ पुं [म्लेच्छ] यवन, मनार्य मनुष्य । 
पहु पुं ["प्रभु] म्लेच्छो का राजा। "पिय 
न [प्रिय]प्याज, छशुन । शहिव पु [उधिप] 
यवनो का राजा । 

मिच्छ न [मिथ्य] असत्य वचन । वि. झूठा । 
मिथ्यादृष्टि, तत्त्व का अश्वद्धालु । 

मिच्छ” देखो मिच्छा | "कार पुं, 
करण | 'त्तन [ 'त्व ] सत्य धर्म का 
अविश्वास । "हिंद्वि, 'दिट्वीय, “द्विद्ठि 
हिंट्टिय वि ["दृष्टि, क”] सत्य धर्म पर 
श्रद्धा नही रखनेवाला, जिन-वर्म से भिन्न 
धर्म माननेवाला । 

मिच्छा व [मिथ्या] असत्य । मिथ्यात्व-मोह- 
नीय कर्म । प्रथम गरण-स्थानक । “*दंसण न 
दर्ांन] सत्य तत्त्व पर अश्नद्धा। असत्य 
धर्म । "नाण न ['"ज्ञान] विपरीत ज्ञान, 
अज्ञान । 'सुअन [-श्रत] असत्य-मिथ्या- 
दृष्टि-प्रणीत शास्त्र । 

मिज्ज अक [म्‌] मरना । 

मिज्ञ वि [मध्य] शुचि । 

मिट सक (दे) मिटठाना, लोप करना । ' * 

मिट्ठु वि [मिष्ट, मृष्ट | मीठा, मघुर । 

मिण सक' [मा, मी] परिमाण करना । नापना: 
तोलना । जानना, ' निश्चय करना । 

मिणाय न बलात्कार, जबरदस्ती । 

मिणाल देखो मुणाछला «०» * » 
मित्त पुं [मित्र] सूययं। अनुराधा नक्षत्र का 


मिथ्या" 
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नर ड़ 
५ 


ल्‍ी 


द्दर 


अधिष्ठायक देव । बहोरात्र का मुहत्त । एक 
राजा । पुंन. दोस्त । "केसी स्त्री ['केशी] 
रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिवक़ुमारी 
देवी । "गा स्त्री. वेरोचत बलीन्द्र की अग्न- 
महिपी, एक इच्छाणी । “णदि पुं [?नन्दिन] 
एक राजा । "दाम पुं, एक कुलकर पुरुष | 
“देवा स्त्री. अनुराबा नक्षत्र | “व्‌ वि[“वत्‌] 
मित्रवाला । 'सेण प्‌ [सेन] एक पुरोहित- 


पुत्र । 
मित्त देखो मेत्त ८ मात्र । 
मित्तल पुं [दि] कन्दर्प । 


मित्ति स्त्री [मति] मात, परिमाण । सापेक्षता । 

मित्तिआ स्त्री [मृत्तिका] मिट्टी । “वई स्त्री 
बती] द्शार्ण देश की राजवानी । 

मित्तिज्न अक [मित्रीय्‌] मित्र को चाहना । 

मित्तिय न मित्रेय] वत्स गोत्र की एक शाखा । 
पुंस्त्री, उसमें उत्पन्न । 

भित्तिवय पुं [दे] पति का बड़ा भाई । 

मिर्ता स्त्री [मंत्री] दोस्ती । 

मिथुण देखो मिहुण । 

मिदु देखो सिउ । 

मिरिअ पुंन [मिरिच] मिर्च, मिर्चा । 

मिरिआ स्त्री [दे] झोपड़ी । 

मिरिइ 

मे । पुस्त्री [मरीचि] किरण, प्रभा । 

मिरीय 

मिल जक [मिल] मिलना । एकत्रित होना । 

सिलवखु पुंच, देखो मिच्छ - स्लेच्छ । 

मिला + बक [स्ले] म्लान होना, निस्तेज 

मिलाज | होना । 

मिलाण वि [म्लान] निस्तेज, विच्छाय 

सिलाण न [दे] पर्याण (?) । 

सिल्लाणि स्त्री [स्लानि] विच्छायता । 

सिलित्र वि [सिलित] मिला हुआ । [मेलित] 
मिलाया हुआ । 
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मित्ते-मीत॑ 


मिलिच्छ देखो मिच्छ > स्लेच्छ । 


मिलिट्ठु वि [म्लिप्ट] अस्पष्ट वाक्यवाला। 
म्लान । न. अस्पष्ट वाक्य । 


मिलिसिलिमिल अक [दे] चमकना । 
मिलीण देखो मिलिअ । 

मिल्ल सक [मुच] छोड़ना, त्यागना 
मिल्लाविअ वि [मोचित] छुड़ाया हुआ । 
मिल्लिअ (अप) देखो मिलिअ । 

मिल्ह देखो मिल । 

मिव देखो इव । 

मिस सक [मिस] शब्द करना । 

मिस न [सिप] बहाना, छल, व्याज। 
सिसमिस अक [दे] खूब जछूना या चमकता | 
मिसल (अप) सक [मिश्रयू] मिश्रण करना । 
मिसल (अप) देखो मीस, मीसालिअ । 
मिसिमिस देखो मिसमिस । 

मिसिमिसिय वि [दि] उद्दी्त, उत्तेजित । 
मिस्स सक [मिश्रय्‌] मिश्रण करना । 
सिस्स देखो सीस ८ मिश्र । 

“मिस्स पुं [मिश्र] पूज्य । 

मिस्साकूर पुंन [मिश्राकूर] खाद्य-विशेष । 
मिह अक [मिध्ष्‌] स्नेह करना । 

मिह देखो मिस र** मिष । 

मिह देखो मिहो ! 

सिहिओआ स्त्री [दे] मेघ-समूह । 

मिहिओआ स्त्री [मेघिका] । देखो महित्रा । 
मिहिर पुं. सूर्य । 

मिहिला स्त्री [मिथिला] तगरी-विशेष । 


मिहुण न [मिथुन] स्वत्री-पुरष का युस्‍्म। 
ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि । 

मिहो अ [मिथस्‌] बापस में । 

सीअ न [दे] समकाल, उसी समय । 

सीण पुं [मीन] मछली । राशि-विश्येष । 

मीत देखो मित्त * मित्र 
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मीम॑स-मुक्कय 


सीमंस सक [मीमांस्‌] विचार करना । 

मीमंसा स्त्री [मीमांसा] जैमिनीय दर्शन । 

भीरा स्त्री [दे] दीर्घ चुल्ली, बडा चुल्हा । 

मील अक [मील] मीचाना, सकुचाना । 

भील देखो मिल । 

भीलच्छीकार पुं [मीलच्छीकार] यवन देश- 
विशेष । एक यवन राजा । 

भीस सक [समिश्रय्‌] मिश्रण करना । 

मीस वि [मिश्र] संयुक्त, मिला हुआ। न. लगा- 
तार तीन दिनो का उपवास ।! द 

भीसालिओअ वि [मिश्र] संयुक्त, मिला हुआ । 

मुअ सक [मोदय्‌] खुश करना । 

भअ सक [मच ] छोड़ना । 

मअ वि [मृत] मरा हुआ। 'वहण न 
['वहन] शव-यान, ठठरी, भरथी । 

मुअ वि [स्मृत] याद किया हुमा । 

म॒ुअंक देखो मिअंक । 

भअंग देखो मिअंग । 

मअंगी स्त्री [दे] कीटिका, चीटी । 

मअग्ग पं [दे] बाह्य और अम्यन्तर पुदुगलो से 
बना आत्मा ऐसा मिथ्या-ज्ञान । 

मुअण न [मोचन] छुटकारा, छोड़ना । 

मुअल (अप) देखो मुअ > मृत । 

मुआ स्त्री [मृत्‌] मिट्टी । 

म॒आ स्त्री [मद] हफप॑, भानन्द । 

मुआइणी स्त्री [दि] डोमित, चाण्डालित । 

मुद वि [मोचिन्‌] छोड़नेवाला । 

मुद्भ वि [मुदित] हित । पु रावण का 
सुभट । 

म॒इअ वि [दे] योनि-शुद्ध, निर्दोष मातावाला । 

मुइअंगा देखो मुअगी । 

मुइंग देखो मिअंग । “पुवखर पुंन ["पुष्कर] 
मृदग का ऊपरवाला भाग । 

मुइंगलिया | स्‍त्री [दे] कीटिका, चीटी । 
महगा 

मुइंगि वि [मुर्दाज्धिन्‌] मृदंग वजानेवाला । 
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5६३ 


मुइंद देखो मइंद - मूगेन्द्र । 

मुइज्जंत मुअ >मोदय्‌ का कवकू, । 

मुद्दर वि [मोक्त्‌] छोडनेवाला । - 

मुउ देखो मिउ । 

मुउउदद पुं [मुचुकुन्द| नृप-विशेष । पुष्पवृक्ष- 
विशेष । 

मुउद पुं [मुकुन्द] विष्णु, नारायण । 

मुउर देखो मउर - मुकुर । 

मुउल देखो मउल < मुकुल । 

मुंगायण न [मुद्भायण] विश्ञाखा नक्षत्र का 
गोत्र । 

मुंच देखों मुअ > मुच_। 

मुज पुंन [मुझ्ज] मूंज तृण । '"मेहला स्त्री 
['मेखला] मूंज का कटिसूत्र । 

मूंजइ न [मौज्जकित] गोत्र-विशेष । पुंस्त्री, 
गोत्र में उत्पन्न । 

मुंजकार पुं [ मुञ्जकार ] मूंज की रस्सी 
बनानेवाला शिल्पी । 

मुजायण पुं [मौज्ञायन] ऋषि-विशेष । 

मृजि पुं [मौख्ित्‌] ऊपर देखो । 

सुट वि [दे] हीन शरीरवाला । 

मुंड सक [मुण्डय्‌] मूंडना | दीक्षा देना । 

मुड पुंन [मुण्ड] सिर । वि दीक्षित । 'परसु 
पुं [?परशु] नंगा या तीक्ष्ण कुठार । 


| मुडा स्त्री [दे] मृगी । 
| मुडी स्त्री [दे] चीरज्ी, शिरो-वस्त्र, घूँघट । 


मु ) पुं [मूर्धन्‌]मस्तक । देखो मुद्ध + 
मुंढाण मूर्धनू । 

मुकलाव सक [दें] भेजवाना । 

मुकुर पु. दर्पण, आईना । 

मुक्क (कप) सक [मुच्‌] छोड़ना । 

मुकक वि [मूक] गूंगा । 

मुक्क देखो सुक्कल । 
- मुक्त वि [मुक्त] त्यक्त । मोक्षप्राप्त । पाँच दिन 

का उपवास | देखो मुत्त मुक्त । 
मुक्कय न [दे] दुलहिन के अतिरिक्त अन्य निम- 
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है 


न्त्रित कन्याओं का विवाह । 
मुक्कूल वि [दे] उचित । स्वैर, बन्धन-मुक्त । 
मुक्कुलिअ वि [दे] बन्धन-मुक्त । अनियन्त्रित । 
मुक्कूंडी स्त्री [दे] जूट । । 
मुक्‍्कुरुड पुं [दे] राशि, ढेर । 
मुक्केलय देखो मुक्कू ८ मुक्त । 
मुख पुं [मोक्ष] निर्वाण । छुटकारा । 
मुक्ख वि [मूखे] अज्ञानी, बेवकूफ । 
मुकक्‍्ख वि [मुख्य] प्रधान, नायक । 
मुवख पुंन [मुष्क| अण्डकोष । वृक्ष-विश्ेष । 
चोर । वि, भांसल, पुष्ठ । 
मुक्‍्खणी स्त्री [मोक्षणी] स्तम्भन से छुटकारा 
करनेवाली विद्या-विशेष । 
मुख देखो मुह ० मुख । 
मुख पुं, एक स्लेच्छ-जाति । गाडी के ऊपर का 
ढक्कन । 
मुग देखो मुग्ग । 
मुगुद देखो मउ द > मुकुन्द । 
भुगुस पुस्त्री [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु को 
एक जाति। देखो मंगुस, मुग्गस । 
मुग्ग पुं [मुद्ग] मूंग । रोग-विशेष। जल- 
काक । “पण्णी स्त्री ["पर्णी) वनस्पति- 
विशेष । "सेल पुं["शैलू] कभी नही भीगते- 
वाला एक पर्व॑त । 
मुग्गड पुं [दे] मोगल, स्लेच्छ-जाति-विदेष । 
व्यन्तर-विशेष । देखो मोग्गड । 
सुग्गर न [सुद्गर] देखो मोग्गर । 
मुगगरय न [दे. मुग्धारत] मुग्धा के साथ 
रमण। 
मुग्गल देखो मुग्गड । 
सुग्गस पु [दे] नकुल । 
मुग्गाह अक [प्र +स॒] फैलता । 
सुग्गिल पुं [दे] पर्वत-विद्येष । 
मुग्गिल्ल | 
मुग्गुसु देखो मुग्गस । 
मु्घड देखो मुग्गड । 
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: मुक्कल-मुणि 


मुचकुंद देखो मुउउंद । 

मुच्छ थक [मूच्छे ] मूछिंत होवा । भासकत 
होता । बढना । ' 

मुच्छणा स्त्री [मूच्छेता] गान का एक अंग । 

मुच्छा स्त्री [मूर्च्छा] मोह | वेहोशी । गृद्धि, 
मभासक्ति । मच्छेना, गीत का एक अंग । 

मुच्छिअ वि [मूच्छित] मूर्च्छा-युक्‍त । पूं. 
नरकावास-विशेष । 

मुच्छिम पुं [मूच्छिम] मत्स्य-विशेष । 

मुज्ञ अक [मुह ] मोह करना | घबड़ाना । 

मुद्िम पुंस्त्री [दे] गवँ । देखो मोट्टिम । 

मुट्दु वि [मुष्ट] जिसकी चोरी हुईं हो । 

सुद्ठि पुंस्त्री [मुप्टि| मूठी, मुक्का । "जुज्ञ न 
[युद्ध] मुष्टि की लड़ाई, मुका-मकी। 
पुत्थय न [पुस्तक] चार अंगुल वृत्ता- 
कार या चतुष्कोण पुस्तक । 

मुद्दिअ पुं [मौष्टिक] अनार्य-देश या मनुष्य- 
जाति। मुट्ठी-मल्ल । वि, मष्टि-सम्बन्धी । 

मुद्दिअ पूं [मुष्टिक] मल्ल-विदशेष, जिसको 
बलदेव ने मारा था । अनाय॑ देश या भनुष्य- 
जाति 

मुटिठिका स्त्री [दे] हिक्‍्का, हिचकी । 

मुड्ढ देखो मुंढ । 

सुड्‌ढ वि [मुग्ध, सूढ] मुर्ख, बेवकूफ । 

मुण सक [ज्ञा, मुण] जानता । 

मुणमुण सक [मुणमुणाय्‌] बडबड़ाना । 

मुणाल पूंन [मृणाल] पद्मकन्द के ऊपर की 
लता । पद्मनाल । पदुम आदि के नारू का 
तन्‍्तु । वीरण का मूल । कमल । 

मुणालि पुं [मृणालित्‌] पदुम-समूह | कमल- 
वाला स्थान । 

मुणालिआ | स्‍त्री [सृणालिका, "ली] 

मुणाली बिस-तन्तु बिस का अंकुर | 
कमलिनी । देखो मणालिया । 

मुणि पु [मुनि] राग-हेष-रहित ' मनुष्य, सत, 
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मुणि-मुमुक्खु 


साधु, ऋषि, यति । अगस्त्य ऋषि । सात्त की 

संख्या | छन्‍्द-विदशेष । “चंद पुं [ “चन्द्र | 

जैन आचार्य और ग्रंथकार, वादी देवसूरि 

के गुर। एक राज-पुत्र। नाह पूं 
[ "त्ाथ ] साधुओं का नायक । “"पुंगव 
पुं [पुद्भव ] श्रेषन्मुनि | 'राय पुं 
["राज] । “वबइ पुं ["पति]मुनि-नायक । 
“वर पुं, । 'वेजयंत पुं [वेजयन्त] | "सीह 
पु ['सिह]श्रेष्ठ मुनि । "सुब्वय पुं [सुब्रत] 
वर्तमान काल के भारतवर्ष के बीसवे तीरथंकर। 
भारतवर्ष के भावी तीर्थंकर । 

मुणि पुं [दे. मुनि] अगस्ति-द्ुम । 

मुणिअ वि [दे, मुणिक! ग्रह-गृहीत, पागल । 

मुरणिद पु [मुनीन्द्र] श्रेष्ठ मुनि । 

मुणीस ।$ पुं [मुनीश] मुनि-नायक । 

मुणीसर / [मुनीशर] । 

मुणीसिम (अप) पुन [मनुष्यत्व] मनुष्यपन। 
पुरुषार्थ । 

मुत्त सक [मूत्रयू] पेशाव करना । 

मुत्त देखो मुक्क > मुक्त। "लय पुंस्त्री, मुक्त 
जीवो की ईपत्पाग्भारा पृथिवी । 

मुत्त वि [मृतं] मृतिवाला, रूपवाला, आकार- 
वाला । कठिन । मूढ । मूर्च्छा-युक्त + एक 
उपवास । एक प्राण । 

मुत्तः देखो मुत्ता | 

मुत्ता स्त्री [मुक्ता] मोती । "जाल न. मुक्ता- 
समूह या माला । “दाम न['दामन] मोतियो 
की माला । "वलि, *वली स्त्री. मोती का 
हार । तप, द्वीप या समुद्र -विशेष । सुत्ति 
स्‍त्री [शुक्ति[मोती की सीप। मुद्रा-विशेष । 
"हुल न [फल] मोती | "हलिल्ल वि 
[फलवत] मोतीवाला । 

मुत्ति स्त्री [मूर्ति] रूप, आकार | प्रतिविम्ब, 
प्रतिमा, शरीर । काठिन्य । “मंत वि| मत] 
मूर्तिवाला, मूर्त, रूपी । 

मुत्ति स्त्री [मुक्ति] मोक्ष ! निर्लोनता, सतोप । 

<ढं 
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च्द्र्प 


ईपत्पराग्भारा पृथ्वी । निस्सगता । 

मुत्ति वि [मृत्रित्‌] वहु-मृत्र रोगवाला । , 

मुत्ति वि [मौक्तित्‌)] मोती पिरोने या गूंथने 
वाला । - 

मुत्तिअ न [मौक्ति क] देखो मोत्तिअ । 

मृत्तोली स्त्री [दे] मूत्राशय। ऊपर नीचे 
संकीर्ण और मध्य में विशाल । छोटा कोठा । 

मुत्थ त्रि [मुस्त] मोधा, नागरमोथा । 

मुदग्ग देखो मुअग्ग । 

मुदा स्त्री [मुद] खुशी । 'गर वि [?कर] 
हर्पजनक । 

मुदुग पुं [दे] ग्राह-विशेष । जल-जन्तु-जाति । 

मुद्द सक [मुद्रय] मोहर लगाना । बन्द करना । 
अंकन करना । 

म्‌ हंग पु [दे] उत्सव । सम्मान । 

मुद्दग पूं [मुद्रिका] भेंगूठी । 

मुद्दा स्त्री [मुद्रा] मोहर, छाप । भेंगूठी । अंग- 
विन्यास-विद्येष । 

मुद्दिअ वि [सुद्रित] जिस पर मोहर लगाई 
गई हों वह। बंद किया हुआ । 

मुद्दिअ? | स्‍त्री [ मुद्रिका ] अंगुठी। 

मुदिभआ / “वंध पु [ वन्ध] ग्रन्थि-वन्ध । 

मुद्दिआ स्त्री [मृद्ीका] दाख, उसकी लता । 

मुद्दी स्त्री दि] चुम्बन । 

मुदृदुय देखो मुदुंग । 

मुद्ध देखो मुढ । “चन्न वि [नये] मस्तक में 
उत्पन्न । मस्तक-स्थ, अग्नेसर । मूर्घस्थानीय 
रकार थादि वर्ण। "य पुं ["ज] केश । 
'सूल न ["णुरू] मस्तक-पीडा | 

मुद्ध वि |मुग्ध] मृढ । सुन्दर, मोह-जनक । 

मुद्धा स्त्री [मुग्धा] नायिका का एक भेद, 
काम-चेष्टा-रहित अंकुरित यौवना । 

मुद्धा (अप) देखो मुहा । 

मुद्धाण देखो मुढ । 

मुन्भ पुं [दे] घर के ऊपर का तिर्यक्‌ काष्ठ । 

मुमुवखु वि [सुसुक्षु)] मुक्ति की चाह-वाला | 
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६६९६ 
मुम्मुइ ३ वि [मूकमूक] अत्यन्त मूक । 
सुम्मुय अव्यक्तभाषी । 


मुम्मुर सक [चूर्णय्‌] चूरना, चूर्ण करना। 

मुम्मुर पुं | दे,मुर्मर | करीष, गोइंठा। 
उसकी आग। तुपार्नि । भस्म-च्छन्त अग्नि, 
भस्म-मिश्रित अग्ति-कण )। 

मम्मुही स्त्री [मुन्मुखी] मनुष्य की <०से९० 
वर्ष तक नववी अवस्था । 

मुर अक [लड्‌] विलछास करना । सक. उत्पीडन 
करना । जीभ चलाना। उपक्षेप करना। 
व्याप्त करना । बोलना । फेकना । 

मुर अक [स्फुट] खिलना । 

मुर पुं [मुर] दैत्य-विशेष । "रिउ पुं["रिपु]। 
'पेरिय पुं ["वैरित्‌] । "रि पुं. श्रीकृष्ण । 

मुरई स्त्री [दे] असती, कुलटा । 

मुरय पुं |मुरज] मृदग । देखो मुरव । 

मुरल पुं, ब. दक्षिण, केरल देश । 

मुरव देखो मुर॒य | गल-घण्टिका । 

मुरवि स्त्री [दे, मुरजिन] आभरण-विशेष । 

मुरिअ वि [दे] च्रुटित । वक्र बना हुआ । 

मुरिअ॒पुं [मौर्य ] क्षत्रिय-वंश। उसमें 
उत्पन्न 

मुरुंड पुं मुरुण्ड|अनाय॑-देश । पादलिप्तसूरि के 
सम्नयय का राजा। पुंस्त्री, मुरुण्ड देश का 
निवासी । 

मुरुक्कि स्त्री [दे] पक्‍्वान्न-विशेष । 

मुरुक्ख देखो मुक्ख > मूर्ख । 

मुसुमुंड पु [दे] जूट, केशो की छूट । 

मुरुमुरिअ न दि] रणरणक, उत्सुकता । 

मुरुह देखो मुरुकख । 

मुलासिअ पुं [दे] स्फुलिंग, अग्नि-कण । 

मुल्ल (अप) देखो मुच । 

सुल्ल पुंन [मूल्य] कीमत । 

मुव (अप) देखो सुभ ८ मुच_। 

मुब्बह देखो उग्वह > उद्‌ + वह । 

मुस सके [भुष्‌] चोरी करना । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


मुम्मुइ-मृह 


मुसंढि देखो मुसुंढि | 

मुसल पुंन, मूसछ या मूसर। मान-विशेष । 
“धर पुं. बलदेव । शउह पुं [शयुध] बल- 
देव । 

मुसल वि [दे] मांसल, पुष्ट । 

मुसलि पुं [मुसलित्‌] बलदेव । 

मुसली देखो मोसली । 

मुसह न [दे] मन की आकुलता । 

मुसा ज. स्त्री [मुषा] मिथ्या, असत्य भाषण । 
“वाद देखो "वाय । "वादि वि [“वादित] 
झूठ बोॉलनेवाला । 'वाय पं [वाद] असत्य 
भाषण । 

मुसुढ्ि पुस्त्री [दे] एक शस्त्र-विदोष | एक वन- 
स्पति । 

मुसुमूर सक [भज्ज] भागना, तोड़ना । 

मुह देखो मुज्ञ । 

मुह न [मुख] बदन । अग्न-भाग । उपाय | 
द्वार । आरम्भ । नाटक भादि का सन्धि- 
विशेष । नाटक आदि का शब्द-विदेष । 
भाद्य । मुख्य । शब्द, आवाज । नाटक । वेद- 
शास्त्र | प्रवेश | पुं., बडहुल का गाछ। 
“णंतग, णंत्य न ["न्तन्‍्तक] मुख- 
वस्त्रिका | 'तूरय न [“तूय॑] मुंह से बजाया 
जाता वाद्य। "धोवणिया स्त्री ["धाव- 
निका] मुँह धोने की सामग्री, दतवन आदि । 
"पत्ती स्त्री [?पन्नी] । “पुत्तिया, 'पोत्तिया, 
“पोत्ती स्त्री [पोतिका] सुखवस्थ्रिका । 
>फुल्ल न. बड़हल का फूल । चित्रा-नक्षत्र का 
सस्थान। ”भेडग न ['भाण्डक] सुखा- 
भरण । "मंगलिय, “मंगलीअ वि ["माज़- 
लिक] खुशामदी । "मक्कडा, "मक्‍्कडिया 
स्त्री ["मकंटा, “टिका] गला पकड़ कर 
मुख का वक्रीकरण । “वत वि ["वत्‌] मु ह- 
वाला । “वड पुं [पट] मुह के भागे रखने 
का वस्त्र । 'वडण न [पतन] मुह से 
गिरना । “वण्ण पु [वर्ण] प्रशंसा । “वास 
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मुह॒त्यडी-मूसा 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीष 


६६७ 


पु. पान, चूर्ण मादि मुह को सुगन्धी बनाने- | सूयग पुं [दे.सुयक] मेवाड़ का एक तृण । 


वाला पदार्थ । "वीणिया स्त्री [वीणिका] 
मुंह से विकृत शब्द या वाद्य का शब्द 


करना । मुह॒ड देखों मुहुल। /सय न 
[पदिय] एक नगर । 

मुहत्यडी स्त्री[दि] मुंह से गिरना । 

मुहर देखो मुहल > मुखर । 

मुहरिय वि [मुखरित] वाचाल बना हुआ । 

मुहरोमराइ स्त्री [दे] भो । 

मुहर न [दे] मुख । 

मुहरू वि [| मुखर ] वाचाठ, बकवादी | पुं, 
कौआ । शंख | "रव पु, कोलाहल । 

मुहा भर. स्त्री [मुधा] व्यर्थ। "जीवि वि 
("जीविन] भिक्षा पर निर्वाह करनेवाला । 

महितर | न [दे] बिना मूल्य, मुफत में 

मुहिआ ) स्त्री [दे, मुधिका] । 

मुहु | अ [मुहुस] वारूबार। 

मुह 

मुहुत्त | पुन [मुह्॒त्ते] दो घडी का काल, 

मुहुत्ताग + भड़तालीस मिनट का समय । 

मुहुमुह देखो महुमुह । 

मुहुल देखो मुहलू ८ मुखर । 

मूअ देखो मुक्त >म्‌क। 

मुअ देखो मुअ ८ मृत । 


मुअल ) वि [दे मूक] मूक, वाक-शक्ति से 
सुअल्ल | हीन। 

मुइंगलिया । देखो मुइंगलिया । 

मुइृगा 

पल | वि [मृत] मरा हुआ । 

मूड 


| पुं [दि] अन्त का एक दीर्घ परिमाण । 

मूढ 

मृढ़ वि [ सूढ ] मूर्ख, मु्ख। नइय न 
[ "तथिक ] श्ञास्त्र-विद्योप । “विसूइया 
स्त्री [विसूचिका] रोग-विशेष । 

मृण न [मौन] चुप्पी । 
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सूर सक [भञ्ज] भाँगना, तोडना । 

म्रग वि [भञ्जक] भाँगनेवाला, चुरनेवाला । 

मुल न,जड़ । निवन्धन, कारण । आएि। बाद्य- 
कारण । समीप । नक्षत्र-विद्योष | ब्रतों का 
पुनः स्थापन । पिप्पलछी-मूल । वशीकरण के 
लिए ओषधि-प्रयोग | भाद्य । मुख्य | मूलघन । 
पैर । सुरण-कन्द । व्यास्येय ग्रन्थ । प्रायश्चित- 
विद्येष । पुंन, मूली । "छेज्ज बि [“छेद्य] 
मूल नामक प्रायश्चित्त से नाशयोग्य । “दत्ता 
स्‍त्री, शाम्ब की एक पत्नी। "देव पु. एक 
व्यक्ति । "देवों स्त्री, लिपि-विद्वोष | "नायग 
पु [त्तायक] मच्दिर की मुख्य-प्रतिमा। 
“पाडि वि [उत्पाटित्‌] मुलठ उखाडनेवाला । 
“बिब न ["बिम्ब] सुर्य प्रतिमा । "राय पु 
[राज] गुजरात का चौलुकय-वंशीय राजा । 
“बंत वि ["वत्‌] मूलवाला । “सिरि स्त्री 
[श्री] ज्ञाम्बकुमार को पत्नी । 

मुलग |। न [मृलक] कन्द-विजेष, मूली, 

सूलय “ मुरई। शाक-विश्येप । 

मुलगत्तिआ स्त्री [मुलगतिका] मूले--मूली 
की पतली फाँक । 

सूलवेलि स्त्रीदे भुलवेलि] घर के छप्पर का 
आधार-भृत-स्तम्भ-विशेष । 

मूलिगा स्त्री [मूलिका] ओपधि-विशेष । 

मुलिय न [मौलिक] मूलघन, पुंजी । 

मुलिल्ल वि [सल,मौलिक] प्रधान, मुख्य । 

मूलिल्ल वि [मुलव॒त्‌] मुल्घनवाला । 

मूली स्त्री. वशीकरण की एक भोषधि । 

सूस देखो मुस > मुष्‌ । 

मुसग ) पूं [मृषक, मृषिक] चूहा । 

समूसय 

मुसरि वि [दे] भग्न, भाँगा हुआ । 

समूसल वि [दे] उपचित । 

मुसलू देखों मुसलू 5 मुसल । 

मुसा देखो मुसा । 


॥970॥9/65॥0939५8 ७॥॥7॥.८0॥ . 


द्द्ट 


मूसा स्त्री [सपा] मूस, धातु गलाने का पात्र । 

मूसा । स्त्री [दे] छोटा दरवाजा । 

मुसाअ न. । 

मूसिय देखो मुसय । "रि पुं. मार्जार । 

में भ. मेरा । मुझसे । 

मेअ पुं [मेंद] अनाय॑ देश-विशेष या जाति । 
पुस्त्री, चाण्डाल । स्त्री, मेई । 

मेंअ वि [सेय] जानने-योग्य, प्रमेय, पदार्थ | 
तापने-योग्य । “ञ्व॒वि | ज्ञ] पदार्थ-ज्ञाता । 

मेअ पुंत [मेदस] शरीर-स्थित चर्वी । 

मेअज्ज न [दें] अन्न 

मेअज्ज पु [मेंदाय॑] मेदार्य गोत्र में उत्पन्न । 

मेअज्ज पुं [मेतायं] भगवान्‌ महावीर का 
दसवाँ गणघर । एक जैन महर्षि । 

मेअय वि [सेचक] छृष्ण-वर्ण । 

मेअर वि [दे] मसहिष्णु । 

मेअलपूँ [मेकल] पर्वत-विशेष। “कन्ना 
स्‍त्री [कन्या] नर्मदा नदी । 

मेअवाडय पुत्र [मेदपाटक] मेवाड़ । 

मेइणि? ) स्त्री [मेदिनी] पृथिवी । चाण्डा- 

मेइणी 4 लिन। "ताह पु [ताथ] राजा । 
“प्‌इ पु [पति] राजा | चाण्डाल । "सामि 
पुं ["स्वामित्‌] | "सर पु.[?छझवर] राजा । 

मेठ पुं [दे] महावत । देखो मिठ । 

मेंठी स्त्री [दें] मेषी, गड़रिया । 

मेंढ पुंसत्री [मेढ़ू] भेड़, गाड़र। “मुह पु 
["मुख]एक अन्‍्तद्वीप । उसकी मनुष्य-जाति । 
“विसाणा स्त्री [“विषाणा] मेढाशिंगी 
वनस्पति । देखो मिढ । 

भेखला देखो मेहला । 

मेघ देखो मेहु । “मालिणी स्त्री ["मालिनी] 
तन्दन वन के शिखर की एक दिक्‍्कुमारी 
देवी | “वई स्त्री ['वती] एक दिव्कुमारी 
देवी । 'वाहण पुं [वाहन] एक विद्याघर 
राजकुमार । 

मैघंकरा स्त्री [मिघड्ूरा] एक दिक्‍्कुमारी 
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मूसा-मेलाय 
देवी । 


। मेच्छ देखो मिच्छ ८स्लेच्छ । 


मेज्ज न [मिय]मान-तौल, ,जिससे मापा जाय । 

मैज्ज देखो मेञ > मेंय । 

मेज्ञ देखो मिज्ञ । 

मेट देखो मिट । 

मेडंभ पुं [दे] मृग-तन्तु । 

मेडय पूं [दे] मजला, तला । 

भेडढ देखो सेंढ । 

भेढ पुं [दे] वणिक्‌ को मदद करनेवाला । 

मेढक पुं [दे] काछ का छोटा डंडा । 

मेढि पुं [मेथि] खले के बीच का काष्ठ, जहाँ 
पशु बाँध कर धान्य-मर्दव किया जाता है । 
आधार, स्तम्भ । ? भूअ वि ['भत] आधार- 
सदृश । नाभि-भूत, मध्य में स्थित । 

मेणआा | स्‍त्री [मेनका] हिमालय की 

मेणक्का * पत्नी । स्व की एक वेद्या । 

मेत्त न [मात्र] संपूर्णता । मवघारण । 

मेत्तल [दे] देखो मित्तल । 

मेत्ती स्त्री [मैत्री] दोस्ती । 

मेधुणिया देखो मेहुणिआ । 

मेर (अप) वि [मदीय] मेरा । 

मेरग पुं [मे रक, मैरेयक ] तृतीय प्रतिवासुदेव 
राजा । पुंन.मद्य-विज्ेप । वनस्पति का त्वचा- 
रहित टुकड़ा । 

मेरा स्त्री [दे. मिरा] मर्यादा । 

मेरा स्त्री, तृण-विद्येप, मुझ्न की सलाई। ददावें 
चक्रवर्ती की माता । हे 

मेरु पुं. पर्वव-विद्येप । छत्द-विशेष । कोई भी 
पहाड़ ! " 

मेल सक [मेलयू | मिलाना । इकट्ठा करना । 

मेल पु. मिलाप, संयोग, सिलन । 

मेलय पुं [मिलक] सम्बन्ध, संयोग । मेला । 

मेलव सक [सेलय, मिश्रयू] मिलाना, मिश्रण 
करना | ॥॒ 

सेलाय अक [मिल] एकत्रित होना । 
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मेलांव--मोअग 


मेलाव देखो मेलव । 

मेलाव पूंन [मिल] मिलाप, संगम । 
मेंलावग देखो मेलय । 

मेलावड (अप) देखो मेलय । 

मेलावय देखो मेलावग । 

मभैली स्त्री [दे] संहति, मेला । 

मेलीण देखो मिछीण । 

मेल्ल देखो मिल्‍ल | 

भेल्लाविय वि [सोचित] छुडवाया हुआ । 
भेव देखो एवं । 


मेवाड ) देखो मेअवाडय । 
मेवाढ 


मेस पु [मेष] मेढा, भेड़ | राशि-विशेष । 

मेह पु [मेघ] जलूघर । काहछागुरु सुगन्धी 
घूप-द्रव्य । भ. सुमतिनाथ का पिता । एक 
जेन-मह॒र्षि । राजा श्रेणिक का एक पुत्र । एक 
देव-विमान । छन्द-विशेष । एक वणिक्‌पुत्र । 
एक जैनमुनि । देव-विशेष । मुस्तक, ओपधि । 
एक राक्षस । राग-विशेष । एक विद्याघर- 
नगर। “कुमार पु. श्रेणिक का पुत्र। 
“ज्ञाण पुं [“ध्यान]राक्षसवंशीय लंकापति । 
"णातर पु [त्ाद] रावण-पुत्र । पुर न, 
वैताब्य के दक्षिण का एक नगर | “मुह पूं 
["मुख] देव-विशेष । एक अन्तद्वीप । उसका 
निवासी । "रव न. विन्ष्य-स्थली का जैन 
तीर्थ । “बाहण पू"वाहन]छंका का राजा । 
राक्षस-वंध का आदिपुरुष । रावण का पुत्र । 
"सीह पुं [सिंह] विद्याघर-वंश का राजा । 
देखो मेघ । 

मेह पु. सेचन । प्रमेह-रोग । 

मेहंकरा देखो मेघंकरा । 

मेहच्छीर न [दे] जल । 

मेहण न [मेहन] झरन । मृत्र । पुरुष-लिंग । 

मेहर पु [दे] गाँव का मुखिया । 

मेहरि पुस्श्री [दे] काष्ठ-कीट, घुन । 

मेहरिया ) स्त्री [दे] गानेवाली स्त्री । 

मेहरी | , ७ 
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दर 


भेहलूय पु व. [मिखलक] देश-विशेष । 

मेहला स्त्री [मेखला] काझ्ची, करघनी । 

मेहलिज्जिया स्त्री मिखलिया] एक जैन 
मुनि-शाखा । 

मेहा स्त्री मिघा] चमरेन्द्र की महिषी 
इन्द्राणी । 

मेंहा स्त्री [मेधा] बुद्धि, मनीषा, प्रज्ञा । 
अर वि [कर] वुद्धि-वर्धक | पुं. छन्द- 
विशेष । 

मेहा स्त्री [मेधा] अवग्रह-ज्ञान । 

मेहावई देखो मेघ-वई । 

मेहावण्ण न [मेघावर्ण] विद्याघर-नगर । 

मेहावि वि [मेबाविन्‌] बुद्धिमान, प्राज्ञ । 

मेहि देखो मेढि । 

मेहि वि [मेहिन्‌] प्र्ववण करनेवाला । 

मेहिय न [मेधिक_] एक जैन मुनि-कुल । 

मेहिल पु मिघिल] भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के वंश 
का एक जैन मुनि । है 

मेहुण न [मैथुन] रति-क्रिया । 

मेहुणय पुं [दे] फूफा का लड़का । 

मेहुणिअ पु [दे] मामा का लड़का । 

मेहुणिया स्त्री [दे] साली । मामा की पुत्री । 

मेहुन्न देखो मेहुण । 

मेरेअ न [मैरेय] मद्य-विद्ेष । 

मो अ॒ इन अर्थों का सूचक अव्यय--अवधारण, 
निरचय । पाद-पू्ति 

मोअ सक [मुच] छोड़ना, त्यागता । 

मोअ सक [मोचय] छुड़वाना । 

मोभ पु [मोद] हर्ष, खुशी । 

मोअ वि [दे] अधिगत । पु. चिर्भट आदि का 
बीजकोश | पेशाब । "पडिसा स्त्री 
['प्रतिमा] प्रत्रवण का नियम । 

मोअइ पु [मोचकि] वृक्ष-विद्ेप । 

मोअग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला । 

मोअग पुं [मोदक] लड्डू, मिष्टान्न-विद्येष । 


| न. एक उन्द । देखो मोदम,। 
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मोअणा स्त्री [मोचनां] परित्याग । छुटकारा । 
मुक्त कराना । 

मोअय देसो मोअग । 

मोआ स्त्री [मोचा] फदली वृक्ष । 

मोआव सक [मोचय] छुडवाना । 

मोइल पु [दे] मत्स्य-विद्ेप । 

मोड देखो मुंड > मुण्ठ । 

मोक पुं [मोक] सर्प-फंचुक । 

मोकल्ल सक [दि] भेजना । 

मोक्क देखो मुक्त & मक्त । 

मोक्ृणिआ ) स्त्री [दे] कृष्ण फणिका, कमल 

मोक्कणी | का काला मध्य भाग । 

मोक्कूल देसो मोकल्ल । 

मोक्कल देसो मुक्कल । 

मोक्‍्कलिय वि [दे] प्रेषित । विमृष्ट । 

मोकक्‍्ख देखो मुवख > मोक्ष । 

मोकक्‍्ख देखो मुक्ख ८ मृर्स । 

मोक्ख न [दे] वनस्पति-विद्येप । 

मोग्गड पु [दे] देखो मुग्गड । 

मोग्गर पु [दे] मुकुल, कलिका, बौर । 

मोग्गर पु [मुद्गर] मुगरा, मोगरी । कमरस 
फा पेड। मोगरा पुष्प फा गाछ। देखो 
मुग्गर। “पाणि पु. एक जैन महपि । 

मोग्गरिअ वि [दे] संकुचित, मुकुलित । 

मोग्गलायण | । [मौद्गलायन, "ल्या"] 

मोग्गल्लायण * गोन्न-विशेष । पुस्त्री, उस 
गोत्र में उत्पन्न । 

मोग्गाह देखो मुग्गाह । 

मोघ देखो मोह 5 मोघ । 

मोच देखो मोअ ८ मोचय्‌ । 

मोच न [दि] अर्धजघी, एक प्रकार का जूता । 
सोच देसो मोअ ८ (दे) । 

समोचग देखो मोअग < मोचक । 

मोट्टाइअ न [रत] रति-क्रीडा । 

भोट्टाइअ न [मोद्दायित] प्रियकथा आदि में 

भावना से उत्पन्न चेष्टा । 
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मौअणा-भीरी 


मोट्टाय अक [रम्‌] क्रीडा फरना । 

मोट्म न [दे] बछात्कार । देगों मुद्टिम । 

मोद् सके [मोटयू] मोटना, ठेंढ़ा करना । 
भाँगना । 

मोड पुं [दे] जूठ, छट । 

मोडग वि [मोटका]) मोडनेवार्ण । 

मोद पुं. एक बणिक्‌-कुछ । 

मोढेरय न [मोडिरक] नगर-विशेष । 

मोण न [मौन] मुतरिपन, चुणी । “चर वि, 
मौन ग्रतवाला |  पिैय ने [पद] संयम, 
घारित्र 

मोणावणा स्प्री [दि] प्रथम प्रसृति के समय 
पिता फी भोर से उत्सव-पूर्वक निमन्त्रण । 

मोत्त देसो मुत्त 5 मृक्त। 

मोत्ता देसों मुत्ता । 

मोत्ति दैयों मुत्ति 5 मुक्ति । 

मोत्तिअ देसो मुत्तिअ मोती ।'दाम न. छन्द- 
विशेष । 

मोत्तु मुंच > मुच्‌ का सनक, । 

मोत्तुण मुंच का हेक्ष, । 

मोत्थ देसो मुत्य । 

मोदओ देसो मोअग > मोदक । 

मोग्म [दे] देखो मु्भ । 

मोर पुं [दि] चाण्डाल । 

मोर पु. मयूर, छन्द-विशेष । “बंध पूं[बन्ध] 
एक प्रकार का बन्धन ।”सिहा स्त्री ['शिखा] 
एक महोपधि । 

मोरउल्ला ) भ, व्यर्थ 

मोरकुल्छा | 

मोरंड पूं दि] तिह झादि का मोदक खाद्य । 

मोरग वि [मायूरक] मयूर के पिच्छो से 
निष्पन्न । 

मोरत्तय पं [दे] श्वपच । 

मोरिय पं [मोय॑|क्षत्रिय-वंश ! उसमे उत्पन्न ! 
“पुत्त पू' [पुत्र] महादीर का एक गणवर। 

मोरी स्त्री. मौरनी । विद्या-विद्येष 4 
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समोलग-याव 


मोलग पु' [दे मौलक] बाँधने का खूटा । 
मोलि देखो मउलि । 

मोहल देखो मुल्ल । 

मोस पु [मोष]चोरी । चोरी का मार । 
मोस पुन [मृपा] क्षठ, असत्य भाषण । 
मोसण वि [मोषण] घोरी करनेवाला । 
मोसलि + स्त्री [दे, मुझली, मौशली] 
मोसली ! वस्त्रादि निरीक्षण 


करने का एक दोष । 
भोसा देखो मुसा । 


मोह सक [मोहय्‌] भ्रम मे डालना। मुग्ध 


करना । 
मोह देखो मऊह । 
मोह वि [मोघ] निष्फल, निरर्थक । मिथ्या । 


मोह पु. मूढ्ता | विपरीत ज्ञान | चित्त की 


व्याकुलता । राग। काम-क्रीड़ा। मूर्छा | 
मोहनीय कम । 


मोहण न [मोहन] मुख्य करना । मन्त्र आदि 


ये पूं, तालु-स्थानीय व्यज्जन वर्ण-विशेष, 
अन्तस्थ यकार । 

य अ[च॒] हेतु-सूचक अव्यय | देखो च>भ । 

"ये देखो "ज । 

"पथ वि ["द] देनेवाला । 

यउणा देखो जँउणा। 

“यंच सक [अछ्च्‌] गमन या पूजा करना । 

“यंत वि [यत] उद्योगी । 

“यंद देखो चंद । 

“यवक देखो चक्कू । 

“यड देखो तड 5 तट । 

“यण देखो जण > जन । 

यणदइण (अप) देखो जणहण | 
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करते समय 
मूसल की तरह ऊँचे या नीचे भीत आदि स्पर्श 


६७१ 


से वश करना । वशीकरण मंत्र । काम का 
एक बाण । प्रेम । मैथुन । वि, घ्याकुल बनाने 
बाला । मोहक । 

मोहणिवल्न वि [मोहनीय] मोहजनक | न. 
मोह का कारण-भृत कर्म । 

मोहणी स्त्री [मोहनी] एक महौषधि । 

मोहर न [मौखर्य] वाचाटवा, वकवाद । 

मोहर १) वि [मौखर] बकवादी । 

मोहरिअ | वि [मौखरिक] । 

मोहरिअ न [मौखय॑] वाचालता । 

मोहिणी स्त्री [मोहिनी] छल्द-विदोष । 


मोहिय वि [मोहित] मुख्ध किया हुआ । न. 
निधुवन, मैथुन । 

मोहुत्तिय वि [मौहूत्तिक] ज्योतिष का ज्ञाता । 

मौलिअ देखो मोरिय । 

स्मि आ. पाद-पृति में प्रयुक्त अव्यय । 

म्मिव देखो इव । 

म्हस देखो भंस < भ्रद्‌ । 


य 


१यण्ण देखो कण्ण कर्ण । 

“यत्तिअ वि [यात्रिक] यात्रा करनेवाला । 
यदावि अ [यद्यपि] अम्युपगम-सृचक अव्यय, 

स्वीकार-द्योतक निपात । 

यन्नोवइय देखो जण्णोवईय । 

यम देखो जम ८ यम । 

“यर देखो कर > कर । 

"यल देखो तल्‍रू - तल । 
'था देखो जा > या । 

याण सक ज्ञा] जानता । 

याण देखो जाण > यान । 

“यार देखो काल । 

याव (अप) देखो जाव 5 यावतु । 
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व्यावदट्ठ वि [यावदर्थ] ययेष्ट । 
“युत्त देखी जुत्त 5 युक्त । 


येव ) (व, मा) देखो एव 
बेव्व | पे, मा) । 


ईै 
|; 
ई 
; 
/ 
| 


० गण 


र पुं. मूर्-स्थानीय व्यण्जन वर्ण । “गण पुं. 
मध्यलघु घक्षरवाले तीन स्वरों का समुदाय । 

र व. पाद-पूरक अव्यय । 

र व [दे] निश्चय-सूचक बब्यय । 

रइ स्त्री [रति]) काम-क्ोड़ा । कामदेव की ; 
स्त्री । प्रेम | फर्म-विधेष । पद्चप्रभ की मुस्य , 
शिष्या । पुं.मृतानन्द इन्द्र का एक मेनापति । , 
नर, "कर वि. रति-जनक। पुं. परवत- 
विशेष । "कीला सती ["क्रीडा]। "केलि 
स्त्री, काम-क्रीडा । घर न [गृह] विलास- ' 
गृह। “णाह, "नाह पं ["नाथ]। *पहु पं « 
प्रभु] कामदेव । प्पभा स्त्री [प्रभा] 
किन्नर इन्द्र की छग्रमहिषी। “"प्पिय पं, 
["प्रिय] कामदेव । एक इन्द्र । किन्नर देवो 
की एक जाति। "प्पिया स्त्री [प्रिया] 
वानव्यन्तरो के इन्द्र-विशेष की अग्र-महिषी । 
>भवण न ["भवन] कामक्रीडान्यूह । “मंतत 
वि [”मत्‌] राग-जनक । पुं. कन्दर्प । मंदिर 
न ["सन्दिर] घयन-यृह । *रमण पु. काम- 
देव। “लंभ पुं [लम्भ] सुर की प्राप्ति । 
फामदेव । वइ पं ["पत्ति] कामदेव । "विद्धि 
स्त्री [वृद्धि] विद्या-विद्येप । “सुंदरी स्त्री 
'सुन्दरी] एक राजकन्या। “सुहव पुं 
['सुभग] कामदेव । “सेणा स्त्री ['सेना] 
किन्नरेन्द्र की अग्र-्महिपी । “हर न [गृह] 
धायन-गृह, सुरतमन्दिर । 

र्‌इ पुं [रवि] सूर्य । 

रइम वि [रचित] बताया हुआ, निमित । 
रइम वि [रचित] महल की पीठ-मित्ति । 
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यूचिग (मा) ) देसो चिट्ठ ८सस्‍्या ! 
यूचिब्त (प) ४ यूचि-शदि(शाकारी भाषा) 
य्येव (णी) देखो एवं । 


: स्येब्य देखो येव । 


: रइआव सके [रचय्‌] दनवाना । 


रइगेल्ल वि दि] अमिरपित । 
रच्गेल्ली स्त्री दि] रति-तृप्णा । 
रइलंत र॒य ८ रचय का कक, । 
रइलबख न [दे] जघन, निनम्ध । 
रल्क्ख न [दे. रतिक्ल] मैवन । 


। रइल्व्यि वि [रजस्वल] रज से युक्त, रज 


चानदआ ॥ 
रहवादिया देखो राय-वाडिआा ! 
रइमर पं [रतीव्वर] कामदेव 
रखताणिया स्त्री दि] पामा, खुजलो । 
रद्द देखो रोद ८ रोद्र 





' रउरव वि [रोरव]मयंकर । "काल पूं. माता 


के उदर में पसार किया जाता समय-विश्ेष । 

रखस्सल वि [रजस्वल] रजो-युक्त, घृछि- 
युक्त । 

रओ देखो र॒य 5 रजस । 

रंक वि (रघ्ठी] गरीब, दीन । 

रंखोल बक [दोलयू] झृछना। हिना, 
चलना, कॉपना । 

रंग बक [राग] इधर-उबर चलना । 

रंग सक [रज्जय्‌] स्ंगना । 

रंग वि [राज़] संगा हुला 

रंग न [दे] रांगा, घातु-विशेष, सीसा । 

रंग पूं (रज्] राग। नाव्यचाछा। युद्ध 
मण्डप्‌]। संग्राम। छाली। वर्ण। रंगना, 
रंजन । “अ वि ["द] कुतूहल-जनक । पृवलि 
स्त्री [_आवलि)] स्गोली । 

रंगण न [रज़ुच] राग, रंगना । पुं. जीव । 

॥00975|09/५9 09॥9.00॥॥ 


रंगिल्ल-रज्जु 


रगिल्ल वि [रज्भवत्‌ | रंगवाछा । 

रंज सक [रक्य्‌] रंग लगाना | खुशी करना । 
रागयुक्त करता । 

रंजग वि [रख़क] रजञ्जन करनेवाला । 

रंजण न [रक्न] रंगना । खुशी करना ॥ पुं, 
उन्द-विशेष । वि, खुशी करनेवाला, राग- 
जनक 

रंजण प्‌ [दे] घडा । कुण्डा, पात्र विशेष | 

रंडा स्त्री [रण्डा] रांड़, विधवा । 

रंढुअ न [दे] रज्जु, रस्सी । 

रध सक [रध्‌, राधय | राधना, पकाना । 

रध न [रण्ध्र] छिद्र, विवर | 

रंधण न [रन्वन, राधन] रॉवना । पचन । 
रसोदंघर । "घर न [“गृह] पाकगृह । 

रंप सक [तक्ष्‌] छिलना, पतला करना । 

रंफ देखो रंप । 

रंभ अक [गम] जाना । 

रंभ देखो रंफ । 

रंभ सक [आ+ रभू] आरम्भ करना । 

रंस पु [दे] आन्दोलन, हिंडोले का तख्ता । 


रंभा स्त्री [रम्भा] कदली । एक अप्सरा। 
वैरोचन बलीन्द्र की अग्न-महिषी । रावण की 
पत्नी । 

खख सक [रक्ष्‌] रक्षण या पालन करना । 

खख पुंत [रक्षस्‌] राक्षत् । 

खख वि [रक्ष] रक्षक । पुं. एक जैन मुनि । 

रखखभ ) वि [रक्षक] रक्षण-कर्ता । 

खरग | 

रक्खणिया स्त्री [दे] रखात । 

खखवाल वि [दे] रखवाला | 

रखखस पुं [राक्षस] देवो की एक जाति। 
विद्याघर-मनुष्यो का एक वश । उसमें उत्पन्न 
मनुष्य, एक विद्याघर जाति । निशाचर, 
क्रव्याद । अहोरात्र का तीसवाँ मुहूर्त्त । 
“उरी स्त्री ["पुरी]। "णअरी स्त्रो 
_'त्गरी] रुका नगरी । "णाह पुं [नाथ] 
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| 





) 


प्र 


राक्षतों का राजा | 'त्यू न [[ल्ञ] अस्त्र- 
विशेष । “दीव पुं ["द्वीप] सिहरू द्वीप। 
"त्ताहु देखो "णाहु | 'वइ पु ["पति]। 
णहिव पुं [पृथधिप] राक्षसों का मुखिया । 
राख्सिद पुं (राक्षसेन्द्र] राक्षमों का राजा । 
खखसी स्त्री [राक्षसी] राक्षस की स्त्री । 
लिपि-विशेष । 
रक्‍्खसेद देखो रक्खसिद | 
खखा स्त्री [रक्षा] रक्षण, पालन । राख । 


रक्खिअ वि [रक्षित] पाल्ति। पुं, एक 
प्रसिद्ध जैन मह॒षि । 

रविखआ देखो रवखसी । 

रकक्‍्खी स्त्री[ रक्षी|भ०भरनाथ की मुख्य साध्वी । 

रक्खोवग वि [रक्षोपग] रक्षण में तत्पर । 

रगिल्ल [दे] वेखो रहइगेल्ल । 

रुग देखो रक्त 5 रक्त । 

रुगय न [दे] कुसुम्भ-वस्त्र । 

रघुस पुं [रघुष] हरिवंश का एक राजा । 


रच्च अक [वे. रज्ज्‌] राचना, आसक्त 
होना । 

रच्छा देखो रखा । 

रच्छा स्त्री [रथ्या] मुहल्ला । 

रच्छामय पु [दे. रथ्यामृग] श्वान । 

रज देखो र॒य -- रजसू । 

रजग पुस्त्री, घोवी । स्त्री, "की ! 

रजय देखो रयय ८ रजत । 

रज्ज अक [रज्जू ) अनुराग करना । रंगाना । 


रज्ज नौराज्य]राज | शासन । "पालिया स्त्री 
[पालिका] एक णैन मुनि-शाखा । “वह पु 
पति] राजा । (सिरी स्त्री [श्री] राज्य- 
लक्ष्मी । "हिसेय पुं ["भिषेक] राजगही 
पर बेठाने का उत्सव । 

र्लव पुन, नीचे देखो । 

रज्जु स्त्री, रस्सी । एक प्रकार का नाप 

रज्जु वि दि| लेखक । "सभा स्त्री लेखक- 
गृह | शुल्क-गृह । 


॥80॥9/5॥0998 0॥79.00॥॥ 


द्छ४ 


रज्क्षिय देखो रहित 5 रहित । 

रहु न [राष्ट्र] देश, जनपद । “उड, 'कूड पुं 
[कट] राज-नियुक्त प्रतिनिधि, सूवेदार । 

रदिअ वि [राष्ट्रिय] देश-सम्बन्धी । पु. नाटक 
में राजा का साला । 

रद्विअ पुं [राष्ट्रक] देश की चिन्ता के लिए 
नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूवेदार । 

रड अक [रट्‌] रोना । चिल्लाना । 

रडरडिय न [रटरटित] वाद्य-विशेष की 
आवाज । 

रडिय न [रटित] रोना । आवाज करना, 
शब्द-करण । चीख । वि, झ्षगठालू । 

रह्ठ वि [दे] सिस्क्र कर गिरा हुआ । 

रड्डा स्त्री [रड्ठा] छत्द-विद्येप । 

रण पुन. संग्राम | पु. आवाज | “खंभउर न 
(स्तम्भपुर] अजमेर के समीप का प्राचीन 
त्तगर । 

रणक्कार पं [रणत्कार] शब्द-चिशेष । 

रणझण अक [रणझणाय्‌] 'रन्‌-झन्‌” आवाज 
करना । 

रणरण मक [रणरणाय्‌] 'रन्‌-रन्‌' आवाज 
फरना । 

रणरण | पुं [दे, रणगरणक] निःश्वास । 

रणरणय < उठद्बेग, अधृत्ति | उत्कण्ठा । 

रणिम न [रणित] शब्द, आवाज । 

रणिर वि [रणितृ] भावाज करनेवाला । 

रण्ण न [अरण्य] जगल । 

रत्त पु (रक्त] लाल रंग | कुसुभ । हिज्जल का 
पेट। न. छुकुम | ताम्र | सिंदूर । हिंगुल। 
खून । राग । वि. रंगा हुआ | लाल रंग- 
वाला । शनुरागन्युक्त + "कंबला स्त्री 
_'कम्बला]मेरु पर्वत के पण्डक वन की शिला, 


जिसपर जिनदेवो का अभिषेक किया जाता 


हैं। 'कूड न ['कूट] शिखर-विशेष | 
*क्कोरिटय पुं [?कुरण्टक] वृक्ष-विज्येप । 
“बख, "च्छ वि [शक्ष] लाल भाँंखवाला । 
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रज्म्िय-रद्ध 


स्त्री “च्छी। पूं, महिष। “ट्ु पु [“र्थ] 
विद्याघरवंशी राजा । "घाउ पुँ['धातु]कुण्डल 
पर्वत का शिसर । "पृद पुं [“पट]परिन्राजक । 
“प्पवाय पुं [प्रपात] द्रह-विद्ेष । “प्पहु 
पुं ["प्रभ] छुण्डल-पर्वत का एक शिखर । 
?रयण न [रत्न] पद्म-राग मणि रत्त। 
"वई स्त्री ['बती] एक नदी । “वड देखो 
“पड। “सुभद्दा स्त्री [सुभद्रा] श्रीकृष्ण की 
भग्रिनी । शसोग, 'सोय पुं [गद्नोक] 
लाल अगीक फा पैड़ । 

रक्त पुं [*रात्र] रात । 

रत्तंदण न [रक्तचन्दन] लाल चन्दन | 

रत्तक्खर न [दे] सीघु, मच-विशेष । 

रकत्तच्छ पुं [दि] हंस । व्याप्न । 

रत्तद्डि (अप) देग्ो रत्ति 5 रात्रि 

रत्तय न [दे, रक्तक] वन्धूक वृक्ष का फूल । 

रत्ता स्त्री [रक्ता] एक नदी । “बद्प्पवाय पूं 
वितीप्रपात] द्रह-विद्येप । 

रत्ति स्त्री [दे] भाज्ञा । 

रत्ति स्त्री रात्रि] रात। “अंधय वि 
>अन्धक] रात को नही देख सकते वाला । 
“अर वि [चर] रात में विहरनेवाला । पुं. 
राक्षस । “दिवह न ["दिवस] रात-दिन। 
देखो राह > रात्रि 

रत्तिचर देखो रत्ति > अर । 

रत्तिदिगह | राजिदिवस] रात-दिन । 


है 38 निरन्तर | न [रानिन्दिव] । 


रत्तिध वि [रात्यन्ध] जो रात में न देख 
सकता हो वह । 
रत्तीअ पुं [दि] नापित, हजाम । 
रक्तुप्पल न (रक्तोत्पल] लाल कमल । 
रततोआ स्त्रो [रक्तोदा] एक नदी । 
रत्तोप्पल देखो रत्तुप्पल । 
रत्था देखो रच्छा । 
रद्ध वि (रद्ध, राद्ध] राधा हुआ, पकव । 
_ ॥वा0॥950/49 8 9॥9॥.00॥ 


रद्धि-रयण 


रद्धि वि [दे] प्रघान, श्रेष्ठ 

रप्प सक [आ+ क्रम] भाक्रमण करना । 

रणप्फ पुं [दे] वल्मीक । रोग-विशेष । 

रप्फडिआ स्त्री [दे] गोधा, गोह । 

रव्या वि [दे] राव, यवागू । 

रभस देखो रहस > रमस । 

रम अक [रस] क्रीड़ा या संभोग करना । 

रमण न. क्रीड़ा । संभोग । स्मर-कृपिका । पुं. 
जघन । पति । छउन्द-विशेष। 

रमणिज्ज वि (रमणीय] सुन्दर । न, एक 
देव-विमान । पुं, नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में 
उत्तर दिशा की जोर स्थित एक अख्जन- 
गिरि । 

रमणी स्त्री, नारी । एक पुष्करिणी । 

रमणीअ वि [रमणीय] मनोरम । 

रमा स्त्री, लक्ष्मी । 

रमसित वि [रमित] रमाया हुआ । 

रम्म वि [रम्य] मनोरम । पु. एक प्रान्त । 
चम्पक का गाछ। न एक देव-विमान । 


रम्मग | पु [(रम्यक] प्रान्त-विदश्ेप । एक 
र॒म्मय । युगलिक-क्षेत्र, जम्वू-द्दीप का वर्ष- 


विशेष । न एक देव-विमान । पर्वत-विशेष 
का एक कूट । 

रम्हू देखो रंफ । 

रय सक [रज] रेंगना । 

र॒य सक (रचंय] बनाना । निर्माण करना । 

रथ पुंत [रजस्‌] घूछ। पुप्प-रज। साख्य- 
दर्शन में प्रकृति का एक गुण । वध्यमान 
कर्म | 'त्ताण न [-त्राण] जैन मुनि का 
उपकरण । 'स्सला स्त्री [स्वला] ऋतुमती 
स्त्री । "हर पुन, । “हरण न जैन मुनि का 
एक उपकरण । 

रय वि [रत] आसक्त । स्थित। न. रति- 
कर्म । 

रय पूं, वेग । 

रस देखो रव । 
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६७५ 


रयग देखो रथय > रजक । 

रयण न [रजन] रंगना । 

रयण वि [रचन] करनेवाला, निर्माता । 

रयण पुं [रदन] दाँत । 

रयण पुंन [रत्न] माणिक्य, मणि आदि | 
स्वजाति मे श्रेष्ठ | छन्‍्द-विशेष । द्वीप-विश्येप । 
पर्वत-विशेष का एक कूटठ । पु. व. रत्न-द्वीप 
का निवासी | “उर न [पुर] तगर-विदेेष । 
“चित्त पु [चित्र] विद्यावर वंश का राजा। 
“दीव पु [द्वीप] द्वीप-विश्वेप । "निहि पूं 
[निधि] समुद्र । "पुढ़वी स्त्री [पृथ्वी] 
रत्लप्रभा नामक पहली नरक-पृथिवी। “पुर 
देखो “उर । "प्पभा, “प्पहा स्त्री ["प्रभा] 
पहली नरक-भूमि | भीम राक्षसेन्द्र की पट- 
रानी ! रत्त का तेज। "मय वि. रत्नों का 
बना हुआ। “माला स्त्री, छन्द-विद्दोप | 
"मालि पु ["मालित्‌] विद्याघर-वंश मे 
उत्पन्न नमिराज का पुत्र । “मुस वि [“मुप्‌] 
रत्न चुरानेवाला | "रह प्‌ [रथ] विद्या- 
घर वश का राजा। "रासि पु [राशि] 
समुद्र | ?वई पु [पति] रत्नो का मालिक, 
घनी। "वई स्त्री ["वती] एक रानी ।“वज्ज 
पु [व्च्] विद्याघर-वंणीय राजा ।"बह वि. 
रत्घारक । 'संचय न. रचक पर्वत का कूट । 
एक नगर | “संचया स्त्री. मगलावती नामक 
विजय की राजधानी । ईशानेन्द्र की वसुन्धरा 
इन्द्राणी की राजघानी ।“समया स्त्री, मंगला- 
वती विजय की राजधानी । “सार पु, एक 
राजा । एक सेठ। ?सिंह पु स्वेगचूलिका- 
कुलक के कर्त्ता जैन आचार्य ।"सिंह पु("शिख] 
एक राजा । "सेहर पुं ['शेंखर] एक राजा । 
पनरहवी शताब्दी के जैन आचायें और ग्र थ- 
कार | अअर, 'गर पु [शकर] रल की 
खान । समुद्र । ॥भा स्‍्त्रो [भा] देखो 
"प्पभा। "मय देखो "मय, "यरसुअ पुं 
पिकरसुत] चन्द्रमा । एक वणिक्‌-पुत्र । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


"बलि, "वली स्त्री, रत्तो का हार । तप- | 


विशेष । ग्रन्थ-विशेष । एक विद्याधर-राज- 
कत्या। वह न, नगर-विशेष । ।सव पूं 
["स्रव] रावण का पिता | सवसुअ पु 
[शसख्रवसुत] रावण । शहिय वि. [अधिक] 
ज्येष्ठ । 

रयणप्प्भिय वि [रात्नप्रभिक] रलप्रभा- 
सम्बन्धी । 

रयणा स्त्री [रचना] निर्माण, कृति । 

रयणा स्त्री [रत्ना] रलप्रभा नरक-भूमि । 

रयणि पुंस्त्री [रत्नि] एक हाथ का नाप, 
बद्धमुष्टि हाथ का परिमाण । 

रयणि स्त्री [रजनि] देखो रयणी < रजनी । 
“अर पु श्चिर] राक्षस । "अर, "कर पुं. 
चन्द्रमा। 'णाह पु[”नाथ|चन्द्रमा । 'भत्त न 
[भक्तुरात्रि मे खाना । र॒सण पुं, ।"वल्लह 
पु ["वललभ] चन्द्रमा ! "विराम पु सुबह । 

रयणिद पु [रजनीन्द्र] चन्द्रमा । 

रयणिद्धय न [दे] कुमुद, कमल । 

रयणी स्त्री [रत्नी] देखो रयणि > रत्नि। 

र॒यणी स्त्री [रजनी] रात्रि। ईशानेन्द्र के 
लोकपाल की पटरानी। चमरेन्द्र की अग्न- 
महिपी । मध्यम ग्राम या षड़ज ग्राम की एक 
मुच्छना । 'भोभअण न [भोजन] रात में 
खाना । "सार न मैथुन । देखो रयणि ८ 
रजनि । 

रयणी स्त्री [रजनी] भौषधि-विशेष-पिडदार । 
हलदी । | 
रयणुच्यय १ पुं (रत्नोच्चय] सेरु-पर्वत । 
रयणोच्चय । कूट-विद्येष । 

रयणोच्चया स्त्री [रत्नोच्चया] वसुगुप्ता 
नामक इन्द्राणी की एक राजधानी । 


रयत -_ न रजत] चाँदी । एक देव-विमान | 
रयद ;' हाथी का दाँत । हार । सुवर्ण । खूत। 
रयय + पर्वत | घवल वर्ण। शिखर-विशेष | 


वि. इवेत । "गिरि पु. पव॑त-विद्योष । "वत्त न 
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रयणप्पिय-रंस 


[पात्र ]चाँदी का बरतव ।शिसय वि [मय] 
चाँदी का बना हुआ । 

रयय पुं [रजक] घोबी । 

रयवली स्त्री [दे] बाल्य । , 

रयवाडी देखो राय-वाडिआ । 

र॒याव सक [रचय्‌] बनवाना । 

रल्ला स्त्री [दे] प्रियंगू, मालकाँगनी । 

रह्ल पुंस्त्री [दे] लम्बा मधुर शब्द । 

रव सक [रु] कहना, बोलना । वध करना । 
गति करता । अक रोना । शब्द करना। 

रव सक [रावयू] बुलवाना । 

रव सक [दे] आदर करना । 

रब पुं. शब्द, आवाज । वि, मधुर शब्दवाला । 

रव (अप) देखो रय ८ रजस्‌ । 

रवँण |; (अप) देखो रमण । 

रण 

रवण्ण (अप) देखो रम्म्‌ 5 रम्य । 

रवय पु [दे] मन्यान-दण्ड । 

रवरव अक [रोरूयू] खूब आवाज करना । 
बारबार आवाज करना । 


रवि वि [रविन्‌] आवाज करनेवाला | 

रवि न.सूर्य । राक्षस-वंश का एक राजा। भाक 
का पेड़ । 'तेअ पुं [तेजस ] इक्ष्वाकु-वंश का 
राजा । राक्षस वंश का एक लंकेश । "तेयास्त्री 
["तेजा) एक विद्या । "तंदण पु ["नन्दन] 
शनि-ग्रह । “प्पभ पुं [प्रभ] वानरद्वीप का 
राजा | “भत्ता स्त्री ['भक्ता] एक महौषधि । 
“भास पुं. सूर्यहहास खड्ग-विशेष । “वार पं. 
रविवार । "सुअ पु ["सुत] शनिहचर ग्रह । 
रामचन्द्र का सेनापति सुग्रीव। "हास पु. 
सुर्यहास खड़ग । 

रविगय न [रविगत] जिस पर सूर्य हो वह 
नक्षत्र । 

र्वारिअ पु [दे] दूत, सन्देश-हारक । 

रस सक [रस] चिल्लाना, आवाज करना | 

रस पुंन. जि्ना का विषय। प्रकृति । साहित्य- 
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रंस-रहाविअ 


शास्त्र-प्रसिद्ध श्यृंगार आदि नव रस । पानी । 
सुख । आसक्ति, दिलचस्पी । प्रेम । मद्च 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


६७७ 


| रह सक [रह ] छोड़ना । 


रह पुं [रमस] उत्साह । देखो रहस ८ रमस । 


आदि द्रव पदार्थ । पारा । भुक्तअन्न का प्रथम | रह पुन [रहस्‌। एकान्त, निर्जन । प्रच्छन्न । 


परिणाम, शरीरस्थ घातु-विशेष । कर्म-विशेष । 
उन्द-आास्त्र-प्रसिद्ध प्रस्तार- विशेष । माधुय 
आदि रसवाला पदार्थ । नाम न ["तामन] 
कर्म-विशेष । 'ज्ञ वि [“जं] रस का जानकार । 
“भरेद्द वि [मेदिन] रसवाली चीजों का भेल- 
सेल करनेवाला । “संत वि [वित्‌] रस-युक्त। 
“बई स्त्री [वती] रसोई । "लू, "लु वि 
चित] स्वाला । भवण पु []प्रण]मद्य की 
दुकान । 
रस पुंन, सार, निचोड़ । 
रसण न [_रसन] जोस । 
रसणा स्त्री [रसना] मेखला, काची । जीम । 
“लू वि [बतु] रसनावाला । 
रसहू न [दे] चूल्हें का मूल भाग । 
रसा स्त्री. पृथिवी | 
रसाउ | पुं [दे.रसायुष्‌ |] भ्रमर । 
रसाय * पुं [दे] । 
रसायण न [रसायन] ओऔषधघ-विशेष । 
रसाल पुं. आम्र-वृक्ष 
रसाला स्त्री [दे.] माजिता, पेय-विशेष । 
रसालु प्‌ [दे] मज्जिका, राज-योग्य पाक- 
विशेष -- दो पल घी, एक पल मघु, आधा 
जआाढक दही, वीस मिरचा तथा दस पलक 
चीनी या गुड़ से बनता पाक । 
रसि देखो रस्सि । 
रसिअ वि(रसिक]रसज्ञ, शौकीन । रसनयुक्त 
रसिआ स्त्री [दे रसिका] पीव, क्रण से 
निकलता गदा सफेद खूब । छनन्‍्द-विशेष । 
रंसिद प्‌ [रसेन्द्र] पारा । 
रसिग देखो रसिअ ८ रसिक । 
रसोइ (अप) देखो रस-वई । 
रस्सि पुस्त्री [रश्मि] किरण । रज्जु । 
रह अक [दे] रहना । 
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रह पुंन [रथ] यान-विशेष, स्यनच्दन । पुं एक 
जैन महषि । "कार पुं. बढ़ई। "चरिया 
स्त्रो ["चर्या] रथ को हाकना । “जत्ता स्त्री 
यात्रा] उत्सव-विदोष । "णेंडर न 
[नूपुर] नगर-विशेप । "णेउरचक्कवाल न 
["नृपुरचक्रवाल] वेताब्य पर्वत पर स्थित 
एक नगर । “भनेसि पु. भगवान्‌ नेमिनाथ का 
भाई । "नेमिज्ज न ['नेमीय] उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र का वाईसवाँ अध्ययन ।“मुसल पुं. 
राजा कोणिक और राजा चेटक का संग्राम । 
“यार देखो “कार । *रेणु पुं, आठ त्रसरेणु 
का एक परिमाण | “वीरउर, "वीरपुर न. 
एक नगर । 

रहई भ (रभसा] वेग से । 

रहग पुंस्त्री [रथाज्भ) चक्रवाक पक्षी । स्त्री, 
*गी। न. पहिया । 

रहटु देखो अरहटु । 

रहण न [दे] रहना, स्थिति, निवास । 

रहण न [(रहन] त्याग । विराम | 

रहमाण पूं दि] यवन मत का एक तत्त्व- 
वेत्ता | खुदा, परमेण्चर । 

रहस पुं [रभस] मौत्सुक्य । वेग । ह। 
पूर्वापर का अविचार । 

रहस देखो रहस्स ८ रहस्य । 

रहसा भ [रभसा] वेग से । 

रहस्स वि [रहस्य] गुद्य । एकान्त में 
उत्पन्न । न. तत्त्व, तात्पर्य । अपवाद-स्थान । 

रहस्स वि [ हस्व ] लूघु। एकमात्रिक 
स्वर । 

रहस्स न [ह्ास्व] छाघव । "मंत वि [“वतत्‌] 
लघु 

रहस्सिय वि [राहुसिक] प्रच्छन्न, गुप्त । 

रहाविअ वि [दे] स्थापित, रखवाया हुआ । 
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रहि ) वि [रथिन्‌]रथ से लडनेवाला योद्ा । 

रहिआ | रथ को हॉकनेवाछा । वि [(रथिक] । 

रहिअ वि [रहित] परित्यक्त , घुत्य, एकाकी । 

रहिअ वि [दे] स्थित । 

रहु पूं [रघु] सूर्य वंश का राजा। पुं. व. रघु- 
वंश में उत्पन्न क्षत्रिय | पु, श्रीरामचन्द्र । 
कालिदास-प्रणीत मस्कृत काव्य-प्रन्य । “आर 
पु [कार] रघुवंध संस्कृत काव्य-प्रन्य का 
कर्ता, कवि कालिदास | "णाह पु [नाथ] । 
शतणय पु [तनय] श्ीरामचन्द्र, लक्ष्मण । 
'तिलय पु ["तिरूक] । "त्तम पु [उत्तम] । 
“पुंगव पु [“पुद्ुव)। "सुअ पृ ["सुत] 
श्रीरामचन्द्र । 

रहो" देखो रह ८ रहसू | "कम्म न ["कर्मन्‌] 
एकान्त-व्यापार । 

रा सक, देना, दान करना | 

रा बक [रै] शब्द करना । 

रा अक [ली] इछेप करना, विपकना । 

राअला स्त्री [दे] प्रियंगू, मालकांगनी । 

राइ देखो रत्ति । चमरेन्द्र की अग्र-महिपी । 
ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल की पटरानी । 
"भत्त न [भक्त] । "भोअण न [भोजन] 
रात्रि-भोजन । देखो राई 5 रात्रि । 

राइ स्त्रो [राजि] पक्ति । रेखा । राई । एक 
मसाला । 

राइ बि [रागिन्‌ | राग-युक्त । स्त्री "णी। 

राइ वि [राजिन] शोभनेवाला । 

राई? देखो राय > राजन । 

राइअ वि [रात्रिक] रात्रि-सम्बन्धी । 

राइआ स्त्री [राजिका] राई का गाछ । देखो 
राइगा | 

राइंद पु [राजेन्द्र] वडा राजा | 

राइंदिअ पु [रान्रिन्दिव] भहोरात्र । 

राइक्क वि [राजकीय] राज-सम्बन्धी । 
राइगा स्त्री [राजिका] राई । 

राइणिअ वि [रात्निक] चारित्रवाला, 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


रहि-राढां 


संयमी | साधुत्व-आप्ति के पर्याय से ज्येष्ठ । 

राइणिअ वि [राजकल्प] राजा के समान 
बैभववाला, श्रीमन्त । 

राइण्ण पुं [राजन्य] राजवंधीय, क्षत्रिय । 

राइलेऊण संक्ृ. चीरकर । 

राइल्‍ल वि [रागिनू] राग-युक्त । 

राई स्त्री [राजी] देखो राइ ८ राजि । 

राई स्त्री (रात्रि] देखो राइडर रात्रि। 
“दिवस न, रात्रिदिवस । 

राईमई स्त्री [राजीमती] राजा उम्रसेन की 
पुत्री और भगवान्‌ नेमिनाथ की पत्नी । 

राईव न राजीव] पद्म । 


राईसर पु [राजेंश्वर] राजाबो के मालिक, 
महाराज । युवराज । 


राउत्त पुं [राजपुत्र] राजपुत, क्षत्रिय । 

राउल पुं [राजकुछ] राज-समूह | राजा का 
वंश । राज-गृह, दरवार । देखो राओल । 

राउलिय वि [राजकुलिक] 
सम्बन्धी । 

राउल्ल देखो राइक्त । 

राएसि पुं [राजपि] श्रेष्ठ राजा। ऋपिनतुल्य 
राजा । 

राओ भ [रात्रौ] रात में । 

रागोल देखो राउल । 

राग देखो राय ८ राग । 


राघव देखो राहव । “घरिणी स्त्री [गृहिणी] 
सीता । 


राच जप. पे] देखो राय 5 राजन । 
राचि? | 


राजकुल- 


राज देखो राय > राजन । 

राजस वि, रजो-गुण-प्रधान । 

राडि स्त्री [राटि] वूम, चिल्लाहट 

राडि स्त्री [दे, राटि] संग्राम । 

राढ्ा स्त्री. विभूषा । भव्यता । बंगाल का एक 
प्रान्त । उसकी एक नगरी । “इत्त वि [वत्‌] 
भव्य मात्मा । “मणि पु, काच-मणि । 
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राण-रायंवु 


राण सक [वि + नम्न्‌] विशेष नमना । 
राण पुं [राजन्‌] राणा, राजा । 
राणय पु [राजक] राणा । छोटा राजा । 


राणिआ | स्त्री [राज्ञिका, 'ज्ञी] रानी । 
राणी 


राम सक | रमय्‌ ] रमण कराना । 


राम पुं. श्रीरामचन्द्र | परशुराम | क्षत्रिय 
पारिव्राजक-विशेष । बलदेव, वासुदेव का बडा 
भाई । वि. रमनेवाला । “कृष्ह पुं [?क्ृष्ण] 
श्रेणिक का पुत्र । 'कण्हा स्त्री | कृष्णा] 
श्रेणिक की पत्नी । "गिरि पु पर्वत-विजेप । 
शुत्त पु [गुप्त] एक राजधि। देव पुं. 
श्री रामचन्द्र | 'पुत्त पूं[पुत्र]।एक जैन मुनि । 
“पुरी स्त्री, अयोध्या नगरी । "रविखिआ स्त्री 
[रक्षिता] ईशामेन्द्र की पटरानी । 

रामणिल्नअ न [रामणीयक] रमणीयता । 

रामा स्त्री. स्त्री । नववें जिनदेव की माता । 
ईद्ानेन्द्र की पटरानी । छन्द-विशेष । 

रामायण न, वाल्मीकि-कृत संस्कृत काव्यग्रन्य । 
रामचन्द्र तथा रावण की लड़ाई । 

रामेसर पु [रामेश्वर] दक्षिण का हिन्दू-तीर्थ 

राय अक [ राजू ] चमकना, शोमना । 

राय देखो रा>-रे। 

राय पु [राग] प्रेम | द्वेप । रंगना । वर्णन । 
राजा। चाँद। लालर वर्ण। छाल वस्तु । 
वसन्‍्त आदि स्वर । 

राय पुं [राजन] नरेश । एक महाग्रह । इन्द्र । 
क्षत्रिय । यक्ष । शुचि । श्रेष्ठ) इच्छा । छन्द- 
विशेष । “ईअ वि ["कीय] राज-सम्बन्धी । 
“उत्त पुं ["पुत्र) राजपुत। “उल देखो 
राउलू। "कीअ देखो ”ईआ | “कुल देखो 
“उल। "केर, "क्ल वि ["कीय] राज- 
सम्बन्धी । “गिह न ["गृह] । “गिहि स्त्री 
['गृही] मगध देश की राजघानी। राज- 
गीर' । “चंपय पुं [“चम्पक] उत्तम चम्पक- 
वृक्ष । *धम्म पु [धर्म] राजा का कर्तव्य । 
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द्ड 


“धाणी स्त्री ["धानी] राजनगर, जहाँ राजा 
रहता हो । “पत्ती स्त्री ['पत्नी) रानी। 
“पसेणीय वि [प्रच्नीय] एक जैन आगम- 
ग्रन्य । “पह पुं [पथ] राज-मार्ग । “पिंड 
पुं ["पिण्ड] राजा के घर की भिक्षा । 'पुत्त 
देखो “उत्त । “पुर न. नगर-विशेेष । 'पुरिस 
पुं[ “पुरुष | राज-कर्मचारी। "मग्ग पु 
("मार्ग] राजपथ । "सास पुं ["माष] घान्य- 
विशेष, वरवटी । “राय पुं ["राज] 
राजेश्वर । “रिसि देखो राएसि | "रुवख पु 
वक्ष] वृक्ष-नविद्येप .. "लच्छी स्त्री 
लक्ष्मी] राज-वैभव। . 'ललिय पु 
[ललित] आठवे वलदेव के पूर्व जन्म का 
नाम । “वट्टय न [“वार्तक] राज-सम्बन्धी 
वार्सा-समूह । “वल्ली स्त्री, लता-विशेष । 
श्वाडिभा, “वाडी, स्त्री ["पाठिका, 
“पाटी] राजा की चतुविध सेना के साथ 
सवारी । “सद्दूल पु ["शार्द] चक्रवर्त्ती 
राजा। सिद्ठि" पुं [“श्रेष्ठिन] नगर-सेठ । 
“सिरी स्त्री [श्री] राज-लक्ष्मी । "सुअ पु 
['सुत] राजकुमार । 'सुअ पुं ['शुक] 
उत्तम तोता। 'सुअ पुं ['सुय] यज्ञ-विशेष । 
"सेण पुं [सेन] छन्द-विशेष । "सेहर पूं 
[शेखर] शिव | एक राजा। एक कवि, 
कपू रमंजरी का कर्त्ता । “हंस पुंस्त्री, उत्तम 
हंस पक्षी । श्र्ठ राजा । स्त्री, 'सी। "हर 
न [गृह] राजा का महल । “हाणी देखो 
'धाणी | “हिराय, १हिराय पु [?अधि- 
राज] । ”हिव पु [उधिप] चक्रवर्ती 
राजा । 


राय देखो राव ८ राव । 


राय पु [दे] चटक, गौरैया पक्षी । 

राय प्‌ [रात्र] रात्रि । 

राय” देखो राय ८ राजू । 

रायंछुअ + पुन [दे] वेतत या बेत का 
रायंवु | पेड़ । पु. शरभ । 
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६८० 


रायंस पु' [राजांस] क्षय की व्याधि । 

रायगढ़ स्त्री [दे] जलौका, जोक । 

रायरागल पु[राजार्गल]ज्योतिष्क ग्रह-विद्येप । 

रायणिअ देखो राइणिअ - रात्मिक । 

रायणी स्त्री [राजादनी] सिरनी का पेड़ । 

रायण्ण देसो रादण्ण । 

रायनीइ स्त्री [राजनीति] घासन की रीति । 

रायमइया स्त्री[राजीमतिका] देखो राईमई । 

रायस देखो राजस । 

रायाण देखो राय 5 राजन्‌ । 

राल | पुन ["'क] घान्य-विद्येप, 

रालग प्रकार फी पंगु । 

राला स्त्री [दे] प्रियंगू, मालकाँगनी । 

राव सक [दे] थाई करना । 

राव देसो रंज 5 रच्जय्‌ । 

राव सक [रावय ]पुकारना, आह्वान करना । 

राव पु. कलकल । पुकार, आवाज । 

रावण पुं. एक लंकापति । गुल्म-विशेष । 

राविभ वि [दे] आास्वादित 

रास पुं. एक नृत्य, जिसमें एक दूसरे छा हाथ 
पकठ कर नाचते गाते मंडलाकगर फिरना 
होता है । 

रासभ देखो रासह । 

रासह पुस्त्री [रासभ] गर्दभ । स्त्री, "ही । 

रासाणंदिअय न [रासानन्दितक] छन्‍्द- 
विद्ेप । 

रासालद्धय पु (रासालुव्यक] छन्द-विश्येप । 

रासि देखो र॒स्सि । 

रासि पुस्त्री [राशि] समूह । ज्योतिष्फ की 
बारह राशि । गणित-विशेष । 

राह पूं [राध] वेशाख मास । वसनन्‍्त ऋतु । 
एक जैन आचार्य । 

राह पूं [दे] दयित, प्रिय। वि. निरन्तर । 


एक 


शोभित । सनाथ । पलित | रुचिर । 
राहअ । पु _राघव] रघुव॑ंश में उत्पन्न । 
राहुव * श्रीरामचन्द्र । 
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रायम-र्छिली 
राहा रबी [ राधा | पुच्दावन की 
राहिना | प्रधाता गीयी, श्रीकृष्ण की 
राही पत्नी । गधावेध में रसी जाता 


पुतठी । घक्ति-विद्वेष । कर्ण की पालक माता । 
“मंटव पृ [“मण्डप] जहाँ पर राबावेस किया 
जाय । “वह पूं ['वेघ] एक वेब-झिया, 
जिममें चक्राफार घूमती पुतछी की थाम चक्षु 
वीधी जाती है। रत्री [राधिका] | 

राहु प्‌, ग्रहनविद्ेष । कृष्ण पृदुगड-विदेष । 
पहली घतताव्दी के एक णैन थायारय॑ । 

राहुहय न (राहुहुत) जिममें सूर्य भोर घद् 
वा ग्रहण हो वह नक्षत्र 

राहेअ पुं [राधेय] राघा पुत्र, कर्ण । 

रिरे] संभाषण-सूचक सब्यय । 

रि सके क्रि] गन करना । 

रिअ सके [री] गमन फरना । 

रिअ सक [प्र + विद्य] प्रवेश करना । 

रिआ ने [ऋत] गमस । सत्य । 

रिभ्र वि [दे] काटा हुआ । 

रिउ देसो उठ। 

रिउ वि [ऋजु] सरल । न. विद्येष पदार्थ । 
'सुत्त पू [ सूत्र ] नय-विशेष । देखो 
उज्जु । 

रिउपुं [रिपु) शप्रु । “महण पु [मंथन] 
राक्षस-वष्रा फा राजा । 

रिउ रत्री [ऋच] वेद का नियत अक्षरवाला 
अंश | “व्वेय पु [वेद] एक वेद-ग्रन्थ । 

रिंख अक [रिछ्वभृु] सर्पण या गति करना। 

रिंग देखो रिंग । 

रिंगणी स्त्री [दे] वत्छी-विशेष, कण्टकारिका । 

रिंग्रिअ मे [दे] भ्रमण । 

रिगिअ न [रिज्धित] फच्छप की तरह हाथ 
के वल रेंगना । गुरु-वन्दन का एक दोप । 

रिगिसिया स्त्री [दि] वाद्य-विज्येप । 

रिछ (अप) देखो रिच्छ ८ ऋक्ष । 

रिछोली स्त्री [दे] पक्ति, श्रेणी । 
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रिडी-रीभ 


रिडी स्त्री [दि] कन्याप्राया, कन्धा की तरह 
का फटा-टूटा बाच्छादन-वस्त्र । 

रिक्‍्क वि [दि] थोड़ा । 

रिक्‍्क देखो रित्त ८ रिक्त । 

रिविकअ वि [दें] सडा हुआ । 

रिक्‍्ख अक [रिड्खू] चलना । 

रिक्‍्ख वि [दे] वृद्ध । पु. वृद्धता । 

रिक्‍्ख पुं [ऋक्ष] भाल्‌ , दवापद । न. नक्षत्र । 
"पहु पुं [पथ] भाकाश । "राय पु("राज] 
वानर वंश का राजा । 

खिखण न [दे] उपलम्ध, अधिगम । कथन । 

रिक्‍्खा देखो रेहा < रेखा । 

रिग | अक [रिडग्‌] घीरे-घीरे जमीन से 

रिंग । रगड़खाते चलना । प्रवेश करना । 

रिच स्त्रीन, देखो रिउ 5 ऋच्‌ | स्त्री “चा | 

रिच्छ वि [दे] वृद्ध । 

रिच्छ देखो रिक्ख >कक्ष। हिंव पु 
[पृधिप] राम का सेनापति जाम्ववान्‌ । 

रिच्छभल्ल पूं [दे] भालू । 

रिजु देखो रिउ- ऋच्‌ । 

रिजु देखो रिउ 5 ऋणजु । 

रिज्ज देखो रिअ>री। 

रिज्जु देखो रिउ > ऋजु । 

रिज्झ अक [ऋध्‌] बढना । खुशी होना । 

रिट्ठ पु [दे, अरिष्ट] दुरित । दैत्य-विशेष । 
काक | "त्रेमि पुं वाईसवें जिनदेव । 

रिट्वु पं [रिए्ट] रिष्ट नामक विमान का निवासी 
देव-विशेष । वेलम्ब और प्रभञजन नामक 
इन्द्रो के लोकपाल । एक दृप्त सॉँढ, जिसको 
श्रीक्षष्ण ने भारा था । पक्षि-विशेष | न. रत्न- 
विशेष । एक देव-विमान । पुंन, रीठा-फल | 
“पुरी स्त्री. कच्छावती-विजय की राजघानी । 
“मणि पुं श्याम रत्न-विदेष । 

रिट्ठा स्त्री [रिप्टा] महाकच्छ विजय की राज- 
धानी। पाँचवीं नरक-भूमि | दारू । 

रिट्वाभ न [रिष्टाभ] एक देव-विमान । छोका- 
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६८१ 


न्तिक देवों का एक विमान । 

रिट्टि स्त्री[रिप्टि]तलवार । अशुभ । पूं. रस्त् । 

रिड सक [भण्डय्‌] विभूषित करना । 

रिण नाऋण] करना या कर्ण । जल। दुर्ग । 
दुर्ग-भूमि । फरज । देखो अण 5७ ऋण । 

रिणिअ वि [(ऋणित] करजदा र । 

रिते भ [ऋते] सिवाय । 

रित्त वि [रिक्त] खाली । न, अभाव । 

रित्तूडिअ वि [दे] शातित, झडवाया हुआ | 

रित्य न [रिक्थ] घन । 

रिद्व वि [ऋद्ध] ऋद्धि-संपत्न । 

रिद्ध वि [दे] पकव, पक्का । 

रिद्धि पुस्त्री [दे] समूह, राशि । 

रिद्धि स्त्री [ऋद्धि] संपत्ति, वैभव । वृद्धि। 
देव-विद्येप | ओषघि-विशेप । छन्द-विशेष । 
“म,'ल्‍ल वि ['मत्‌] समृद्ध । “सुंदरी स्त्री 
['सुन्दरी] एक वणिक्‌ कन्या । 

रिपु देखो रिवु। 

रिप्प न [दि] पृष्ठ । 

रिभिय न [रिभित] एक प्रकार का नाट्य । 
स्वर का घोलन । 

रिमिण वि [दे] रोने की आदतवाला । 

रिरंसा स्त्री. मैथुनेच्छा । 

रिरिअ वि [दें] लीन ! 

रिल्‍ल अक [दे] शोभना । 

रिवु देखो रिंउ >रिपु । 

रिसभ ३ पु [(ऋषभ] स्वर-विशेष । अहो- 

रिसह ४ रात्र का अठाईसववाँ महूत्त । 
संहत अस्थि-द्ृय के ऊपर का वलायकार 
वेष्टन-पट्ट । देखो उसभ । 

“रिसह पु [ऋषभ] श्रेष्ठ । 

रिसि पु(ऋषि] मुनि, सत ।“घाय पु ["घात] 
मुनि-हत्या । 

रिह सक [प्र +विश्‌] प्रवेश करना । 

रो ) अक, जाना, चलना । 


रीअ 
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६८२ के 


रीड स्त्री [रीति] प्रकार | पद्धति । 

रीड सक [मण्डय्‌ ] मलंकृत करना । 

रीढ स्त्रीन [दे] अनादर । स्त्री, "ढा । 

रीण वि क्षरित, स्नुत । पीडित । 

रीर कक [राज्‌ ] घोभना, चमकना। 

रीरी स्त्री, धातु-विशेष, पीतल । 

रु स्त्री [रुज्‌] रोग । 

रुअ अक [रुद] रोना । 

रुअ न [रुत] शब्द, आवाज । 

रुअ देखो रूअ । 

रुअंती स्त्री [रुदती ] वल्ली-विशेष । 

रुअंस देखो रूअंस । 

रुअग पुं [रुचक] कान्ति । पर्वत-विशेष । 
द्वीप-विदोप । एक समुद्र । एक देव-विमान । 
ले, इन्द्रों का एक आभाव्य विमान । रत्न- 
विशेष । रुचक पर्वत का पाँचवाँ कूट । निपघ 
पर्वत का आाठवाँ कूट। प्पन्षन ["प्रभ] 
महाहिमवन्त पर्वत का एक कूट । “वर पूं 
द्वीप-विशेष । पर्वत-विशेष । समुद्र-विशेष । 
रुचकवर समुद्र का अधिष्ठाता देव “वरभह पु 
वरभद्र] | “वरमहाभद् पुं [_वरमहाभद्र ] 
रुचकवर दीप का अधिष्ठायक देव । वर- 
महावरपुं रचकवर समुद्र का अधिष्ठाता देव । 
“वरावभास पु. द्वीप-विशेष । समुद्र-विशेष । 
ववरावभासभद्द॒ पूं विरावभासभद्र | । 
शवरावभासमहाभद्ू पृ विरावभास- 
मसहाभद्र] रुचकवरांवभास द्वीप का अधि- 
प्ठाता देव । “वरावभासमहावर पुं. । 
“वरावभासवर पु. रुवकवरावभास समुद्र का 
एक अधिष्ठाता देव। “वरोद पुं. समुद्र- 
विशेष । “वरोभास देखो “वरावभास। 
गई स्त्री [वी] एक इन्द्राणी । ?ऐेद 
पुं, समुद्र-विद्येप । 

रुअगिद पु [रुचकेन्द्र] पर्वत-विद्ेष । 
रुअगुत्तम न [रुचकोत्तम] कूट-विज्ञेप । 

रुअय देखो रुअग । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


रीइ-हंप 


रअरुइआ स्त्री [दे] उत्कण्ठा ! 

रुआ स्त्री [रज ] रोग । 

रूइ स्त्री [रुचि] तेज। प्रेम। आसक्ति। 
स्पृह्ा | घोभा । वुभुक्षा । गोरोचना । 

र॒इअ वि [रुचित] पसन्द | पुंन, एक देव- 
विमान । 

रुढञ देखो रुण्ण ८ रुदित । 

रुइर वि [रुचिर] सुन्दर । कान्ति-युक्त । पुंन. 
देवविमान-विशेष । 

रुइलू वि ["रुचिर, "ल] धोमन, सुन्दर । 
दीप्त । पुंन. एक देव-विमान । 

रुइल्‍ल न [रुचिर, रुचिमत्‌]। “कंत न 
['कान्त] | ?कूड न [कूट|। “ज्ञय न 
ध्वज] । “प्पभ्न न ["प्रभ[। 'लेस न 
लिस्य] | 'वण्ण न ["वर्ण|। 'सिंग न 
शजद्ध]। सिट्ठ न ["सूष्र] । "वत्त न 
["वत्त] सभी देवविमान-विशेषों के ताम हैं। 

रुइल्लत्तरवडिसग न [ुचिरोत्तरावतंसक] 
एक देवविमान 

रुंच सक [रुज्चू ] रई से उसके बीज को 
अलग करने की क्रिया करना । 

रुंचणी स्त्री [दे] घरद्वी । 

रुंज अक [रु|मावाज, शब्द या गर्जना करना । 

रुंजग पुं [दे.रुन्चक] वृक्ष, गाछ । 

रंट देखो रुंज । 

रुंटणया स्त्री [दि] अवज्ञा । 

रुंटणिया स्त्री [दे. रवणिका] रोदन-क्रिया । 

रंटित्॒ न [रुत] गुज्जारव, आवाज । 

उंड पुंत [रुण्ड] बिना सिर का घड़, कबन्ध । 

रंढ पु [दे] कितव, जुआाड़ी । 

झंढिअ वि [दे] सफल । 

रद वि [दे] विपुल। विज्ञाल, विस्तीर्ण । 
स्थूल | वाचाल । 

रुंदी [दे] विस्तीर्णता, लम्बाई । 

रुंघ सक [रुध्‌ | रोकना, अटकाना । 

रुंप पुंन [दि] त्वचा | उल्लिखन | 
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संपण-रुम्ह 


रुंपण ने [रोपण] रोपाना, वापत् । 

रुफ देखो रुप । 

हंभ देखो रुंध । 

झंभय वि [रोधक] रोकनेवाला । 

रुंभाविज वि [रोधित] रुकवाया हुआ, बन्द 
किया हुआ । 

रुवक न [दे] बैल भादि की तरह शब्द 
करता । 

रुक्‍्किणी देखो रुपष्पिणी । 

रुवख पुंन [वृक्ष] पेड़ | संयम, विरति । “सूल 
न. पेड की जड़ । "समूलिय पुं [”मूलिक] 
वृक्ष के मूल में रहनेवाला वानप्रस्थ । सत्य 
न [“शास्त्र]। "उवेद पु ["युवेद] 
वनस्पति-शास्त्र । 

रुक्खिम पुंस्त्री [वृक्षत्व] वृक्षपन । 

रुगग वि [रुग्ण] भग्न । 

रुच ) सक [दे] पीसना । 

र्च्च | 

रुचिर देखो रुदइर । 

रुचच अक [रुचू ] पसन्द पडता। 

रुच्च सक [दे] ब्रीहि भादि को यन्त्र मे निस्‍्तुप 
करना । 

रुच्चि देखो रुद ८ रुचि । 

रुच्छ देखो रुवख । 

रूच्मि देखो रुप्पि । 

रुज्ज न [रोदन] रुदन । 

रुज्ञ देखो रुघ । 

रुज्ञ” देखो रूह 5 रह, ! 

रुट्टिया स्त्री [दे] रोटी । 

रुट्ु वि [रुष्ट] रोप-युक्त । पु. एक वरकावास । 

रुणरुण + अक [दे] करुण क्रन्दन करना । 

रुणुरुण | | 

रुण्ण न [रंदित] रोना । 

रुते देखो रिते । 

रुत्यिणी देखो रुप्पिणी । 

रुदिअ देखो रुण्ण । 
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६८३ 


रुद्द पुं [रुद्र ] शिव । शिव-मूत्ति-विशेष । जिन 
देव । परमाधामिंक देवो की एक जाति। 
नृप-विशेष, एक वासुदेव का पिता । ज्यो- 
तिष्क देव-विशेषप । अंग्र-विद्या का जानकार 
पुरुष | वि भयंकर । देखो रोह  रुद्र । 

रुद्द देखो रोह - रौद्र । 

रुहक्ख पुं [रुद्राक्ष] वृक्ष-विशेष । 

रुददाणी स्त्री [रुद्राणी] शिव-पत्नी, दुर्गा । 

रुद्ध वि [रुद्ध] रोका हुआ । 

रुद्र देखो रुदुद । 

रुप्प सक [रोपय्‌] रोपना । 

रुप्प न [रुक्‍म] सोना । लोहा। घतूरा। 
नागकेसर । चाँदी । 

रुप्पन रुप्य] चाँदी। "कूड पू [“कूट] 
रुक्मि पवंत का एक कूट। "कूलप्पवाय पु 
["कूलप्रपात] द्रह-विशेष । "कूला स्त्री, एक 
महानदी । एक देवी । रुक्मि पर्वत का एक 
कूट । 'सथ वि. चाँदी का बचा हुआ। 
शभ्चमास पुं, एक ज्योतिष्क महा-ग्रह । 

रुप्प वि [रोप्य] रूपा का, चांदी का । 

रुप्पय देखो रुप्प « रूप्य । 

रुप्पि पुूं [हक्मित्‌] कौण्डिल्य नगर का राजा, 
रुक्मिणी का भाई । कुणाल देश का राजा । 
'एक वर्षघर-पर्वत । एक ज्योतिष्क महा-म्रह । 
देव-विद्वोष । रुक्मि पर्वत का एक कूट | वि, 
सुवर्णवाला । चाँदीवाला । “कूंड पुन [कूट | 
रुक्मि पर्वत का एक कूट । 

रुप्पिणी स्त्री [सक्मिणी] द्वितीय वासुदेव की 
पटरानी ! श्रीकृष्ण वासुदेव की अग्न-्महिषी । 
एक श्रेष्ठि-पत्ती । 

रुप्पोन्ास पु [रूप्यावभास] एक महाग्रह । 
वि. रजत की तरह चमकता । 


र्व्भत्‌ है 
रुव्भमाण | रुंघ के कवक्, । 
रुम्मिणी देखो रुप्यिणी । 


रुस्ह सक [म्लापयू] म्लान या मलिन करना । 
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झूठ पुं, मृगर-विद्येप | वनस्पति-विश्ञेप ॥ एक 
अनार्य देश । एक अनार्य मनुष्यन्जाति 


रूूव थक [रोख्यू] खूब भावाज करना । 
धारसार चित्लाना । 

रल अक [लुठ | लेटना । 

रुलुघुल अफ [दें] निः्वास डालना । 

रूुव देसों रुअ ८ झुदू । 

झुवणा स्त्री [रोवणा] बारोपणा, प्रायब्चित्त 
का एक भेद । 

रुविल देखो रूइल । 

झुव्व देखो रुअ < रुद । 

रुस देखो रूस । 

दसा स्त्री [रोप] रोप । 

रुह अक [रह] उत्पन्न होना । सक, घाव 
को सुखाना । 

दह वि. उत्पन्न होनेवाठा । 

रुहण न [रोधन] निवारण । 

रुहुरुह अक [दि] मन्द मन्द बहना । 

रुहुरु हय पूं दि] उत्कष्ठा । 

खझूआ न [दे, झूत] 5ई, तूल । 

रूल पृ [रूप] पूर्णमद्र और विशिष्ट नामक 
इन्द्र का एक छोकृपाल। आकृति। वि. 
सद्गभ | "कंत पु ['कान्त] पूर्णमद्र और 
विशिष्ट उन्द्र का लोकपाल । “कंता स्त्री 
कान्ता] भूतानन्द इन्द्र की अग्र-महिपी । 
एक दिककुमारी-महत्तरिका। "प्पम पूं 
[प्रथ] पूर्णमद्र और विश्विप्ट नाम का लोक- 
पाल । प्पभा स्त्री [ प्रभा] भूतातन्द इच्ध 
की अग्न-महिपी । एक दिवकुमारी देवी । 
देखो खूब < रूप । 

रूजस पुं [रूपाण] पृर्णभद्र औौर विशिष्ट इन्द्र 
का एक लोकपाल । 

सअंसा स्त्री [रुपांशा] भुतानन्द इन्द्र की अग्न- 
महिपी । एक दिवकुमारी देवी । 


रूअग | पुंन [रूपक] रुपया । पु. एक 
रूजलय # गृहस्थ । रूपा देवी का सिंहासन । 
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ऋूष-रूवि 


ववडिसय ने [अवर्तंसक] छापा देदी का 
भवन । “सिरी स्त्री [श्री] एक गृदहस्थ 
स्‍त्री । धवर्ड स्त्री [बती] भुतानन्द इन्द्र डी 
अग्र-महिपी । देसो रूवय ८ झूपक । 

रूअरूइआ [दे] देखों रुअद्इआा । 

छआ स्त्री रूपा] भृतानन्द इन्द्र की एक अग्र- 
महिपी । एक दिज्कुमारी टेवी । 

स्मामाला री [छपमाला] छन्द-विद्येष । 

रूआर वि [रूपकार] यूत्ति बनानेवाला ! 

रूआवई स्त्री सिपवती] एक दिककुमारी 
देवी । 

रूढ वि. परम्परागत, सिद्ध । प्रसिद्ध प्रगुण, 
तंदुस्स्त । 

रूढ वि, उग्रा हुआ, उत्पन्न 

रूढि स्त्री. परम्परागत से प्रसिद्धि ! 

रूप पु. पणु । 

रूआ देखो ८ रूप । 

रूपि वु [रूपित्‌] सीनिक, कसाई । 

रूदउय न दि] उत्मुकता, रणरणक । 

झूव पुंन [रूप] आकृति। सौन्दर्य । वर्ष । 
मृति। स्वमाव। दाब्द, नाम) इलोक। 
नाटक । एक । रूपवाला। ठेखों रूअ 
रूप। कंता देखो रूज-क्रता। “जब्सख पू 
_'यक्ष] घमंपाठक । “धार वि. रूप-धारी । 
“प्यभा देखो र्म-प्पमा । *मंत देखो 'वत । 
“वई स्त्री ["वती] भूतानन्द इन्द्र की अग्न- 
महिपी । सुरूप भृतेन्द्र की अग्र-्महिपी । एक 
दिक्‍कुमारी महत्तरिका । *वबंत, “स्सि वि 
वितु] रूपवाला । 

रूवग पुन [रूपक] दउपया। साहित्य-असिद्ध 
एक अलंकार ! देखों रूअग ८ रूपक । 

ख्वमिणी स्त्री दि] रूपवती स्त्री 

ख्वय देखो ख्वग । 

ख्वसिणी देखो रूवमिणी । 

खझूवा देखो ख्मआा । 

रूवि पुस्त्री [दे] बर्क-वृक्ष । 
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रूस-रोंकण 


रूस अक [रुप] गुस्सा करना । 

रें क्ष, इस अर्थों का सुचक अव्यय--परिहास । 
अधिक्षेप । सम्भाषण । बाक्षेप | तिरस्कार । 

रेअ पु [रेतस] वीर्य । 

रेअव सक [सुच] छोड़ना । 

रेअविज वि [दे, रेचित] क्षणीकृत, शुन्य 
किया हुआ । 

रेआ स्त्री [रै] घन । सोना । 

रेइअ वि [रेचित] रिक्त किया हुआ । 

रेंकिअ वि [दे] भ्राक्षिप्त । लीन । लज्जित । 

रंकार पु 'रें शब्द, रे दब्द की आवाज । 

रेंट्ि देखो रिट्ठि । 

रेणा स्त्री. मह॒पि स्थुलूमद्र की एक भगिती, 
एक जैन साध्वी । 

रेणि पुस्त्री [दे] पद्धू । 

रेंणु पुस्त्री रज । पराग । 

रेणुया स्त्री, [रेणुका] ओपधि-विशेष । 

रेभ पु [रेफ] रकार। वि. दृष्ट। नीच । 
क्रर। कृपण । 

रेरिज्ज अक [राराज्यू] अतिशय गोमना । 

रेल सक [प्लावय्‌] सरावोर करना । 

रेल्लि स्त्री [दि] रेल, स्रोत, प्रवाह । 

रेवइनक्खत्त पु [रेवतीनक्षत्र] आर्य नाग- 
हस्ती के शिष्य एक जैन मुनि । 

रेवइय पु [रैवतिक] रैवत स्वर । 

रेबइय न [रेवतिक] एक उद्यान । 

रेबइया स्तरों [रिवतिका] भूत-ग्रह-विज्ेष । 

रेवई स्त्री [रेवती] वलदेव की स्त्री। एक 
श्राविका । एक नक्षत्र । 

रैबई स्त्री [दे, रेवती] मातृका, देवी । 

रेबत पु [रेवन्त] सूर्य का पुत्र | एक देव । 

रेवज्जित वि [दे] उपालव्ध । 

रेवण पु, एक काव्य-पग्रन्थ का कर्ता । 

रेवय न [दे] प्रणाम । 

रेवय पु [रेबत] गिरनार पर्वत । 

रेवय पु [रेवत] स्वर-विद्येप । 
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रेवलिआ स्त्री [दे] घूल का जावर्त । 

रेवा स्त्री, नमंदा नदी । 

रेसणिजा ) स्त्री दि] करोटिका, एक 

रेसणी | कास्य-भाजन । सक्षि-निकोच। 

रेसम्मि देखो रेसिम्मि 

रेसि (अप) देखो रेस । 

रेसिअ वि [दें] छिन्न, काटा हुआ । 

रेसि (अप) नीचे देखो । 

रेसिम्मि अ. निमित्त, लिए, वास्ते । 

रेह अक [राजू] दीपना, चमकना । 

रेहा स्त्री [रेखा]चिह्न-विद्येष, लकीर । श्रेणि । 
छन्द-विद्येप । 

रहा स्त्री [राजना] शोभा, दीपि । 

रेहिआ न [दि] कटी हुई पूछ । 

रेहिर वि [रेखावत्‌] रेखावाला । 

रेहिर ] वि [राजितृ] शोभनेवाला । 

रेहिल्ल 

रेहिल्ल देखो रेहिर - रेखावत्‌ । 

रोअ देखो रुअ ८ रुद्‌ । 

रोअ देखों रुच्च 5 रुच्‌ । 

रोअ सक [रोचय] रुचि करना। पसन्द 
करना, चाहना । निर्णय करना । 

रोअ पुं [रोच] रुचि । 

रोअ पुं [रोग] बीमारी ! 

रोअग वि [रोचक] रुचि-जनतक । न. सम्यवत्व 
का एक भेद 


रोअण पु [रोचन] एक दिगृहस्ति-कूट । न, 
गोरोचन । 

रोअणा स्त्री [रोचना] गोरोचन । 

रोअणिआ स्त्री [दे] डाकिनी । 

रोअत्तञ देखो रोअ ८रुद्‌ का कु । 

रोइ वि [रोगित्‌] रोगवाला, वीमार । 

रोइ देखो रुइ + रुचि । 

रोइअ वि [रोचित] पसंद आया हुआ । 
चिकीपित । 

रोंकण वि [दे] रक । 
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रोंच सक [पिष्‌] पीसना । 

रोक्कअ वि [दे] प्रोक्षित । 

रोककणि ) वि [दे] 

रोककणिआ | सिर्दय । 

रोग पुं.वीमारी । एक ब्राह्मग-जातीय श्रावक । 

रोगिणिआ स्त्री [रोगिणिका] रोग के कारण 
ली जाती दीक्षा । 

रोघस वि [दि] रक । 

रोच्च देखो रोंच । 

रोज्ञ पुं [दि] ऋष्य, पशु-विशेष । 

रोट् पुन, [दे] चावल भादि का भाठा । 

रोग पु [दे] रोटी । 

रोड सक [दि] रोकता । अनादर करना । 
हैरान करना । 

रोड न [दे] गृह-प्रमाण । 

रोडी स्त्री [दि] इच्छा । न्रणी की शिविका । 

रोत्तव्व देखो रुअ 5 रुद का कु. । ' 

रोह पु [रौद्र] भहोरात्र का पहला मुहूर्त । 
एक नृपत्ति, तृतीय बलदेव भौर वासुदेव का 
पिता, अलंकार-झास्त्र का एक रस। वि. 
दारुण । न. ध्यान-विशेष, हिसा भादि क्रूर 
कर्म का चिल्तन । 

रोह पु [रुद्र] | देखो रुहू >रुद्र । 

रोद्ध वि [दे] कृणिताक्ष । न. मल । 

रोम पुन [रोमत्‌] बालू । "कूव पु ["कृप] 
लोम का छिद्र । 

रोम न. खान में होता लूवण । 

रोमंच पु [रोमाश्व] भय या हर से रोजों का 
उठ जाना, पुलक । 


श्ुगी । नुृशंस, 


रोमंथ अक [रोमन्थय] पयुराना, 
रोमथाअ | जुगाली करना । 
रोमग , पु [रोमक] आअवार्य देश-विशेष, 


रोमय 4 रोम देश । उसकी मनुष्य-जाति । 
रोसय पु [रोमज] रोम की पाँखवाला पक्षी । 
रोमराइ स्त्री [दे] जघन, नितम्ब । 
रोमलूयासय न [दि] पेट, उदर । 
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रोमस वि [रोमश] रोमवाला । 

रोमूसल न [दे] जघन, नितम्व । 

रोर पु. चौथे नरक का एक आवास । 

रोर वि [दे] रंक । 

रोरु पु. सातवें नरक का एक नरकावास ! 

रोरुअ पु [रोरुक, रोरव] रल्लप्रभा नरक का 
दूसरा नरकेन्द्रक। रत्लप्रभा का तेरहवाँ 
नरकेन्द्रक । सातवें नरक का एक नरकावास | 
चौथे नरक का एक नरकावास । 

रोल पु [दे] कलह । रव, कोलाहल, कलकल 
आवाज । 

रोलब पु [दे, रोलम्ब] भ्रमर । 

रोला स्त्री. छन्‍्द-विशेष । 

रोव देखो रुअ ८ रुद्‌ । 

रोव पु [दे रोप] पीधा । 

रोवण न [रोपण] वपन । 

रोविअ बि [रोपित] बोया हुआ । स्थापित । 

रोविदय न [दे] गैय-विशेष, एक गान । 

रोविर वि [रोपयितृ] बोनेवाला । 

रोस देखो रूस । 

रोस पु [रोष] गुस्सा । "इत्त, "इंत वि 
_'वतु] रोषवाला । 

रोसविअ वि [रोषित] कोपित । 

रोसाण सक [मृज़्‌ ] मार्जन करना । 

रोह अक [रुह | उत्पन्न होना । 

रोह देखो रुंध । 

रोह पु [रोध] घेरा, नगर आदि का सैन्य से 
- वेष्टन । रुकावट । कैद । 

रोह पृ [रोघस्‌] तट । 

रोह पु. एक जैन मुनि । प्ररोह, न्रण आदि का 
सूख जाना । वि. रोहक । 

रोह प्‌ [दे] प्रमाण । नमन । मार्गण । 

रोहग वि [रोधक] घेरा डालनेवाला, अट- 
काव । 


रोहग पु [रोहक] एक नट-कुमार । 
रोहगुत्त पु [ रोहगुप्त ] एक जैन मुनि। 
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त्रराशिक मत का प्रवर्तक एक आचार्य । 
रोहण वि. वचढना । उत्पत्ति | 
विश्येप । एक दिग्हस्ति-कूट । । 
रोहिअ [दे] देखो रोज्म । 
रोहिम वि [रोहित] सुखाया हुआ। पु. 
द्वीप-विशेष । पु मत्स्य-विशेष । न. तृण- 





विशेष | कूट-विशेष । क्‍ 
रोहिअस पु (रोहितांश] एक द्वीप । 
रोहिअंस” + स्त्री [रोहितांशा] एक नदी । 
रोहिअंसा | “पवाय प्‌ ["प्रपात] ढह- 

विशेष । 


रोहिअप्पवाय पु [रोहिताप्रपात] द्रह- 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 
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विद्येप 


पुं. पव॑त- | रोहिआ स्त्री [रोहित्‌, रोहिता] एक नदी । 


रोहिसा स्त्री [रोहिदंशा] एक नदी । 

रोहिणिअ प्‌ [रोहिणेय] एक प्रसिद्ध चोर 

रोहिणी स्त्री, नक्षत्र-विश्ेप । चन्द्र की पत्नी | 
ओपवचि-विगेष । भविष्य में भारतवर्ष में 
तीथ॑ंकर होनेवाली एक श्राविका । नववें बल- 
देव की माता । एक विद्या देवी । कक्रन्द्र की 
पटरानी । सत्पुरुष किपुरुपेन्द्र की अग्र-महिपी । 
शक्र न्द्र के एक लोकपाल को पटठरानी । तप- 
विशेष । "रमण पु. चद्धमा । 

रोहीडग न [रोहीतक] नगर-विशेष । 


ल 


ल पु. मूर्ध-स्थानीय अन्तस्थ व्यञ्जन वर्ण- 
विद्येप । 

लद्द थ. ले, अच्छा, ठीक । 

लइ देखो लय->ला । 

लद्भ वि [दि, लगित] पहना हुआ | 

लइअल्ल पु [दे] वृषभ । 

लड्आ स्त्री [लछतिका, लता] देखो लूया । 

ल्इणा | स्त्री [दि] लता, वलली । 

लइणी 

लडउभ पृ [लकुच] वडहलू का गाछ । 

लडड | पु, [लकुट] छकडी, लाठी, डडा । 
पु [लकुद्द] एक अनाये-देश । 


लउल 

लउडस | 

लदझ्सय 5 पुस्त्री, उस देश का निवासी । 
स्त्री. "सिया । 

लंका स्त्री [लज्या] सिंहलद्वीप की राजवानी । 
छय वि. लूंका-निवासी । “सुंदरी स्त्री 
[“सुन्दरी] हनूमान की पत्नी। “सोग पु 
[शोक] राक्षस वण्य का राजा । "हिंव पु 
["घिप]। "हिंवइ पु [?थिपति] छका का 
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राजा । 
लंका स्त्री [दे] घाखा । 
लंख १ पुस्त्री [लट्ल] बडे बांस के ऊपर 


लंखग | 
"खिगा । 

लंगल न [लाड्रल] हल । 

लंगलि पु [ाज़लित्‌| वलभद्र, वलदेव । 

लंगलि? ) स्त्री [लाज़ुली] शारदी लता । 

लंगली 

लंगिम पुस्त्री [दे] जवानी । ताजापन, 
नवीनता । 

लंगुल न [लाडग्गुल] पुच्छ । 

लंगूलि वि [लाड्गूलित्‌] पुच्छवाला, पशु । 

लंगोल देखो लंगूल । 

लंघ सक [लड॒घ्‌, लड्भयू] लाँघना। भोजन 
नही करना । 

लंच पु [दे] मुर्गा । 

लंचा स्त्री लिखा) रिश्वत । 

लंचिल्ल वि [लाश्विक] घूसखोर । 

लंछ सक [लज्ज्छ] भाँगगा । कलकित करना । 


खेल करनेवाली नट-जाति। स्त्री, 
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लंछ पु [लड्छ] चोरों की एक जाति । 
लंछण न [लाञ्छन] चिह्न | नाम । भंकन । 
लंडुअ बि [दे,लण्डित] उत्क्षिप्त 


लंतक - पु लान्तक] छठवाँ देवलोक | 
लंतग | उसके निवासी देव । उसका इन्द्र । 
लंतय * एक देवविमान । 

लंद पुत्र [लन्द]| समय । 

लंदय पुन दि] गो आदि का खादन-पात्र । 
ल॑ंपड वि [लम्पट] लछोलुप, लालची । 

लंपाग पु! [लम्पाक] देश-विद्येष । 

लंपिक्ख पु [दे] चोर । 

लंब सक [लम्ब] सहारा लेना । अक, लटकना । 
लंब वि [लम्ब] लम्बा, दीर्घ 

लंव पु [दे] गोवाट । 


लंबम न [लम्बक] नाप्ि-पर्यन्च लटकती 
माला । 

लंबणा स्त्री [लम्बना] रज्जु, रस्सी । 

लंबा स्त्री [दे] वल्लरी, लता । केश । 

लंबाली स्त्री [दे] पुष्प-विशेष । 


लंबिअ वि [लम्बित] लटकता हुआ । 

लंबिभय | पु. वानप्रस्थ का एक भेद । 

लंवुअ वि [लम्बुक] लम्बी लकडी के अन्त 
भाग में बंधा हुआ मिट्टी का ढेला । भीत में 
लगा हुआ ईटो का समूह । 

लंवुत्तर पुन [लम्बोत्तर] कायोत्सगं का एक 
दोष, चोलपट्टे को नाभि-मंडल से ऊपर रख- 
कर और जानु को चोलपट्ट से नीचे रखकर 
कायोत्सग करना । 

लंबूस पुन [दे,लम्वूष] कन्दुक के भाकार का 
एक आभरण | 

लंबोदर | विलम्बोदर] बड़ा पेटवाला । 

लंबोयर | पु. गणेश । 

लंभ सक [लक] प्राप्त करना । 

लंभ सक [लम्भय्‌] प्राप्त कराना । 

लंभ पू [लाभ] प्राप्ति । देखो लाह लाभ | 


लुभण प लम्भत 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 
| लक्कुड न [दे लकुट] लकड़ी, यह्टि, लाठी | 


लछ-लगुड 


लक्ख सक [लक्षय्‌|] जानना । पहचानना । 
देखना । देखो लक्ख - लक्ष्य 

लव्ख पुन [दे] काय । 

लक्ख पुन [लक्ष] छाख की संख्या | 'पाग पु 
[पाक] लाख रुपयों के व्यय से बनता एक 
पाक । 

लक्ख वि [लक्ष्य] पहचानने-योग्य । जिससे 
जाना जाय वह, लक्षण, प्रकाशक, वेध्य । 

लक्ख” देखो लक्खा । 

लव॑खग वि [लक्षक] पहचाननेवाला । 

लव॑खसण पुन [लक्षण] भेद-बोधघक चिह्न । 
कस्तु-स्वरूप । चिह्न । व्याकरण-शास्त्र । 
व्याकरण आदि का सूत्र । प्रतिपाद्य, विपय । 
पु. लक्ष्मण । सारस पक्षी! “संवच्छर पृ 
"संवत्सर] वर्ष-विशेष । 

लक्खण पु [लक्ष्मण] । देखो लखमण । 

लवखण न [लक्षण] कारण, हेतु । 

लक्खणा स्त्री [लक्षणा] शब्द की एक शक्ति, 
जिससे मुख्य भर्थ के वाघ होने पर भिन्न अर्थ 
की प्रतीति होती हैं । एक महौपधि । 

लबखणा स्त्री [लक्ष्मणा] माठवें जिन देव की 
माता । उसी जन्म में मुक्तिपानेवाली श्रीकृष्ण 
की पत्नी । एक अमात्य-स्त्री । 

लक्खणिय वि [लाक्षणिक, लाक्षण्य] रक्षणो 
का जानकार | लक्षण-युक्त । 

लक्खमण | पु [लक्ष्मण] श्रीराम का छोटा 

लखमण भाई । बारहवी शताब्दी का 
एक जैन मुनि ग्रंथकार । ु 

लक्खा स्त्री [लाक्षा] लाख, चवड़ा । रुणिय 
वि] रुणित] छाख से रंगा हुआ । 

लग न [दे] निकट, वास । 

लगंड [ लगण्ड ] वक्र काष्ठ । "साइ वि 
[ शायिन्‌] वक्र काष्ठ की तरह सोनेवाला । 
सण ने [ सन] आसन-विद्येप । 


लगड देखो लऊडड। े 
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लग्ग-लत्तिआ 


लग्ग सक लिग्‌] लगना; सम्बन्ध करना । 

लग्ग न [दे] चिह्न)! वि अघटमान, 
असम्बद्ध । 

लग्ग मत लिग्त] मेंष आदि राशि का उदय | 
वि सम्बद्ध | पुं. स्तुति-पाठक । 

लग्गणय पुं [लग्नक] प्रतिभू करनेवाला । 

लग्गूण लग्ग > लग्‌ का संकू । 

लघिम पुंस्त्री [लघिमन्‌| छघुता । एक योग- 
सिद्धि, जिससे मनुष्य छोंटा वन सकता है । 
विद्या-विशेष । 

लचय ने [दे] गण्डुतू तृण । 

लछच्छ देखो लक्ख ८ लक्ष्य । 

छच्छ लप्त का भवि, का रूप । 


लच्छण देखो लक्खण + लक्षण । 
लच्छि? | स्‍त्री [लक्ष्मी] सम्पत्ति | घन । 
लच्छी  कान्ति | औषध विशेष । फलिनी 


वृक्ष । स्थल-पद्मिनी । हरिद्रा । मोती । शटी 
नामक ओषधि । शोभा। विष्णु-पत्नी । 
रावण की पत्नी । षछ्ठ वासुदेव की माता । 
पुडरीक द्रह की अधिष्ठात्री देवी । देव-प्रतिमा" 
विशेष । छत्द-विशेष । एक वणिक्‌-पत्नी। 
शिखरी पर्वत का एक कूट। “निलय पूं 
वामुदेव । "मई स्त्री [सती] छठवें वांसुदेव 
की माता । ग्यारहवें चक्रवर्ती का स्त्री-रत्त । 
"मंदिर न [मन्दिर] नगर-विशेष । वह 
पुं ["पति] श्रीकृष्ण | "बई स्त्री [वती] 
दक्षिण रचक पर रहनेवाली एक दिवकुमारी 
हैवी। "हर पुं [धर] वासुदेव | छन्द- 
विद्येप । न, नगर-विशेष । 
लजुक (अश्लो) देखो रज्जु ८ (दे) । 
लज्ज थक [लज्ज्‌] शरमाना । 


लज्जण न लिजन] शरम। वि. 
लज्नणय | लज्जाकारक । 

लज्जा स्त्री, लाज, शरम । छत्द-विशेष । 
संयम । 


लज्ञापइत्तअ (शो) वि [लज्ञयितृ] लजाने- 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


घ्टय 


वाला । 
लज्ञालु वि. लज्जावान, शरमिंदा | 
लज्ञालु स्‍त्री [लब्नाल] लता-विद्ेप, 
लल्ञालुआ | छुईमुई । लज्जावाली स्त्री । 
लजालुइणी 
लज्ञालुइणी स्त्री [दे] कलह-कारिणी स्त्री । 
लज्जालुइर + वि [लज्ञाल] लज्जाशील । 
लब्नालुर | 
लज्जु स्त्री [रज्जु] रस्सी, सरल । वि, सीधा । 


लज्जु वि [लज्जावत्‌| लज्जावाला । 

लज्जु देखो रिज्जु > ऋजु । 

लज्ञझ” लभ का कर्म, का रूप । 

लटु | न [दे] खसखस भादि का तेल । 

लट्टूय..: कुसुम्म । 

लट्टा स्त्री [दे] कुसुम्भ धान्य-विद्येप । 

लट्टा स्त्री [लट॒िवा] वृक्ष-विशेष । कुसुम्म । 
गौरेया पक्षी । भ्रमर । वाद्य-विशेप । 

लट्ठु वि [दे] भनन्‍्यासक्त | मनोहर | प्रियंवद । 
प्रधान, मुख्य । “दंत पु ['दन्त] जैन मुनि । 
एक अन्चर्द्ीप । उसमें रहतेवाठा मनुष्य । 

लट्ठुरी स्त्री [दे] सुन्दर, रमणीय । 

लट्ठि स्त्री [यष्टि] लाठी, छडी । 

लट्ठिअ न [दे] खाद्य-विशेष । 

लड॒ह वि [दे]रम्य | सुकुमार | चतुर । प्रधान, 
मुख्य । 

लडहक्खमिअ वि [दि] विघटित, वियुक्त । 

लडहा स्त्री [दे] विलासवतो स्त्री । 

लडाल देखो णडाल । 

लड्डिय न [दे] लाड़, प्यार । 

लड््‌डुग पूं [लडडुक] लड्डू, मोदक । 

लड्डुयार वि [लड़्डुककार] हलवाई । 

लढ सक [स्मृ] याद करना । 

लण्हु वि[श्लक्ष्ण|चिकना । भल्प । न; लोहा । 

लत्त वि [लप्त, लपित] उक्त । 

ल्त्ता | स्त्री [दे] लात-प्रहार | आतोद्य- 

लत्तिआ 4 विद्दोप । 
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६५०० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप लद॒ण-लवभ 


लद॒ण (मा) पेखों रयण ८ रत्न । लगा स्त्री [लता] वल्ली । भेद । तप-विशेष । 
लदृद सक [दें] भार भरना, बोझ डालना । चौरासी लाख लताग-परिमित संस्या । यहि । 
लद्दी स्त्री [दि] हाथी भादि की विष्ठा । “जुद्ध न [“युद्ध] एक तरह का युद्ध । 

लद्घ वि [लब्ध] प्राप्त । | लयापुरिस पुं [दि] वह स्थान, जहां पद्म-हस्त 


लद्ठि स्त्री [लब्धि] क्षयोपश्म, ज्ञान भादि के ! स्त्री का चित्रण किया जाय । 
आवारक कर्मों छा विनाश और उपझान्ति। । ललू शक [ल्ल, लड़] विलास करना, मौज 
सामरथ्य-विद्येप, योग भादि से प्राप्त होती | करना | झूलना । 
विशिष्ट शक्ति । अहिंसा। प्राप्ति। इन्द्रिय | ललणा स्त्री [ललूना] स्त्री, महिला, नारी । 
भौर मन से होनेवाला विज्ञान, श्रुत ज्ञान का | छलाड देखो णडाल ! 
उपयोग । योग्यता । “पुलाअ पुं ["पुलाक] | ललाम न [ललामन्‌] प्रधान, नायक 
लब्धि-विशेष-सम्पन्न मुनि । ललिअ न [ललित] विलास, छीला। अंग- 
लद्धिग वि [लब्ध] प्राप्त । विन्यास-विशेष । प्रसन्नता । वि. क्रीडा-प्रधान, 
लद्धिल्‍्ल वि [लब्धिमत्‌] लब्धि-युक्त । मोजी । शोभा-युक्त , सुन्दर । मधुर । अभि- 
लद्धु लभ का हैक । लपित । "मित्त पुं [मित्र] सावयें वासुदेव 
लद्बण लभ का सकल. । का पूर्वजन्मीय नाम। “वित्थरा स्त्री 
लप्पसिया स्त्री [दे] लपसी, एक पक्‍वान्न | ["विस्तरा] आचार्य श्रीहरिभद्वसूरि का एक 
लठ्भ छभ का कू, । जैन भ्रन्थ ! 
लभ सक [लक्षू] प्राप्त करना । ललिआंग पुं [ललिताज़ु] एक राज-कुमार । 
लय सक [ला] ग्रहण करना | देखो ले5 | छलिअय न [ललितक] छन्द-विशेष । 


ला। ललिआ स्त्री [ललिता] एक पुरोहित-स्त्री । 
लय न [दे] नव-दम्पति का आपस में नाम | लल्ल वि [दें] सस्पृह | न्यून । 
लेने का उत्सव । | लल्‍ल वि, अव्यक्त आावाजवाला । 


लल्लक्लू पुं. छठवी नरक-पृथिवी का एक नरक- 
स्थान 

लल्लक्कू वि [दे| भयंकर । पुं, ललकार । 

लल्लि स्त्री [दे] खुशामद । 


लल्लिरी स्त्री [दे] मछली पकड़ने का जाल । 


लव सक [ल] काटना । 
लव सक [लपू] बोलना, कहना । 


लय पु, ए्लेष। मन की सास्यावस्था । 
लीनता । तिरोभाव । संगीत का एक अंग, 
स्वर-विशेष । 

लग पु, तन्‍त्री का स्वर--घ्वनि-विशेष । "सम 
न गेय काव्य का एक भेद । 


लग देखो लया | "हर॒य न [“गृहक] लता- 


गृह । लव सक [प्र +वर्तेय] प्रवृत्ति कराना । 
लयंग न [लताज़] संख्या-विदेष, चौरासी | वे वि. वाचाट । 
लाख पूर्व । लव पु सात स्तोक, मुहूर्त का सतरहवाँ अंश । 


लयण वि [दें] छृश, क्षाम । मृदु | न. लता । 

लयण न [लयन] तिरोभाव, छिपना । अब- 
स्थान । देखो लेण । 

लयणी स्त्री [दे] लता, वलली । 


थोडा। न, कम। "सत्तम पुं [सप्तम] 
अनुत्तर-विमान निवासी देव, सर्वोत्तिम देव- 
जाति । 

लवभ पूं | दे. लवक ] गोंव, छासा, शेप, 


| 
| 
लय देखो लव ८: छव । 
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लबवइम-लाभंतराइय 


निर्यास । 

लवइभ वि [दि. लवकित]अंक्ुरित, पल्‍लवित । 

लवंग पुन [लवद्भ]लछौग, उसका पेड़ या फूल । 

लवण न [िवन] छेदन । 

लवण न. धमक | पूं, क्षार रस । समुद्र-विद्येप । 
सीता का पुत्र छूव | मघुराज का पुत्र | "जल 
पुं.। गैय पु ["द] छूवण समुद्र | देखो 
लोण । 

लवृणिम पुंस्त्री लिवणिमनु] लावण्य । 

लव॒ल ना, पुष्प-विशेष । 

लव॒ली स्त्री. छता-विद्येप । 

लवव वि [दे] सोया हुआ । 

लवित्त न [लिवित्र] हँसुमा या हंसिया 

लस अक [लस्‌ | इलेष करना । चमकना । क्रीडा 
करना । 

लसइ पु [दे] कन्दर्प । 

लसक न [दे] पेड़ का दूध । 

लसण देखो लसुण । 

लसुअ न [दे] तेल । 

लसुण न [लशुन] लहसुन । 

लह देखो रूभ । 

लहग पृ [दें] बासी अन्नज द्वीन्द्रिय कीट । 

लहूण न [छभन] लाभ । ग्रहण । 

लहर पुं, एक वणिक्‌-पुत्र । 


लहरि . स्त्री, तरग, कललोल । 
- लहुरी | 
लहिम देखो छघिम । 
लहु | वि [लघु] छोटा । हलका । तुच्छ, 
लहुअ इलाघनीय । थोड़ा । मनोहर । 
स्त्री, “ई, "वी । न. कृष्णागुरु, सुगन्धि धूप- 
द्रव्य । वीरण-मूल | शीघ्र । स्पर्श-विद्येप । 


लघुस्पर्श नामक एक कर्मभेद । पु. एक मात्रिक 
क्क्षर । “कम्म वि [कर्मन्‌] अल्प कर्म अव- 
शिष्टवाला । “करण न. दक्षता । "प्रक्कम 
पृ [पराक्रम] ईशानेंन्द्र का पदाति-सेनापति । 


संखिल्न त ['संख्येय] जधन्य संख्यात । 
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६९१ 


लहुअआ सक [ लघयू, फ 
करना । 

लह्ठभवड पुं [दे] न्यग्रोध-बरगद का पेड । 

लहुआइअ ॥;(' वि [लघूकृत] लघु किया हुमा । 

लहुइ 

लाइअ वि [लागित] लगाया हुआ । 

लाइअ वि दि] गृहीत, स्वीकृत । घृष्ट । न, 
भूपा, मण्डनत । भूमि को गोबर आादि से 
लीपना । चर्मार्ध । 

लाइअव्व लाय ८० लावयू का हक. । 

लाइम वि [लव्य] काटने-योग्य । 

लाइम वि [दे] लाजा या रोपण के योग्य । 

लाइल्ल पुं [दे] वृषभ । 

लाउ देखो अलाउ ! 

लाउल्लोइय न [दें] गोमय परे भूमि का छेपन 
और खड़ी से भीत आदि का पोतना । 

लाऊ देखो अलाऊ । 

लाख (अप) देखो लक्ख - लक्ष । 

लाग पुं [दें] चुगी । 

लाघृव, न रूघुता । 

लाघवि वि [लाघविन्‌] लघुता-युक्त, लाघव- 
वाला । 

लाघविभ न [लाघविक] छघुता, छोटापन । 

लाज देखो लाय < छाज । 

लाड पुं [लाट] देग-विद्येप । 

लाडी स्त्री [लाटी] लिपि-विशेष । 

लाढ पृ. एक मार्य देश । 

लाढ वि [दें] निर्दोष आहार से भात्मा का 
निर्वाह करनेवाला, आत्म-निम्नही । प्रधान । 
पुं, एक जैन आचार्य । 

लाढ वि [दें] उत्तम । 

लाण न [लान] ग्रहण, भादान । 

लावू देखो लाऊ। 

लाभ पुं. नफा । प्राप्ति । ब्याज । 


लाभंतराइय न [लाभान्तरायिक] छाभ का 


प्रतिबन्धक कर्म । 
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लघु +क्क | 


६९२ 


लाभिय | वि [लाभिक]लाभ-पुक्त, लाभ- 

लाभिल्ल * वाला । 

लाम वि [दे] रम्य । 

लामजय न [दे] उशीर तृण, खस--गाँडर 
घास की जड | 

लामा स्त्री दि] डाकिनी । 

लाय सक [लागयू] लगाना । 

लाय सक [लावयू] कटवाना । काटना । 

लाय देखो लाइअ - (दे) । 

लाय वि [लात] गुहीत । न्यस्त, स्थाफ्ति । 
न, लग्न का एक दोष । 


लाय पुंस्त्री [लाज] मारद्द्र तण्डहुल। ब. भृष्ट 
घान्य । 


लायण्ण न [लावण्प] शरीरकान्ति । लवणत्व 4 

लाल सक [लालय_] स्नेह पूवंक पालना । 

लालंप अक [वि + लपू ] विलाप करना । 

लालपिअ न [दे] प्रवाल । खलीन । 

लालंभ देखो लालंप । 

लालप्प देखो लालंप । 

लालप्प सक [लालप्य_] खूब बकना । बारबार 
बोलना । गहित बोलना । 

लालब्भ | देखो लालप । 

लालम्ह 

लालय न [लालक] लाला । 

लालस वि [दे] मृदु । स्त्रीन इच्छा । 

लालस वि, लम्पट । 

लाला स्त्री, लार । 

लालिम देखो ललित । 

लालिच (अप) पु[नालिच] वृक्ष-विद्ेष । 

लालिल्‍ल वि [लछालावत्‌] लारबाला | 

लाव सक [लापय] बुलुवाना, कहलाना । 

लाव देखो लावग । | 
लावज न [दे] सुगन्धी तृण, उशीर, खस । 

लावक |; पु, पक्षि-विद्येष । वि, काटनेवाला । 
लावग 

लावणिअ वि. [लावणिक] लूवण से संस्कृत । 
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लाभियर-लिंगिय 


लावण्ण देखो लायण्ण । 

लाविय (अप) वि [लात] छाया हुआ । 

लाविया स्त्री दि] उपलोभन । 

लास सक लिासय ] नाचना । 

लास न [लास्य] भरतणास्त्र-प्रसिद्ध गेयपद 
आदि! नृत्य। स्त्री का नाच | वाद्य, नृत्य 
ओर गीत का समुदाय । 


लासक | पुं रास गानेंवाला । 

लासग * बोलनेवाला । 

लासय पुं [लासक, हछ्वासक] अनाय॑ देश- 
विशेष । पुंसत्री वहाँका रहनेवाला | स्त्री, 
'सिया । देखो ल्हासिय । 

लासयविहय पुं [दें लासकविहग] मयूर । 

लाह सक [इलाघ्‌] प्रशंसा करना । 

लाह देखो लाभ । 

लाहण न [दे] भोज्य-भेद, खाद्य-वस्तु की 
भेट । 

लाहल देखो णाहल । 

लाहव देखो लाघव । 

लिअ सक [लिप्‌] लीपना । 

लिअ वि [लिप्त] लीपा हुआ । न. लेप । 

लिआर पूं [रूकार] 'ू! वर्ण । 

लिंक पु [दे] वाल, लडका । 

लिकिअ वि [दे] भाक्षिप्त । लीन । 

लिखय देखो लंख । 


लिंग सक [लिडग] जानता। गति करना। 
आलिगन करता । 

लिंग न [लिज्भ] चिह्न | दार्शनिक और साधु 
का अपने धर्म के अनुसार वेष। अनुमान 
प्रमाण का साधक हेतु । पुश्चिक्न। पुलिंग 
भादि शब्द । "द्वय पं ["ध्वज]। जीव 
पु. वेषधारी साधु । 

लिगि वि [लिज़ित्‌] साध्य हेतु से जानी जाती 
वस्तु । किसी धर्म के वेष को धारण करने- 
वाला साधु । 

(लिगिय वि [लेगिक] अनुमान प्रमाण । 


जय शब्द 
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लिछ-लूंछ 


लिछ न [दें] चुल्ली-स्थान। अग्ति-विद्ोप । 
देखों लिच्छ । 

लिड न [दे] हाथी भक्रादि की विष्ठा । शैवल- 
रहित पुराना पानी । 

लिडिया स्त्री [दे] बकरा आदि की विष्ठा । 

लित ले ८ ला का. वक्त. । 

लिप सक [लिप्‌] लीपना । 

लिपाबिय वि [लेपित] लेप कराया हुआ । 

लिंब पु [निम्ब] नीम का पेड । 

लिब वि [दि] कोमल । नम्र । 

लिब पु [दे, लिम्ब] आस्तरण-विशेष । 

लिबड (अप) देखो लिब £ निम्व । 

लिबोहली स्त्री [दे] निम्ब-फल । 

लिकार देखो लिआर | 

लिक्कू अक [नि+ली] छिपाना । 

लिक्ख न [लिख्य] हिसाव । देखो लेक्ख । 

लिवख स्त्रीन [दें] छोटा स्रोत । स्त्री. 'बखा । 

लिवखा स्त्री [लिक्षा] रूघु यूका । परिणाम- 
विक्षेष । 

लिखाप (अशो) सक [लेखय_] लिखवाना । 

लिच्छ सक [लिप्स_] प्राप्त करने को चाहना । 

लिच्छ देखो लिछ । 

लिच्छवि देखो लेच्छट्ट ८ लिच्छकि । 

लिच्छू वि [लिप्सु] लाभ की चाहवाला । 

लिब्जिअ (अप) वि [छात] गृहीत । 

लिदिम न [दे] चाटु, खुशामद । वि, लम्पट । 

लिट्ठु देखो लेट्ठु । 

लछित्त वि [लिप्त] लेप-युक्त । संवेष्टित 

लित्ति पुस्त्री [दे] खड॒ग भादि का दोष । 

लिप्प देखो लित्त । 

लिप्प देखो लेप्प । 

लिप्पासण न [लिप्यासन] मसी-भाजन | 

लिग्मंत लिहु > लिह्‌ का कवक्, । 

लिल्लिर वि [दें] आद । हरा बाला । 

लिवि ) स्त्री [लिपि, पी] अक्षर-लेखन- 

लिदी | प्रक्रिया । 
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द्थ्रे 
लिस अक [स्वप_] सोना । 
लिस सक [दिलिष] आलिगन करना । 
लिसय वि [दे] क्षीण । 
लिस्स देखो लिस ४ दिलष। 
लिह सक [लिख] लिखना । रेखा करना । 
लिह सक [लिह] चाटना । 


लिहण न [लेखन] छेख लिखवाना । 

लिहा स्त्री [लेखा] देखो रेहा ८ रेखा । 

लिहिअ वि[लिखित]लिखा हुमा । उल्लिखित । 
चित्रित । 

लिक्लूअ (अप) वि [लात] लिया हुआ । 

लीढ वि. चाटा हुआ | स्पृष्ट । युक्त । 

लीण वि लीन] ल्य-युक्त 

लील प्‌ [दे] यज्ञ । 

लीला स्त्री विकास | क्रीड़ा। छन्‍्द-विशेष | 
“वई स्त्री ["वती] विलासवती स्त्री । छन्द- 
विशेष । “वह वि. छीला-बाहक । 

लीलाइअ न लीलायित] क्रीडा। प्रभाव । 

लीलाय सक [लीलायू] लीला करना । 

लीव पुं [दे] वाल । 

लीहा देखो लिहा । 

लुअ सक [लू] छेंदना, काटना । 

लअ देखो लंप । 

लुअ वि [लून] काटा हुमा, छिप्न । 

लुअ वि [लुप्त] जिसका छोप किया गया हो 
वह | न, लोप । 

लुअंत वि [लूनवत्‌] जिसने छेदन किया 
हों वह । 

लक वि [दे] सुप्त । 

लुकणी स्त्री [दि] छिपना । 

लुंख पु [दे] नियम । 

लुखाय पुं [दे] निर्णय । 

लुखिअ वि [दे] कलुष, मलिन । 

लुच सक |ल उच] वाल उखाडना । अपनयन 
करना । 


] लुंछ सक [मृज्‌, प्र + उड्छ_] मार्जन करना । 
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पोंछना । 
लुंट सक [लुण्ट्‌| छूटना । 
लुंटाक वि [लुण्टाक] डुटेरा । 
लूठग वि [लुण्ठक] खल । 
लुठिअ वि [लुण्ठित] बलादू गृहीत । 
लंप सक [लुप्‌] लोप करना, विनाश करना, 
उत्पीड़न करना । अदृष्ट करता । , 
लुपइत्तु वि [लिपयितृ] छोप करनेवाढा । 
लुपणा स्त्री [लोपना] विनाश । 
लुपित्तु वि [लोप्तू] छोप करनेवाला । 
लुवी स्त्री [ दे लुम्बी | फलो का गुच्छा 
ल्ता। 
लुक्क अक [नि + ली] छिपना । 
लुक्क बक [तुड्‌] टूटना । 
लुक्क वि [दे] सुप्त 
लुक्क वि [निलीन] छिपा हुआ । 
लुक्कू वि [रूण] भग्त । रोगी । 
लुक्क वि [लुश्वित] मुण्डित । 
लुबख पु [रुक्ष] सुखा स्पर्श । वि. रुक्ष स्पर्श- 
वाला, स्नेह-रहिंत । देखो लूह < छक्ष । 
लुग्ग वि [दें रूण] भग्न, रोगी । 
लुच्छ देखो ठुछ - मृज्‌ । 
लुटूट सक [लुण्ट्‌| लूटता । 
लुट्॒‌ट देखो लोट्ट > स्वप्‌ । 
लुट॒ट वि [लुण्टित] छूटा गया । 
लुट॒ठ पुं [लोष्ट] रोड़ा, इंठ भादि का टुकड़ा 
लुड्‌ढ देखो लुद्ध । 
लुढ भक [लुदू | लुढ़कना, लिटना । 
लुण देखो लुअ # लू । 
लुत्त वि [लुप्त] लोप-प्राप्त 
लुत्त न [लोप्च] चोरो का माल । 
लुद्ध पु लिव्ध] व्याघ। वि लोलुप। न, 
लोभ 
लुद्ध न [ोश्र] गन्व-द्रव्य-विद्येप | देखो लोद 
म्न्लोष्न । 5 
लुद्ध पूंच [लोप्र] क्षार-विज्येप । 
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लूंट-लेवख 


लुग्भ |] अक [लुभू] लोभ करना । आसक्ति 

लुभ ८ करना। 

लुभ देखो लुह - मृज्‌ । 

ल्रणी स्त्री दि] वाद्य-विद्येष । 

लुल देखो लुढ । 

लुलिअ वि [लुलित] घृणित, चलित । 

लुव देखो लुग > छू । 

लुब्व” छुण का कर्मणि प्रयोग । 

लुह सक [मृज्‌ | मार्जव करना, पोछता । 

लूअ देखो लुअ 5 लून । 

लृआ स्त्री [दे] मृग-तृष्णा । 

लूआ स्त्री [लता] एक वाव-रोग मकड़ी । 

लूड [लुण्ट्‌ | लूटना, चोरी करना । 

लूड वि [लुण्ट] छूटनेवाला । स्त्री, 'डी । 

लूण देखो लूअ + छून ।_ 

लूण न [लवण चमक । पु. वनस्पति-विशेष । 
देखो लवण । 

लूण न [लवण] लावण्य, सुन्दरता । 

लूर सक [छिंद्‌] काटना । 

लूस सक [लूपयू ] वध करना । पीड़ना । 
दृषित करना । चोरी करना। विनाश 
करना | अनादर करना | तोड़ना । छोटे को 
बड़ा और बड़े को छोटा करना । 

लूसअ 9 वि [लिषक] हिंसक । विनाशक । 

लूसग | प्रकृति-क़र | भन्षक । दूषित करने- 
वाला । विराधक । हैतु-विद्येप । 

लूसण वि [लूपण] ऊपर देखो । 

लूसय वि [लिषक] परिताप-कर्ता । चौर । 

लूह सक [मृज्‌, रूक्षय | पोंछता । 

लूह पु [रूक्ष] मुन्ति, साधु, श्रमण । 

लृह वि [रूक्ष] सूखा, स्मेह-रहित । पूं, संयम, 
चारित्र। न. निविकृतिक तप। देखो 
लुक्ख । 

ले सक [ला] लेना । ग्रहण करना । 

लेवल न लिख्य] व्यवहार, व्यापार | 


हिसाब । 
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लेक्खा-लोबडी संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ्थ्ण 
लेवखा देखो लिहा । *; [- ,. , , लेस्सा देखो लेसा । 

लेख देखो लेह ८ लेख । | लेह देखों लिह ७ लिख । 

लेच्छइ पुं [लेच्छकि] क्षत्रिय-विशेष । एक | लेह देखो लिह 5 लिह। 


प्रसिद्ध राज-वंद । 


लेच्छइ पुं [लिप्सुक, लेच्छकि] वणिक्‌ । एक 


व्णिग-जाति । 
लेच्छारिय वि [दें] खरण्टित, लिप्त । , 
लेज्ञ लिहु> लिह का क्ृू. | 


लेडु 
लेड्अ 
लेडुक्क पुं [दें] रोडा । वि. लम्पट । 
लेहिअ न दि] स्मरण । 

लेढुक्क पं [दे] रोड़ा । 


आदि का टुकड़ा । 


लेण न [लयन] गिरि-वर्ती पाषाण-गृह । बिल, 
जन्तुगृह । "विहि पुस्त्री [विधि] कला- 


विशेष । देखो लगण ८ छयन । 


लेप्प न लिप्य] भित्ति । 

लेप्पकार पुं [लेप्पकार] राजगीर, शिल्पी । 
लेप्पा स्त्री [लेप्या] लेपन-क्रिया । 

लेलु देखो लेडु | 


लेव पुं [लेप] छेपत | नाभि-प्रमाण जल। पु. 
भ० महावीर के समय का नालंदानिवासी 
गृहस्थ । "कड, "ड़ वि [“क्ृत]लेप-मिश्रित । 


लेवाड वि [िपकृत्‌) लेपकारक । 
लेस पुं [लेश] अल्प । संक्षेप । 


लेस वि [दि] लिखित । शआश्वस्त । निःशब्द । 


पुं, निद्रा । ह 
लेस पुं [इलेष)] संश्लेष, सम्बन्ध | मिलान । 
लेसणी स्त्री [इलेषणी] विद्या-विशेष । 


लेसा स्त्री [लिश्या] तेज, ज्वाला। मंडल । 
किरण । बेहसौन्दर्य । आत्मा का परिणाम- 
विशेष, कृष्णादि द्वव्यो के सान्निष्य से उत्पन्न 
होनेवाला बात्मा का शुभ या अशुभ परि- 


णाम । उसकी उत्पत्ति का निमित्त द्रव्य । 
लेसुरुडयतर पुं [दे] लसोड़ा ।, 
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लेट्ठु । पुंन [लेष्ट] रोडा, इंट, पत्थर 


लेह (अप) देखो लह॒ 5 ,लभ्‌ । | 

लेह पुं [लेख] लिखना । पत्र । देव | लिपि। 
वि. लेख्य | लेखक | वाह थि.। “वाहग, 
“बाहय वि [वाहक] पत्र-वाहक । "साला 
स्त्री [ शाला ] पाठशाला | ,'रिय पूं॑ 
[शचाये] उपाध्याय । 

लेहड वि [दें] लम्पट । 

लेहणी स्त्री [लेखनी] कलूम । 

लेहल देखो लेहड । 

लेहा देखो लिहा । 

लेहुड पुं [दे] लोष्ठ, रोडा, ढेला । 

लोअ देखो रोअ ८ रोचय्‌ । 

लोअ सक [लोक्‌, लोकय्‌] देखना । 


लोअ पुं [लोक] धर्मास्तिकाय आादि प्रव्यों का 
आधार-भूत आकाइ-क्षेत्र, जगतू, भुवन । 
जीव, अजीव आदि द्रव्य । समय, आवलिका 
आदि काल । गुण, पर्याय, धर्म । प्राणिवर्ग । 
आालोक, प्रकाश। ग्ग? न्ञन [भग्र] 
ईषत्पराग्भारा पृथिवी, मुक्त-स्थान | मुक्ति। 
थगथूभिआ स्त्री [”ग्रस्तूपषिका] ईपतलार- 
भारा। “ग्गपडिवुज्ञणा स्त्री [शप्रप्रति- 
बोधना] ईपतास्भारा पृथिवी । 'णाभि पु 
('त्ाजशि] मेर पव॑त । "प्पवाय पुं ["प्रवाद] 
जन-श्रुति। “मज्झ पुं [मध्य] मेरु पर्व॑त। 
“वाय पुं बाद] जन-श्रुति। "गास पूं 
[काश] लोक-क्षेत्र, अलोक-भिन्न आकाश । 
शह्णय न [भाणक] कहावत । देखो 
लोग । 

लोअ पुं [लोच] केशों का उत्पाटन । 

लोअ पुं [लोप] भदर्शन, विध्व॑ंस । 

लोअंतिय पुं [लोकान्तिक] एक देव-जाति । 

लोअग न [दें, छोचक] खराव अन्न । 


, छोडी (अप) स्त्री [लोमपटी] कृम्बल । 
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६०६ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष लोअग-लोभ 


लोअण पुंन [लोचन] बाँख । “वत्त न ['पत्र] 
अक्षिलोम । े 

लोअणिल्ल वि [लोचनवत्‌] भाँखवाला । 
लोआपणी स्त्री [दें] वनस्पति-विशेष । 

लोइभ वि [लोकित] निरीक्षित, दृष्ठ । 

लोइअ वि [लीकिक] छोक-सम्बन्धी । 

लोउत्तर १वि [लोकोत्तर] लोक-प्रधान । 

लोउत्तरिय । देखो लोगुत्तर । वि [लोको- 
त्तरिक] । 

लोंक वि [दे] सुप्त 

लोग पु [लोक] मान-विद्येष, श्रेणी से गुणित 
प्रतर । जयत देखो थयय । 

लोग देखो छलोअ > लोक । न, एक देव- 
विमान। "कंत न [*कान्त] एक देव- 
विमान | “कूड न [?कूट] एक देव-विमान | 
”रगचूलिआ स्त्री ["ग्रचूलिका] सिद्धि- 
शिला । “जत्ता स्त्री [“यात्रा] लोक-व्यव- 
हार, रोजी । "ट्वि स्त्री [स्थिति] लछोक- 
व्यवस्था ।"दव्व न["द्रव्य|जीव, अजीव आदि 
पदार्थ-समूह । "नाभि पुं, मेरु पंत । “नाह 
पुं [नाथ] परमेद्वर । "परिपूरणा स्त्री, 
ईपत्माग्भारा पृथिवी) "पाल पूं, इन्द्रों के 
दिक्‍पालू । “प्पन्न पुं ["प्रभ] एक देव” 
विमान । बिदुसार पुंन [बिन्दुसार] चौदहवाँ 
पूर्व-प्रन्थ । "मज्झावसिअ पुंन [मध्याव- 
सित]। "मज्जावसाणिअ पुंच ["मध्या- 
वसानिक] अभितय-विशेष । "रूव न 
["रूप ]। 'लेस न [ 'लेश्य ]। 
थ्वृण्ण न॒[ “वर्ण ] देव-विमान-विशेष । 
“वार देखो पाल। “वीर पुं. भगवान्‌ 
महावीर । "सिंग न [“श्ज्ज|। "सिदट्द न 
["सूष्ट] । "हिम न ["हिंत) देव-विमान- 
विशेष । ॥यय न [यत्त] चार्वाक-दर्शन । 
थल्लोग पुंत [पलोक] परिपूर्ण आकाझआ-क्षेत्र, 
सम्पूर्ण जगत्‌ । "वत्त न ["वत्तं] एक देव- 
विमान । “हाण न [”ख्यान] लोकोक्ति। 
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लोगंतिय देखों लोअंतिय । 

लोगिग देखो लोइअ & लौकिक । 

'छोगुत्तर देखो लोउत्तर। "वडिसय न 
[्वतंसक] एक देव-विमान ! 

लोगुत्तर पुं [लोकोत्तर] मुनि । जिन-शासन, 
जैन-सिद्धान्त े 

लोगुत्तरिअ वि [लोकोत्तरिक] साधु का। 
जिन शासन का | 

लोगुत्तरिय देखो लोउत्तरिय । 

लोट्ट भ्क [स्वप्‌ | लोटना, सोना ! 

लोट बक [लुठ | लेटना । प्रवृत्त होना । 

लोट | पुं [दे| कच्चा चावल। पुंस्त्री, 

लोट्य ) हाथी का छोटा बच्चा। स्त्री, 
“दया । 

लोट्टिभ वि [दे] उपविष्ट । 

लोटु वि [दे] स्मृत । 

लोट्रु पुं [कीष्ट] रोडा, ढेला । 

लोडाबविअ वि [लोटित] घुमाया हुआ । 

लोढ सक [दि] कपास निकालना | 

लोढ पु [दे] छोढा, शिल्हपुत्रक, पीसने का 
पत्थर । ओषधि-विशेष, पश्चिनीकन्द । वि, 
स्मृत | शयित | 

लोढय पु [दें, लोठक] कपास के बीज निका- 
लने का यन्त्र । 

लोढिअ वि [लोठित] सुलाया हुआ । 

लोण्ण न [लवण] नमक । लावण्य । पुं. वृक्ष- 
विशेष । देखो लवण । 

लोणिय वि लावणिक] छव॒ण-युक्त, लवण- 
सम्बन्धी । 

लोण्ण न [लछावण्य] शरीर-कान्ति । 

लोत्त न [लोप्च] चोरी का माल । 

लोद्ध पुं लोक] वृक्ष-विशेष । देखो लुद्ध ८ 
लोपन्न । 

लोद्ध देखो लुद्ध > लुब्ध । 

लोप्प देखो लूप 

लोभ सक [लोभयू] छालच देना । 


(8॥0॥9/65॥0939५8 ७॥7॥7॥.८0॥ . 


लोभ-ल्हसुण 


लोभ पुं. लालच, तृष्णा । वि. लोभयुक्त । 

लोभणय , वि लिभनक] छोभी। वि 

लोभि + [लोभिन्‌] छोभवाला । 

लोभिल्ल 

लोम पुंन, रोम । "पक्खि पुं [पक्षित्‌] रोम के 
पंँखवाला पक्षी । "स वि [श] छोम-युक्त । 
"हत्थ पुं ["हस्त] पीछी, छोम का झाड, 
"हरिस पुं ["हुषं] नरकावास-विशेष। 
रोमाश्व । "हार पुं. मार कर धन लूटनेवाला 
चोर। हार पुं, रूगटो से लिया जाता 
आहार । 

लोमंथिअ पूुं [दे] नठ । 

लोमसी स्त्री [दे] खीरा । ककड़ी का गाछ । 

लोय न [दे] सुन्दर भोजन, मिष्ठात्न । 

लोर पुंन [दे] नेत्र । अश्रु । 

लोल अक [लुठ] लेटना । सक, विलोडन 
करना । 

लोल सक [लोठयू] लेटाना । 

लोल वि. लम्पट, आसक्त । पूं, रत्न-प्रभा का 
नरकावास । शकराप्रभा का नववाँ नरकेन्‍्द्रक। 
“मज्झ पुं [मध्य] । "सिद्दु पु [शिष्ट] । 
शभृवत्त पुं ["वत्त॑] नरकावास-विशेष । 

लोलंठिअ न [दे] चाटु, खुशामद । 


लोलपच्छ पु [लोलपाक्ष] नरक-स्थान- 
विशेष । 

लोलिक् | न [लोल्य] लूम्पटता। पुंस्त्री 
लोलिम ! [लोलत्व]॥ 


लोलुअ वि [लोलुप] लम्पट । पु. रत्नप्रभा का 
तरकावास । “च्चुअ पुं ["च्युत] रत्लप्रभा 
का नरकस्थान । 

लोलुचाविअ वि [दे] जिसने तृष्णा की हो। 

लोलुव देखो लोलुअ । 

लोव सक [लोपय्‌] छोप, विध्वंस या विनाश 
करना । 


लोह देखो लोभ ८ लोभ । 
लोह पुंच, लोहा । कोई भी धातु । “कार पुं. 
८८ 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


६९७ 


लोहार । “जंघ पुं| जद्भु] भारत का द्वितीय 
प्रतिवासुदेव । राजा चण्डप्रद्योत का दूत | 
“जंघवण न [”जड्भूवन] मथुरो के समीप 
का एक वन । 

लोह वि [लौह] लोहे का, छोह-निर्मित । 

लोहंगिणी स्त्री [ लोहाड्रिनी | छन्द- 
विशेष । 

लोहल पुं. अव्यक्त शब्द । 

लोहार पुं [लोहकार] लोंहार । 

लोहि" १ देखो लोही । 

लोहिब” । 

लोहिअ पुं [लोहित] छाल । वि. रक्त वर्ण- 
वाला । न, रुधिर । कौशिक भोत्र की एक 
शाखा । 

लोहिअंक पुं [लोहित्यक, लोहिताडुू: ] 
अठासी महाग्रहो में तीसरा महा ग्रह । 

लोहिअक्ख पुं [लोहिताक्ष] एक महाग्रह । 
चमरेन्द्र के महिष-सैन्य का अधिपति | रत्न- 
जाति । एक देव-विमान । रत्लप्रभा पृथिवी 
का एक काण्ड । एक पर्वत-कूट । 

लोहिआ | अक [लोहितायू] लालू 

लोहिआअ “ होना। 

लोहिआमुह पूं [लोहितामुख] रलप्रभा का 
एक नरकावास । 

लोहिच्च पु [लोहित्य] आचार्य भूतदिन्त के 
शिष्य एक जैन मुनि । 

लोहिच्च | न [लौहित्यायन] गोत्र-विज्येष । 

लेहिच्वायण 

लोहिणी ) स्त्री [दे] 

लोहिणीहू ४ कन्द-विश्ेष । 

लोहिल्ल वि [दे, छोभिन्‌] लम्पट । 

लोही स्त्री [लौही] कराह, लोहे का भाजन । 

ल्हस देखो लस 5लस्‌ । 

ल्हस अक [खंस्‌] खिसकना, गिर पड़ना । 

ल्हसिअ वि [दे] हषित । 

ल्हसुण देखो लसुण । 


वनस्पति-विद्येष, 
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६०८ 
ल्हादि | 


ल्हाय # पु [छ्वाद| ऊपर देखो । 
ल्हासिय पुं [ल्हासिक] एक बनाय॑ जाति । 


व ॒पुं. अन्तस्थ व्यञ्जन वर्ण-विश्ेप, जिसका 


उच्चारणस्थान दत्त और ओछछ है। 
वरुण । 

व थ, देखो इव । 

व देखो वा न । 

व" देखो वाया >वाच्‌ । "क्खेवभ वि 
['क्षेपक] वचन का निरसन । “प्पदराय पूं 
["पत्तिराज] 'गउडवहो' काव्य का कर्त्ता । 

वअणीओ स्त्री [दे] उन्मत्त या दु शील स्त्री । 

वअल अक [प्र + सृ] फैलना । 

वभाड देखो वायाड > बाचाट । 

वइ भ [वें] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
निश्चय । अनुनय । सम्बीघन । पादपूरत्ति । 

वइ अ [दे] वदी, कृष्ण पक्ष । 

वह वि [ब्रतिन्‌] ब्रती, संयमी । स्त्री. "णी । 

वइ स्वी[वाच्‌ |वाणी । “गुत्त वि ["गुप्त]वाणी 
का संयमी । "गुत्ति स्त्री [गुप्ति] वाणी का 
संयम । "जोअ, "जोग पुं [योग] वचन- 
व्यापार । “मंत वि ['मत्‌] वचनवाला । 
"प्रेत्त न ["मात्र] निरर्थक वचन । देखो 
वई। 

वइ स्त्री [वृति] बाड, घेरा । 

“व देखो पृद्द 5 पति । 

व” देखो वय - वदु । 

बइ? देखो तय + ब्रज । 
वइअ वि [दे| जिसका पान किया गया हो । 

जआच्छादित । 
बंद वि व्यियित] व्यय किया हुआ । 
वइमव्भ प॒ [वेदर्भ] विदर्भ देश का राजा। 
वि, विदर्भ देश में उत्पन्न । 


पुंन. 
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स्त्री [ह्वादि] भाह्वाद, जुशी || ल्हिक्क अक [ति+ ली] छिपना । 


ल्हादि-वज्त्ता 


ल्हिक्क वि [दे] नष्ट | गत । . 


वइमर पूं [व्यतिकर] प्रसद्भ, प्रस्ताव । 

बइञव्व व॒य ब्रज का छू. । 

बह स्त्री [ब्रजिका] छोटा गोकुल । 

बइमआलिआ वि [वेतालिक] मंगरल-स्तुति आदि 
से राजा को जगानेवाला मांगध जादि । 

वइ्आलीअ पुंन [वैतालीय] छन्द-विश्येप । 

वइएस वि [विदेश] परदेशी । 

वइएह पुं [वैदेह) वणिक । शूद्र पुरुष और 
वैद्य स्त्री से उत्पन्न जाति-विशेप । राजा 
जनक । वि. देह-रहित से सम्बन्ध रखने- 
वाला । मिथिला देश का । 

वइंगण न [दि] वैगन, वृन्ताक, भंठा । 

वइकच्छ पुं |[वैकक्ष] उत्तरासंग । 

चइकलित न [वेकल्य] विकलता । 

वइकूंठ पुं [वैकुण्ठ] विष्णु । विष्णु का घाम । 

बइक्कृंत वि [व्यितिक्रान्त] व्यतीत । 

वइक्कम पुं [व्यतिक्रम] विशेष उल्लंघन, व्त- 
दोप-विद्येष 

वइगरणिय पुं [वेकरणिक] राज-कर्मचारी- 
विशेष । 

वदइगा देखो वइआ । 

वइगुण्ण न [वैगुण्य] वैकल्य, अपरिपूर्णता । 
विपरीतपन, विपर्यय । 

वइचित्त न [वेचित्र्य] विचित्रता । 

वइजवण वि [िजवन] गोत्र-विद्येष में 
उत्पन्न । हु 

वइणी वह > ब्रतिन्‌ का स्त्री, । 

वइतुलिय वि [वितुलिक] तुल्यता-रहित । 

वचत्तएु वय 5 वद्‌ का हेक, । 

वइत्ता वय 5 बद्‌ का संकृ, । 
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वंइत्ता-वइसम्म 


बदइत्ता वय ८ वच्‌ का संछू, । 
वइत्तु वि [वदितृ] बोलनेवाला । 
वशृदव्भ देखो वइ्जब्भ । 


वइदि स पुं [वैदिश] अवस्ती-मालव देश । वि, 


विदिशा-सम्बन्धी । 

वइदेस देखो वइएस । 

वइदेसिअ वि [वैदेशिक] विदेशीय, परदेणी । 

बढ़देह देखो वइएह । 

वदइदेही स्त्री [वैदेही] राजा जनक की स्त्री, 
सीता की माता । सीता । हल्दी । पीपल । 
वणिक्‌-स्त्री । 

वहधम्म न विधम्य॑] विरुद्धघर्मता । 

वइमिस्स वि [व्यतिमिश्र] संमिलित । 

वइर देखो वेर > वर । 

बहर पुंच [वज्ञ] रत्न-विशेष, हीरा । इन्द्र का 
अस्त्र । एक देव-विमान । बिजली । पु. एक 
जैन मह॒व । फोकिलाक्ष वृक्ष । दवेत कुशा । 
श्रीकृष्ण का प्रपीत्र । न. बालक । घात्री। 
काँजी । वज्भपुष्प । एक प्रकार का लोहा । 
अश्र-विशेष । ज्योतिष का एक योग। 
कीलिका । 'केंड न [काण्ड] रलप्रभा का 
एक वज़रत्न-मय काण्ड ।"कंत न[?कान्त] । 
"कूड न [“कूट[देव-विमान । देवी-विशेष का 
आवासभूत एक शिखर । “जंघ पु ["जडघ] 
भरतक्षेत्र में उत्पन्न तृतीय प्रतिवासुदेव । 
पुष्कलावती विजय के लोहार्गल नगर का एक 
राजा । “प्यक्ष न [ प्रभ] एक देव-विमान । 
“मज्ञा स्त्री [?मध्या] प्रतिमा-विशेष, एक 
प्रकार का ब्नरत ।"रूव न [रूप] । "लेस न 
['लेइ्य] | “वण्ण न ["वर्ण]। "सिंग न 
["शूज्भू] सब देव-विमान । “सिंह पु. एक 
राजा | “सिट्दु न [“सूष्ट] एक देव-विमान । 
"सीह देखो सिंह । "सेण पूं [सेन] एक 
जैन माप, वज्स्वामी के शिष्य । 'सेणा 
स्‍त्री ["सेना] इन्द्राणी, दाक्षिणत्य वानव्यत- 
रेन्द्र की अग्न-महिपी । एक दिवकुमारी देवी । 
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६९९, 


“हुर पूं [धर] इन्द्र । अमय वि [मय] 
वजञ्र रत्नों का बना हुआ । स्त्री, "मई, 
गमती | थवत्त न ["वत्त] एक देव- 
विमान । ? ऐसभनाराय न ऋषभनाराच] 
संहनन-विशेष | देखो वज्ञ > वज्ध । 

वइरा स्त्री [वज्रा] एक जैन मुनि-शाखा । 

वहराग न [वेराग्य] विरक्ति, उदासीनता । 

बइराड पुं [वैराट] एक भार्य देश। न, 
प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी । 

वइराय देखो वहराग । 

वददरि वि [वैरिव्‌] दुश्मन, रिपु । 

वइरिअ | 

वइरिक्त न [दि] विजन, एकान्त | देखो 
पइरिक्क । 

वइरित्त वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, अलूग । 

वइरी स्त्री [वज्ना] एक जैन मुनि-शाखा । 

वइरुट्टा स्त्री [वेरोल्या] एक विद्या-देवी | 
मल्लिनाथ की शासन-देवी । 

वइरुत्तरवाड्सग न [वजरोत्तरावतंसक] एक 
देव-विमान । 


वइरेंअ | पुं [व्यतिरेक] मभाव | साध्य के 
वइरेंग / अभाव मे हेतु का नितान्त अभाव । 


वइरोअण पुं [वेरोचन] अग्ति । बलि तामक 
इन्द्र । उत्तर दिशा में रहनेवाले असुर-निकाय 
के देव । पुन, एक लोकान्तिक देव-विमान । 

वइरोअण पु [दे] बुद्ध देव । 

वइरोड पुं [दे] जार, उपपति । 

वइवलय पुं [दे] दुन्दुभ सर्प, उसकी जाति। 

बइवाय पु [व्यतीपात] ज्योत्तिप का एक 
योग । 

बइवेला स्त्री [दे] सीमा । 

वइस देखो वइस्स - बेद्य । 

वइसइआअ वि [वेषयिक] विपषय-सम्बन्धी । 

वइसंपायण पुं [विशम्पायन] एक ऋषि, जो 
व्यास का शिष्य था । 

वइसम्म पुंन [विषम्य] विपमता । 
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वइसवण पूं [वैश्ववण] कुबेर । | 

वइसस न [विशस] रोमाश्वकारी पाप-कृत्य । , 

वइसानर देखो वइस्साणर । 

वइसाल देखो [वेगाल] विज्ञाला में उत्पन्न । ' 

वइसाह पूं [विशाख] मास-विशेष । मन्यन- ' 
दण्ड । पुंन, योद्धा का स्थान-विशेष । । 

वइसाही देखो वेसाही । । 

वइसिअ वि [वेशिक] वेप से जीविका उपा- | 
जन करनेवाला । | 

वइसिट्ठु न [वेशिष्टथ] विभिष्ठता, भेद ।.| 

वइसेसिम न [विेशेषिक] कणाद-दर्शन । | 
विशेष । | 

वदस्स पुस्त्री [विश्य] वर्ण-विशेष, वणिक्‌। | 
महाजन । | 

बइस्स वि [द्विंष्य] अप्रीतिकर । । 

वइस्सदेंव पुं [वेच्बदेव] अग्नि । 

वइस्साणर पुं [ वेश्वानर | अग्नि । चित्रक 
बुक्ष । सामदेव का अवयव-विद्येष । 

वई देखो वइ 5 वाच्‌ । “मय वि. वचनात्मक। ; 

वईल वि [व्यतीत]बतीत ।"सोग पुं [शोक] 
एक जैन मुनि । 

वईवय सक [व्यति +ब्रज_] जाना । 

वईवाय देखो वइवाय । 

वउ पुंस्त्री [दि] लावण्य । 

वउ न [वपुष] शरीर । 

वउलिअ वि दि] शुलू-ओ्रोत । 

बएमाण व॒य ल्‍ वद्‌ का कवक्ष, । 

वओ" देखो वय ** वचस्‌ । “मय न. वाडमय, 
शास्त्र । 

वओ बय + वयस्‌ । 

वओवउप्फ ) पूंत [दे] विपुवत्‌ । समान 

वओवत्थ रात और दिन वाला काल । 

व? देखो वाया & वाच्‌ । “नियम पुं. वाणी | 
को मर्यादा । ॥ 

वक वि [वच्धः, वक्र| वाँका, कुटिल । नदी 
का वाँक । 
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वइसवण-वंजण 


वंक पुं [दे] कलंक, दाग । 


, 'वंक देखो पंक । 
' वेंकचुल | 
: बंकचूलि 


पूं [वद्धूचूल] एक प्रसिद्ध 

राज-कुमार । पुं [वंकचूलि)। 

वंकण न [वद्धून, वक्रण] वक़ीकरण, कुटिल 
बनाना । 

वंकिअ वि [वक्रित] बांका किया हुआ । 

वंकिअ वि [पड्ृित] पंकनयुक्त । 

वंकिम पुंस्त्री [वक्रिमन्‌] वक्रता, कुटिलता । 

वंकुड | देखो वंक < वंक | 

वंकुण 

वंकुभ (थी) ऊपर देखो । 

वंग न [दे] वृन्ताक । 

वंग वि [व्यज्] विकृत अंग । 

वंगच्छ पुं [दे] प्रथम, शिव का अनुचर-विशेष । 

वंगण न व्यिद्भुन] क्षत । 


वंगिय वि व्यिद्धित] विकृत शरीरवाला। 

वंगेवडु पूं [दे| सूकर । 

वंच सक [वशच | ठगना । 

वंच (अप) देखो वच्च > ब्नजू । 

वंच सक [उद्‌ + नमय्‌] ऊँचा उठाना । 

वंच वि [वच्त्च] धूर्त । 

वंचण न [वज्न्चन]प्रतारण । वि. ठग । "चण 
वि. ठगने में चतुर । 

वंचिअ वि [विड्चचित] प्रतारित । रहित । 

वंछा स्त्री [वाञ्छा] इच्छा, चाह । 

वंज सक [वि+अञ्ज_] व्यक्त करना ! 

वंज देखो वंच > उद्‌ + नमयू । 

वंज देखो वंद्‌ > बन्द 

वंजग देखो वंजय ॥ 

वंजण न _ियज्जन] वर्ण, क्षक्षर | कसे ह 
तक वर्ण । शब्द | तरकारी, कढी आदि रस- 
व्यज्जक वस्तु । वीर्य । शरीर का मसा आदि 
चिह्न । उनके फल का उपदेशक शास्त्र । 
कक्षा आदि के वाल। प्रकाशन । श्रोत्रादि 
इन्द्रिय । शब्द भादि द्रव्य । द्रव्य और इंद्रिय 
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धंजय-वंसि 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


७०१ 


का सम्बन्ध | “वरगह, " ग्गह पुं [गवग्रह] । वंदण न [वन्दन] प्रणाम । स्तवन । “कलस | 


चक्षु और मन को छोड़ कर अन्य इन्द्रियों से 
होनेवाला ज्ञान-विशेष । 

बंजय वि [व्यञ्ज्जक] व्यक्त करनेवाला । 

वंजर पु [मार्जार] बिल्‍्ला । 

वजर न [दे] नीवी, कटी-वस्त्र । 

बंजुल पु [वञज्जुल] भशोक वृक्ष । वेतस वृक्ष । 
पक्षि-विशेष । 

वंजुलि वि [वज्जुलित्‌] वेतस वृक्षवाला। 
स्त्री. "णी । 

वंझ वि [वन्ध्य] श॒न्य, वर्जित । 

वंझा सन्नी [वन्ध्या] अपुत्रवती स्त्री । 

वंट न [वृन्त] फल या पत्तो का बन्धन । 

बंटग पु [वष्टक] बाँट, विभाग । 

वंठ पु [दे] अविवाहित । खण्ड, टुकडा । गण्ड | 
भृत्य । वि. निःस्तेह । धूर्त । 

वंठ वि [वण्ठ] खर्व, वामन, बौना । 

वंठण (अप) न [वण्टन| बॉँटना, विभाजन । 

वंडइअ वि [दे] पीडित । 

“बंडु देखो पंडु । 

वंडुअ न [दे] राज्य । 

वडुर देखो पंडुर | 

वंढ पु [दे] बन्ध । 

बंत वि [वान्त] पतित, गिरा हुआ । 

वबंत पु [वान्त] जिसका वमन किया गया हो | 
पुंत, वमन । 

वतर | 

बंतरिणी 
देवी । 

बंता वम फा संक, । 

“वंति देखो पन्ति । 

"बंध देखो पन्‍्थ । 

बंद सक [वन्द्‌] प्रणाम करना । स्तवन करना 

वंद न [व॒न्द] समूह । 

वबंदआ ) वि [वन्दक] बन्दन करनेवाला। 


चंदग 


पुं [व्यन्तर]| एक देव-जाति । 
स्त्री [व्यन्तरी] व्यन्तर-जातीय 
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पृ [कलश] | “घड पुं ['घट]मागलिकघट । 
“माला, "मालिआ स्त्री, घर के द्वार पर 
मंगल के लिए जाती पत्र-माला | "वडिआ, 
"वत्तिआ स्त्री ['प्रत्यय] वन्दन-हैतु । 

वंदणिया स्त्री [दे] मोरी, नाछा । 

बंदर देखो बंद - बुन्द । 

वंदाप (अञ्ो) देखो वदाव । 

वदारय पुं [वृन्दारक] देव । वि. मनोहर । 
मुख्य 

वंदारु वि [वन्दारु] वन्दन करनेवाला । 

वंदाव सक [वन्दय्‌] वन्दन करवाना । 

वंदावणग न [वन्दन] वन्दन | 

वंदिम बंद 5 वन्दु का कु, । 

वंदुरा स्त्री [मन्दुरा] वाजिशाला, घुड़साल । 

वंद्र न [वन्द्र| समूह, यूथ । 

बंध पुं [वन्ध्य] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव । 

वंफ सक [काडक्ष] चाहना । 

वंफ भक [वल्‌] लौटना । 

वंफि वि [ वलितु ] लौटनेवाला । नीचे 
गिरनेवाला । 

वंफिअ वि [दे] भुक्त। 

वंस पुं [दे] कलक, दाग । 

वंस पु [बंद] बाँस । वाद्य विशेष । कुल । 
सन्तान । पृष्ठावयव । वर्ग । इक्षु । सालवृक्ष । 
“इरि पु. [“गिरि] पर्वत-विशेष । "करिल्ल, 
“गरिल्ल पुंच ["करील] वंशाकुर । "जाली, 
“याछी स्त्री, वाँसों की गहन घटा । "रोअणा 
स्त्री ["रोचना] वंशलोचन । 

वंसकवेल्लुय पुन [दे, वंशकवेल्लुक] छत के 

नीचे दोनों तरफ ततिरछा रखा जाता बाँस । 

वंसग देखो वसय । 

वंसप्फाल वि [दे] व्यक्त। ऋजु, सरल । 

वंसथ वि [व्यंसक[पू्त । पुं, दुष्ट हेतु-विद्ोष । 

वंसा स्त्री [वंधा] द्वितोय नरक-पृथिवी । 

वंसि" देखो वंसी > वंश । 
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७०२ 


वंसिअ वि [वांशिक] बंश-वाद्य बजानेवाला । 

वंसिअ वि व्यिंसित] छलित । 

वंसी स्‍त्री [वांशी] सुरा-विशेष | बाँस की 
जाली । "कलंका स्त्री | कलद्धा] वास की 
जाली की बनी हुई वाड़। “पत्तिया स्त्री 
['पन्रिका] बंदाजाली के पत्र के आकार की 
योनि । 

वंसी स्त्री [वंशी| मुरली । "णहिया स्त्री 
['नखिका] वनस्पति-विदोष । “मुह पु 
("मुख] द्वीन्द्रिय जीव-विशेष । 

वंसी स्त्री [वंश] बाँस। “मूल न. बाँस की 
जढ़ । 

वंसी स्त्री [दे] मस्तक पर स्थित माला । 

वक्‍क मे [वाक्य] पद-समुदाय । 


वक्‍क न [वल्क] त्वचा, छाछ। “बंध पूं 
["बन्ध्‌] वल्क-वन्धन । 
वक्‍क देखो वंक < वंक । 
वक्‍्क न [वक्‍षत्र] मुख । 
वक्‍क न [दे] पिसान, आटा । 
वक्‍्कत पूंन [वक्रान्त] प्रथम नरक-भूमि का 
दसवाँ नरकेन्द्रक--नतरकावास-विश्वेप । 
वक्‍कत वि [अवक्रान्त] उत्पन्न । 
वक्कति स्त्री [अवक्रान्ति] उत्पत्ति । 
ववकड न [दे] दुदित । निरन्तर वृष्टि । 
वक्‍कडबंध न दि] कर्णाभरण । 
वक्‍कम अक [अव +क्रम्त्‌] उत्पन्न होना । 
वक्‍कर (अप) देखो वक्‍क &» बंक । 
वक्‍कल न [वल्कल] वृक्ष की छाल । “चीरि 
पु ["चीरित्‌] एक महपि, राजा प्रसन्नचन्द्र के 
छोटे भाई ! 
वक्‍कलि ] वि [वल्कलित] वृक्ष की छाल 
वक्‍कलिण “ पहननेवाला (तापस) | 
वक्‍्कल्लय बि [दे] पुरस्कृत । 
वक्‍कस न [दे] पुराना घान का चावल । 
पुरातन सक्तु-पिण्ड । बहुत दिनों का बासी 
गोरस । गेहूँ का माँड । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


वंसिअ-वर्ग 


वक्किद (शौ) देखो वंकिआ । 

वक्‍्ख देखो वच्छ - वृक्ष 

वक्‍ख देखो वच्छ ८ वक्षस्‌ । 

"वक्‍्ख देखो पवख । 

ववसखमाण वय > वच्‌ का वक्ू, । 

वक्‍्खल वि [दे] भाच्छादित । 

वक्‍खा सक [व्या + ख्या] विवरण करना | 


कहना । 
वक्‍खा स्‍त्री [व्याख्या] विवरण, विद्वद 
ववक्‍खाण रूप से अर्थ-प्रर्पण । न 
व्याख्यान] । 


वक्‍्खाण सक [व्याख्यानय्‌] विवरण करना । 
कहना । 

वक्‍्खाय वि [व्यख्यात] वणगित । पु, मोक्ष । 

वक्‍्खार पुं [दे| बखार । गोदाम । 

ववंखार पु [वक्षार, वक्षस्कार] गज-दन्त के 
आकार का पर्वत । भू-भाग । 

वक्‍खारय न [दे] रति-गृह । अन्तःपुर । 

वक्‍्खाव सक [व्या+ख्यापय] व्याख्यान 
कराना । 


वक्खित्त वि व्याक्षिप्त] व्यग्र । किसी कार्य 
में व्यापृत । 

वकक्‍्खेब पु [व्याक्षेप] व्यग्रता । कार्यवाहुलय । 

ववखेव पूं [अवक्षेप] प्रतिपेध । 

वक्‍खो” देखो वच्छ > वक्षस्‌ । “रुह पुं. 
स्तन । 

वक्‍तु (शो) देखो वंक - वद्ू । 

वखाण (अप) देखो ववखाण बखाण । 

वगडा स्त्री [दे] बाड़, परिक्षेप | 

वर्ग अक [वल्गू] जाना, गति करना। 
कूदना । बहु-भाषण करना । अभिमान-सुचक 
शब्द करना । 

वर्ग पु [वर्ग] सजातीय समूह | दो समान 
संख्या का परस्पर गुणन। अध्ययन, ्षर्ग । 
"मल न.गणित-विदेष, जैसे १६ का वर्गमूल 
४ "वर्ग पुं [वर्ग] गणित-विद्येष, वर्ग से 
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वरग-वनछ 


वर्ग का गुणन । 

वर्ग सक [वर्गंय] समान अंक से गुणना। 

वग्ग वि [व्यग्र] व्याकुल । 

बग्ग देखो वक्‍क 5 वलल्‍्का 

वग्ग देखो वक्क > वाक्य । 

वग्ग वि [वाल्क] वृक्ष-त्वना । 

वग्गंसित न [दे] युद्ध। 

वर्गचूलिआ स्त्री [वर्गचूलिका] जेन ग्रन्थ । 

वरगण न [वल्गन] कूदना । 

वरगण न [वल्ान] बकवाद । 

वग्गणा स्त्री [वर्गंणा] सजातीय समूह । 

वग्गय न [दि] वार्ता । 

बग्गा स्त्री [वल्गा] लगाम । 

वर्गावरिंग अ. वर्ग रूप से । 

वग्गि वि [वाग्मित्‌] प्रश्वस्त वाक्य बोलने- 
वाला । पुं, बृहस्पति । 

वर्गिआ न [वल्गित] बकवाद | बड़ाई की 
आवाज, गति, चाल । ु 

वग्गिर वि [वल्गितृ] खूंखार भावाज करने- 
वाला । गति-विद्येपवाला । 

वरगु देखो वाया 5 वाच्‌ । 

वग्गु देखो वर्ग - वर्ग । 

वग्गु वि[विल्गु|सुन्दर । पूं विजय-क्षेत्र-विशेष । 
पुंन, वैश्वमण छोकपाल का विमान । 

वग्गुरा न [वागुरा] मृग-बन्धन, पशु फेसाने 
का जाल । समूह । 

वग्गुरिय वि [वागुरिक] पारधि, 
विद्येष। 

वग्गुलि पुस्त्री [वल्गुलि] पश्षि-विशेष । रोग- 
विद्येप । 

बग्गेज्ज वि [दे] प्रचुर 

वग्गोअ पु [दें] नकुल । 

वस्गोरमय वि [दे] रूक्ष । 

वग्गोल सक [रोमन्थय्‌] पगुराना । 

वम्घ वि [वेयात्र] व्याप्न-चर्म का बना हुआ । 

वस्घ पुं [व्यात्न] शेर । रक्त एरण्ड का पेड़ । 


प॑ नर्तक- 


कि 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


छ०३ 


करज्जवृक्ष । “मुह पुं | मुख] एक अन्त- 
ढीप । उसकी मनुष्य-जाति । 

वग्घाअ पुं [दि] मदद । वि. विकसित । 

वग्घाडी स्त्री [दे] उपहास की भावाज । 

वग्घारिअ वि [व्याघारित] बचारा हुआ । 
व्याप्त । पिघला हुआ | 

वग्घारिअ वि [दे] प्रलम्बित । 

वग्घावच्च न [व्याप्रापत्य] एक गोत्र, 
वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा । 

वम्धी स्त्री [व्याप्नी] बाघ की मादा | एक 
विद्या । 

वघाय देखो वाघाय । 

बचा स्त्री पृथिवी। ओषधि-विदेष, बच । 
मना । देखो वया ०» वचा । 

वच्च अक [व्रज्‌] जाना, गमन करना । 

वच्च सक [काइक्ष्‌] चाहना । 

वच्च पुंत [वर्चस] पुरीष, विष्ठा। कूडा- 
करकट । चौथा नरक का चौथा नरकेन्द्रक । 
तेज, प्रभाव धर, हर न [ "गृह ] 
पाखाना । 

वच्च देखो वय 5 बचस्‌ । 

वच्च॑ंसि वि [वचस्विन्‌] प्रशस्त वचनवाला । 

वच्चंसि वि [वर्चस्विन्‌] तेजस्वी । 

वच्चय पुं [व्यत्यय] विपर्यास । देखो वत्तअ । 

वच्चरा (अप) देखों वचा | 

वच्चा वय > वच्‌ का सक्तू । 

वच्चामेलिय देखो विच्चामेलिय । 

वच्चास पु [व्यत्योस] विपर्यास, विपर्यय । 

वच्चासिय वि [व्यत्यासित] उल्टा किया 
हुआ । 
वच्चीसग पु [वच्चीसक] वाद्य-विद्येष । 

वच्चो” देखो वच्च 5 वर्चस्‌ । 

वच्छ पुंन विक्षस] ' छाती। 'त्यल थ 
[स्थल] उरःस्थल। “सुत्त न [शसृत्र] 
वक्ष:स्थल में पहनमे की सेकली । 

वच्छ पु [वृक्ष] पेड़, शाखी, द्रम । 
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७०४ 


वच्छ पु [वत्स) बछडा। शिद्ु। वर्षें। 
छाती । ज्योतिष का एक चक्र | देश-विद्येप । 
विजय-क्षेत्र-विद्योपष | न, गोन्न विशेष । वि, 
उसमें उत्पन्न । “दर पुंस्त्री [तर] क्षुद्र 
वत्स । दमनीय बछडा भादि। स्त्री "री। 
'मित्ता स्त्री ['मिन्ना] अधोलोक या ऊर्ध्य- 
लोक में रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । 
“मर देखो “दर । ["राय] पुं [राज] एक 
राजा । वाल पुस्त्री [पाल] गोप | स्त्री, 
श्ली। 

वच्छ वि [वात्स्य] वात्स्य गोत्र का । 

वच्छगावई स्त्री [वत्सकावतती] एक विजय- 
क्षेत्र 

वच्छर पुंन [वत्सर] वर्ष । 

वच्छल वि [वत्सल] स्नेही । 

वच्छल्ल न [वात्सल्य] स्नेह, अनुराग । 

वच्छा स्त्री [वत्सा] विजय-क्षेत्र-चिशेष । एक 
नगरी । लडकी । 

वच्छाण पुं [उक्षन्‌] बैल । 

वच्छावई स्त्री [वत्सावती] विजय-क्षेत्र- 
विद्येष । 

वच्छि” देखो वय 5 वच्‌ । 

वच्छिउड पूं [दे] गर्भाश्रय । 

वच्छिम पुंस्त्री [वृक्षत्व] वृक्षपन । 

वच्छिमय पुं [दे] गर्भशय्या । 

वच्छीउत्त पु [दि] नापित, हजाम । 

वच्छीव प्‌ [दे] गोप । 

वच्छुद्धलिभ वि [दे] प्रत्युद्धृत । 

वच्छोम न वित्सगुल्म] कुन्तल देश की 
प्राचीन राजधानी । 

बच्छोमी स्त्री [वात्सगुल्मी] काव्य की एक 
रीति । 

बज्ज अक [तरस] डरना । 

वज्ज देखो वच्च > ब्जू । 

वज्ज सक [वर्जय्‌] त्याग करना । 

वज्ज अक [वद्‌। वाद्य आदि की आवाज 
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वच्छ-वज्ज 


होना । 
वज्ज न [वाद्य] वाजा, वादित्र 
वज्ज वि [वर्य] श्रेष्ठ । प्रधान । 


वज्ज वि [वर्ज] रहित । वर्जित । न, छोडकर, 
सिवाय | पुं, हिंसा | प्राणिवघ । 


वज्ज देखो अवज्ज । 


वज्ज देखो वद्दर >वञ्र । टह्विंसा, प्राणिवध । 
फन्द-विद्येप | न. बंधाता हुआ फर्म । पाप । 
*क्ठ पुं [_कण्ठ] वानर-ह्वीप का राजा । 
*कंत न ['कानन्‍्त] एक देव-विमान । "कंद 
पुं ['कन्द] एक प्रकार का कन्द । “कूड न 
[?कूट] एक देव-विमान । “वख पुं ["क्ष] । 
“चूड पृ. । 'जंघ पु [“जद्ध] सभी विद्याधर- 
वंशीय नरेश । "णाभ पुं [ "त्ताभ ] भ० 
अभिनन्दन-स्वामी के प्रथम गणघर | देखी 
“नाभ । “दत्त पुं. एक विद्याधघर राजा | एक 
जैन मुनि। “द्वय पु [ध्वज] एक विद्याघर 
राजा । “धर देखो "हर । "भागरी स्त्री, 
एक णैन मुनि-शाखा । “"नाभ पुं, एक जैन 
मुनि | देखो "णाभ । “पाणि पुं, इन्द्र | एक 
विद्याघर-वरपति । “प्यभ्न न ["प्रभ] एक 
देव-विमान । “वाहु पु. एक विद्याघर राजा । 
“भूमि स्त्री, लाट देश का एक प्रदेश | 'म 
(अप) देखो “मय । “मज्झ पुं [मध्य] 
एक लंकेश । रावणाधीन एक सामन्‍्त राजा । 
“मज्ञा स्त्री [ मध्या] एक प्रतिमा, ब्रत- 
विशेष । “मय वि. वज्च् का बना | स्थत्री, 
“मई । "रिसहनाराय न ["ऋषभनाराच] 
संहनन-विदोष, शरीर का एक तरह का 
सर्वोत्तम बन्ध । “रूव न [रूप] । "लेस न 
'लेश्य] सभी देव-विमान । ?वं (अप) देखो 
“म। “वण्ण न [“वर्ण] एक देव-विमान । 
“देग पुं, एक विद्याघर। "सिखला स्त्री 
["शूद्भुला] एक विद्या-देवी। "सिंग न 
[*छद्ध ]। “"सिदट्ठ व | *सुष्ठट ] सभी 
देवविमान । सुन्दर पुं | “सुन्दर ]। 
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वज्जंक-वद्राव 


”सुजणहु पूं ['सुजह नु) विद्याधर-वंद् के 
राजा ।"सेण पृ("सेन]जैन मुनि, भ० ऋषभ- 
देव के पूर्व जन्म में गुरु।' चौदहवीं शताब्दी 
के जैन आचार्य । “हर पुं [धर] इन्द्र । वि, 
वज्ञ-घारक । 'उह पुं [7युध] इन्द्र | एक 
विद्याधर राजा। "भ पुं. विद्याघर-वंशीय 
राजा | 'वत्त न [“वत्तं] एक देव-विमान । 
णस पुं [हम] एक विद्याघर-राजा । 

वज्जंक पुं [वज्त्राड्ू] एक विद्याधर राजा । 

वज्जंकुसी स्त्री [वज्राडूशी] एक विद्या" 
देवी । 

वज्जंधर पुं [वजन न्धर] विद्याघर राजा । 

वज्जधद्टिता स्त्री [दे] मन्द-भाग्य स्त्री । 

वज्जणअ (अप) वि [वदितृ] बजनेवाला । 

वज्जय वि [वर्जक] त्यागनेवाला । 

वज्जर सक [कथय ] कहना । 

वज्जर देखो वंजर > मार्जार । 


वज्जर पुं [वर्जर] एक देश | वि. उसमें 
उत्पन्न । 

वज्जरा स्त्री [दि] नदी । 

वज्जा स्त्री [दे] अधिकार, प्रस्ताव । 

वज्जाव (अप) सक [वाचय | पढ़ाना । 

वज्जाव सक [वादय्‌] बजाना । 

वज्जि पु [वज्जित] इन्द्र । 

वल्जिअ वि [दे] इष्ट । 

वज्निअ वि [वादित] बजाया हुआ । 

वज्जिअ वि [वर्जित] रहित । 

वल्नियाव पु [दे] शेलडी, इंख । 

वज्जियावग पुं [दे] इक्षु । 

वल्निर वि [वदितृ] बजनेवाला । 

वज्जुत्तरवडिसग न॒ [वज्ोत्तरावतंसक] 
एक देव-विमान | 

वज्जोयरी स्त्री [वज्जोदरी] विद्या-विशेष । 

वज्ञ वि [विध्य] वध के योग्य । "नेवत्यिय 
वि ["नेपथ्यिक] मुत्यु-दण्ड-प्राप्त को पहनाया 
जाता वेष । “माला स्त्रो, वध्य को पहनाई 
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७०५ 


जाती माला, कनेर के फूलों की माला । 

वज्ञ वि [वाह्य] वहन करने-योग्य | न. अश्व 
आदि यान । "खेड़ु न [खेल] कला-विशेष, 
यान की सवारी का इल्म । 

वज्ा स्त्री [हत्या] वध, घात । 

वज्मियायण न [वध्यायन] गोत्र-विदेष । 

वन्न (अप) देखो वच्च ८ ब्रज । 

बट्ू)] थक [वृत्‌। वर्तना, होना । आचरण 
करना । 

वटू सक [वत्त॑यू] बरतना। पिंड रूप से 
बाँधघना । परोसना । ढकना । 

वट्ट वि [वृत्त] गोलाकार। अतीत । मृत। 
संजात । अघीत । दृढ । पुं. कूम । न, वतन, 
वृत्ति, प्रवृत्ति । क्खुर,खुर पु, श्रेष्ठ अदव । 
"खेड, खेड़ु स्त्रीन [खेल] कला-विशेष । 
देखो वत्थखेडु । देखो वत्त, वित्त -वृत्त । 
"वेयडढ पु ["वेताढ्य] पर्वत-विशेष । 

वद्ठ पु | वत्म॑त्‌ ] बाठ, रास्ता । "वाडण न 
[पतन] मुसाफिरों को रास्ते मे छूटना । 

वट्ठ पुंन [दि] प्याला । पुं. हानि । शिला-पुत्रक, 
लोढ़ा । खाद्य-विशेष, गाढी कही । 

वट्टू पुं [वर्त] देश-विद्येप । 

“बट्ट पुं [पट] प्रवाह । देखो पट्ट । 


वट्टक 3 देखो वट्टुय 5 वर्तक । 
वट्टग 
वट्टूण देखो वत्तण । 


वट्टमग न [वर्त्मंक] मार्ग, रास्ता । 

वट्टमाण न [दे] शरीर । गन्ध-द्रव्य का एक 
तरह का अधिवास । 

वट्टूय देखों वट्ट ८दे। 

वट्टय पुं [वर्क] बटेर पक्षी । बालको के 
लिए चपड़े का बना गोल खिलौना । 

*वदुय देखो पट्ट । 

वट्टा स्त्री [दे, वरत्म॑न्‌] देखों वट्ट ८ वर्त्मन्‌ । 

बट्टा स्त्री [वार्ता] बात, कथा । 

वट्ठाव सक [वर्तेय] बरताना, काम में 
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७०६ 


लगाना । 

वट्ठावय वि [वर्तक] बरतानेवाला, प्रवर्तक । 

वट्टावय वि [वर्तेक] प्रतिजागरक, छूश्नूपा- 
कर्ता । 

वट्ठि स्त्री [वर्ति] बत्ती । सलाई । घारीर पर 
किया जाता एक लेप। लेस, लिएना। 
कलम, पीछी । देसो वत्ति, वित्ति 

वट्टिभ वि [वत्तित] परिवर्तित । बढित। 
बतुल। प्रवरतित । 

वद्धिआ स्त्री [वतिका] देगो व्ठि । 

वट्टिम वि [दे] अतिरिक्त । 

वट्टिय वि [दे] चूर्ण किया हुआ, पिसा हुआ । 

वद्धिव न [दि] पर-कार्य । 

बी स्त्री देखो वढ़ि । 

“बट्टी स्त्री [पट्टी] पद्ठा । 

वटूटु न [दि] पात्र-विणेष | “कर पुं. यक्ष- 
विशेष । "करी स्त्री विद्या-विद्योप । 

वट्टुल वि [वतुंडऊ] गोल । पुंन, पलाप्डु-- 
प्याज फे समान एक फन्दमूल । 

“बट्ठू देखो पट्ट पृष्ठ । 

“व्ठि देखो सद्दि । 

वड पुं [दे] दरवाजे का एक भाग । क्षेत्र) 
मत्स्य की एक जाति । विभाग । देखो वह । 

वड पुं [वट] बरगद का पेड। ने. वस्त्र- 
विशेष । “नयर न [नगर] नगर-विशेप । 
“वह न[?पद्र| गुजरात का वडौदा' नगर । 
एक गोकुल । “सावित्तों स्त्री ["सावित्री] 
एक देवी । 

वड देखो पड > पत्‌ । 

“वड देखो पड 5 पट । 

वडग न [वटक] खाद्य-विद्ेष, बडा । 

वडग देखो वड ८ बट । 

“बडण देखो पडण। 

वडप्प न [दे] छता-गहन । निरन्तर वृष्टि । 

वडभ वि, वामन, हस्व। जिसका पृष्ठ-भाग 
बाहर निकला हो । नाभि के ऊपर का भाग 
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बट्टावय-बर्ठें सिया 


जिसका टैेटा हो। पीछे था की का 
अंग जिसका बाहर निकला हो। जिसका पेट 
बड़ा होकर आगे तिकठा हो। स्त्री. सी। 

बडय देयों वड़ग «८ वटक । 

पव्रइल देयो पढल । 

वडवरगिगि पृ [वंडवार्नि] बरवानल । 

वडबड क्षक [वि +लपू] विलाप करना | 

वड्वा स्त्री, घोटी । 'णलू, नल पूुं, आग । 
“मुह ने [मुख] वही बर्घ। एक महान 
पताल । “हुआस पु ['हताश] वद्बानल । 
वहटह नेसो वंहभम । 
डट् प॑ [दे] पश्षि-विशेष । 
वचह देसो पडह 
बउही देसो वलही । 

“वडाआ देखो पडाया । 

"वडालि स्त्री [दे] श्रेणि । 

“वडाहा देखो पडाया । 

वडिभ वि [गृह्दीत) ग्रहण किया हुआ । 

"बडिअ पद्धिअ पड़ का कमृछ -। 

वडिंस पूं [वतंस] मेरु पर्वत । भूषण | एक 
दिग्हस्ति-कूट । प्रघान । श्रेष्ठ | कर्णपूर । देखो 
वडेंस, अवयंस । 

वडिणाय पूुं [दे] घर्चर कण्ठ, बैठा हुआ गला । 

वडिया स्त्री [वृत्तिता] बर्तन । 

“वडिया देखो पडिया > प्रतिज्ञा 

वडिवस्सअ वि [वरिवस्यक] पूजक । 

वडिसर न [दे] चूल्हे का मूल । 

वडिसाअ वि [दे] टपका हुआ । 

वडी स्त्री [दे] बडी, एक प्रकार फा खाद्य $ 

वडुमग + देखो वट्टमग । 

वड्मग | 

वर्डेस पुं [वतंस]शेखर, मुकुट । देखो वर्डिस । 

वडेंसा स्त्री [वतंसा] किन्नर नामक किद्नरेन्द्र 
की एक अग्रमहिषी । 

वडेसिया रत्री [वितंसिका] भवतंस की तरह 

: करना, सुकुटस्थानापन्न करना । 


॥000975|09/५/8 09॥9.00॥॥ 


बडु-वण 


वड़ वि [दे] महान । “अत्थरग पूं 
["आस्तरक] ऊंट की पीठ पर रखा जाता 
भासन । "त्तग न ["त्व]। "प्पण (अप) 
न ["त्वी] महत्ता । 'यर वि [तर] विशेष 
बडा । 

वडुवास पु [दे] मेघ, अश्न । 

वडु हुलि पुं [दे] माली । 

वड्टार (अप) देखो वडुनयर । 

वड्डिम वि [दे] ट्पका हुआ । 

वड्डुअर देखो वड्ड-यर । 

वड्ढ अक [वृध्‌ | बढ़ना । 

वड्ढ सके [वधेय] बढाना, विस्तारना । 
बधाई देता । देखो वद्ध 5 वर्धय्‌ । 

वड्ढइ पुं [वर्धकि] सुतार । 

वड॒ढइअ पुं [दे] मोची । 

वडढणमिर वि [दे] पुष्ट । 

वड्ढणसाल वि [दे। जिसकी पू छ कटी हो । 

वड़्ढमाण | न [वर्धभान,"क] गुजरात का 

वड्ढमाणय + “बढवा्ण नगर । अवधिज्ञान 
का एक भेद, उत्तरोत्तर बढता जाता एक 
प्रकार का परोक्ष रूपी द्वव्यों का ज्ञान | पुं, 
भ. महावीर । देखो वद्धमाण । 

वड्ढय देखो वेट्टू - दे । 

वड्ढव सक [वर्धयू, वर्धापय्‌] वृद्धि करना । 
बधाई देना । 

वड़्ढवअ वि [वर्धेक] बढ़ानेवाछा । बधाई 
देनेवाला । 

वड्ढवण न [दे] वस्त्र का माहरण । 

वड्ढवण न [दे, वर्धापन] बधाई । अभ्युदय । 
निवेदन । 

वड़ढार (अप) सक [वर्धय्‌] बढाना । 

वड्ढाव देखो वडूढव । 

वड़्ढावअ देखो वड्ढवअ । 

वड्ढाविअ वि [दे] समापित । 

वड्ढि वि [वर्धिन्‌] वढ़नेवाला । 

वडिढ स्त्री [वृद्धि] बढतो । 
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वड्ढिअ वि [वर्धित] बढाया हुआ । खण्डित 
किया हुआ, काटा हुआ । 


वडिढिआ स्त्री [दे] कृपतुला, ढेकुवा । 
वड़्ढिम पुंस्त्री [वृद्धिमत्‌] वृद्धि । 
वढ देखो वड < बट । 

वढ वि [दि] वाक्‌-शक्ति से रहित । 


वढर पु [वबठर] मृख छात्र | ब्राह्मण 

वढल | पुरुप और वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न 
सनन्‍्तान, अम्बंष्ठ । वि, शठ, घूर्त्त । मन्द, 
अलस । 

वण सक [वन] माँगना । 

वण पुं दि] अधिकार । चाडाल । 

वण पुन [त्रण] घाव | प्रहार, क्षत । “वट्ट पुं 
["पटु] घाव पर वाँधी जाती पढ़ी । 

वण न [वन] जगल। पानी। निवास । 
आलय । वनस्पति । उद्यान । पु. वानव्यंतर 
देव । वृक्ष-विशेष । "कम्म पुन ["कर्मत] 
जगल को काटने या बेचने का काम। 
“कम्मंत न ["कर्मान्त] वनस्पति का कार- 
खाना । 'गय पु [गज] जगली हाथी । 
"रिंग पु [पग्ति]दाबानल । “चर वि. वन मे 
रहनेवाला । जगली । स्त्री, "री देखो "यर । 
गछद वि. ["च्छिदु] जगल काटनेवाला । 
“त्यली स्त्री [“स्थली] अरण्य-भूमि | "दव 
पुं, दावानल । “पव्चय पुन [पर्वत] बन- 
स्पृति से व्याप्त पर्व॑ंत। “विराल पुं 
[बिडाल] जंगली विल्ला। "साल न. एक 
देवविमान । "माला स्त्री, पैर तक लटकमे- 
वाली माला । एक' राज-पत्नी। “ये वि 
["ज] बन मे उत्पन्न । जगली | "यर वि 
[“चर] बनैला । पुस्त्री. ब्यन्तर देव । स्त्री, 
९री। *राइ स्त्री [राजि] वृक्ष-समृह। 
"राज, "राय पुं. आठवी शताब्दी का गरुज- 
रात का एक राजा । सिंह । "लइया, 'लया 
स्‍त्री [लता] एफ स्त्री। एक शाखावाला 
वृक्ष। “वाल वि ["पाल] उद्यान-पालक, 
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माली । “वास पूं, भरण्य में रहना । "वासी 
स्त्री, नगरी-विशेष । "विदुग्ग न [“विदुर्ग ] 
नानाविध वंक्षो का समूह ! "विरोहि पु 
["विरोहिन] आपाद मास। संड पुन 
[घण्ड] अनेकविध वृक्षों की घटा । "हत्थि 
पु हिस्तिन] जंगल का हाथी । "लि, गीलि 
स्‍त्री, वतत-पक्ति । 
वणइ स्त्री [दे] वन-राजि । 
वणण न [वनन] बछडे को उसकी माता से 
भिन्‍न दूसरी गाय से लगाना । 
वणण न [दे, व्यान] बुनना । 
[शाला] वुनने का कारखाना । 
वणद्धि स्त्री [दे] गो-बुन्द । 
वणनत्तडिअ वि [दे] पुरस्कृत । 
वणपकक्‍कसावभ पुं [दे] शरभ, श्वापद-विशेष । 
वणप्फइ पुं [वनस्पति] फूछ के बिना जिसमे 
फल लगता हो वह वृक्ष । लता, गुल्म, वृक्ष 
भादि कोई भी गाछ। न, फल । "काइअ वि 
"कायिक] वनस्पति का जीव । 


वणय पु [वन्क] दूसरी नरक-पृथिवी का एक 
तरक-स्थान । 


वणरसि (अप) देखो वाणारसी । 

वणव पुं [दे] दावानल । 

वणसवाई स्त्री [दे] कोयल । 

वणस्सइ देखो वणप्फइ । 

वणाय वि [दे] व्याघ से व्याप्त । 

वणार पुं [दे] दमनीय बछड़ा । 

| पुं [वणिज्‌] बनिया । व्यापारी । 


"साला स्त्री 


वणिअ 
वणिअ वि [व्रिणित] न्नण-युक्त, घाववाला । 
वर्णिअ पूं विचीपक] भिक्षुक । 

वर्णिअ न विणिज] ज्योतिष का एक करण । 
वणिआ स्त्री विनिका] वाटिका, बगीचा । 
वणिआ स्त्री [वनिता] स्त्री, महिला । 
वणिज देखो वणिअ > वणिजू । 

वणिज न वाणिज्य] व्यापार। '्रय 
वणिज्ज | वि ["कारक] व्यापारी । 
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वणइ-तरण्हि 


वणिम . देखो वणीमय । दरिद्र । 

वणीमग | 

वणी स्त्री [वनी] भीख से प्राप्त घन । फली- 
विशेष, जिससे कपास निकलता है । 

वणीमग +) पुं [वनीपक] याचक। भिक्षुक, 

वणीमय | भिखारी । 

वे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--निदचय | 
विकल्प । अनुकम्पनीय । संभावना । 

वर्णेचर देखो वण-यर । 

वण्ण सक [वर्णय्‌] वर्णन करना । प्रशंसा 
करना । रंगना । 

वण्ण पुंविर्ण]प्रशसा । यद्य । शुक्ल आदि रंग । 
अकार आदि अक्षर। ब्राह्मण, वैश्य आदि 
जाति | गुण । अंगराग । सुवर्ण । विलेपत की 
वस्तु । ब्रत-विशेष । वर्णन । विलेपन-क्रिया । 
गीत का क्रम । चित्र | शुक्‍्छ आदि वर्ण का 
कारण -भूत कर्म । संयम । मोक्ष । न. छुंकुम । 
“णाम, "नाम पुंन नामनु] कर्म-विशेष । 
*मंत वि [व्‌] प्रशस्त वर्णवाला । “वाइ 
वि [“वादिन्‌] र्छाघा-कर्ता, प्रशसक । “वाय 
पुं [वाद]प्रशसा, इलाघा । "वास पुं, वर्णन- 
पद्धति । "वास पु [व्यास] वर्णन-विस्तार । 

वण्ण पु [वर्ण] पचम आदि स्वर । "सम न. 
गेय काव्य का एक भेद । 

वण्ण वि दि] स्वच्छ । रक्त । 

०बण्ण देखो पण्ण । 

वण्णग देखो वण्णय । 

वण्णण न [वर्णन] इलाघा । विवेचन । 

व॒ण्णय पुंच [दे, वर्णक] चन्दन, श्रीखण्ड । 
पिष्ठातक-चूर्ण, अंगराग । 

वण्णय पुं [वर्णंक]वर्णन-ग्रन्थ । वर्णन-प्रकरण । 

वण्णिआ देखो वच्निआ । 

वण्हि पुं [वृष्णि] राजा अन्धक-वृष्णि। एक 
अन्तकृद्‌ महपि। अन्धकवृष्णि-वंश में ,उत्पन्न, 
यादव । “दसा स्त्री, ब. [दशा] एक जैन 
आयम-पन्य । “पुगव पु. यादव-पश्रेष्ठ । 
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वण्हि-वत्यि 


वण्दि पुं [वक्ति] अग्वि । छोकान्तिक देवों की 
एक जाति । चित्रक वृक्ष । भिलावाँ का पेड । 
नीवू का गाछ । 

वत देखो वय > व्रत । 

वति देखो वह > ब्तिन्‌ । 

वति देखों वइ > वृति 

व॒तु पुं [दे| निवह, समूह । 

वत्त देखो वट्टू > वृत्‌ । 

वत्त देखो वट्टू 5 वर्तयू । 

वत्त न [वात्तं] कारोग्य । 

वत्त वि [व्याप्त] फैला हुआ, भरपूर । 

वत्त देखो वट्टू « वृत्त । 

वत्त वि [व्यक्त] प्रकट । 

वत्त न [वक्‍त्र] मुख । 

“बत्त देखो पत्त 5 पत्र । 

“वत्त देखो पत्त ८ पात्र । 

वत्त” देखो वत्ता (भवि)] । “यार वि ["कार] 
वार्ता कहनेवाला । 

वत्तअ पु [व्यत्यय] विपर्यय । उल्लंघन । 

वत्तडिआा | (अप) देखो वत्ता । 

वत्तडी 

वत्तण न [वर्त्तन]जीविका, निर्वाह । भावृत्ति। 
स्थिति । स्थापन । वर्तन, होना । वि. वृत्ति- 
वाला । रहनेवाला । 

वत्तणी स्त्री [वत्तंत्ी] मार्ग । 

वत्तद्ध वि [दि] सुन्दर । बहु-शिक्षित । 

वत्तमाण पुं. [वर्तमान] चलता काल । वि, 
विद्यमान । पुं, विद्यमानता । 

“वत्तरि देखो सत्तरि । 


वत्ता स्त्री [दि] 
चत्ता ८ (दे) । _ 
वत्ता स्त्री [वार्ता] कया । वृत्तान्त | वृत्ति। 
दुर्गा । खेती । जनश्रुति । गरन्ध का अनुभव | 
काल-कर्तुक भूतनाश । “लाव पुं ["लाप] 
बातचीत । 

वत्तार वि [दि] घवित । 


सूत्र-वेष्टन-यन्त्र । देखो 
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वत्ति स्त्री [दि] सीमा । 

वत्ति देखो वट्ठि । 

वत्ति स्त्री [वृत्ति] प्रवृत्ति । देखो वित्ति। 

वत्ति स्त्रो [व्यक्ति] एकाकी वस्तु । "पहट्ठा 
स्‍त्री ["प्रतिष्ठा] विद्यमान तीथंकर के विम्ब 
की प्रतिष्ठा । 

वत्तिअ वि [वात्तिक] कथाकार | पुंच, टीका 
की टीका । ग्रन्य की टीका । 

वत्तिअ वि [वत्तित] गोल किया हुआ। 
आच्छादित । 

"वृत्तिअ देखो पदच्च॒य > प्रत्यय । 

वत्तिआ देखो वट्टिआ । 

वत्तिणी स्त्री [वत्तिनी] मार्ग । 

“बत्ती देखो पत्ती 5 पत्नी । 

वत्तु वय > वच्‌ का हेकू. । 

वत्तुकाम वि [वक्तुकाम] बोलने की चाह- 
वाला । 

वत्तुल देखो वट्ठुल । 

व॒त्य पुन [वस्त्र] कपड़ा । “खेड़ न [खेल] 
कला-विशेष । “धोव वि ["धाव] वस्त्र 
घोनेवाला । 'पुस पु ['पुष्य]एक जैन मुनि । 
“पूसमित्त पुं ["पुष्यमित्र] एक जैन मुनि । 
"विज्जा स्त्री [विद्या] वस्त्र स्पर्ण कराने से 
ही वीमार अच्छा हो जाय वह विद्या । 
"सोहग वि ['शोधक] वस्त्र धोनेवाला । 

वृत्थ वि [व्यस्त] पृथगू, भिन्‍त, जुदा । 

व॒त्यउड पुं,[दे, वस्त्रपुट] तंबू | कपड-फोट । 

वत्यंग पुं [वस्त्राज़भ] वस्त्रदायी कल्पवृक्ष । 

“बत्थर देखों पत्थर - प्रस्तर । 

वत्यलिज्ज न [वस्त्रलिय] दो जैन मुनि- 
कुल । 

वत्यव्व वि [वास्तव्य| निवासी । 

वत्थाणी स्त्री [दे] वल्ली-विशेष । 

वत्थाणीअ पुंच [दे] खाद्य-विशेष । 

वत्थि पु [वस्ति]दृति, मसक । गुदा । छाते में 
शलाका बैठने का स्थान । "कम्म न["कर्मच] 
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सिर भादि में चर्म-वेष्टन द्वारा किया जाता 
तैल भादि का पुरण । मल साफ करने के लिए 
गुदा में बत्ती आदि का किया जाता प्रक्षेप । 
पुडग पुन ["पुटक] पेट का भीतरी प्रदेश । 

वत्थिय पु [वास्त्रिक] वस्त्र बनानेवाला 
शिल्पी । 

वत्थी स्त्री [दे] तापसों की पर्ण-कुटी । 

वत्थु न [वस्तु] पदार्थ, चीज । पुंन, पूर्व-ग्रन्धों 
का अध्ययन--प्रकरण, परिच्छेद । “पाल, 
“वाल पुं, राजा वीरधवल का जैन मन्त्री । 

व॒त्यु न [वास्तु] गृह । गृहादि-निर्माण-शास्त्र । 
शाक-विज्येष । “पाढ्ग वि [पाठक] वास्तु- 
शास्त्र का अभ्यासी । “विज्जा स्त्री["विद्या] 
गुह-निर्माण-कला । 


वृत्युल | पु [ वस्तुल | गुच्छ भौर हरित 

व॒त्थुल ) वनस्पति-विद्येय, शाक-विद्येप । पु 
[वस्तूल] । 

बंद देखो वय > व॒द्‌ । 

वद देखो वय >न्नत । 


वदिसा देखो वडेसा। 

वदिकलिअ वि [दें] वलित, छौटा हुआ । 

वदूमग देखो वडुमग । 

वहल न॒[दे, वादंल] बादल, घटा, दुदिन । 
पु, छठवी नरक का दूसरा नरकेन्द्रक । 

बहुलिया स्त्री [दे, वादंलिका]बदली, दुदिन । 

वद्ध देखो वड॒ढ > वर्धय्‌ । 

बद्ध पुत्र [व्च॑] चर्म-रज्जु । 

वद्ध देखो विद्ध बुद्ध. 

वद्धण न [वर्धत] वृद्धि। वि, बढ़ानेवारा । 

वद्धणिआ ) स्त्री [वर्धेनिका,"नी]संसार्जनी, 
बद्धणी झाड । 

वद्धमाण पुं [ वर्धभान ] भगवान्‌ महावीर । 


शादवत जिन-देव। एक शाइवती जित- 
प्रतिमा । न. गृह-विज्ञेप । राजा रामचन्द्र का 
एक प्रेक्षा-गृह । देखो बडढमाण । 
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वत्यिय-वप्पा 
वद्धमाणग | पुं वर्धभानक] अठासी महा- 
वद्धमाणय ग्रहों में एक भहाग्रह, ज्योतिप्क 


देव-विद्येप | एक देव-विमान । न. घराव। 
पुं, पुरुष परप्ञारढ पुरुष | स्वस्तिक-पद्मक | 
एक तरह का मह॒ल। अस्थिक ग्राम । वि, 
अभिमानी । 

वद्धय वि [दे] मुख्य । 

वद्धार सक [िर्धयू | बढाना । 

वद्धाव सक [वधंय, वर्धापय्‌ ] बधाई देना । 

वद्धावय वि [वर्धापक] बधाई देनेवाला । 

वद्धिअ पु [दे] नपुंसक । छोटी उम्र में ही छेद 
देकर जिसका अण्डकोप गलाया गया हो वह, 
वधिया । 

वद्धिअ देखो वड्ढिआ > वृद्ध । 

वद्धी स्त्री [दे] भावश्यक कर्तव्य । 


वद्धीसक | पुन [दे, वद्धीसक] एक प्रकार 
वद्धोसंग * का वाजा । 

वध देखो वहु 5 वध । 

वधय देखो वहय । 

वधू देखो वहू । 


वन्नग देखो वण्णय । 

वचन्निआ स्त्री [वरणिका] वानगी, नमुना । 
लाल रंग की मिट्टी । 

वपु देखो वउ 5 बपुस्‌ । 

वृष्प सक [त्वच?] ढकता । 

वष्प पु [वश्र] जंवृद्वीप का एक प्रान्त, जिसकी 
राजधानी विजया है। पुन, दुर्ग । केदार, 
खेत । कितारा । ऊंची-जमीन । 

वप्प वि [दे] कृश । बलवान्‌ । भूताविष्ट । 

वप्पइराय देखो व-प्पइराय । 

वष्पगा देखो वष्पा ॥ 


वष्पगावई स्त्री [वश्रकावती] जबूद्वीप का 


5 4 वि जय- रन क्षत्र रे 
एक जैनाचार्य । स्कल्थारोपित पुरुष। एक जय-क्षेत्र, जिसकी राजधानी अपराजिता है । 


वष्पा स्त्री विप्र] ऊंची जमीन । 


वष्पा स्त्री [वप्रा] भ० नमिताथ की माता । 
दशवें चक्रवर्ती राजा हरिबेण की माता । 
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वपष्पिअ-वरयंतरिअ 


वष्पिअ पूं [दे] खेत । नपुंसक-विद्योप ॥ राग- 
युक्त । 

वष्पिण पुंच [दे| केदार, खेत । वि. उपित । 

वष्पिण पुंन [दि|केदारवाला या तटवाला देश । 

वष्पी देखो वष्पा ८ वष्र ।- 

वष्पीम पुं [दि] चातक पक्षी । 

वष्पीडिअ न [दे] खेत । 

वप्पीह पुं [दे] स्तूप जादि का कूठ । 

वप्पु देखो वउ ८ बपुस्‌ । 

वप्पे म [दे] इन जर्थों का सूचक अव्यय--- 
उपहास-युक्त उल्लापन । विस्मय । आश्चर्य । 

वष्फाउल देखो बप्फाउल । 

वफर न [दे] शस्त्र-विशेष । 

बव्भ पुं [वच्न] पशु-विशेष । 

व॒व्भ देखो वहु ८ वह । 

वठ्भय न [दि] कमल का मध्य भाग । 

वभिचरिओअ वि व्यभिचरित] व्यभिचार 
दोप से दुषित । 

विचार देखो वहिचार । 


वभिचारि वि [व्यभिचारिन] न्यायशास्त्रोक्त 
दोप-विशेष से दूषित, ऐकान्तिक । परस्त्री- 
लम्पट 

वभियार देखो वहिचार । 

वम सक [वरस््‌] उलटी करना । 

वमग वि [वामक] उलटी करनेवाला । 

वमाल सक [पुकल्॒य] इकट्ठा करना । 
विस्तारना । 

वमाल पुं [दे] कलकल, फोलाहल । 

वमाल पुं [पूछ | राशि, ढंग, ढेर । 

वसालण न [पुज्जन] इकट्ठा करना। 
विस्तार । वि. इकट्ठा करनेवाला । विस्तारने- 
वाला | 

वम्म पुन [वमंन्‌] कवच । 

वस्म देखो वम का छू. । 

वस्मथ्‌ | पुं [भन्‍्मथ] कामदेव । 

वम्मह्‌ 
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७४११ 


वम्मा देखो वामा । 
वम्मिअ वि [विमित] कवचित, संनाह-युक्त । 


वस्मिज पुं [वल्मीक] कीट-विशेषकृत 

वस्मीअ ०“ मिट्टी का स्तृप । ढृह या भीटा, 
दीमकों के रहने की बाँवी 

वम्मीइ पूं [वाल्मीकि] रामायण-कर्ता मुनि । 

वम्मीसर पूं [दे] कन्द्प । 

वम्ह न दि] वल्मीक । 


वम्ह पु ब्रह्मत] पछाश का पेड। देखो 
बंभ । 

वम्हल न [दे] केसर, किजल्क । 

वम्हाण देखो वंभण | 

वय सक [वच्‌] बोलना, कहता | देखो 
वयणित्न । 

वय लक [व्‌] बोलना, कहना । 

वय अक [व्रज्‌] जाना, गमन करना । 

वय पुं [वृक] पशु-विशेष, भेड़िया । 

वय पुं [दि] गृन्न पक्षी । 

वय पुं [वज] सस्कार-करण । गमन । 

वय पूं [व्रज] देश-विश्येप | गोकुल, दस हजार 
गौओ का समूह । मार्ग । संस्कार-करण । 
गमन, गति । समृह । 

वय पुं [व्यय] खर्च | हानि । देखो वि 
व्यय । 

वय न [विचस्‌] वचन । 
समित] वचन का संयमी । 

वय पुं [विद] कथन, उक्ति । 

वय पुन [व्रत] धामिक प्रतिज्ञा। "मंत वि 
[*वत्‌] ब्रती । 

वय पृत्त [वयस्‌| उम्र | पक्षी | "त्थ वि 
["स्थ] तरुण । "परिणाम पु वृद्धता । 

“वय पुं [पच] पचन, पाक | 

>बय देखो पय ८ पद । 

>वबय देखो पथ > पयस्‌ । 

वरयंग न [दे] फल-विशेष । 

वयंतरिभ वि [वृत्यन्तरित] बाड से तिरो- 


शसमिथ वि 
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७१२ 


हित । 

वर्यंस पूं [वयस्य] समान उमरवाला मित्र । 

वर्यंसि देखो वच्च॑सि ८ वचस्विन्‌ । 

वयड पं [दे] वाटिका । 

वयण न [दे] मन्दिर, गृह । शय्या । 

वयण पुंन [बदन] मुख । न, कथन । 

वयण पुंन [वचन] उक्‍क्ति। संख्या-बोधक 
व्याकरण । प्रत्यय । 

वयणिल्ल वि [वचनीय] वाच्य । निन्‍्दनीय । 
उपालम्भीय । न, वचन, शब्द । निन्‍्दा । 

वयर वि [दे] चृणित । 

वयर देखो वहर > वच्च । 

“वयर देखो पयर > प्रकर । 

वयराड देखो वद्दराड । 

वयल वि [दे] विकसता । पुं, कछककल, कोला- 
हल । 

वयली स्त्री [दे] एक निद्राकरी लता । 

“वयस देखो वय 5 वयस्‌ । 

वयस्स देखो वयंस । 

वया स्त्री [वपा] विवर, छिद्र | मेद । 

वया स्त्री [बचा] देखो वचा । 

वया स्त्री [ग्यजा] ऊष खीचने के लिए रज्जु- 
बद्ध घट आदि डालने का मार्ग । प्रेरण-दण्ड । 

वर सक [वृ] सगाई करना । ढकना । याचना 
करना । सेवा करना । 


वर सक [वरय] प्राप्त करने की इच्छा 
करना | संसृष्ट करना । 

वर पुं, पति | वरदान । वि. श्रेष्ठ । अभीष्ठट । न, 
अच्छा । “दत्त पुं. भ० नेमिनाथजी का प्रथम 
शिष्य । एक राजकुमार ।“दाम न [दामन] 
एक तीर्थ। “धुण पुं ["धनुप्‌ | एक मन्च्रि- 
कुमार, ब्रह्मदत चक्रवर्ती का बाल-मित्र 
"पुरिस पुं [पुरुष|वासुदेव । “माल पुं एक 
देव-विमान । “माला स्त्री. वर को पहनायी 
जाती माला । "रुइ पुं [रुचि] राजा नन्‍द 
के समय का एक विद्वानु ब्राह्मण । “"वरिया 
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वयंस-वरला 


स्त्री ['वरिका] अभीष्ट वस्तु माँगने या दान 
देनें की घोषणा । “सरक न. खाद्य-विद्येष । 
*सिद्दु पुंत ["शिप्ट] यम लाकपाल का एक 
विमान । 

वर देखो वार । "विलया स्त्री [“वनिता] 
वेदया । “वर देखो पर । 

वरइअ वि [दि] घात्य-विद्येप । 

वरदत्त पूं [दे, वरयितृ] दुलहा । 

वरई देखो वरय < वराक । 

वरउप्फ वि [दि] मृत । 

वरं देखो पर 5 परम्‌ । 

वरंड पुं [वरण्ड] दीर्घ काष्ठ ) भीत । 

वरंड पुं [दे] तृण पुज्ज | प्राकार | गारू पर 
लगाई जाती कस्तुरी आदि की छटा । समृह । 


वरंडिया स्त्री [दि] वरामदा । 

वरक्‍्ख न [वराख्य] सिल्हक गन्ध-द्रव्य । 

वरक्‍्ख पुं [वराक्ष] योगी । यक्ष । वि, श्रेष्ठ 
इन्द्रियवाला । 

वरवखा स्त्री [वराख्या] तिफला । 

वरग न [वरक] महामूल्य पात्र । 

वरट्ट पु [दे] धान्य-विशेष । 

वरडा ) स्त्री [दिवर॒ंटा] तैलाटी कीट- 

बरडी | गंधोली । दंश-भ्रमर । 

वरण पु, सगाई । तट । पुल। प्राकार। 
स्वीकार । देखो वीर-वरण | पुं. एक आर्य- 
देश । देखो वरुण । 

वरणय न [वरणक] तृण-विशेष । 

वरणसि (अप) देखो वाराणसी । 

वरणा स्त्री, काशी की वरुणा नदी। भच्छ 
देश की प्राचीन राजघानी । देखो वरुणा । 

वरत्त वि [दें] पीत । पतित । पेटित, संहत । 

वरत्ता स्त्री [वरत्रा| रज्जु । 

वरय पु [वरक] सगाई करने वाला । 

वरय पु [दे] एक चरह की शक्ति । 

वरय वि [वराक]दीन । बेचारा । स्त्री "रई। 

वरला स्त्री. हंसपक्षी की मादा । 
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वरसि-वलअंगी 
वरसि देखो वरिसि । 


संक्षिप् प्राकृत-हिन्दी कोष 


७१३ 
वरुंट पुं [वरुण्ट] एक शिल्पि-जाति । 


वरहाड अक [निर्‌+ सु] बाहर निकलना । | वरुड पुं. एक अन्त्यज-जाति । 


वराग देखो वराय । ' 
वराड पुं [वराट]' दक्षिण का _बरार' देश । 
कपरद्दक । न. कौड़ियों का जूमआा जिसे बालक 
खेलते हैं । ८; 
वराडिया स्त्री [वराटिका] कपदिका । 
वराय देखो वरय “ वराक। स्त्री, "राइआ, 
प्शई। 
वरावड पुं. व. [वरावट] देश-विदेष । 
वराह पुं. शुकर | भगवान्‌ सुविधिनाथ का 
प्रथम शिष्य । 
वराही स्त्री, विद्या-विद्ेष । 
वरि व [वर] अच्छा, ठीक ! 
वरिअ देखो वज्न॒ > वर्य । 
वरिअ वि [वृत] स्वीकृत । सेवित । जिसकी 
सगाई की गई हो । न सगाई करना । 
वरिट्ठु पु [वरिष्ठ] भरतन्क्षेत्र का भावी 
बारहवाँ चक्रवर्ती राजा । अति-श्रेष्ठ 
वरिल्‍ल न [दे] वस्त्र-विशेष । 
वरिस सक [वुष्‌] बरसना, वृष्टि करना । 
वरिस पुंन [वर्ष] वृष्टि , संवत्सर। जबूद्वीप का 
अंश-विशेष, भारत भादि क्षेत्र | मेघ | अवि 
["ज] वर्षा में उत्पन्न । “'कण्ह न [कृष्ण] 
एक ग्रोत्र | पुंस्त्री. उस भोत्र में उत्पत्न । 
“धर पु, अन्त पुर-रक्षक पण्ड-विशेष। वर 
पुं, वही अनन्तरोक्त अर्थ । देखो वास वर्ष । 
वरिसविभ वि [वर्षित] बरसाया हुआ । 
वरिसा स्त्री [वर्षा] वृष्टि, वर्षा-काल | “काल 
पुं। "रक्त पं ["रात्र] वर्षा-ऋतु । “ल देखो 
"काल । देखो वासा । 
वरिसिणी स्त्री [ वषिणी ] विद्या-विश्येष ! 
वरिसोलक पु [दे वर्षोलक] पक्‍वान्न-विशेष । 
“वरिहरिअ देखो परिहरिअ । 
व्‌रू | पुंन [दे] देखो बरुअ।॥ 
वरुअ 
९० 
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वरुण पुं. चमर आदि इन्द्रो का पश्चिम दिशा 
का लोकपाल । वलि-आदि इन्द्रों का उत्तर 
दिश्या का लोकपाल। लोकान्तिक देवो की 
एक जाति । भगवान्‌ मुनिसुवत्रत का शासना- 
घिष्ठायक यक्ष | शतभिषक नक्षत्र का 
अधिष्ठाता देव । एक देव-विमान'। वृक्ष की 
एक जाति । बहोरात्र का पनरहवाँ मुहूर्त । 
एक विद्याघरनरपति । एक श्रेष्ठि-पुत्र । छन्द- 
विद्येप | वषणवर द्वीप का एक मघिष्ठाता देव । 
पुं.ब, एक भार्य-देश ।"काइय पु["कायिक] | 
“देवकाइय पु ["देवकायिक] वरुण लोक- 
पाल के भृत्य-स्थानीय देवों की एक जाति। 
“प्पभ्न पुं ['प्रभ] वरुणवर द्वीप का एक 
अधिष्ठायक देव । वरुण लोकपाल का उत्पात 
पर्वत । प्पभा स्त्री ["प्रभा] वरुणप्रभ पर्वत 
की दक्षिण दिद्या में स्थित वरुण छोकपाले की 
एक राजघानी । “वर पुं. एक दीप । 


वरुणा स्त्री, अच्छ देश की प्राचीन राजधानी । 
वरुणप्रभ पव॑त की पूर्व दिशा में स्थित वरुण 
नामक लोकपाल की एक राजघानी | एक 
राजपत्नी । 

वरुणी स्त्री. विद्या-विशेष । 

वरुणोअ | पुं [वरुणोद] एक समुद्र । 

वरुणोद 

वरुल पुं, ब देश-विशेष । 

वरूहिणी स्त्री [वरूथिनी] सेना । 

वरेइत्थ न [दे] फल । 

बल अक [विल] लौटना । मुडना। उत्पन्न 
होना । सक. ढकना । जाना । साधना । 

वल सक [आ + रोपय्‌] ऊपर चढाना । 

वल सक [ग्रह | ग्रहण करना । 

वल पुं. रस्सी आदि को मजबूत करने के लिए 
दिया जाता बल 

वलअंगी स्त्री [दे] वृतिवाली, बाड़वाली । 
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वलइय वि [व॒लूयित] वलूय--कंगन : की 
तरह गोलाकार किया हुआ । वेष्टित । 

वलंगणिआ स्त्री [दे] बाड़वाली । 

घलक्किभ वि [दे] उत्संगित, उत्सग-स्थित । 

वलक्ख वि [वलक्ष] श्वेत । रा 

वलकख न [वलाक्ष) एक तरह का गले में 
पहनने का गहना । 

वलग्ग अक [आ + रुह ] भारोहण करना । 

वलग्ग वि [आरूढ] चढा हुमा ।.._ 

वरूग्गंगणी स्त्री [दे] वृति, वाड । 

वलण ना|वलन] मोड़ना । प्रत्यावर्तत । वक्ता । 

वलण (शौ. मा) देखो वरण । ड़ 


वलणा स्त्री [वलना] देखो वलूण - वरून । 

वलत्थ वि [दे] पर्यस्त । 

वलमय न [दि] शीघ्र । 

वलय पुंतन कंकण । पृथिवी-वेष्टन, घनवात 
भादि । वेष्टन । वर्तुल । नदी भादि के वाँक 
से वेष्टित भू-साग । साया । झूठ | वलयकार 
वृक्ष, नारिकेल । "आर, “रअ पुं [कार, 
“कारक] कंकण बनानेवाला शिल्पी । 

घलय वि [विलरूक] मोडनेवाला । 

वलय न [दे] खेत । गृह । 

वलय देखो वऊलू - वलू । मयग वि [मृतक] 
संयम से भ्रष्ट होकर मृत। भूख आदि से 
तडफता हुआ मरा हो । मरण न. संयम से 
च्युत का मरण । 

वलयणी स्त्री [दे] वृति, बाड़ । 

वचलयबाहा १ स्त्री [दे] दीर्घ.काधष्ठ, जिसपर 

वलयबाहु # ध्वजा आदि बाँधा जाता है। 
हाथ का एक आभूषण, चूडा, कड़ा । 

वलया देखो वड़वा । "णल पुं ["न्ल] बड- 
वारिन । “मुह न ['मुख| बडवानल । पुं, एक 
बड़ा पाताल-कलश । 

वलया स्त्री [दे] समुद्र-कूछ । "मुह त ["मुख] 
बेला का अग्नमाग । । 

वलयाइअ वि [वलयायित] जो वलूय की 
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वलइय-वल्लकी 


तरह गोल हुआ हो वहू । 

वलवट्टि [दे] देखो बलवट्टि । 

बलवा देखो वडवा । 

बलवाडी स्त्री [दे] वृति, बाड़ 

वलविअ न [दे] शीघ्र । 

वलहि स्त्री [दे] कपास । 

वलहि २ स्‍त्री विलभि, "भी] गूहन्चूड़ा। 

वलही | छज्जा, बरामदा | महल का अग्रत्थ 
भाग । कठियावाड का प्राचीन नगर, कामकल 
का वहा! । 

वलाभ देखो पलछाय > परा + यू । 

बलाअ देखो पलाव 5 प्रछाप । 

“बवलाअ देखो वलन्वल। "मरण देखो 
वलय-मरण ॥ 

वलि स्त्री, पेट का अवयव-विशेष । नाभि के 
ऊपर पेट की निवलि | जरा जादि से होती 
शिथिल घमड़ी । 

वलिभ वि [दि] भुक्त । 

वलिअ वि [वलित] मुडा हुआ । जिसको घल 
चढाया गया हो वह (रस्सी ध्ादि) । 

वलिभ देखो विलिअ « व्यलीक । 

वलिओआ स्त्री [दि] घनुष की डोरी । 

“वलिच्छत्त देखो परिच्छन्न । 

“बलित्त देखो पलित्त 

वलिमोडय पुं [वलिमोटक] वनस्पति में प्रन्यि 
का चक्राकार वेष्टन ) 

वली स्त्री, देखो वलि | 

वलुण देखो वरुण । 

वले अ. संवोधन-सुचक अग्यय । देखों बले । 

वल्ल देखो व॒लू > वल्‌ । 

वलल्‍ल अक [वल्ल] चलना, हिलना । 

वल्ल पुं [दें] शिशु, वालक । 

वल्ल पुं [दे] अन्न-विद्देष, निष्पाव ।] 

वल्लई स्त्री [वल्लवी] गोपी । 


वल्लई स्त्रो [दे] गो । 
| वल्‍लई | स्त्री [विल्लकी] वीणा । 
वल्लकी 
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वेल्लट्र-ववहार 


वल्लट्ट वि [दे] पुनरुक्त । 
वल्लभ देखो वल्लह । 
वल्लर न [दे| वन, गहन। ऋ क्षेत्र, खेत । 
मरण्य-क्षेत्र । वालुका-युक्त क्षेत्र । 
वललर न [दे] भरण्य, अठवी । निजंन देश । 
पुं, महिष । पवन । वि, युवा | वेष्टनशील । 
वेष्टित नामक आलिग्रन-विशेष करने की 
आदत वाला । स्त्री. 'री। 
वल्लरी स्त्री, वलली, लता । 
वल्लरी स्त्री [दे] केश । 
वललव पुंस्त्री. गोप, महीर । स्त्री. “वी । 
वल्लवाय न [दे] क्षेत्र, खेत । 
वल्लविअ वि [दे] लाक्षा से रगा हुमा । 
वलल्‍लह पु [वल्लभ] पति । वि, प्रिय । "राय 
पु ["राज] गुजरात का एक चौलुक्य-वशीय 
राजा । दक्षिण के वुन्तरू-देश का एक 
राजा । 
वल्लहा स्त्री [वल्लभा] दयिता, पत्नी । . 
वल्लादय न [दे] आच्छादन, ढकने का वस्त्र । 
वल्लाय पुं [दे] श्येन पक्षो । नकुछ । 
वल्लि स्त्री, लता,। 
वल्लिर वि [वल्लितृ] हिलनेवाला । 
बल्‍ली स्त्री. लता । 
वल्ली स्त्री [दे] केश । 
वल्हीअ पुं [वाह्लीक] देश-विशेष । वि. 
वाह्वीक देश का । 
वव सक [व्‌] बोना । 
बव सके [बप्‌ | देना । * 
ववइस सक [व्यप + दिल्य॒ ] कहना, प्रतिपादन 
करना । व्यवहार करना | 
ववएस पु [व्यपदेश] कथन, ' प्रतिपादन । 
व्यवहार । कपट । 
ववगम पूुं [व्यपगम] नाश । 
वंवंगय वि [व्यपगत] दुर किया हुआ । मृत । 
नाश-प्राप्त । हा हु 
बवद्ुंभ पु-व्यिवष्टस्‍भ] अवलूम्बन व ? 
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७१५ 


ववद्ठावण देखो ववत्थावण । 

ववट्ठिभ वि [व्यवस्थित] व्यवस्था-प्राप्त 

ववण स्त्रीन [दे] कार्पास । स्त्री. "णी | 

वव॒त्यंभ पूं [दे] बल, पराक्रम । 

ववरत्था स्त्री [व्यवस्था] मर्यादा, स्थिति । 
प्रक्रि| । प्रवन्ध । निर्णय । "पत्तय न 
-[“पत्रक] दस्तावेज । 

ववत्थावण नव्यवस्थापन]व्यवस्था करना । 

वव॒त्थित वि [व्यवस्थित]व्यवस्था-युक्त, जिसने 
व्यवस्था की हो । 

ववदेस देखो ववएस । 

ववधाण न [व्यवधान] अन्तर । 

ववरोव सक [व्यप + रोपय] विनाश करना 
मार डालता । ः 

वंवस सक [व्यव+ सो] करने की इच्छा 
करना । प्रयत्न करना । निर्णय करना । 

ववसाय पुं [व्यवसाय] निर्णय । अनुष्ठान 
उद्यम । व्यापार, कार्य । 

ववसायसभा स्त्री [व्यवसायसभा] कार्यो: 
लय । 

ववसिअ न [दे] बलात्कार । 

ववसिग ,) वि [व्यवसित] उद्यत । त्यक्त । 

ववस्सिअ | निदचयवाला । पराक्रमी । न. 
व्यवसाय, कर्म । चेष्टित । प्रयत्न । 

ववहर सक व्यव +हू] व्यापार करना। 
अक, वर्तना, आचरण करना । 

ववहरग वि [व्यवहारक] व्यापार करने- 
बाला, व्यापारी । 

ववहार पु [व्यवहार] बर्तन । व्यापारं। 

नय-विश्येष । मुमुक्षु की प्रवृत्ति-निवत्ति का 

कारण-भृत ज्ञान-विशेष । जैन आगम-प्रन्थ- 
विद्येष । दोष के नाशार्थ किया जाता प्राय- 
दिचत्त । विवाद । फैसला । व्यवस्था । काम. 
काज । जीवराशि-विशेष । "व वि “वित्त 
व्यवहार-युक्त। “रासिय वि ["राशिक] 
'जीवराशि-विशेष मे स्थित । 
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बवहार पूं [व्यवहार] पूर्व-प्रन्य । जीतकल्प 
सूत्र । कल्पसूत्र । मार्ग । आचरण | ईप्सि- 
तव्प । 

ववहारि पुं [व्यवहारिन्र] ऐरव् क्षेत्र में 
उत्पन्न एक जिन-देव । वि, व्यापारी | 
व्यवहार-क्रिया-प्रवर्तक । 

ववहारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार 
सम्बन्धी । 

ववहिभ वि [व्यवहित] ध्यवघान-युक्त | 

ववहिअ वि [दे] उन्मत्त । 

वर्वाल देखो वमाल । 

ववेअ वि [व्यिपेत] व्यपगत । 

ववेबखा स्त्री व्यिपेक्षा] विशेष अपेक्षा । 

वन्बय पुं [वल्वज]| तृण-विद्येप । 

वव्वर वि [विरवर] पामर । मूर्ख । 

वव्बा" देसो वब्वय । 

वव्वाड पुं दि] अर्थ । धन । 

वव्वीस देखो वच्चीसग, वद्धीसक । 

वशधि (मा) देखो वस॒हि 5 बसति । 

वश्च (म) देसो वच्छ > वृक्ष ! 

वंस भक [ वस्‌ ] वास करना, रहता । सक, 
बॉघिना । 

वस वि [वश] अधीन | पुंच, परतन्त्रता। 
प्रभुत्व । स्वामित्व । आज्ञा । चऊछ, सामप्य । 
“अ, "ग॒ वि. वशीभूत, पराधीन। “हू वि 
["त्ते] पराधीनता मा इन्द्रिय भादि की 
परवशत्ता से दुःखित । "टुमरण न ["तंम- 
रण] इन्द्रियादि-परवश की मौत । “वत्ति वि 
[वरततिन्‌]। "रृत्त वि [गयत्त] | शणुग वि 
ँनुग] वशीभुत, मघीन । 

वस पु [वृष] घर्म । बैल । देखो विस 5 वृष । 

वसइ स्त्री [वसति] स्थान, जाश्रय । रात्रि | 
गृह । निवास । 

वसंत पूं [वसन्त] ऋतु-विद्येप, चैत्र और 
वैशाख मास का समय । चैत्र मास। "उर 
न पुर) नगर-विधशेष। “तिलक पूं 
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ववहार-वसाहा 


[तिलक] हरियंध में उत्पन्त एक राजा । 
ने, एक उद्यान, जहाँ भगवान्‌ ऋगगदेव मे 
दीया छो घी। '"तिलआ ली ['तिलका] 
एन्द-विदधेष । 

वर्संवय वि [वर्शवद] निज को अधीन बहने- 
वाला । 

चसण न [वसन] वस्ख । निवास । 

वसण पु विषण] बण्डन्‍फीष । 

वसण न व्यिसन] कष्ट, विपत्ति । राजादि- 
फृत उपद्रव । घूत, मद्यन्पान भादि खोंटी 
आदत । 


वसभ पूं [वृषभ] वृष राशि । ऋषमदेव । एक 
जैन मुनि, चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म के गुर । 
शानी साधु | बल । उत्तम “करण न. बह 
स्थान जहाँ बैल बाँघे जाते हो । “व्खेत्त न, 
क्षेत्र]वर्षा-काल में आचार्य आदि जहाँ रहते 
हों वह स्थान ।ग्गाम पुं["ग्राम] कुत्सित देश 
में नगर-तुल्य गाँव । "णुजाय पुं [॥नुजात] 
ज्योतिपशास्त्र का प्रथम योग, जिसमें अन्द्र, 
सूर्य और नक्षत्र बैल के भाकार से स्थित 
होते है । देखो उसभ, रिसभ, वसह । 

वसभुद्ध पूं [दे] कोना । 

वसम देसो वसिम । 

वसल वि [दि] दीर्घ । 

वसह पूं [विषभ] वैयावृत्य करनेवाला मुनि । 
लक्ष्मण का पुत्र । बैल। कान फा छिद्र । 
भोषध-विद्येप । “इंध पु [चिह न] एंकर । 
"क्रेउ पूं [केतु] इक्ष्वाकु-वंध का राजा। 
“वाहण पुं वाहन] ईशान देवछोक का 
इन्द्र | महादेव । “वीही स्त्री ["वीथी] शुक्र 
ग्रह का एक क्षेत्रभाग । 

वसहि देखो वसद्‌ । 

वसा स्‍त्री शरीरस्थ धातु-विशेष । 

>वसारअ वि [प्रसारक] फैलानैवाला । 

"वसाहअ देखो पसाहय । 

>बसाहा स्त्रो [प्रसाधा] अलंकार, आमृषण । 
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वसि-वहुइअ 


वसि देखो वसइ । 

वसिअ वि [उषित] रहा हुआ, जिसने वास 
किया हो वह । वासी । 

वसिट्रु पुं [वशिष्ठ] भगवान्‌ पाश्वनाथ का एक 
गणघर । एक ऋषि । 

वसिद्दु पूं [वशिष्ट| द्वीपकुमार देवो का उत्तर 
दिशा का इन्द्र । 

वसित्त न [वशित्व] योग की एक सिद्धि । 

वसिस न [दे] वसतिवाला स्थान । 

वसीकय वि [वशज्ञीकृत] वह्य में किया हुआ । 

वसीकरण न [वशीकरण] वश में करने के 
लिए किया जाता मन्त्र आदि का प्रयोग । 

वसीयरणी स्त्री [विशीकरणी] वशीकरण- 
विद्या । 

वसोहूभ वि [वशीभूत] जो भबीन हुआ हो । 

वसु न, घन । संयम, चारित्र । पुं, जितदेव । 
वीतराग । संयत-साधु । आठ की संख्या । 
घ॒निष्ठा नक्षत्र का अधिपति देव । एक राजा । 
एक चतुर्दश-पूर्वी जैन महपि। एक छन्द। 
स्‍त्री, ईशानेन्द्र की पटरानी । न, लोकान्तिक 
देवो का विमान । सुवर्ण। 'गुत्ता स्त्री 
[गुप्ता] ईशानेन्द्र की पटरानी । “देव पुं, 
श्रीकृष्ण और बलदेव का पिता। "नंदय 
पु ["तन्दक] एक उत्तम तलवार । पुल्न 
पुं ["पृज्य] एक राजा, वासुपृज्य का पिता । 
“बल पुं, इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न राजा। 
“श्वाग पूं. एक नाम । “भागा स्त्री, ईशा- 
नेन्द्र की पटरानी । “भूइ पु ["भूति] एक 
जैन मुनि । 'स, संत वि ['मत्‌] श्रीमंत्त । 
संयमी, साथु। "मित्ता स्त्री [ 'मित्रा ] 
ईणानेन्द्र की अग्र-महिषी । सह पु [शब्द] 
उन्द-विद्येप । “हारा स्त्री [धारा] बाकाश 
से देव-कृत सुवर्णवृष्टि । एक श्रेप्ठिनी । 

वसुआ ) अ्रक [ उद्‌ +वा ) शुष्क होना । 
चसुआअ | सूखना । 

वसुआअ वि [उद्घबात] शुप्क +5_, «८ 
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वसुधर पु [वसुन्धर] एक जैन मुनि । 

वसुधरा स्त्री [वसुन्धरा] पृथिवी । ईशानेन्द्र 
की अग्रन-महिषी । चमरेन्द्र के सोम आदि 
चारों लोकपालो की पटरानी । एक दिवकुमारी 
देवी । नववे चक्रवर्ती राजा की पटरानी। 
रावण की पत्नी। एक श्रेष्ठि-पत्ती | “वह 
पुं ["पत्ति] राजा । 

वसुधा (शौ) देखो वसुहा । 

वसुपुज्ज देखो वासुपुज्ज । 

वसुम३” , स्त्री [वसुमती] पृथिवी। भीम 

वसुमई | नामक राक्षसेन्द्र की अग्र-महिषी, 
एक इन्द्राणी । "णाह, "नाह पुं [नाथ] 
राजा। "भवण न [भवन] भुमिनगृह । 
“वइ पुं [?पति] राजा । हि 

वसुल पुंस्त्री [दे, वृषल] निष्ठुरता-बोघक 
मामन्त्रण शब्द। गौरव भर कुत्सा-बोधक 
आमन्त्रण शब्द । स्त्री, 'ली। 

वसुहा स्त्री [ वसुधा ] पृथिवी। "हिव पुं 
["घिप] राजा । 

वसु स्त्री, ईशानेन्द्र की एक पटरानी । 

वसेरी स्त्री [दे] खोज । 

वस्स (शौ) देखो वरिस । 

वस्स वि [वश्य] अधीन, भायत्त । 

वस्सोक न [दे] एक प्रकार की क्रीड़ा । 

वह सक [| वह | पहुँचता । घारण करना । 
ले जाना । अक, चलना । 

वह सक [वध्‌, हन्‌) मार डालना । 

वहु सक [व्यथ्‌ | पीड़ा करना । प्रहार करना । 

वह (अप) देखो वरिस - बृप्‌ । 

बह पुंस्त्री [वध] हत्या । स्त्री, “हा । "कारी 
स्‍त्री [करी] विद्या-विशेष । 

वह पुं [दि] कन्धे पर का न्रण । ब्रण । 

वह पु. वृष-स्कन्ध । पानी का प्रवाह । 

वह पुं [व्यथ] लकुट बादि का प्रहार । 

“बहू देखो पह ८ पथिन्‌ । 

वहुद्अ वि [दे] पर्याप्त । 


 ज 
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बहुग वि [वधक] घातक, हिंसक । 

वहुग वि [व्यथक] ताड़ना करनेवाला । 

वहूड पुं [दे] दमनीय बछडा । 

बहुढोल पुं [दे] वात्या, वात-समृह । 

वबहण न [वहन] ढोना । पोत, जहाज । 
शकट भावदि वाहन । वि. वहन करनेवाला । 

वहण (थी) देखो पगय > प्रकृत । 

वहुण (भप) देखो वसण > बसन । 

वहुणया स्त्री [वहुना] निर्वाह । 

बहणा स्त्री [वधना] बंध, घात, हिसा । 

वहण्णु पु [व्यधज्ष] एक नरक-स्थान । 

वहय देखो वहंग > वधक । 

वह॒लीअ देखो बहलीय । 

वहा देखो वह < वध । 

वहाव सक [वाहयू | वहन कराना । 

वहाविभ वि [वधित] मरवाया हुआ । 

“बहाविभ देखो पहाविअ । 

वहिआ वि [दे] भवलोकित । 

वहिइभ देखो वह॒इभ । 


वहिचर भक [ व्यभि+ चर ] पर-पुरुष या 
पर-स्त्री से संभोग करना। सक, नियम-भंग 
करना । 

वहिचार पू व्यिभिचार] पर-स्त्री था पर- 
पुदष से सभोग। न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक 
हेतु-दोप । 

वहिया स्त्री [दे] हिसाव लिखने की वही । 

वहियाली देखो वाहियाली । 

वहिलग पुं [दि. वहिलक] ऊँट, बैल भादि 
पद्ु । 

वहिल्ल वि [दे] शीघ्र । 

बहु पुंस्त्री [दे] चिविढा, गन्ध-द्रव्य-विद्येप । 

वहु” देखो वहू । 

वहुघारिणी स्त्री [दि] नवोढा । 

बहुण्णी स्त्री [दि] ज्ये'्ठ -भार्या । 

वहुमास पुं [दे] रमण-विद्योप, क्रीड़ा-विशेष, 
जिसमें खेलता हुआ पति नवोंढा के धर से 
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बहग-वाइत्त 


बाहर नही निकछता है । 
बहरा स्त्री दि] शिवा, सियारिन । 
वहुलिआ (अप) स्त्री [वधूटिका]) अल्पवय 
वाली रत्री, बहुरिया । 
बहुव्वा स्त्री [दे] छोटी सास । 
वहुह्माडिणी स्त्री दि] एक स्त्री के रहते हुए 
ब्याही जाती दूसरी स्त्री 
वहू स्त्री [वर] भार्या, नारी। 
वबहोल १ पु दि) छोटा जल-प्वाह । 
वहोलिया | स्त्री [दे] । 
वा भक, गति करना, चलना । 
वा भक [व, म्लै] सूखना । 
वा सके व्यि] बुनना । 
वा ण. इन अर्थों का सूचक अव्यय--विकल्प, 
बग्वा, या । समच्चच, जीर, तवा । अपि 
भी । अवधारण । सादृश्य । उपमा | पाद-पुति। 
वाअड पुं [दे] शुक । 
वाभड देखो वावड > व्यापृत 
वाइ वि [वादितू] वक्ता । झास्त्रार्थ में पुर्वपक्ष 
का प्रतिपादन करनेवाला । दार्गनिक,त्ीथिक । 
वाइ वि [वाचिन्‌] वाचक, अभिधायक, कहने- 
वाला । 
वाइ देखो वाजि । 
वाइअ वि [विाचिक] वचन-सम्बन्धी । 
वाइभ वि [वाचित] पाठित । पढ़ा हुआ । 
वाइअ वि [वातिक] वायू-जन्य । वात-रोग- 
वाला । उत्कर्षवाला। पु. नपुंसक का एक 
भेद । 
वाइम वि [वादित] बजाया हुआ । वच्दित । 
वाइअ न वाद्य] बाजा, वादित्र। बाजा 
बजाने की करा । 
वाइअ वि [वात] बहा हुआ, चला हुआ । 
वाइंगण न [दे] बैगन । 
वाइंगणी ) स्त्री दि] वैगन का गाछ, 
वाइंगिणी | चृन्ताकी । 
वाइगा [दे] देखो बाइया । 
वाइत्त न विदित्र] वाद्य। बाजा ह 
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वाइद्ध-वागिल्ल 


वाइद्ध वि [व्याविद्ध] विपर्यय से उपन्यस्त। 
उलट-पुलट कर रखा हुआ। , 

वाइद्ध वि [व्यादिग्ध] उपलिप्त । वक़्॒। 

वाईकरण देखो वाजीकरण । ह 

वाउपुं वायु] पवन । वायु-शरीरवाला जीव । 
मुहुतं-विद्येप | सौधमेंन्द्र के अश्वन्सैन्य का 
अधिपति देव। स्वातिनक्षत्र का भषिपति 
देवता । “आय पुूं ['काय] प्रचण्ड पवन । 
वायु घरीरवाला जीव । “काइय पुं | का- 
यिक] वायु शरीरवाछा जीव | “काय देखो 
“आय । "कुमार पुं. भवनपति देवों की एक 
अवान्तर जाति! हनूमान का पिता । 
“किूलिया स्त्री [उत्कलिका] नीचे बहने- 
वाला वायु। "क्वाइय देखो “काइय। 
“क्वाय देखो "आय । "त्तरवॉड्सग पुंन 
[”उत्तरावतंसक] एक देव-विमान | "पवेस 
पुं ["प्रवेश] गवाक्ष, वातायन। “प्पइट्टाण 
वि ["प्रतिष्ठान] वायु के आघार से रहने- 
वारा | “भूद पु [“भूति] महावीर का एक 
गणघर । 

वाउ पुं [दे] इल्लु । 

*वबाउड वि [प्रावृत] भाच्छादित | न, कपड़ा । 

वाउत्त पुं दि] विट । जार । 

वाउप्पइया स्त्री दे. वातोत्पतिका] भुज- 
परिसपं की एक जाति । 

वाउव्भ्ाम पुं [वातोद्श्राम] अनवस्थित पवन। 

वाउय वि [व्यापृत] किसी कार्य में रमन । 

वाउरा स्त्री [वागुरा] पशु फंसाने का जाल । 
देखो वग्गुरा । 

वाउरिय वि [वागुरिक] व्याध । 

वाउल वि व्याकुल] घबडाया हुआ। पूं 
क्षोम । “हुआ वि [भूत] व्याकुछ बना 
हुआ । 

वाउल वि [वातूल]| बात-रोगी, उच्मत्त । पुं. 
वातसमृह । 

वाउलग्ग न [दि] सेवा, भक्ति । 
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वाउलण ,न[व्यापरण]व्यावुत-क्रिया, व्यापार । 

वाउलणा स्त्री व्याकुलना] व्याकुल करना । 

वाउलिअ वि [व्याकुलित] व्याकुछ बना- 
हुगा । विलोलित, क्षोंभ-प्राप्त । 

वाउलिआ स्त्री [दि] छोटी खाई। 

वाउल्ल देखो वाउल > व्याकुल । 

वाउल्ल वि [दें. वातूल] वाचाट । 

वाउल्लअ पुंन [दें] पुतला । 

वाउल्लआ +) स्त्री [दे] देखो वाउल्लया, 

वाउल्ली | वाउल्ली । 

वाऊल देखो वाउल - वातूल । 

वाऊल देखो वाउल > व्याकुल । 

वाऊलिअ वि [वातूलित] वातुलू बना हुआ । 
नास्तिक । 


वाए सक [वादय] वजाना । 

वाए सक [वाचय| पढाना । पढ़ना । 
वाएरिआञ वि [वातेरित] पवन-प्रेरित-कम्पित । 
वाएसरी स्त्री [वागीश्वरी] सरस्वती देवी । 
वाओलि | स्‍त्री [वातालि, "ली] पवन- 


वाभोली *! समूह । 
वाक + देखो वक्कु > वल्क 
वाम | 


वागड पुं, गुजरात का वागड' प्रान्त | 


वागडिअ वि [_व्याक्ृत] प्रकट किया हुआ । 
नास्तिक । 


वागर सक [व्या+कृ] प्रतिपादन करना 
कहना । 


वागरण न [व्याकरण] कथन, प्रतिपादन, 
उपदेश । निर्वचन, उत्तर । शब्दशास्त्र । 

वागरणी स्त्री [व्याकरणी] भाषा का एक 
भेद, प्रइन के उत्तर की भाषा । 

वागरिय वि [व्याकृत]। देखो वायड - 
व्याकृत । 

वागल न [वल्कल्ल] वृक्ष की छाल । 

वागल वि [वाल्कल] वृक्ष की छाल से बना । 

वागली स्त्री [दे] वल्ली-विशेष । 

वागिल्ल वि [वाग्मित] वहु-भाषी, वाचाल | 
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छ२० 


वागुर पुं [वागुरा] मुग-बन्धन, जाल, फन्‍दा । 

वागुरि | वि [विागुरित, रिक] देखो 

वागुरिय  वाउरिय । 

वाघाइय वि [_व्याघातिक] व्याघात से 
उत्पन्न । 

वाघाइम वि [व्याधातिम] व्याघात से होने" 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


वागुर-वाणीर 


तापस, तृतीय आश्रम में स्थित पुझष। 
अंत, "मंत्र, “वंतर पुंस्तों ["व्यन्तर] 
देवों की एक जाति। स्त्री, "री । 'वासिया 
स्त्री ["वासिका] छन्द-विद्येष । 

“वाण देखो पाण पान । "वबत्त न [पात्र] 
पीने का प्याला । 


वाला । न. सिंह, दावानल आदि से होने- | बाणय पूं [दे] कंफण बनानेवाला शिल्पी । 


वाली मीत । 
वाघाय पु [व्याघात] स्खलना । विनाण | 
प्रतिवन्‍्ध । सिंह, दावालल आदि से अभिभव | 
वाघारिय वि [व्याघारित] प्रलुम्ब, लम्बा । 
वाघुण्णिय वि [व्याघूणित] दोलायमान । 
वाघेल पुं [दे] एक क्षत्रिय-वद्य । 
वाच देखो वाय > वाचय्‌ । 
वाचय देखो वायग -< वाचक ) 
वाज देखो वाय ८ व्याज । 
वाजि पुं [वाजिन] अश्व । 


वाणर पुंन वानर] बन्दर । विद्याघर मनुष्यों 

का वंश। वानर-वंदा में उत्पन्न मनुष्य । 
“उरी स्त्री [पुरी] किष्किस्धा नामक 
नगरी । 'केउ पु ["केतु] वानर-वंश का 
कोई भी राजा । "दीव पुं ["द्वीप]एक द्वीप । 
“द्वव पुं [ध्वज] हनुमान । “बह पूं[“पति] 
सुग्रीव, रामचन्द्र का एक सेनापति । 

वाणरिद पुं [वानरेंन्द्र] वानर-वंशीय पुरुषों 
का राजा, वाली । 

वाणवाल पुं [दे] इन्द्र । 


वाजीकरण न [वाजीकरण] वीय॑-वर्धक | वाणहा देखो पाणहा, वाहणा  उपानह, । 


श्लौषध । आयुर्वद का एक अंग । 
वाड पुं [बांट] बाड । बाडवाली जगह । वृति 
आदि से परिवेष्टित गृह-समूह, रथ्या | 
वाडंतरा स्त्री [दे] कुटीर, झोपडा या झोपड़ी । 
*वाडण देखो पाडण | 
वाडव पुं, वड़वानल । 


वाडहाणग पुंत [वाटधानक] एक छोटा 
गाँव | वि, उस गांव का निवासी । 

वाडि" देखो वाडी ८ वाटी । 

वाडिआ स्त्री [वाटिका] बगीचा । 

वाडिम पुं [दि] पशु-विद्येष, गण्डक, गेंडा । 

वाडिल्ल पुं [दि] कृमि, कीट । / 

वाडी स्त्री [दे] बाड। 

वाडी स्त्री [वाटी] बगीचा । 

वाढि पुं [दे] वणिक्‌-सहाय, वेध्य-मित्र । 

वाण सक [वि + नम] नत होना । 

वाण वि [वान] वन में उत्पन्त, वत-सम्बन्धी । 


वाणा देखो वायणा >वाचना । “यरिअ पुं 
“चार्य] अष्यापन करनेवाला शिक्षक । 
वाणारसी स्त्री [वाराणसी] प्राचीन नगरी, 
वनारस' । 
वाणि देखो वणि ८ वणिज्‌ । “उत्त, “पुत्त पुं 
[पुत्र] वेश्य-कुमार । 
वाणि स्त्री देखो वाणी । 
'बाणिअ पं [वाणिज] बनिया । एक गाँव । 
वाणिअ (अप) देखो वाणिज्ज । 
*वाणिअ देखो पाणिअ  पानीय । 
वाणिज्ज न [वाणिज्य] व्यापार । एक जैन 
मुनि-कुल । 
वाणिज्जा स्त्री [वणिज्या] व्यापार 
वाणिल्निय वि [वाणिजिक] व्यापारी । 
वाणी स्त्री. वचन, वाक्य । वाग्देवता, सरस्वती 
देवी । छन्द-विशेष । 
"वाणीअ देखो पाणीअ । 


"पत्थ, "प्पत्य पुं [ "प्रस्थ | वनवासी ” वाणीर पुं [दे] जम्बू,वृक्ष । 


, 558000 | 99# 5॥0॥ || ९(0/9५ 


(90॥9#5॥099५8 0॥79.00॥7॥ 


वाणीर-वाय 


वाणीर पूं [वानीर] चेतसनवृक्ष । 
वाणु जुअ पुं [दे] वणिक्‌ । 

बात देखो वाय ८ वात । 

वातिक 3 देखो वाइअ 5 घातिक। 
वातिय । 

बाद देखो वाय > वाद । 

वादि देखो वाद > वादिन्‌ । 

वापंफ देखो वावंफ । 

वापिद (शो) देखो वावड > व्यापृतत । 


वावाहा स्त्री [व्याबाधा] विशेष पीडा । 


वाम सक [वसय्‌] वन कराना | 
वाम वि [दें] मृत । भाक्रान्त । 


वाम वि. सब्य, वाँया | प्रतिकूल | सुन्दर । 
न. सव्य पक्ष । बाँया घरीर। "लोअणा 
स्‍त्री ["लोचना] सुन्दर नेत्रवाली स्त्री । 
“लोकवादि, "लोगवादि पुं ["लोकवादिन्‌] 
जगत को असत माननेवाला दार्शनिक | 
शब्द वि ["बतं[। "वत्त वि [१वर्त] 


प्रतिकूल आचरण करनेवाला ! 


वाम पुं|[व्याम] परिमाण-विज्ञेप, नीचे फैछाए 
हुए दोनो हाथो के बीच का अन्तराल । 

वामण पुंन [वामन] संस्थान-विद्येप, जिसमें 
हाथ, पैर आदि अवयव छोटे हों और छाती, 
पेट भादि पूर्ण या उन्नत हों। “वि, उक्त 
आाकार के शरीरवाला, 'हस्व | स्त्री, ग्णी। 
पुं, श्रीकृष्ण का एक अवतार । एक यक्ष- 
देवता | न, जिसके उदय से वामत शरीर की 
प्राप्ति हो वह कम । "थली स्त्री ["स्थलो] 


देश-विशेष । 


वामणिअ वि [दे] नष्ट वस्तु--पलछायित को 


'फिर से ग्रहण करनेवाला । 


वामणिआ स्त्री [दे] दीघ॑ काछ की वाड | 
वामद्रण न व्यामदंन] एक व्यायाम, हाथ 


मादि अंगी का एक दूसरे से मोड़ना । 
वामरि पुं [दि] सिह । 
वामरूर पुं. वल्मीके, दीमक । 
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वामा स्त्री. पाइर्वनाथ को माता । 

वामिस्स देखो वामीस । 

वासी स्त्री [दि] स्त्री । 

वामीस वि [्यामिश्र] मिश्रित, युक्त । 

वामीसिय वि [व्यामिश्रित] । 

वामुत्तय वि _व्यामुक्तक] परिहित | -प्रल- 
म्बित 

वामूढ वि [व्यामृढ] विमृढ, आन्त । 

वामोह पुं [व्यामोह] मूढ़ता, भआ्रान्चि । 

वामोहण वि [व्यामोहन] भ्रान्ति-जनक । 

वाय सके [वाचय| पढ़ना । पढ़ाना । 

वाय अक [वा] बहना, गति करना, चलना 

वाय भक [वे, म्ले] सूखना । 

वाय सक [वादय्‌] बजाना । 

वाय वि [वान] शुष्क, म्लान । 

वाय पुं दि] वनस्पति-विशेष । न. गन्ध । 

वाय पुं [त्रात] समूह, संघ । 

वाय वि व्यातृ] संवरण करनेवाला । 

वाय वि [व्यागस्‌] प्रकृष्ट अपराधी । 

बाय पूँ वितृ] पवन । जुलाहा । 

बाय वि [व्याप] प्रकृष्ट विस्तारवाला । 

वाय पुं [वाक] ऋग्वेद आदि वाक्य । 

वाय पूं [व्याय] गति, चाल । पक्षी का 
आगमन | विशिष्ट लाभ । 

वाय पुं [व्याच] ठगाई । 

वाय पूं विज] पंख | ऋषि । आवाज ! वेग + 
न, घी | पानी । यज्ञ का घान्‍्य । 

वाय न [ववाच] शुक-समूह । 

वाय वि [वाज] फेंकनेवाला । नाशक । 

वाय पुं [व्याज] कपट, माया । वहाना, छल । 
विशिष्ट गति । 

वाय देखो वाग -> वल्क । 

वाय पु त्िाय] शादो । 

वाय पु [व्यात] विशिष्ट गमन । 

वाय पु [वाप] बोना । खेत । 

वाय पु. गमन, गति। सूधना। जानना। 
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छरर 


इच्छा । खाना ! 

बाय वि _व्याद] विशेष ग्रहण करनेवाला । 

वाय वि [वाच] वक्ता । 

वाय पुं वात] पवन । उत्कर्ष । पुंन, एक देव- 
विमान । “कंत पुंत | कान्‍्त] एक देव- 
विमान । "कम्म न [?कर्मन्‌] क्षपान वायु का 
सरना । “कृड पुंत [कूट] एक देव-विमान । 
"खंध पूं [स्कत्थ] घनवात भादि वायु । 
“ज्ञय पुन [ध्वज] एक देव-विमान । 
"णिसरग पुं ["निसर्ग] अपान वायु का 
सरना । "पलिक्खोभ पुं [ परिक्षोभ] क्ृष्ण- 
राजि। “प्पभ पुंच ['प्रभ] देव-विमान 
विद्येप | "फलिह पूं ["परिघ] कृष्णराजि । 
“रह पुं. वनस्पति-विशेप | “लेस्स पुंन 
(लेद्य] । "वण्ण पुत्र [वर्ण] । "सिंग पुंन 
श्खशिद्ध)। "सिद्द पुंत ["सृष्ट]। "वत्त 
पुंग ["वर्ते] सभी देव-विमाल । 

वाय पूं [वाद] श्षास्त्रार्थ। उक्ति। नाम | 
बजाना । स्थैयं । "त्थ पुं [१र्थ]तत्त्व-चर्चा 
“त्थि वि [“र्थितु] शास्त्रार्थ की चाहवाला । 

बाय पु ["पाक] रसोई । बालक | दैत्य । 
देखों पाग । 

“बाय पु [पात] पतन । गमन । उत्पतन । 
पक्षी । न. पक्षि-समूह । 

“बाय वि [पातृ] रक्षा करनेवाला । पीनेवाला, 
सूखनेवाला । 

“वाय देखो "बाय । 

वबाय पूं ["पाद] पर्यन्त । पर्वत । पूजा । 
मूल । किरण। पैर। चौथा भाग। देखो 
पाय ८ पाद । 

“बाय देखी पाव ८ पाप । 

“बाय पुं [पाय] रक्षा । वि, पीनेवाला । 
"बाय देखो अवाय-- भपाय । 

वायउत्त पु [दे] विट, भडुमा । जार | 
वायंगण न [दे] वेगन । 

वायंतिय वि [वागन्तिक] वचन-मात्न में 
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वाय-वायाड 


नियमित । 

वायग पुं [वाचक] अभिष्रायक ! उपाध्याय । 
पूर्व-प्रन्यों का जानकार मुनि । तत्त्वार्थसृत्र 
का कर्ता श्री उमास्वातिजो । वि, कथक । 
पढानेवाला । 

वायग वि विादक] बजानेवाला । 

वायग पुं [वायक] तनन्‍्तुवाय, जुलाहा । 

वायगवंस पुं [वाचकवंश] एक जैन भुत्ति- 
वंण । 

वायड पुं [दे] एक श्रेष्ठि-वंध । 

वायड वि [व्याक्षृत] स्पष्ट, उक्त । 

वायडघड पूं [दे] दर्दुर नामक वाजा । 

वायडाग पूं [दे] मपँ की एक जाति । 

वायण न [वाचन] देबो वायणा । 

वायण न [वादन] वजाना । बजानेवाला । 

वायण न [दे] खाद्य पदार्थ का वाँठा जाता 
उपहार । 

वायणया ) स्‍त्री [वाचना] पठन, गुरु के 

वायणा समीप अध्ययन । अध्यापन । 
व्याख्यान । सूत्र-पांठ । 

वायणिअ वि [वाचनिक] उचन-सम्बन्धी । 

वायय देखो वायग ८ वायक । 

वायरण देखो वागरण । 

वायव वि. वातरोगी । 

“बायव देखो पायव । * 

वायव्व वि [वायव्य] वायब्य कोण का । 

वायब्व पुं [वायव्य] वायुदेवता-सम्बन्धी । न. 
गौ के खुर से उड़ी हुई घूलि 

वायव्वा स्त्री [वियव्या] वायव्य कोण । 

वायस पुं. काक । कायोत्सर्ग में कौए की तरह 
दृष्टि को इधर-उघर घुमाना । "परिमंडलू न 
["परिमण्डल] कौए के स्वर और स्थान 
आदि से शुभाशुभ फल बतलानेवाली विद्या । 

वाया स्त्री [वाच्‌ | वाचन, वाणी । सरस्वतो । 
व्याकरणशास्त्र | देखो वइ ८ वाचू । 

वायाड पुं [दे. वाचाट] शुक । 
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वीयाड-वारी 


वायाड वि [वाचाट] वाचाल । 

वायाम सक [व्यायामय्‌] कसरत करना । 

वायायण पुंन [वातायन] गवाक्ष, झरोखा । 
पु राम का एक सैनिक । 

वायार पुं [दे] शिशिर-वात । 

वायाल वि [वाचाल] बकवादी । 

“वायाल देखो पायाल । 

वायाविअ वि [वादित] बजवाया हुआ । 

वायु देखो वाउ 5 वायु । 

वार सक [वारयू] रोकना । 

वार पुं [दे] चषक, पान-पात्र । 


वार पु समूह। अवसर। सर्य भादि ग्रह से 
अधिकृत दिन, जैसे रविवार, सोमवार आदि । 
चौथे नरक का एक नरक-स्थान। बारी। 
परिपाटी । कुम्भ । वृक्ष-विशेष। न. फल- 
विशेष । “जुबइ स्त्री [“युवति] | "जोव्वणी 
स्‍त्री [यौवना]। "तरुणी स्त्री । “बहू 
स्‍त्री [वधु] । "विलया स्त्री ["बनिता] । 
“विलासिणी स्त्री ["विछासिनी] । “सुदरी 
स्त्री [“सुन्दरी] वेश्या । 

वार न ['द्वार] दरवाजा । “वई स्त्री [वी] 
द्वारका नगरी । “वाल पु [“पाल] दरवान । 

वारंवार न, फिर-फिर । 

वारग पुं [वारक] बारी, क्रम । छोटा घड़ा । 
वि, निवारक, निषेघक । 

वारडिय न [दे] रक्त वस्त्र । 

वारडु वि [दे] अभिपीडित । 

वारण न निपेघ। निवारण । छत्र। वि. 
रोकनेवाला, निवारक । पुं. हाथी । छल्द का 
एक भेद । 

वारण देखो वागरण । कर 

वारत्त पु. एक अन्तक्ृद्‌ मुनि । .एक ऋषि । 
एक अमात्य । न, एक नगर । 

वारबाण पु कझ्जुक, चोली । 

वारय देखो वारग । | ।$ 

वारसिआ स्त्री [दे] मल्लिका, पुष्प-विशेष । 
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वारसिय देखो वारिसिय । 

वारा स्त्री, विलम्ब । वेला, दफा । 

वाराणसी देखो वाणारसी । 

वाराविय वि [वारित] जिसका निवारण 
कराया गया हो वह । ह 

वाराह पुं. पाँचवे बलदेव का पुर्व॑भवीय नाम । 
वि. शूकर के सदृश । ह 

वाराही स्त्री. विद्या-विशेष | वराहमिहिर का 
ज्योतिष-ग्रन्थ, वराह-सहिता । 

वारि न. पानी ।॥ स्थ्री, हाथी को फँसाने का 
स्थान । 'भद्दग पु ["भद्रक] शैवलाशी 
भिक्षुक॥ 'मय वि. पानी का बना हुआ | 
स्त्री, “ई। ०मुअ पुं [”मुच्‌ ] मेघ। "ये 
पुं ["द] पानी देनेवाला भृत्य। “"रासि पूुं 
["राशि] समुद्र । “वाह पु. क्र "सेण 
पुं ['पेण] एक अन्तकृद्‌ महर्षि, राजा वसुदेव 
के पुत्र जिन्होंने भरिष्टनेमि के पास दीक्षा 
ली थी। एक अनुत्तरगामी मुनि, राजा 
श्रेणिक के पुत्र । ऐरबत वर्ष में उत्पन्न चौबी- 
सववें जिनदेव। एक शाश्वती जिन-प्रतिमा । 
"सेणा स्त्री ["बेणा] एक शाश्वती जिन- 
प्रतिमा ।, अघधोलोक में रहने वाली एक 
दिवकुमारी देवी । एक महानदी । ऊष्व॑लोक 
में रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । “हुर पुं ' 
["धर] मेघ । 

वारिअ पु [दे] हजाम, नापित । 

वारिअ वि [वारित] प्रतिषिद्ध | वेश्टित । 

वारिआ स्त्री [द्वारिका] छोटा दरवाजा, 
बारी । 

वारिज्ज पुंन [दे] शादी । 

वारिसा देखो वरिसा । 

वारिसिय वि [वाधिक] वर्ष-सम्बन्धी । वर्षा- 
सम्बन्धी ।... कर 

वारी स्त्री [द्वारिका] बारी, छोटा दरवाजा । 

वारी स्त्री, हाथी फँसाने का स्थान । 

वारो” न [वारि] जल । 
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वारुअ न [दे] शीघ्र । वि, शीघ्रता-युक्त । 
वारुण न. जल । वि, वस्ण-सम्बन्धी । तत्थन 
[ "सत्र ] वरुणाधिष्ठित अस्त्र | "पुर न. 
तनगर-विशेष । 

वांरुणी स्त्री, मदिरा। लत्ता-विशेष, इन्द्र- 
वारुणी । पश्चिम दिशा । सुविधिनाथ की 
प्रथम शिष्या । एक दिक्‍्कुमारी देवी । कायो- 
त्सर्ग का एक दोष--तनिष्पन्न होती मदिरा 
की तरह कायोत्सर्ग में 'बुड-बुड” आवाज 
करना। कायोत्सर्ग में मतवाला की तरह 
डोलते रहना | 

वासुया + स्त्री [दे] हस्तिनी ।' 
वारूया 

वारेज्ज देखो वारिज्ज । 

वाल सके [ वालय ] मोड़ना । 
लौटाना । 


वाल पु [व्याल] दुष्ट । सर्प । दुष्ट हाथी:। 
हिंसक पशु । देखो।विभ[ल > व्याल ॥; 

बाल न. कबश्यप-गरीत्र की एक शाखा । पुंस्त्री, 
उस गोत्र में उत्तन्न 

वाल देखो वाल>बाल । 'य वि ['ज] 
केशो' से बना हुआ।' "वीयणी स्त्री 
(वीजनी] चामर | "हि पुं ["घि]'छोठा 

' पखा। 

“बाल देखो पाल < पाल । 

वालंफोस न [दे] सोना । 

बाौलग न- [वालक]'गौ आावि'क्रे बालो का 
बना हुआ पात्र-विद्ेष । 

वालगपोतिया + स्त्री [दे] देखो बालग्ग- 

वारूग्गपोइया | पोइभा । 

वालप्प न [दे] पुच्छ । 

वालय पुं [वालक] गन्ध-द्रव्य-विशेष ॥| 

वालवास पु [दे] मस्तक का आभूषण: । 

वालवि पूं व्यालपिन्‌] मदारी ।.सपेरा । - 

वालहिल्ल पुं [वालखिल्य] क्रतु से, उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत्र, जो अंगुप्ठ: 


वापस 
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चारक्-वावइ 


पर्व के देह-मानवाले थे | देखो वालिखिह्ल । 

वाला पुंस्त्ी कंगू, अन्त-विशेष । 

वालि पुं, एक विद्याघर-राजा, कपिराज। 
"तणअ पुं ["तनय]। “सुअ पूं [“सुत] 
राजा वालि का पुत्र, अंगद । 

वालि वि [वालिन] वक्र । 

वालि वि [वालित] केशवाला । पुं, कपिराज । 

वालिआफोस न [दे] खुवर्ण । 

वालिद पु [वालीन्द्र] एक विद्याघर राजा । 

वालिखिल्ल पु [वालिखिल्य] एक राजपि । 
देखो वालिहिल्ल । 

वालिहाण न विालधान] पुच्छ । 

वालिहिल्ल देखो वालहिल्ल । 

वालीःस्त्री [दे] मुंह से बजाया जाता तुण- 
वाद्य । 

“बाली स्त्री [पाली] गाल आदि पर की जाती 
कस्तूरी आदि की छटा'। देखो पाली । 

वालुभ पुं [वालुक] परमाघामिक देवो की 
एक जाति, जो नरक-जीवो को तप्त वालुका 
में चने की तरह भुनते हैं । घूलि-सम्बन्धी । 

वालुअ) | स्‍त्री [वालुका] धूलि, रेत, रज । 

वालुआ / “पुढ़वीं स्त्री [*“पृथिवी |। 
“प्पभ्ा, “प्पहा स्त्री [प्रभा]। भा स्त्री, 
तीसरी नरक-भूमि । 

वालुंक न [दे] एक तरह का पक्‍वान्न । 

वालंक न [वालुडू:] ककड़ी, खीरा । 


वाल॒की | स्त्री [वालुद्धी] ककड़ी का गाछ-। 


वालुक्की 


वालुग” देखो वालुअ” । 

वाव सक [वि +आपू ] व्याप्त करना । 
वाव अ., अथवा । 

वाव पुं [वाप] बोना । 

वावइज्ज देखो वावज्ज । 

वावंफ बक [कि] श्रम करता । 

वावज्ज अक [व्या + पद] मर जाना । 
वावड पु [दें] कुटुम्बी, किसान । 


(8॥009/65॥0939५8 ७॥7॥.८0॥ . 


वावड-वासय 


वावड वि [व्यापृत्त] व्याकुल । किसी कार्य में 
लगा हुआ । 

वावड वि [व्यावृत्त] लौटाया हुमा । 

वावडय स्त्रीन [दि] विपरीत मैथुन । 

वावणग वि [वामनक] बौना । 

वावणी स्त्री [दे] छिद्र, विवर । 

वावण्ण वि ्यापन्न] विनाश-प्राप्त 

वावत्ति स्त्री [व्यापत्ति] विनाश, मरण । 

वावत्ति स्त्री [व्यापृत्ति] व्यापार । 

वावत्ति स्त्री [व्यावृत्ति] निवृत्ति । 

वावय पु [दे] आयुक्त , गाँव का मुखिया । 

वावर क्षक [व्या+पृ] काम में लूगना। 
सक, काम में लगाना । 

वावल्ल देखो वावड > व्यापुत । 

वावल्ल पु]न [दे] शस्त्र-विश्ेप । 

वावहारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार से 
सम्वन्ध रखनेंवाला । 

वावाब (?) कक [अब + काश] जगह प्राप्त 
करना । 

वावाज सक व्या+पादय्‌] मार डालना, 
विनाश करना । विनाशित । 

वावायग वि [व्यापादक] हिंसक । 

वावायय देखो वावायग । 

वावार सक [व्या +पारयू] काम. मे लगाना । 

वावार पुं [व्यापार] व्यवसाय । 

वावि थ विापि] अथवा । स्त्री, देखो वावी ।' 

वावि वि [व्यापित््‌ु] व्यापक । 

वाविभ वि [दे] विस्तारित । 

बावित वि [वापित] प्रापित । वोया हुआ । 
वाविभ वि [व्याप्त] भरा हुआ ! 

वावित्त वि _व्यावृत्त] व्यावृत्तिवाला, निवृत्त।। 

वावित्ति स्त्री व्यावृत्ति] व्यावर्तन, निवृत्ति। 

वाविद्ध देखो वाइद्ध > व्यादिग्ध, व्याविद्ध । 
वाविर देखो वावर। 

वावी स्त्री [वापी] चतुष्कोण,जलाशय-विश्ेप्त । 


० | (शौ) देखो वावड > व्यापृत[0. « 
वाबुद पा 
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वावोणय न [दे] विकीर्ण । 

वाशू (मा) स्त्री विासू] नाटक में वाला । 

वास देखो वरिस  वृष्‌ । 

वास अक [वाशू] तिय॑चों का--पश्ु-पक्षियों 
का बोलना । धाह्वान करना । 

वास सक [वासय्‌] संस्कार डालना । सुगन्धित 
करना । वास करवाना । 

वास देखो वरिस “वर्ष । "त्ताण न ['त्राण] 
छत्र, छाता । "घर, “हर पुं, पर्वत-विद्येप । 

वास पु. निवास । सुगन्ध । सुगन्धी द्रव्य-विद्ोप 
या चुूर्ण-विशेष | द्वीन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति। घर न [गृह])। '"भवण न 
["भवन्]शयन-पगृह । "रेणु पुं, सुगन्‍्धी रज । 
“हर न [गृह] शयन-गृह । 

वास पुं [व्यास] पुराण-कर्ता एक सुनि । 
विस्तार । 

वास न |वासस्‌ ] वस्त्र । 

“वास देखो पास < पाछ् । 

“वास देखो पास 5 पाइव । 

वासंग पुं [व्यास] भासक्ति, तत्परता । 

वासंठ ३ (भप) पुं [वसन्त] छउन्द का एक 

वासंत # भेद। 

वासंत पु [वर्षान्त] वर्षा-काल का अन्तमाग। 

वासंतिअ वि [वासन्तिक] वसन्त-सम्बन्धी । 

बासंतिअ + स्त्री [वासन्तिका,"न्ती] लवा- 

वासंती | विशेष । 

वासंदी स्त्री [दि] कुन्द का पुष्प 

वासग वि [वासक] रहनेवाला । वासना- 
कर्ता, सस्काराधायक । धाब्द करनेवाला । 
पुं, द्वीन्द्रिय आदि जन्तु । 

वासण न [दे] बरतन । 

वासणा स्त्री [वासना] संस्कार । 

“वासणा स्त्री [दर्शन] अवलोकन । देखो 
पासणया । 

वासय देखो वासग । “सज्जा स्त्री, नायक की 
प्रतीक्षा में सन-धचज कर बैठी नायिका । 
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७२६ 
वासर पुंन. दिवस । 


वासव पुं. इन्द्र | एक राजकुमार | "केड 


[केतु] हरिवश का राजा, जनक का पिता । 


“दत्त पु. विजयपुर नगर का राजा । “दत्ता 


स्त्री, एक आख्यायिका । “धणु पुंत [“धनुप्‌] 
इन्द्रघनुष । “तयर न ["तगर]। “पुरी 
स्त्री इन्द्रनगरी। सु पुं ["सुत] इन्द्र का 
पुत्र, जयन्त । 

वासवदत्ता स्त्री राजा चंडबअ्द्योत की पुत्री 
ओर वत्सराज उदयन की पत्नी । 

वासवार प्‌ [दे] तुरग । श्वान । 

वासवाल पु [दे] श्वान । 

वासस न [वासस्‌ ] वस्त्र । 

वासा देखो वरिसा। "रत्ति स्त्री. देखो 
वरिसा-रत्त । “वास पुं चतुर्मास मे एक 
स्थान में किया जाता निवास । "वासिय वि 
[ वाधिक] वर्षाकाल-सम्बन्धी । «हू पुं [भू] 
मेंढक । 

वासाणिया स्त्री [दे, वासनिका] वनस्पति- 
विशेष । 


वासाणी स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला । 

वासि स्त्री देखो वासी । 

वासिक | वि [वाधिक] वर्षाकाल-भावी । 

वासिक्ल 

वासिट्ठ न॒[वाशिष्ठ] गोत्र-विज्ञेष । पुंस्त्री, 
उसमे उत्पन्न । स्त्री “ट्वा, "ट्ठी। 

वासिट्टिया स्त्री [वाशिप्ठिका] एक जैन मुनि- 
शाखा । 

वासित्तु वि [वर्षितु] बरसनेवाला । 

वासिद | वि [वासित] निवासित। रखा 

वासिय | हुआ (अन्न आदि)बासी । सुगन्धित 
किया हुआ । भावित, सस्कारित । 

वासी स्त्रो, बसूला, वढई का एक अस्त्र "मुह 
पुं [मुख] बसूले के तुल्य मुंहवाला कीट, 
द्वीन्द्रिय जन्तु । * 

वासुई ) पु विासुक्ति] एक महा-ताग । 

वासुगि 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


वाहलिया 


वासर-वाहि 


वासुदेव पुं, श्रीकृष्ण, नारायण । अर्घ-चक्र- 
वर्ती । त्रिखण्ड भूमि का अधीश । 

वासुपुल् पूं [वासुपूज्य] भारतवर्प में उत्पन्न 
वारहवें जिन भगवान्‌ । 

वासुली स्त्री [दे] कुन्द का फूल । 

वाह सक [वाहयू] वहन कराना, चलाना । 

वाह पुस्त्री [व्याध| लुब्धक, वहैलिया | स्त्री, 
गही। 


“वाह पुं. अश्व | जहाज । नौका । भारवहन । 
परिमाण-विद्येीप | भ्लाठ सौ आढक का एक 
मान । शाकटिक । “वाहिया स्त्री['वाहिका] 
घुडसवारी । 

वाहगण पूं [दे] मन्त्री, अमात्य, प्रधान । 

वाहड वि [दे] भूत, भरा हुआ । 

वाहडिया स्त्री [दे] काँवर, वहँगी'। 

वाहण पुंन [वाहन] रथ आदि यान । जहाज, 
नोका । न, चलाना । शकट । भार छाद कर 
चलाना । "साला स्त्री ["शाला] यान रखने 
का घर । 

वाहणा स्त्री [दे] ग्रीवा । 

वाहणा स्त्री [उपानह ] जूता । 

वाहणिय वि [वाहनिक] वाहन-सम्बन्धी । 

वाहणिया स्त्री [वाहनिका] वहन कराना, 
चलाना । 

वाहत्तु देखो वाहर का हेक्क, । 

वाहय वि [वाहक] चलानेवाला । 

वाहय वि [व्याहत] व्याघात-प्राप्त । 

वाहर सक [व्या+ह] बोलना, कहना । 
माह्नान करना । 

वाहलार वि [दे. वात्सल्यकार] स्‍्नेही । 
सगा । ' * ' 

| स्त्री [दे] क्षुद्र नदी, छोटा 
वाहली जल-प्रवाह । | 
वाहा स्त्री [दे] वालुका । 

वाहाया स्त्री [दे] वृक्ष-विद्ेष । 

वाहि देखो वाहर । 
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वाहि-विमद्धिभ - 


वाहि पुंस्त्री [व्याधि] रोग । 

वाहिअ देखो वाहित्त 5 व्याहृत । 

वाहिअ वि [व्याधित] रोगी, बीमार । 

वाहिणी स्त्री [वाहिनी] नदी । - सेना, जिसमें 
८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोडे और ४०५ 
प्यादे हों वह सैन्य-विशेप । "णाह पं 
["ताथ] सेना-पति । "स पुं [श] वही । 

वाहित्त वि [व्याहृत] उक्त । कथित । आहत । 

वाहित्ति स्त्री [व्याहृति] उक्ति, भाह्वान । 

वाहिप्प? देखो वाहर का कर्म, । 

वाहिम देखो वाह ८ वाहयू का छू. । 

वाहियाली स्त्री [वाह्याली] अश्व खेलने की 
जगह । 

वाहिल्ल वि [व्याधिमत्‌] रोगी । 

वाहुडिअ वि [दे] देखो बाहुडिअ । 

वाहुय देखो वाहित्त > व्याहृत । 

वि देखो अधि ८ अपि । 


वि थ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--विरोध, 
प्रतिपक्षता । विद्ोष | विविधता । खराबी । 
अभाव । महत्त्व । भिन्नता । ऊंचाई । पाद- 
पूर्ति । पुं, पक्षी । वि. उद्दीपक । ज्ञापक । 

वि देखो विः-द्वि । 


वि वि [विद] जानकार। “उच्छा स्त्री 
["जुगुप्सा] विह्न्‌ या साधु की निन्‍दा । 

वि? स्त्री [विप्‌] पुरीष, विष्ठा । 

विअ सक [विद्‌] जानना । 

विअ न [वियतु] भाकाश । आर वि, आकाश- 
विहारी । 'श्वरपुर न. एक विद्यावर-नगर । 

विभअ वि [विद्‌] जानकार । विज्ञान । 

विअ देखो इच । 

विक्ष पु [वुक] इवापद-जन्तु-विशेष, भेड़िया । 

विअ पु [व्यय] विगम, विनाश । 

विअ वि [विगत] विनष्ट, मृत। '“ब्वा स्त्री 
["र्चा] मृत आत्मा का शरीर । 

विअ देखो अविअ ८ अपिच । 

विअइ वि [विजयिन्‌] जो जीत गया हो।' 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


७२७ 


वि्रइ स्त्री [विगति] विद्यम, विनाश । 

विअइ देखो विगइ - विक्ृति । 

विअचइत्ता विजत्त वि+वर्त्तयू का संकृ, । 

विअइल्ल पुं [विचकिल] पृष्प-वृक्ष-विशेष | 
न, पुष्प-विद्येप | वि, विकसित । 

विअओलिशअ वि [दे] मलिन । 

विअंग सक व्यिद्भुय्‌] भंग से हीन करना-- 
हाथ, कान आदि को काटना । 

विअंगिभ वि [दें] मिन्दित 

विअंजण देखो वजण > व्यञ्जन । 

विअंजिअ वि [व्यज्जित] व्यक्त किया हुआ । 

विअंटूत वि [दे] अवरोपित । मुक्त । 

विअत्ति स्त्री [व्यन्ति] अन्त क्रिया । "“कारय 
वि [?कारक] अन्त-क्रिया करनेवाला, कर्मो 
का अन्त करनेवाला । 

विअंभ बक [वि+जुम्भ] उत्पन्न होना। 
विकसना । जभाई खाना । प्रकाश करना । 

विअंभ वि [विदम्भ] निष्कपट, सत्य । 

विअंसण वि [विवसन] बस्त्र-रहित । 

विअंसय पूं [दे] व्याघ, वहेलिया । 

विअक्कू सक [वि + तक॑य्‌] विचारना, विमर्श 
करना । 

विअवख सक [वि+ ईक्ष्‌] देखना । 

विअक्खण वि [विचक्षण] विद्वान्‌ । पण्डित । 

विभग्ग वि [व्यग्र] व्याकुल । 

विअग्घ देखो वग्घ > व्याप्र । 

विभ्घ पुं वियात्र] व्याप्न-शिक्षु । 

विअज्जास देखो विवज्जास । 

विअट्टू सक [विसं +वद्‌] अप्रमाणित करना, 
असत्य साबित करना । 

विअट्टू अक [वि +वृत्‌] विचरना । 

विअट्टू वि [विवृत्त] निवृत्त, व्यावृत्त । "भोइ 
वि ["भोजिन्‌] प्रतिदिन भोजन करनेवाला । 

विअट्ट पुं [विवतं] प्रपद्च । 

विअट्ट । वि [विसंवदित] संवाद-रहित, 

विभट्टिम $ भ्रप्रमाणित । 
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७२८ 


विवट्ठ वि [विह्ृष्ट] दृर-स्थित । 
विमड सके [वि+कटय्‌] प्रकट करना । 
आलोचना करना । 


विअड वि [व्यर्द] छज्जित, लज्जा-युक्त । 
विअढ वि [विवृत] खुला हुआ । “गिह न 


["गृह]चारों तरफ खुदा घर, स्थान-मण्डपिका। 
जाण न [यान] ऊपर से खुला यान । 

विअड न [दे] जोब-रहित पानी । 
निदोप आहार । 

विञड वि [विक्ृत] विकार-प्राप्त । 

विअड वि [विकट] प्रकट । विश्ञालल, विस्तीर्ण । 
सुन्दर । प्रचुर। पूं. एक ज्योतिष्क महा- 
ग्रह । एक विद्यावर-राजा । “भोड छि 
'भोजिन्‌] दिन में हो भोजन करनेवाला । 
गबइ, धवाड़ पुं. ["प्रातिन] पर्ब॑त-विद्येष । 

विअड बक [विकट्य्‌] विस्तीय होना । 

विअडण स्त्रीन [विकटन] अतिचारों की 
आलोचना । स्वाभिप्राय-निवेदन । 

विवडी स्त्री [वितटी] खराब किनारा । 
जंगल । 

विथड स्त्री [वितदि] हवच-स्थान । चौतरा । 

विअड्ढ वि [विदग्ध] निपुण । पण्डित । 

विअड्ढक वि [विकर्षक] खींचमेवाला । 

विअड्ढा स्त्री [विदा] नायिका-मेद । 

वियड्िम पुंसत्री [विदग्घता] निषुणता । 
पाण्डित्य । 

विअण पुंन [व्यजन] बेना, पंखा । 

विअण वि [विजन] निर्जन । 


मच्च । 


संक्षिप्त प्राकत-हिन्दी कोप 


विअ्रद्र-वित्नलित 


विवेंकी । वृद्ध । पुं. महावीर का चतुर्थ गण- 
घर | गीतार्थ मुनि। "किच्च न ["क्वत्य] 
गीतार्य का न्नुप्ठान । 

विक्षत्त वि [विदत्त] विद्येष नप मे दत्त । 

विवत्त पुं [विवर्त] एक ज्योतिष्क महाग्रह । 

विअदृद वि [वितर्द] हिंसक । 

विअद्ध देखो विअड॒ढ > विदग्ध । 

विवन्नु देखो विन्तु । 

विअप्प सक [वि+ कल्पय्‌] विचार करना । 
संघय करना । 

विभ्रप्प पूँ [विक्रल्प] विधविषघ तरह को 
कल्पना । विवर्क, विचार, संगय | मेंद । देखो 
विगप्प 5 विकत्य । 

विअव्म देखो विदव्म । 

विअम्ह देखो वि > वि+ जुम्म्‌ । 

विअय देखो विजय 5 विजय । 

विजय वि [वितत] विश्ञाल। प्रयारित | 
“पक्सि पूं ["पक्षित्‌] मनुष्य-छोक से वाहर 
वी एक पक्की जाति । देखों वितत * वितत । 

विअर कक [वि + चर्‌) विहरना । 

विभर सक [वि +तू] बर्पंण करना । 

विअर पं [दे] नदी आदि जलाणय सूख जाने 
पर पानी निकालने “के लिए उसमें किया 
जाता गत । खड़्टा । 

विवल सक [भुज्‌] मोड़ता, वक्र करना । 

विअल बक [वि+यल्‌] गल जाना | क्षीय 
होना । ट्पयकना । 

विबल पक [ओजयू] मजद्ठ होना । 


विवणा स्त्री विदना] ज्ञान | सुल-दुःख का | विअल वि [विकल] होन, छंपूर्ण । रहित, 


अनुभव । विवाह । पीड़ा । संताप । 
विअणिय वि [वितनित, वितत] विस्ती्ण । 
विअणिय वि [विगणित] विरस्कृत । 
विभ्रण्ण वि [विपन्न] मृत । 
विभण्ह्‌ वि [वितृष्ण] तृष्णा-रहित । 


वन्ध्य । विह्बल। देखो विगल ८ विकल । 
विजलू सक [विकलय] विकल बनाना । 
विवल देखो विञद ८ विक्ट । 
विजल देखो विदक ८ द्विदल । 
विवलंवल वि [दि] दीर्घ 


विभ्त्त बक [वि +वर्त्तय] घूम कर जाना। | विअलितञ वि [विगल्ति] चाश्चप्राप्त । पतित, 


विभत्त वि [व्यक्त ] परिस्फुट स्पष्ट । अमुग्ब, 
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विअल्ल-विआह 


विभल्‍ल अक [वि+चल] क्षुब्ध होना। 
अव्यवस्थित होना । 

विअस अक [वि + कस्‌] खिलना । 

विअसावय वि [विकासक] विकसित करने- 
वाला । 

विअह देखो विजहु >वि+हा। 

विआउओआ स्त्री [विपादिका] विवाई-रोग । 

विआएउरी स्त्री [विजनयित्री] व्यानेवाली । 

विआगर देखो वागर । 

विआघाय देखो वाघाय । 

विआण सक [वि+ज्ञा ] जानना, मालम 
करना | 

विआण न [विज्ञान] । देखो विज्याण । 

विआण न [वितान] विस्तार ' वृत्ति-विशेष । 
अवसर | यज्ञ ) पुंन, चन्द्रातप, आच्छादन- 
विशेष । 

विआणग वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ । 

विआय सक [वि+ जनय्‌] जन्म देना । 

विआर सक [वि+कारयू] विकृत करना ! 

विआर सक [वि +चारय] विचारना, विमर्श 
करना | 

विआर सक [वि + दारय्‌] फाड़ना । 

विआर पु [विकार] विक्ृत्त, प्रकृतिभिन्न । 

विआार पूं [विचार] तत्त्व-निर्णय। तत्त्व- 
निर्णय के अनुकूल शब्द-रचना। ख्याल। 
दिशा-फरागत के लिए बाहर जाना । गमन 
की अनुकूलता । विचरण । मब॒काश । विमर्श, 
मीमासा । सत । “धवलू पु. एक राजा। 
“भूमि स्त्री, दिशा-फरागत का स्थान । 

विआरण देखो वागरण। 

विआरण वि [विदारण] विदारण-सम्बन्धी । 

विआरणा स्त्री [वितारणा] ठगाई । 

विआरय वि [विचारक] विचार करनेवाला । 
विआरिअ वि [वितारित] दिया गया । ठगा 
हुआ, विप्रतारित । 

विआारिआ स्त्री [दे] पूर्वाह्न का भोजन । 


श्र 
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७२५ 


विआरिल्ल ! वि [विकारवत्‌] विकारवाला, 

विआरुल्ल | विकारयुक्त | स्त्री. 'लला । 

विआल देखो विभाल - वि+चारय्‌ । 

विआल देखो विआर- वि +दारय्‌ । 

विआल पुं [विकाल] सन्ध्या । "चारि वि 
["चारितर्‌] विकाल में घृमनेवाला । 

विआल पुं [दे] चोर, तस्कर । 

विआल वि [व्याल]। देखो वाल > व्याल । 

विआल देखो विआर, विचाल । 

विआलग देखो विआलय > विकालक । 

विआलणा देखो विआरणा 5 विचारणा । 

विआलय वि [विदारक] विदारण-कर्त्ता । 

विआलय पूुं [ विकालूक ] एक॑ महाग्रह, 
ज्योतिष्क देव-विशेष । 

विआलिएउ न [दे] सायंकाल का भोजन । 

विआालुअ वि [दि] असहिष्णु। 

विआव सक [वि+आप्‌ ] व्याप्त करना | 

विआवड देखो वावड > व्यापृत । 

विआवत्त पुं [व्यावत्तें) घोष और महाघोष 
इन्द्रों के दक्षिण दिशा के लोकपाल । ऋणजु- 
वालिका नदी के तीर पर स्थित एक प्राचीन 
चैत्य । पुंच. एक देव-विमान । 

विआवाय पूं [व्यापात] अद्य, नाश । 

विआविभ देखो वावढ - व्यापुत । 

विआस पु [विकाश] मुह आदि की फाड़ | 
खुलापन । अवकाश । 

विआस पु [विकास] प्रफुल्लता । 

विआस देखो वास - व्यास । 


विआसदइत्तअ | (शौ) वि [विकासयितृक] 

विआसग विकसित करनेवाल्ा | वि 
[विकासक] | 

विआसर | वि [विकस्वर] विकसनेवाला, 

विभासिल्ल / प्रफुल्ल । वि [विकासिन] । 

विआह सक व्या+ ख्या] व्याख्या करना। 
कहना । वर्णन करना । 


विआह पुं [विवाह] ज्ादी । विविध प्रवाह । 


(व0॥975॥09/9५8 ७॥79॥.९०0॥ ., 


छ३० 


विशिष्ट प्रवाह । वि. विशिष्ट संतानवाला । 
“पृण्णत्ति रत्री ["प्रज्ञप्ति] पाँचवाँ जैन अंग- 
ग्रन्थ । 

विआह वि [विवाध] बाघ-रहित । “पण्णत्ति 
स्‍त्री [प्रशप्ति] पाँचवाँ जैन अंपर-ग्रन्थ । 

विआह" स्त्री [व्याख्या] विशद्‌ रूप से अर्थ 
का प्रतिपादन । बृत्ति, विवरण । “पण्णत्ति 
स्त्री [प्रज्ञ॒प्ति] पाँचर्वा जैन अंग-प्रन्थ । 

विद्ठ स्त्री [वृति) रज्जु-बन्धन | देखो वइ 
वृत्ि 

विद्वअ वि [विदिता) ज्ञात । 

विदृइन्न देखो विहकिण्ण । 

विइंचिअ वि [विविक्त] विनाशित । 

विईंत सक [वि+कत्‌ ] काटना, छेदना। | 

विइंत देखो विचित । । 

विद्दकिण्ण वि व्यितिकीर्ण] व्याप्त । | 

विद्क्कंत वि व्यितिक्रान्त] व्यतीत । 

विद्गिछा देखो वितिगिछा । 

विद्गिच्छा । 

विद्गिट्ट वि व्यितिक्ृष्ट] दुर-स्थित, विप्रकृष्ट । 

विद्वगिण्ण देखो विद्वकिण्ण । 

विदज्जंत देखो वीअ 5 वीजय का कवक्, । 

विद्वज्जत देखो विकिर फा कवकू , । 

विहृण्ण वि [विकीणं] बिखरा हुआ । विक्षिप्त 
देखो विकिण्ण । 

विद्ृण्ण वि [वितीर्ण] दिया हुआ, अपित । 

विइण्ह्‌ वि [वितृष्ण] तृष्णा-रहित, नि स्पृह्ठ । 

विहत्त देखो विचित्त । 

विद्तत्त देखो विवित्त । 

विइता 3) विभ - विद्‌ का संकू- । 

विद्कत्ताणं | 

विद्त्तिद (जौ) देखो विचित्तिय । 

विह्त्तु देखो विभ 5 विद्‌ का संक, । 

विइमिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिश्रित । 

विउ वि [विद्‌ , विद्वस्‌ ] विद्वान, पण्डित । 
“प्पकड स्त्री [”प्रकृत] विद्यान्‌ द्वारा किया 
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हुआ । 
विउभ वि [वियुत] वियुक्त, रहित । 
विउअ वि [विवृत] विस्तृत । व्यास्यात । 
विउअ (अप) दैसों विभोअ ८ वियोग । 
विउंचिआ स्त्री [दे. विचचिका] रोग-विद्येप, 
पामा रोग का एक भेद | 
विउंज सके [वि+युज्‌ ] विशेष रूप से 
जोड़ना । 


_ | विउ्कति स्त्री [व्युत्कान्ति] उत्तत्ति 


विउक्ल॑ति स्त्री व्युत्कान्ति, व्यवक्रान्ति] 
मरण । 

विउक्कम सक [व्युत्‌ + क्रम्‌] परित्याग करना । 
उल्लंघन करना । अक, च्यूत होना, नष्ट होता, 
मरना । उत्पन्न होना । 

विउक्कूस सक व्युत्‌ +कपयू ] गवँ करना, 
बडाई करना । 

विउच्छा देखो वि-उच्छा 5 विद-जुगुप्सा । 

विउच्छेअ पुं [व्यवच्छेद] विनाथ । 

विउल्नम अक इव्युद्‌ +यम्‌] विद्येष उद्यम 
करना । 

विउज्ञ़ अक [वि+वुध्‌ ] जागना | 

विउट्ट सक [वि+कुट्टय ] विच्छेद करना, 
विनाश करना । 

विउट्ट सक [ वि+चोटयू ] तोड़ डालना । 

विउट्ट भक [विनवृत्‌] उत्पन्न होना । निवृत्त 
होना । 

विउट्ट सक [वि+वर्तंय्‌ ] विच्छेद करना । 
अक. घूमकर जाना । 

विउट्ठ देखो विअट्ट ० विवृत्त । 

विउट्टण न [विकुट्टन] विच्छेद | आलोचना, 
भतिचार-विच्छेद । 

विउट्टणा स्त्री [विकुदुना] विविध कुट्टन । 
पीडा, रंताप । 

विउद्ठिअ वि _व्युत्यित] विरोधी बना हुआ । 

विउड सक [वि +नाशय्‌ ] विनाश करमा । 

विउण वि [विगुण] गुण-रहित । 


(व00975॥09398 ७५॥7१॥.९०॥ , 


विउत्त-विएस 


विउत्त वि [वियुक्त] विरहित, वियोग-प्राप्त ! 
विउत्ता देखो विअत्त वि +वत्तय्‌ का संकृ । 
विउत्यिअ देखो विउद्धिभ । 

विउद देखो विउअ 5 विवृत्त । 

विउद्ध वि [विवुद्ध] जागृत । विकसित । 
विउप्पकड वि [व्युत्प्रकट] अति प्रकट । 


विउब्भाअ अक [_व्युद्‌ +भ्राज्‌ ] शोभना, 
चमकना । 

विउव्भाभ॒[ व्युद्‌ + भ्राजय ] 
करना । 

विउम वि | विद्वस्‌ ] विद्वान्‌ । 

घिउर देखो विदुर । 

विउल वि [विपुल] प्रभूत, प्रचुर । विस्तीर्ण । 
उत्तम । अगाघ, गम्भीर। पु. राजगिर के 
समीप का एक पर्वत । “जस पु [“यशस्‌ ] 
एक जिनदेव । “महू स्त्री ["मति] मनःपर्यव 
ज्ञान का एक भेद । वि, उक्त ज्ञानवाला । 
शअरी स्त्री [करी] विद्या-विद्येष । देखो 
विपुल । 

विउव देखो विउव्व - वैक्रिय । 

विउवसिय देखो विओसिय > व्यवशमित । 

विउवाय पुं [व्युत्पात] हिंसा, प्राणि-बध । 

विउव्व सक [वि +कृ,वि + कुर्व] बनाना -- 
दिव्य सामर्थ्य से उत्पन्न करता। अलंकृत 
करना । 

विउव्व ने विक्रिय] क्मेक स्वरूपो और 
क्रियाओं को करने में समर्थ शरीर-विद्येष । 
वैक्रिय शरीर की पाप्ति का कारण-भूत 
कर्म-विशेप । वि. वैक्रिय शरीर से सम्बन्ध 


शोभित 


रखनेवाला । 
विउव्वणया | स्‍त्री [विक्रिया, विकुवंणा] 
विउव्वणा । शक्ति-विशेष से किया जाता 


वस्तु-निर्माण । वैक्रिय-करण की शक्ति 
विउव्वाढ वि [दे] विस्तीर्ण । दुःख-रहित । 
विउव्विअ वि [वैक्रियिक] वैक्रिय शरीर से 

सम्बन्ध रखनेवाल्ा । देखो वेउव्विज । 
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विउस सक [ व्युत्‌ + सूजू ] फेंकना । 
विउस वि [विद्वस] विज्ञ । 
विउसग्ग देखो विओसग्ग। 


| विउसमण न [_व्युपशमन, व्यवशमन] 


उपशम, उपक्षय । सुरत का अवसान। वि. 
विनाशक । 

विउसमणया स्त्री व्यवश्मना] उपशम, 
क्रोघ-परित्याग । 

विउसमिय देखो विभोसमिय । 

विउसरण न [व्युत्सर्जन] परित्याग । 

विउसरणया स्त्री [व्युत्सर्जना] । 

विउसव देखो विओसव । 

विउसवण देखो विउसमण । 

विउसविय देखो विशोसविय । 

विउसिज्जा देखो विओसिज्जा । 

विउसिरणया देखो विउसरणया । 

विउस्स सक [वि + उश्‌] विद्येप बोलना । 

विउस्स अक [विद्वस्यू ] विद्वान की तरह 
आचरण करना । 

विउस्सग्ग देखो विओसग्ग । 

विउस्सित्त वि [व्युत्सित, व्युत्सिक्त] अभि- 
निविष्ट, कदाग्रह-युक्त । 

विउस्सिय वि [व्युषित] विशेष रूप से रहा 
हुआ । 

विउस्सिय वि [व्युच्छित] विविध तरह से 
आश्रित । 

विउह वि [विबुध] प्रेरणा करना । 

विउह वि [विवुध] पण्डित । पुं. देव । देखो 
विवुह । 

विऊरिअ वि [दे] नष्ट । 

विऊसिर सक [व्युत +सृजू] परित्याग 
करना। 

विऊह पु [व्यूह] रचना-विद्ेप । 

विएअ वि [वितेजस्‌] महान्‌ प्रकाश । 

विएऊण भ॒[दे] चुनकर । 

विएस पुं [विदेश] परदेश । खराब गाँव । 
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वन्धन-स्थान । विट न विन्त] फठ-पत्र आदि का वन्धन 

विभोअ पुं [वियोग] जुदाई, विछोह । बिटल । न [दे] वशीकरण-विद्या । 

त्रिओग देखो विभोअ । विटलिआ । निमित्त आदि का प्रयोग । 

विओज सक [वि +योजयू ] मलग फर॑ना । विटलिओ स्त्री [दि] पोटली । 

विओजय वि [वियोजक] वियोग-कारक । | विटिया स्त्री [दे] पोटली । मुद्रिका । 


विओदर पुं [वुकोदर] भीमसेन, एक पाण्डव । 

विओरमण न [ व्यूपरमण ] विराघना | 
विनाश । 

विओल बि [दे] उद्देग-युक्त । 

विओवाय पुं [व्यवपात] अंश, नाश । 

विओसरगग पु [व्युत्सर्ग] परित्याग। तप- 
विज्येप, निरीहपन से शरीर आदि का त्याग । 

विओसमण देखो विउसमण । 


विओसमिय वि [व्यवशमित] उपश्ाान्त किया 
हुआ । 

विओसरणया देखो विउसरणया । 

विओसव सके [_व्यव + शमय्‌] उपश्यान्त 
करना । ठण्डा करना, दवा देना । 

विओोसित्ना अ [व्युत्सृज्य] परित्याग कर । 

विओसिय देखो विभोसमिय । 


विओसिय वि [व्यवसित] समाप्त किया हुआ । 

विओेसिय वि [विकोशित] कोश-रहित, 
निरावरण । 

विभोसिर देखों विऊसिर । 

विओोह प्‌ [विवोध] जागरण, जागृति । 

विख न [दि] वाद्य-विद्येप । 

विचिणिश्न वि [दे] विदारित । घारा । 
विचुअ पु [वृश्चिक] जन्तु-विद्येप, विच्छू । 
बिछ अक [वि+घट्‌] अल्‍ूग होना । 

विछिभ | देखो विचुअ । 

विछुअ | 

विजण देखो वंजण । 

विजण देखो विअण ८ व्यजन । 

विश्ष पु [विन्ध्य] विन्ध्याचल पर्वत | व्याघ, 
बहेलिया । एक णैन मुनि । एक श्रेष्ठि-पुत्र । 
विंट सक [वेष्टयू] लूपेटना । 
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वितर पुं [व्यन्तर] विच्छू आदि दुष्ट जन्तु । 
देव-जाति । 

वितागी स्त्री [वृन्‍्ताकी) बैगन का गाछ । 

विंद सक [विद्‌] जानना । प्राप्त करना । 

विंद देखो बंद ८ बन्द । 

विदारग | देसो वंदारय । वर पूं, इन्द्र । 

विदारय 


विंदावण पुंन [वृन्दावन] मथुरा का एक वन । 

विदुरिल्ल वि [दें] उज्ज्वल | मंजुल घोप- 
वाला । म्छान । विस्तृत 

विद्र देखो वंद्र । 

विद्रावण देखो विदावण । 

विध सक [व्यध्‌] बीघना, छेदना, वेधना । 

विभय देखो विम्हय 5 विस्मय । 

विभर देखो विम्हर । 

विभल बि [विह वर] व्याकुछठ । 

विभिअ वि [विस्मित] आश्चर्य-चकित । 

विभिभर देखो विअभिम । 

विसदि (शी) स्त्री [विशति] बीस । 

विकंथ सक [वि + कत्थ्‌] प्रशंसा करना । 

विकंप अक [वि+ कम्प्‌] हिल जाना । 


विकप सक [वि + कम्पय्‌] हिलाना, चलाना । 
छोड़ना । अपने मंडल से बाहर निकलना। 
भीतर प्रवेश करना । 

विक्रच वि [विकच] विकसित । 

विकट्ठु सक [वि+ कृत] काटना । 

विकट्ठु देखो विअट्ठु । 

विकड्ढ सक [वि + कृष्‌] खीचना । 

विकत्त देखो विकट्ठ । 

विकत्तु वि [विकरितृ] विक्षेपक, विनाशक । 

विकत्थ देखो विकथ । 
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विक्रप्प-विक्किय 


विकप्प देखो विअप्प । 

विकप्पण न [विकल्पन] छेदना, काटना । 

विकप्पिय देखो विगष्पिअ । 

विकय देखो विगय ८ चिकृत । 

विकय देखो विकच । 

विकर सक [वि +क्र] विकार पाना । 

विकरण न [विकरण] विक्षेपण, विनाश । 

विकराल देखो विगराल । 

विकल देखो विअल ८ विकल ।देखों विगल ८ 
विकल । 

विकस देखो विस । 

विकहा देखो विगहा । 

विकारिण वि [विकारिन्‌] विकार-युक्त । 

विकासर देखो विआसर। 

विकिट्ट देखो विगइ ८ विक्ृति । 

विकिचण देखो विगिचण । 

विकिचणया देखो विगिचणया । 

विकिट्ठु वि [विक्ृष्ट] उत्कृष्ट । न. छगातार 
चार दिनो का उपवास । देखो विगिट्ठ । 

विकिण सक [वि+क्री] बेचना । 

विकिण्ण वि [विकीर्ण] व्याप्त, भरा हुआ । 
आकृष्ट । देखो विद्ृण्ण, विकीर्ण । 

विकिदि देखो विगइ > विकृति । 

विकिय देखो विगिय । 

विकिर अक [वि+ कु) बिखरना। सक, 
फेंकना । हिलाना । 

विकिरण देखो विकरण । 

विकिरिया स्त्री [विक्रिया] विविध क्रिया । 
विशिष्ट क्रिया ) देखो विक्किरिया । 

विकीण देखो विकिण । 

विकुच्छिअ वि [विकुत्सित] खराब, दुष्ट । 
विकुबल्न सक [ विकुब्जय्‌ ] कुब्ज करना । 
दबाना। 

विकुप्प भक [वि + कुप्‌] कोप करना । 
विकुव्व देखो विउव्व 5 वि + कु, कुर्व_। 
विकुस पुं [विकुश] बल्वज आदि तृण । 


, 959/00009 | 997 5॥0॥ || ९09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


७३३ 


विकूड सक [वि + कूटयू ] प्रतिघात करना । 

विकृूण सक [ वि+कृणय्‌ ] घृणा से मुंह 
मोडना । 

विकोअ पु [विकोच] विस्तार । 

विकोव देखो विगोव । 

विकोवण न [विकोपन] विकास, प्रसार । 

विकोवणया स्त्री [विकोपना] विपाक । 

विकोविय वि [विकोविद] कुशल । 

विकोस वि [विकोश] कोश-रहित । 

विकोस | अक [विकोशय] कोश-रहित 

विकोसाय / होना, विकसना । नंगा होना | 
फैलना । 

विक्कु सक [वि +क्री] बेचना । 

विक्लुअ पुं [विक्रय] बेचना । 

विक्कूअ देखो विक्कव । 

विक्कइ वि [विक्रयिन्‌] बेचनेवाला । 

विक्‍्कंत वि [विक्रान्त] पराक्रमी । पुं, पहली 
तरक-भूमि का वारह॒वाँ नरकेन्द्रक 

विक्‍्कंति स्त्री [विक्रान्ति] विक्रम, पराक्रम । 

विक्कभ देखो विवखभ -> विष्कम्म । 

विक्कणण न [वक्रयण] बेचना । 

विक्कम अक [वि+ क्रम] पराक्रम करना । 

विक्कम पुं [विक्रम] पराक्रम । सामथ्यं । एक 
राजा। राजा विक्रमादित्य। "जस पूं 
["यशस्‌| एक राजा । “पुर न, एक नगर। 
"राय पु [राज] एक राजा। 'सेण पुं 
"सेच] एक राज-कुमार । "इच्च, “इत्त पु 
["दित्य] एक राजा । 

विककमण पु [दे] चतुर चालवाला घोड़ा। 

विक्कव वि [विक्लव] व्याकुल । 

विक्कि देखो विक्‍्कइ । 

विव्किअ वि [दे] सुघारा हुआ । 

विक्कित वि [विक्ृत्त] छिन्न, काटा हुआ । 

विक्किट्ठु देखो विकिठ्ठु । 

विक्किण सक॑ [वि + क्री] वेचना । 

विविकय देखो विउत्य - वैक्रिय । 
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७३४ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष विक्विर-विगय 


विक्किर सक [वि+क्ृ] विखेरना, छितराना । ) विलंब । सैन्य । 
विक्विरिया स्त्री [विक्रिया] विकार | देखो . विवखेवणी स्त्री [विक्षेपणी] कथा का एक 


विकिरिया । भेद । 
विक्क्रीय देखो विक्किय < विक्रीत । विक्‍खेविया स्त्री [विक्षेपिका | व्याक्षेप । 
विक्के सक [वि + क्री] बेचना । विक्खोड सक [दे] निन्‍दा करना । 
विक्वेणुअ वि [दे] बेचने-योग्य । ' विखंडिय वि [विखण्डित] खण्डितक्गत । 
विक्कीण पं [विकोण] घृणा से मुंह सिकुड़ना । | विंग देखो विज ८बृक । 
विक्वोस अक [वि + क्रश्‌] चिल्लाना । ! विगइ स्त्री [विकृति] विकार-जनक घृत भादि 
विवखभ पुं दि] जगह / बीच का भाग। ' दबस्तु | विकार । 

विवर, छिद्र । | विगइ स्त्री [विगति] विनाण । 


विक्‍्खंस पु [विष्कम्भ] विस्तार। चौडाई। : विगईंगारू वि [विगताड़ार] राग-रहित । 
वाहुल्य, स्थूलता, मोटाई । प्रतिवन्‍्ध । नाटक | विगइच्छ वि [विगतेच्छ] निःस्पुह । 
का एक अगर । द्वार के दोनो तरफ के बीच » विगंच देखो विगिच । 


का अतर | | विगच्छ अक [वि + गम] नष्ट होना । 
विवखंभिञ्न वि [विष्कस्भित] निरुद्, रोका | विगज्झ देखो विगह > वि + ग्रह । 

हुआ । / विगड देखो विअड ८ विकट । 
विवखण न [दे] कार्य । : विगड देखो विभड  विवृत्त 
विक्खय वि [विक्षत] ब्रण-युक्त । ! विगण सक [वि+गणयू] निन्‍दा करना । 
विक्खर सक [वि +क] छितराना । फैलाना । ' घृणा करना । 

इधर-उघर फेकता । | विगत्त सक [वि+क्ृतु] काठना, छेदना । 


विक्खवण न [विक्षपण] विनाश | वि. , विगत्त वि [विकृत्त] काटा हुआ, छिन्न । 
विनाशक ! ह विगत्तम वि विकतंक] काव्नेबाला । 


विव्खाइ स्त्री [विख्याति] प्रसिद्धि | विगत्थय वि [विकत्थक] प्रशंसा करनेवाला । 


विक्खाय वि [विख्यात] प्रसिद्ध । । आत्मश्लाघा करनेवाला । 
विवखास वि [दे] विरूप | खराब । | विगष्प देखो विअप्प 5 वि + कल्पय्‌ । 


विविखण्ण वि [दे] मायत । रूम्बा । अवतीर्ण। | विंगप्प पुं [विकल्प] एक पक्ष में प्राप्ति। 


न. जघन । | देखो विअप्प > विकल्प । 
विक्खिण्ण देखो विकिण्ण । | विमप्पिअ वि [विकल्पित] उद्धो क्षित,कल्पित ।_ 
विविखत्त वि [विक्षिप्त] फेंका हुआ । भ्रान्त, | _ चिन्चित, विचारित | काटा हुआ, छिन्त | 
पागल । विगम पुं विनाश । 





विक्खिर देखो विक्खर । | विगय वि [विक्लृत] विकार-प्राप्त 

विक्खिव सक [वि+क्षिप्‌] दूर करना। | विगय वि. [विगत] नाश्लप्राप्त । पुं एक 
प्रेरणा । फेकना । नरक-स्थान । "धुम॒ वि द्वेष-रहित । "सोग 
विक्‍्खेव पुं [विक्षेप] क्षोम | उचाट, ग्लानि। | पुं [ "शोक ] एक महा-प्रह | ज्योतिष्क 
ऊँचा फेकता । फ्रेंकवा । श्यृंगार-विशेष । | देव-विशेष । देखो वीअ-सोग । “सोगा छत्री 
अवज्ञा से किया हुआ मण्डन। चित्त-श्रम। | ["शोका] विजय-विश्लेष को एक नगरी । 
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विगरण-विघत्य 


विगरण न [विकरण] परिष्ठापन, परित्याग । 

विगरह सक [वि+गहू] निल्दा करना । 

विगराल वि [विकराल] भीषण । 

विगल बक [वि + गल्‌] टपकना | चूना। 

विगल पु [विकल] विकलेन्द्रिय--दो, तीन या 
चार ज्ञानेन्द्रियवाला जन्तु | देखो विअलू « 
विकल । “देस पुं ["देश] नय-वावय । 

विगलिदिय पुं [विकलेन्द्रिय] दो, तीन या 
चार इन्द्रियवाला जन्तु । 

विगस अक [वि + कस्‌] खिलना, फूलता । 


विगह सक [वि + ग्रह. ] छडाई करना । वर्गे- | 
। विगोवण न [विकोपन] विकास । 


मूल निकालना । समास आदि का समानार्थक 
वाक्य बनाना । 

विगह देखो विग्गह । 

विगहा स्त्री [विकथा] शास्त्र-विरुद्ध वार्त्ता | 
स्त्री आदि की अनुपयोगी बात । 

विगाढ वि. विशेष गाढ। चारो ओर से 
व्याप्त । 

विगाण न [विगान] । छोकापवाद। विरोध । 

विगार पुं [विकार] विक्ृति । 

विगाल देखो विआल - विकाल । 

विगालिय वि [विगालित] विलम्बित, प्रती- 
क्षित । 

विगाह अक [वि +गाह _] अवगाहन करना । 
प्रवेश करना । 

विभिच सक [वि+विच्‌] पृथक्‌ करना । 
प्रित्याग करना । विनाश करना । 

विगिचण न | विवेचन ] परिष्ठापन, 

विगिचणया | परित्याय । स्त्री [विवेचना] 
निर्जरा, विनाश । 

विगिच्छा स्त्री [विचिकित्सा] संदेह, बहम । 

विगिट्ठ देखो विकिट्ठ । "खमग पुं ["क्षपक] 
तपस्वी साधु॥ “भत्तिय वि [”भक्तिक] 
लगातार चार या उससे अधिक दिनों का 
उपवास करनेवाला । 

विगिय देखो विगय < विक्ृत । 
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विगिला 
विगिलाअ 


विगुण वि. गुण-रहित । प्रतिकूल । 

विगुत्त वि [विगुप्त] तिरस्कृत, अवघीरित । 
जो खुला पड गया हो वह । 

विगुप्प” देखो विगोव । 

विगुव्व देखो विउव्व « विकुर्व । 

विगोइय वि [विगोपित] जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो वह । 

विगोव सक [ वि+गोपयू ] प्रकाशित 
करना । तिरस्कार करना । फजीहत करना । 


| अक [वि + ग्ले] खिन्न होना । 


विग्गह पूं [विग्नह] वक्रता । शरीर। युद्ध । 
समास आदि के समान अथवालझा वाक्य 
विभाग । आकृति । "गइ स्त्री [गति] गति, 
वक्र गति । 

विग्गहिय वि [वैग्नहिक] धरीर के अनुरूप । 

विग्गहीअ वि [विग्नहिक] युद्ध-प्रिय । 

विग्गाहा (अप) स्त्री [विगाथा] छन्द-विशेष । 

विग्गुत्त वि [दे] व्याकुल किया हुआ । 

विग्गुत्त देखो विगृत्त । 

विग्गोव देखो विगोव । 

विग्गोव पु [दे] आाकुलता । 

विग्घ पुंन [विध्त] अन्तराय । प्रतिवन्ध । 
धात्मा के वीर्य, दान भादि शाक्तियो 
का घातक कर्म । “कर वि, प्रतिबन्धकर्ता । 
हु वि ["घ] विष्त-नाशक । वह वि, 
विघ्तवाला । 

विग्घर वि [विगृह] गृहरहित । 

विम्घुट्ट वि [विघुष्ट] चिल्छाया हुआ । देखो 
विघुट्ठ । 

विघट्ट सक [वि+घट़यू] बियुक्त करना । 
विनाश करना । 

विघड देखो विहुड >वि + घट । 

विघत्थ वि [विघस्त, विग्नस्त] विद्ेष रूप 
से भक्षित । व्याप्त ॥ 
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विघर देसो विग्घर । 

विघाय पुं [विघात] विनाश । 

विघायग वि [विधातक] विनाअकर्ता 

विधुदु न [विधघुष्ट] विरूप आवाज करना । 
देखो विग्घुट्ट 

विधुम्म थक [वि + घूर्णय्‌ ] ठोलना । 

विचवरखु वि [विचक्षुष्क] चल्षु-रहित । 

विचच्चिया स्त्री [विचचिका] रोग-विशेष । 
पामा । 

विचलिर वि [विचलितृ] चढायमान होने- 
वाला । 

विचल्लिय वि [विचलित] चंचल बना हुआ। 

विचार देखो विआर : वि+ चारयू । 

विचारग वि [विचारक] विचार-कर्त्ता । 

विचाल न. अन्तराल । 

विचिअ वि [विचित] चुना हुआ । 

विचित सक [वि +चिन्तय्‌] विचार करना । 

विचिक्की स्त्री [दे] वाद्य-विधेष । 

विचिगिच्छा स्त्री [विचिक्त्सा। संशय, धर्म- 
कार्य के फल की तरफ संदेह । 

विचिट्ठिभ वि [विचेष्टित] जिसकी कोशिश 
की गई हो । न. चेष्टा, प्रयत्न । 

विचिण + सक [वि+चि] खोज फरना । 

विचिण्ण + फूल आदि चुनना । 

विचित्त वि[विचित्र] विविध । अद्भुत, आश्चर्य- 
कारक मनेक रंगवाला, शवल । अनेक चित्रों 
से युक्त । पु, पर्वत-विशेष । वेणुदेव और वेणु- 
दारि नामक इन्द्रो का एक लोकपाल । “कूड 
पुं ['कूट| शीतोदा नदी «के किनारे पर्वत- 
विशेष । 'पक्ख पुं ["पक्ष] वेणुदेव भौर 
वेणुदारि नामक इन्द्रो का एक लोकपाल | 
चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति। 

विचिता स्त्री [विचित्रा] ऊर्ध्व छोक या अधघो- 
लोक में रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । 

विचुणिद (जौ) देखो विचिअ । 

विचुन्नण न [विचूर्णन] चूर-चूर करना, 
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विघर-विच्छिद 


टुकट़ा-टुकडा करना । 

विचेयण वि [विचेतन] चैतन्य-रहित । 

विचेल वि. बस्त्र-वजित । 

विच्च सके [वि+ मय] व्यय करना। देंयों 
विव्व । 

वि्व पूंन [दे] व्यृत, बुनने की क्रिया । 

विद्व न दि. वर्त्मन] बीच । मार्य । 

विद्व अक [दि] ममीप में आना । 

विद्ववण न [विच्यवन] न्लंण, विनाण । 

विद्वामेलिय वि व्यत्याम्रेंडित] मिन्न-मित्न 
अंगो से मिश्रित । तोड कर साँघा हुआ । 
विच्चाय प॑ [वित्याग] परित्याग । 

विच्चि स्त्री [वीचि] तरंग । 

विच्चु । देखो विचुअ । 

विच्चुअ 

विच्चुड स्त्री [विच्युति] भ्रंथ, विनाश । 

विच्चोअय न [दे] उपघान, ओोसीसा । 

विच्छ? देसो विअ 5 विद्‌ 

विच्छड्ट सक [वि + छर्देय्‌] परित्याग करना ! 
फेफना । आच्छादित करना । 

विच्छह पूं [विच्छदं ] वैभव । विस्तार 

विच्छट पूं [दि] निवह, समूह । ठाटवाट, 
घुमघाम । 

विच्छट्टि स्त्री [विच्छदि] विशेष वमन। 
परित्याग । विस्तार | परित्यक्त | विक्षिप्त 
आच्छादित । 

विच्छय वि [विक्षत] विविध तरह से पीड़ित । 
छिन्न, हत । देखो विवेखय । 

विच्छल देखो विव्भलू । 

विच्छवि वि. विरूप आकृतिवाला । पूं, एक 
नरक-स्थान । 

विच्छाय सक [विच्छाययू] निस्तेज करना । 

विच्छिअ वि [दे] पाटित, विद्ारित । विचित, 
चुना हुआ | विर॒ल । 

विच्छिग देखो विछिआ । 

विच्छिद सक [वि+छिद्‌] तोड़ना, अलूग 
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विच्छिण्ण-विजय 


करना । 


विच्छिण्ण वि [विच्छिन्न] अलग किया हुआ । 


विच्छित्ति स्त्री, विन्यास, रचना | 
भाग । अंगराग । 


विच्छिव सक [वि+स्पृष््‌ ] विशेष रूप से 
स्पर्श करना । 

विच्छिव सक [वि + क्षिप्‌ ] फेंका । 

विच्छु | देखो विंचुअ । 

विच्छुम 

विच्छुडिभ वि [विच्छुटित] विरहित । मुक्त । 

विच्छुरिअ वि [दें] अपूर्व । 

विच्छुरिआ वि [विच्छुरित] जड़ा हुआ। 
संबद्ध । व्याप्त । 

विच्छुह सक [वि+क्षिप्‌ ] फेकना, दूर 
करना । 

विच्छुहु मक [वि+क्षुभ्‌ ] विक्षोम करना, 
चंचल हो उठता । 

विच्छूढ वि [विक्षिप्त] फेंका हुआ 
हुआ । प्रेरित । 

विच्छूढ वि [दे] विरहित, विघटित । 

विच्छूढव्व देखो विच्छुह “वि + क्षिप्‌ का 
क्र, । 

विच्छेअ पुं [दे] विछास । जघन । 

विच्छेअ पुं [विच्छेद] विभाग । वियोगं । 
अनुवन्ध-विनाश , प्रवाह-निरोध । 

विच्छेअय वि [विच्छेदक] विच्छेद-कर्ता । 

विच्छेइअ वि. [विच्छेदित] विच्छिन्न किया 
हुआ । 

विच्छोइय वि [दें] विरहित । 

विच्छोड देखो विच्छोल । 

विच्छोम पुं [दे, विदर्भ] नगरं-विशेष । 

विच्छोय पुं [दें] विरह । देखो विच्छोह । 

विच्छोल सक [कम्पय्‌] कँपाना । 

विच्छोलिअ वि [विंच्छोलित] घोया हुआ । 

विच्छोव सक [दें] विरहित करना । 

विच्छोहं पु [दे] विरह । 
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विच्छोह पुं [विक्षोभ] विक्षेप | चंचलता । 


विछल सक [वि + छलयू ] छलित करना ! 

विछोय देखो विच्छोव । 

विजइ वि [विजयिन] बिजेता । 

विजंभ देखो विज्रम वि + जुम्मू । 

विजढ वि [वित्यक्त] परित्यक्त । 

विजण देखो विअण & विजन । 

विजय सक [वि+जि ] जीतमा। अक, 
उत्कर्ष-युक्त होना । 

विजय पुं. निर्णय, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान- 
पूर्वक निश्चय । अनुचिन्तन | आश्रय, स्वात । 
जीत । एक देव-विमान | उसके निवासी 
देवता । अहोरात्र का वारहवाँ या सतरहवाँ 
मुहूर्त । भ नेमिनाथजी के पिता | भारतवर्ष 
के बीसवें भावी जिनदेव । तृतीय चक्रवर्ती 
के पिता। आदिवन मास । भारतवर्ष में 
उत्पन्न द्वितीय बलदेव। भारतवर्ष का भावी 
दूसरा वलदेव। ग्यारहवें चक्रवर्ती राजा का 
पिता । एक राजा । एक क्षत्रिय । भगवान्‌ 
चन्द्रप्रम का शासन-देव । जंवूद्दीप का पूर्व 
द्वार । उस का अधिष्ठाता देव । लवण समुद्र 
का पूर्व द्वार । उस का अधिपति देव । महा- 
विदेह वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश । उत्कर्ष । 
पराभव करके ग्रहण करता। प्रथम शताब्दी 
के एक जैन आचार्य | अम्युदय | समृद्धि। 
घातकी खण्ड का पूर्व द्वार । कालोद समुद्र, 
पुष्कर-वरद्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का पूर्व 
द्वार । रुचक पर्वत का एक कूट । एक राज- 
कुमार । छन्द-विशेप | वि जीतनेंवाला । 
“चरपुर न. एक विद्याधर-तगर । “जत्ता 
स्त्री [यात्रा] विजय के लिए किया जाता 
प्रयाण। ढक्का स्त्री. विजय-सृचक भेरी। 
"देव पुं मठारहवीं शताव्दी का एक जैन 
आचार्य । “पुर न नगर-विशेष | “पुरा, 
“पुरी स्त्री पक्ष्मकावती नामक विजय-क्षेत्र की 
राजवानी । “माण पु ["मान] एक जैन 
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आचार्य । “वंत वि [वत्‌] विजयी । यवत्त 
न [गवतं] चैत्य-विद्येप | “वद्धमाण पुंन 
('वर्धमान] ग्राम-विशेष । "वेजयंती स्त्री 
["वैजयन्ती] विजय-सचक पताका । “सायर 


पुं [सागर] एक सूर्यवंणी राजा । "सिंह, 


"सीह पुं. सुप्रसिद्ध जैनाचार्य । एक विद्याधर 
राजकुमार । "सूरि पु. चन्द्रगुप्त के समय का 
एक जैन आधाये। "'सेण पं ["सेन] जैन 
आचार्य जो भाम्नदेव मरि के शिष्य थे । 

विजयंत्ता ! स्त्री विजयन्ती] पक्ष की आठवी 

विजयती ! रात | एक रानी । 

विजया स्‍त्री भ शान्तिनाथ की दीक्षा- 
शिविका । भ अजितनाथजी की माता का 
नाम। पाँचवें बलदेव की माता। अंगारक 
आदि ग्रहो की एक पटरानी । विद्या-विशेष । 
पुवं-हचक पर रहनेवाली एक दिवकुमारी 
देवी । पाँचवें चक्रवर्ती राजा की पटरानी-- 
स्त्री-रत्त । विजय नामक देव की राजधानी । 
बप्रा नामक विजय की राजघानी | पक्ष की 
सातवी रात । एक श्रेष्ठिनी । भ. विमलनाथ- 
जी की शासन-देवी । भ. सुमतिनाथजी की 
दीक्षा-शिविका । एक पुष्करिणी । 

विजल वि, जल-रहिंत । न, जल-रहित पंक । 
देखो विजल । 

विजह सक [वि+हा] परित्याग करना । 

विजाइय वि. [विजातीय] भिन्न जाति का । 

विजाण देखो विभाण 5 वि+ ज्ञा । 

विजाणग - वि [विज्ञायक] जाननेवाला, 

विजाणय रैक । [विज्ञ, विज्ञायक] ऊपर 

बविजाणुअ “ देखो । 

विजादीअ (शौ) देखो विजाइय । 

विजाय न [दे] लक्ष्य, निशाना । 

विजिअ वि [विजित] पराभूत । 

विजुत्त वि [वियुक्त] विरहित । 

विजुरि (अप) स्त्री [विद्युत] विजली । 

विजेट्टू वि [विज्येष्ठ] मध्यम । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


विजयंता-विज्जा 
विजोज सक [वि+योजयू ] वियोग करना, 


मलग फरना । 

विजोयावदइत्तु वि [वियोजयितृ] वियोजक । 

विजोहा स्त्री [विल्लोहा] छन्द-विश्षेष । 

विज्ञ भक [विद] होना । 

विज सक [वीजय ] पंखा घलाना । 

विज्ञ पुं [वेद्य] चिकित्सक, हकीम । 

विल्न पुं, व. [दे] देश-विशेष । 

विज्ञ पुं [विद्गस्‌ , विज्ञ] पण्डित, जानकार । 

विल्ल देखो वीरिअ । 

विजन" देखो विज्ञा। “ज्ञर (अप) देखो 
विज्ञा-हर । "त्यि वि [शरथिन्‌] अम्यासी । 
विज्ज” देखो विज्जु । 

"विज्ज देखो पिज्ज । 

विज्जय न विद्यक] चिकित्सा । 


विज्जल पु [विजल] एक नरक-स्थान। वि: 
जलरहित । 
विज्जल ! न [दे, विजल] पंक, काँदो । 
विज्जुल 
विज्जलिया स्त्री [विद्युत] बिजली । 
विज्जा स्त्री [विद्या] शास्त्र-ज्ञान । सम्यग्‌ 
ज्ञान । मन्त्र | साधनावाला मंत्र । “अणुप्पवाय 
न [अनुप्रवाद] जैन अंग ग्रन्थ । दसवाँ 
पूर्व । “चारण पु. शक्ति-विद्येप-संपन्न मुनि । 
"चारणलद्धि स्त्री [चारणलब्धि] शक्ति- 
विशेष । "णुप्पवाय देखो “अणुप्पवाय । 
“णुवाय न [“नुवाद] दसवाँ पूर्व । "पिड पुं 
"पिण्ड] विद्या के बल से प्जित भिक्षा। 
“मंत्र वि [“वत्‌] विद्या-सम्पन्त । "लय पुंन, 
पाठशाला । "सिद्ध वि. सभी विद्यात्रों से 
सम्पन्न । जिसको कम से कम एक महाविद्या 
सिद्ध हो वह । “हर पूं [धर] क्षत्रियों का 
एक वंश । पुंस्त्री, उस वंश में उत्पन्न | स्त्री. 
"री। वि. शक्ति-विश्येप-सम्प्त । "हुर- 
गोवाल पूं ["धरगोपाल] सुस्थित और 
सुप्रतिवुद्ध आचार्य के शिष्य । “हरी स्त्री 
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|, विज्जावच्च-विटु सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष ७३९ 


[बरी] एक जैन मुनि-शाखा । "हार (अप) 
न [धर] छत्द-विशेष । ह 
विज्जावच्च (अप) देखो वेयावच्च । 
विज्जाहर वि [वैद्याधर] विद्याघर-सम्बन्धी । 
विज्जिडिय देखो विज्लिडिय । 
विज्जु पुं [विद्युत्‌] विद्याधर-वंश का राजा। 
भवन्तपति देवों का एक भेद । आमलकप्पा 
नगरी का एक गृहस्थ । एक नरक-स्थान | 
स्‍त्री, ईशानेन्द्र के सोम आदि लोकपालो की 
एक-एक अग्नमहिषी । चमर नामक इन्द्र की 
एक पटरानी । सब्ध्या । वि, विशेष रूप से 
चमकनेवाला । “कार देखो “यार। कुमार 
पुं, एक देव-जाति ।“कुमारी स्त्री. विदिग्दचक 
पर रहनेवाली दिक्‍कुमारी देवी। "जिज्झ 
(?) “जिव्स पु ["जिह्ु] भनुवेलघर 
नागराज का एक आवास-पर्वत। "तेंञ पुं 
[तेजस] विद्याघरवश का राजा। 
"दंत पु ["दन्त] एक अन्त्गीप । उसमें रहने 
वाली मनुष्य-जाति । “दत्त पु, विद्याघरवश 
का राजा । "दाढ़ पुं ["दंट्र] विद्याघर-वंश में 
उत्पन्न राजा । 'पह, प्पभ, प्पह पूं 
["प्रभ] एक वक्षस्कार पर्वत । विद्युत्नभ 
वक्षस्कार पर्वत का अधिष्ठाता देव । भनुवेलघर 
नागराज का एक आवास-पवंत । उस पर्वत 
का निवासी देव । देवकुरुवर्प में स्थित महा- 
द्रहू। न. एक विद्याघर-नगर । “मई स्त्री 
भत्ती] एक स्त्री । "मालि पु ["मालिन] 
पंचशल द्वीप का अधिपति यक्ष । रावण का 
सुभट । ब्रह्मदेवलोक का इन्द्र | मुहं पूं 
["मुख] विद्यावर-वश का राजा। एक 
अन्तर्हींप । उसका निवासी मनुष्य । "मेह पुं 
_मेघ]विद्युत्नचान मेघ । बिजली गिरानेवाला 
मेंघ। “यार पु ["कार] विद्युदु-रचना। 
लगआ, "“ल्लया स्त्री [लता] विद्युत्‌ 
“हलेहाइद न ['"लेखायित] बिजली की 
तरह आचरण । "“विकूसिअ न [“विलसिर्ता 
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उल्द-विजेेष । बिजली का विलास। "सिहा 
स्त्री ["शिखा] एक रानी । 

विज्जुआ स्त्री [विद्युत] विजली। बलि 
नामक इन्द्र के सोम आदि चारो लोकपालो 
की एक-एक पटरानी | घरणेन्द्र की अग्र- 
महिषी । 

विज्जुआइत्तु वि [विद्युत्कत्‌) बिजली करने- 
वाला । 

विज्जुला १ देखो विज्जु >विद्युत्‌ । 

विज्जुली | 

विज्जू” देखो विज्जु। "माला स्त्री छन्द- 
विक्षेप । 

विज्जे अ [दे] मार्ग से । लिए । 

विज्जोअ पु [विद्योत्त] प्रकाश । 


विज्जोइय | वि [विद्योतित] प्रकाशित । 

विज्ञोविय 

विज्ञ सक [व्यध्‌] बेध करना । 

विज्ञ अक [वि + घट्‌] अरूग होना । 

विज्ञ न [दि] बीज, धक्का । ठेला । 

विज्ञ वि [विद्ध] विधा हुआ । 

विज्ञडिय वि [दे] मिश्रित, व्याप्त । 

विज्ञल देखो विव्भक--विह्नल । 

विज्ञ्ञव सक [वि+ध्यापय्‌] बुझाना, ठंढा 
करना । 

विज्ज्ञा अक [वि+ ध्ये] वुझना, ठंढा 

विज्ञाञ | होना । 

विज्ञाअ + वि [विध्यात्] बुझा हुमा, 

विज्ञाण | उपश्ान्त । संक्रम-विद्येप । 

विज्ञाव देखो विज्ञव । 

विज््िडिय पु [दे] मत्स्य की एक जाति । 

विटक देखो विडंक । 

विट्टाल सक [दे] अस्पृश्य करना, उच्चछिष्ट 
करना । दूषित करना । 

विट्टी स्त्री [दे] गठरी । देखो विटिया । 

विट्ठु वि [वृष्ट] बरसा हुआ । 

विट्ठू वि [विष्ट] अ्रविष्ट । बैठा हुला ।.._ 
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७४० 


बिट्ठ वि [दें] सो कर उठा हुआ । 

विट्ठुअ न [विष्टप] जगत्‌ । 

विट्ूंम सक [वि + प्रम्भय्‌] रोकना । स्थापित 
करना, रखना । 

विट्ुंभणया स्त्री [विष्टम्भना]] स्थापना । 

विट्टर पुंन [विष्टर] बासन । 

विट्ठा स्त्री [विष्ठा] वीठ, पुरीप, मल । “हर 
न [गृह] मलोत्सर्ग-स्थान । 

विट्ठि स्त्री [विष्टि] फर्म । ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
करण, अर्घ तिथि। बेगार। भद्रा नक्षत्र । 

विट्टि स्त्री विष्टि] वर्षा । देखो वृद्ठि । 

विद्वित वि [दि] बजित । 

विट्टिय न [विस्थित] विशिष्ट स्थिति । 

विड प्‌ [विट] मेंड़णा । 

विड न, एक तरह का नमक । 

विडक पुंत [विटड्ट |कपोत्तपाली, प्रासाद आदि 
के भागे की ओर काठ का वना हुआ पक्षियों 
के रहने का स्थान, छतरी । 

विडंकिआ स्त्री [दे] वेदिका, चोतरा । 

विडग देखो विडक । 

विडंग पुन [विडज्भ] औपघ-विज्लेप । वि. 
विदग्घ । 

विडंव सक [ वि+डम्बयू ]) तिरस्कार 
करना । दुःख देना । नकल करना । 

बिडंव सक [वि + डम्बय्‌] विवृत करना । 

विडंब पुंत [विडस्व] तिरस्कार । मायाजाल । 

विडंबग वि [विडम्बक] विडंवना-जनक । 

विडंवणा स्त्री [विडम्व॒ना] तिरस्कार । दुःख | 
नकल । उपहास । कपट-वेप । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


विट्ट-विणद्‌ 


विडवि पुं [विटपित्‌] वृक्ष । दरख्त । 
विडविड | सके रिचय ] बनाना । 
विडविड्ड 
विडिअ वि [वीडित] छज्जित ! 
डिचिअ | वि दि] विकराल | भीषण, 
स्विर | भयंकर । 
विडिम पूं [दे]वाल-मृग । गेंढा । वृक्ष | णाखा । 
विच्मा स्त्री [दे] भासखा । 
विडुच्छञ वि [दे] निपिद्ध । 
विडुविल्ल वि [दे] भीषण । 
विडूर पुं [विदर] पर्वत-चिणेप । देख-विशेष, 
जहाँ वैदूर्य रतन पैदा होता है । 
विडोमिअ पु [दे] गण्डक । मृग | गेंडा । 
विडड़ वि दि] दीबं | प्रपंच । विस्तार । 
विडड वि [त्रीड, व्रीडित] लज्जित । 
विड्डर देखो विड्डिर। 
विड्डा स्त्री [ब्रीडा] छज्जा | शरम । 
विड्डार न [विद्वार] देखो विड्ेर । 
विडिडिर न [दे] आभोग | आटोप | वि, रौद् | 
भयकर । 
विड्डिरिल्ला स्त्री [दे] रात्रि । 
विड्‌डुम देखो विददुम । 
विड्डुरिल्ल वि [वैड्ूयंवत्‌] वैद्य रत्नवाला । 
विड॒इरी स्त्री [दि] मादोप । 
विड्डेर न (दे, विड्डेर] भक्षत्र-विज्येप, पूर्व 
हारवाले नक्षत्रों में पूर्व दिशा से जाने के 
बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पड़ता नक्षत्र । 
देखो विड़डार | 


विढत्न (शौ) सक [वि + दह_] जलाना । 
विढ्णा स्त्री[दे] पाष्ण, फोली का नीचला भाग । 
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विडज्ञमाण वि [विद्यमान] जो जलाया | विढत्त वि [अजित] उपाजित । 


जाता हो वह, जलता हुआ । विद्त्ति स्त्री [अजिति] उपाजंन । 
विडड्ढ देखो विदडढ । | विढ॒प्प अक [व्युत्‌ +पदू] ब्युत्पन्न होना । 
विडप्प + पु दि] राहु । विढप्प” नोचे देखो । 
विडय | विढव सक [ अर्ज़ ] उपार्जव करना । 


विडव पुं [विटप] पललव । शाखा । पल्लव- | विढिअ वि विष्टित] लपेटा हुआ । 
विस्तार । स्तम्ब गुच्छा । विणइ वि [विनयित्र] दूर करनेवाला । 
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विणइत्त-विणिज्जरा 


विणइत्त वि [विनयवत्‌] विनववाला । 
विणद्त्तु वि [विनेतृ] विनोत वनानेवाला । 
विणइय वि [विनयित] शिक्षित किया हुआ । 
विणइल्ल देखो विणद्धत्त । 
विणद्दु वि [विनष्ट] विनाश्न-प्राप्त 
विणड सक [ वि+नटयू, वि+गुप्‌ 
व्याकुल करना । विडम्बना करना । 
विणण न वान] बुनना । 
विणभ सक [खेदय] खिन्‍न करना । 
विणम सक [वि+नम्र] विद्येप नमना। 
विणमि देखो विनमि । 
विणय पुं [विनय] अम्युत्यान । प्रणाम आदि 
भक्ति, शुशत्रपा, शिष्टता, नम्नता | सयम, 
चारित्र। एक नरक-स्थान। अपनयन । 
शिक्षा । अनुनय । वि, विनय-युक्त । निभृतत, 
शान्त | क्षिप्त | जितेन्द्रिय । पुं. गास्त्रानुसार 
प्रजा'का पालन। “मंत्र वि [“वत्‌] विनय- 
युक्त । 
विणय वि [विनत] विशेष रूप से नमा हुआ । 
पुंन, एक देव-विमान । 
घिणय" देखो विणया । "तणय पु [?तनय], 
“सुअ पुं ['सुत] गरुड पक्षी । 
विणयधर पं [विनयन्धर] एक सेठ का नाम । 
विणयण न [विनयन्‌] विनय-शिक्षा । 
विणया स्त्री [विनच्तता] ग़रुढड की माता। 
१तणय पु ["तनय] गरुड पक्षी । 
विणस देखो विणस्स । 
विणसिर वि [विनश्वर] नइवर । 
विणस्स अक [वि +-नश्य] नष्ट होना । 
विणस्सर देखो विणसिर । 
विणा ञ [विना] सिवाय । 
विणामिद (शौ)वि. [विनामित]नमाया हुक । 
विणायग पु [विनायक] यक्ष, एक देव-जाति । 
गणपति । गरुड । त्थ न [सत्र] गझडास्त्र । 
विणास देखो विणस्स । 
विणरास सक [वि + नाशय] ब्वस करना । 
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विणास पु [विनाश] विश्वंस । 

विणासग वि [विनाशक] विनान-कर्ता । 

विणि" देखो विणी । 

विणिअंसण न [विनिदर्शन] खास उदाहरण । 

विणिअंसण वि [विनिवसन] वस्त्र-रहित । 

विणिद्त्तु देखो विणदइत्तु । 

विणिउत्त वि [विनियुक्त] कार्य में प्रवरतित । 

विणिओग पुं [विनियोग] उपयोग, ज्ञान । 
कार्य में लगाना । लेन-देव । 

विणिओय सक [विनि + योजय्‌] जोड़ना । 

विणिकुट्टिय वि [विनिकुट्टित] कूटकर बैठाया 
हुआ । 

विणिक्कूम देखो विणिक्खम । 

विणिक्कूत सक [विनि+कृष्‌] खीच कर 
निकालना । 

विणिक्खंत वि [विनिष्क्रान्त] बाहर निकला 
हुआ । जिसने गृह-त्याग किया हो । 

विणिक्खसम अक [विनिस्‌ + क्रम) बाहर 
निकालना । संन्यास लेना । 

विणिविखत्त वि [विनिक्षिप्त] फेंका हुआ । 

विणिगिण्ह सक [विनि + ग्रह] निग्रह करना, 
दड देना । 

विणिगृह सक [विनि+गूहय] गृप्त रखना । 

विणिग्गस पु [विनिर्गंम] निःसरण । 

विणिग्गय॒ वि [विनिर्गत] बाहर निकला 
हुआ, बाहर गया हुआ । 

विणिघाय पुं [विनिघात] मरण । भव-अ्रमण । 

विणिच्छ सक [विनिसू +चि] निश्चय 
करना । 

विणिच्छय पुं [विनिश्चय] निश्चय । परिज्ञान । 

विणिजुज सक [विनि + युज्‌] जोड़ना, प्रवृत्त 
करना । 

विणिल्नंतंण वि [विनियन्त्रण]| नियन्त्रण- 
रहित । प्रकटित । कपट-रहित । 

विणिज्नरण , न [विनिर्जंरण]| निर्जरा, 

विणिल्नरा | विनाश । स्त्री [विनिर्जरा] । 
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विणिल्निअ वि [विनिरजित] पराभूत । नाटक । 
विणिद्‌ वि [विनिद्र] विकसित । विणिवाइय वि [विनिपातित] मार गिराया 
विणिदलिय वि विनिदंलित] विदारित, तोड़ा हुआ, व्यापादित । 

हुआ । | विणिवाए सक [विनि+पातय्‌] मार 
विणिद्धुण सक [विनिर+धू] केंपाना ।_ गिराना । 


विणिप्फन्न वि [विनिष्पन्न] ससिद्ध, सम्पन्न । 

विणिप्फिडिअ वि [विनिस्फिटित] विनिर्गत । 

विणिवुड्ड देखो विणिवुड्ड । 

विणिव्भिन्न वि [विनिभिन्न] विदारित | 

विणिमीलिशआ वि [विनिमीलित] मीचा 
हुमा । 

विणिमुक्क देखो विणिम्मुक्क । 

विणिमुय देखो विणिम्मुय । 

विणिम्मविअ वि [विनिर्भित] विरचित । 

विणिम्माण न [विनिर्माण] रचना । 

विणिम्मिअ देखो विणिम्मविभ । 

विणिम्मुक्क वि [विनिर्मुक्त] परित्यक्त । 

विणिम्मुय वि [विनिर्‌ + मुच्‌] छोडना । 

विणिय देखो विणीअ । 

विणियट्ठु देखो विणिवट्ठ । 

विणियट्टु वि [विनिवृत्त] पीछे हटा हुआ। 
प्रणष्ट । 

विणियट्रणया स्त्री [विनिवर्तना] निदृत्ति । 

विणियत्त देखो विणियट्ट। 

विणियत्ति स्त्री [विनिवृत्ति ] निवृत्ति । 

विणिरोह १ [विनिरोध] प्रतिवन्ध । 

विणिवट्ू अक [विनि+ वृत्‌] निवृत्त होना, 
पीछे हटना । 

विणिवट्टणया स्त्री [विनिवर्तना| निवर्तन, 
विराम । 

विणिवडिअ वि [विनिपतित] नीचे गिरा 
हुआ । 

विणिवत्ति देखो विणियत्ति । 

विणिवाइ वि [विनिपातित्‌] सार गिराने 
वाला । 

विणिवाइय न [विनिपातिक]) एक त्तरह का 
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। विणिवाडिअ देखो विणिवाइय । 


विणिवाद ) पुं [विनिपात] निपात, 
विणिवाय ई# विनाश | मरण | संसार । 
विणिवायण न [विनिपात्तन] मार गिराना । 
विणिवार सक [विन +वारय्‌] रोकना । 
विणिविट्ट वि [विनिविष्ट] उपविष्ट। आसक्त। 
विणिवित्त देखो विणियद्र । 
विणिवित्ति देखो विणियत्ति । 
विणिवुड्डु वि [विनिमग्त] निधग्त । 
विणिवेइम वि [विनिवेदित] ज्ञापित । 
विणिवेस पु [विनिवेश] स्थिति । रचना । 
विणिवेसिभ वि [विनिवेशित] स्थापित, रखा 
हुआ । 
विंणिव्वर न [दे] पश्चात्ताप, अनुशय । 
विणिव्ववण न [विनिवंपन] शान्ति, दाहो- 
पशम 4 


विणिस्सरिय वि [विनिःसृत्] बाहर निकछा 
हुआ । 

विणिस्सह वि [विनिस्सह] थका हुआ । 

विणिह” देखो विणिहण । 

विणिह॒ट्टु देखो विणिहा का संकृ, । 

विणिहण सक [विनि + ह॒न्‌] मार डालना । 

विणिहय वि [विनिह॒त] जो मारा गया हो । 

विणिहा सक [विनि+धा] व्यवस्था करना। 
स्थापन करना । 

विणिहाय देखो विणिधाय । 

विणिहिम |; वि [विनिहित] स्थापित । 

विणिद्वित्त 

विणिहवित्तु देखो विणिहा का सक्क. । 

विणी अक [विनिर्‌ु+इ] बाहर निकलना । 

विणी सक [वि+ती] दूर करना । वितय- 
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प्रहण कराता । विण्णु | वि [विज्ञ] विह्ान्‌ । 
विणीअ वि [विनीत] दूर किया हुआ । विनय- | विण्णुअ 
युक्त-। शिक्षित । विण्हावणक न॒[विस्नापनक] मन्त्र आदि 


विणीआ स्त्री [विनीता] अयोध्या नगरी । 

विणील वि [विनील] विद्येप हरा रंग का। 

विणु (अप) देखो विणा । 

विणेतञ वि [विनेय] शिक्षणीय, शिष्य । 

विणोअ सक [वि + नोदय्‌] खण्डित करना । 
हटाना । खेल करना । कुतूृहल करना । 

विणोअआ पु [विनोद]... क्रीड़ा। 
कौतुक । 

विणोइअ वि [विनोदित] विनोद-युक्त-कृत । 

विषोयक ) वि [विनोदक] कुतूहल-जनक । 

विणोयग 

विण्ण देखो विण्णु । 

विण्णत्त वि [विज्ञप्त] निवेदित । 

विण्णत्ति स्त्री [विज्ञप्ति] निवेदन । विनिर्णय । 
ज्ञान । विज्ञान । 

विष्णय देखो विणइथय । 

विण्णय देखो विण्ण । 

विण्णव सक [वि +ज्ञपय्‌] प्रार्थना करना । 
मालूम करना । कहना । 

विण्णवणा स्त्री [विज्ञापना] विज्ञापन, निवे- 
दन । 

विण्णा सक [वि +ज्ञा] जानना । 

विष्णाउ वि [विज्ञातृ] जाननेवाला । 

विण्णाण देखो विज्ञाण । 

विण्णाण न [विज्ञान] अवाय-ज्ञान, निश्च- 
यात्मक ज्ञान । 

विण्णाणि वि [विज्ञानिन्‌] निपुण, विचक्षण । 

विष्णाय वि [विज्ञात] जाना हुआ। न. 
विज्ञान । 

विष्णाव देखो विण्णव । 

विषण्णास वि [वि+धघ्यासय्‌] स्थापना 
करना, रखना । 

विष्णास देखो [विन्यास] रचना, स्थापना । 
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द्वारा संस्कृत जल से कराया जाता स्तात । 

विण्हि देखो वण्हि 5 वृष्णि । 

विण्हु पुं [विष्णु] श्रेयांसनाथ के पिता । 
श्रवण नक्षत्र का अधिपति देव | राजा अन्धक- 
वष्णि का नववाँ पुत्र। जैन मुनि विष्णुकुमार। 
एक श्रेष्ठी । वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण । 
व्यापक । अग्ति। छुद्ध । एक स्मृति-कर्ता 
मुनि । आर्य जेहिल के शिष्य एक जैन मुनि । 
स्त्री. ग्यारहवें जिनदेव की माता । “कुमार 
पुं. एक जैन मुनि! "सिरी स्त्री [श्री] एक 
सार्थवाह-पत्नी । देखो विन्हु । 

वितंड देखो वितह । 

वितण्ह वि [वितृष्ण] तृष्णा-रहित । 

वितत पुं. वाद्य का एक प्रकार का शब्द । 
एक महाग्रह । देखो विअत्त । देखो विअय 
+ वितत । 

वितत न [दे] कार्य । 

वितत्त वि [वितृप्त] विश्ञेप तृप्त । 

वितत्थ पुं [वित्रस्त] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष । वि. भयभीत । 

वितत्था स्त्री [वितस्ता] एक महा-नदी । 

वितहु वि [वितर्द] हिंसक । प्रतिकूल । 

वितर देखो विभर >विकत । 

वितर (अप) सक [ वि+स्तारय्‌ ] विस्वार 
करना । 

वितरण देखो विभरण > वितरण । 

वितल वि. शबल, चितकवरा । 

वितहु वि [वितथ] मिथ्या, असत्य । 

वितिकिच्छिअ वि [विचिकित्सित] फल की 
तरफ सदेह वाला । 

वितिकिण्ण देखो विद्वकिण्ण । 

वितिक्कृंत देखो विदक्कंत । 

वितिगिंछ सक [वि+ चिकित्स्‌ ] विचार 
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करना । मंशय करना । निनन्‍दा करना । 
वितिगिछा देखो वितिगिच्छा । 
वितिगिच्छ देखो वितिर्गिछ । 
वितिगिच्छा स्त्री [विचिकित्सा] सदय। 
चित्त-भ्रम । निन्‍्दा । 
वितिगिद्ठु देखो विदगिट्ठ । 
वितिमिर वि, अन्धकार-रहित, बविशुद्ध । 


अज्ञान-रहित । पुं. ब्रह्म-देवलोक का एक 
विमान-प्रस्तट । 

वितिरिच्छ वि [वितियंत्र्‌ ] वक्र । 

वित्त वि [दे] दीघ॑ । 

वित्त न द्रव्य । घन। वि, प्रसिद्ध । "मं वि 
['वर्त्‌] घनी । 


वित्त न [वृत्त] छनन्‍्द, पथ । आचरण । वि. 
उत्पन्त | जत्तीत | दृढ़ । वर्तुल। अघीत । 
संसिद्ध। पूर्ण | “प्पाय वि ["प्राय] पूर्ण- 
प्राय | देखो वट्ट 5 वृत्त । 

वित्त देखो वेत्त >वेन्र । 

“वित्त देखो पित्त । 

(व वि [दे] गवित । पुं विछसित, विछास। 


[. 


गर्व 

वित्तंत पु [वृत्तान्त] समाचार । 

वित्तत्य देखो वितत्थ । 

वित्तविय देखो वट्टिभ, वत्तिअ ८ बचित । 

वित्तास सक [वि+ त्रासयू ] डराना । 

वित्तास पुं [वित्रास] भय, त्रास । 

वित्ति पु [विन्रित] दरवान । 

वित्ति स्त्री [वृत्ति] जीविका | टीका । आच- 
रण, वर्तन । स्थिति । कौशिकी आदि रचना- 
विशेष । अन्तःकरण ब्ादि का एक तरह का 
परिणाम । “अवि [”द] वृत्ति देनेवाला | 
“आर वि [?कार] टीकाकार। “च्छेय, 
'छेय [”च्छेद] जीविका-विनाश । देखो 
वित्ती? « वृत्ति 

वित्तिभ वि [वित्तिक] धनवाला, वैभवशाली । 

वित्ती” देखो वित्त -वृत्त। “कृप्प बि 
[कल्प] सिद्धप्राय, पूर्णप्राय । 
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वितिगिछा-विदद्ध 


वित्ती” देखो वित्ति >वृत्ति । “संखेंव पुं 
[संक्षेप] बाह्य तप का एक भेद--खाने, 
पीने और भोगने की चीजों को कम्र करता । 

वित्तेस वि [वित्तेश] घनी, श्रीमत्त 

वित्य पुन [विस्त] सुवर्ण । 

वितव्यक अक [वि+स्था] स्थिर होता। 
विलम्ब करना । विरोध करना । 

वित्थक्क देखो विथक्क । 

वित्यड ! वि [विस्तृत] विस्तार-युक्त । 

वित्थय । संबद्ध । 

वित्थर अक [वि+स्तू] फैलना । बढ़ना । 

वित्थर पुंन [विस्तर] विस्तार । शब्द-समृह । 

वित्थर देखो वित्यड । 
वित्थरण वि [विस्तरण] फैलानेवाला । 
वृद्धिजरेक । 
वित्थार सक [वि+स्तारय] फँछाना । 

वित्थार पुं [विस्तार] फीलाव। प्रपश्न | 
“झइ वि ["हुचि] सब पदार्थों को विस्तार से 
जानने की चाहवाला सम्यक्त्वी 

वित्यारइत्तते (भौ) वि [विस्तारयितृ] 
फंलानेवाला । 

वित्थारग वि [विस्तारक] फैलानेवाला । 

वित्थिण्ण वि [विस्तीणं] विस्तार-युक्त । 

वित्थिय देखो वित्थड । 

वित्यिर न [दे] विस्तार । 

वित्थुय देखो वित्थड । 

विथवक वि [विपछ्ठित] विरोधी वना हुआ । 

विद देखो विअ ८ विदु । 

विदंड पुं [विदण्ड] कक्ष तक लम्बी लट्टी । 

विदंसग देखो विदसय । 

विदंसण न [विदर्शन] भअन्घकार-स्थिव पस्तु 
का प्रकाशन । देखो विदरिसण । 

विदंसय वि. [विदंशक] दयेन भादि हिंसक 
पक्षी । 

विदड़्ढ 

विदद्ध | 
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वि [विदग्ध] पण्डित । विश्येष 
दुख । अजीण का एक भेद । 


विदब्भ-विद्दुम 
देखो विहृड्ढ । 


विदव्भ पुस्त्री [विदर्भ] देश-विद्येष | सुपाइर्व- 


नाथ के गणधर । पुस्त्री. विदर्भ की प्राचीन 
राजधानी, कुण्डित्तपुर, आजकल तागपुर । 

विदरिसण वि [विदर्शन] भय उत्पन्न हो 
बह वस्तु, विरूप आकारवाली विभीषिका 
आदि । देखो विदंसण । 

विदल न. वंश, वाँस । 

विदल न [द्विंदल] चना आदि वह शुष्क घान्य 
जिसके दो टुकडे समान होते हैं । वि. जिसके 
दो टुकड़े किए गए हो वह । 

विदलिद (थौ) वि [विदलित] खण्डित, 
चथणित । 

विदाअ देखो विद्वाय 5 विहुत । 

विदारग ) वि [विदारक] विदारण-कर्ता । 

विदारय 


विदालण न [विदारण] विविध प्रकार से 
चीरना । 

विदिअ देखो विद । 

विदिण्ण देखो विद्ृण्ण > वितीर्ण । 

विदिण्ण बि [विदीर्ण] फाडा हुआ । 

विदित्ता | विद * विद्‌ का संक्ृ, । 

विदित्ताणं 

विदिस (अप) स्त्री [विदिशा] एक नगरी। 

विदिसा | स्‍त्री [विदिश] उपदिशा, कोण । 

विदिसी” ) विपरीत दिशा, असयम । 

विदु देखो विउ । 

विदुगुछा देखो विउच्छा। 

विदुग्ग न [विदुर्ग] समुदाय । 

“ विदुर वि, घीर। नागर । पुं, कौरवो के एक 

प्रस्यात मन्‍्त्री । 

विदुलतंग न [विद्युल्लताज़] हाहाहूह की 
चौरासी लाख गुनी सख्या । 

विदुलूता स्त्री [विद्यल्लता] विद्युल्लताँग की 
चोौरासी लाख गुनी संख्या । 

विदुस देखो विदु। 
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४५ 


पुं [विदूषक] राजा के' साथ 
रहने वाला मुसाहब । 

विदेस देखो विएस > विदेश । 

विदेसिअ वि [वैदेशिक] परदेशी । 


विदेह पूं, राजा जनक | पुं, ब. बिहार का 
उत्तरीय प्रदेश 'तिरहुत!। पुंन, वर्ष-विशेष, 
भहाविदेह-क्षेत्र । वि, विशिष्ट शरीरवाला । 
निर्लेप । पूं, अनंग । गृह-वास । निषध पर्वत 
का एक कूट। नीलवंत पर्वत का एक कूट । 
“जंबू स्त्री [जम्ब] जम्ब वृक्ष-विद्येष । 

 “जच्च॒ प्‌ [जाचं, "यात्य] भगवान्‌ महा- 
वीर । "दिल्ना स्त्री [दत्ता] भगवान्‌ महा- 
वीर की माता, रानी त्रिशला। “दुहिआ 
स्त्री [ दुहितू) सीता । पुत्त प्‌ [पुत्र] 
राजा कृणिक । 

विदेह॒दिन्न पु [वैदेहदत्त] भगवान्‌ महातीर । 

विदेहा स्त्री, भगवान्‌ महावीर की माता'। 
त्रिशला देवी । जानकी । 

विदेहि पुं [वेदेहिन्‌] विदेह देश का अधिपति, 
तिरहुत का राजा । 

विदेही स्त्री [विदेही] राजा जनक की पत्नी, 
सीता की माता । 

विद्वंडिअ वि [दे] नाशित । 

विहृड॒ढ पुं [विदाध] एक नरक-स्थान । 

चिद्दवव सक [वि +द्रावय्‌] विनाश करता । 
हैरान करना । दूर करता । झरना । 

विद्दृव पुं [विद्रव] उपद्रव । विनाश । 

विद्दा अक [वि + द्रा] खराब होना । 

विद्वण वि [विद्राण] म्लान, 
शोकातुर, दिलगीर | 

विद्याय वि [विद्वुत] विनष्ट । पलायित । द्रव- 
युक्त । 

विद्वाय भक [विद्वस्यृ]बुद को विद्वान मानना । 

विद्ार देखो विड्वार । 

विद्वारण (अप) वि [विदारण] चीरनेवाला । 

विद्दुम पुं [विद्रुम] प्रवाल। उत्तम वृक्ष | 


विदूसंग़ .. | 


निस्तेज । 
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शृन्न पुं. नबवें बलदेव के पूर्व-जन्म के गुद । 


विददुय-विपडिसेह्‌ 
विनिमय पु [विनिमय] व्यत्यय । 


विददुय॒ वि [विद्रुत] अमिमृत। पीड़ित । | विनियट्ट देखों विणिवट्ट । 


विदृद॒णा स्त्री [दे] छज्जा, श्रम । 
विद्वेंस पुं [विद्वेप) हेष । मत्सर । 
विद्ेस वि [विद्वेष्य] हेष्य-योग्य, अप्रिय । 


विद्देसण न [विह्वेपण] एक अभिचार-कर्म, 


जिससे परस्पर में शत्रुता होती है । 
विद्ेसिम देखो विदेसिआ । 
विदेसिअ वि [विद्वेंपित] हेप-युक्त । 
विद्ध सक व्यिध्‌] बीघना । 
विद्ध वि [विद्ध] वीधा हुआ । 
विद्ध देखो वुड्ढ ८ वृद्ध । 


विद्धंस थक [वि+ ध्वंस्‌] विनष्ट होना । 
विद्धंस सक [वि +ध्वंसय्‌] विनष्ट करना । 


विद्धत्थ वि [विध्वस्त] विनष्ट 


विद्धि स्त्री [वृद्धि]बढ़ती । समृद्धि । अम्युदय | 
सम्पत्ति । अहिंसा । कलछान्तर, सूद । व्याकरण- 


प्रसिद्ध स्वर का विकार । ओपधि-विद्येप । 
विद्धृण विद्ध > व्यव्‌ का संकू, । 


विधम्म देखो विहम्म । 
विधम्मिय वि [विधर्मित] तिरस्कृत । 
विधवा देखो विह॒वा । 


विधा व [वृथा] मुघा, निरर्थक । 
विधाण देखो विहाण ८ विधान । 
विवाय देखो विहाय > विघातू । 


विधार सक [वि +धारयू] निवारण करना । 


विधि (थौ) देखो विहि। 
विधुर वि. देखो विहुर । 

विधुव (णो) देखो विहुण >वि+घू । 
विधृण देखो विहुण +वि+घू । 
विधृम पु. अग्नि । 


विधूय वि [विधृत] ल्षुण्ण, सम्यक्‌ स्पृष्ट । देखो 


विहृअ । 
विनमि पूं भ० ऋषभदेव का पौत्र । 
विनिज्ञ्ञा सक [विनि + ध्ये] देखना । 


विनिवद्ध वि [विनिवद्ध] सम्बद्ध, वेंघा हुआ । 
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विनिरय वि [विनिरत] लीन, आयक्त । 

विनिहन्न सक [विनि +हन] मार डालना । 

विनिहाय देसो विणिधाय । 

विन्नप्प देखों विष्णव । 

विन्नवणा स्त्री [विज्ञापना] प्रार्थना, बिनती । 
महिला, नारी । देखो विष्णवणा । 

विन्नविय वि [विज्ञापित] निवेदित 

विन्ना देखो विण्णा ७ वि+ ज्ञा 

विन्‍्ना देखो विन्‍ना | "यड ने [तट] एक 
नगर का नाम । 

विन्नाउ वि [विज्ञातृ] जाननेवाला । 

विन्नाण न॑ [विज्ञान] सदबोध, ज्ञान | कला, 
शिल्प । 

विज्नाणिय देखो विण्णाय । 

विन्ताविय देखो विन्नविय् । हा 

विन्तासिञ (अप) [विनाशित] विनाश प्राप्त! 
विणासिञआ । 

विन्नेय देखो विन्ना - वि+ज्ञा । 

विन्ह पूं [विष्णु] जैन मुनि, आर्य-जेहिल के 
शिष्य । देखो विण्हु। “पृ न [पद] 
आऊकाध । “पदी स्त्री, गंगा नदी । 

विपन्री स्त्री [विपल्त्ची] वाच्य-विश्येष, वीणा । 

विपक्क वि [विपक्व] । देखो विवक्लष । 

विपक्ख देखो विवक्‍्ख । 

विपक्खिय वि [विपक्षिक] विरोधी, दुश्मन । 

विपच्चइय न [विप्रत्यथिक] वारहवें जैन अंग 
ग्रन्य का सूत्र-विद्येप । 

विपच्चमाण वि [विपच्यमान] जो पकाया 
जाता हो वह | जलता | 

विपज्षय देखो विवत्नय । 

विपज्ञास देखो विवत्ञास । 

विपडिवत्ति देखो विप्पडिवत्ति । 

विपडिसेह सक [विप्रति+सिधु] निषेध 


करना । 
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विपणोल्ल-विप्पजहन्ना 


विपणोल्ल सक [ विप्र + नोदय्‌ | प्रेरणा 
करना । 

विपण्ण देखो विवण्ण > विपन्न । 

विपत्ति देखो विवत्ति 5 विपत्ति । 

विपत्थाविद (जौ) घथि [विप्रस्तावित] जिसका 
प्रारम्भ किया गया हो वह । 

विपरामुस सक [विपरा+मृश्‌| समारस्भ 
करना, हिंसा करना । पीड़ा उपजाना । हैरान 
करना । अक उत्पन्न होना । देखो विप्परा- 
मुस । 

विपराहुत्त वि [विपराडम्मुक्ष) अतिशय उदा- 
सोन । 

विपरिकम्म न [विपरिकर्मत्‌] शरीर की 
आकुञ्चन-प्रसारण आदि क्रिया । 

विपरिकूचि वि [विपरिकुश्चिन्‌] विपरिकुचित 
नामक वन्दन-दोषवाला । 

विपरिक्‌ृचिय देखो विप्पलिउचिय । 


विपरिखल अक [विपरि + स्खलू] स्खलित 
होना । भूल करना । 


विपरिणम अक [विपरि + णस्‌] बदलना । 
विपरीत होना । 

विपरिणय वि [विपरिणत] जूपान्तर-प्राप्त । 

विपरिणाम सक [विपरि + णमयू] विपरीत 
करना । बदलवाना । 

विपरिणाम पु [विपरिणाम] रूपान्तर-प्राप्ति 
उलटा परिणाम, विपरीत अध्यवसाय । 


विपरिधाव अक [विपरि + धाव] इधर-उधर 
दौडना । 

विपरियास देखो विप्परियास । 

विपरिवसाव सक [विपरि + वासय्‌] रखना। 

विपरीअ देखो विवरीअ । 

विपलाअ अक [विपरा + अय] दूर भागना । 

विपल्ह॒त्यथ देखो विवल्ह॒त्थ । 

विपस्सि वि [विदर्शिन्‌] देखनेवाला । 

विपाग देखो विवाग्र । 

विपिक्ख देखो विप्पेकस । 
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विपिण देखो विविण । 

विपित्त वि [दि] विकसित । 

विपुल देखो विउल । "वाहण पूं [“वाहन] 
भारतवर्ष में होनेवाला वारहवाँ चक्रवर्ती 
राजा। 

विप्प न [दे] पुच्छ । 

विष्प पुं [वप्र] ब्राह्मण । 

विप्प पु [विपध्रुष्‌, विप्र] मूत्र और विष्ठा के 
बिन्दु । विष्ठा कौर मृत्र । 

विप्पइट्ठु देखो विप्पणिट्ठ । 

विप्पइृण्ण वि [विप्रकीर्ण] बिखरा हुआ । 

विप्पद्टर सक [विप्र+क] विखतेरना । 

विप्पंज सक [विप्र +युज्‌] विरुद्ध प्रयोग 
करना । विशेष रूप से जोडना । 

विप्पओोअ ।' पु [विप्रयोग] अलूग, विरह । 

विप्पओग 

विप्पकड वि [विप्रकट] विद्येष रूप से प्रकट । 

विप्पकिर देखो विप्पदर । 

विप्पक्ख देखो विपक्ख । 


विप्पगव्भिय वि [विप्रगल्भित] भत्यन्त 
धृष्ट 

विप्पगरिस पु [विप्रकर्ष] दूरी, आसच्नता का 
अभाव ॥ 

विप्पगार सक [नाशयू, 
ताश करना । 

विप्पगिट्ठ वि [विप्रक्ृष्ट] दृरवर्ती । दीर्घ । 

विप्पचय सक [विप्र + त्यज्‌] छोड़ना । 

विप्पच्चय पूं [विप्रत्यय] संदेह। वि 


अविद्वसनीय । 
विप्पजढ वि [विप्रहीण] परित्यक्त । 
विप्पजह सक [विप्र + हा] छोड देना । 
विप्पजह न [विप्रह्मण] परित्याग । "सेणिया 
स्‍त्री ["श्रेणिका] बारहवें जैन अंग्र-ग्रन्थ का 
एक प्रिकर्म--अश-विद्येष । 
विप्पजह॒णा ) स्‍त्री [विप्रहाणि] अ्क्ृष्ट 
विप्पजहन्ता त्याग, परित्याग । 


विप्र +गालय्‌ ] 
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७४८ 


विप्पजोग देखो विषप्पओभअ । 

विप्पडिइ अक [विपरि + छू] विपरीत होना । 

विप्पडिघाय पुं [विप्रतिघात] प्रतिवन्‍्ध । 

विप्पडिपह पुं [विप्रतिपथ] विपरीत मार्ग । 

विप्पडिवण्ण वि [विप्रतिपतन्न] जिसने विशेष 
रूप से स्वीकार किया हो वहु। विरोघध-प्राप्त । 

विप्पडिवत्ति स्त्री [विप्रतिपत्ति] विरोध । 
प्रतिज्ञा-भंग । 

विप्पडिवेअ | सक [ विप्रति +वेदय ] 

विप्पडिवेद * जानना । विचारना । 

विप्पडिसिद्ध वि [विप्रतिषिद्ध) आपस में 
अंममत । 

विप्पडीव वि [विप्रतीप] प्रतिकूल । 

विप्पणट्र वि [ विप्रनष्ट ) पलायित, नाश- 
प्राप्त । 

विप्पणम | सक [ विप्र + णस््‌ ] नमना । 

विप्पणव / अक, तत्पर होना । 

विप्पणस्स अक [विप्र + नश्‌] नष्ठ होना । 

विप्पणास पुं [विप्रणाश] विनाश । 

विप्पतार सक [विप्र + तारय ] ठगना । 

विप्पदीअ । (शौ) देखो विप्पडीव । 

विप्पदीव 

विप्पमाय पु [विप्रमाद] विविध प्रमाद । 

विप्पमुंच सक [विप्र + मुच] छोडना । 

विप्पमुवक वि [विप्रमुक्त] विमुक्त । 

विप्पपय न [दे] खलनभिक्षा । दान। विं. 
वापित । पु. बच । 

विप्पयार सक [विप्र + तारयू] ठगना । 

विप्परद्ध वि [दे] चिशेष पीडित। देखो 
परद्ध । 

विप्परामुस देखो विपरामुस । 

विप्परिंणम देखो विपरिणम । 

विप्परिणय देखो विपरिणय । 

विप्परिणाम देखो विपरिणाम > विपरि- 
णमय । 

विप्परिणाम देखो विपरिणास & विपरिणाम 4 
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विप्पजोग-विप्पहय 


विप्परियास सक [विपरि + आसय्‌] व्यत्यय 
करना उलटा करना । 


| विप्परियास पूं(विपर्यास]व्यत्यय । विपरीतता, 


परिभ्रमण । 

विप्परुद्ध वि [विप्ररुद्ध] तिरस्कृत । 

विप्पल देखो विप्प 5 विश्र । 

विप्पलभ सके | विप्र + लभू ] ठगना । 

विप्पलभ पुं [विप्रलम्म ] वचश्चना | श्ृद्धार 
की एक अवस्था--जिसमें उत्कृष्ट अनुराग 
होने पर भी प्रिय समागम नही होता । विप- 
यास । विरह । 

विप्पलंभभ वि [विप्रलुम्भक] प्रतारक, 
ठगनेवाला । 

विप्पलद्ध वि [विप्रलब्ध] वब्न्चित । 

विप्पलय पुंन दि] विविधता । विचित्रता । 

विप्पलविद (शौ) न [विप्ररपित] बंकवाद । 

विप्पलाअ देखो विपलाञ । 


विप्पलाअ | पु. [विप्रताप] परिवेदन, 
विप्पछलाव 2 रोना। बकवाद | विरहा- 
लाप । 


विप्पलिउंचिअ न [विपरिवुश्चित] गुरु को 
सम्पूर्ण वन्‍्दन न करके बीच में बातचीत 
करने का एक दोप । 

विप्पलुंपग वि [विप्रलोपक] छुटेरा । 

विप्पलोहण वि [विप्रछोभन] छुभानेवाला । 

विप्पव पुं [विप्लेव] क्रान्ति । दूसरे राजा के 
राज्य आदि से भय । अस्वस्थता । 

विप्पवर न [दि] भल्लातक, भिलाँवा । 

विप्पवस क्षक [विप्र + वस्‌] प्रवास में जाना, 
देशान्तर जाना । 

विप्पसन्न वि [विप्रसन्न] विशेष प्रसन्न । प्रसन्न- 
चित्त का मरण । 

विप्पसर अक [विप्र +सू ] फैलना । 

विप्पसाय सक [विप्र + सादय्‌] प्रसन्न करना । 

विप्पसीअ अक [विप्र +सद्‌] प्रसन्न होना । 


: विप्पहय बि [विप्रहृत] भाहत, जखमी । 
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विप्पह्ाइय वि [विप्रभाजित] विभक्त । विफूदु बक [वि + स्फूट] फठता । 

विप्पहीण | वि [विप्रहीण] रहित । विफ्र देखो विप्फूर । 

विप्पह्रण विवंधक वि [विवन्धक] विद्येप रूप से बाँघने- 


विप्पावग वि [दि] हास्य-कर्ता । 

विष्पिअ पुंन [विप्रिय] अप्रिय। अपराध । 
“आरय वि [कारक] अप्रिय-कर्ता। अप- 
राध-कर्ता 

विप्पिडिअ वि [दे] नाशित । 

बविप्पीइ स्त्री [विप्रीति] भप्रीति । 

विप्पु स्त्री [विप्रुष्‌] विन्दु, अवयव । 

विप्पुअ वि [विप्लुत] उपद्रव-युक्त । 

विप्पुस पुन. देखो विप्पु । 

विप्पेक्त सक [विप्र+ईक्ष ] निरीक्षण 
करना 

विप्पोसंहि स्त्री [विप्रौषधि] आध्यात्मिक 
शक्ति-विद्येष, जिसके प्रभाव से योगी के विष्ठा 
और' मूत्र का विन्द्रु औषधि का काम 
करता है । 

विप्फंद अक [वि + स्पन्दु]) इधर-उघर 
चलना, तड़फना । 

विप्फरिस पु [विस्पश] विरुद्ध स्पर्श । 

विप्फाडग वि [विपाटक] चीरनेवाला । 

विप्फाडिअ बि [दे, विपाटित] नाशित । 


विप्फारिय वि [विस्फारित] विस्तारित । 
विकासित । 

विप्फाल सक पुं [दें] पूछना । प्रदन । 

विप्फाल देखो विफाल । 

विप्फालिय देखो विप्फारिय । 

विप्फूड वि [विस्फुट] स्पष्ट । 

विप्फुर अक [वि + स्फेर्‌] होना । विकसना। 
तड़फड़ना । फरकता, हिलता । विजुम्भनों । 

विप्फुल्ल वि [विफुल्ल] विकसित । 

विप्फोडञष पुं [विस्फोटक] फोड़ा । 

विफंद देखो विप्फद । 

विफाल सक [वि+पाटयू] विदारण करना । 
उखाड़ना । 
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वाला । 

विवद्ध वि विज्येप बद्ध | माहित । 

विवाहग वि [विवाधक] विरोधी, वाघक । 

विवुद्ध वि. जागृत । 

विवुध] (शो) पु [विवुचच| देव । पण्डित । 

विवुह ४ “चंद पु [“चन्द्र] एक जैनाचार्य । 
?पहु पु [प्रभु] इन्द्र । पुर न, स्वर्ग । 

विवुहेसर पु [विवुषेश्वर] इन्द्र । 

विबोह पुं [विवोध] जागरण । 

विबोहग देखो विबोहय । 

विबोहण न [विवोधन] ज्ञान कराना । 

विवोहय वि. [विवोधक] विकासक । ज्ञान- 
जनक । 

विव्वोअ पुं [विव्योक] । देखो विव्बोअ । 

विव्भंग देखो विभंग । 
विव्भत वि [विश्रान्त] विद्येष श्रान्त। पुं. 
प्रथम नरक का सातवाँ नरकेन्द्रक । 
विब्भंस पु [विभ्रंश] अतिपात, हिंसा । 

विब्भट्ट वि [विश्रष्ट] विद्येष भ्रष्ट । 

विव्भम पृ [विश्रम] विछास । स्त्री की शंगार 
के अगभूत चेष्टा-विद्येष । चित्त-अम | 
श्युगार-सम्वन्धी सानसक अशान्ति । विश्ञेप 
आन्ति | सदेह । आइचर्य । शोभा । भूषणों 
का स्थान-विपर्यय । रावण का एक सुभठ | 
मैथुन, अन्नह्म । काम-विकार । 
विग्मल वि [विह्लुल] व्याकुल । व्यासक्त । 
पु. विष्णु, नारायण । 

विग्भवण न दि] ओसीसा । 

विव्भाडिय वि [दे] नाशित । 

विव्भार देखो वेब्भार । 

विव्भिडि पु [दे] मत्स्य की एक जाति । 

विव्मेइअ वि [दे] सुई से विद्ध 

विभंग पु [विभद्भू] विपरीत अवधिन्नांव । 
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मिथ्यात्व-युक्त अवधिज्ञान । ज्ञान-विशेष | 
विराधना । मैथुन, अब्रह्म । देखों विहंग- 
विभग । 

विभंगु पुस्त्री [दे] तृण-विद्येष । 

विभंगुर वि [विभडगुर] विनश्वर । 

विभंज सक [वि + भज्ञ] तोड़ना । 

विभंतडी (अप) स्त्री [विश्रान्ति] विशिष्ट 
भ्रम । 

विभग्ग वि [विभग्न] भाँगा हुआ, खण्डित । 

विभज सक [वि + भज] बाँटना। पक्षतः 
प्राप्ति करना--विधान और निषेध करना । 

विभज्ज देखो विभज । विभज्ज 

विभज्जवाद |; पु [विभज्यवाद] स्याद्वाद, 

विभज्जवाय # अनेकान्तवाद, जैन दर्शन । 

विभत्त वि [विभक्त] विभागनयुक्त । न, 
विभाग । 

विभत्ति स्त्री [विभक्ति] विभाग, भेद । 
व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय-विद्येष । 

विभमण ब [दि] ओोसीसा । 

विभय देखो विभज । 


विभर सक [वि + स्मृ] विस्मरण करनो, भूल 
जाना । 

विभव देखो विह॒व । 

विभवण न [विभवन] खराब करना । 

विभाइम वि [विभाज्य | विभाग-योग्य । 

विभाइम वि [विभागिम] विभाग से बना । 

विभाग पूं अश । 

विभागिम देखो विभाइस - विभागिम । ' 

विभाय देखो विभाग । 

विभाय न [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज । 

विभाय पु [विभाव] परिचय । 

विभाव सक [वि +भावय्‌] विचार करना। 
विवेक से ग्रहण करना । समझना । 

विभाव देखो विभव । 

विभावसु पृ. देखो विद्वावसु । 

विभास सक [वि+भाष्‌] स्पष्ट कहता । 
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विभंगु-विमज्ञ 


व्याख्या करना । विकल्प से विधान करना । 

विभासय न [विभाषक] व्याख्याता, व्याख्या 
कर्ता ! 

विभासा स्त्री [विभाषा] विकल्प-विधि, 
पाक्षिक प्राप्ति, भजना, विधि मौर निषेध का 
विधान । स्पष्टीकरण । निवेदन । विविध 
भाषण । विशेषोक्ति । परिभाषा, संकेत । एक 
महानदी । 

विभासिय वि [विभासित] प्रकाशित । 

विभिण्ण देखो विहिण्ण - विभिन्न । 

विभीसण पुं [विभीषण] रावण का एक छोटा 
भाई । विदेह वर्ष का एक वासुदेव । 

विभीसावण वि [विभीपण] भय-जनक । 

विभीसिया स्त्री [विभिषिका] भय-प्रदर्शन । 

विभु पूं प्रभु | स्वामी । इक्ष्वाकु वंश का एक 
राजा । वि, व्यापक । 

विभूइ स्त्री [विभूति] ऐड्वर्य । धूमधाम । 
महिसा । 

विभूसण न [विभूषण] अलंकार । शोभा । 

विभूसा स्त्री [विभूषा] सिंगार की सजावट । 
शरीर-शोभा । 

विभूसिय वि [विभूषित] अलंकृत । 

विभेद , पु भेदन, विदारण । भेद, प्रकार । 

विभेय |; 

विभेयग वि [विभेदक] भेदनकर्ता । 

विमइ स्त्री [विमति] छनन्‍्द-विशेष । 

विमइथअ वि [दे] भवत्सित, तिरस्कृत । 

विमउल वि [विमुकुल] विकसित । 

विमतिय वि [विमन्त्रित] जिसके बारे में 
मसलहत--गुप्त युक्ति की गई हो वह । 

विमंसिभ्॒ वि [विमृष्ट, विमशित] विचारित । 

विम॒ग देखो विमय । 

विमग्ग सक [वि+मार्गय्‌] विचार करना । 
खोजना | प्रार्थना करना | इच्छा करना, 
चाहना । माँगना । 

विमज्म न [विमध्य] अन्‍्तराल । 
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विमण-विमुक्क 


विमण वि [विमनस्‌] छ्योक-सन्तप्त | शुन्य- 
चित्त । निराश । जिसका मन अन्यत्र गया हो 
चह । 

विमद्द सक [वि + मर्दयू] संघर्ष करना । सर्दन 
करना । 3 

विमद पुं [विम॒दं] विनाश । संघर्ष । 

विमन्‍न सक [वि + मन्‌] मानता, गिनना । 

विमय पुं [दे] पर्ब-वनस्पति-विदोष । 

विमर (अप) नीचे देखो । 

विमरिस पूं [वि + मृश्‌] विचारता । 

विमरिस पुं [विमर्श] विकल्प, विचार । 

विमल वि. विशुद्ध । पुं. इस क्वसर्पिणी-काल 


में उत्पन्न सेरहवें जिनदेव। भारतवर्ष में 
होनैवाले बाईसवें जिन-भगवान्‌ । एक प्राचीन 
जैन आचार्य और कवि, पठमचरित नामक 
जैन रामायण के कर्ता । एक महाग्रह,ण्योतिष्क 
देव-विशेष । अजितनाथ का पूर्व॑जन्मीय नाम । 
पुंन, सहस्नार देवलोक के इन्द्र का एक पारि- 
यानिक विमान | ब्रह्म-देचछोक में स्थित एक 
देव-विमान । एक ग्रैयेयक देव-विमान । 
छः: दित्तों का उपवास । सात दिनों का 
उपवास । पुं. अहिंसा, दया। "घोस 
पुं ["घोष] एक कुलकर पुरुष । “चंद पु 
[“चन्द्र] एक जैन आचाये। “प्पहा स्त्री 
प्रभा] शीतलूनाथजी की दीक्षा-शिविका । 
“वर पुं, आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का 
एक पारियानिक विमान। “वाहण पं 
[*बाहन] भारतवर्ष के भावी प्रथम जिनदेव, 
जिनके दूसरे नाम देवसेन तथा महापद्म होगे । 
फुलकर, पुरुष-विशेष । भारतवर्ष का एक भावी 
चक्रवर्ती राजा । भगवान्‌ अभिनन्‍्दन के पूर्व 
जन्म के गुर । भ० सम्भवनाथ का पूर्व-जन्मीय 
नाम । "सामि पुं [स्वामिन्‌] सिद्धचक्रजी का 
अधिष्ठायक देव । “सुदरी स्त्री [सुन्दरी] 
पछ वासुदेव की पटरानी । 
विमलूण न [विमर्दत] मणि आदि को शाण 
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प्र घिसना । 

विमलहर पु [दे] कोलाहल । 

विमला स्त्री, ऊर्ष्व दिशा । घरणेन्द्र के लोक- 
पालों की श्षग्न-महिषियों के नाम | गीतरत्ति 
थौर गीतयश नाम के गम्घर्वेन्द्रो की अग्न महि- 
षियो के नाम । चौदह॒वें जिनदेव की दीक्षा- 
शिविका । 

विसलिअ वि [विमदित] जिसका मर्दन किया 
गया हो । | 

विमलिअ वि [ि]मत्सर से उक्त | शब्दबाला । 


विमलेसर पुं [विमलेश्वर] सिद्धचक्रजी का 
अधिष्ठायक देव । 

विमलोत्तर पुं. ऐरवत वर्ष का एक भावी 
जिनदेव । 


विमहिंद (जौ) वि [विमथित] जिसका मथन 
किया गया हो वहु । 
विमाउ स्त्री [विमातृ] सौतेली माँ ।- 


विमाण सक [वि+ मानय्‌] अपमान करना, 
तिरस्कार करना । 

विमाण पुंत [विमान] देव का निवास-भवन । 
देव-यान, आकाश-यान | अपमान । वि. सान- 
रहित, प्रमाण-शून्य । "पविभत्ति स्त्री 
["प्रधिभकति] जैन ग्रन्थ-विद्येप + "भवण न 
[भवन] विमानाकार गृह। ०“वासि पूुं 
['बासिन्‌] देवों की एक उत्तम जाति, वैमा- 
निक देव । 

विभिस्स अ [विमुश्य] विचार करके । "गारि 
वि ["कारित्‌] विचार-पूवंक करनेवाला । 

विमिस्स वि [विमिश्र] मिश्रित । 

विभिस्सण न [विमिश्रिण] मिश्रण, मिलावट । 

विमीसिय वि [विमिश्चित] विमिश्न, मिश्रित । 

विमुउल देखो विमउल । 

विभुच सक [वि+मुच्‌] बन्धन-मुक्त करना । 
प्रित्याग करना । 

विमुकुल देखो विमउल । 

विमुक्क वि [विमुक्त] बन्घन-रहित । परि- 
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त्यक्त | नि संग । 

विमुक्ख पुं [विमोक्ष] मुक्ति । 

विमुच्छिम वि [विमूच्छित] मूर्छा-प्राप्त 

विमृत्त देखो विमुक्क । 

विमुत्ति स्त्री [विमुक्ति] मृक्ति। आचारांग 
सृत्र का अन्तिम अष्ययन । अहिंसा । 

विमुयण न [विमोचन] १रित्याग । 

विमुह वि [विमुख] पराइमुख, उदासीन | 
पु, एक नरक-स्थान । पुंतन. आकाण | 

विमुह क्षक [वि+ मुह] व्याकुल होना । 

विमूढ वि घबराया हुआ । अस्पष्ट । 

विमूरण वि [विभज्ञक] खण्टनकर्ता । 

विमोइय वि [विमोचित] छुड़ाया हुआ । 

विमोकक्‍्ख देखो विमुक्ख । 

विमोक्‍्खय वि [ विमोक्षक ] छुटकारा पानें- 
वाला । 

विमोडण न [विमोटन] मोइना । 

विमोय सक [ वि+मोचय्‌ ] छुडाना । 

विमोयग वि [ विमोचक ] छोडनेवाला, दूर 
करनेवाला । 

विमोह सक [ वि+मोहय्‌ ] मुग्घ करना । 

विमोह देखो विमोवख । 

विमीह वि, मोह-रहित । पु. विशेष मोह, 
घवराहट । आचाराग सूत्र का एक अध्ययन । 

विमोहण न [विमोहन] मोह उपजाना । वि. 
मोह उपजानेवाला । 

विम्ह न [विश्मन्‌] गृह । 

विम्ह॒इभ वि [ विस्मित ] आश्चर्य-चकित । 
चमत्कृत । 

विम्हय भक [ वि+स्मि ] चमत्कृत होना, 
विस्मित होना । 

विम्ह॒य पु [विस्मय] माश्चर्य, चमत्कार । 

विम्हर सक [स्मृ] याद करना । 

विम्हर सक [वि + स्मृ] भूल जाना । 
विम्हराइअ वि [दे] मृछित । विस्मापित । 
विम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण करानेवाल्ा । 
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विम्हल देसो विव्भल । 

विम्हारित वि [विस्मारित] भुठाया हुआ । 

विम्हाव सक [वि +स्मापयू] आइचर्य-चकित 
करना । 

विम्हावय वि [विस्मापक] विस्मय-जनक । 

विम्हिअ विव्रिस्मित] विस्मय-प्राप्त, चमत्कृत । 

विम्हिय (अप) देखो विम्हय । 

विम्हिर वि [विस्मेर] विस्मय पानेवाछा, 
चमत्कृत होनेवाला । 

वियच्चा देखो विअ-च्चा । 

वियद्ट मऊ [वि + बुत्‌] बरतना, होना । 

वियद्द पुं व्य्द, व्यट्र| आकाथ । 

विर मक [भक्न] भाँगना, तोंडना । 

बिर अक [गुप्‌] व्याकुल होना । 

विर (अप) देखो वीर । 

विरइ स्त्री [विरति] विराम । सावच--पाप 
कर्म से निवृनि, संयम, त्याग । छत्दःणास्त्र- 
प्रसिद्ध विश्वाम-स्थान । 

विर्‌इत वि[विरचित]निर्मित । सजाया हुआ । 

विर्‌इभ देखो विराइअ । 

विरंचि पुं [विरश्वि] ब्रह्मा । 

विरख्र | अक [ वि+ रज्लू ] रिक्त होना, 

विरव्न * उदासीन होता । रंग-रहित होना । 

विरत्त वि [विरकक्‍्त] उदासीन, विराग-प्राप्त 
विविघ रंगवाला । 

विरत्ति स्त्री [विरक्ति] वैराग्य, उदासीनता । 

विर्म मक [वि>रख ] निवत्त होना, 
अटकना । 

विर्माण सक [प्रति + पारूय] पालन करना, 
रक्षण करना । 

विरमाल सक [प्रति +ईक्ष] राह देखना । 

विर॒य सक [वि+ रचयू] करना, बनाना । 
सजाना । 

विरय वि [विरत] निवृत्त, दका हुआ । पाप- 


कार्य से निवृत्त, संयमी, त्यागी । न, विरति । 
संयम । 
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त्याग । धविरय वि ["विरत] बांशिक 
संयम रखनेवाला, जैन उपासक । 
विरय पु [दि] छोटा जलू-प्रवाह, छोटी नदी ! 
विरय पुं [विरजस] महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष । एक देव-विमान । 
विरया स्त्रो [विरजा] गो-लोक में स्थित राधा 
की एक सखी । उसके शाप से बनी हुई एक 
नदी । 
विरल वि. झत्प | अनिविड । विच्छिन्त । 
विरलि स्त्री [दि] डोरी-वाला कपडा । 
विरली देखो विराली । 
विरल्‍ल सक [तन] विस्तारना । 
विरलल्‍ल पुं [तान] विस्तार । 
विरल्लिअ देखो विरलिआ । 
विरल्लिअ वि [दे] भीजा हुआ । 
विरस अक [वि + रस्‌] क्रन्दन करना । 
विरस वि, रस-सहित, शुष्क । विरुद्ध रसवाला । 
पुं, राम-अआ्राता भरत के साथ जैन दीक्षा लेने- 
बाला एक राजा । निविकृतिक तप-विजेप । 
विरस न दि] बारह मास । 
विरसमुह पुं [दे] कौआ । 
विरह सक [ववि+रह_ परित्याग करना । 
अलग करना । 
विरह्‌ पुं, वियोग । व्यवधान । पुं. वृक्ष-विश्येप । 
अभाव । विनाश । हरिवंश का एक राजा। 
विरहु वि [विरथ] रथ-रहित । 
विरह पुंत [दे] एकान्त । विजन । कुसुभ से 
रंगा हुआ कपड़ा । 
विरहाल न [दे] वुसुम्म से रंगा हुआ वस्त्र । 
विरा कक [वि+ली] नष्ट होना । द्रवित 
होना । अटकना, निवृत्त होना । 
विराइ वि [विरागिन्‌] विरागवाला। स्त्री. 
*णी (त्ाट) । 
विराइ वि [विराजिनू]शोभनेवाला, चमकता । 
विराइ वि [विराविन्‌] आवाजवाला । 
विराइअ देखो विराय 5 विलीन । 
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विराइअ वि [विराजित] सुशोभित । 

विराग पुं, वैराग्य । वि. राग-रहित । 

विराड पुं [विराट] देज-विद्येप  "नयर न, 
_लगर] नगर-विदेप । न्‍ 

विराघ (#प) पुं. एक राक्षस 

विराम पं. निवृत्ति, अवसान । 

विरामण न [विस्मण] निवर्तन, विर्माना । 

विराय बक [वि + राजू] शोभना, चमकना । 

विराय वि [विलीन] विगलित, नष्ट । पिघला 
हुआ । 

विराय देखो विराग । 

विराल देखो विराल । 


विरालिआ स्त्री [विरालिका] पलाशन-कन्द । 
पर्ववाला कन्द । देखों विरालिआ । 

विराली स्त्री वल्ली-विशेष । चतुरिन्द्रिय जंतु 
की एक जाति । देखो बिराली। 

विराव पु. गब्द, आवाज | 

विराह सक [वि+ राधय्‌] खण्डन करना । 
तोडना । 

विराहुअ ) वि [विराधक] खण्डन करने- 

विराहग 5 वाला, तोडनेवाला, भंजक । 

विराहिम वि [विराधित] खण्डित । बपराद्ध । 
पुं एक विद्याघर-नरेज । 

विरिअ वि [भग्त] भाँगा हुआ, तोड़ा हुआ । 

विरिअ देखो वीरिअ । 

विरिंच सक [वि + भजू] भाग छेना, बाँट- 
लेता । 

विरिच पु [विरिश्वञ] ब्रह्मा । 

विरिचि पुं [विरिश्वि] ऊपर देखो । 

विरिचिअ वि [दे] विमल । विरक्त 

विरिचर पु [दे] भब्व । वि, विरलू । 

विरिचिरा स्त्री [दे] घारा, प्रवाह । 

विरिक्लू वि दि] विदारित । 

विरिक्क वि [विरिक्त] जो खाली हुमा हो । 

'विरिक्तवि [विभक्त] वाँदा हुआ। जिसने 
भाग वाँट लिया हो वह । 
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उप४ 


विरिक्‍्का स्त्री [दे] बिन्दु, लव । 

विरिचिर वि [दे] घारा से विरेचन कर्त्ता । 

विरिज्जय वि दिं] मतुचर, अनुगत । 

विरिहल सक [वि +स्तु] विस्तारना । 

विरीअ (अप) देखो विवरीअ । 

विरीह सक [प्रति +पालयू] पालन करना । 
रक्षण करना । 

विरु ) 

विरुअ 

विरुअ न [विरुत] घ्वनि, पक्षी की आवाज । 

विरुअ वि [दे विरूप] खराब । दुष्ट रुपवाला । 
विरुद्ध । देखो विरूअ । 

विरुट्ठु पूं [विरुष्ट]| नरक-स्थान-विशेष । 

विरुद्ध वि. विरोधवाला | "यारि वि[”चारिन] 
विपरीत आचरण करनेवाला । 

विरुव देखो विरूव । 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


विरिक्‍्का-विलद्ध 


विलइभअ वि [दे] घनुप फी डोरी पर चढाया 
हुआ । गरीब । आरोपित । 

विलओलग पु [दि] छुटेरा 

विलओली स्त्री दि] व्रिस्वर वचन । विछोकना, 
तलागी । देखो बिलकोली" | 

विलंघ सक [वि + लड््घ] उल्लंघन करना । 

विलंघल (अप) देखो विहलंघल । 


अक [वि + रु] रोना, चिल्छाना। | विलंघलिआ (अप) वि. [विहबलाज्ित] 


व्याकुल शरीरवाला । 

विलंब देखो विड॑ंव ८ वि +-डम्पय्‌ । 

विलव क्षक [वि+लम्ब्‌] देरी करता | सक, 
लटकाना, धारण करना | 

विलंव पूुं [विलम्ब] देरी। पूर्वा्ध तप- 
विशेष । न. सूर्य के द्वारा परिभोग कर 
छोडा हुआ नक्षत्र । 

विलंवग वि [विलम्बक] घारण करनेवाला । 


विरुह अक [वि+रुह] विद्येप रूप से | बिलंवणा देखो विडंवणा । 


उगना । 

विरुह देखो विरूह । 

विरूअ ) वि [विरूप] कुरूप, भाड़ा। 
विरूव विरुद्ध | बहुविध । 

विरूह पुन [विरूढ] भंक्रुरित ह्विदल-बान्य । 


विलंबणा स्त्री [विडम्बना] निर्व॑र्तना, 
बनावट । 

विलंब न [विलम्बिन्‌] सूर्य के द्वारा भोगकर 
छोडा हुआ नक्षत्र | सूयं जिसपर हो उसके 
पीछे का तीसरा नक्षत्र । 


विरेशअ सक [वि+रेचयू | मर को नीचे से | विलबिअ थि [विलस्वित] विलम्ब-्युक्त । न. 


निकालना । वाहर निकालता । 


नक्षत्र-विदेप । नाट्य-विशेष । 


विरेअण न [विरेचन] जुलाव | वि. भेदक, | विलक्ख वि [विलक्ष] छज्जित । मूठ । 


विनाशक | 
विरेल्लिअ देखो विरिल्लिअ । 
विरोयण पु [विरोचन] अग्नि । 
विरोल सक [मन्थ्‌] विछोडन करना । 


विरोल सक [वि + लगू] अवलम्बन करना। | विलूग्ग वि [विरूग्न] 


चढना | 
विरोह सक [वि + रोधय्‌] विरोध करना । 
विरोह पु [विरोध] विरुद्धता, वैर | 
विरोहय वि [विरोधक] विरोघकर्ता । 
बिल अक [त्रीड_] छू्जा करना । 

विल न. नमक-विद्येप । 
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विलक्ख | न [वेलक्ष्य] विलक्षता, 

विलक्खिम ? लज्जा | पुंस्त्री, । 

विलग्ग सक [वि +-लूगू] मवलम्वन करना । 
चढना । पकडना । चिपटना । 

चिपटा हुआ । 
अवलम्बवित | आखढ । 

विलज्ज बक [वि +लस्ज्‌ ] शरमाना । 

विलट्टि पुंस्त्री [वियष्टि] साढे तीन हाथ में 
चार अंगुल कम लट्टी, जैन साधुओ का उप- 
करण-दंड । 

विलद्ध वि [विलब्ध] सुलूब्ध । 
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विलूप्प-विलूण 


विलप्प पुं [विलात्ममत्त] एक नरक-स्थान । 

विलभ सक [खेदय्‌] खिन्न करना । 

विलमा स्त्री [दे] घनुष की डोरी । 

विलय पुं [दे] सूय॑ का अस्त होना । 

विलय पुं. विनाश । तलल्‍्लीनता । पु.एक नरक- 
स्थान । 

विलया स्त्री [वनिता] स्त्री, महिला, नारी। 

विल॒व अक [वि + लपू] रोता, चिल्लाना । 

विलवण वि [विलपन] रोनेवाला, चिल्लाने- 
वाला । “या स्त्री [ता] विलाप, क्रन्दन । 

विलस अक [वि +लस्‌] विलास करना । मौज 
करना । चमकता । 

विहुसिय तन [विलसित] चेष्टा-विशेष । 
दीप्ति । 

विला देखो विरा । 

विलाल देखो बिराल । 


विलाव पुं [विलछाप] बिलख-बिलख कर 
रोना । 


विलास पुं स्त्री का नेत्र-विकार। अग और 
क्रिया-सम्बन्धी स्त्री की चेष्टा-विशेष। दीप्ति । 
मौज। “पुर न नगर-विदेष । “वई स्त्री 
[“बती] स्त्री, नारी । 

विलासिअ वि [विलासिक, "सित्] विलास- 
युक्त । 

विलासिणी स्त्री. नारी, वेश्या । 

विलिअ न [व्यलीक] वह अपराध जो काम के 
आवेग के कारण किया जाय। अकार्य । 
अप्रिय | अनृत । प्रतारणा । ग्ति-विपर्यय । 
वि, अपराधी । अकायं-कर्ता । विध्रिय-कर्ता । 
झूठ बोलनेवाला । 

विलिअ बि [व्रीडित] लज्जित । 

विलिअ न [ दे, ब्रीडित] लज्जा । 

विलिइम वि व्यिलीकित] व्यलीक-युक्त । 

विलिंग सक [वि+लिड्ग] भालिड्भन 
करता, स्पर्श करना । 

विलिज रा स्त्री [दे] घाना, भुने हुए जौ । 
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संक्षिप्त प्रांत-हिन्दी कोषे 


छपप 


विलिप सक [वि + लिप] लेप करना । 

विलिज्ज बक [वि+ली] नष्ट होना। 
पिघलता । 

विलित देखो विलिअ > ब्रीडित । 

विछित्त वि [विलिप्त] लिपा हुआ | 

विलिव्विली स्त्री दि! नाजुक बदनवाली 
नारी । 

विलिहु सक [वि+लिख्‌] रेखा करना। 
चित्र बनाना । खोदना । 

विलिह सक [ वि+लिह ] चाटना । चुम्बन 
करना । 

विलीअ देखो विलिअ > ब्रीडित । 

विलीअ देखो विलिअ >व्यलीक । 

विलीइर वि [विलेतृ] पिघलनेवाला । 


विलीण वि [विलीन] पिघला हुआ । विनष्ट । 
जुगुष्सित । 

विलृगयाम वि [दे] निम्न॑च्थ, अकिचन, साधु । 

विलुचण न [विलुश्चन] जड से उखाड़ना । 

विलुप सक [वि+लुप्‌] लूटना | काटना। 
वित्ताश करना । 

विल॒प सक [काडस्ष्‌] अभिलाप करना । 

विलपइत्तु वि [विलोप्तू) विलोप-कर्ता, 
काटनेवाला । 

विल॒पय पु [दे] कीडा । 

विलृपिअ पूं [दे. विलुप्त] खाया हुमा । देखो 
विल॒त्त । 

विलुपित्तु देखो विलुपइत्तु । 

विलुक्क दि] छिपा हुआ । 

विल॒क्क वि [विलुड्चित] सर्वथा केश-रहित 
किया हुआ । 

विलत्त वि [विलृप्त ] काटा हुआ, छिल्न । 
लुटा हुआ । विनष्ट । 

विलुत्तहिअअ वि [दे] जो समय पर काम 
करने को न जानता हो वह । 

बविलुलिअ वि [विलुलित] उपमदित । 

विलृण वि [विल॒न] काटा हुआ, छित्न । 
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विलेवण मन विलेपन] घरीर पर शंगाने का 
भनन्‍दन, खरुफुम आदि पिप्ट दृत्य। छेपन- 
क्रिया | 

विलेविश वि [विलेपित] पिटिपन-गुत्ता 

विलेविश स्त्री [विलेपितग] पान-दियेष । 

विलेटिभ वि [विलेसित] विवित, एस । 

विलोअ सके [वि + लीक] देराना । निरीक्षतर 
करना । 

विलोअ प्‌ [विलछोक]) आडीक, प्रदाश । 

बविलोअ देतो विणेव । 

विलोअण पुन [बिलछोचनी आस । 

विलोट् अंक. [ विस + बंद ) अप्रमाणित्त 
हीना । उल्टा सोना । 

व्लोट यि [विमंत्रदित] ही शा 

विलोदिभ | मादित हो । प्रसिज्ञा 
च्युत । विग्द्ध बना हुआ । 

विलोड सक [वि +छोडयू] मनन करना । 

विलोभ सक [वि + लछोभयू] रुक्य करना। 
लासन देना । विस्मय छपजाना । 

विलोेल देयो विलोड । 

विलोल बक [वि+लुद्] ऐेटना । 

विलोल वि. अस्विर । 

विलोव पु [विलोप] छूट, उण्ती 

विलोवय वि [विलोपक] नव्नैवाला । 

विलोह देणा विलोभ । 

विल्‍ल भक विल्ल] चलना, द्िप्ना । 

विल्ल देयो बिल्ल 

विल्ल वि [दे] स्वच्छ ।+ वित॒सित। पंन 
सुगंधी द्वव्य-विद्ेप, जो घूप के काम में ' 
आावा है। 

बिल्लय देखे चिल्लअ । 

विल्लय देखो वेल्लग । 

बिल्लरी स्त्री दि| वाल । 

विललल देखो बिल्लल। 

विल्लहल देखो वेल्लहल । 
विल्ली स्त्री [विल्वी] गुच्छ-वनस्पति-विशेष । | 


क्र 
््शा 


५ 


ह 
| 
| 
|] 
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सक्षिप्त प्रा 


विवग्ध वि [विध्यात्र। 
, विवच्चास पु [थिवर्धास) विपरीनता । 


' वियज्ज अफ [पि+ पद 
विवज्ज सक्ठ 
व 


हिट, विटेवण-विवर्भाय 


; $3/६५ वि [| झप, मु 


सिद्र देसी एस । 

विवए सती [विंयर] विषशि, हुए । गर दि 
[कर] हु रचना, । 

विद स्त्री विवसि] स्याश्य 
दीडझा । विस्तार । 

वियटणय कि [विप्रकाण| दिखरा हुआ । 

सिद्र हद दि [बियक| विश्लेप दफा । 

मिवसियशा गयी [विव्वित्ञ ] बीदा । 

घिरा वि बिपाव]) सरह पूर्ण किया 
हुआ प्रार्ष का ह्ाझ, अत्यना परा हुआ। 
हद में ागा, पहामिमरा 

विवयस व [विपक्ष] हृष्मम । स्थायद्यारब- 

मिद पिएद्ध पक्त, बह बस्नु जर्गे साध्य आदि 

मा लगाव हो । विपरीत पर्म। विसददयदा । 

विश्बंया स्त्री [विचला) गएने की इच्छा 

ध्यान्न-चमन्युक्त 


विदरण, 


कप कन्क के 


आ। 


विवच्टा स्त्री [विवत्सा 


संश्स स्त्री । 


हक महानदी । वस्स- 


8 है] 


भरता, नष्ट होगा 


[ पि+वर्जयू | परिन्याग 


फरनया 
विवज्ज वि [वियर्ज] रहुत। परित्याग, 
परिहार 


विचज्जग वि [विवर्जक] वर्जन करनेवाला । 

विवज्जत्व वि [विपयंस्त) विपरीय । 

विवज्जय पुं [विपर्यय] यिपर्यास, बैपरीत्य । 

वियज्जास पूं [विपर्यास] विपयंय, व्यत्यय । 
अम, मिध्याज्ञान । 


, विवट्ट अक [ वि + बुत्‌ ] बरतना, रहना । 


विवडिय वि [विपतित] गिरा हुमा । 
विवड्ड बड़ [वि + वृध्‌] बढना । 
विवध्विढ रुप्री [विवृद्धि] चंढाव । 

विवणि पुस्ती [विपणि] बाजार । दूकान । 
विवणीय वि [व्यपनीत] दूर किया हुआ । 
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विवष्ण-विविह 


विवण्ण वि [विपन्न] नाशप्राप्त, मृत । 

विवण्ण वि [विवर्ण] कुरूप । निस्तेज । - 

विवण्ण वि [ट्विपर्ण] दो पत्रवाला । पुं. वृक्ष । 

विवत्त पुं [विवर्त्त) एक महाग्रह, ज्योतिष्क- 
देव-विद्येष । 

विवत्ति स्त्री विपत्ति] विनाश | मरण। 
कार्य की असिद्धि । आपदा । 

विवत्तिअ बि [विर्वत्तित] फिराया हुआ । 

विवत्थ पुं [विवस्त्र] एक महाग्रह । 

विवदि स्त्री [विवृत्ति] देखो विवइ । 

विवद्धण न [विवर्ध॑न] वृद्धि । 

विवद्धि पु [विवर्धि] देव-विशेष । 

विवय अक [वि + वद्‌] झगडा करना, विवाद 
करना । 

विवय वि [दि] विस्तीर्ण । 

विवया स्त्री [विपद्‌] कष्ट । 

विवर सक [वि+वू] वाल संवारना। 
विस्तारना । व्याख्या या टीका करना । 

विवरु न छिद्र | गुहा | एकान्‍्त। पुन, 
आकाश । 

विवरंमुह वि [विपराड्मुख] विमुख । 


विवरामुह्‌ | देखो विवरमुह । 

विवराहुत्त 

विवरिआ -. (अप) वि [विपरीत] प्रतिकूल 
विवरीअ [ "ण्णु वि [”ज्ञ] उल्टा जानने- 
विवरीर (६ वाला । (अप) । 

विवरेर 

विवरुक्ख + वि [विपरोक्ष] परोक्ष । न 
विवरोबख ६$ अभाव | परोक्षता । 


विवरू भ्क [वि+वल्‌ ] मसुडना, 
होना । 

विवला । अक [विपरा + अय्‌] पलायन 

विवलाअ ! करना, भाग जाना । 

विवलल्‍ीअ देखो विवरीअ । 

विवल्ह॒त्थ वि [विपरयस्त] विपरीत । 

विवस वि [विवद्य] अधीन । लाचार । 


, 95900009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


७५७ 


विवह सक [ वि+वह ] विवाह करना । 
विवह॒ण न [विव्यधन] विनाश । 

विवाइअ व [विपादित]जो जान से मार डाछा 
गया हो वह । 

विवाउग वि [विवादक] विवाद-कर्ता । 

विवाग पुं [विपाक] सुख-दु.खादि भोग रूप 
कर्मफल । प्रकर्ष। पाककाल । "विजय पुन. 
["विचय] धर्मध्यान का एक भेद, कर्म-फल 
का अनुचिन्तन । “सुय न ['श्रुत] ग्यारहवाँ 
जैन अज्ु-पग्रन्थ । 

विवाद | पु झगडा, कलह, जवानी लडाई॥ 

विवाय 

विवाय सक [वि + पादय्‌] मार डालना । 

विवाय देखो विवाग । 

विवाविड न [दे] अतिशय गौरव । 

विवाह सक [वि +वाहुयू] रूम्त करना । 

विवाह देखो विआह > विवाह । "गणय पु 
['गणक] ज्योतिपी । “जन्न पु [*यज्ञ] 
विवाह-उत्सव । 

विवाह देखो विआह > विबाघ । 

विवाह” देखो विआह” > व्याख्या । 

विवाहाविय वि [विवाहित] जिसकी शादी 
कराई गई हो वह । 

विविइसा स्त्री [विविदिषा] जिज्ञासा । 

विविक्क देखो विवित्त 

विविच सक [वि +विचू] पृथक्‌ करना । 

विविण न [विपिन] जगल । 

विवित्त वि [विविक्त] रहित । पृथगूभत । 
विविध । न. एकान्त । 

विवित्त वि [विविक] विवेकन-युक्त । सबिग्न, 
भव-भीर । 

विविदिअ वि [विविदित] विशेषरूप से ज्ञात । 

विविदिसा देखो विविइसा । 

विविद्धि पुं [विवृद्धि] उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 
का अधिष्ठाता देव । 


विविह॒ वि [विविध] अनेक प्रकार का । 
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विवुअ वि [विवृत] विरतृत । व्यास्यात 
विवुज्ञ अक [वि +वबुध्‌] जागना । 
विवुडिढ देखो विवड्ढ । 
विवुद देखो विवुअ । 
विवुदि देखो विवदि । 
विवुह देखो विवुह । 
विवेअ देखो विवेग । 
ज्ञाता । 
विवेअ पुं [विवेप] विशेष कंप । 
विवेइ वि [विवेकिस्‌] विवेकवाला । 
विवेग पृ [विवेक] परित्याग । ठीक-ठीक वस्तु- 
स्वरूप का निर्णय । प्रायश्चित्त | पुथवकरण 
(ओऔप) । 
विवेच सक [वि +वैचय्‌] ठीक-ठोक निर्णय 
करना । विवेक करना । 
विवेयण न [विवेचन] विवेक, निर्णय । 
विवोल पु. [दे] विद्येप कोलाहल । 
विवोलिअ वि. [दे] गुजरा हुआ । 
विवोह देखो विवोह । 
विव्व सक [वि + अयू | व्यय करना । देखो 
विच्च >वि ८ भय्‌ । 
विव्वाय वि. [दि) अवलोकित । विंधान्त ) 
विव्वोअ देखो विव्बोअ । 
विव्वोयण [दे] देखो विव्योयण । 
विस अक [विश] प्रवेश करना । 
विस सक [ वि+शु | हिंसा करना | नष्ट 
करना । ह 
विस पुंच [विष] जहर । पानी । “नदिं पूं 
["तन्दिन्‌] प्रथम बलदेव का पूर्वभवीय नाम । 
वज्ञ िन्न] विष-मिश्चित अन्न । 'मइथ, 
“मय वि. विष का बना हुआ। “व वि [“वत्‌] 
विषवाला । पु. सर्प । “हर पुं [धर] साँप । 
"हुखइ पु ["धरपति])। “"हूरिंद पूं 
[“घरेन्द्र]| शेषनाग । "हारिणी स्त्री. पनी- 
हारी । 
विस देखो बिस । 
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विव॒अ-विसंवय 


विस पूुं [वृष] बैंल। ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
राधशि। चूहा। घर्म। बल-युक्त | ऋपभ 
नामक भगीपघ । पुरष-विश्येप । कन्दर्प । वीर्य- 
युक्त । शज़वाला फोरई भी जानवर । 

विसइ वि [विपयिन्र] विपयवाला । 

विसंक वि [विगड्धू] निःशथंक। 

विसंखल वि [विश्द्वुल] स्वच्छन्द, उद्धत । 

विसखल सक [विश्वक्ललय] निरंकश करना । 
मव्यवस्थित कर डालना । 

विसंघट्टिय वि[विसंघद्ठित]वियुक्त, विघटित । 

विसंघड क्षक [ विस+घट ] अल्य होना । 

विसंघाइय वि [विसंधातित] सहत किया 
हुआ । 

विसघाय सक [विस +घातय्‌] संहत करना । 

विसंजुत्त वि [विसयुक्त] जो अलग हुआ हो । 

विसंजोअ सक [ विस + योजय्‌ ] वियुक्त 
करना । 

विसंजोअ ] पु [विसयोग] बियोग, विघटन, 

विसजोग « पृथग्भाव, जुदाई। 

विसठुल वि [विसंस्थुल]विह्वल । अव्यवस्थित । 

विसतव पु [द्विपन्तप] शत्रु को तपानेवाला । 


विसंथुल देखो विसठुल । 
विसधि पु [विसन्धि] एक महाग्रह ज्योतिष्क 
देव-विशेष । वि बन्चन-रहिंत । “कप्प, 


"क्प्पेल्लय पु. [कल्प] एक महाग्रह । 
विसनिविट्ठ न [विसनिविष्ट] विविध रथ्या । 
विसभ देखो वीसभ । 
विसंभणया देखो विस्सभणया । 
विसंभोइय वि. [विसंभोगिक] जिसके साथ 

भोजत आदि का व्यवहार न किया जाय वह, 

मडली-वाह्य, समाज बाह्य । 
विसभोग पु. [विसभोग] साथ बैठकर भोजन 
आदि का अव्यवहार । 
विसंवइय वि. [ विसंवदित ] सबूत-रहित । 
अप्रमाणित । विघटित, वियुक्त । 
चिसंवय अक [विसं + वद्‌] मप्रमाणित होता । 
(8॥0॥9/6॥0939५8 ७॥7॥.८0॥ . 


विसंवयण-विसमिर 


विघटित होना, अलग होना । विपरीत होना । 
विसंवयण न [विसंवदन] विसंवाद, सबूत का 
अभाव | 
विसंवाइ वि [विसंवादिन्‌]विघटित होनेवाला, 
विच्छन्न होनेवाला । अप्रमाणित होनेवाला । 
विसंवाइअ वि [विसंवादित] विसंवाद-युक्त । 
विसंवाद देखो विसंवाय 5 विसंवाद । 
विसंवादण देखो विसंवायण । 
विसंवादणा देखो विसंवायणा । 
विसंवाय वि. [दें] मैठा । 
विसंवाय पं [विसंवाद] सवृत का अभाव | 
विरुद्ध, सवृत । व्याघात । विचलता । 
विसंवायग वि. [विसंवादक] यसवृत-रहित । 
ठगनेवाला । 
विसंवायण न [विसंबादन] नीचे देखो। 
विसंवायणा स्त्री [विसंवादना] असत्य कथन | 
वंचना । 
विसंसरिय वि [विसंसूत] उठा हुआ ! 
विसंहणा देखो विस्संभणया । 


विसकल वि [विशकल] | वि [विश- 
विसकलिय ) कलित] टुकडा-टुकडा किया 
हुआ, खण्डित । 


विसर्ग पुं [विसर्ग] निर्म, त्याग । विसर्जन, 
छुटकारा । अक्षर-विद्येष, विसर्जनीय वर्ण। 

विसत्न सक[ वि+सूज्‌, सजंयू ] बिदा 
करना । त्यागना । 

विसट् बक [दल] फटना, टूटना, दुकडे-टुकडे 
होना । 

विसट्ट कक [वि +कस्‌] विकसना । 

विसट्ट सक [वि + कासय्‌] विकसित करना । 

विसट्टू अक [पतु] गिरना, स्खलित होना । 

विसट्ट वि [दे] विघटित, विश्लिष्ट | विकसित । 
दलित, खण्डित, जिसका टुकडा-टुकंड़ा हुआ 
हो । उत्यित । 

विसड + देखो विसम। 

विसढ | 
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विसढ वि [दे] राग-रहित । नीरोग । सहन 
किया हुआ । विजीर्ण । आाकुल । 

विसढ् वि [विशठ] अत्यंत दंभी, अतिशय 
सायावी । पूं एक श्रेष्ठि-पुत्र । 

विसण देखो वसण >वृषण ! 

विसण न [वेशन।] प्रवेश । 

विसण्ण वि [विसंज्ञ] सज्ञा-रहित, चैत्तन्य- 
वर्जित । 

विसण्ण वि. [विषण्ण] खिन्न। आसक्त | 
मिमग्न । पूं असंयम । 

विसत्त वि [विसत्त्व] सत्त्व-रहित । 

विसत्थ देखो वीसत्थ ! 

विसद देखो विसथ 5 विशद । 

विसद पूं [विशव्द] विशिष्ट णब्द। वि, 
विगिष्ट शब्दवाला । 

विसच्न देखो विस-न्‍्न । 

विसन्ना स्त्री [विसंज्ञा] विद्या-विक्षेष । 

विसप्प ञक [वि + सुप्‌] फैलना । 

विसप्प पुं [विसप॑] एक नरक-स्थान । 

विसम देखो वीसम 5 वि + श्रम्‌ । 

विसम वि. [विषम] ऊँचा-नीचा । असमान, 
अतुल्य । एकी सल्या, जैसे--एक, तीम, 
पाँच, सात आदि । दारुण, कठिन । संकट । 
सकीर्ण । पुंन, आकाश । 'वखर वि ["क्षर] 
अपसिद्धान्तवाला, भसत्य. निर्णय-वाला । 
“लोअण पु [“लोचन] महादेव । "वाण पु 
[बाण]! "सर पं ['शर] कामदेव । 

विसमय न [दे] भल्लातक, भिलावाँ | 

विसमय देखो विस-मय | 

विसमिअ वि [विपमित] बीच-बीच में 
विच्छेदित । विपम बना हुआ । 

विसमिअ वि [विस्मृत] भूछा हुआ । 

विससिअ [विश्वमित] विश्वान्त किया हुआ । 

विसमिअ वि [दे] निर्मल । उत्यित । 

विसमिर वि [विश्रमितृ] विश्वाम करनेवाला । 
स्त्री, "री । 
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विसम्म अक [वि + श्रम्त] विश्वाम करना । 

विसय वि [विशद] स्वच्छ । व्यक्त | घवल 

विसय पृन [विजय] गृह । सम्भव । 

विसय पु [विषय] इनच्द्रिय आदि से जाना 
जाता पदार्थ । जनपद । काम-भोग, विलास । 
बाबत, प्रस्ताव। "विह॒इ पुूं [गधिपति] 


देश का मालिक । 
विसर सक [वि+सुज्‌] त्याग करना । विदा 
करना । 
विसर अक [वि+सू] सरकना, घसना, नीचे 
गिरना । 


विसर सक [वि + स्मृ] भूल जाना । 

विसर पुं [दे] सैन्य । 

विसर पु. समृह । 

विसरण न [विशरण] विनाश । 

विसरय पुन [दे] वाद्य-विशेष । 

विसरा स्त्री, मच्छी पकड़ने का जाल । 

विसरिया स्त्री [दे] सरट, कृकलास, गिरगिट । 

विसरिस वि [विसदृद्य] असमान, विजातीय । 

विसलेस पुं [विइलेष] जुदाई । 

विसलल्‍ल वि [विगल्य] शल्य-रहित । "करणी 
स्‍त्री विद्या-विशेष । 

विसलल्‍ला स्त्री [विशल्या] एक महोषधि। 
लक्ष्मण की एक स्त्री । 

विसस सक [वि+ शस्‌] वध करना । 

विसस देखो विस्सस +- वि + इवसू । 

विसह सक [वि +पह ] सहन करना । 

विसह देखो वसभ । 

विसाअ (अप) स्त्री [विश्वा] छन्द-विद्यप । 

विसाइ वि [विषादिन्‌] विषाद-युक्त । 

विसाण न [विपाण] हाथी का दाँत । सीग । 
सूअर का दाँत । पु, व. देश-विद्येप । 

विसाण सक [विजञाणय्‌] घिसना, शाण पर 
चढाना । 

विसाणि वि [विषाणिन्] सीगवालछा | पुं. 
हाथी । सिघाड़ा । ऋषभ नामक जौपघ 
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विसम्म-विसाहिभ 


विसाय सक [वि 4 स्वादय] विशेष चखना, 
खाना । 

विसाय प्‌ [विषाद] थोक, दिलगीरी । “वंत 
वि ["वत्‌] शोकग्रस्त । 

विसाय वि [विसात] सुख-रहित । पुंन, एक 
देव-विमान । 

विसाय वि [विस्वाद] स्वाद-रहित । 

विसार सक [वि+सारय्‌ ] फैलाना । 

विसार पु [दे] सैन्य । 

विसार वि सार-रहित । 

विसारण न [विशारण] खण्डन । 

विसारणिय वि [विस्मारणिक] जिसको याद 
न दिलाया गया हो वहु । 

विसारय वि [दे] धृष्ट, ढीठ, साहसी । 

विसारय वि [विज्ञारद] विद्वान, पण्डित । 

विसारि पु [दे] कमलासन, ब्रह्मा । 

विसाल वि [विशाल] बड़ा, विस्तीर्ण । पुं. 
एक ग्रह-देवता, अठासी महाग्रहों में एक 
महाग्रह ! क्रन्दित-निकाय का उत्तर दिय्या का 
इन्द्र | पुन. देव-विमान-विशेष । न. एक 
विद्याघर-नगर । 

विसालय पुं [दे] समुद्र । 

विसाछा स्त्री [विगाला] एक नगरी, उज्ज- 
यिनी । भ० पार्श्वनाथ की दीक्षाणिविका । 
जम्वृवृक्ष-विशेष, जिससे यह जम्वूढ्ीप कहलाता 
हैं। राजधानी-विशेष । भ्र० महावीर की 
माता । एक पुष्करिणी । 

विसालिस देखो विसरिस । 

विसासण वि [विशासन] विनाशक । 

विसासिअ वि [विशासित] मारित । विद्येप 
रूप से घषित। विश्लेपित। मार भगाया 
हुआ । 

विसाह पुं [विशाख] कार्तिकेय । 

विसाहा स्त्री [विशाखा] नक्षत्र-विद्येप | एक 
स्‍त्री । एक विद्याघर-कन्या । 

विसांहिअ वि [विसाधित] सिद्ध किया गया । 
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विसाही-विसोहि 


न, ससिद्धि। 

विसाही स्त्री [विशाखी] वैज्ञाख मास को 
पूृणिमा या अमावस । 

विसि स्त्री दि] करि-शारी, भज-पर्याण । 

विसि देखो विसि । 

विसिट्ठु वि [विशिष्ट] प्रवान । विश्येप-युक्त । 
सुसन्‍्य । युक्त | व्यतिरिक्त । पु द्वीपकुमार- 
देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र। न छः 
दिनों का उपवास । “दिद्ठि स्त्री [*दूष्टि] 
अहिसा । 

विसिद्ठि स्त्री [विसृष्टि] विपरीत क्रम ! 

विसिण वि [दे] प्रचुर रोमवाला । 

विसिस सक [ वि+जिप्‌ ] विज्ेपण-युक्त 
करना । 

विसिह पु [विशिख] वाण, तीर । वि, शिखा- 
रहित । 

विसी देखो विसी । 

विसी स्त्री [विशति] बीस, बीस का समूह । 

विसीअआ अक [वि+सद्‌] खेद करना। 
निमग्त होना । 

विसीइंय वि [विज्ञीर्ण] जीर्ण, च्रुट्त । न. 
जर्जेरित होना । 

विसील वि [विज्ञील] व्यभिचारी | खराब 
स्वभाववाला, विहप आचरणवाला ॥ 

विसुज्ञ सक [वि + शध] ग॒द्धि करना । 

विसुणिय वि [विश्वत] विज्ञात । 

विसुत्त वि [विद्नोतस्‌] प्रतिकूल । खराब 
दुष्ट । 

विसुत्तिया देखो विसोत्तिया | 

विसुद्ध वि [विशुद्ध] निर्मल, नि्दोप । विगद 
उज्ज्वल । पु, ब्रह्मदेवलोक का एक प्रतर । 
विसुद्धि स्त्री [विशद्धि] निर्दोवता, निर्मलता । 

विसुमर सक [वि +स्म॒] भल जाना । 

विसुराविय वि [खेदित] खिन्न किया हुआ । 
विसव न [विपुवृत्‌] रात भौर दिन की 
समानतावाछा काल | 

श्द 
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४६१ 


विसूइया स्त्री [विसूचिका] रोग-विशेष, 
हैजा । 

विसूणिय वि [विश्वनित] फूला हुआ । सूजा 
हुआ । काटा हुआ । 

विसूर देखो विसुमर । 

विसूर अक [खिद्‌] खेद करना । 

विसहिय पुंन [विष्वग्हित] एक देव-विमान । 

विसेढि स्त्री [ विश्रेणिी] विदिशा-सम्वन्धी 
श्रेणि, वक्र रेखा | वि, विश्रेणि में स्थित । 

विसेस सक [वि+शेपय्‌] गण आदि द्वारा 
दूसरे से भिन्न करना, विशेषण से अन्वित 
करना | 

विसेस पुंन [विद्येप] प्रभेद । भिन्नता । भेद । 
असाधारण, अम॒क, व्यक्ति, खास | पर्याय 
धर्म, गण | अधिक | तिरुक । साहित्यगास्त्र- 
प्रसिद्ध अलंकार-विशेप । वैशेपिक-प्र सिद्ध 
अन्त्य पदार्थ। “न्‍्तु [न] विशेष जानते 
वाला । “ओ अ [ ?तस्‌ ] खास करके । 

विसेस पुं [विच्लेष] पृथककरण । 

विसेसण न [विशेषण] दूसरे से भिन्‍नता 
वतानेवाला गण आदि । 

विसेसय पुंच [विदेषक] तिलक । 

विसेसिअ वि [विशेषित] विशेषण-युक्त किया 
हुआ, भेदित । मतिणयित । 

विसेस्स देखो विसेस । 

विसोग वि [विणोक] झोक-रहित । 

विसोत्तिया स्त्री [विद्ञोतसिका] विसार्ग- 
गसन । दुष्ट चिन्तन । शंका । 

विसोपग ३ प॒न [ दे विश्योपक] कोड़ी का 

विसोवग | वीसवां हिस्सा । 

विसोह सक [वि+ जोधय] शुद्ध करना। 
निर्दोष बनाना । त्याग करना । 

विसीह वि [विशोभ] गोभा-रहित । 

विसोहय वि [विद्योधक] शुद्धि-कर्ता । 

विसोहि स्त्री [विद्योधि] विशुद्धता । अपराध 


के योग्य प्रायश्चित्त। आवश्यक, सामयिक 
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दर 


आदि पट -कर्म । भिक्षा का एक दोष, जिस 
दोषवाले आहार का त्याग करने पर छोप 
भिक्षा या भिक्षा-पात्र विशुद्ध हो वह दोप । 
"कोडि स्त्री [कोटि] पूर्वोक्त विशोधि-दोपष 
का प्रकार। 

विसोहिय वि [विशोधित] शुद्ध किया हुआ । 
पु. मोक्ष-मार्ग । 

विस्स देखों विस 5 विश्‌ । 

विस्स न [विस्र] अपक्व माँस आदि कीबू। 
वि. कच्ची गम्धवाला । "गंधि वि[“गन्धिन] 
आमगन्धि, अपवंव मास के समान गंघवाला । 

विस्स पु[विश्व]उत्तराषाढा नक्षत्रका अधिष्ठाता 
देव । स॒ सर्व। पुन जगत्‌ | “इ पु ["जित] 
यज्ञ-विशेष । "कम्म पुं ["कर्मन] शिल्पी- 
विशेष, देव-वर्धकि । “पुर न. नगर-विशेष । 
"भ्ूइ पु ["भूति] प्रथम वासुदेव का पूर्व- 
भवीय नाम । “यम्म देखो “कम्म । “वाइअ 
पु! “वादिक ] भ० महावीर का एक गण । 
"सेण पुं ['सेन] भ० जान्तिनाथजी का पिता, 
एक राजा । अहोरात्र का एक महुरत॑ । देखो 
वीस < विश्व । 

विस्सअ (मा) देखो विम्हय ८ विस्मय । 

विस्संत देखो वीसंत । 

विस्संतिअ न [विश्रान्तिक] मथुरा का एक 
तीथे । 

विस्संद अक [वि + स्यन्द] टपकना, झरना । 
चुना । 

विस्संभ सक [वि+श्रम्भ] विश्वास करना । 

विस्संभ पूं [विश्रम्भ] विश्वास, श्रद्धा । "घाइ 
वि [ घातिन्‌] विश्वास-घातक । 

विस्संभर पु [विश्वम्भर] भुजपरिसप॑ की एक 
जाति । मृषक । इन्द्र | विष्णु, नारायण । 

विस्संभरा स्त्री [विश्वम्भरा] पूथिवी । 

विस्संभिय वि [विश्वभृत्‌] जगत्‌-पुरक । 

विसत्थ देखो वीसत्थ । 

विस्सद्ध देखो वीसद्ध । 


, 5580900 | 99 5॥0॥ || ९(0/9५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


विसोहिय-विहंग 


विस्सम अक [ वि+श्रम्‌ ] थाक लेना । 

विस्सम पुं [विश्वम] विश्वाम । 

विस्सर सक [वि + स्मृ] भूलना । 

विस्सर वि [विस्वर] खराब आवाजवाला । 

विस्सस सक [वि + ख्वस्‌] विद्वास करना । 

विस्साणिय वि [विश्वाणित] दिया हुआ । 

विस्साम देखो वीसाम । 

विस्सामण न [विश्रामण] अंग-मदंन आदि 
भक्ति, वैयावृत्य । 

विस्सार सक [वि + स्मृ] भूल जाना ५ 

विस्सार सक [ वि+स्मारय्‌ ] विस्मरण 
करवाना । 

विस्सारण न [विसारण] विस्तारण । 

विस्साव देखो विसाय 5 वि +-स्वादय्‌ । 

विस्सावसु पुं [विश्वावसु ] एक गन्धर्य, देव- 
विशेष । 

विस्सास प्‌ [विश्वास] प्रतीति, श्रद्धा । 

विस्माहल पुं [विश्वाहल] अंग-विद्या का 
जानकार चतुर्थ रुद्र-पुरुष । 

विस्सुअ वि [विश्वुत] प्रसिद्ध 

विस्सुमरि देखो विसुमरि। हे 

विस्सेणि | स्‍त्री [विश्रेणि, "णी] 

विस्सेणी “ नि:श्रेणि, सीढी । 

विस्सेसर पुं [विव्वेश्वर| काशी में स्थित 
महादेव की एक मूत्ति । 

विस्सोअसिआ देखो विसोत्तिआ । 

विह सक [व्यध्‌] ताडन करना । 

विह देखो विस ८ विष । 

विह पुन [दे] मार्ग । अनेक दिनों में उल्लंघ- 
नोीय मार्ग । अटवी-प्राय मार्ग । 

विह पुन [विहायस्‌] काकाश । 

चिह पुस्त्री [विध] भेद । पुंन, आकाश । 

विहुई स्त्री [दे] बैगन का गाछ । 

विहंग पुं [विहड्भ ] पक्षी । 'णाह पुं[?नाथ] 
गरुड़ पक्षी । 

विहंग पु [विभज्भ] विभाग, टुकड़ा, अंश | 
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विहंगम-विह॒वां 


देखो विभंग । 

विहंगम पूं. पक्षी । 

विहंज सक [वि+भक्ल_ भाँगना, विनाश 
करना । 

विह॒जिअ वि [विभक्त] बाँटा हुआ । 
हंड सक [वि+खण्डयू] विच्छेद करना, 
विनाश करना । 

विहंडण वि [विभण्डन] भाँडनेवाला, गालि- 
सूचक । 

विह॒ग पुं, पक्षी । "हिव पूं [शधिप] गरुड 
पक्षी 

विह॒ग पुंग [विहायस्‌] आकाश । "गइ स्त्री 
[गति] आकाश में गमन । आकाश में गत्ति 
कर सकते में कारण-भूत कर्म । 

विहटु देखो विघट्ट । 

विहृट्टिम वि [विघट्टित] खण्डित, ह्विंघाभूत । 

विहड भक [वि+घट्‌ू] नियुक्त होना। 
अलग होना । टूट जाना । 

विह॒ड सक [वि + घटयू] तोड़ना, खोलना । 

विह्‌ड देखो विहुछ > विह्नल । 

विहडण न [विघटन] अलग होना। अलग 
करना । खोलना । 

विहडण पु [दे] अनर्थ । 

विहडप्फड वि [दे] व्याकुल । त्वरित । 

विह॒ड स्त्री [विघटा] विभेद । फाट-फुट । 

विहडाव सक [वि+ घटयू] वियुकत करना । 
अलग करना । 

विहण देखो विहन्न । 

विह॒णु वि [दे] सपूर्ण । 

विहृण्ण न [दे] पीजना । 

हत्त देखो विभत्त 

विह॒त्ति देखो विभत्ति । 

विह॒त्तु देखो विहण का सक्क. । 

विहत्थ वि [विहस्त] व्याकुछ । कुशल। 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ | 
क्लीव । 
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७६३ 
विह॒त्यि पुंसत्री [वितस्ति] वारह अंगुर का 


परिमाण-विद्येष । 
विहृदि स्त्री [विधृति] विश्येप धैर्य । वि. धैर्य- 
रहित । 


विहन्न ) सक [वि+हत्‌| मारना। नाश 
विहम्म | करना । अतिक्रमण करना । 


विहम्म वि [विधमंत्‌] भिन्‍न घर्मवाला, 
विभिन्न, विलक्षण । 

विह॒म्म सक [विधर्मय्‌] घधर्म-रहित करना। 

विहम्म न॒[वेधम्य॑] विघर्मता । तर्कशास्त्र- 
प्रसिद्ठ, वैधर्म्य-दृष्टान्त । 

विहम्माणा स्त्री [विधरंणा, विहनन] पीड़ा । 

विहय [दे] पिजित । 

विहथ वि [विहृत] मारा हुआ । विनाशित । 

विहय देखो विहग 5 विहग । 

विह॒य देखो विह॒व 5 विभव । 

विहर भक [वि+ हू] क्रीड़ा करना । रहना । 
सक, गमन करना । 

विहर सक [प्रति +ईक्ष्‌ |] प्रतीक्षा करना । 

विहर देखो विहार । 

विहरण न [विहरण] विहार । 

विहरिओआ न [दि] सुरत, सभोग । 

विहल बक [वि+ हू वल्‌ ] व्याकुल होना । 

विह॒ल देखो विहुड 5 वि+चघट्‌ । 

विह॒ल वि [विह वर] व्याकुल, व्यग्र । 

विह॒ल देखो विअजल + विकल । 

विह॒ल वि [विफल] निष्फल, असत्य । 

विहल सक [विफलय्‌ ] निष्फल बनाना । 

विह॒ंखल , वि [विह॒ वलाज्भ] व्याकुल 

विहलूघल | शरीरवाला । 

विहल्ल अक [वि+रु, वि+ स्तु ? ] आवाज 
करना । सक, विस्तार करना । 

विहल्‍्ल पु. राजा श्रेणिक का एक पुत्र । 

विह॒व पुं [विभव] समृद्धि, सम्पत्ति, ऐडवर्य । 

विहवण न [विधवन] विनाश । 

विह॒वा स्त्री [विधवा] जिसका पति मर गया 
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हो वह स्त्री । 

विह॒ग्ब देखो विहृव > विभव । 

विहस अक [ वि + हस्‌ ] विकसना, खिलना, 
प्रफुल्ल होना । हास्य करना । 

विहसाव सक [ वि+हांसय ] हँसाना। 
विकसित करना । 

विहसिव्विअ वि [दे] विकसित । 

विहुस्सइ देखो बिहस्सइ । 

विहा भक [वि+ भा] घोभना, चमकना । 

विहा सक [वि +हा] परित्याग करना । 

विहा भ [वुथा] निरर्थक, व्यर्थ, मुधा । 

विहा स्त्री [विधा] प्रकार, भेद । 

निहा” देखो विहग 5 त्रिहायस । 

विहाइ वि [विधायित्त] कर्ता । 

विहाउ वि [विधातु] कर्ता, निर्माता । पुं, 
पणपन्नि-देवो के उत्तर दिशा का इन्द्र । 

विहाड सक [वि+घटयू ] वियुक्त करना । 
विनाश करना । खोलतवा । 

विहाड वि [विधाट] विकट । 

विहाड वि [विहाट] प्रकाश-कर्ता । 

विहाडण न [दे] अनर्थ । 

विहाण पु [दे] विधि, विधाता, देव, भाग्य । 
प्रभात | पूजन । 

विहाण न [विधान] 
निर्माण । प्रकार । 
विशेष । अवस्था-विश्येप । रीति । क्रम । 

विहाण न [विहाव] परित्याग । 

विहाणिय (अप) वि [विधायिनु] कर्ता । 

विहाय अक [वि + भा] घोभता | प्रकाशना । 

विहाय पु [विधात] भत । विरोधी । 

विहाय देखो विभाग । 

विहाय वि [विभात] प्रकाशित । न. प्रभात 

विहाय देखो विहग > विहायस्‌ | 

विहाय विहा 5 वि+हा का सक्क, । 

विहाय (अप) देखो विहिभ । 

विहार सक [वि+धारय्‌ ] अपेक्षा करना । 
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व्याकरणोक्त विधि- |! 


विहव्ब-विहिम 


विज्येप रूप से घारण करना । 

विहार पूं. विचरण, गति। क्रीढ़ा-स्थान । 
देव-मन्दिर । अवस्थिति । क्रीड़ा । मुनि-चर्या, 
साध्वाचार । “भूमि स्त्री. स्वाम्याय-स्थान । 
विचरण-भमि । क्रीटानस्थान । चैत्य की 
जगह । 

बिहाल देलों विहाडि । 

विहाव देसो विभाव > वि + भावय । 

विहावण न [विधापत] करवाना । 
हावण न [विभावन] आलोचना । 

विहावरी स्त्री विभावरी] रात्रि । 

विहावसु प्‌ [विभावसु] सूर्य । आग । रवि- 
वार। देसो विभावसु । 

विहाविभ वि [विभावित] दृष्ट, निरीक्षित । 

विहाविअ वि. [विधावित] उल्लसित, भ्रस्फु- 
रिति। 

विहास पुं. उपहास । 

विहास | देखो विहसाव । 

विहासाव 

विहि पु [विधि] ब्रह्मा। पुस्त्री. प्रकार। 
जास्त्रोक्त विधान । क्रम । रीति। भाज्ञा। 
आज्ञा-सूचक वाक्य । व्याकरण का सत्र" 
विशेष । कर्म । हाथी को खाने का भत्न । 
देव । नोति। स्थिति, मर्यादा । कृति, 
करण । 'ज्ुवि("श] विधि का जानकार । 
ववयंण न. [वचन] । “वाय पु [वाद] 
विधि-वाक्य, विध्युपदेश । 

विहिअ वि [विहित] छत । बनुष्ठित । चेष्टित । 
शास्त्रोक्त । 

विहिंस सक [वि + हिस्‌ ] विविध उपायो से 
मारता, वध करना । 

विहिस वि. हिंसा करनेवाला । 

विहिसग वि [विहिसक] वध करनेवाला । 

विहिसा स्त्री. विशेष हिंसा | विविध हिंसा । 

विहिण्ण वि [विभिन्‍त] जुदा । खण्डित । 

विहिम न [दे] जंगल । 
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विहिमिहिय-वीइंगाल 


विहिमिहिय वि [दें] विकसित । 

विहियव्व देखो विहे5वि+घां का कृ. 

विहिविल्ल सक [वि + रचय्‌ ] बनाना । 

विहीण वि [विहीन] वर्जित । त्यक्त । 

विहीर सक [प्रति+ईक्ष ] प्रतीक्षा करना । 

विहीर वि [प्रतीक्ष] प्रतीक्षा करनेवाला । 

विहीसण देखों विभीसण । 

विहीसिया देखो विभीसिया । 

विहु प्‌ [विधु] चन्द्र । विष्णु । ब्रह्मा । शकर, 
महादेव । वायु | कपूर । 

विहुअ वि [विधुत] कम्पित। उन्मूलित। 
त्यक्त । 

विहु डुअ पु [दे] राहु, ग्रह-विशेष । 

विहुण सक [वि+ धू] कंपाना । दूर करना । 
त्याग करना । पृथगू करना । 

बविहुणण व [विधृनन] दूरीकरण । पखा । 

विहुणिय वि [विधूत] देखो विहुअ । 

विहुर वि [विधुर] विकल, व्याकुल, पीडित । 
क्षीण । विसदृश, विलक्षण, विषम, विश्लिष्ट, 
वियुक्त | न, विद्धलता । 

विहुराइअ वि [विधुरायित] व्याकुल बना 
हुआ । 

विहुरित्नलमाण वि [विधुरायमाण] व्याकुल 
बनता । 

विहुरीकय वि [विधुरीकृत] ब्याकुछ किया 
हुआ। 

विहुल देखो विहुर । 

विहुल्ल वि [विफुल्ल] खिला हुआ । उत्साही । 

विहृअ वि [विधूत] कम्पित 4 वर्जित । देखो 
विधूय, बिहुआ । 

विहृइ देखो विभूइ । 

विहृण देखो विहुण । 

विहृण देखो विहीण । 

विहृणय न [विधूनक] पंखा । 

विहुसण देखों विभूसण । 

विहूसा स्त्री [विभूषा] शोभा । मलकार आदि 
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से शरीर की सजावट । 

विहूृसिअ वि [विभूषित] विभूषा-युक्त । 

विहे सक [वि + धा] करना । बनाना । 

विहेड सक [वि+ हेटयू] मारना | हिंसा 
करना | पीडा करता । 

विहेडय वि [विहेटक] अनादर-कर्ता । 

विहेढणा स्त्री [विहेठना] पीडा । 

विहोड सक [ताडयू] ताडन करना । 

विहोय (अप) देखो विह॒व । 

वी देखो वि>भपि, वि । 

वीअ सक [वीजयू] हवा डालना, पंखा 
करना । 

वीअ वि [दे] विधुर, व्याकुल । तत्काल उसी 
समय का । 

वीअ देखो बीअ 5 द्वितीय । 

वीअ वि [वीत] विगत, नष्ट। “कम्हु न 
[?कद्म ?] गोत्र-विशेष । पुस्त्री. उस गोत्र 
में उत्पन्न । "धूम वि. द्वेघ-रहित। 'व्भय, 
“भय न. सिन्धुसौवीर देश की प्राचीन राज- 
घानी । वि. भय-रहित । "मोह वि. मोह- 
रहित । राग, "राय वि, राग-रहित। 
“स्ोग पु [शोक] एक महाग्रह । "सोगा 
स्त्री ['शोका] सल्छिवती नामक विजय- 
प्रान्त की राजघानो । 

वीअजमण देखो बीअजमण । 

वीअण न [ववीजन] पखा से हवा करना । 
सत्रीन, पखा । स्त्री "णी। 

वीआविय वि [वीजित] जिसको पशख्ा से 
हवा कराई गईं हो वह । 

वीइ पुस्त्री [वीचि] तरग | आकाश । सप्रयोग, 
सम्बन्ध । पृथगू-भाव, जुदाई । 'दव्व न 
[द्रव्य] प्रदेश से न्‍्यून द्रव्य, अवयव-हीन- 
वस्तु । 

वीइ स्त्री [विक्रति] विरूप कृति, दुष्ट क्रिया । 
वि, दुष्ट क्रियावाला | देखो विगइ। 

वीइंगाल वि [वीताज्भार] राग-रहित । 
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वीइकत-वी रण 


बीइक्कृंत वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत। जिसने | वीमस सक [ वि+मृश्‌, भीमांस ] विचार 


उल्लंघन किया हो वह । 


वीइक्म सके ्यति +क्रम| उल्लंघन 
करता । 
वीइमिस्स वि [व्यतिमिश्न] मिश्रित । 


वीइय वि [वीजित] जिसकी हवा की गई हो 
वह । 
वीइवय भरक [व्यति+ब्नजू ]) परिभ्रमण 
करना । गमन करना । सके. उल्लंघन करना । 
वीई स्त्री, देखो वीइ 5 वीचि । 
वीई भ [विविच्य] पृथग्‌ होकर । 
वीई भ [विचित्त्य] चिन्तन करके । 
वबीईवय देखो वीइवबय । 
वीचि देखो वीहू 5 वीचि । 
वीचि स्त्री [दे] लघु रथ्या, छोटा मुहल्ला । 
वीज देखो वीअ > वीजय्‌ । 
वीजण देखो वीअण । 
वीजिय देखो वीइय । 
आओ | देखो बीडग । 
वीडय पुं [न्रीडक] लज्जा । 
वीडिभ वि [न्रीडित] लज्जित । 
वीडिआ स्त्री [वीटिका] सजाया हुआ पान । 
देखो बीडी । 
"बवीढ देखो पीढ । 
वीण सक [वि + चारयू] विचार करना । 
*वबीण देखो पीण । 
वीणण न [दि] प्रकट करना । विदित करना । 
वीणा स्त्री. वाद्य-विशेष। “यरिणी स्त्री 
करी] वीणा-नियुक्त दासी। 'वायग वि 
_'वादक] वीणा वजानेवाला । 


वीत देखो वीअ ८ वीत । 
वीतिकत + देखो वीइक्वत । 
वीतिक्वृतत | 


वीतिवय १ देखो वीइवय । 
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करना, पर्यालोचन करना । 

वीमंसय वि [विमशंक] विचारकर्ता । 

वीर पु. भगवान्‌ महावीर । छल्द-विद्येप । 
साहित्य-प्रसिद्ध एक रस। वि, पराक्रमी | 
पुन, एक देव-विमान । न, वैताढ्य पर्वत की 
उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर । 
*कंत पु, ["कान्त] एक देव-विमान । ?कण्हु 
पु [कृष्ण] राजा श्रेणिक का एक पुत्र । 
*कण्हा स्त्री [कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक 
पत्नी । “कूड पुन [“कूट] एक देव-विमान । 
?गत पुन, एक देव-विमान। “जस पु. 
[यशस्‌] भ० महावीर के पास दीक्षा लेनेवाला 
एक राजा । “ज्ञय पुंन [ध्वज] एक देव- 
विमान । 'बवल पु, गुजरात का एक राजा । 
"निहाण न ["निधान] स्थाव-विशेष । 
प्पभ न [प्रभ] एक देव-विमान । “भद्द पु 
["भद्र] भ० पा््वनाथ का एक गणघर। “मई 
स्त्री ['मती| एक चोर-भगिनी । "लेस पुन 
[लेश्य] एक देवविमान । “वण्ण पुन 
[वर्ण] एक देव-विमान । “वरण न. प्रति- 
सुभट से युद्ध का स्वीकार। “वरणी स्त्री, 
प्रतिसुभद से प्रथम शल्त्र-प्रहर को 
याचना । 'वलूय न वीरत्व-सूचक कडा। 
“विराली स्त्रो ["बिराली) वल्ली-विशेष । 
“सिंग पुन [शुद्ध] । "सिद्द पुंन [सुष्ट। 
दोनो देव-विमान । 'सेंण पुं [सेन] एक 
वीर यादव । “सेणिय पुत्र "सैनिक, 
"श्रेणिक] । "वत्त पुत्र ["वर्त्त] देवविमान- 
विशेष । शसण न [सन] नीचे पैर रखकर 
सिंहासन पर वेठने के जैसा भवस्थान। 
भसणिय वि [सन्तिक] वीरासन से बैठते 
वाला । 

वीरंगय पु [वीराज़ुद] भ० महावीर के पास 
दीक्षित एक राजा । एक राजकुमार । 
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वीरल्ल-वबुंद 


वीरल्ल पुं, ध्येन पक्षी । 

वीरिअ पु [वीय॑]भ० पाद्वंनाथ का एक मुनि- 
संघ । भ० पादवंनाथ का एक गणघर | पुंन, 
शक्ति । आत्म-बल। पराक्रम । एक देव- 
विमान । शरीर-स्थित एक धातु । तेज । 

वीरुणी स्त्री. पर्व-वनस्पति-विशेष । 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 
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| वीसरणालु वि [विस्मतूं] भूल जानेवाला । 
। बीसव (अप) सक [ वि + श्रमय्‌ ] विश्वाम 
करवाना । 
बीससं देखो विस्सस । 
। वीससा [विस्तसा] स्वभाव, प्रकृति । 
वीससिय वि [वेखसिक] स्वाभाविक । 


वीरुत्तरवडिसग पुंन [वीरोत्तरावतंसक] एक वीसा देखो वीसइ । 


दे4-विमान । 

वीरुहा स्त्री [वीरुधा] विस्तृत लता । 

वीलण वि [दें] पिच्छिल, स्विग्घ । 

वीलय देखो बीलय । 

वीली स्त्री [दि] तरंग | वीथी, श्रेणी । 

वीवाह देखो विवाह 5 विवाह । 

वीवाहिंग वि [वेवाहिक] विवाह-सम्बन्धी । 

वीवी स्त्री [दे] तरंग । 

वीस देखो विस्स ८ विस्र । 

वीस देखो विस्स ८ विश्व । “उरी स्त्री 
[पुरी] नगरी-विशेष । “सअ वि [“सृज] 
जगत्कर्ता । "सेण पुं["सेन] चक्रवर्ती राजा । 
पुं महोरात्र का १८ वाँ मुह॒त । 

वीस" । स्‍त्री [विशति] बीस । "म वि, 

वीसइ बीसवाँ। न. नव दिनो का 
उपवास | "हा थ ['धा] बोस प्रकार से । 

वीसंत वि [विश्रान्त] विश्वाम-प्राप्त | 

वीसंदण न [विस्यन्दन] दही की तर और 
आटे से बनता एक प्रकार का खाद्य । 


वीसंभ देखो विस्संभ । 
वीसज्न देखो वीसज्ज 5 विसज्ज । 
वीसत्थ वि [विश्वस्त] विश्वास-युक्त । 


वीसद्ध [विश्वब्ध] विश्वास-युक्त । 
वीसम देखो विस्सम ८ वि + श्रम्‌ । 
वीसम देखो विस्सम > विश्रम । 
वीसम देखो वीस-म । 

वीसर देखो विस्सर 5 वि + स्मृ । 
वीसर देखो विस्सर - विस्वर्‌ । 
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वीसा स्त्री [विश्वा] पृथिवी, घरती । 
| वीसाण पुं [विष्वाण] भाहार, भोजन । 
| वीसाम प्‌ [विश्वाम] विराम । चालू क्रिया 
का बंत् । 
| बीसाय देखो विसाय 5 वि + स्वादय । 
वीसार देखो विस्सार >वि+स्मृ । 
वीसाल सक [सिश्रय्‌] मिलाना । 
वीसावों (अप) देखो वीसाम । 
वीसास देखो विस्सास । 
वीसिया स्त्री, [विशिका] बीस संख्यावाला । 
वीसु न [दे] युतक, पृथग्‌ । 
वीसुं अ [विष्वक्‌] सब ओर से । समस्तपन। 
वीसुभ देखो वीसंभ ८ वि + श्रम्भ्‌ । 
वीसुभ अक [दे] पृथग_ होना । 
वीसुय देखो विस्सुअ । 
वीसेढि + देखो विसेढि । 
वीसेणि | 


वीहि पुंन [श्षीहि] धानन्‍्य-विशेष । 


वीहि । स्त्री [ वीथि,'का,"थी ] मार्ग । 
वीहिया | श्रेणो । क्षेत्रभाग । वाजार । 
वीही 


वुअ वि [दे] बुना हुआ बुनवाया हुआ । 
बुअ | वि [वृत] प्राथित । प्रार्थना आादि 
वुइय + से नियुक्त | वेष्टित 

वुइय वि [उक्त] कथित । 

व॒ुज (?) सक [उदु+ नमय्‌] ऊँचा करना । 
व॒ताकी स्त्री [वृन्ताकी] वैगन का गाछ । 

बुंद देखो वंद + वृन्द । 
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वृुदार॒य देखो वंदारय । 

वुदावण देखो विदवण । 

तृद्र देखो वद्र । 

वुक्क देखो बुक्क दे । 

वुक्कंत वि [व्युत्कान्त| बतिक्रान्त, गुजरा 
हुआ । विध्वस्त । निष्क्रान्त । देखो वोक्कंत । 

वुक्कति स्त्री [व्युत्कान्ति] उत्पत्ति । 

बुक्कम पु [व्युत्कम] वृद्धि । उत्पत्ति 

चुक्कत्त सक व्युत्‌ +कृप] पीछे खीचना, 
वापस लौटाना । 

वुक्कार देखो वुक्कार । 

वुक्कार सक दे, बृद्धारय] गर्जन करना । 

वुग्गह पुं [व्यूद्ग्रह| कलह । छडाई । डाका । 
बहकाव । मिथ्याभिनिवेश । 

वुग्गहअ वि [व्युद्य्नाहक])। कलह-कारक । 

वुग्गहिम वि _व्युदुग्रहिक] कलह-सम्बन्धी । 

वुग्गाहु सक [व्युद्‌ + ग्राहय्‌] वहकाना । 

वुच्च! देखो वय ८ बच्‌ । 

वुच्चमाण वि [उच्यमान] जो कहा जाता हो । 

वुच्चा भ [उक्त्वा] कह कर । 

वुच्छ देखो वच्छ + वृक्ष । 

व॒ुच्छ” देखो वोच्छ” । 

वुच्छ” देखो वोच्छिंद । 

वुच्छिण्ण देखो बुच्छिन्न । 

वुच्छित्ति देखो वोच्छित्ति । 

वुच्छिन्न वि[्युच्छिन्न, व्यवच्छिन्न] अपगत, 
हटा हुआ। विनष्ट । न. लगातार चौदह 
दिनो का उपवास । 

वुच्छेअ देखो वोच्छेअ । 

वुच्छेयण देखो वोच्छेयण । 

वब्न अक [तरस] डरना । देखो वोज्ज । 
वुब्जण न [दे] स्थगत, माच्छादन । 

व॒ज्ञत वि [उद्यमान| पानी के वेग से खीचा 
जाता । वह जाता । देखो वह 5 वह । 
वुज्ञण देखो वुब्नण । 

वुञ (अप) देखो वच्च न्नजू । 
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वुंदारय-चुद्ध 


वुद्दु अक [व्युत्‌ + स्था] खड़ा होना । 

वुट्दु वि [वृष्ट] बर॒सा हुआ । न, वृष्टि। 

वुट्टि देखो विद्ठि > बृष्टि । 'काय पुं, बरसता 
जल-समृह । 

?बुड देखो पुड ८ पुट । 

वुड़ढ अक [वृध्‌] वढना । 

वुड्ढ सक [वर्धय्‌] बढाना । 

वुडढ़ वि [वृद्ध] वृढा । बड़ा, महान्‌ । वृद्धि- 
प्राप्त ) अनुभवी, कुशल ! पंडित । निभृत, 
शान्त, निरविकार | पु. तापस। एक जैन 
मुन्रि। "त्त, 'त्तण न ['त्व] बुढापा। 
“वबाइ पुं [वादिन] सिद्धसेन दिवाकर के 
गुरु | “वाय पूं [वाद] किवदन्ती ।सावग 
पुं [श्रावक] ब्राह्मण । !णुग वि [[नुग] 
वृद्ध का अनुयायी । 

वुड़ढ वि [दे] विनष्ट । 

वुड्ढि स्त्री, [वृद्धि]। वढाव। अम्युदय | 
समृद्धि । व्याकरण-प्रसिद्ध ऐकार आदि वर्णो 
की एक संज्ञा) समूह ! कलान्तर, सूद । 
ओपधि-विशेष | पुं. गन्धद्रव्य-विद्योप | “कर 
वि वृद्धि-कर्ता। “धम्मय वि [“धर्मक] 
वढनेवाला । “सम वि [“मत्‌] वृद्धिवाला । 

वुणण न [दे] बुनना । 

वुणिय वि [दे] बुना हुआ । 

वुण्ण वि [दे] भीत, त्रस्त । उद्विग्न । 

वुत्त वि [उक्त] कथित । 

वुत्त वि [उप्त] बोया हुआ । 

वुत्त न |वृत्त] छन्‍्द, पद्च । देखो चट्टठ 5 वृत्त । 

>वबुत्त देखो पुत्त । 

वुत्तंत पु [वृत्तान्त] हकीकत । 

वुत्ति देखो वत्ति «वृत्ति । 

वुत्थ वि [उपित] बसा हुआ । रहा हुआ । 

बुद देखो बुअ > वृत्त । 

वुदास पु [व्युदास| निरास । 

बुदि देखो व वृत्ति 

बुद्ध देखो वुडंढ ८ वृद्ध । 
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वृद्धि-वेअरणी 


वुद्धि देखो वुडिढ । 

वुप्पंत वि [उप्यमान] बोया जाता । 

वुप्पाय सक [ व्यूत्‌ + पादय व्युत्पन्न करना, 
होशियार करना । 

वृप्फ न [दे] शेखर, शिरःस्थित । 

चुब्म) वह 5 वह का कर्मणि रूप । 

वुन्भमाण देखो वुज्ञमाण । 

“बुर देखो पुर । 

“वुरिस देखो पुरिस - पुरुष । 

वुल्लाह पुं [दे] अदव की एक उत्तम जाति । 

वुस॒ह देखो वस्भ । 

वुसि स्त्री [वृषि] मुनि का आसन | “राइ, 
राइअ वि ["राजिन्‌] संयमी, साधु । देखो 
चुसि, वुसी। 

वुसि वि [वृपित्र] संविग्न, साधु, संयमी । 

वुसिम वि [वश्य] जघीन होनेवाला । 

वुसी स्त्री [वृषी] मुनि का आसन । "मवि 
[*मत्‌] संयमी, साधु | देखो बुसि । 

वुस्सग्ग देखो विभोसरग । 

वृढ देखो वुड्ढ + वृद्ध 

वृढ़ वि [व्यूढड] घारण किया हुआ । ढोया 
हुआ । बहा हुआ । उपचित्त, पुष्ठ । नि सृत । 

वृणक पुंन [दे] बालक । 

वूय वि [दे] बुना हुआ । देखो वुअ >> [दि)। 

वह पुन [व्यूह] युद्ध के लिए की जातो सैन्य 
की रचना-विशेष । समृह । 

वे देखो वइ > वे । 

वे अक [वि+ इ] नष्ट होना । 

वे | सक [व्ये] सवरण करना । 

वेअ 

वेअ सक [विदय्‌ ] अनुभव करना । भोगना । 
जानना । 

बेअ भक [वि+ एज) विशेष कापना । 

वेअ अक [वेष्‌ ] काँपना 

वेअ १ [वेद] ऋग्वेद जादि झास्त्र-ग्रन्थ । 
मोहनीय कर्म का एक भेद, जिसके उदय से 
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मैथुन की इच्छा होती है। आचारांग आदि 
जैन-ग्रन्थ । विज्ञ। “ववि [वत्‌]। "वि, 
"विउ वि [”विद्‌] वेदों का जानकार । 
"बत्त न [“व्यक्त] चैत्य-विशेष | 'वत्त न 
["वर्तं] देखो "वत्त । 

वेअ न [वेद्य] सुख तथा दुःख का कारण-भत 
कर्म । 

वेअ पुं [विग] शीघत्र गति, दौड, तेजी | 
प्रवाह । रेतस्‌ । मृत्र आदि नि.सारण-यब्त्र । 
सस्कार-विद्येष । 

वेअंत पुं [वेदान्त] उपनिपद्‌ का विचार 
करनेवाला दर्शन-विशेष । 

वेअग वि [वेदक] भोगनेवाला । न, सम्यवत्व 
का एक भेंद। वि सम्यवत्व-विशेषवाला 
जीव। "छहिया/वि [छिन्नवेदक] जिम्नका 
पुरुष-चिक्नू आदि काटा गया हो वह । 

वेअच्छ न [वेकक्ष] छातो में यज्ञोपवीत की 
तरह पहना जाता वस्त्र, माला आदि | बन्ध- 
विशेष, मर्कट-बन्ध । कन्धे के नीचे लटकना ॥ 

वेअड सक [खिच्‌] जडना । 

वेअडिअ वि [दि] फिर से वोया हुआ । 

वेअडिअ पुं [दे. वेकटिक] मोती वेघनेवाला 
शिल्पी, जोहरी । 

वेअडि देखो विअड्डि । 

वेअड्ढ न [दि] भिलावाँ । 

वेअडढ पुं [वेताछ्य] पर्वत-विशेष । 

वेअड्ढ न [वैदरम्ध्य] विदग्धता । 

वेअण न [वेतन] मजूरी का मूल्य, तनखाह । 

वेअणा देखो विअणा। 


वेअणिल्न ) वि [वेदनीय] भोगने-योग्य । 

वेअणिय + न. सुख-दुःख आदि कारण-भूत 
कर्म । 

वेअय देखो वेअग । 


वेअरणी स्त्री [वैतरणी] नरक-नदी । परमा- 
घामिक देवो की एक जाति, जो वैतरणी की 
विकुर्दणा करके उसमें नरक-जीवो को डालता 
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छ3० 


हैं। विद्या-विशेष । 

वेअल्ल देखो वेइल्ल + विचकिल । 

वेअल्ल वि [दे] मृदु । न. असामर्थ्य॑ । 

वेअल्ल न [विकल्य] व्याकुलता । 

वेअस पुं वितस] बेँत का पेड । 

वेआगरण वि [वैयाकरण] व्याकरण-सम्बन्धी, 
संदेह-निराकरण से सम्बन्ध रखनेवाला । 

वेआर सक दि] ठगना । 

वेआरणिय वि [वेदारणिक] विदारण से 
उत्पन्न । 

वेआरणिय वि [दे] प्रतारण-सम्बन्धी, ठगने 
से उत्पन्न । 

वेआरणिय वि [वेचारणिक] विचार-संबंधी । 

वेआरिओअ वि [दे] ठगा हुआ । पुं. केश । 

वेआल पुं [वेताल] विकृतत पिशाच, प्रेत । 
छन्द-विद्येष । 

वेआल वि [दें] अन्धा । पुं. भंघकार । 

वेआलग वि [विदारक] विदारण-कर्त्ता । 

वेआलग न [विदारण] चीरना । 

वेआलि पु [वेतालिन] स्तुति-पाठक । 

वेआलिअ देखो वइआलिअ । 

वेआलिय वि [वैक्रिय] विक्रिया से उत्पन्न । 

वेआलिय वि [वैकालिक] विकाल-सम्बन्धी, 
अपराह्त में बचा हुआ । 

वेआलिय न [विदारक] विदारण-क्रिया । 

वेआलिय देखो वइआलिअ । 

वेआलिया स्त्री [वेंतालिकी] वीणा-विशेष । 

वेआली स्त्री [विताली] विद्या-विशेष, जिसके 
प्रभाव से अचेतन काष्ठ भी उठ खडा होता 
है--चेतन की तरह क्रिया करता हैं। नगरी- 
विद्येष । 

वेइ स्त्री विदि] परिष्छृत भूमि-विद्येप, 
चौतरा । 

वेइ वि विदित] जाननेवाला । अनुभव 
करनेवाला । 

घेइअ वि [विदित] अनुभूत। ज्ञात | 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दो कोष 


वेअल्ल-वबेंटली 


वेइअ देखो वेविअ  वेपित । 

वेइअ वि [वेंदिक] वेद-संबन्धी ! वेदो का 
जानकार । ह 

वेइअ वि [वेगित] वेग-युक्त । 

वेइअ वि [व्येजित] कम्पित । कपाया हुआ । 

बेइआ स्त्री [दे] पनीहारी । 

वेइआ स्त्री विदिका] परिष्कृत भूमि-विशेष, 
चौतरा । भेंगूठी । वर्जनीय प्रतलिखन का एक 
भेद, प्रत्युपेक्षणा का एक दोष । 

वेइब्न अक [वि + एज] कपना । 

वेइद्ध वि [दे] ऊँचा किया हुआ । विसस्थुल । 
आविद्ध । शिथिल । 

वेइल्ल देखो विअइल्ल । 

बेउंठ देखो वेकंठ । 

वेउट्ठिया स्त्री [दे] पुनः पुनः । 

वेउव्व देखो विउव्व 5 वि+#, कुर्व_। 

वेउव्व वि [वेक्रिय] विकृत । देखो विउव्व ८ 
वैक्रिय ) "लद्धि स्त्री ["लब्धि] वैक्रिय शरीर 
उत्पन्न करने का सामथ्ये । 

वेउव्विअ वि [विक्रिय, वेक्रियिक, वेंकुविक] 
अनेक स्वरूपो और क्रियाओ को करने में समर्थ 
शरीर । वैक्रिय शरीर बनाने की शक्तिवाला । 
विकुर्वंणा से बनाया हुआ । वैक्रिय शरीरवाला, 
वैक्रिय शरीर से सबंध रखनेवाला । विभूषित । 
“हद्धिअ वि ["लब्धिक] वैक्रिय शरीर 
उत्पन्न करते की शक्तिवाला । समुग्धाय 
पु [“समुद्घात] वैक्रिय शरीर बनाने के लिए 
आत्म-प्रदेशों को बाहर निकालना । 

वेउव्यिया स्त्री दि] पुनः पुन । 

वेकड पूं [वेड्ूट] दक्षिण देश मे स्थित एक 
पर्वत । "णाह पुं ["न्ताथ] विष्णु की वेकटाद्रि 
पर स्थित मूर्ति । 

वेंगी स्त्री. [दे] बाडवाली । 

वेजण देखो वंजण । 

वेट देखो विंट - वृन्त । 

वेंटल देखो विटल। 

वेंटली देखो विटलिआ । 
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वेटिआ-वेडुरिअ 


वेटिआ देखो विटिया । | 

वेड पुं [वितण्ड] हाथी । देखो वेयड । | 

वेढसुरा स्त्री दि] कलुप मदिरा । | 

वेढि पुं दि] पशु । 

वेढिअ वि [दे] वेप्टित, लपेटा हुआ । 

वेभल देखो विभल । 

वेकक्ख देखो वेअच्छ । 

वेकच्छिया + देखो वेगच्छिया । 

वेकच्छी | 

वेकिल्लिअ न [दे] चबी हुई चीज को फिर 
से चवाना । ' 

बेकूठ पु [वेकुण्ठ] विष्णु, नारायण । देवा- | 
घीश । गरुड पक्षी । अर्जक वृक्ष, सफेद वर्वरी | 
का ग्राछ । विष्णु का घाम। पुन, मथुरा का 


संक्षिप्त प्रोकृत॑-हिन्दी कोंप 


७७१ 


के अधिष्ठाता देव । एक अनुत्तर देवविमान 
का निवासी देंव। जंवृ-मन्दर के उत्तर 
रुचक पर्वत का एक शिखर | वि प्रधान । 
वेजयंती स्त्री [वेंजयन्ती] घ्वजा । पछ बलदेव 
की माता । अंग्रारक आदि महाग्रहों की एक- 
एक अग्रमहिषी । पुर्व॑ रुचक पर रहनेवाली 
एक दिक्‍्कुमारी देवी। विजय-विद्योेप की 
राजघानी । एक विद्याधर-नगरी । रामचन्द्रजी 
की एक सभा । भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा- 
शिविका । उत्तर अजनग्रिरि की दक्षिण दिशा 
में स्थित एक पृष्करिणी । पक्ष की आठवी 
रात्रि । भ० कुन्थुनाथ की दीक्षा-जिविका | 


वेज्ज वि|वेद्य|भोगने या अनुभव करने-योग्य । 


: वेज्ज पु [वेद्य] चिकित्सक । वृक्ष-विशेष । वि, 


एक वैष्णव तीर्थ । , पण्डित। “सत्य न [*शास्त्र] चिकित्सा 
वेग देखा वेभ >वेग | “वई स्त्री ['वती] . शास्त्र । 

एक नदी । "वंत वि [“वत्‌] वेगवाछा । | वेज्जग । न [वेद्यक] चिकित्सा-आस्त्र । 
वेगच्छ देखो वेअच्छ । । वेज्जय | वैद्य-कर्म । 

बेगच्छिया ) स्त्री [ वैकक्षिका, "क्षा ] | वेज्म वि विध्य] बीघने-योग्य । 

बेगच्छी उत्तरासंग । | वेट्ट देखो वेढ । 


बेगड स्त्रीन [दे] एक तरह का जहाज । 

वेगर पुं [दे] द्राक्षा, लोग आदि से मिश्रित 
चीनी आदि । 

वेगुन्न देखो वइगुण्ण । 

बेग्ग देखो विअग्ग । 

बेग्ग देखो वेग । 

वेग्गल वि [दे] दुर-वर्ती । 

वेचित्त देखो वइचित्त । 

वेच्च देखो विद्व 5 वि+अय्‌ । 

बेच्छ” देखो विअ - विद्‌ । 

वेच्छा देखो वेगच्छिया। “सुत्त न [सूत्र] 
उपवीत की तरह पहनी जाती साँकली । | 

बेजयत पुंन विजयन्त] एक अनुत्तर देव- 
विमान । जंवू-द्वोप, छवण भ्रमुद्र, घातकीखण्ड, 
कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप तथा पुष्करोद 
समुद्र का दक्षिण द्वार। पु. उपयुक्त द्वारो 


| 
| 
| 
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बेद्वणग पु [वेष्टनक] सिर पर वाँधी जाती 


एक पगडी । कान का एक आभूषण । 


बेहुया देखो विट्ठा । 
बेद्ि देखो विद्ठि । 
वेद्विद (शो) वेढ का भूक, । 


दि] देखो वेड । 
वेडइअ पूं [दे] व्यापारी । 


| वेडंवग देखो विडंबग । 

वेडस पुं [वेतस] बेंत का गाछ । 
वेडिअ पुं [दि] मणिकार, जौहरी । 
वेडिकिल्ल वि [दे] सकट, कमचौडा । 


वेडिस देखो वेडस । 
: वेडुबक | वि [दे] नृपादि कुल में उत्पन्न । 
' वेडुबंग 
: बेडुज्ज / देखो वेरुलिआ 
। वेडरिअ 
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छ्छर्‌ 


वेडुल्ल वि [दे] गवित । 

वेड्ढ देखो वेढ - वेष्ट_ । 

वेड्ढय पुं [विष्टक] छन्द-विद्येप । 

वेढ सक [विष्ट] लपेटना । 

वेढ पु [विष्ट। छन्द-विशेष । लपेटन । एक 
वस्तु-विपयक वावय-समृह, वर्णन-ग्रन्थ । 

"चेढ़ देखो पीढ । 

वेढिम वि [वेष्टिम] वेष्टन से बना हुआ | 
पुंसत्री, खाद्य-विशेष । 

वेण पुं [दे] नदी का विपम घाट । 

बेण (अप) देखो वयण + वचन । 

बेणइअ न [वैनयिक] विनय, नम्नता । मिथ्या« 
त्व-विशेष, सभी देवो और धर्मो को सत्य 
मानना । वि, विनय-संवन्धी । विनय-वादी । 
“वाद पूं, विनय को ही मुख्य माननेवाला 
दर्शन । 

वेणइगी | स्त्री विनयिकी] विनय से प्राप्त 

वेणइया 4 होनेवाली वृद्धि । 

वेणइया स्त्री [वेगकिया] छिपि-विद्ेष । 

वेणा स्त्री, स्थूलभद्र का एक भगिनी । 

वेणि स्त्री [विणी] बालो की गूंथी हुई चोटी । 
चाद्य-विशेष | गगा और यमुना का सगम- 
स्थान । “वच्छराय पुूं [वत्सराज] एक 
राजा । 

वैेणिम न [दे] वचनीय, लोकापवाद । 

बेणी स्त्री. देखो वेणि । 

वेणु पु. बाँस | एक राजा । बसी । “दालि पु. 
सुपर्णकुमार देवी का उत्तरदिज्ञा का इन्द्र । 
“देव पु. सुपर्णकुमारनामक देव-जाति का 
दक्षिण दिशा का इन्द्र । देंव-विद्येप । गझड- 
पक्षी । याणुजाय पु ["कानुजात] गणित- 
शास्त्र का द्वितीय योग, जिसमे चन्द्र, सूर्य 
बीर नक्षत्र वंशाकार से अवस्थान करते हैं । 
वेणुणास , प्‌ [दे] श्रमर । 

वेणुसाअ । 

वेण्ण व [दे] आक्रान्त । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


वेडुल्ल-वेम 


वेण्णा स्त्री विज्ञा] नदी-विशेष । “यड न 
_'तट] नगर-विशेष । 

वेण्हु देखो विण्हु | 

वेताली स्त्री [दे] तट, किनारा । गली । 

वेत्त न [दें] स्वच्छ वस्त्र । 

वेत्त पु वित्र] बेंत का गाछ। ॥सण न 
[सन] वेत का बना हुआ आसन । 

वेत्तव्व वि [वित्तव्य] जानने-योग्य । 

वेत्तिअ पुं [वेन्निक] द्वारपाल, चपरासी । 

वेद देखो वेअ > वेदय । 

वेद देखो वेअ ८ वेद । 

वेदक 

वेदग 

वेदणा देखो विभणा । 

वेदव्भी स्त्री [वेंदर्भी] भ्रद्यम्न की एक स्त्री । 

वेदस (शौ) देखो वेडिस। 

वेदि देखो वेइ - बेदि । 

वेदिग पुं [वेंदिक] एक इम्य मनुष्य-जाति | 

वेदिस न [वैदिश] विदिशा की तरफ का 
नगर । 

वेदुलिय देखा वेरुलिय । 

वेदृणा स्त्री [दे] लज्जा । 

वेदेसिय देखो वइदेसिआ । 

वेदेह १ [वेदेह] एक इच्य मनुष्य-जाति। 
देखो वइदेह । 

वेदेहि पु [विदेहिन] विदेह देश का राजा । 

वेधम्म देखो वइंधम्म । 

वेधव्व देखो वेहव्ब । 

वेप्प वि [दे] भूत भादि से गृहीत, पागल । 

वेप्पुअ न [दे] बचपन । वि. भूताविष्ट । 

वेफल्ल न [विफल्य] निष्फलता । 

वेब्भल वि [विह वर] व्याकुल । 

वेब्भार , पु [विभार] राजगृही के समीप 

वेभार | का एक पहाड़ । 

वेम देखा वेमय । 
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| देखो वेअग । 


वेम-वैल॒ंक 


वेम पुं [वेमन्‌] तन्तुवाय का एक उपकरण । 

वेमणस्स न [वेमनस्थ] भीतरी हेष, दीनता । 

वेमय सक [भज्ज्‌ ] भाँगना, तोड़ना । 

बेमाउभ ) वि [वेमातृक] विमाता की 

वेमाउग | सतान । 

वेमाणि पुंस्त्री [विमानित्‌] विमान-वासी 
देवता, उत्तम देव-जाति । "णिणी । 

वेमाणितअ पु [वेमानिक] एक उत्तम देव- 
जाति, विमानवासी देवता । 

वेमाया स्त्री [विमात्रा] अनियत परिमाण । 

वेम्मि क्रि [वच्मि] मैं कहता हू । 

वेयंड पु [वितण्ड] हस्ती । देखो बेड । 

वेयावच्च । न॒[वेयावृत्त्य, वेयापृत्य] 

वेयावडिय *. सेवा, शुश्रुपा । 

बेर न [वर] शत्रुता । 

बेर न [द्वार] दरवाजा । 

वेरूग न [विराग्य] विरागता, उदासीनता । 

वेरग्गिअ वि [वेराग्यिक] वैराग्य-युक्त । 

वेरत्न न [वराज्य] वैरि-राज्य । राजा 
विद्यमान न हो वह राज्य । प्रधान आदि 
राजा से रिक्त रहते हो वह राज्य । 

वेरत्तिय वि [वैरात्रिक] रात्रि के तृतीय पहर 
का समय । 

वेरमण न [विरमण] विराम, निवृत्ति । 

वेराड पुं [वेराट] अलवर तथा उसके 
चारो ओर का प्रदेश । 

वेराय (अप) पु [विराग] वैराग्य, उदा- 
सीनता । 

वेरि. ) देखो बइरि। 

वेरिअ | 

वेरित्ता वि दि] असहाय, एकाकी। न. 
सहायता । 

वेरलिअ पुंन [वेड़्य] रल की एक जाति। 
विमानावास-विश्ेष । शक्र आदि इन्द्रो का 
एक आभावग्य विमान । महाहिमवन्त पवेत 
यथा झरुचक पर्वत का एक शिखर। वि. 
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बेड॒र्य रत्नवाला । [मय वि [मय] वैडर्य 
रत्नों का बना हुआ । 

वेरोयण देखो वहरोअण - वैरोचन । 

वेल न [दे] दाँत के मूल का मास । 

वेलंघर पु [वेलन्धर] एक देव-जाति, नाग- 
राज-विद्येष | परवंत-विशेष । न. नगर-विशेष । 

वेलधर पु [वेलन्धर] वेलन्धरं-सम्वन्धी । 

वेलब पु विलस्ब] वायुक्रमार नामक देवों के 
दक्षिण दिशा का इन्द्र | पाताल-कलश का 
अधिष्ठाता देव-विद्येप । 

वेलंब पु [दे विडम्ब] विडम्बता | वि, विड- 
म्वना-कारक । 

वेलंबग पु [विडम्बक्र] विदृषक। वि, विड- 
म्वना करनेवाला । 

वेलक्ख न [वेलक्ष्य] लज्जा । 

वेलणय न [दे. न्नीडनक_] लज्जा । पुं. लज्जा- 
जनक वस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न हांने- 
वाला एक रस । 

बेलव सक [उपा + लभू ] उपालम्भ देना। 
केपाना । व्याकुल करना । व्यावृत्त करना । 

वेलव सक [वश्चू ] ठगना । पीड़ा करना । 

वेला स्त्री. [दे] दाँत के मुठ का मास । 


वेला स्त्री, समय । ज्वार, समुद्र के पानी 
की वृद्धि । समुद्र का किनारा । मर्यादा | वार । 
“उलछ न [कुछ] जहाजो के ठहरने का 
स्थान । “वासि पुं ['वासिन्‌] समुद्र-्तट के 
समीप रहनेवाला वानप्रस्थ । 

वेलाइअ वि [दे] मृदु | गरीब । 

वेलाव ( कप ) सक [वि+लम्बय ] देरी 
करना । 

वेलिल्ल वि [विलावत्‌] वेला-युक्त । 

वेली स्त्री [दे] निद्राकरी छत्ता। घर के चार 
कोणो मे रखा जाता छोटा स्तम्भ । 

वेलु देखो वेणु । 

वेलु पुं [दे] चोर । मुसल । 

वेलुंक वि [दे] विरूप, खराब, कुत्सित । 
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वेलग ! पुंन विणुक] बेल फा गाछ या | रखाने | 


वेलुय $ फल | बाँस । बॉसपारिला, वनस्पति- : वेव्व भ [दे] आमन्त्रण-सूचक अब्यय । 
विशेष । | वेब्य भ [दि] इन अथों का सूचक अध्यय-- 
वेलुरिआ , देखो वेरलिआ । भय । वारण, रफ़ावट । विषाद | आमनन्‍्त्रण । 
वेलुलिभ | वेस पुं [विष] घरीर पर बस्तर क्षादि की सथा- 
वेलणा स्त्री [दि] लज्जा । बट । 
वेल्ल भक [वेल्ल] कॉपना । छेटना । सके, वेस वि [व्येप्य] विशेष रूप से वाछनीय । 
फोपाना । प्रेरना । ' वैस पु [िप] विरोध, बर, घृणा । 
वेलल अक [रस] क्रीड़ा करना । ह वेस वि [वेष्य] वेषोचित । 
वेल्ल पु दि] केश । पल्छव । बिलास । काम- , बेस वि द्विष्य] कषप्रीतिकर । विरोधी । 
पीड़ा । वि मूर्ख । न, देसो वेहलग । ' बस दगा चच्स्स रू वष्य । 


बा चेसइम वि [वेपबिक) विषय से सम्बन्धी । 
फी गाडी । गाडी के ऊपर का तला । न्‍ वेसपायण देखो कि | 

वेल्लण न विल्लन] प्रेरणा । ! वसंभ पु [विश्वम्म] विद्वाम । 

वेल्लय देखो वेल्लग । 3 20 9048 [दि] छिपकडी । 

वेल्लरिअ पुं दि] फेश, बाल । ; वेसबिखज न [दि] द्वेप्यत्व, विराम, दृए्मनाई । 

वेल्लरिआ स्त्री [दे] वल्लो, छता । । वैसण न [दे] वचनीय, छोकापवाद । 

वेल्लरी स्त्री [दे] वेषया, वारागता । | वेसण न विपण] जीरा आंद भगाठा । 

वेल्लविभ देखो वेल्लिअ । वेसण न [वेसन] चना आदि का आटा । 


वेल्लविअ वि दि] विलिप्त, पोता हुआ । ! वेसमण पुं [वेक्षमण] यक्राज, हुबेर । इल्द्र 


व दे पु का उत्तर दिया का छोकपाठ । एक विद्याधर- 
बेल्ल वि[दे] कोमल । विलासी | ध 
< कस व दि) नरेश । एक राजकुमार । एक सेठ । बहोरात्र 
वेल्लहल्ल । सुन्दर । 


का चौदहर्वा मुहर्त । एक देव-विमान ।॥ क्षद्र 
, वलली] लता, वल्‍लो । हि आकर हे 
बैल स्त्री |, बेल्ट) लता, व हमवान्‌ आदि पर्वतो के शिसरों का नाम । 


वेल्लग न [दे] ऊपर से ढकी हुई एक 
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पक सं । “काइय पु [ 'कायिक] वैश्षमण की आराज्ञा 

वेल्लिआ वि विल्लित] केंपाया हुआ। है है विगत की हा 
प्रेरित । ५ राजा। “"देवकाइय पु [ देवकायिक] 

वेल्ली देखो वेल्लि । | वैश्वमण के अधीनस्थ एक देव-जाति। 'प्पभ 
ए ए 


पुं [प्रभ] वैश्रमण का उत्पात-पवंत । भद् 


वेव अक [वेप्‌] काँपना । पु [“भद्र] एक जैन मुनि । 


त्रेवज्ञ न [वेवाह्य] शादी । 


बेवण्ण न [वेवण्प] फीकापन । वेसम्म न [विंपम्य] विपमता, असमानता । 
वेबय पुन [विपक] रोग-विशेष, कम्प । वेसर पुस्त्री, पक्षि-विशेष । अद्वतर, खच्चर । 
वेवाइअ वि [दे] उल्लास-प्राप्त । वेसलग पु [वुषल] शूद्र, मघम-जातीय मनुष्य । 
वेवाहिअ वि [वैवाहिक] सम्बन्धी, विवाह- | वेसवण पु [वेश्ववण] देखो वेसमण । 
सम्बन्धवाला । वेसवाडिय पु [वेशवाटिक] एक जैन-मुनि- 


वेविञज वि [वेपित] कम्पित । पु. एक नरक- | गण। 
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वेसवार पुं. घनिया आदि मसाला । वेह सक [प्र +ईक्ष] देखना । 

वेसा देखो वेस्सा । । वेह सक [व्यध्‌] बीघना,छेदना । 

वेसाणिय पुं [वैषाणिक] एक अन्तद्वीप । | बेह पं [वेध] वेघन, छेद । अनुवोध, अनुगम, 
अन्तद्वीप-विशेष में रहनेवाली मनुष्य- | पिश्रण । यूत-विदयेष । अनुशय, अत्यन्त ह्वेष । 





जाति । । वेह पुं [वेघस्‌] विधि, विधाता । 
वेसानर देखो वइसानर । | बेहम्म देखो वद्धम्म । 
वेसायण देखो वेसियायण । वेहल्ल पुं [विहल्ल] श्रेणिक का एक पुत्र । 


वेसालिअ वि [वैज्ञालिक] समुद्र में उत्पन्न | | वेहव सक [वश्लू] ठगना । 
विशालारुय जाति में उत्पन्न । विशाल। पुं. | वेहव न [वेभव] विभूति, ऐ्वर्य । 


च्छ 


भ० ऋषभदेव । भ० महावीर । | वेह॒विभ पुं [दे] अनादर । वि क्रोधी । 
वेसाली स्त्री [वेशाली] एक नगरी । | वेह॒विअ वि [वश्चित] प्रतारित । 
वेंसास देखो वीसास । वेहव्व न [वैधव्य] विधवापन । 





वेसासिअ वि [वैश्वासिक, विद्वास्थ] विश्व- | वेहीणस देखो वेहायस । 
सनीय, विद्वास-पाश्र । | वेहाणसिय वि. [वैहायसिक] फाँसी आदि से 
वेसाह देखो वइसाह । ह छटक कर मरनेवाला । 


वेहायस वि [वेंहायस] आकाश में होनेवाला । 


वे स्‍त्री [वेंशाखी] वैशाख मास की न 
साही [ 4 फासी लगा कर मरना | पु राजा श्रेणिक 
पृणिमा या ममावस । तप ी 

वेसि वि [द्वेषित] हेष करनेवाला । एक पु 


वेहारिय वि [वैहारिक] विहार-सम्बन्धी । 

वेहास न [विहायस्‌] भाकाश । अन्तराल । 

वेहास देखो वेहायस । 

वेहिम वि विधिक, वेध्य] तोडने-योग्य, दो 
टुकड़े करने-योग्य । 

वेउंठ देखो वेकूठ । 

वेभव देखो वेहव । 


वेसिआ देखो वइसिअ । 

वेसिअ पुंस्त्री [वैशिक] वैद्य । न॒जैनेतर 
शास्त्र-विशेष, काम-शास्त्र । 

वेसिअआ वि [विषिक] वेष-सम्वन्धी । 

वेसिअ बि _व्येषित] विशेष रूप या विविध 
प्रकार से अभिलषित । 


वेसिदु देखो वइसिट्ठ । 


वोअस देखो वोक्लस । 

वेसिणी स्त्री [दे] वेदया, गणिकफा । 

वेसिया देखो बा । वोइय वि [व्यपेत] वर्जित, रहित । 
वोट देखो विंट 5 वृन्त । 


वेसियायण पुं [वेश्यायन] एक बाल तापस । 


वेसी स्त्री [वैश्या] वैश्य जाति की स्त्री ।... | तो किल्ल वि [दे] गृह-शूर । झूठा-शूर । 


वेसुम पु [वेब्मन्‌] गृह । वोकिल्लिअ न [दे] चबी हुई चीज को पुनः 
वेस्स देखो १इस्स - वैद्य । चबाना । हे 
वेस्स देखो बेस > द्वेष्य । वोक्क सक [वि +ज्ञपयू] विज्ञप्ति करना । 
वेस्स देखो वेस ८ वेष्य । वोक्क सक [व्या + हू, उद्‌ + नद] पुकारना, 
वेस्सा स्त्री [वेश्या] गणिका । मोषधि-विदेष, | भरत्वान करना । 

पाढु का गाछ । वोक्क सक [उद्‌ + नट्‌] अभिनय करना । 
वेस्सासिअ देखो वेसासित ! वोक्कंत वि [व्युत्कान्त] विपरीत क्रम से 
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स्थित । अतिक्रान्त । देसो बुक्कंत । 

वोक्कस सके [व्यप+क्ृपू]) छास प्राप 
करना, कभी फरना । 

वोक्नस देखो बोक्ुस । 

वोक्नस देसो वृह्ठूस 5 व्युत्‌ + छृप्‌ । 

वोक्का स्त्री [दि] वाद्य-विद्ेष । देखो वक्का । 

वोछ्ला स्त्री [व्याहृति] १फार । 

वोक्कार देखो बोक्कार । 

वोवख देखो वोह रू छद्‌ + नंद । 

वोवखंदय पुं [अवस्वन्द] भाक्रमण । 

वोवखारिय वि [दे] विभृषित । 

वोगड वि [व्याकृत] फट्ठा हुआ, प्रतिपादित । 
परिस्फुट । 

वोगडा स्त्रीव्याकृता] प्रकट अर्थवाली भाषा । 

वोगसिभ वि [व्युत्तपित] निष्कासित । 

वोच ! सके [विद] बोलना, कहना । 

वोच्च 

वोच्चत्य वि [व्यत्यस्त] विपरीत । 

वोच्चत्य न [दे] विपरीत गत । 

वोच्छ” वय ८ बच फा भयि. रूप । 

वोच्छिद मक [व्युत्‌, व्यव + छिंदू] तोउना । 
खण्डित करना । विनाश करना । परित्याग 
फरना । 

वोच्छिण्ण देसो वोच्छिन्न । 

वोच्छित्ति स्त्री [व्यवच्छित्ति] विनाश | 
शणय पुं [नये] पर्याय-नय । 

वोच्छिन्न देखो वुच्छिन्न । 


वोच्छेअ | पु [ व्युच्छेद, - व्यवच्छेद ] 
वोच्छेद + उच्छेद | मभाव, व्यावृत्ति । प्रति- 


बनन्‍्ध । विभाग । 

वोच्छेषण न॒[व्युच्छेदन] विनाष्य । परि- 
त्याग । 
वोज्ज देखो वुज्ज । 

वोज्ज सक [वीजय्‌] हवा करना । 

वोल्नर वि [त्रसितृ] डरनेवाला । 

वोज्ञ देखो वह का कवकु, का रूप । 
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बोबबग-चो रचित 


वोज्श 

बोज्ञमल+ 

बोज्ञर वि [दे] अगीन । भीत, भ््त । 

वोहि वि [दे] माल, छीन । 

बोट वि [दि] दुष्ट | छिप्न-फर्ण । देसो बोट । 

बोडही रपी [दे] सरशी | बुमारी। देशों 
वोद्ह । 

वोह विद) मूर्ख । 

वोट वि [ऊे] बढ़ने किया हुसा । 

बोद वि [दि] देखो वोट । 

बोदव्य वह ७ बड़ का फू. । 

बोट दि वी बटसन्यार्ता 

सोट बह रू बह या रफ, 

बोडण थे उिड्इवा] बहस कर । 

बोत्तव्व वय बच वा फू. । 

वीत्तुआण अर ित्स्चा | कह कर । 

बीत्त्‌ बग वा हैकू । 

वोक्तुण बय र बच्‌ फा संझ. । 

वोदाण न व्यिवदान] कर्मों फा विनाश । 
गुद्ि, विशेष रूप से वर्म-विशाधन। तप । 
पनस्मति-पिशल्तेय । 
द्रह वि [दे] तरण स्थी. "ही । 

बोभीसण थि |दे) बराक । गरोख । 

वोम न व्योगनु] आकाश । “बिन्दु पूं. एक 
राजा का नाम । 

वोमज्ञ प॑ [दे] अनुचित वेध । 

वोमिल पु [व्योमिल] एक एन मुनि । 

बोमिला स्प्रो व्योमिला]) एफ झऊँन मुनि- 
णाखा । 

वोय पुं [वोक] एक देश का नाम । 

वोरच्छ वि [दि] तदण । 

वोरमण न [व्यूपरमण] हिसा, प्राणिन्‍्वघ । 

वोरल्ली स्त्री दि] श्रावण मास की शुक्ला 
चतुर्दशी । उसमें होनेवाल्ा एक उत्सव । 

वोरविअ वि व्यिपरोपित] जो मारा गया 
हो। 


! पुं दि] बोश । 
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वोरुट्री-स 


वोस्ट्टी स्त्री [दे] रुई से भरा हुआ वस्त्र । 
वोल अक [गस्‌] गति करना । गुजारना । सक. 


भतिक्रमण करना। अक, गुजरना । देखो 
बोल > व्यति + क्रमू । 
बोल देखो वोल दे । 
वोलट बक [व्युप + लुट] छलकना । 
वोलाविअ वि [गमित] मतिक्रामित । 
वोलिअ | वि [गत] गया हुआ । व्यतोत । 
बोलीण * अतिक्रान्त । 


वोल्ल सक [आ + क्रम] आक्रमण करना । 


वोल्लाह पु देश-विशेप । देश-विज्येष में 
उत्पन्न । 
वोवाल पु [दे] वृषभ । 


वोसग्ग पुं [व्युत्सग] परित्याग । 

वोसरग | अक [ वि+ कस ] विकसना । 

वासट्ट | बढ़ना ! 

वोसटु सक [वि + कासय्‌] विकास करना । 
बढाना । 

वोसद वि [विकसित] विकास-ब्राप्त 

वोसट्ट वि [दे] भर कर खाली किया हुआ । 

वोसट्टू वि [व्युत्सूट्) परित्यक्त । परिष्कार- 
रहित । कायोत्सर्ग में स्थित । 

वबोसमिय वि _व्यवशमित] उपशमित । 

वोसर | सक व्यूतृ+सृज] परित्याग 

वोसिर ! करना । 


श ; 
| श्विट (मा) देखो चिट्ठ॒स्था । 


शिआल (मा) पृ श्यिरू] बहू का भाई | 


स् 


स॒ पुं, व्यण्जन वर्ण-विशेष, इसका उच्चारण- 
स्थान दाँत होने से यह दन्त्य कहा जाता हूँ । 
?अण, "गण पु. पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, 
९८ 
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वोसिर वि [व्युत्सजंन] छोड़नेवाला । | 

वोसेअ वि [दे] उन्मुख-गत । 

बोहार न [दे] जल-वहन । 

वोहित्त न [वहित्र] जहाज, नौका । देखो 
बोहित्थ । 

व्युड पुं [दे] विट, भडुआ । 

व्रंद देखो वंद < वृन्द 

व्रत्त (अप) वय > ब्रत । 

ब्राक्रोस (अप) पुं [व्याक्रोश] शाप । निन्‍दा । 
विरुद्ध चिन्तन । 

ब्रागरण (अप) देखो वागरण । 

ब्राडि (अप) पुं [व्याडि] सस्कृत व्याकरण 
और कोप का कर्ता एक मुनि । 

व्रास देखो वास > व्यास । 

व्व देखो इंच । 

व्व देखो वा नम । 

“व्वञ देखो वय > व्रत । 

व्ववसिअ देखो ववसिय > व्यवसित । 

“व्वाज देखो वाय > व्याज । 

“व्वावार देखो वावार > व्यापार । 

“व्वाबुड देखो वावुड । 

“व्वाहि देखो वाहि। 

व्यिव देखो इव । 

व्वे अ [दे] संबोधन सूचक अव्यय । 


जिसमें प्रथम दो हस्व औौर तीसरा गुरु 
बक्षर होता है। गार? पुं ["कार] 'स 
सक्षर । 
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७३८ 


स देखो सं > सम्‌ । 

सपुं [श्वत्[|श्वान ।"पाग पूँ पाक] चाण्डाल । 
"मुहि पुस्त्री [मुखि]) कुत्ते की तरह 
आचरण । “बच प॑ ["पच]चाण्डाल | 'वाग, 
“वाय देखो “पाग । 


स॒अ [स्वर] स्वर्ग 

सवि [सत्‌] श्रेष्ठ । विद्यमान। “"उरिस पूं 
[पुरुष] श्रेष्ठ पुएष, सज्जन । “क्कय वि 
["क्षत्त] सम्मानित । देखो "क्किअ । "क्कह 

वि [?कथ] सत्य-वक्ता । "क्किअ न [कृत] 

सत्कार, सम्मान । देखो "क्कय । "रगड़ स्त्री 

[गति] उत्तम गति-स्वर्ग । मुक्ति । 'त्नण 

पुं [ज्जन] सत्पुषष । "त्तम वि सज्जवों में 

बतिश्रेष्ठ । /त्थाम न [स्थामन्‌] प्रश्मस्त 
बल । “धम्मिअ वि ['धामिक] श्रेष्ठ- 
घामिक । 'ज्ञाण न ["ज्ज्ञान] उत्तम ज्ञान । 
प्पभ वि [ 'प्रभ] सुन्दर प्रभावाला। 

“प्पुरिस पुं ["पुरुष] सज्जन, किंपुरुष-निकाय 
के दक्षिण दिया का इन्द्र | श्रीकृष्ण ! "प्फल 
वि [फल] श्रेष्ठ फठवाला । “नाव पु 
["भाव] सम्भव, उत्पत्ति | सत्व, अस्तित्व । 
चित्त का अच्छा अभिप्राय | भावार्थ | विद्य- 
मान पदार्थ । 'व्यावदायणा स्त्री [ साव- 
दर्दांन] प्रायश्वित्त के लिए निज दोप का 
गुर्वादि के समक्ष प्रकटीकरण । “व्भाविक 
वि ["भावित] सद्भाव-युक्त । “व्मूम़ वि 
[भूत] सत्य, वास्तविक । विद्यमान 7 याचार 
पुं [आचार] प्रशस्त आचरण | "रूव वि 
[”रूप] प्रशस्त रूपवाला । /ल्लग पुं ["लग] 
प्रशस्त संवरण, इन्द्रिव-सयम । >वाय पूं 
[वाद] प्रशस्त वाद । वाया स्त्री [“वाच्‌] 
प्रशस्त वाणी । 

स पृ स्व] आत्मा, खुद। ज्ञाति। वि, 
आत्मीय। न घन । कर्म। “कडब्मि, 
“गडण्मि वि [*कृतभिद्‌] निज के किये हुए 
कर्मो का विनाशक । "जण पुं [जन] ज्ञाति, 
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सु-स 


सगा । आत्मीय लोग । 'तंत वि [तन्त्र] 
स्वाघीन । न. स्वकीय सिद्धान्त) 'त्थ वि 
स्थ] तंदुरुस्त। सुख से अवस्थित | 
?पक्ख पुं [पक्ष] साधमिक । तरफदार । 
अपना पक्ष । “पाय ने | पान्न ] निज का 
नाम। प्पभ वि ["प्रभ] निजसे ही 
शोभनेवाला । “ठभाव, “भाव पु. प्रकृति, 
निसर्ग । 'भावन्नु वि [“भावज्ञ] स्वभाव का 
जानकार + "यण देखो "जण । "रूय,"रहूव 
न ["रूप] स्वभाव । *संवेयण न [संवेदन] 
स्वप्रत्यक्षबान ) “हाअ, 'हाव देखो "भाव । 
“हाववाद पुं ["भाववाद] स्वभाव से ही 
सव कुछ होता है ऐसा माननेवाल्ा मत । 
“हिआ न ["हित] निज का भला । वि. 
स्वह्ितकर ! 


स” वि. सहित ! समान । “अण्ह वि [-तृष्ण] 
उत्कण्ठित । "अर वि ["कर] कर-सहित । 
“अर वि गर] विष-पृक्त । “इण्ह देखो 
शअप्डह । “उण वि [?गुण] गुण-युक्त 
"उण्ण वि [“पुण्य] पृण्य-शाली। "ओस 
वि ["तोष] सन्तुष् । "भोस वि [दोष] 
दोपनयुक्त। काम वि. मनोरघनयुक्त । 
"कामणिज्जरा स्त्री [?कामनिज़ञेरा] कर्म- 
निर्जया का एक भेद ।'काममरण न. पण्डित- 
मरण । "केय वि ["केत] गृहस्थ | प्रत्या- 
ख्यान-विशेप । “वेखर वि [क्षर] विद्वान । 
शगार वि [गार] पृहस्थ। 'गार वि 
[कार] आकार्-युक्त । “गुण वि. गुणी | 
अ्रग वि [ग्र] श्रेष्ठ) “ग्गह वि [ग्रह] 
उपरक्त, ग्रहण-युक्त, दुष्ट ग्रह से आक्रान्त 
रण वि [”धृण] दयालु। "“चब्खु, 
>चबकुअ वि [”चक्षुप, “चक्षुष्क] नेत्रवाला, 
देखता । “चित्त, "चेयण वि [चेतन] 
चेतनावाला, सजीव । “चित्त देखो "चित्त 
“जिय देखो “ल्लीअ। "जोइ वि["ज्योतिष्‌] 
प्रकाशन्युक्त । “जोणिय वि ["योनिक] 
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: उत्त्ति-स्थानवाला, संसारी। "ज्जीअ, 
"ज्जीव वि [जीव] घनुष की डोरीवाला । 


सच्चेतन । न, कला-विद्येष, मृत धातु वगैरह 


को सजीवन करने का ज्ञान । "ड्ढ वि ['र्घ॑] 


डेढू। "डढकाल पुं ['र्घकाल] पुरिमड्6 


तप । "णप्पय, "णप्फद, 'णप्फय वि 
["तखपद] नख-युकत पैरवाला, सिंह आदि 
इ्वापद जन्तु । “णाह वि [नाथ] स्वामी- 
वाला । 'त्तण्ह वि ['तृष्ण] तृष्णा-युकत, 
उत्कण्ठित । 'त्तर वि [“त्वर] त्वरा-युकत, 
बेगवाला । न, श्षीत्र । "द्ध वि [-र्घ] छेढु । 
“धवा स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री । "नय वि. 
त्याययुक्त । “पक्ख वि [पक्ष] पाँखवाला । 


सहायक, मित्र । समान पाइर्ववाला, दक्षिण 
भांदि तरफ से जो समान हो वह । पुतन्न वि 
[पुण्य] पुण्यशाली। 'प्पभ वि ['प्रभ। 


प्रभायुकत । 'प्परिआाव, "प्परिताव वि 


["परिताप] सन्‍्ताप से युक्त । “प्पिसल्लंग 


वि [ "पिशाचक ] पिश्याच-गृहीत, पागल । 


“प्पिवास वि ["पिपास] तृपातुर। "प्पिह 
वि ["स्पृह] स्पृहावाला । 'प्फद वि[स्पन्द] 
चलायमान । 'प्फछल, फूल वि, सार्थक । 
"ब्बल वि [बल] बलवानू । “भर देखो 
“फल । “मण वि [“सनस्‌ | । 'मणवख्त॒ वि 


"मनस्क] मनवाला, विवेक-बुद्धिवाला । 
समान मनवाला, राग-हेष भादि से रहित । 
"मय वि [मद] मदन्युकत। "महिडि़भ 
वि ["मह॒द्धिक] महान्‌ वैभववाला । "सिरि- 


ईआ, "मिरीय वि ["मरीचिक] किरण- 


युक्त । 'मेर वि [?मर्याद] मर्यादान्युकत । 


“यण्हु वि [ तृष्ण ] तृष्णान्युकत । "याण 
वि [ज्ञान] सयाना, जानकार ।। "योगि 


वि [ “योगित्‌ ] व्यापार-युवत्त, योगवाला । 
न. तेरहवाँ गुण-स्थानक । 'रय वि 
[रत] कामी। "रहस वि ["रभस] 
वेग-युक्त, उतावला। "राग वि. राग-सहित । 
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”रागसंजत, "रागसंजय वि ["रागसंयत] 
वह साधु जिसका राग क्षीणन हुआ हो । 
“रूव वि [रूप] समान रूपवाला । 'लूण 
वि ["लवण] लावप्य-युक्त । 'छोग वि 
[लोक] समान । "लोण देखो "लूण। 
स्‍त्री. 'लोणी । "वक्‍्ख देखो "पक्ख । “वण 
वि ["ब्रण] घाववाला । “वय वि [“वयस्‌] 
समान उम्रवाला | “वय वि ['क्रत] ब्रती। 
“बाय वि ["पाद] सवा । “वाय वि [वाद] 
वाद-सहित । वास वि समान वासवाला, एक 
देश का रहनेवाला । “विज्ञ वि [*विद्य] 
विद्यावान्‌ । “व्वण देखो "वण । "व्ववेक्ख 
वि [“व्यपेक्ष] दूसरे की परवाह रखनेवाला, 
सापेक्ष । 'व्वाव वि [व्याप] व्याप्ति-युक्त । 
व्यापक । >व्विवर वि [?विवर] विवरण- 
युक्त, सविस्तर। सके वि ['शड़ू]। 
“संकिअ वि ["शड्धित] शंका-युक्त । “सत्ता 
स्त्री [सत्त्वा] सगर्भा । "सिरिय, "सिरीय 
वि श्रीक] जोभा-युक्त। "सिंह वि 
["स्पृह] स्पृष्ठावाछा । “सिह वि ["शिख] 
शिखा-युक्त। सूग वि [शक] दयालु। 
"सैस वि [शेष] सावशेप। शोषनाग- 
सहित । "सोग, "सोमिल्ल वि [ "शोक ] 
दिलगीर, शोकनयुक्त । “स्सिरिअ, "स्सिरीअ 
देखो "सिरिय । 

सअ सक [स्वद्‌] प्रीति करना । चखना । 

सभअ न [सदस | सभा । 

सअअ न [दे] शिल्ा । वि. घूणित । 

सअक्खगत्त प्‌ [दे] कितव, जुआरी । 


सअज्निअ पुसत्री [दे] प्रातिवेश्मिक, 
सअज्झिअ | पडोंसी । स्त्री. "आ । देखो 
सइज्यिअ । 

सअडिआ देखो सगडिआ | 


सअढ पुं [दे] लम्बा केश । 
सभढ पु [शकट] दैत्य-विशेष । पुंत, गाड़ी । 
श्रि पृ [गरि] नरतिह, श्रीकृष्ण ! देखो 
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संगड। 

सभर देखो स-अर ८ स-कर, सन्गर । 

सभर देखो सगर । 

सआ अ [सदा] हमेशा । “चार पुं. निरन्तर 
गति । 

सआ स्त्री खिज] गाला । 

सइ देखो सआ - सदा ! 

सइ भ [सकृत्‌] एक बार । 

सइ स्त्री [स्मृति] स्मरण, चिन्तन। काल 
पुं, भिक्षा मिलने का समय । 

स॒ई देखो सं 5 स्व । 

सइ देखो सय ० शत । "कोडि स्त्री [कोटि] 
एक अरब । 

सई देखो सइ - स्वयम्‌ । 

सइ” देखो सई > सती । 

सइअ वि शितिक] सौ का परिसाणवाला | 
देखो सइग । 

सइअ वि शियित] सुप्त । 

सइएल्लय देखो स ० स्व । 

सइं देखो सइ 5 सकृत । 

सईं देखो सय॑ ८ स्वयम्‌ । 

सइग वि [शतिक] सौ ( रुपया आदि ) की 
कीमत का । 

सइज्झ पुंसत्री [दे] पडोसी । स्त्री. 

सइज्ञिअ । भ्आ। 

सइज्झिअ न [दे] पडोसीपन । 

सद्ृण्ण न [सैन्य] सेना । 

सदइत्तए सथ - शी का हेक्व- । 

सइदंसण ) वि [दें. स्मृतिदर्शन] मनो-दृष्ट, 

सइविट्ठ | विचार में प्रतिभासित | वि 
[ वे. स्मृतिदृष्ट | ऊपर देखो । 

सइम वि [(िततस| १०० वाँ । 

सइर न [स्वेर] स्वेच्छा, स्वच्छन्दता । वि. 
मन्द, अलस । स्वैरी । 

सदइरवसह पुं [दे. स्वैरवृषभ] स्वच्छन्दी 
साँड़, धर्म के लिए छोड़ा जाता बैल । 
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सभर-सउणित 


| सइरिणी स्त्री स्वेरिणी) व्यभिचारिणी 

स्त्री! 

सइल देखो सेल । 

सइलंभ वि [दे. स्मृतिलम्भ] देखो सइ- 
दंसण । 

सइलासअ 

सइलासिअ 

सइव पु [| सचिव ] प्रधान, मन्त्री । सहाय । 
मददकर्ता । काला घतुरा । 

सइसिलिब पुं [दे] कार्तिकेय । 

सइसुह वि [दे.स्मृतिसुख] देखो सइदंसण । 

सई स्त्री शिची] इन्द्राणी । स” पुं ["श] 
इन्द्र । देखो सची । 

सई स्त्री [सती] पतिद्रता स्त्री । 

"सई स्त्री ["शती] सी । 

सईणा स्त्री [दे] अन्न-विशेष, तुबरी । 


सउ + , 
सं | ( अप ) देखो सहु । 


) पुं [दें] मयर । 


| सउंत पु [शकुन्त] पक्षी । भास-पक्षी । 


सउतला | स्‍त्री [शकुन्तला] विश्वामित्र 
सउंदला ! ऋषि की पुत्री और राजा दुष्यन्त 
की पत्नी । (शौ) । 


सउण वि [दि] रूढ, प्रसिद्ध । 

सउण पुन [शकुन] थुभाशुभ-सूचक बाहु- 
स्पन्दन, काक-दर्शन भादि निमित्त १ पुँ, 
पक्षी । पक्षि-विदेष । “विउ वि ["विद्‌] 
सगुन का जानकार। 'रुअ न [ 'रुत ] 
पक्षी की आवाज । सगुन के परिज्ञान की 
कला । 

सउण देखो स-उण ८ स-गुण । 

सऊणि पु [शकुनि] पक्षी । चील पक्षी । 
ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिरकरण जो कृष्ण 
चतुदंशी की रात में सदा अवस्थित रहता 
है । मपुंसक-विद्येप, चटक की तरह बारबार 
मैथुन-प्रसक्त क्लीब । दुर्योधन का मामा । 
सउणिअ देखो साउणिअ । 
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सउणिआ-संकला 


सउणिआ 
सउणिगा |; की मादा। पक्षि-विद्येप की 
सडउणी मादा । 


सउण्ण देखो स-उण्ण > सपुण्य । 

सउत्ती स्त्री [सपत्नी] सौत । 

सउम पु. [सदमतन्‌] गृह । जल । 

सउमार वि [सुकुमार] कोमल । 

सउर पु [ सौर ] श्नैश्वर । यम । उदुम्बर 
का पेड । वि, सूर्य का उपासक। सूर्य- 
सम्बन्धी । 

सउरि पु [शौरि] विष्णु, श्रीकृष्ण । 

सउरिस देखो स-उरिस 5 सत्पुरुष । 

सउल पु [शकुल] मत्स्य । 

सउलिभअ वि [दे] प्रेरित । 

सउलिआ ३ स्त्री [ दे. शकुनिका, "नी ] 

सउली | चील पक्षी की मादा। एक 
महौषधि । विहार पु. गुजरात के भरोच 
शहर का एक प्राचीन णैन मन्दिर । 

सउह पु [सौध] राज-महलू । न. चाँदी । पुं. 
पाषाण-विद्येप । वि. सुघा-सम्वन्धी, अमृत्त 
का । 

सएज्शिअ देखो सइज्ज्ञिअ । 

सओस देखो स-ओस + स-तोष, सदोष । 

सं अ [शस] सुख, शर्म । 

स॒ अ [सम] इन अर्थों का सूचक अव्यय--- 
प्रकर्ष। संगति । सुन्दरता, शोभनता | 
समुच्चय । योग्यता । 

संक सक [ शडक्‌ ] सशय करना । अक 
डरना । 

सकंत वि [संक्रान्त] प्रतिबिम्बित । प्रविष्ट । 
प्राप्त + सक्रमणकर्ता । सक्राति-युक्त । पिता 
गादि से दाय रुप से प्राप्त स्त्री का घन । 
संकति स्त्री [संक्रान्ति] संक्रमण, प्रवेश । सूर्य 
आदि का एक राशि से दूसरी राथि में 
जाना । 

सकदण पं [संक्रत्दन] इच्द्र । 
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स्त्री [शकुनिका, “ती] पक्षी | संकट्टिआ वि [संकर्तित] काटा हुआ । 


संकदु वि [संकष्ट| व्याप्त । 

संकट्ठु देखो सकिद्ु । 

संकड वि [संकट] संकीर्ण, कम चौड़ा, अल्व 
अवकाशवाला । विषम, गहन । न. दुःख । 

सकडिल्ल वि [दे] निश्छिद्र । 

संकड्ढिय वि [संकरषित] आकर्षित । 

संकप्प पु ([सकल्प] अध्यवसाय, मन-परिणाम । 
संगत आचार, सदाचार । बभिलाप ।"जोणि 
पु [योनि] कामदेव । 

संकम अक [सं + क्रम] प्रवेग करना। गति 
करना । 

सकम पुं [सक्रम] सेतु । संचार । जीव जिस 
कर्म-प्रकृति को वाँधता हो उसी रूप से झन्य 
प्रकृति के दल को प्रयत्न द्वारा परिणमाना । 

सकमग वि [संक्रामक] संक्रमण-कर्ता । 

संकमण न [संक्रमण] प्रवेश । संचार। 
चारित्र, संयम । देखो संकम का तोसरा 
अर्थ । प्रतिविम्बन । 

संकर पु [दे] रथ्या, मुहल्ला । 

सकर पु [शद्धूर| शिव । वि, सुख करने- 
वाला । 

संकर पुं. मिलावट । न्यायश्ञास्त्र-प्रसिद्ध एक 
दोष । शुभाशुभ-रूप मिश्र भाव। अशुचि- 
पुज । 

संकरण न. मच्छी कृति । 

सकरिसण पुं [संकपंण] भारतवर्ष का भावी 
नववाँ बलदेव । 

संकरी स्त्री [शड्भूरी] विद्या-विशेष | देवी- 
विश्ञेप | सुख करनेवाली । 

संकल सक [सं+कलयू] संकलन करना, 
जोड़ना । 

संकल पुन [श्वद्धुल] सांकल, निगड । बेड़ी । 
सिकड़ी, आशभ्षण-विद्येप । 

संकलूण न [संकलन] मिश्रता, मिलावट । 

संकला स्त्री शिद्लुल] देखो संकल 
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ज्टर 


प्य्द्धल। ' 
संकलिभ वि. [संकलित] एकत्र-किया हुआ । 
युक्त । योजित, जोडा हुआ । सगृहीत। न 
संकलन, कुल जोड । 
संकलिआ स्प्री [ सकलिका ] परम्परा | 


संकलन । सृत्रकृताग सूत्र का पनरहर्वा 
अध्ययन । 
संकलिआ | स्‍त्री [ शद्भुलिका, "ली ] 
संकली साकल,  सिकड़ी, जंजीर, 
निगड । 


संकहा स्त्री [सकथा] सभापण, वार्तालाप। 

सका स्त्री [शद्धा] संशय । भय । "लुअ वि 
[“वत्‌] शकावाला । 

संकाम देखो संकम > स॑ + क्रम्‌ । 

संकाम सक [स +क्रमय्‌] सक्रम करना, वंधी 
जाती कर्म-प्रकृति में अन्य प्रकृति के कर्म-दलो 
को प्रक्षिप्त कर उस रूप से परिणत करना | 

संकामण न [सक्रमण] सक्रम-करण। प्रवेश 
कराना । एक स्थान से दूसरे स्थान में ले 
जाना । 

संकामणा स्त्री [संक्रमणा] सक्रमण, पैठ । 

संकामणी स्त्री [संक्रमणी]) जिससे एक से 
दूसरे में प्रवेश किया जा सके वह विद्या । 

संकामिय वि [संक्रमित] एक स्थान से दूसरे 
स्थान में नीत । 

संकार देखो सक्कार 5 संस्कार । 

संकास वि [सकाह ]समान । पु एक श्रावक । 

संकासिया स्त्री [सकाशिका] एक जैन मुनि- 
शाखा । 

संकिट्ु वि [संकृष्ट] विलिखित, जोता हुआ । 
खेती किया हुमा । 

संकिट्दु देखो संकिलिट्ठु । 

संकिण्ण वि [संकीर्ण| सेकरा, तंग, अल्पा- 
वकाशवाला । व्याप्त । मिश्रित । पुं. हाथी की 
एक जाति । 

संकित्तण न [सकीतंन] उच्चारण । 
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संकलिअ-संख 


सकिलिद्ु वि [संविलप्ट] संबलेश-युक्त । 

संकिलिस्स अक [ सं+ विछ॒श ] बलेश पाना, 
दुःखो होना । मलिन होना । 

सकिलेस पुं [संक्लेण] अम्माधि, दु स, कष्ट, 
हैरानी । मलिनता । 

संकीलिआ वि [संकीलित] कील लगाकर 
जोड़ा हुआ । 

संकु पु [गड्भू] शल्य अस्त्र । कीलक । "कष्ण 
न [?कर्ण] एक विद्याधर-तगर । 

संकुइय वि [संकुचित] सकुचा हुआ, संकोच- 
प्राप्त । न, संकोच । 

संकुक पूं (शद्धूक] वैताब्य पर्वत की उत्तर 
श्रेणी का एक विद्याघर-निकाय । 

संकुका स्त्री [शद्भुका] विद्या-विश्ेेष । 

संकुच अक [सं+कुच्‌] सकुचना, संकोच 
करना । 

संकुड वि [सकुट] सकरा, सकुचित । 

संकुद्ध वि [संक्रद्ध] क्राच-युक्त । 

संक्रुय देखो सकुच । 

संकुल वि, व्याप्त, पूर्ण भरा हुआ । 

सकुलि + देखो सकक्‍्कुलि । 

सकुली” | 

संकुसुमिअ वि [संकुसुमित] सुपुष्पित । 

सकेअ सक [सं +केतय्‌ ] इशारा करना। 
मसलहत करना । 

सकेभ पुं [संकेत] इशारा, इग्रित । प्रिय- 
समागम का गुप्त स्थान । वि. चिह्॒-युक्त । 
न. प्रत्यास्यान-विद्येष । 

संकेअ वि [साद्धेत] संकेत-सम्बन्धी । न. 
प्रत्याल्यापन-विशेष । 

संकेल्लिअ वि [दे] सकेला हुआ । 

संकेस देखो संकिलेस । 

संकोअ सक [सं +कोचय्‌ ] समेटना, संकु- 
चित करना । 

संकोड पुं [संकोट] सकोडना, संकोच । 

संख पुंन [शड्भू] शंख । पु. ज्योतिष्क ग्रह- 
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संख-संखाय 


विद्येष । महाविदेह वर्ष का प्रान्त-विद्येष, 
विजय क्षेत्र-विशेष । नव निधि में एक निधि, 
जिसमें विविध तरह के वाजो की उत्पत्ति होती 
है । लवण समुद्र मे स्थित वेलन्धर-तागराज 
का एक आवास-पर्वत । उसका अधिष्ठाता देव। 
भ० मल्लिनाथ के समय काशी का राजा! 
भ० महावीर के पास दीक्षित एक काशी-नरेश। 
तीर्थकर-तामकर्म उपाजित करनेवांला भ० 
महावीर का 0क आवक । नववे बलदेव का 
पुर्वजन्मीय नाम । एक राजा । एक राज-पृत्र । 
रावण का एक सुभट | छत्द-विदोष । एक 
दीप । एक समुद्र । शंखबर दीप का एक 
अधिष्ठायक देव । पुन, ललाट की हड्डी । नखी 
नाम का एक गन्ध-द्रव्य । कान के समीप की 
एक हड॒डी । एक नाग्-जाति । हाथी के दाँत 
का भष्य भाग । दस निखर्व की संख्यावाला । 
आँख के समीप का अवयव। “उर देखो 
पुर। "णाभ पु [ 'ताभ |] ज्योतिष्क 
महाग्रह-विदेष । "णारी स्त्री ["नारी] छन्द-£ 
विशेष । धमंग पु ["ध्मायक] वानप्रस्थ 
की एक जाति । "धर पुं. श्रीकृष्ण, विष्णु । 
"पाल देखो "वाल । पुर न एक विद्या 
धर-नगर । गुजरात का सखेश्वर नगर । 
“पुरी स्त्री, कुरुजंगल देश की प्र।चीन राज- 
घानी, घहिच्छत्ा । माल पुं. वृक्ष की एक 
जाति। “वण न [वन] एक उद्यान । 
“वण्णाभ पुं [वर्णाभ्] ज्योतिष्क महाग्रह- 
विशेष । “वन्न पुं [वर्ण] ज्योतिष्क महाग्रह- 
विशेष । “वन्नाभ देखो “वण्णाभ। “वर 
पुं, एक द्वीप । एक समुद्र । “वरोभास पं 
वरावभास]एक द्वीप । एक समुद्र। "वाल 
पु [ "पाल ] नाग-कुमार-देवों के घरण और 
भुतानन्द नामक इन्द्रो के एक लोकपाल । 
“वबालय पुं [पालक] णैनेतर दर्शन का एक 
अनुयायी । आजीविक मत का एक उपासक | 
शल्‍्ूग वि [वत्त्‌] झंखवाला । "व स्त्री 
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(िवती] नगरी-विद्येप । 

संख वि [संख्य] संख्यात । 

संख न [सांख्य] कपिलमुनि-प्रणीत दर्शन | 
वि. साख्य मत का अनुयायी । 

संख पु [दे] मागघ, स्तुति-पाठक । 

संखइम वि [सख्येय] जिसकी संख्या हो सके 
वह 

संखड न [दे] कलह, झगडा । 

संखडि स्त्री [दे] विवाह भादि में नातैदार 
आदि को दिया जाता भोज, जेंवनार । 

संखडि स्त्री [सस्क्ृति] ओदन-पाक । 

संखणग पु [शट्डूनक] छोटा शख । 

संखद्रह पुं [दे] गोदावरी छुद । 

संखबइल्ल पु [दे] कृषक के इच्छानुसार 
उठ कर खड़ा होनेवाला बैल । 

संखम वि [संक्षम] समर्थ । 

संखय पुं [संक्षय] क्षय, विनाश । 

संखय वि [संस्कृत] संस्कार-युक्त । 

संखलय पुं [दे]शम्बूक, शुक्ति के बाकारवाला 
जल-जन्तु-विद्येष । 

संखला देखो संकला | 

संखलि पुंस्त्री [दे] कर्ण-भूषण-विज्येष, शंख-पत्र 
का बना हुआ ताडंक । 

संखव सक [सं + क्षपय्‌] विनाश करना । 

सखा सक [सं+ख्या] गिनती करना। 
जानना । 

संखा अक [सं+ स्त्यै] भावाज करना | 
संहत होना, सान्द्र होना, निविड बनना | 

संखा स्त्री, [संख्या] प्रज्ञा । ज्ञान। निर्णय । 
गिनती । व्यवस्था ।"ईंआ वि["तीत] असंख्य । 
"दत्तिय वि ['दत्तिक] उतनी ही भिक्षा 
लेने का ब्रतवाला संयमी, जितनी कि अमुक 
मिने हुए प्रक्षेपो से प्राप्त हो जाय । 

संखाण न [सख्यान] गिनती, संख्या । गणित- 
शास्त्र । 


संखाय वि [संस्त्यान] सान्द्र, निबिड़। 
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संघयण न [दे,संहनन] शरीर । अस्थि-रचना, 
धरीर का वाँध। अस्थिरचना का कारण- 
भूत कर्म । 

संघयणि वि [दे.संहननित्‌] संहननवाला । 
संघरिस देखो संघंस । 


संघस ) सफ [सं +घृुष] संघर्ष करना। 
संघस्स 

संघाइअ ) [संघातित] संघात रूप से 
संघाइम “ [संघातम] निष्पन्न। जोड़ा 


हुआ । इकट्ठा किया हुआ । 
संघाड देखो संघाय ८संघात । 


संघाड ) पु [दे.संघाट] युग्म । प्रकार । 
संघाडग ज्ञाताधर्मकथा का दूसरा 
अध्ययन । 


संघाडग देखो सिघाडग । 

संघाडणा स्त्री [संघटना] सवन्ध । रचना । 

संघाडी स्त्री [ दे. संघाटी ] युग्म । उत्तरीय 
वस्त्र-विशेष । 

संघाणय पुं [शिद्धृागननक] एलेप्मा । 

संघातिम देखो संघाइम । 

संघाय सक [सं+ंघातय] संहत करना, 
इकट्ठा करना, मिलाना। हिंसा करना। 

संघाय पुं [सघात] संहति, निबिड़ता । समूह, 
जत्या । वजऋपभ-नाराच नामक शरीर-वन्व । 
श्रुतज्ञान का एक भेद । संकोच ! न. नामकर्म- 
विद्येप, जिसके उदय से शरीरयोग्य पुदुगलू 
पूर्व-गृहीत पुदूगलो पर व्यवस्थित रूप से 
स्थापित होते हैं। “समास पु. श्रुतज्ञान 
का एक भेद । 

संघायणा स्त्री [ संघातना | सहति । "करण 
न प्रदेशों को परस्पर संहत रूप से रखना । 

संघार पुं [संहार] प्रढय | नाश | संक्षेप । 
विसर्जेन | नरक-विदेष । भैरव-विद्येप । 

संघार (अप) देखो संहर्‌ >सं + हु । 

संघासय पुं [दे] स्पर्धा, वरावरी । 

संघिअ देखो संधिअ > सहित । 
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संधिलल वि [संघवत्‌] संघनयुक्त, समुदित। 

संघोडी स्त्री [दे] व्यतिकर, सम्बन्ध । 

संच (अप) देखो सचिण । 

संच (अप) पूं [संचय] परिचय । 

संचडइ्‌ | वि [संचयिन्‌] संचयवाला । 

संचइग 

संचक्कार पुं [दे] अवकाश । 

संचत्त वि [सत्यक्त] परित्यक्त । 

संचय पुं. सम्रह। समूह । संकलन, जोड़ । 
“मास पुं. प्रायश्रित-सम्बन्धी मास-विशेष । 

संचर अर्का सं+चर ] चलना । सम्यगू गति 
करना । धीरे-घीरे चलना । 

संचलण न [संचलन] संचार गति | 

संचलिअ वि [संचलित] चला हुआ । 

संचल्ल सक [सं + चल] चलना, गति करना। 

संचल्ल (क्षप) देखो संचलिय । 

संचाय अक [सं+शक्‌] समर्थ होना । 

संचाय पुं [संत्याग] परित्याग । 

संचार सक [सं+ चारय] संचार या गति 
कराना । 

संचारिम वि [संचारिम] मंचार-योग्य । 

संचारी स्त्री. [दे] दूत-कर्म करनेवाली स्त्री । 

संचाल सक [स+चालयू ] चलाना । 

संचिअ वि [संचित] सगृहीत । 

संचितण न [संचिन्तन] चिन्तन, विचार | 

सचिक्ख बक [सं+स्था] रहना, ठहरना, 
भच्छी तरह रहना, समाधि से रहना । 

सचिद्ठ देखो सचिक्ख । 

संचिट्रण न [सस्थान] अवस्थान । 

सचिण सक [सं +चि] सग्रह करना । उपचय 
करना । 

संचिन्न वि [संचीणं] आचरित । 

संचुण्ण सक [सं+चूर्णयय] चूर-चूर करना । 
खड-खंड करना, टुकडा-टुकड़ा करना । 

संचेयणा स्त्री [संचेतना] भान । 

संचोइय वि [संचोदित] प्रेरित 
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संछद्य-संजुद्ध 


संछद्य 

संछ्ण्ण 

संछाय सक [सं + छादय] ढकना ! 

संछुह सक [सं +क्षिप्‌] एकत्रित कर छोड़ना, 
इकट्ठा करना । 

संछोभ पुं [संक्षेप] मच्छो तरह फेकना । 

संछोभग वि [संक्षेपक] प्रक्षेपक । 

संछोभण न [संक्षेपण] परावत्तंन । 

सजइ पुस्त्री [संयति] उत्तम साधु । 

संजई स्त्री [संयती] साध्वी । 

संजणग वि [संजनक] उत्पन्न करनेवाला । 

संजणण न [संजनन] उत्पत्ति | वि. उत्पन्न 
करनेवाला । स्त्री, “णी । 

संजणय देखो संजणग । ' 

संजणिय वि [संजनित] उत्पादित । 

संजत्त सक [दे] तैयार करना । 

संजत्ता स्त्री [संयात्रा] जहाज की मुसाफिरी । 

संजत्ति स्त्री [दे] तैयारी । देखो संजुत्ति । 

सजत्तिअ वि [दे] तैयार किया हुआ । 

संजत्तिअ - वि [सांयात्रिक] जहाज से 

संजत्तिग | यात्रा करनेवाला, समुद्र-मार्ग 
का मुसाफिर । 

संजत्थ वि [दे] कुपित । पुं. क्रोध । 

संजद देखो संजय > संयत । 

संजम अक [सं + यम्र्‌] निवृत्त होना । प्रयत्त 
करना । कब्त-नियम करना । सक बाँधना। 
कावू में करना । 

संजम सक [दि] छिपाना । 

संजम पुं [संयम] चारित्र, ब्रत, विरति, 
हिसादि पाप-कर्मो से निवृत्ति ! शुभ अनुष्ठान । 
रक्षा, अहिंसा | इन्द्रिय-निग्रह । वन्धन । 
काबू । 'संजम पु [संयम] श्रावक-ब्रत । 

संजय अक [सं +यत्‌] सम्यक प्रयत्न करना । 
सक. अच्छी तरह प्रवृत्त करना । 

संजय वि. [संयत] साधु, त्रती । “पंता स्त्री 
["प्रान्ता] साधु को उपद्रव करनेवाली देवी 


वि [संछन्न ] ढका हुआ । 
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आदि । “भटिगा स्त्री [“भद्विका] साधु के 
अनुकूल रहनेवाली देवी आदि। "संजय वि 
["संयत] किसी अंश में व्रती और किसी 
अंग में अब्रती, श्रावक । 


संजय पुं. भ० महावीर के पास दीक्षित एक 
राजा । 


संजयंत पुं [संजयन्त] एक जैन मुनि । “पुर 
ते, नगर-विशेष । 

संजर पु [संज्वर] ज्वर । 

संजल बक [सं+ज्वल] जलना । बराक्रोश 
करना । क्रुद्ध होना । 

सजलण वि [सज्वलन] प्रतिक्षण क्रोध करने- 
वाला । पु, कपाय-विद्ेप । 

संजलिअ पु [संज्वलित] तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान । 

संजलल (अप) देखो संजल । 

संजव देखो संजम 5 सं + यम्‌ । 

संजव देखो सजम 5 (दे) । 

संजा देखो संणा । 

संजाणय वि [संज्ञायक] विज्ञ, जानकार 

सजात 

संजाद 

सजाय 

संजाय भक [सं + जन्‌] उत्पन्न होना । 

सजीवणी स्त्री [संजीवनी] मरते हुए को 
जीवित करनेवाली ओऔपधि | जीवित-दात्री 
नरक-भूमि । 

संजीवि वि [संजिविन्‌] जीवित करनेवाला । 

संजुअ वि [संयुत] सहित, सयुक्त । 

संजुअ न [संयुग] लड़ाई । नगर-विद्येप । 

संजुज सक [स+युज्‌] जोड़ना । 

संजुत न [संयुत] छनन्‍्द-विशेष । संजअ 
सयुत । है 

संजुता स्त्री [संयुता] छन्द-विशेष । 

संजुत्त वि [संयुक्त] संयोगवाला । 

संजुत्ति स्त्री [दे] तैयारी । देखो संजत्ति । 

संजुद्ध वि [दे] स्पन्द-युक्त, फरकनेवाला । 


| वि [संजात] उत्पन्न । 
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संजूह-संडेल्ल 


संजूह पुं [संयूथ] उचित समूह | सामान्य । संझाअ सक [सं+ध्ये] रूपाल करना, 


संक्षेप, समास। ग्रन्धरचना । दृष्टिवाद के 
अठासी सूत्रों मे एक सूत्र । 
संजोअ सक॑ [सं+योजय] संयुक्त करना, 
सम्बद्ध करना, सिश्रण करता । 
संजोअ सक [सं +दृश्‌] निरीक्षण करना । 
संजोअ पुं [संयोग] सम्बन्ध, मेल-मिलाप, 
मिश्रण । 
संजोअण न [संयोजन] जोडना । वि. 
जोड़नेवाछा । कषाय-विशेष, अनन्तातुवन्धि 
नामक क्रोधादि-चतुष्क । "धिकरणिया स्त्री 
[घिकरणिकी] खड़्ग आदि को उसकी 
मूठ आदि से जोड़ने की क्रिया । 


संजोअणा स्त्री [संयोजना] मिलान । भिक्षा 
का एक दोष, स्वाद के लिए भिक्षा-प्राप्त 
चीजो को आपस में मिलाना । 

संजोग देखो सजोअ « सयोग । 

संजोगेत्तु वि [संयोजयितृ] जोड़ नेवाला । 

संजोत्त (अप) देखो संजोअ > से +योजय्‌ । 

सं" नीचे देखो। ०“च्छेयावरण वि 
["च्छेदावरण] सन्ध्याविभाग का आवारक । 
पुं, चन्द्र । 'प्पस पुत्र [ 'प्रभ] शक्त के सोम- 
लोकपाल का विमान । 

संझा स्त्री [सन्ध्या] साँझ । दिव और रात्रि 
का सघधि-काल । नदी-विशेष | ब्रह्मा की एक 
पत्नी । मध्याक्कगाल । “गये न ["गत] 
जिस नक्षत्र मे सूर्य अनन्तर काल में रहने- 
वाला हो वह नक्षत्र । सूर्य जिसमें हो उससे 
चौदहवाँ या पनरह॒वाँ नक्षत्र | जिसके उदय 
होने पर सूय उदित हो वह चक्षत्र | सूर्य के 
पीछे के या भागे के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र । 
छेयावरण देखो संझ-च्छेयावरण । 
"गुराग पु ['तुराग] साँझ के बादल का 
रंग । "वली स्त्री. एक विद्याघर-कन्या। 


“विगम पुं, रात्रि । "विराग पु साँझ का 
समय । 
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चिन्तन करना, ध्यान करना । 

संझाअ अक [ संध्याय ] संध्या क्रो तरह 
आचरण करना । 

संटंक पुं [संटड्ू] अन्वय, सम्बन्ध । 

संठ वि [शठ] घृत॑, मायावी । 

संठ (चूपै) देखो संढ । 

सठप्प ) सक [ सं+स्थापय्‌ ] रखना, 

सठ्व स्थापना करना । आइवासन देना । 
उद्देग-रहित करना । 

संठा अक [सं+स्था] रहता, भ्वस्थान 
करना । स्थिति करना । 

संठाण न [संस्थान] भाकृति । जिसके उदय 
से शरीर का शुभ या अशुभ आकार होता है 
वह कम । संनिवेश, रचना । 

संठाव देखो संठव । 

संठिआ वि [संस्थित] रहा हुमा, सम्यक्‌ 
स्थित । न, आकार । 

सठिइ स्त्री [संस्थिति] व्यवस्था । अवस्था । 
स्थिति । 


संड पु [शण्ड, षण्ड] वृषभ । पुत्र. पश्म भादि 
का समूह, वृक्ष भादि की नचिबिड़ता॥। पुं. 
नपुंसक । 

सडास पुंनच, [संदंश] यन्त्र-विद्षेष, सेंड्सी, 
चिमठा । जाँघ और करु के बीच का भाग । 
"तोंड प्‌ ["तुण्ड] संड़्सी की तरह मुखवाला 
पाँखी । 

संडिज्झ 

सडिब्ध 

संडिल्ल पुं [शाण्डिल्य] देक्ष-विशेष । एक 
जैन मुनि । एक ब्राह्मण का नाम। देखो 
सडेल्ल । 

संडी स्त्री [दि] वल्गा, लगाम । 

संडेय पुं [षाण्डेय] पंढ-पुत्र, षंढ, नपुंसक । 

संडेल्लें न [शाण्डिल्य] ग्ोत्र-विशेष । पुंस्त्री, 
उस गोत्र में उत्पन्न | देखो संडिल्ल । 


| न [दे] बालको का क्रीडा-स्थान । 
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संडेव-संततइ 


सडेव पुं [दे] पानी में पैर रखते के लिए रखा 
जाता पाषाण भादि । 

संडेवय (अप) देखो संडेय । 

संडोलिअ वि [दे] अनुगत, अनुयात । 

संढ पुं [षण्ढ] नपुसक । 

संढो स्त्री दि] साँढनी, उँटनी । 

संढोद्दय वि [संढोकित] उपस्थापित । 

संण वि [सज्ञ] जानकार । 

संगणक्खर देखो सनवखर । 

संणज्त न [सांनाय्य] मन्त्र आदि से सस्कारा 
जाता घी वगरह । 

संणज्ञ अक | स+नह ] कवच धारण 
करना । अक. तैयार होना । 

संगडिअ वि [संनटित] व्याकुल किया हुआ, 
विडम्बित । 

संणद्ध वि [संनद्ध] संनाह-युक्त, कंवचित । 

संणय देखो सनय ॥ 

संणवणा स्त्री, [संज्ञापना] संज्ञप्ति, विज्ञापन । 

संणा स्त्री, [सज्ञा] भाहार आदि का अभिलाप | 
मति। सकेत । आखूुया, नाम | सूर्य की 
पत्नी । गायत्री । विछा, पुरीष। सम्यग्‌ 
दर्शन | सम्यग्‌ ज्ञान। “इभअ वि ['क्त] 
फरागत गया हुआ । “भूमि स्त्री. पुरीपोत्सर्जन 
की जगह । 

संणामिय वि [सनामित] मवनत-कृत । 

सणाय वि [सज्ञात] ज्ञात, नात का आदमी । 
स्वजन, सगा । पहिंचाना हुआ । 

संणास पु [संन्यास] संसार-त्याग, चतुर्थ 
झाश्रम । 

संणाहू सक [सं +नाहय] युद्ध-सज्ज करना । 

संणाह पुं [सनाह] युद्ध की तैयारी । कवच । 
पट्ट पु. शरीर पर बाँधने का वस्त्र-विद्येष । 
संणाहिय वि [सांनाहिक] युद्ध की तेयारी से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 

संणि वि [संज्ञित] सज्ञावाला। मनवाला 
प्राणी । श्रावक । सम्यक्त्वी, जैन | न. वासिष्ठ 
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७८५९ 
गोत्र की शाखा | पुंस्त्री. उस गोन्रसें उत्पन्न 
संणिक्खित्त देखो संनिविखत्त । 
संणिगास देखो संणियास । 


संणिगास देखो सनिगास 5 संनिकर्ष । 
संणिचय देखो संनिचय । 

सणिचिय देखो संनिचिय । 

सणिज्ञझ देखो संनिज्ञ । 

संणिणाय देखो सनिनाय । 

सणिधाइ देखो संणिहाइ । 

सणिधाण देखो संनिहाण । 

संणिपडिञ वि [संनिपतित] गिरा हुआ । 
संणिभ देखो संनिभ । 


संणिय वि [सजन्नित] जिसको इशारा किया 
गया हो वह । 
संणियास पु [संतिकाश] देखो संनियास | 


सणिरुद्ध वि [संनिरुद्ध) रुका हुआ। 
नियन्त्रित । 
संणिरोह पं [सनिरोध] रुकावट । 


सणिवय अक [सनि + पत्‌] पडना । 

सणिवाय पु [सनिपात] सम्बन्ध । संयोग । 

संणिविद्ठ देखो सनिविद्ठु । 

संणिवेस देखो सनिवेस । 

सणिसिज्जा ) देखो सनिसिज्जा । 

सणिसेज्जा | 

सणिह देखो सनिह । 

सणिहाइ वि [सनिधायित््‌] समीप-स्थायी । 

सणिहाण देखो सनिहाण । 

संणिहि देखो सनिहि । 

संणिहिअ वि [सनिहित] सहायता के लिए 
समीप-स्थित, निकट-वर्ती | पु. अणपन्नि देवों 
के दक्षिण दिशा का इन्द्र । 

संणेज्झ देखो सनेज्ञ । 

संत देखो स॒> सत्‌ । 

संत वि [शान्त] क्रोध-रहित । पुं, रस-विशेष । 

संत वि [श्रान्त| थका हुआ । 

संत्इ स्त्री [संतति] संतान, अपत्य । अवि- 
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च्छिन्न धारा, प्रवाह | 

संत्तच्छण न [संतक्षण] छिलना । 

सततच्छिअ वि [संत्तक्षित] छिला हुआ । 

संतट्ठु वि [संत्रस्त] डरा हुआ । 

संतति देखो संतइ । 

संत्तत्त वि [सतत] निरन्तर । विस्तीर्ण । 

संतत्त वि [संतप्त] सताप-युक्त । 

संत्तत्थ देखो सतदु । 

संत्तप्प मक [सं + तप्‌] तपना । पीडित होना । 

संतप्पिआ वि [संतप्त] संतापन्युक्त । न 
सनन्‍्ताप । 

संत्मस न, अन्घेरा । अन्ध-कृप । 

संतय देखो संतत्त > संतत । 

संत्र सक [सं+-तृ] तैर कर पार करना । 

संतस भक | सं+त्रस्‌ ] भय-भीत होना। 
उहिग्न होना । 

संता स्त्री [शान्ता] सातवे जिन-भगवान्‌ का 
शासन-देवता । 

संताण पुं [संतान] वंश । अविच्छिन्न घारा । 
तन्तु-जारू, मकडी आदि का जाल । 

संत्ाण न [सतन्राण] परिन्नाण । 

संतार वि, तारनेवाला । पु, संतरण । 

संतारिअ बि [संतारित] पार उतारा हुआ । 

संतारिम वि, तैरने-योग्य । 

संताव सक [सं + तापयू] गरम करना | 
हैरान करना । 

संताव पु. सत का खेद । ताप । 

सतावय वि [संत्तापक] संत्ाप-जनक । 

सतास सक [ सं + त्रासयू ] डराना । 

संतास पु [संत्रास] भय | 

संतासि बि [संत्रासित्‌] त्रास-जनक । 

संति स्त्री [शान्ति] क्रोष आदि का उपशभ | 
मुक्ति । अहिसा । उपद्रव-निवारण। विषयों 
से मन को रोकना । चैन, आराम । स्थिरता । 
दाहोपशम, ठंढाई । देवी-विशेष । पुं, सोलहवे 
जिनदेव । "उदअ न ["उदक] शान्ति के 
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संतच्छण-संथडिय 


लिए मस्तक में दिया जाता मन्त्रित पानी | 
क्षम्म न [कर्मत्‌] उपद्रव-निवारण के 
लिए किया जाता होम आदि कर्म । "कर्म्मंत 
न ["कर्मान्त) जहाँ भान्ति-कर्म फिया जाता 
हो वह स्थान । “गिह न [गृह] शान्ति-कर्म 
करने का स्थान | "जल न. देखो ”“उदअ । 
"जिण पुं [जिन] सोलहवें जिन-देव । 
“मई स्त्री ['मती] एक श्राविका | “यवि 
[*द] शान्ति-प्रदाता । “सूरि पुं. एक जैना- 
चार्य और ग्रन्थकार । "सेणिय पृ[“श्रेणिक] 
एक प्राचीन जैन मुनि। “हर न [गृह] 
भगवान्‌ शान्तिनाथजी का मन्दिर। “होम 
पुं, शान्ति के लिए किया जाता हवन । 

संतिभ ) वि [दे. सत्क] सम्बन्धी । 

संतिग 

सतिज्जाघर देखो संति-गिह । 

संतिण्ण वि [संतीर्ण] पार-प्राप्त । 

सतुद्ु वि [सतुष्ट | सन्‍्तोप-प्राप्त । 

संतुयट्ट वि [संत्वगवृत्त] जिसने पाश्व घुमाया 
ही वह, लेटा हुआ । 

संतुरूणा स्त्री [सतुलूता] तुलना, तुल्यता । 

संतुस्स अक [सं+तुप्‌] प्रसन्न होना । तृप्त 
होना । 

संतेज्जाधर देखो सतिज्जाघर । 

सतो थ॒ [अन्तर] मष्य, बीच । 

संतीस सक [ सं+तोषय ] प्रसन्न करना । 
तृप्त करना । 

संतोस पुं [संतोष] तृप्ति, लोभ का अभाव । 

संतोसि स्त्री [संतोषि] सन्‍्तोष, तुष्टि, तृप्ति । 

संतोसि वि [संतोषित्‌] सनन्‍्तोप-युक्‍त, लोभ- 
रहित, निलेभी, तृप्त । 

संत्तोसिअ पु [संतोषिक] संतोष, तृप्ति । 

संथ वि [संस्थ] संस्थित । 

संथड वि [सस्तृत] परस्पर के सइलेष 

संथडिय | से आच्छादित । घन । व्याप्त 
समर्थ । तृप्त । एकत्रित । 
॥8॥0॥9#5॥0998 0॥79.00॥॥ 


संथण-संदोह 


संथण बक [सं + सतत] भाक्रन्द करना । 

संधर सक [स + स्‍्तू]) विछौना करना, 
विछाना । निस्तार पाना, पार जाना । 
निर्वाह करना । अक. समर्थ होना । तृप्त 
होना । होना, विद्यमान होना । 

संथर देखो संथार । 

संथव सक [सं+स्तु] स्तुति करना, इलाघा 
करना । परिचय करता । 

संथव पु [संस्तव] स्तुति, एलछाघा | परिचय, 
ससर्ग । वि. स्तुति-कर्ता । 

सथव > देखो संठव । 

संथवय वि [संस्तावक] स्तुति-कर्ता । 

संथार पुं [संस्तार] दर्भ--कुश आदि 

संथारग | की शबय्या, विछोना । कमरा । 
उपाश्नय । संस्तार-कर्ता । 

संथाव देखो संठाव । 

संथिद (जौ) देखो सठिआ । 

संथुअ वि [संस्तुत्त]सम्बद्ध, संगत । परिचित । 
जिसकी स्तुति की गई हो वह, इलाघित । 

संथुइ स्त्री [संस्तुति] स्तुति, इछाघा । 

संथुण सक [सं+स्तु] स्तुति या इलाघा 
करना । 

संथुल्ल वि [संस्थुलू] रमणीय । 

संथुव्ब॑त देखो संथुण का कव॒क्त. । 

संद अक [स्यन्द्‌] झरना, टपकना । 

संद पं [स्यन्द] झरन, प्रद्नव । रथ । 

संद वि [सान्द्र] घन, निबिड़ । 

संदंस पुं [संदंश] दक्षिण हस्त । 

संदंसण न [संदर्शन] दर्शन, देखना, साक्षा- 
त्कार | 

संदटट वि [संदष्ट] जो काटा गया हो वह, 
जिसको दंश लगा हो वह । 

संददु |] वि [दे] संलग्न, संयुक्त । सम्बद्ध । 

संदटुय 3 न. सघटु, संघर्ष । 

संदड्ढ वि [संदरध] अति जला हुआ । 

संदण पुं [स्यन्दन] रथ । भारतवर्ष मे मतीत 
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उत्रापिणी-काल मे उत्पन्न तेइसवाँ जिनदेव । 
न, क्षरण, प्रसव । वहना । जल । 
संदब्भ पुं [संदर्भ] रचना, प्रंथन । 


संदमाणिया । स्त्री [स्यन्दमानिका, "त्ती] 
संदमाणी एक प्रकार का वाहन, एक 


तरह की पालकी । 

संदाण सक [क्व] भमवलूम्बन करना । 

संदाणिअ ) [संदानित] बद्ध, मियन्तरित । 

संदासिय / [सिंदामित] 

सदाव देखो संताव 5 सन्ताप । 

संदाव पुं [संद्राव] समूह, समुदाय । 

सदिट्ु वि [संदिए्ट] जिसका या जिसको 
सन्देशा दिया गया हो, उपदिष्ट, कथित | 
जिसको आाज्ञा दी गई हो। छेंटा हुआ, 
छिलका निकाला हुआ (चावल आदि) । 

संदिद्ध वि [संदिग्ध] संशय-युक्त । 

संदिन्न न [संदत्त] उनतीस दिनो का छगातार 
उपवास । 

संदिस सक [सं + दिश्‌ | सन्देशा देना, समा- 
चार पहुँचाना । आज्ञा देता । अनुज्ञा देना । 
दान के लिए सकेल्प करना । उपदेश देना । 

संदीण पुं [संदीन] पक्ष या मास बादि मे 
पानी से सराबोर होता द्वीप । अल्पकाल तक 
रहनेवाला दीपक । श्रुतज्ञान । क्षोभणीय | 

संदीवग वि [सदीपक] उत्तेजक । 

संदीवण न [सदीपन] उत्तेजना, उद्दीपक। 
वि. उत्तेजन का कारण । 

संदीविय वि [सदीपित] उत्तेजित, उद्दीपित । 

संदुवख बक [प्र +दीपू] जलना । 

संदुदु वि [संदुष्ट| भतिशय दुष्ट । 

संदुम क्षक [प्र +दीप्‌] जलना, सुलूगना । 

सदेव पू. [दे] सीमा, मर्यादा । नदी-मेलक, 
नदी-सगम । 

संदेस पु [संदेश] सददेशा । 

संदेह पु. संशय, शंका । 

संदोह पुं. समूह, जत्या 
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संघ सक सि+घा] साधना, जोड़ना । अनु- 
सनन्‍्वान करना, खोज करना। वाँछता । 
वृद्धि करना ) करना । 

संघ” देखो संझ” । 

संघय वि, [संघक] सन्धान-कर्ता । 

संधया देखो संघ # सं +घा । संघयाती । 

संधा स्त्री, प्रतिज्ञा, नियम । 

संघाण न [संधान] दो हाड़ो का संयोग-स्थान । 
सन्धि । मद्य । संयोग । नींबू बादि का 
अचार । 

संधारण न [संधारण] सान्त्वना । 

संधारितआ वि [दे] योग्य । 

संघारिश्म वि [संधारित] रखा हुआ, 
स्थापित । 

संधाव सक [सं +धाव्‌] दौड़ना । 

सधि पुंस्त्री. छिद्र, विवर । मंध्वन, उत्तरोत्तर 
पदार्थ-परिज्ञान । व्याकरण-शसिद्ध दो अक्षरों 
के सयोग से होनेवाल्ा वर्ण-विकार | सेघ, 
चोरी के लिए भीत में किया जाता छेद । 
दो हाडों का सयोग-स्थान । मत । कर्म, कर्म- 
सन्‍्तति | सम्यग ज्ञान की प्राप्ति। चारित्र- 
मोहनीय कम का क्षयोपशम | अवसर, समय । 
मिलन । दो पदार्थों का सयोग-स्थान । 
सुलह । ग्रंथ का प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद । 
“गिह न [गृह] दो भीतो के बीच का 
प्रच्छन्‍्च स्थान । च्छेयग, "छेंपग वि 
["च्छेदक] सेंघ लगा कर चोरी करनेवाला । 
“पाल, “वाल वि, दो राज्यो की सुलह का 
रक्षक । 

संधिथ वि [दि] दुर्गन्धि, दुर्गन्ववाला । 

सधिभ वि [संधित] प्रसारित । 

संधिआ देखो संहिया । 

संधिविग्गहिआ पु [सान्विविग्रहिक] राजा 
की सन्वि और लड़ाई के कार्य में नियुक्त 
मन्त्री । 

संघीर सक [ स+ धीरय ] आइवासन देना । 
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संघ-संनिभ 


संधीरविय वि [संघीरित] आध्वासित ! 

संधुक्र बक [प्र+ दीपू, स॑ + घुक्लू] जदना । 
सके जलाना | उत्तेजित करना । 

संघुक्कण न [संघुक्षण] सुलगानेवाला । 

संघुच्छिद (थो) प्रज्ज्वलित, उत्तेजित । 

संधुम देखो संदुम | 

संघे देखों संघ सं+घा । 

संनक्खर न [संन्ाक्षर] अकार आदि अक्षरों 
की वाकहृति । 

संनण नसंज्ञान]इशारा करना, संज्ञा करना । 


संनय 3 वि [संनत] नमा हुआ | मवनत । 

संनत | 

संनव सक [सं + ज्ञापयू| संभाषण से संतुष्ट 
करना | 

संनह देखो संणज्ञझ । 

संनहण न [संनहन] संनाह । 

संनहिय देखो संणद्ध । 

संताहिय वि [संनाहित] तैयार किया 
सजाया हुआ । 

सनिकास देखो संनिगास । 

सनिकिट्टु वि [संन्निक्रष्ट] आसचन्न । 

सनिक्खित्त वि [संनिक्षिप्त) डाला 
रखा हुआ । 

सन्िगास वि [संनिकाश] समान, 
सदृद्य । पुं, अपवाद । पुंन, समीप । 

संनिगास यूं [सनिकर्प] संयोग । 

सनिचय पुं. समृह | संग्रह 

संनिचिय वि [सनिचित] निविड़ किया 
हुआ । 

संनिजुज सक [संनि+युज्‌] अच्छी तरह 
जोड़ना 

संनिज्ञ न [सांनिध्य) सहायता करने के 
लिए समीप में आगमन, निकटता । 

संतिनाय पुं [सनिनाद] प्रतिध्वनि, प्रति- 
शब्द ॥ 

संनिभ देखो संनिह । 


हुआ, 


हुआ, 


तुल्प, 
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संनिमहिअ-संपडिवज्ज 


संनिमहिआ वि. [संनिमहित] व्याप्त, पूर्ण, 
भरा हुआ । पूजित । 
सनियट्ट वि [सनिवृत्त] रुका हुआ, विरत। 
“यारि वि [“चारिन] प्रतिपिद्ध का वर्जन 
करनेवाला । 
सनिलयण न [सनिलयन] भाश्रय । आधार | 
सनिवाइ वि [सनिवादिन्‌] सगत बोलनेवाला, 
, व्याजबी कहनेवाला । 
संनिवाइय वि [सांनिपातिक] सनिपात रोग 
से सम्बन्ध रखनेवाला । अनेक भावो के संयोग 
से बना हुआ भाव। पु संनिपात, मेल, 
संयोग । 
संनिवाइय वि [सनिपातिक] देखो सनि- 
वाह । 
संनिवाडिय वि [संनिपातित] विध्वस्त किया 
2 हुआ । 
संनिविट्ट न [सनिविष्ट] मोहल्ला | वि. 
जिसने पड़ाव डाला हो वह । संहत और 
स्थिर आसन से बैठा हुआ । 
संनिवेस पूं [सनिवेश] नगर के वाहर का 
प्रदेश | गाँव, नगर आदि स्थान । यात्री 
आदि का डेरा, मार्ग का वास-स्थान, पडाव । 
ग्राम । रचना । 
संनिरवेसणया स्त्री [सनिवेशना] सस्थापन । 
संनिवेसिल्ल वि [सनिवेशिन्‌] रचनावाला । 
संनिसन्‍्त वि [संनिपण्ण] बैठा हुआ, सम्यक्‌। 
संनिसिज्जा + स्त्री [सनिषद्या]। आसन- 
सनिसेज्जा | विद्येप, पीठ आदि आसन । 
संनिह वि [संनिभ] समान, सदृश । 
संनिहाण न [संनिधान] ज्ञानावरणीय आदि 
कर्म । अधिकरण कारक, आधार । सान्तिध्य । 
"सत्य न [शस्त्र] सयम, त्याग । “सत्य न 
शास्त्र] कम-शास्त्र 
संनिहि पुंस्त्री [संनिधि] उपभोग के लिए 
स्थापित वस्तु । सस्थापन । सुन्दर निधि। 
समीपता । संचय | 
१०० 
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संनेज्ञ देखो संनिज्ञ । 

संपअ् _ (अप) देखो संपया । 

संपड | | 

संपइ भ [संप्रति] इस समय, अघुना, अब । पु. 
जैन राजा, सम्राद अशोक का पौत्र । "काल 
पुं, वतमान काल । 

संपदण्ण वि [संप्रकीर्ण] व्याप्त 

संपउत्त वि [संप्रयुक्त] सम्बद्ध, जोडा हुआ । 

संपओग पूुं [संप्रयोग] सयोग, सम्बन्ध । 

संपकर देखो संपगर | 

संपक्ष पुं [संपर्क] सम्बन्ध । 

संपक्खाल पुं [संप्रक्षाऊ] तापस का एक भेद 
जो मिद्दी वगैरह घिस कर घारीर का प्रशालन 
करते है । 

संपकखालिय वि [संप्रक्षालित] घोया हुआ । 

संपक्खित्त वि [संप्रक्षिप्त] फैका हुमा, डाछा 
हुआ । 

सपगर सक [संप्र +क्वे] करना । 

संपगाढ वि [संप्रगाढ]| अत्यन्त आासक्त। 
व्याप्त । स्थित, व्यवस्थित । 

संपगिद्ध वि [संप्रगुद्ध] अति आासक्त । 

संपरगहिअ वि[संप्रगृहीत] खूब प्रकर्प से गृहीत, 
विशेष अभिमाननयुक्त । 

संपज्ज अक [ सं+पद्‌ ] सम्पन्त होना । 
मिलना । 

संपज्जलिअ पु [संप्रज्वलित] तीसरा नरक 
का नववाँ नरकेन्द्रक, नरकावास-विद्येप । 

संपट्ठिअ देखो संपत्यिअ 5 सप्रस्थित । 

संपडड बक | सं+पद्‌ ] प्राप्त होना, सिद्ध 
होना, निष्पन्न होना । 

संपडिवृह॒ सकः [संप्रति+बृह] प्रशंसा 
करना । 

संपडिलेह सक | संप्रति + लेखयू ] प्रति- 
जागरण करता, प्रत्युपेक्षण करना, अच्छी 
तरह निरीक्षण करना । 

संपड़िवज्ज सक [ संप्रति +पदु ] स्वीकार 
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७९४ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप संपडिवत्ति-संपरिखित्त 
करना ! विद्येप । 
संपडिवत्ति स्त्री [संप्रतिपत्ति] स्वीकार । संपदि देखो संपडट्ट < सम्प्रति । 


संपडिवाइअ वि [संप्रतिपादित] स्थित । 
स्थापित । । 

संपडिवाय सक [ संप्रति + पादयू ] संपादन 
करना, प्राप्त करना । 

संपणदिय 3 देखो संपणाइय । 

संपणहिय | 

संपणा देखो संपण्णा | 

संपणाइय | वि [संप्रणादित] समीचीन 

संपणादिय + शब्दवाला। 

संपणाम सक [संप्र +नामय्‌ | अर्पण करना । 

संपणिपाअ + पु [सप्रणिपात] प्रणाम, 

संपणिवाय | समीचीन नमस्कार । 

संपणुण्ण वि [संप्रनुन्न] प्रेरित, उत्तेजित । 

संपणुल्ल ) सक [ संप्र + नुद्‌ | पभेरणा 

संपणोल्ल | करना । 

संपण्ण देखो संपन्न । 

संपण्णा स्त्री [दे] घेवर या धीवर ( मिष्टान्न- 
विशेष ) बनाने का गेहूँ का आाठा । 

संपत्त वि [सप्राप्त] सम्यक प्राप्त । समागत । 

संपत्त पुन [सपात्र] सुपात्र । 

संपत्ति स्त्री [संपत्ति] समूद्धि। संसिद्धि 
पूति। 

संपत्ति स्त्री [संप्राप्ति] लाभ, प्राप्ति 

संपत्तिआ स्त्री [दे] वाला । पिप्पली-पत्र । 

संपत्यिअ न दि) शीघ्र । 


संपत्थिय ) वि [संप्रस्थित] जिसने प्रयाण 
संपत्यित “ किया हो वह, प्रयात, प्रस्थित । 
उपस्थित )! 


संपर्द ञ॒ [सराप्रतम्‌] युक्त, उचित । अब 
संपदत्त वि [संप्रदत्त] दिया हुआ, अपित । 
संपदाण देखो संपयाण । 
संपदाय पुं [संप्रदाय] गुरु-परंपरायत उपदेश, 
आम्नाय । 
संपदावण न॒[संप्रदापन, संप्रदान] कारक- 
, 9590009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संपदि देखो संपत्ति 5 संपत्ति । 

संपधार देखो संपहार -८ संप्र+घारय्‌ । 

सपधारणा स्त्री [संप्रधारणा] व्यवहार- 
विशेष, धारणा-व्यवहार । 

संपधारिय वि [संप्रधारित] निश्चित, निर्णीत । 

संपघूमिय वि [संप्रवूमित] घृपन्वासित । 

संपन्न वि. सम्पत्ति-युक्त | समिद्ध । 

संपप्प देखी संपाव । 

संपव॒ुज्ञ अक [ संप्र + वुध्‌ ] सत्य ज्ञान को 
प्राप्त करना । 

संपमज्ज सक [संप्र + मृज्‌ ] मार्जन करना । 

संपमार॒ सक [संप्र +मारय ] मूच्छित 
करना। 

संपय वि [सांप्रत] विद्यमान वर्तमान । 

संपर्य देखो संपर्द । 

संपयट्ट अक [ संप्र+वृत्‌ | सम्यक प्रवृत्ति 
करना। 

संपयट्ट वि [संप्रवृत्त] सम्यक्‌ प्रवृत्त । 

संपया स्त्री [संपद] नंमृद्धि, सम्पत्ति, लक्ष्मी । 
वाक्‍्यों का विश्वाम-स्थान | भ्राप्ति। एक 
चणिक्‌-स्त्री 

संपयाण न [संप्रदान] सम्यक्‌ प्रदान, समर्पण । 
चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जाय वह । 

संपयावण देखो संपदावण । 


संपराइग | वि [सांपरायिक] सम्पराय- 
संपराइप * सम्बन्धी, सम्पराय में उत्पन्न । 


संपराय पुं. संसार, जगत्‌ । क्रोध आदि 
कपाय । स्थूल कपाय । कपाय का उदय । 
युद्ध ॥ 
संपरिकित्ति पूं [संपरिकीरत्ति) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंका-पति । 
संपरिक्ख सक [ संपरि+ईक्ष्‌ ] सम्यक्‌ 
परीक्षा करना । 
संपरिक्खित्त ) वि[संपरिक्षिप्त] वेष्टित । 
संपरिखित्त | 
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संपरिफुड-सर्पिडिभ 


संपरिफुड वि [संपरिस्फूट] सुस्पष्ट | - 

संपरिवुड वि [सिंपरिवृत] सम्यक परिवत्त, 
परिवार-युक्त | वेष्टित । 

संपरी अ्षक [संपरी + इ| १र्यटन करना । 

संपल (अप) अक [ सं+पतु ] आ गिरना । 

संपलूग्ग वि [संप्रलूग्न] संयुक्त +। जो लड़ाई 
के लिए भिड गया हो । 

संपलत्त वि [संप्ररूपित] उक्त, प्रतिपादित । 

संप्ललिय वि [संप्रललित] जिसका भच्छी 
तरह लालन हुआ हो वह । 

संपलिअ पुं [सपलित] एक जैन महषि । 

संपलिअंक पु [सपयंडू:] पद्मासत । 

संपल्तत्त वि [संप्रदीप्त] प्रज्ज्वलित । 

सपलिमज्न सक [संपरि+मृज्‌] भरमार्जन 
करना । 

संपली अक [संपरि + इ] गति करना । 

संपवेय ) अक [सप्र + वेप्‌] काँपना । 


- संपवेव 


संपवेस पु [संप्रवेश] प्रवेश, पैठ । 
संपव्वय बक [सप्र +- ब्रज] गमन करना । 


सपसार पु[संप्रसार] इकट्ठा होना । विस्तार । 


सपसारग | वि [संप्रसारक] विस्तारक | 

सपसारय 4 पर्यालोचनकर्ता । 

संपसिद्ध वि [संप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्ध । 

संपस्स सक [सं + दृशू] अच्छी तरह देखना । 
विचार करना | 

सपहार सक [संप्र + धारय] चिन्तन करना । 
निर्णय करना । 

सपहार पु [संप्रधार] निश्चय, निर्णय । 

सपहार पुं [सप्रहार] युद्ध । 

संपहाव अक [संप्र +धाव] दौड़ता । 

संपहिद्ु वि [संप्रहट्ट] हषित, प्रमुदित 

संपा स्त्री [दि] काँची, मेखला, करघनी । 

सपाइमव वि [संपादितवत्‌] जिसने सम्पादन 
किया हो वह । हि 

संपाइम वि [संपातिम] भश्रमर, कीठ, पतंग 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


छ्थ्प्‌ 


आदि उडनेवाला जन्तु । गति-कर्ता । 
संपाइय वि [संपातित] भगत । मिलित । 
संपाइय वि [संपादित] साधित । 

संपाऊण सक [संप्र+आपू] अच्छी तेरह 
प्राप्त करना । 

संपाओ अ [संप्रातर] प्रातःकाछल। हर 
प्रभात । 

संपागड वि [संप्रकट] प्रकट । खुला । 

संपाड सक [सं + पादय ] सिद्ध करवा, 
निष्पन्न करना | प्रार्थित वस्तु देना, दान 
करना । प्राप्त करना । अपंग करना । 

संपाडग वि [संपादक] कर्ता, निर्माता । 

संपाडण न [संपादन] निष्पादन । करण, 
निर्माण । 

संपातो देखो संपाओ । 

संपाद (शौ) देखो संपाड ८ सं + पादय्‌ । 

संपादइत्तम (शौ) वि [ संपपादवितृ ] 
संपादन-कर्ता । संपादक । 

संपादिअवद (गौ) देखो संपाइअब । 

संपाय पुं [संपात] सम्यकूपतन । सम्बन्ध, 
सयोग । निरर्थक असत्य-भाषण। संग ] 
आगमन । चलन, हिलन । 

संपाय देखो संपाओ । 

संपायग वि [संपादक] सम्पादन-कर्ता । 

संपायग वि [संप्रापक] प्राप्त करनेवाला । 
प्राप्त करानेवाला । 

सपायण देखो संपाडण । 

संपाल सक [सं + पालय्‌] पालन करना । 

संपाव सक [सप्र + आप] प्राप्त करना । 

संपाव सक [संप्र + आपस ] प्राप्त करवाना । 

सपाविअ वि [संप्रापित] जो ले जाया गया । 

संपासंग वि [दे] दीर्घ, लम्बा । 

संपिडण न॒[संपिण्डन] द्रव्यों का परस्पर 
सयोजन । समूह । 

सर्पिडिअ वि [सपिण्डित] पिण्डाकार किया 
हुआ, एकत्र किया हुमा । - हा 
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७९५६ 


संपिवख देखो सपेह - संप्र + ईक्ष्‌ 

संपिद्ठ वि [संपिष्ट] पिसा हुआ । 

सपिणद्ध वि [संपिनद्ध) नियन्त्रित। बेंधा 
हुआा । 

संपिहा सक [समपि+धा] ढकना । 

सपीड पु. संपीडन, दवाना । देखो संपील । 

संपीणिअ वि [संप्रीणित] खुश किया हुआ । 

संपील पुं [संपीड] सघाठ, समृह । 

संपीला स्त्री [संपीडा] पीडा, दुःखानुभव । 
संपुन्छ सक [सं+प्रच्छ] प्रश्न करना। 
स्त्री, 'णी । 

संपुच्छणी स्त्री [संपु्छनी] झाड़ू । 

सँंपुज्ज वि [सपूज्य] संमाननीय, भादरणीय । 

सपुड पुं [सपुट] जुडे हुए दो समान भंश 
वाली वस्तु, दो समान अंशों का एक दूसरे 
से जुडना । संचय । ?फलग पुं. ["फरूक] 
दोनो तरफ जिल्द बंधी पुस्तक । 

संपुड सक [संपुट्य्‌] जोड़ना, दोनों हिस्सों को 
मिलाना । 

संपुण्ण वि [संपूर्ण] पूर्ण । न. दस दिनों का 
लगातार उपवास । 

संपूअ सक [सं+पुूजय्‌] सम्मान करना। 
क्षम्यर्चना करना । पुजन करना । 

संपूरिय वि [संपूरित] पूर्ण किया हुआ । 

संपेल्ल पुं [सपीड] दबाव । 

सपेस सक [सप्र + इष] भेजना । 

सपेह सक [सप्र +ईक्ष] निरीक्षण करना । 

सपेहा स्त्री [संप्रेक्षा] पर्यालोचन । 

संफ न [दे] कुमुद, चन्द्र-कमल । 

सफाल सक [सं +पाटय्‌] फाड़ना । 

संफाली स्त्रो [दे] पक्ित, श्रेणि । 

संफास सक [ से + स्पृश्‌ ] स्पर्श करना । 
संफास पुं [सस्पर्श] स्पर्श । 

संफिट्ट पुं [दे] संयोग, मेलन । 

संफूल्ल वि, विकसित । 

संफुसिय बि [समुष्ट] प्रमाजित । 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


स॑ंपिक्ख-संभंति 


संब प्‌ [भाम्ब] श्रीकृष्ण का एक पुत्र | राजा 
कुमारपाल के समय का एक सेठ । 

संव पुन [जम्व॒] वज्च, इन्द्र का आयुध । 

संबंध सक [सं+वन्ध] जोड़ना । संसर्ग 
करना, मेल करना । नाता करना | 

संवर पुं [(शम्वर] हरिण की एक जाति। 

सबल पुंन [दम्बल] पाथेय, रास्ते में खाने 
का भोजन । एक नागकुमार देव । 

संवलि देखो सिवलि > शिम्ब॒लि । 

सवलि पुंस्त्री [शाल्मलि] सेमल का पैड । 

संवाधा देखो संवाहा । 

संचाहु सके [सं+वाधू] पीशा करना। 
दवाना, चप्पी करना । 

संबाह पूं [सवाध] नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण 
आदि चारो वर्णो की प्रभूत बस्ती हो। 
पीडा । वि, सकीर्ण, सकरा । देखो संवाह । 

सवाहणी स्त्री [संवाधनी] विद्या-विशेष । 

सवाहा स्त्री [संवाधा] पीड़ा । अंग-मर्दन । 

संवुक्क पुं [(शम्वूक] शख । रावण का भागि- 
नेय--खरदूपण का पुत्र । एक गाँव । “वद्ठा 
स्त्री ["वर्ता) शंख के भाव के समान 
भिक्षाचर्या । देखो संवृअ । 

संवुज्य॒ सक [स+वबुध्‌] समझना, ज्ञान 
पाना । 

संबुद्ध वि [सवुद्ध] ज्ञान-प्राप्त । 

सवुद्धि स्त्री [सवुद्धि| ज्ञान, बोध । 

संबूअ पु [शम्बूक] जलूबुक्ति। शुक्ति के 
आकार का जल जन्तु विशेष । 

सवोधि स्त्री सत्य धर्म की प्राप्ति । 

सबोह सक [स + बोधय्‌] समझाना, बुझाना । 
आमन्‍्त्रण करता । विज्ञप्ति करना । 

संबोह पुं [संबोध] ज्ञान, बोध, समझ । 

संबोहि देखो संबोधि । 

संभंत वि [संश्रान्त] भीत । त्रस्त । पुंन, प्रथम 
नरक का पांचर्वा नरकेन्द्रक । 

संभंति स्त्री [सञ्रान्ति] संश्रम, उत्सुकता । 
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संभंतिय-संमज्ज 
सभतिय वि [साश्रान्तिक] सन्नम-निर्मित । 
संभग्ग वि [सभग्न] चूर्णित । 
संभण सक [सं + भण्‌] कहना । 
संभम अक [सं+अ्रस] मतिशय भ्रमण 
करना । अक, भय-भीत होना । 
संभम पुं [संभ्रम] आदर । भय, घबराहट, 
क्षोभ । उत्सुकता । 
संभर सक [सं+ भू] धारण करना । पोषण 
करना । सक्षेप या सकोच करना । 
संभर सक [सं +स्मृ] स्मरण करना । 
संभराविअ वि [संस्मारित] याद कराया 
हुआ । 
संभल सक [सं +स्मृ] याद करना । 
सभल सक [सं+भल] सुनता। अक. 
सम्भलूना । सावधान होना । 
संभली स्त्री [दे] दूती । कुट्टनी । स्त्री । 
सभव अक [सं + भू] उत्नन्न होना । संभावना 
होना, उत्कट सशय होना । 
संभव पु. उत्तत्ति। सभावना। वर्तमान 
अवसपिणी काल में उत्पन्न तीसरे जिनदेव । 
एक जैन मुनि, दूसरे वासुदेव के पुर्व-जन्म के 
गुर । कला-विशेष । 
संभव पु [दे| प्रसुति-जन्य बुढापा। 
संभव (अप) देखो संभम > सभ्रम । 
संभव्व देखो संभव ८ स + भू । 
संभाणय न संभाणक] गुजरात का एक 
प्राचीन नगर । 
सभार सक [सं + भारय्‌] मसाला से संस्कृत 
करना, वासित करना । 
सभार पुं, समूह, जत्या । शाक आादि में ऊपर 
डाला जाता मसाला । परिग्रह, द्रव्य-सचय । 
अवश्यतया कर्म का वेदन । 
सभारिअ बि [संस्मृत] याद किया हुआ। 
संभारिअ वि [संस्मारित]याद कराया हुआ । 
सभाल सक [स+भालय्‌] सभालना | खोज 
करता । 
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संभाव सक [सं +भावय्‌] संभावना करता । 
प्रसन्न नजर से देखना । 

संभाव अक [लुभू] लोभ करना, आसक्ति 
करना । 

संभास सक [सं+भाप्‌] बातचीत करना । 

संभासि वि [संभाष] संभाषण । 

संभिडण न [संभेदन] आघात । 

संभिण्ण वि [संभिन्न] परिपूर्ण । किचिद्‌ 
न्‍्यून । व्याप्त । बिलकुल भिन्न। खडित। 
“सोअ वि ["श्रोतस्‌, “श्रोतृ] शरीर के कोई 
भी अग से शब्द को स्पष्ट रूप से सुनने की 
लब्विवाला । 

संभिन्न न [दे] आधात ! 

संभिय वि [संभृत] पुष्ट । सस्कार-्युक्त । 

संभु पु. [शम्भु] शिव । रावण का एक सुभट। 
उन्द-विद्ेप | “घरिणी स्त्री ["गृहिणी] 
गौरी । 

संभुज सक [सं +भुजू] साथ भोजन करना । 
एक मण्डली में बैठकर भोजन करना । 

संभुल्ल वि [दे] दुर्जन । 

संभूअ वि [संभूत] उत्पन्न । पु. एक जैन मुनि, 
प्रथम वासुदेव के पूर्वजन्म के गुर। एक जैन 
महपि, स्थूलभद्र मुनि के गुरु। व्यक्ति -वाचक 
नाम । "विजय पुं. एक जैन मह॒पि । 

संभूइ स्त्री [संभूति] उत्पत्ति। श्रेष्ठ विभूति । 

संभूस सक [सं + भूष्‌] भरलंकृत करना । 

संभोअ पुं, देखो सभोग । 

संभोइभ वि [सांभोगिक] समान सामाचारी- 
क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके साथ 
खान-पान आदि का व्यवहार हो सके ऐसा 
साधु । 

संभोग पुं, समान सामाचारीवाले साधुओो का 
एकत्र भोजनादि-व्यवहार । सुन्दर भोग ) 

संमइ स्त्री [समति] अनुमति । पुं वायुकाय, 
पवन । वायुकाय का अधिष्ठाता देव ! 

संमल्न पुं, [संमार्ज] समार्जन, साफ करना । 
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संमज्जग-संलीणया 


संमज्जग पं [संसज्जक] वानश्रस्थ तापसो की | संमृढ़ वि. जड, विमूढ । 


एक जात्ति । 
संमज्जणी स्त्री [संमाजजनी] झाड । 


संमेञ पं [संमेत] आजकल का 'पारसनाथ 
पहाड़” । राम का एक सुभट । 


समद्दगु वि [संमुष्ट] प्रमाजित । पूर्ण भरा हुआ । | संमेल पुं, परिजन या मित्रो का जिमनवार । 


संसड पुं [संम्द|] युद्ध । परस्पर संघप । 

संमह सक [सं +सुद] मर्दता करना । 

समह देखो संमडु । 

समहया स्त्री [समर्दा) धत्युपेक्षणा-विशेष, वस्त्र 
के कोनो को मध्य भाग से रखकर अथवा 
उपधि पर बैठकर जो प्रत्युपेक्षणा--निरीक्षण 
की जाय वह । 

समय वि [समत] मनुमत । अभीष्ट । 

समविय वि [समापित] नापा हुआ । 

समा भअक [सं + मा] समाना, अटना । 

संमाण सक [स+सानय] आदर करना, 
गौरव करना । 

समिद (शौ) वि [संसित] तुल्य । 
परिमाणवाला । 

समिल अक [सं + मिल] मिलना । 

समिल्ल अक [सं + मील] सकुचाना । सकोच 
करना । 

समिस्स वि. [समिश्र] मिला हुआ, युक्त । 
उखड़ी हुई छालवाला । 

संमील देखो संमिल्ल । 

संपीस देखो संमिस्स । 

संमुइ पु [संमुचि] भारतवर्ष में भविष्य मे 
होनेवाला एक कुलकर पुरुष । 

संमुच्छ अक [सं+मृच्छे] स्त्री-पुरुष के 
संयोग के बिना हो यूकादि की तरह जीवो 
का उत्पन्न होना । 

संमुच्छिम वि [संमूच्छिम] स्त्री-पुरुष के 
समागम के बिना उत्पन्न होनेवाला प्राणी । 

संसुज्ञ बक [सं + सुह ] मोह करना, मुग्ध 
होना । 

संमुस सक [सं+सुश्‌] पूर्ण स्पर्श करना। 

संसुह्‌ वि [संमुख] सामने जाया हुआ । 
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संमोह पूं. मृढ्ता, मोह । मूर्च्ा । दुःख, कष्ट । 
सनिपातव रोग । 

संमोह न [सांमोह] मिथ्यात्व का एक भेद-- 
रागी को देव, संग्री-परिग्रही को गुर गौर 
हिंसा को धर्म मानना । वि, संमोह-संबन्धी । 

संमोहा स्त्री. छन्द-विद्येप । 

संरंभ पु [संरस्स)|। हिसा करने का संकल्प । 
भाटोप । उच्चयम । क्रोघ । 

संरकखग वि [संरक्षक] सुरक्षा करनेवाला । 

संरक्खण न [संरक्षण] समीचीन रक्षण । 

सरवखय देखो संरक्खग । 

संरद्ध सक [सं + राध्‌] पकाना । 

सरुंध सक [सं+ रुध्‌] रोकता । 

संरोह पुं [संरोध] अटकाव । 

संरोहणी स्त्री [संरोहणी] घाव को रुझाने- 
चाली औषधि-विशेष । 

संलवख सक [सं + लक्षय | पहिचानना । 

संलूग्ग वि [संलग्न] लगा हुआ। संयुक्त । 

संलत्त वि [संलूपित] संभाषित, उक्त। कथित । 

संहूप्प + सक [सं+लपू] वार्तालाप या 

संलव ; संभाषण करना । 

सलाव सक [सं+लापय_] बातचीत करना । 

संलाविअ वि [संलापित] उक्त । कहलवाया 
हुआ । 

संलिद्ध वि [संस्लिष्ट] सयुक्त । 

संलिहु सक [सं+लिख्‌] निर्लेष करना। 
तप से शरीर आदि का शोषण करना | 
घिसना । रेखा करना । 

संलीढ वि. सलेखना-युक्त । 

संछीण वि [संलीन] इन्द्रिय तथा कषाय भादि 
को काब में किया हो वह, संवृत्त । 

संछीणया स्त्री [संलीनता] तप-विद्येष, 
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संलंच-संवाय 
शरीर आदि का संगोपन ) 
संलूच सक [सं + लू] काटना । 
संलेहणा | स्‍त्री सिलेखना] शरीर, कषाय 
संलेहा [संछेखा] भादि का 
शोषण, अनशन-बश्नत से छारीर-त्याग का 
अनुष्ठान । 'सुअ न [“श्रुत] ग्रन्थ-विज्लेष । 
संलोअ पु [संलोक] दर्शन, अवलोकन । दृष्टि- 
पात। जगत्‌। प्रकाश । वि. दृष्टि-प्रचार- 
वाला । 
संलोक सक [सं + लोक] देखना । 
संवइयर पुं [संग्यतिकर] व्यतिसंबन्ध, विप- 
रीत प्रसंग । 
संवग्ग प्‌ [संवर्ग] गुणाकार । गुणित । 
संवच्छर पुं [संवत्सर] वर्ष । "पडिलेहणग 
न ["प्रतिलेखनक] वर्षगाँठ। 
संवच्छरिय पु [सांवत्सरिक] ज्योतिषी । वि. 
संवत्सर-संबन्धी । 
संवच्छल देखो संवच्छर । 
संवट्ट सक|सं + वर्तय्‌] एक स्थान में रखना। 
संकुचित करना । 
संवट्ट पु [संवर्त] पीडा । भयभीत लोगो का 
समवाय । तृण को उखाडने-वाला वायु । 
अपवत्तन । घेरा | बहुत गाँवो के लोग एकत्रित 
हो कर रहे वह स्थान, दुर्ग भादि | देखो 
संवत्त । 
संवट्टइअ वि [संवर्तकित] तुफान में फंसा । 
संवट्ग पुं [संवर्तक] वायु-विशेष । अपवर्तन । 
संवट्टण न[संवर्तन] अनेक मार्ग मिलते हो 
वह स्थान । अपवर्तन । 
संवट्टय पुं [संवर्तक] । देखो सवट्टग । 
संवद्िभ वि [दे, संवर्तित)] सवृत, सकोचित। 
संवद्दिआ वि [सवर्तित] पिंडीभूत, एकत्रित | 
संवर्त-युक्त । 
सबड्ढ अक [सं + वृध्‌] बढता । 
संवत्त पुं [संवर्त] प्रछय काल । वायु-विशेष । 
मेष । मेघ का अधिपति-विशेष । बहेड़ा का 
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ड्य्द 


पेड़ । एक स्मृतिकार मुनि । देखो संव्ट ८ 
संवर्त । 

सवत्तण देखो संवट्टण । 

संवत्तय वि [संवर्तंक] अपवर्तन-कर्ता | पूं. 
बलदेव । वडवानल । , 

संवत्त॒वत्त पुं [संवर्तोद्तं] उलट-पुलट । 

संवद्धण न [संवर्धन] वृद्धि । वि. वृद्धि करने- 
वाला । 

संवय सक [सं+वद्‌] बोलना, कहना। 
प्रमाणित करना । 

संवय वि [संवृत] भावृत्त, भाच्छादित । 

संवर सक [सं +वृ| निरोध करना । कर्म को 
रोकना | बन्द करना | ढकना । गोपन करना । 

संवर पूं. नृतन कर्मवन्‍्ध का अटकाव । भारत- 
वर्ष में होनेवाले अठारह॒वे जिनदेव । चौथे 
जिनदेव के पिता । एक जैन-मुन्ति। पशु 
विद्येष । दैत्य-विद्योप । मत्स्य की एक जाति । 

संवरण न, निरोध। गोपन। संकोचन। 
प्रत्यास्यान, परित्याग । श्रावक के बारह ब्रत्तो 
का अगीकार। अनशन । विवाह। वि 
रोकनेवाला । 

संवरिआ वि [संवृत] आसेवित आराधित । 
संकोचित । आच्छादित । 

सवलण न [संवलत्त] मिलन । 

संवलिअ वि [संवलित] व्याप्त । युक्त, 
मिलित । मिश्रित । 

संववहार पुं [संव्यवहार] व्यवहार । 

संवस अक [सं +-वस_] साथ में रहना । वास 
करना । सभोग करना । 

संवह सक | सं + वह] वहन करना । अक. 
सज्ज होना । 

संवहणिय वि. [संवाहनिक] देखो संवाह- 
णिय। 

संवहिअ वि [संव्यूढ] जों सज्ज हुमा हो । 

संवाद | पु, पूर्वज्ञान को सत्य साबित करने- 

संवाय “ वाला ज्ञान | सबूत । विवाद | 
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संवाय सक [ सं+वादय्‌ ] खबर देना। 
प्रमाणित करता । 

संवायय प्‌ [दे] नकुल । इ्येन पक्षी । 

संवास सक [स+वासय | साथ में रहने देना । 
मैथुन के लिए स्त्री के साथ रहना । 

संवासिय (अप) वि [समाश्वासित] जिसको 
आश्वासन दिया गया हो वह । 

संवाह सक [स+वाहयू] वहन करना । 
तैयारी करना । अंग-मर्दंन करना । 

संवाह पुं. दुर्ग-विशेष, जहाँ कृपक-लोग धान्य 
भादि को रक्षा के लिए ले जाकर रखते है । 
विवाह । गिरिशिखरस्थ ग्राम । 

संवाहण न [संवाहन] अग-मर्दन । सम्बाधन, 
विनाश । पु, एक राजा | वि. वहन करने- 
बाला । 

संवाहणिय वि [सांवाह॒निक] भार-वहन करने 
के काम में आता वाहन (उवा) । 

संवाहय वि [संवाहक] चप्पी करनेवाला । 

संविकिण्ण वि [संविकीर्ण| अच्छी तरह 
व्याप्त । 

संविक्व सक [संवि+ईक्ष्‌) सम भाव से 
देखना । 

संविग्ग वि [संविग्त] संवेग-युक्त, भव-भीरु, 
मुक्ति का अभिलाषी, उत्तम साधु । 

संविधिण्ण, वि [संविचीर्ण| संविचरित, 
आसेवित । 

संवित्न ञरक [सं + बिद्‌] विद्यमान होना । 

संविद्दु सक [सं+वेष्टयू] वेष्टत करना। 
पोषण करना 

संविढत्त वि [संमजित] उपाजित । 

सविणीय वि [संविनीत] विनय-युक्त । 

संवित्त देखो संवीअ । 

संवित्त वि [संवृत्त] संजात। वि. बच्छा 
जाचरणवाला । बिलकुल गोल । 

संवित्ति स्त्री [संवित्ति] संवेदन, ज्ञान 
संविद सक [सं + बिद्‌] जानना । 
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संवाय-संचेल्ल 


संविद्ध वि [संविद्ध] संयुक्त | अम्यस्त । दृष्ट । 

संविधा स्त्रो. संविधान, रचना । 

संविधुण सक [संवि+धृ] दूर करता । परि- 
त्याग करना । अवगणना । 

संविभत्त वि [संविभक्त] वाँटा हुआ । 

संविभाअ ] पुं [संविभाग] विभाग करना, 

संविभाग ) बाँट। बादर, सत्कार । 

संविभागि वि [संविभागिन्‌] दूसरे को देकर 
भोजन करनेवाला । 

संविभाव सक [संवि + भावय्‌] पर्यालोचन 
करना, चिन्तन करना । 

सविराय अक [सवि + राजू] शोभना । 

सविल्ल देखो संवेल्ल । 

संविह पु [संविध] गोशाल का एक उपासक | 

संविहाण न [संविधान] रचना । 

संवीअ वि [संवीत] व्याप्त । पहना हुआ । 

संवुअ देखो संवुड । 

संबुट देखो संवुत्त । 

संबुड वि [संवृत] संकट, सकडा, अविवृत्त । 
सवर-युक्त, सावद प्रवृत्ति से रहित । निरुद्ध । 
आवृत । संगोपित । न. कषाय और इन्द्रियो 
का नियन्त्रण । 

संवुड्‌ढ वि [संवृद्ध | बढा हुआ । 

संवुत्त वि [संवृत्त] संजात । बना हुआ । 

संवुद देखो संबुड । 

संवुदि स्त्री [संवृति] संवरण । 

संवृढ वि [संव्यूढ] सज्जित । बह कर कितारे 
लगा हुआ । 

संवेअ वि [संवेद्य] अनुभव-योग्य । 

संवेअ | पुं [संवेग] भय॒जआदि के कारण 

संवेग / से त्वरा । भव-वैराग्य । मुमुक्षा । 

संवेबण न [संवेदन] ज्ञाच। वि. बोध- 
जनक । 

संवेषण । वि सिंवेजन] स्वेग-जनक । 

संवेबण | [संवेगन] । 

संवेल्ल सक | सं+वेल्लू ] चालित करना, 
केपाना । 
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संवेल्ल-संसेस 


संवेल्ल सक [संवेष्ट] लूपेटना । 

संवेल्ल सक [दे] संकेलना । संकुचित करना । 
संबृत करना । 

संवेह पुं [संवेध] संयोग । 

संस लक [संस] खिसकना, गिरना । 

संस सक [शंस्‌] कहना । प्रणंसा करना । 
आस्वाद लेना । 

संस वि [सांश] अंझनयुक्त, सावयव । 

संसइअ न [सांसयिक] मिथ्यात्व-विशेष । 

संसग्ग पुस्त्री [संसर्ग] संबन्ध, संग । 

संसब्न अक [सं + सअ्ज |संवन्ध करना, संसर्ग 
करना । 

संसक्षिम वि [संसक्तिमत्‌| बीच में गिरे हुए 
जीवों से युक्त । 

संसद वि [संसुष्ठ] खरण्टित, विलिप्त। न, 
खरण्टित हाथ से दी जाती भिक्षा आदि | 
»देखो संसिट्ठ । 

संसत्त वि [संसक्त] संसर्ग-युक्त, सम्बद्ध । 
दवापद-जस्तु-विद्येष । 

संसत्ति स्त्री [संसक्ति] संसर्ग । 

संसह पु [संशब्द] शब्द, आवाज । 

संसप्पग वि [संसपंक] चलते-फिरनेवाला । 
पुं, चीटी आदि प्राणी । म्प 

संसप्पिअ न [दे संसपित] कूद कर चलना । 

संसमण न [संशमत्त] उपशम, शान्ति । 

संसय पुं [संशय] संदेह, शंका । 

संसया स्त्री [संसत्‌] परिपत्‌, सभा। 

संसर अक [सं + सु] परिभ्रमण करना । 

संसरण न [संस्मरण] स्मृति, याद । 

संसवण न [संश्रवण] श्रवण, सुनना । 

संसह सक [ सं + सह | सहन करना । 

संसा स्त्री [शिंसा] प्रशंसा, श्ठाघा । 

संसाअ वि [दे] आरूढ । चुूर्णित॥ पीत। 
उद्विग्न 

संसार पूं एक जन्म से ज़न्मान्चर में गमन। 
जगत्‌ । “वत्त वि [“वत्‌] संत्तारवाला, ससार- 
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स्थित जीव । 

संसारिय वि [संसारिक] संसार से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

संसारिय वि [संसारित] एक स्थान से दूसरे 
स्थान में स्थापित । 

संसाहण स्त्रीन [दे] अनुगमन । 

संसाहण न [संकथन] कथन । 

संसाहिय वि [संसाधित] सिद्ध किया हुआ । 

संसिअ वि [संश्रित] ब्राश्रित । 

सरसिच सक [सं+ सिच्‌] पूरता, भरना । 
वबढाना । सिंचन करना । 

ससिज्ञ मक [सं +सिध्‌] अच्छी तरह सिद्ध 
होना । 

संसिद्ु देखो संसद । "कप्पिअ वि [?कल्पिक) 
खरण्टित हाथ अथवा भाजन से दी जाती 
भिक्षा को हो ग्रहण करने के नियमवारा 
मुनि । 

ससित्त वि [ससिक्त] सीचा हुआ । 

ससिद्धिअ वि [सांसिद्धिक] स्वभाव-सिद्ध । 

ससिलेस देखो संसेस । 

संसीव सक [सं + सिव्‌] सीना । 

संसुद्ध वि [संशुद्ध] विशुद्ध। न. लगातार 
उन्नीस दिन का उपवास । 

ससूयग वि [संसूचक] सूचना-कर्ता । 

संसेदम वि [संसेकिम] संसेक से बना हुआ । 
उबालो हुई भाजी जिस ठढे जल से सिची 
जाय वह पानी । तिल की घोवन | पिष्टी- 
दक 

ससेद्म वि [संस्वेदिस] पसीने से उत्पन्न 
होनेवाला । 

ससेय अक [ सं + स्विद्‌ | वरसना । 

ससेय पुं [संस्वेद] पतीता | “ये वि ["ज] 
पसीने से उत्पन्न । 

संसेय पु [संसेक] सिचन । 

ससेविय वि [ससेवित] भासेवित । 

ससेस पुं [संइ्लेप] सम्बन्ध, संयोग । 
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संसेसिय वि [संइलेपिक] संश्लेषवाला । 

संसोधण न [संशोधन] घुद्धि-करण, जुलाव । 

संसोधित वि [संग्ोधित] सुशुद्ध किया हुआ । 

संसोय पक [ सं+दोचय्‌ ] शोक करना । 

संसोहण न, देखो संसोधण | . 

संसोहा स्त्री [संशोभा] शोभा । 

संसोहि वि [ संशोभिन्‌ ] शोभनेवाला । 

संसोहिय देखो संसोधित । 

संह देखो संघ, संध । 

संहुडण देखो संघयण । 

सह॒दि स्त्री [संहृति] संहार । 

संहय वि [संहत] मिला हुआ । 

सहर पक [सं + हु] अपहरण करना । विनाश 
करना | मारना, संवरण करना, संकेलना । 
ले जाना । 

संहर पुं [संभार] समुदाय । संघात । 

संहार देखो संभार 5 स॑ + भारय्‌ । 

संहार देखो सधार । 

संहारण न [संधारण| धारण, टिकाना । 

संहाव देखो संभाव ८ स॑ +-भावय्‌ । 

संहिच्च भ [संहृत्य] साथ में मिलकर । 

संहिदि देखो संहृदि । 


संहिया स्त्री [संहिता] चिकित्सा बादि 
शास्त्र | अस्खलित रूप से सूत्र का उच्चारण । 

संहुदि स्त्री [संभूति']] अच्छी तरह पोषण । 

सके देखो सग < शक । 

सकण्ण वि [सकर्ण] विद्वान, जानकार । 

सकथ न. तापसी का एक उपकरण । 

सकधा देखो सकहा । 

सकय॑ भ [ सक्ृतु ] एक बार । 

सकल देखो सयल > सकल । 

सकहा स्त्री | सक्थितु | अस्थि, हाड़ । 

सकाम देखो स-काम & सकाम । 

सकुंत पुं [शकुन्त] पक्षी । 

सकुण देखो सकक - शक । 

सकेय देखो स-केय > सकेत । 
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संसेसिय-सककार 


सक्‍क अक [ शक ] सकना, समर्थ होना । 

सकक्‍क अक [ सूप्‌ ] जाना, गति करना ) 

सक्‍क अक [ ष्वष्क ] गति करना, जाना । 

सकक्‍क न [शल्क| छाल । 

सकक्‍क वि [शक्त] समर्थ, शक्ति-युक्त । 

सबक पुं [शक्र] सौधर्म नामक प्रथम देवलोक 
का इन्द्र | कोई भी देवेन्द्र । एक विद्याधर- 
राजा । छन्द-विशेष । “गुरु पुं, बृहस्पति । 
“प्पभ पुं ["प्रभ] शक्र का एक उत्पात- 
पर्व । सार न. एक विद्यापर-नगर | 
णबदार (शौ) न [उवतार] तीर्थ-चिशेष । 
शबयार न [7वत्तार] चैत्य-विद्येप । 

सकक्‍क पृ [शाक्य] बुद्ध देव | वि, बौद्ध । 

सकक्‍क (अप) देखो सग > स्वक । 

सवकदण पुं [संक्रन्दन] इन्द्र । 

सक्‍्कणो (शो) देखो सकुण । 

सक्‍कय देखों स-क्कय - सत्कृत । 

सकक्‍कय वि [संस्कृत] संस्कार-युक्त । स्त्रीन, 
संस्कृत भाषा । 

सकक्‍कर न [शर्कर] खण्ड, टुकड़ा । 

सक्‍कर” देखो सक्‍करा। “पुढवी स्त्री 
['पृथिवी] | “प्पभा स्त्री ['प्रभा] दूसरी 
नरक-भूमि । 

सकक्‍करा स्त्री [शर्करा] चीनी । उपलखण्ड । 
कंकड़ । वालु । "भ न, गोतम गौत्र की एक 
शाखा | पुस्त्री, उस में उत्पन्न । "भा स्त्री, 
दुसरी नरक-पृथिवी । 

सककार पुं [सत्कार] सम्मान, आदर, पूजा । 

सककार पुं [संस्कार] गुणार्तर का आधान । 
स्मृति का कारण-भूत एक गुण। वेग । 
शास्त्राभ्यास से उत्पन्न होती व्युत्पत्ति | भृण- 
विशेष, स्थिति-स्थापन । व्याकरण के अनुसार 
शब्द-सिद्धि का प्रकार। गर्भाधान भादि के 
समय की जाती घामिक क्रिया। पाक, 
पकाना । 

सवकार सक [ सत्कारय्‌ | सम्मान करना । 
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सवकारिय-सग्गोकस 


सक्‍्कारिय वि [संस्कारित] संस्कार-युक्त- 
कृत । 

सकक्‍्काल देखो सकक्‍्कार ८ संस्कार । 

संबिकिअ देखो सक्‍क > शाक्‍्य । 

सक्किअ वि [स्वकीय] निज का, आत्मीय । 

सविकभअ देखो स-क्किअ ८ सत्कृत । 

सविकिरिआ स्त्री[संस्क्रिया]संस्कार, संस्कृति । 

सक्कुण देखो सकुण । 

सवकुलि स्त्री [शष्कुलि] कर्ण-विवर । तिल- 
पापडी । "कष्ण पु [कर्ण] एक क्षन्‍्तद्वीप । 
उसकी मनुष्य जाति। 

सवख न [सख्य]| मैत्री, दोस्ती । 

सक्‍्ख न [साक्ष्य] साक्षिपन, गवाही । 

सक्ख" देखो सक्कू 5 शक्त्‌ । 

सक्खें अ [ साक्षात्‌ ] प्रत्यक्ष, प्रकट । 

सकखय देखो सक्कूय - संस्कृत । 

सवंखर देखो स-वंखर > साक्षर । 

सकखा देखो सकखं । 

सविख वि | साक्षिनु | साक्षी, साखी । 

सिख देखो सवख < सख्य । 

सक्खिल्न न [साक्षित्व] गवाही, साख । 

सकविखिण देखो सबिख । 

सग [स्वक] देखो स>स्‍्व । 

सग देखो सत्त न सप्तनू। “वण्ण स्त्रीन 
पञ्चाशत] सत्तावत। “वीस स्थत्रीन 
[विशञति] सत्ताईस । "सयरि स्त्री [सप्तति] 
सतहृत्तर । "सीइ स्त्री ["शीति] सतासी । 

सग देखो सत्तम । 

संग पु [शक] अफगानिस्तान के उत्तर का 
एक स्लेच्छ देश । उस देश का निवासी ।॥ 
एक सुप्रसिद्ध राजा जिसका शकनसम्वत्‌ 
चलता है । “कूल न, एक म्लेच्छ-देश का 
किनारा । 

संग” स्त्रो [ ख्जू ] माला । 

सगड न [शकंट] गाडी । पु. एक सार्थवाह- 
पुत्र । “भद्दिआा स्त्री [भद्विका] जैनेतर 
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ग्रन्थ-विद्योंप ॥ “मुहुन [मुख] पुरिमताल 
तगर का एक प्राचीन उद्यान। “चृह पु 
[व्यूह] कला-विज्येप, गाड़ी के भाकार से 
सैन्य की रचना । देखो सअढ । 

सगडब्भि देखो स-गडव्भि ८ स्वकृतमिद्‌ । 


सगडाल पु [शकटाल] राजा ननन्‍्द का सुप्र- 
सिद्ध मंत्री और मह॒पि स्थुलभद्र का पिता । 

सगडिया स्त्री (शिकटिका] छोटी गाड़ी । 

सगडी स्त्री [शकटी] गाड़ी । 

सगण देखो स-गण < स-गण । 

सगनन्‍न देखो सकण्ण । 

सगय न [दे] श्रद्धा, विश्वास । 

सगर पुं. एक चक्रवर्तों राजा । 

सगलल्‍ल देखो सयलू - सकल । 

सगसग अक [ सगसगाय ] 'सग-सर्गां भावाज 
करना । 

सगार देखो स-गार 5 सागार, साकार । 

सगार देखो स-गार »/स-कार । 

सग्ास न [सकाश] पास, निकट, समीप । 

सगुण देखो स-गुण > स-गुण । 

सगुणि देखो सउणि। 

सगुत्त वि [सगोत्र] समान गोन्रवाछा । 

सगेद न [दे] निकट, समीप । 

सगोत्त देखो सगुत्त । 

सग्ग पुत्र [स्वर्ग] देवों का आवास-स्थान। 
"तर पुं कल्पवृक्ष । “सामि पुं ["स्वामिन] 
इन्द्र । “वह स्त्री [वध] देवागना, देवी । 

सग्ग पुं [सर्ग] मुक्ति, ब्रह्म । सृष्टि, रचना । 

सग्ग देखो सन्‍ग ८सातग्र । 

सग्ग देखो संग > स्वक । 

सग्गइ देखो स-ग्गंइ  सद्गति । 

सग्गह वि [दे] मुक्त । मुक्ति-प्राप्त । 

सग्गह देखो सनगह - स-ग्रह । 

सरगीय वि [स्वर्गीय] स्वर्ग-सम्बन्धी । 

सग्गु देखो सिग्गु । 

सग्गोकस पुं [स्वर्गोकिस्‌ | देव, देवता । 
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सच्चा स्त्री [सत्या] सत्य वचन । श्री कृष्ण की 
पत्नी, सत्यभामा | इन्द्राणी। "मोस वि 


८०४ समग्व-सज्ंजण 


सग्घ सक [ कथ्‌ | कहना । 
सम्घ वि [श्लाघ्य | प्रशंसनीय । 


सचिण देखो स-घिण ८ स-घृण । 

सचवखु देखो स-चवखु > स-चक्षुप्‌ । 
सचित्त देखो स-चित्त > स-चित्त । 
सचिव देखो सइव । 

सची देखो सई > शची । “धर पूं. इन्द्र । 
सच्चेयण देखो स-वेयण ८ स-चेतन । 


सच्च न [सत्य] यथार्थ भाषण, अमृषा-कथन । 


शपथ । सत्य युग । सिद्धान्त । वि, यथार्थ, 
सच्चा । पुं, संयम, चारित्र । जिनागम, जैन- 
सिद्धान्त । महोरात्र का दसवां मुहूर्त ॥ एक 
वणिक्‌-पुत्र । “उर न [पुर] एक प्राचीन 
नगर, आजकल का साचोर'। “उरी स्त्री 
["पुरो] वही अर्थ । "णेमि, "“सेमि पुं. भ. 
अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ले मुक्ति पानेवाला 
राजा समुद्रविजय का पुत्र | 'प्पवाय न 
["प्रवाद] छठवाँ पूर्व ग्रन्थ। "भागा स्त्री, 
श्रीकृष्ण की एक पत्ती । “वाइ वि ["बादिन्‌] 
सत्य-वक्ता । "संध वि ["सन्ध] प्र तिज्ञा-निर्वा- 
हक । “सिरी स्त्री [श्री] पाँचवे आरे की 
अन्तिम श्राविका । "सेण पुं ["सेन] ऐरवतत 
वर्ष मे होनेवाला एक जिनदेव । "हामा देखो 
'ज्षामा । "वाइ देखो “वाइ। 


सज्चइ पु [सत्यकि] आगामी काल में बारहवाँ 
तीर्थंकर होनेवाला एक साध्वी-पुत्र । विषय- 
लम्पट एक विद्याघर | श्रीकृष्ण का एक 
सम्बन्धी । “सुय पुं ['सुत] ग्यारह रुद्रों मे 
अन्तिम रुद्र । 

सच्चकार वि [सत्यंकार] सत्य साबित करने- 
वाला, लेन-देन की सच्चाई के लिए दिया 
जाता वहाना । 

सच्चव सक [दुश] देखना । निरीक्षण करना । 

सच्चत सक [सत्यापयू | सत्य साबित करना । 

सच्चवय वि [दर्शक] द्रष्ठा । 

सच्नवित्र वि [दे] अभिप्रेत, इष्ट । 
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[मृषा] सत्य से मिला हुआ झूठ वचन । 
सच्चित्त देखो स-च्चित्त न स-चित्त । 
सच्चीसय पु [दे, सच्चीसक] वाद्य-विशेष । 
सच्चेविअ वि [दे] रचित, निर्मित । 
सच्छ वि [स्वच्छ] भवि निर्मल । 
सच्छंद वि [स्वच्छन्द| स्वाधीन । न. स्वेच्छा- 

तुसार । "गामि वि [“गामिन्‌] स्वैरी । स्त्री. 

“णी॥। "“चारि, "यारि वि ["चारिन] 

स्वच्छन्दी । स्त्री, 'णी । 

सच्छर सक [दृश्‌] देखना । 

सच्छह वि [दे,सच्छाय]] सदृश, समान । 

सच्छाय वि. समान छायावाला, तुल्य । अच्छी 
कान्तिवाला । सुन्दर छायावाला ) 

सच्छाह वि [सच्छाय] जिसकी छाँही सुम्दर 
हो । छाँहीवाला । समान छायाबाला, तुल्प । 

सछत्ता स्त्री [सच्छत्रा | वनस्पति-विशेष । 

सजण देखो स-जण > स्व-जन । 

सजिय देखो सज्जीव । 

सजुत्त देखो सजुत्त । 

सजोइ देखो स-जोइ ८ क-ण्योतिष्‌ । 

सजोगि वि [सयोगिन्‌] मन आदि का व्या- 
पारवाला । पुंन, तेरहवाँ गुण-स्थानक । 

सजोणिय देखो स-जोणिय ८ स-पोनिक । 

सज्ज अक [सञ्जू | आसक्ति करता । सके, 
आलिगन करना । 


सज्ज अक [सस्ज्‌] तय्यार होना। सके 
तय्यार करना, सजाना.। 


' सज्ज पुं [सर्ज] वृक्ष-विशेष । 


सज्ज पुं [षड॒ज] स्वर-विशेष । 


' सज्ज वि, तय्यार, प्रगुण । 


सज्ज 
सज्जं 
सज्जंभव पुं [शय्यम्भव] 'एक जैन महपिं । 


।' अञअ [सयस्‌ | तुरन्त, जल्दी । 


* सज्जण देखो स-ज्जण ८ सज्जन । 
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सज्जा-सढय 


सज्जा देखो सेज्जा । 

सज्जिअ वि [सर्जित] बनाया हुआ । 

संज्जिअ पुं [दि] नापित, नाई | रजक । वि, 
पुरस्कृत, आगे किया हुआ | दीर्घ । 

सज्जिआ स्त्री [सर्जिका] साजी खार । 

सज्जीअ , देखो स-ज्जीअ ८ स-जीव । 

सज्जीव | 

सज्जीहव अक [सज्जी + भू] सज्ज होना । 

सज्जो देखो सज्ज 5 सच्यस्‌ । 

सज्जोक्क वि [दे] प्रत्यग्र, नृतन, ताजा । 

सज्ञझ वि [साध्य] साघनीय । वश में करने 
योग्य । तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध अनुमेय पदार्थ, जैसे 
धूम से ज्ञातव्य वक्ति । पुं. साध्यवाला, पक्ष । 
देवगण-विशेष । योग-विशेष । मन्त्र-विशेष । 

सज्झ् पूं [सह्य] पर्व॑त-विद्ेष । वि. सहन- 
योग्य । 

सज्ञतिय पुं [दे] ब्रह्मचारी । 

सज्ञतिया स्त्री [दि] भगिनी । 

सज्झतेवासि पु [स्वाध्यायान्तेवासिन्‌] विद्या- 
शिष्य । 

सज्ञमाण वि [साध्यमान] जिसकी साधना 
की जाती हो वह । 

सज्ञव सक [दे] तन्दुरुस्त करना । 

सज्ञस न [साध्वस] भय । 

सज्ञाइय वि [स्वाध्यायिक] जिसमे पठन 
आदि स्वाध्याय हो सके' ऐसा शास्त्रोक्त देश, 
काल आदि । न, शास्त्र-पठन आदि । 

सज्ञाय पु [स्वाध्याय] शोभन मध्ययन,शास्त्र- 
का पठन, आवर्तन आदि । 

सज्ञाराय वि [साह्यराज] सह्याचल के 


राजा से सम्बन्ध रखनेवाला, सद्ाद्रि के 
राजा का । 


सज्ञिलग | पु [दे] भ्राता । 

सज्ञिल्लग 

सट्ठु पुस्त्री [दे] सट्टा, विनिमय । वि. सटा 
हुआ । '्- - 
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सट्द्‌ पुन [सट्टक] एक तरह का नाटक । 

सट्टय | खाद्य-विद्ेष । 

सट्ठ न [शाज्य] शठ्ता, धूर्तता । 

सट्ठ (शौ) देखो छट्ठ । 

सद्दि स्त्री [पष्टि] साठ । साठ सख्यावाला । 
"तंत, "यंत न ["तन्त्र] साख्य-शास्त्र । “म 
वि [7तम] साठवाँ । 

सद्ठिक्क 3 वि [पष्टिक] साठ वर्ष की वय- 

सद्दिय ( वालछा। पुन, एक प्रकार का 

सट्टीअआ - चावल । 

संड अक सिंद] सडना | विशोर्ण होना । 
विपाद करना । अक गति करना, जाता | 


सड अक [शिट्‌] सडना । खेद करना । रोगी 
होना । अक. जाना । 


सडंग न [षडज्भु] शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिष। "वि वि 
[विद] छ अगो का जानकार । 

सडा देखो सढा । 

सडिअग्गिअ वि [दे] वधित । प्रेरित । 

सड्ढ सक [शद्‌|विनाश करना । क्ृज-करना । 

सड्ढ पुस्नरी [श्राद्ध] श्रावक | वि, श्रद्धेय 
वचनवाला । देखो सद्ध - श्राद्ध । 

सड्ढ देखो स-ड्ढ ८ सार्घ । 

सड्ढइ पु [श्राद्धकित्‌] वानप्रस्थ तापस की 
एक जाति । 

सड़ढा स्त्री [श्रद्धा] स्पृहा, अभिकाप | धर्म 
भादि में विश्वास, प्रतीति । आदर | शुद्धि 
चित्त की प्रसन्नता । देखो सद्धा । 

सड्ढि वि [श्रद्धित्‌] श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌ । 

सड्ढिअ वि [श्राद्धिक] देखो सड्ढ - श्राद्ध । 

सड्ढी देखो सड़ढ 5 श्राद्ध । 

सढ् वि [शठ] घूत॑, मायावी, कपटी । कुटिल, 
चक्र | पुं घतुरा । मध्यस्थ पुरुष । 

सढ पुं [दे] पाल, जहाज का बादवान । कैश । 
स्तम्ब, गुच्छा | वि. विषम । 

सढ्य न [दे] कुसुम । 
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सढा-सर्तंत 


सढा स्त्री [सठा] सिंह आदि की केसरा | संण्ण वि [सन्न] क्लान्त। भवसन्न, मस्त । 


जटा । ब्रती का केश-समूह । शिखा । 

सढाल पुं [सटाल] सटावाला, सिंह । 

सहि पु [दे.सटिनु] सिंह । 

सढिल वि [शिथिल] ढीला । 

सण पुंन [शण] धान्य-विद्येप । तृण-विद्येष, 
पांट, जिनके तंतु रस्सी आदि बनाने के काम 
में लाए जाते हैं । 'बंधण न ["बन्धन] सन 
का पुष्प-वृन्त । “वाडिआ स्त्री ["वाटिका) 
सन का बगीचा । 

सण प्‌ [स्वन] शब्द, भावाज । 

सर्णकुमार पूँ. [सनत्कुमार] एकन-चक्रवर्ती 
राजा | तीसरा देवछोक | उसका इन्द्र । 
"बडिंसय पुंन [उवतंसकर] एक देव-विमान । 

सणप्पय 

सणप्फद | देखो स-णप्पय 5 स-नखपद । 

सणप्फय 

सणा भ॒ [सता] सदा । 
[तन] शाश्वत । 

सणाण न [स्तान] नहान, अवगाहन । 

सणाह देखो स-णाहू > स-नाथ । 

सणाहि पु [सनाभि] स्वजन, ज्ञाति । समान । 

सणि पुं [शनि] शर्नेश्वर-ग्रह । शनिवार । 

सणिअ पु [दे] साक्षी । ग्राम्य । 

सणिअं अ [शनेस्‌ ] धीरे । 


ःत्तण, “यण वि 


सर्णिचर पुं [शनैश्वर] शनिग्नरह । "संवच्छर | 


पु [?संवत्सर| वर्ष-विद्येष । 

सणिचरि | पु [शनेश्वारित्‌] युगलिक 

सर्णिचारि 2? मनुष्यों की एक जाति । 

सणिच्चर देखो सणिचर । 

सरणिच्छर | 

सणिद्ध देखो सिणिद्ध । 

सणिप्पवाय पु [शनैःप्रपात] जीवों से भरी 
हुई पौद्गलिक वस्तु-विशेष । 

सणेह पुं [स्नेह] प्रेम । घृत, तैल आदि स्तनिग्ध 
रस । चिकनाई । 
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खिन्न । 

सण्णल्न न [ सान्याय्य ] मन्त्र आदि से 
संस्कारा जाता घृत आदि । 

सण्णत्तिअ घि [दें] परितापित । 

सण्णविअ वि [दे] चिन्तित। न, सानिध्य, 
मदद के लिए समीप-गमन । 

सण्णिअ वि [दे] भाद्र । 

सण्णिर देखो सन्निर । 

सण्णुम देखो सन्तुम । 

सण्णुमिअ वि [दे] संनिहित । मापित । अनु- 
नय-युक्त । 

सण्णेज्झ पु [दे] यक्ष-देवता । 

सण्ह्‌ वि [इलक्ष्ण] मसृण, चिकना । छोटा, 
वारीक। न. लोहा। पुं. वृक्ष-विशेष । 
“करणी स्त्री. पीसने की शिला । ?सच्छ पु 
[मत्स्य] मछली की एक जाति | "सण्हिआा 
स्‍त्री ['इलध्णिका] आाठ उच्छुलक्षणबलक्ष्गिका 
का एक नाप । 

सण्ह्‌ वि [सुक्ष्म] छोगा, बारीक । न. कैतव । 


अध्यात्म । अलकार-विशेष । देखो सुहम, 
सुहम । 
सण्हाई स्त्री [दे] दूती । 


सत देखो सय छत । “क्कतु पु [ऋतु] 
इन्द्र । "ग्घी स्त्री ['घ्ती] अस्थ-विदेष । 
“ददु स्त्री ['द्र] एक महानदी । “भिसया 
स्त्री [भिषज्‌ ] नक्षत्र-विशेष | “रिसभ पूं 
[_ऋषभ] भहोरात्र का इक्कीसर्वाँ मुहूर्त । 
"बच्छ पूं ["वत्स] पक्षि-विशेष । "वाइया 
स्त्री [पादिका] त्रीन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति । 

सत देखो सत्त > सप्तन्‌ । "र त्रि '["ददन] 
सतरह। "रसय न [“दशशत] एक सौ 
सतरह । 

सतंत्त देखो स-तंत ८ स्व-तस्त्र । 

सतत देखो सयय < सतत । 
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सतय-सत्तेंग 


सतय देखो सर्यथ + शतक । 

सतर न. दघि । 

सति देखो सइ स्मृति 

सतौ देखो सई - सती । 

सतीणा देखों सईणा । 

सतेरा स्त्री [शितिरा] विदिग्‌ रुचक पर रहने 
वाली एक विद्युत्कुमारी देवी। 

सत्त वि [शक्त] समर्थ । 

सत्त वि [शप्त] शाप-प्रस्त, आक्रोश-प्राप्त । 

सत्त देखो सच्च ८ सत्य । 

सत्त वि [सक्त] आसक्त, गृद्ध । 

सत्त पुन [सत्र] सदाव्नत । यज्ञ । "साला स्त्री 
["शाला] सदाव्नत-स्थान, दान-क्षेत्र । ।गार 
न [गगार] वही अर्थ । 

सत्त वि [दि] गत । 

सत्त पुंन [सत्त्व] प्राणी, जीव, चेतन। अहो- 
रात्र का दूसरा मुहर्त । न. बल, पराक्रम । 
मानसिक उत्साह । विद्यमानता । सात दिनों 
का उपवास । 

सत्त वि [सप्तन्‌] सात । "खित्ती, "सखेत्ती 
स्त्री [ क्षेत्री] जिन-चैत्य, जिन-विम्व, जैन 
आगम, साधु, साध्वी, श्रावक गौर श्राविका 
-ये सात धन-व्यय-प्थान । “गन [क] सात 
का समुदाय । “चत्तालू वि [“चत्वारिश] 
४७ वाँ । “चत्तालीस स्त्रीन [“चत्वारिशत] 
'४७। "च्छय पुं [?5छद] सतवन का पेड । 
“टि स्त्रो [?परष्टि] सडसठ । सडसठ संख्या- 
वाला । "द्विघा भ [पष्टिधा] सडसठ प्रकार 
का । "णउद देखो शणउइ्ड । "तीसइम वि 
[मत्रशत्तम] ३७ वाँ। “तंतु पूं [तन्तु] 
यज्ञ । 'दस त्रि [ददान] १७॥ “"पण्ण 
देखो वण्ण। “"भूम वि.। “भूमिय वि 
["भूमिक] सात तलावाला प्रासाद । “मे वि. 
७ वाँ। स्त्री. 'मा। "मासित्र वि 


संक्षिप्त प्रात-हिन्दी कोष 
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साधु-प्रतिज्ञा । "मियां, “सी स्त्री ["मिका, 
“मी] सातवो । सातवी विभक्ति । “य देखो 
ग। "रवि त] ७० वाँ। 'रवत्रि 
दिशन्‌] सतरह। “रक्त पुं ["रात्र] सात 
रातदिन का समय । "रस त्रि [दवशन] 
सततरह। "रस, "रसम वि [दर | सतरहवाँ । 
“रह देखो "रस >"दशन्‌ । “रि स्त्री 
['ति] सत्तर। रिसिपूं [ऋषि] सात 
नक्षत्रो का मंडल-विज्येप ! “वण्ण पुं ["पण्ण| 
वृक्ष-विशेप, सतौना | देव-विश्ञेप । “वन्नव- 
डिसय पूं ["पर्णावतंसक] सौधम देवलोक 
का एक विमान + "विहु वि ["विच] साठ 
प्रकार का। “'वीसइ, “वीसा स्त्री 
['विज्ञात] सताईस । “सइय वि ['शतिक] 
सात सौ की संख्यावाा । “सट्ु वि ["पष्ठ] 
सड़सठ्वाँ ।"सट्ठि देखो “ट्ठि ।"सत्तमिया स्त्री 
["स्प्तमिका] प्रतिज्ञा-विशेष, नियम-विशेष । 
“सिक्खावडय वि [ "विक्षात्रतिक ] सात 
शिक्षात्रतवाल्ा ।"हत्तर वि[सप्तत]७७वाँ । 
“हत्तरि स्त्री[?सप्तति]७७ । सतहत्तर सख्या- 
वाला । "हा भ [“धा] सप्तविध । “हुत्तरि 
देखो "हत्तरि। ॥ईस (मप) देखो शवीसा । 
गृणउद्द स्त्री [तवति] ९७ | शणउय वि 
[?नवत] ९७वाँ । जिसमें सत्तानवे अधिक हो 
वह । "रहु(अप)देखो "रह । वण्ण,उवन्न 
सत्रीन | 'पत्चाशतु ] ५७१ सतावन संख्या 
वाला । स्त्री, 'ण्णा। “वन्न वि [?पदच्माश] 
सतावनवाँ ।वीस न[विशति] | "वीसइ 
स्‍त्री [विगति] सताईस । सताईस की 
सख्यावाला । धवीसइम वि [विशतितम] 
सताईसवाँ । ॥वीसइविह वि [“विगति- 
विध] सताईस प्रकार का। शवीसा स्त्री 

देखो भवीस । थसीइ स्त्री [उज्ञीति]2७ | 
शसीइम वि ['शीतितम] ८७ वाँ । 


[मासिक] सात मास का । 'मासिआ स्त्री | सत्तंग वि [सप्ताजु] राजा, मन्‍्त्री, मित्र, 


["मासिकी] सात मास में पूर्ण होनेवाली एक 
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कोश-भडार, देश, किला तथा सैन्य-ये सात 
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८०८ 


राज्याज़बाला । न. हस्ति-शरीर के चार 
पैर, सूढ, पुर्छ और लिंग । 
सत्तण्ह देखो स-त्तण्ह्‌ 5 स-तृष्ण । 
सत्तत्थ वि [दि] धभिजात, कुलीन । 
सत्तम देखो सत्तम 5 सत्‌-तम । 
सत्तर देखो सत्त-र 5 सप्त-द्न्‌, दश । 
सत्तल न [सप्तल्ल] पुष्प-चिशेप । 


सत्तला | स्‍त्री [सप्तला] नवमालिका का 
सत्तठी | गाछ । 


सत्तल्ली स्त्री [दि. सप्तला] 
देफालिका का गाछ । 
सत्तवीसंजोयण देखों सत्तावीसंजोअण । 


सत्ता स्त्री, सद्भाव, अस्तित्व । भात्मा के साथ 
लगे हुए कर्मो का अस्तित्व, फर्मो फा स्वरूप 
से अप्रच्यव---अवस्थान । 

सत्तावरी स्त्री [गतावरी] फन्द-विशेष । 

सत्तावीसंजोअण पु [दे] घन्द्र । 


सत्ति स्त्री [दि] तिपाई। घटा रखने का पलंग 
फी तरह ऊँचा काप्ठ-चिद्ोप । 


सत्ति स्त्री [भक्ति] अरत्र-विज्ेप॥ तिशूल। 
सामथ्य । विद्या-विद्ेपष ॥ “मं, 'मंत वि 
[मत्‌] शक्तिवाला । 

सत्ति पुं [सप्ति] अम्व । 

सत्तिअ वि [सात्त्विक] सत्त्व-युक्त । 

सत्तिअणा स्त्री दि] आभिजात्य, कुलीनता । 

सत्तिवण्ण देखों सत्त-वण्ण । 

सत्तु पु [शत्र] रिप्‌ । *इ वि ["जित्‌] क्षत्रु को 
जीतनेवाला । पुं, एक राजा। »घ वि 
[धन] रिपु को मारनेवाछा । “निहण 
["निष्न] पुं. रामचन्द्र का एक छोटा भाई । 
“महृण वि [”मर्दल] शत्रू, का मर्दन करने- 
बाला । 'सेण पुं [सेन] एक अन्तक्वद्‌ मुनि । 
"हण देखो “उघ । 

सत्तु ) पु [सक्तु] सत्तू, भूजे हुए यव 

सत्तुञ + थभादि का चूर्ण । 

सत्तुज न [गन्रुझ्ज]] एक विद्याधर-नगर । 


लता-विशद्येप, 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


सत्तण्ह-सत्यि 


पुं, रामचन्द्रजी का एक छोटा भा 
शरत्रघ्न । 

सत्तुजय पुं [शनत्रत्जय] पालीताना के पास 
फा पर्बत, जैनों का सर्व-श्रण्॑ठ तीथं। एक 
राजा । 

सत्तदम पुं [शन्रन्दम] एक राजा । 

सत्तग देखो सत्तंभ । है 

सत्तत्तरि स्त्री [सप्तसप्तति] सतहत्तर । 

सत्थ वि [शस्त] प्रथस्त, दछाघनीय । 

सत्थ न [शस्त्र] हथियार, प्रहदण । "कोस पूं 
कोश] श्स्थ--औजार रखने का थैला । 
/वज्ञ़ वि ["वध्य] हथियार से मारने-योग्य । 
“पेबाडण न [पबपाटन] शस्त्र से चीरता। 

सत्य वि [दे] गत । 

सत्य देखो स-त्य ८ स्व-स्थ । 

सत्य न [स्वास्थ्य] स्वस्थता । 

सत्य पुं [सार्थ] व्यापारी मुसाफिरों का समृह। 
प्राणि-समृह । वि, अन्वर्थ, यथार्थनामा । 
“वह, “वाह पंंस्ती ['वाह]। “वाहिक पूं 
वाहिन]। "हू देखो "बाहु। शरहिव 
पुं [एधिप]। शहिवद्ट पु [यधिपर्ति] 

साथ का मुखिया, संघ-नायक । 

सत्य पुंन शास्र] हितोपदेशक ग्रन्थ, तत्त्व- 
ग्रथ । 'णणु वि [-"ज्ञ] शास्त्र का जानकार । 
गार ब्रि [कार] शास्त्र-प्रणेता । 'त्थ पुं 
[थे] शास्त्र-रहस्य । "यार देखो "गार | 
“वि वि [विद] ज्ास्त्र-ज्ञाता । 

सत्यदअ वि [दे] उत्तेजित । 

सत्थर पु [दे] निकर, समूछ । 

सत्थर पंन [स्रस्तर] शब्या, बिछोना । 

सत्थव देखो संथव 5 संस्ताव । 

सत्थाम देखो स-त्याम ८ स-स्थामन्‌ । 

सत्यथाव देखो संथव « संस्तव । 

सत्थि भ. स्त्री [स्वस्ति] आशीर्वाद । कल्याण, 
मंगल । पुण्य भादि का स्वीकार । "मई स्त्री 
मती] विप्र क्षीरकदम्बक उपाध्याय की 
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सत्यिअ-सन्नाम 


स्‍त्री । एक नगरी । सनिवेश-विद्येष । देखो 
सोत्यि ।- 

सत्थिअ पुं [स्वस्तिक] मंगल के लिए की 
जादी एक प्रकार की चावलू आदि की रचना- 
विशेष । स्वस्तिक के आकार का आसन-वन्ध। 
एक देव-विमान । पुर न. एक नगर | देखो 
सोत्थिअ । 

सत्यथिअ वि [साथिक] सार्थ-सम्बन्धी, सार्थ 
का भनुष्य आदि | पुं. सार्थ का मुखिया । 

सत्यिअ न [सक्थिक] ऊर, जाँच । 

सत्थिआ स्त्री [शल्चलिका] छुरी । 

सत्यिग देखो सत्यिअ & स्वस्तिक । 

सत्थिल्ल देखो सत्यिअ ८ साथिक । 

सत्थु वि [शास्तृ] सीख देने-वाला । 

सत्युभ देखो संथुअ । 

सदा देखो सआ > सदा । 

सदावरी देखो सयावरी < सदावरी । 

सदिस (शौ) देखो सरिस > सदृश । 


सहू अक [शिब्दयू] आवाज करना। सक 
आह्वान करना, बुलाना | 

सह पुन [शब्द] घ्वनि। पु. नय-विशेष | 

न्द-विशेष । नाम | प्रसिद्धि। “वेहि वि 

["वेधिन्‌ ] शब्द के अनुसार निशाना 
मारनेवाला । शवाइ प्‌ [7पातित्‌] एक 
वृत्त वैताब्य पर्वत । 

सहल न [गाद्वल] हरित, हरा घास । 

सहुलिय वि [शाह्॒लित.| हरा घासवाला 
प्रदेश । 

सहृह सक [श्रद्‌ +धा] श्रद्धा करना, विश्वास 
करना, प्रतीति करना । 

सद्ृहा देखो सड़ढा - श्रद्धा । 

सदहृहाण देखो सहृह । 

सद्दाइद (शो) वि [छब्दायित] बाहूत । 

सह्याण देखो संदाण । 

सहाल वि [शब्दवत्‌] शब्दवाला । 

सद्दाल न [दि नूपुर। “पुत्त पूं [पुत्र] एक 
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जैन उपासक 

सह्व सक [शब्दय, शब्दायय्‌] आह्वान 
करना, बुलाना । 

सदहिआ वि [शब्दित] प्रसिद्ध। आहूत। 
वातित, जिसको बात कही गईं हो वह । 

सहिओअ वि [शाब्दिक] शब्द-शास्त्र का ज्ञाता । 

सदृदूल पुं [शादू छ] इवापद पश्ु की एक 
जाति, बाघ । छन्द-विदोष । "विक्कीडिअ 
न ["विक्रीडित] उन्नीस अक्षरों के पादवाल 
एक छन्द। “सदर पृन [साटक] छत्दः 
विद्येष । 

सद्ध देखो स-द्ध 5 सार्घ । 

सद्ध न [श्राद्ध] पिवरों की तृप्ति के लिए तर्पण, 
पिण्ड-दानादि । वि, श्रद्धालु । देखो सड्ढ 
श्राद्ध । 

“पक्ख पु [पक्ष] आश्विन मास का कृष्ण 
पक्ष । 

सद्ध देखो सज्झ ८ साध्य । 

सद्धड पं [श्राद्ध] व्यक्ति-वाचक नाम । 

सद्धरा स्त्री [स्ग्धरा] एक्कीस अक्षरों के 
चरणवाला एक छन्द । 

सद्धल पुं, एक प्रकार का हथियार, कुन्त, 
बर्छा । देखो सव्वल । 

सद्धस देखो सज्ञस । 

सद्घधा देखो सड़्ढा | “ल वि ["वत्‌| । "लु वि 
["लु] श्रद्धावाला । स्त्री, "लुणी। 

सद्धिअ वि [श्रद्धिक] श्रद्धावाला । 

सर््धि भ [सार्ध॑स] सहित, सार्थ । 

सद्वेय वि [श्रद्धेय] श्रद्धास्पद । 

सधम्म वि [सधर्म॑न्‌] समान घर्मवाला । 

सधम्मिअ देखो स-धम्मिअ ८ सदु-घाभिक । 

सधम्मिणी स्त्री [सर्तिणी] पत्नी । 

सधवा देखो स-धवा > स-घवा ! 

सनय देखो स-नय « स-तय । 

सन्नाण देखो स-न्नाण 5 सज्ज्ञान । 

सन्नाम सक [आा+दू] आदर करना । 
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सप्निअत्थ वि [दे] परिहित, पहना हुआ । 
सन्निउ (अप) देखो सणिअं । 
सन्निर न दि] पत्र-शाक, भाजी । 
सनन्‍नुम सक [छादय्‌] भाच्छादन करना । '' 
सप देखो सव >शपू्‌ ! 
सपक्ख देखो स-पवख > स-पक्ष.) स्व-पक्ष । 
सपक्खिं भ [सपक्षस्‌] अभिमुख, सामने । 
सपवकखी स्त्री [सपक्षी] एक महोषधि । 
सपज्जा स्त्री [सपर्या] पूजा । 
सपडिदिसि अ [सप्रतिदिक्‌] अत्यन्त संमुख । 
सपत्तिअ वि [सपत्रित] बाण से अतिव्यथित । 
सपह देखो सवह । 
सपाग देखो स-पांग - श्व-पाक । 
सपिसल्लग देखो सप्पिसल्लंग । 
स॒प्प अक [सुप्‌] जाना, गमत करना, चलता, 
आक्रमण करता । 
सप्प पुंस्त्री [सपं] साँप। स्त्री, "प्पी। पुं. 
अइलेषा नक्षत्र का अधिष्ठाता देव। एक नरक- 
स्थान । छन्द-विशेष । "सिर पुं ["शिरस_] 
वह हाथ जिसकी उगलियाँ और अंगूठा मिला 
हुआ हो और तला नीचा हो । “सुग्रंधा स्त्री 
[सुगन्धा] वनस्पति-विशेष । 
सप्प देखो सव > शप्‌ । 
सप्पभ देखो स-प्पप्त स्व-प्रभ, सत्‌-प्रभ, 
स-प्रभ । 
सप्परिभाव ) देखो स-प्परिआव 5 सपरि- 
सप्परिताव | ताप । 
सप्पि न [सपिस_] घृत । “आसव, "यासव 
वि ['भाखत्रव] लूब्धि-विशेषवाला, जिसका 
वचन घी की तरह मधुर होता है। 
सप्पि वि [सर्पित्‌] जानेवाछा, गति करनेवाला । 
हाथ में लकड़ी के सहारे चर सकतेवाला 
रोगी-विदोष । 
सप्पिसल्लग देखो स-प्पिसल्लग ८ स-पिशा- 
चक 
सप्पी देखो सप्प > सपे । 
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सन्निथत्य-सभल 


सप्पुरिस देखो स-प्पुरिस ८ सत्‌-पुरुष । 

सण्फ न [शिष्प] बाल-तृण, नया घास । 

सप्फ न [दि] कुमुद, करव । 

सप्फंद देखो स-प्फंद ८ स-स्पन्द । 

सप्फल देखो स-प्फल « स-फल । सत्‌-फल । 

सफर देखो सभर ८5 शफर । 

सफर पुंन [दे] मुसाफिरी । 

सफल देखो स-फल < सं-फल । 

सफल सक [ सफलय्‌ ] सार्थक करना। 
सफल करना । 

सब (अप) देखो सवब्व < सर्व । 

सबर पूं [शबर] एक भनार्य देश । उस देश 
की अनाय॑ जाति, किरात, भील । "णिवसण 
न ["निवसन] तमालपन्न । 


सवरी स्त्री [शबरी] भिल्ल जाति की स्त्री! 
कायोत्स्ग का एक दोष, हाथ से गुद्य-प्रदेश 
को ढककर कायोत्सर्ग करना । 

सबल पुं [शबलरू] परमाघामिक देवों की एक 
जाति। वि. कर्बुर, चितकबरा। न॒दृषित 
चारित्र । वि. दूषित चारित्रवाला मुनि । 

सबलीकरण न [शबलीकरण] सदोष करना, 
चारित्र को दूषित बनाना । 

सब्ब (अप) देखो सब्व > सर्व । 

सब्बल पुंत [दे] शस्त्र-विद्येप । 

सब्बल देखो स ब्बल ० सन्‍नबल । 

सब्भ वि [सभ्य] सभासद । सभोचित, शिष्ट । 

सब्भाव देखों स-ब्भाव 5 सदु-भाव । 

सब्भाव देखो स-ब्भाव 5 स्व-भाव । 

सब्भाविय वि [साइभाविक] पारमाथिक, 
वास्तविक । 

सभ न देखो सभा। 

सभर पुस्त्री [शफर] मत्स्य । स्त्री, "री | 

सभर प्‌ [दे] यूत्न पक्षी । 

सभराइअ न [शफरायित] जिसने मत्स्य की 
तरह आचरण किया हो वह । 

सभल देखो स-भल ८ स-फल । 
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संभाँ-सम्ण 


सभा स्त्री, परिषद्‌ । गाड़ी के ऊपर की छत-- 
ढक्कंन । 

सभाज सके | सभाजय्‌ ] पुजन करना । 

सभाव देखो स-भाव 5 स्व-भाव। 

सम अक [शस्‌] शान्त होना, उपश्यान्त होना । 
नष्ट होना । आसक्त होना । 

सम सक | शमय्‌ ] उपशान्त करना, दवाना । 
नाश करता । 

सम पुं [श्रम] परिश्रम, आयास । खेंद, थका- 
बट । "जल न, पसीना । 

सम पुं [शम।] शान्ति, क्रोध भ्ादि फा निग्रह । 

सम वि. समान । तटस्थ, राग्र-द्ेप से रहित । 
स, सब । पुन, एक देव-विमान । सामायिक । 
आकाश । “चउरस न [चतुरस्र] संस्थान- 
विशेष, चारो कोणो के समाव शरीर की 
आक्ृति-विद्वेप । “चक्कवाल न [“चक्रवाल] 
गोऊलछाकार । "ताल न, कला-विदोष । वि, 
समान तालवाला । "धम्मिअ वि ["धमिक] 
समान घर्मवाला । "पादयुत पुंन. आसन- 
विशेष, जिसमें दोतो पैर मिलाकर जमीन में 
लगाए जाते है । "पासि वि ['दक्षित्‌] सम- 
दर्शी । "प्पभ पुन ['प्रभ] एक देव-विमान । 
"ज्राव पु समता । “या स्त्री [ता] राग-द्वेप 
का अभाव, मध्यस्थता । “वत्ति पुं [“वर्तिन] 
यमराज | "सरिस वि ['सदृश] अत्यन्त 
तुल्य, सदृश । "सहिय वि [”सहित] युक्त । 
“सुद्ध पु [शुद्ध] एक राजा, छठवे केशव का 
पिता । 

समइअ वि [सामयिक] समय-सम्वन्धी । 

समइआ वि [समयित] संकेतित । 

समइअ न [समयिक] सामायिक नामक संयम- 
विशेष । 

समइंछिअ देखो समइच्छिअ । 

समइवकंत वि [समत्तिक्रान्त] व्यतीत । 

समइच्छ सक [ समति +क्रम्‌ ] उल्लघन 
करना । अक गुजरना । 
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समईगभ वि [समतीत] गुजरा हुआ | पु. भूत 
काल । 

समईओ देखो समइअ - समयिक । 

समउ । (अप) ञ [समस] साथ, सह । 

सम 

समजस वि [समझस] उचित । योग्य । 

समंत” देखो समंता । 

समंत देखो सामन्त । 

समंत (अ्षप) देखो समत्य ८ समस्त । 

समंतओ 3 भ [ समन्ततस_] सबवंतः । 

समंता | चारो तरफ । अ [समन्तात्‌] । 

समतेण 


समक्कंत वि [समाक्रान्त]) जिसपर आक्रमण 
किया गया हो वहु । अवरुद्ध 

समक्ख न [समक्ष] देखो समच्छ । 

समक्खाय | वि [समाख्यात] उक्त । 

समविखअ 

समगं देखो समय > समकम्‌ । 

समग्ग वि [समग्र] सकछ । युक्त । 

समग्गल वि [समर्गल] अत्यधिक । 

समग्गल (अप) देखो समग्ग । 

समग्घ वि [समघं] सस्ता । 

समच्चण न [समचंन] पूजन । 

समच्चिअ वि [समचित] पूजित । 

समच्छ अक [ संसू + आस ] वबैँठना। सक. 
अवलम्बन करना । अधीन रखना । 

समच्छ वि [समक्ष] प्रत्यक्ष का विषय । न. 
नज़र के सामने । 

समच्छायग वि [समाच्छादक] ढकनेवाला | 

समज्ज सक [ सम् +अर्ज ] पैदा 

समज्जिण | करना, उपार्जन करना । 

समज्ञासिय वि [समध्यासित] अधिप्ठित । 

समट्ठु वि [समथे] संगत मर्थ, व्याजवी । शक्त, 
शक्तिमान्‌ । 

समण न [शिमन] उपशमन, शान्त करना । 
पथ्यानुछान । एक दिन का उपवास । वि, 
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उपशमन करनेवाला । 

समण देखो स-मण ८ स-मनस । 

समण देखो सवण « श्रवण । 

समण पु सर्वत्र समान प्रवृत्तिवाला, मुनि । 

समण पुं [श्रमण] भगवान्‌ महावीर । पुंस्त्री, 
निम्नन्थ मुनि, साधु, यति, भिक्षु, संन्‍्यासी, 
तापस । "सीह पु ["सिंह] एक णैन मुनि जो 
दूसरे वलदेव के पूर्व॑भवीय गुरु थे । श्रेष्ठ मुनि । 
गैबासग, "वासय पुंस्त्री [गेपासक] 
श्रावक । स्त्री “सिया । 

समणतर (अप) न सिमननन्‍्तरस] अनन्तर । 

समणक्ख देखो प-मणवख ८ स-मनस्क । 

समणुगच्छ | सक [समनु + गम] अनुसरण 

समणुगम करना । अच्छी तरह व्याख्या 
करना । अक, सम्बद्ध होना । 

समणुगय वि [समनुगत] अनुसृतत | अनुविद्ध, 
जुडा हुआ । 

समणुचिण्ण वि [समनुची्ण] भाचरित, 
विहित । 

समणुजाण सके [समनु + ज्ञा] अनुमोदन 
करना । अधिकार प्रदान करना । 

समणुजाय वि [समनुजात] उत्तन्न, सजात । 

समणुनाय वि [समनुज्ञात] अनुमत, अनुमो- 
दित । 

समणुन्न वि [समनुज्ञ] अनुमोदन-कर्ता । 

समणुन्त वि [समनोज्ञ] सुन्दर, मनोहर । 
सुन्दर वेष भादिवाला । संविग्त, स्वेग-युक्त 
मुनि । समान समाचारीवाला--साभोगिक 
मुन्ति । 

समणुच्ना स्त्री [समनुज्ञा] अनुमति, अधिकार- 
प्रदान । 

समणुन्नाय देखो समणुनाय । 

समणुपत्त वि [समनुप्राप्त] सम्प्राप्त 
समणुबद्ध वि [समनुबद्ध | निरन्तर व्याप्त । 
समणुभूअ वि [समनुभूत] भच्छी तरह जिसका 
अनुभव किया गया हो वह । 
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समण॑-समव्भस 


समणुवत्त वि [समनुवृत्त] संवृत्त, संजात 

समणुवास सक [समतु +वासय्‌] वासना- 
युक्त करना । सिद्ध करना। परिपालन 
करना । 

समणुसद्दु वि [समनुणिष्ट] अनुनात, अनुमत । 

समणुसास सके [समतु +शासय्‌] सम्यग्‌ 
सीख देना, अच्छी तरह सिखाना । 

समणुसिद्द वि [समनुणिष्ट) अच्छी तरह 
शिक्षित । देखो समणुसदु । 

सपणुह्दो सक [समनु + भू] अनुभव करना । 

समण्णागय वि. [समन्वागत] समन्वित, 
सहित । संप्राप्त । 

समण्णाहार पुं [समन्वाहार] समागमन । 

समण्णिय वि [समन्वित] युक्त, सहित । 

समतिक्कृंत देखो समइक्कृंत । 

समतुरंग सक [समतुरंगाय] समान बष््व की 
तरह आपस में आरोहण करना, आइईलेप 
करना । 


समत्त वि [समस्त] सम्पूर्ण । सकल । समास- 
युक्त । मिलित । 

समत्त वि [समाप्त] पूर्ण, सिद्ध, हो चुका । 

समत्ति स्त्री [समाप्ति] पूर्णता 

समत्थ सक [सम्र्‌ + अथैय] साबित करना | 
पुष्ट करना । पूर्ण करना । 

समत्थ देखो समत्त ८ समस्त । 

समत्थ वि [समर्थ] देखो समदु । 

समत्थि वि [समर्थन] प्रार्थक, चाहनेवाला । 

समद्धासिय वि [समाध्यासित] अधिष्ठित । 

समद्धि देखो समिद्धि । 

समन्नि सक [समनु + इ] अनुसरण करना । 
अक, एकत्रित होना । 

समन्‍ते” देखो समझ्नि । 

समप्प सक [सस्र्‌+ अपय] अर्पण करना । 
दान करना, देना । 

समप्प” देखो समाव > सम्‌ +आपू । 

समब्भस सक [ समभि+ अस्‌ | अम्यास 
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संमंग्भहिअ-समस्सअ 


करना । 

समव्भहिजम॒ वि [समभ्यधिक] 
अधिक । 

समव्भास पुं [सिमभ्यांस] निकट, पास । 

समव्भिडिय वि [दें] भिडा हुवा, छडा हुआ । 

समभिआवण्ण वि [समम्यापन्न] संमुख 
जाया हुआ । 

समभिजाण सक [ समभि+ज्ञा ) निर्णय 
करना | प्रतिज्ञा-निर्वाह करना । 

समभिदव सक [समभि > द्र] हैरान करना । 

समभिधंस सक [ समभि + ध्वंसय्‌ | नष्ट 
करना । 

समभिपड सक [समभि+ पत्‌] आक्रमण 
करना । 

समभिभूअ वि [समभिभूत] अत्यन्त परा- 
भूत । 

समभिरूढ पु. नय-विशेष । 

समभिछोअ सक [समभि+लोक्‌] देखना, 
निरीक्षण करना । 

समय क्षक [संस + भय] समुद्ति होना, 
एकत्रित होना । 

समय पु. वक्‍त, अवसर । दूसरा हिस्सा न हो 
सके ऐसा सूक्ष्म काल । मत, दर्शन । सिद्धान्त, 
शास्त्र, आगम । पदार्थ, चीज। सकेत। 
समीचीन परिणति, सुन्दर परिणाम । जाचार, 
रिवाज । एकवाक्यता । सामायिक, सयम- 
विद्येप । 'क्खेत्त, "खेत्त न |"क्षेत्र] कालोप- 
लक्षित भूमि, मनुष्य-लोक । 'ज्ज, 'ण्णवि 
जज्ञ] समय का जानकार । 

समय देखो स-मय < स-मद । 

समय | भ॒ [समकम्] युगपत्‌, एक साथ । 
समय 4 सह । 

समया देखो सम-या । 

समया थ, पास, नजदीक । 

समर सक [स्मृ] याद करना । 

समर देखो सबर। स्त्री. "री । 


तत्यच्त 
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समर पुन. युद्ध । छन्द-विशेष । लोहकार- 
शाला । “₹च्च पुं ["दित्य] अवस्ती-देश 
का एक राजा | 

समर वि [स्मार] कामदेव-सम्बन्धी । 

समरइत्तु वि [स्म्तृ] स्मरण-कर्ता । 

समरसहृहय पु [दि] समान उम्रवाला । 

समराइअ वि [दे] पिष्ट, पिसा हुआ । 

समरेत्तु देखो समरहइत्तु । 


समलकर सक [समलसू + क्ु] । सक 
समलंकार “ [समलम्‌ + कारय्‌] विभूषित 
करता । 


समलद्ध (अप) वि [समालब्ध] विलिप्त । 

समल्लिअ अक [समा + ली] सबद्ध होना । 
लीन होना । सक. आश्रय करना । 

समलल्‍्लीण वि [समालीन] भच्छी तरह छीन | 

समवदण्ण वि [समवती ण॑] अवतीर्ण । 

समवद्ठाण | न [ समवस्थान ] सम्यगू अव- 

समवद्ठिइ 4 स्थिति । स्त्री [समवस्थिति] । 

समवत्ति देखो सम-वत्ति ८ सम-वर्तिनू 

समवय” देखो समवे । 

समवसर देखो समोसर > समव + सू । 

समवसेअ वि [समवसेय] जानने-योग्य । 

समवाय पु. गुण-गुणी आदि का सम्बन्ध । 
सम्बन्ध | समूह । एकत्र करता । जैन अगर 
ग्रन्थ-विदेष, चौथा अग्र-प्रन्थ । 

समवे अक [समव +इ] शामिल होना । 
सम्बद्ध होता । 

समवेद (शौ) वि [समवेत] एकत्रित । 

समसम अक [समसमाय | 'सम्‌” सम्‌' आवाज 
करना । 

समसरिस देखो सम-सरिस । 

समसाण देखो मसाण । 

समसीस वि [दे] सदृश । निर्भर । न, स्पर्घा । 

समसीसिआा ) स्त्री [दि] स्पर्धा । 

समसीसी 

समस्सअ सक [समा +श्रि] माश्य करना । 
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समस्सस अक [ समा+इरंवस्‌ ] सास्त्वना 
मिलना । 

समस्ससिद (शौ) देखी समासत्थ । 

समस्सा स्त्री [समस्या] बाकी का भाग जोड़ने 
के लिए दिया जाता इलोक चरण । 

समस्सास सक [समा +द्वासय्‌] सान्तना 
करना | भाइवासन देता । 

समस्सिअज वि [समाश्रित] भाश्चित । 

समहिअ वि [समधिक] विश्येप ज्यादा । 

समहिगय वि [समधिगत] प्राप्त | ज्ञात । 

समहिद्ु सक [समधि + स्था] कायू में रखना, 
अधीन रखना । 

समहिद्ुडख॒ वि. [समधिषछ्ठातू]) अध्यक्ष, 
मुखिया । 

समहिटद्टिभ वि [समधिष्ठित] आश्रित । 


समहिड्ढिय. देखो स-महिड्ढिय ८ स- 
मह॒द्धिक । 

समहिणंदिय वि [समभिनन्दित] आनन्दित 
किया हुआ । 


समहिलल्‍र वि [समखिलू] सकल, समस्त । 

समहुत्त वि दि] सम्मुख, अभिमुख । 

समा स्त्री, वर्ष । समय । 

समाअम देखो समागम ! 

समाइन्छ सक [ समा+ग्रम्‌ ] सामने 
आना । समादर करना, सत्कार करना । 

समाइटु वि [सिमादिष्ट] फरमाया हुआ । 

समाइड्ढ वि [समाविद्ध] वेध किया हुआ । 

समाइण्ण वि [समाकीणं] व्याप्त । 

समाइण्ण वि [समाचीर्ण] अच्छी तरह 
आचरित । 

समाउट्टू भक्त समा +वुृत्‌ ] होना, नम्न 
नमना, अधीन होना । 

समाउट्टू वि [ समावृत्‌ ] विनम्र । 

समाउत्त वि [समायुक्त] युक्त । सहित । 

समाउल वि. [समाकुंछ] समिश्र, मिश्रित । 
व्याप्त । आकुल, व्याकुल । 
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समस्सस-समांणु 


समाएस पुं [समादेण] आज्ञा । विवाह भादि 
के उपलक्ष्य मे किए हुए जीमन में बचा हुआ 
वह खाद्य जिसको निर्ग्नन्यों में बॉटने का 
संकल्प किया गया हो । 

समाओग पुं [समायोग] स्थिरता । 

समाओसिय वि [समातोपित] सन्लुष्टीकृत । 

समाकरिस सक [समा +क्ृप्‌ू] खीचना । 


समाकार सक [ समा+कारय्‌ ) भाह्ान 
करना, बुलाना । 

समागच्छ” देखो समागम ८ समा + गम्‌ । 

समागत देखो समागय । 

समागम अक [समा + सस्‌) सामने आना । 
आगमन करना । सक, जानना | 

समागम पं [समा + गम] संयोग, सम्बन्ध | 
प्राप्ति । 

समागय वि [समागत] भाया हुआ । 

समागूढ वि. समाश्लिष्ट, आलिगित । 

समाज पुं. समृह । देखी समाय ८ समाज । 

समाजुत्त न [ससायुक्त] संयोजन, जोड़ना । 

समाठत वि [समारबव्ध] आरबव्ब। जिसने 
भारम्म किया हो वह । 

समाण सके | भुज्‌ | भोजन करना । 

समाण सक [ सम्र्‌ +आपू | समाप्त करना । 
पूरा करना ! 

समाण वि [समान] सदृश । मान-सहिंत, 
अहंकारी । पुंन, एक देव-विमान । 

समाण वि [सत्‌] विद्यमान । स्त्री, "णी । 

समाण देखो संमाण < सम्मान । 

समाणअ वि [समापक] समाप्त करनेवाला । 

समाणत्त वि [समाज्ञप्त) जिसको हुकुम दिया 
गया हो वह । 

समाणिञअ वि [समानीत्त] ग्ानीत । 

समाणित्र वि [दे] म्यान किया हुआ । 

समाणिआ स्त्री [समानिका] छन्द-विद्येष । 

समाणी सक [समा +नी_] ले जाना । 

समाणु (अप) देखों सम॑ । 
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समादह-समास 


समादह सक [समा+दह] जलाना । 

समादा सक [समा + दा] ग्रहण करना | 

समादिट्ठ वि [समादिष्ट) फरमाया हुआ । 

समादिस सक [समा+दिश्‌ ] आज्ञा करना । 

समादेस देखो समाएस । 

समाधारणया स्त्री [समाधारणा] समान 
भाव से स्थापन । 

समाधि देखो समाहि । 

समापणा स्त्री [समापना] समाप्ति 

समाभरिअ वि [समाभरित] आमभरण-युक्त | 

समाय पुं [समाज] सभा, परिषत्‌ । पशु-भिन्न 
अन्यो का समृह, संघात । हाथी । 

समाय पुं. सामायिक, संयम-विशेष । 

समाय देखो समवाय । 

समाय॑ देखो समय । 

समायण्ण सक [समा +कर्णय्‌] सुनना । 

समायय सक [समा + दद्‌) ग्रहण करना । 

समायय देखो समागय । 

समायर सक [समा + चर्‌] आचरण करना । 

समाया देखो समादा । 

समायाय वि [समायात] समागत । 

समायार पुं[समाचार | भाचरण । सदाचार । 
वि. आचरण करनेवाला । 


समार सक [समा + रचय्‌] दुरुस्त करना। 
करना, बनाना । 

समार सक [समा + रभ्‌) प्रारंभ करना। 

समार वि [समारचित] बनाया हुआ । 


समारंभ सक [समा + रभ्‌ | प्रारम्भ करना । 
हिंसा करना । पर-परिताप देना | हिंसा । 
प्रारंभ । 

समारचण | न [समारचन] दुरुस्त 

समारण करना । वि विधायक,कर्ता । 

समारद्ध देखो समाढ्त्त । 

समारभ | देखों समारंभ >समा + रभू ! 

समारह 

समारिय वि [समारचित] । देखो समार | 
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समारुह अक [समा + रुह_] मारोहण करना । 

समारूढ वि [समारूढ ] चढा हुआ । 

समारोव सक [समा + रोपय्‌] चढाना । 

समालंकार + देखो समलंकार 5 समझ + 

समालंके | कारयू । 

समालंब पुं [समालम्ब] गालूम्बन, सहारा । 

समालंभण न [समालम्भन]] मलंकरण, 
विभूषा करना । देखो समालभण । 

समालत्त वि [समालपित] उक्त, कथित | 

समालभण न [समालभन] विलेपन । देखो 
समालंभण । 

समालव सक [समा+लपू] विस्तार से 
कहना । 

समालवणी स्त्री [समालपनी] वाद्य-विद्ेष । 

समालह सक [समा + लूभू] विलेपन करना। 
विभूषा करना, अलंकार पहनना । 

समालाव पुं [समालाप] बातचीत, संभाषण । 

समालिंगिय ) वि [समालिज़ित] आालि- 

समालीढ गित । वि [समारिलिष्ट] । 

समालोच पुं. विचार, विमर्श । 


समालोयण न [समालोचन] सामान्य बर्थ 
का दर्शन । 

समाव सक [सम््‌ + आप ] पूरा करना । 
समावल्िय वि [समार्वाजत] प्रसन्न किया 
हुआ । 

समावड अझक [समा+पतु] संमगुख आकर 
पडना । लगना । सम्बन्ध करना । 


समावडिय वि. [समापतित] संमुख आकर 
गिरा हुआ । बद्ध । जो होने छगा हो वह । 

समावण्ण वि [समापन्न] संप्राप्त । 

समावत्ति स्त्री [समावाप्ति] समाप्ति, पूर्णता । 

समावद सक [समा +वद्‌ ] बोलना, कहना । 

समावय देखो समावद । 

समावय देखो समावड । 

समास अक [सम्ृ+आस ] बैठना । रहना । 
वैठाना ! 
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समास सक [समा+अभस ] अच्छी तरह 
फेकना । 

समास पु सक्षेप, सकोच । सामायिक, संयम- 
विद्योंप | व्याकरण-प्रसिद्ध अनेक पदों के मेल 
करने की रीति | समीप । 

समासंग पु [समासज्] संयोग । 

समासंगय वि [समासंगत] संगत, सम्बद्ध । 

समासत्ज देखो समासाद का संक्, । 

समासत्यथ बि [समाग्रस्त] भाश्वासत-प्राप्त | 
स्वस्थ बना हुआ । 

समासय पु [समाश्रय] आश्रय, स्थान । 

समासव सक [समा +ख] भाना । 

समासस देखो समस्सस । 


समासाद (शो) सक [समा + सादय | प्राप्त 
करना । 

समासासिय वि [समाश्रासित] जिसको 
आश्वासन दिया गया हो वह । 


समासि सक [समा+ श्रि] सम्पगू आश्रय 
करना ! 

समासिज्ज देखो समासाद का संकछ, । 

समासिय वि [समाश्रित] आश्रय-प्राप्त । 

समासीण वि [समासीन] बैठा हुआ ।' 

समाहद्‌दु > समाहूर का संक्, । 

समाहड वि [समाहुत] विशुद्ध । निर्मल । 
स्वीकृत । | 

समाहय वि [समाहत] भाघात-प्राप्त, भाहत । 

समाहर सक [समा +ह] ग्रहण करनता। 
एकत्रित करना । 

समाहुविअ वि [समाहूत] बुलाया हुआ । 

समाहाण न [समाधान] समाधि । जौत्सुक्य- 
निवृत्ति रूप स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति । 

समाहार पु. समृह । “दंद पु | दवन्द्र] व्याक- 
रण-प्रसिद्ध समास-विशेष । 

समाहारा स्त्री. दक्षिण रुचक पर रहनेवाली 
एक दिक्‍्कुमारी देवी। पक्ष की बारहबी 
रात्रि 
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समास-समिआा 


समाहि पुंस्त्री [समाधि] चित्त की स्वस्थता, 
मनोदुःख का अभाव। स्वस्थता। घर्म। 
शुभ ध्यान, चित्त की एकाग्रता-रूप ध्याना- 
वस्था । समता, राग आदि का अभाव । 
श्रुतज्ञान | चारित्र, संयमानुष्ठान । पुं. भरत- 
क्षेत्र के सतरहवें भावी तीर्थंकर । "पडिमा 
स्त्री [प्रतिमा] समाधि-विषयक ब्रत-विशेष । 
श्वाण न [पान] शक्कर आदि का पानी | 
*मरण न, समाधि-युक्त मीत । 

समाहिम वि [समाहित] समाधि-युक्त । 


अच्छी तरह व्यवस्थापित।  उपशमित । 
समापित । शोभन, सुन्दर। भवीभत्स । 
निर्दोष । 


समाहिअ वि [समाहुत] गृहीत । 

समाहिअ वि [समाख्यात] सम्यग्‌-कथित । 

समाहुत्त + (अप) । वि [समाहृत] बुलाया 

समाहुअ | हुआ, आकारित । 

समाहें सक [समा + था] स्वस्थ करना । 

समि स्त्री शिमि] देखो समी । 

समि वि [शिमिन्‌, “क] शम-युकत । पुं. 

समिअ | साधु, मुनि । 

समिअ देखो सत--शान्त । 

समिअ वि [समित] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने- 
वाला । राग-आदि से रहित। उपपन्न । 
सम्यग्‌ू-गत । सन्तत । सम्यग-व्यवस्थित । 

समिअ वि [सम्यञ्च्‌] सम्यक प्रवृत्तिवाला । 
अच्छा । शोभन, समीचीन । 

समिअ वि [श्रमित] श्रम-युक्त । 

समिअ वि [समिक] सम, राग-ह प-रहित । 

समिअ न [साम्य] समता, रागादि का 
अभाव । 

समिअ वि [संमित] भ्रमाणोपेत । 

समिभ वि [सामित्‌] गेहूँ के आठा का बना 
हुआ पववान्न-विशेष, सण्डक । 

समिअ अ [सम्यग्‌] अच्छी तरह । 

समिआ स्त्री [समिता] गेहूँ का आटा । 
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समिआा-समुस्गिर 


समिआ स्त्री [ समिका, शमिका, शमसिता ] 
चमर आदि इन्द्रो की अभ्यन्तर परिषद्‌ । 

समिइ स्त्री सिमिति] उपयोग-पूर्वक गमन- 
भाषण आदि क्रिया । सभा, परिषद्‌ । युद्ध । 
निरन्तर मिलन । 

समिइ स्त्री [स्मृति] स्मरण । शास्त्र-विशेष, 
मनुस्मृति आदि । 

समिइम वि [समितिम] गेहूँ के भाठे की वनी 
हुई मंडक आदि वस्तु । 

सर्मिजग पुं [समिल्लक] त्रीन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति । 

समिवख सक [सम + ईक्ष्‌] आलोचना करना, 
गुणदोप-विचार करना । चिन्तन करना । 
निरीक्षण करना । 

सभिच्च देखो समे । 

समिच्छण न [समीक्षण] ममीक्षा । 

समिच्छिय देखो समिविखभ । 

समिज्श्ा अक [समर +इन्ध्‌] चारों तरफ से 
अचमकना | 

समिता देखो समिआ > समिका । 

समिद्ध वि [समृद्ध] अतिशत सम्पत्तिवाला । 
चढ़ा हुआ । 

समिद्धि स्त्री [समृद्धि] अतिशय सम्पत्ति । 
वृद्धि । "ल वि. समृद्धिवाला । 

समिर पुं. पवन, वायु । 

समिरिईअ $ देखों स-मिरिईआ ८ समरी- 

समिरीय | चिक । 

समिला स्त्री [शमिला, सम्या] युग-कीलक, 
गाड़ी की घोसरी में दोनों ओर डाला जाता 
लकड़ी का खील । 

समिल्ल देखो समिल्‍ल । 

समिहा स्त्री | समिध्‌ ] काछ, लकडी । 

समी स्त्री [मी] छोकर का पेड़ | शिवा, 
छिमी, फली । “खल्‍लय न [दे] छोकर की 
पत्ती, शमी वृक्ष का पत्र-पुट । 

समीम देखो समीव । 
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समीकय वि [समीकृत] समान किया हुआ । 

समीचीण वि [समीचीन] साधु, सुन्दर । 

समीर अक [ सम +ईरय्‌ ] प्रेरणा करना । 

समीर पुं. पवन, वायु । 

समील देखो संमील । 

समीव वि [समीप] निकट । 

समीह सक [ सम +ईह_ ] वांछा करना । 

समीहा स्त्री, इच्छा । 

समीहिय देखो समिक्खिअ । 

समुआचार पूं[समुदाचार|समीचोन आचरण । 

समुइअ वि [समुचित] योग्य । 

समुइभ वि [समुदित] परिवृत । एकत्रित । 

समुइन्न वि [समुदीणे] उदय-प्राप्त । 

समुईर देखो समुदीर । 

समुक्कस देखो समुक्क्रिस । 

समुक्कत्तिय वि [समुत्कतित] काटा हुआ । 

समुक्नरिस [समुत्कप] अतिशय उत्कप । 

समुक्केस सक [समुत्‌ + क्ृष्‌ | उत्कृष्ट बनाना। 
अक, गे करना । 

समुक्किदु वि [समुत्कृष्ट] उत्कृष्ट । 

समुविकत्तण न [समुत्कीत॑न] उच्चारण । 

समुकखअ वि [समुत्खातं] उखाडा हुआ । 

समुक्खण सक [स्रमुत्‌ + खन्‌] उखाडना । 

समुविखत्त वि [समुत्त्षिप्त] उठा कर फेंका 
हुआ । 

समुक्खिव सक [समुत्‌ + क्षिप] उठा कर 
फेंकना । 

समुग्ग पुं [समुदग] डिब्बा, संपुट । पक्षि- 
विशेष । 

समुग्यद (शो) वि [सिमुद्गत] समुद्भूत । 

समुग्गम पूं [समुद्गम] समुद्भव । 

समुग्गिअ वि [दें] प्रतीक्षित । 

समुग्गिण्ण वि [समुद्गीर्ण | उगामा हुआ । 
उत्तोलित, ऊपर उठाया हुआ । 

समुग्गिर सक [समुद्‌ +गू] ऊपर उठाना | 
उग़ाना । 
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समुग्घडिअ वि [समुद्घादित] खुला हुआ । 

समुग्घाइथ वि [समुद्घातित] विनाशित । 

समुग्घाय पुं [समुद्घात] कर्म-निर्जरा-विश्ेप 
जिस समय बात्मा वेदबवा, कपाय आदि से 
परिणत होता है. उस समय वह अपने प्रदेशों 
से वेदनीय, कपाय आदि कर्मों के प्रदेशों की 
जो मिर्जरा--विनाश करता है वह; ये समु- 
दुघात सात हैं--वैदना, कपाय, मरण, 
वैक्रिय, तेजस, आहारक और कैवलिक । 

समुग्घायण न [समुद्घातन] विनाश । 

समुग्धुदु वि [समुद्घोपित्‌] उद्घोषित । 

समुघाय देखो समुग्घाय । 

समुच्चय पुं, विशिष्ट राशि, ढग, समूह । 

समुच्चर सक [समुत्‌+चर्‌ ] उच्चारण 
करना, बोलना । 

समुच्चलिअ वि [समुच्चलित] चला हुमा । 

समुच्चिण सक [समुत्‌ + चि] इकट्ठा करना । 

समुच्चिय वि [समुच्चित] एक क्रिया बादि में 
अन्वित । 

समुरछ सक [समुत्‌ + छिंद्‌] उन्मूलन करना, 
उखाड़नां । दूर करना । 

समुच्छइय वि [समवच्छादित] सतत काच्छा- 
दित 

सभुच्छणी स्त्री [दे] संमाजनी । 

समुच्छठ अक [समुत्‌ +शल]| उछलना, 
ऊपर उठना । विस्वीणं होना । 

समुच्छारण न [समुत्सारण] दूर करना। 

समुच्छिअ वि [दे] तोषित। समारचित | 
न. अंजलि-करण, नमन । 

समुच्छिद (थौ) वि [समुच्छित] भतिउन्नत । 

समुच्छिन्न वि. क्षीण, विनष्ट । 

समुच्छुगिय वि [समुच्छुद्धित] टोच पर 
चढा हुआ । 

समुच्छुग वि [समुत्सुक] मति-उत्कण्ठित । 


समुच्छेद | पुं [समुच्छेद] सर्वथा विनाश । 
समुच्छेय । “वाइ वि [“वादिन्‌] पदार्थ 
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समुग्घडिज-समुत्तास 


को प्रतिक्षण सर्वथा विनश्वर माननेवाला । 

समुज्जम क्षक [समुद + यम््‌] प्रयत्त करना। 

समुज्जम पुं [समुद्यम| समीचीन उद्यम । 
वि, समीचीन उद्यमवाला । 

समुज्जल वि [समुज्ज्वल] अत्यन्त उज्ज्वल 

समुज्जाय वि [समुद्यात] निर्गत। ऊँचा 
गया हुआ । 

समुल्तोअ अक [समुदु+ झुत्‌) चमकना, 
प्रकाशना । 

समृज्जीअ पुं [समुद््योत] प्रकाश, दीपि। 

समुल्लोवय सक [समुद्‌ + द्योतय्‌] प्रकाणित 
करना । 

समुज्ञ सक [समस्र्‌ + उज्ञ्‌] त्याग करना | 

समुद्ठा अक [समुत्त + स्था] उठना। प्रयत्न 
करना | उत्पन्न होता । सक, ग्रहण करना । 

समुद्दाइ वि [समुत्यायित्‌] सम्यग्‌ यत्त 
करनेवाला ! 

समुद्दाइअ देखो समुद्विअ । 

समुद्ाण न [समुपस्थान] फिर से वास 
करना । 'सुय न ['श्रुत]जैन शास्त्र-विशेष । 

समुद्राण न [समृत्थान] सम्यग्‌ उत्थान । 
निमित्त, कारण । देखो समत्याण । 

समृद्दिअ वि [समुत्यित] सम्यक्‌ प्रयत्वन-्शोल | 
उपस्थित । प्राप्त। जो खडा हुआ हो वह । 
मनुष्ठित, विहित । उत्पन्न । प्लाश्नित । 

समुड्ठीण वि [समुड्डीन] उड़ा हुमा । 

समुण्णइय देखो समुत्तइय । 

समृत्त न [संमुक्त] ग्ोत्र-विशेष । पुंस्त्री. उस 
गोत्र में उत्तन्न | देखो संमुत्त । 

समुत्तइय वि [दे] गवित । 

समुत्तर सक [समुत्‌ + तृ| पार जाना । झक. 
नीचे उत्तरना । अवतीण्ण होना । 

समुत्ताराविय वि [समुत्तारित]पार पहुँचाया 
हुआ । कूप आदि से वाहर निकाला हुआ | 

समुत्तास सक [समुत््‌ +त्रासयू] अतिशय 
भय उपजाना । 
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समुत्तिण्ण-समुद्र 


समुत्तिण्ण वि [समवतीर्ण] अवतीर्ण । 

समुत्तुंग वि [समुतुद्भ] भति ऊँचा । | 

समुत्तुण वि [दे] गवित । | 

समुत्य वि उत्पन्न । | 

समुत्थय सक [समुत्‌ +स्थगय] ढकना | | 

समुत्थय वि [समवस्तृत] बाच्छादित । ] 

समुत्थल्ल वि [समुच्छलित] उछछा हुआ । । 

समुत्याण न [समुत्यान] देखो समुद्दाण । 

समुत्यिय देखो समुट्ठि । 

समुद्य पु. समुदाय, संहति। समृन्नति 
अम्युदय । 

समुदाआर 

समुदाचार 

समुदाण न [समुदान] भिक्षा । भिक्षा-समूह । 
प्रयोग-गुद्दीत कर्मो को प्रक्ष ति-स्थित्यादि-रूप 
से व्यवस्थित करनेवाली क्रिया विद्येष 
समुदाय । चर वि, भिक्षा की खोज करने- 
बाला । 

समुदाण सक [समुदानय्‌] भिक्षा के लिए 
भ्रमण करना । 

समुदाणिअ देखो सामुदाणिय । 

समुदाणिया स्त्री [सामुदानिकी] क्रिया- 
विद्योेप । समुदान-क्रिया । 

समुदाय पु समूह । 

समुदाहिय वि [समुदाह्त] 
कथित.। 

समुदित देखो समुइअ 5 समुदित । 

समुदिण्ण देखो समुइच्न । 

समुदीर सक [समुद्‌ + ईरय्‌] प्रेरणा करना। 
कर्मों की खीच कर उदय में लाना, उदीरणा 
करना । 

समुद्द पुं [समुद्र] सागर । अन्धकवृष्णि का 
ज्येष्ठ पुत्र । आठवें वलदेव और वासुदेव के 
पूव॑जन्म के घर्म-गुरु। वेलन्चर नगर का 
एक राजा । शाण्डिल्य मुनि के शिष्य एक 
जैन मुनि | वि मुद्रा-सहित । दत्त पुं. चौथे 





है 





! देखो समुआचार । 


प्रतिपादित, 
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वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम । एक मच्छीमार। 
[दत्ता] स्त्री, हरिषेण वासुदेव की एक पत्नी । 
समुद्रदत्तमच्छीमार की भार्या। "लिवखा 
स्त्री | लिक्षा] हीन्द्रिय जतु फी एक जाति । 
“विजयी पुं. चौथे चक्रवर्तो राजा का पिता । 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पिता । “सुआ स्त्री 
_'सुता] लक्ष्मी | देखो समुद्र । 

समुद्रणवणीअ न [दे समुद्रनवनीत] अमृत, 
सुधा । चन्द्रमा । 

समुहव सक [ समुद॒ > द्वावव्‌ ] भयंकर 
उपद्रव करना । मार डालना । 

समुहृहर न [दे] पावीय-गृह, पानी-घर । 

समुद्दाम वि. अतिउद्दाम, प्रखर । 

समुद्दिस सक [ समुद+दिश्‌ ] पाठ को 
स्थिर-परिचित करने के लिए उपदेश देना । 
व्याख्या करना । प्रतिज्ञा करना। भाश्रय 
लेना । अधिकार करना । 

समुद्देंस पूं [समुद्देश] पाठ को स्थिर-परिचित् 
करने का उपदेश । व्याख्या, सूत्र के वर्थ का 
अध्यापन । ग्रन्य का एक विभाग, अध्ययन, 
प्रकरण, परिच्छेद | भोजन । 

समुद्देस वि [सामुद्देश] देखो समुद्देंसिय । 

समुद्देंसिय वि [समुद्देशिक] समुदेश-सम्बन्धी । 
विवाह आदि के उपलक्ष्य में किये गये जीमन 
में बचे हुए वे खाद्य पदार्थ जिनकी सब साथु- 
संन्यासियों में वाँट देने का संकल्प किया गया 
हो । 

समुद्धर सक [समुद्‌ + ह] मुक्त करना । जी 
मन्दिर आदि को ठीक करना। उद्धार 
करना । 

समुद्धाइअ वि [समुद्धावित] समृत्यित । 

समुद्धाय अक[ समुद्‌ + धाव्‌ | उठना । 

समुद्धिअ देखो समुद्धरित्र । 

समुद्धुर वि दूढ, मजबूत । 

समुद्घुसिआ वि[समुद्थुधित| पुलकित । 

समुद्र पु सिसुद्र] एक देव-विमान । देखो 
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समुह्द । 

समुन्तइ स्त्री [समुन्नति] अम्युदय । 

समुन्तद्ध वि [समुन्तद्ध] संनद्ध, सज्ज । 

समुन्नय वि [समुन्नत] अति ऊँचा । 

समुपेह सक [ समुतृप्र + ईक्ष्‌ | अच्छी तरह 
देखना, निरीक्षण करना | पर्यालोचन करना, 
विचार करना । 

समुप्पज्ज अक [ सपुतु +पद्‌ ]) उत्पन्न 
होना । 

समुप्पण्ण वि [समुत्पन्न] उत्पन्न । 

समुप्पपण न [समुत्पतन] ऊंचा जाना, 
उडडयन । 

समृप्पाअभ वि [समुत्पादक] उत्पत्तिकर्ता । 

समुप्पाड सक [ समुत्‌ + पादय्‌ ] उत्पन्न 
करना । 

समुप्पाय पु [समुत्पाद] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव । 

समुप्पिजल न [दे] अयद् । रज, धूलि । 

समुप्पित्थ वि [दि] उल्स्त, भय-भीत । 

समुप्पेक्ल , समुपेह्‌ | देखो समुवेकल । 

समुप्पेह | 

समुप्फालय वि [समुत्पाटक] उठाकर लाने- 
चाला । 

समुप्फालिय वि [समुत्फालित] भास्फालित । 

समुप्फुदर सक [ समा+ क्रम ] भ्राक्रमण 
करना । 

समुप्फोडण न [समुत्स्फोटन] मास्फालन । 

समुब्भड वि [समु-द्भूट| प्रचंड । 

समुब्भव अक [समुद्‌ + भू] उत्पन्न होना । 

समुब्भिय वि [समृध्वित] ऊँचा किया हुआ । 

समुब्भुय | (अप) वि [समुद्भूत] उत्पन्न । 

समुब्भूअ 

समुयाण देखो समुदाण । 

समुयाय देखो समुदाय । 

समुल्लव सक [ समुत्‌ +लप्‌ ] बोलता, 


कहना । 
समुल्लस बक [ समुत्‌ + रूस ] उल्लसित 
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होना, विकसना ! 

समुल्लालिय वि [समुल्लालित] उछाला 
हुआ । 

समुल्लाव पु [समुल्लाप] आलाप, संभापण । 

समुल्लास पुं, विकास । 

समुवइद्वु वि [समुपविष्ट] बैठा हुआ । 

समुवउत्त वि [समुपयुक्त] उपयोग-युक्त, 
सावधान । 

समुचगय वि [समुपगत]| समीप आया हुआ । 

समुवज्जिय वि [समुपाजित] उपाजित, 
पैदा किया हुआ | 

समुवत्थिय वि [समुपस्थित] हाजिर । 

समुवयंत देखी समुवे । 

समुवर्विट्ठ वि [समुपविष्ट] बैठा हुआ । 

समुवसंपन्न वि [समुपसंवचन्न] समीप में 
समागत | 

समुवहसिअ वि [समुपहसित] जिसका खूब 
उपहास किया गया हो । 

समुवागय वि [समुपागत] समीप में जगत । 

समुवे अक [समुपा+इ] पास में आना। 
सक, प्राप्त करना । 


समुवेक्ख ! सक [ समुत्प्र+ईक्ष्‌ ] निरी- 
समुवेह ? क्षण करना । व्यवहार करना, 
काम में लाना । 


समुव्वत्त वि [समुद्वृत्त] ऊंचा किया हुआ । 

समुव्वत्तिय वि [समुद्गरततित] घुमाया हुआ, 
फिराया हुआ । 

समुव्वह सक | समुद्‌ + वह |] धारण 
करना । ढोना । 

समुव्विग्ग वि [समुद्विग्न] अत्यन्त उद्देग- 
वाला । 

समुव्व॒ढ वि [समुद्व्यूढ] विवाहित । उत्ता- 
नित, ऊंचा किया हुआ । 

समुग्वेल्ल वि [समुद्वेल्लित] अत्यन्त फैपाया 
हुआ, संचालित । 
संमुसरण देखो समोसरण । 
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समुस्सय-समोहण 


समुस्सय पु [समुच्छुय] ऊंचाई। उन्नति, 
उत्तमता । कर्मो का उपचय । संघात, समूह, 
राशि, ढंग । 

समुस्सविय वि [समुच्छयित] ऊँचा किया 
हुआ । 

समुस्सस वि [ समुच्छवस्‌ । देखो ससू- 
सस । 

समुस्सिअ वि [समुच्छित] ऊर्ध्व-स्थित । 
समुस्सिणा सक [समुत्‌ + श्रु] निर्माण करना, 
बनाना । संस्कार करना, संवारना, जीर्ण 
मन्दिर आदि को ठीक करना । 


समुस्सुग ) देखो समुसु । 
समुस्सुय | 
समुह देखो संमुह । 


समुहय वि [समुद्धत] समुद्घात-प्राप्त । 

समुहि देखो स-मुहि - भ्व-मुखि । 

समूसण न [समृषण] त्रिकदुक- सूंठ, पीपल 
तथा मरिच । 

समूसवय देखो समुस्सविय । 


समूसस बक [ समुत्‌ +रवस_] ऊँचा 
जाना । उल्लसित होना । ऊर्ष्व इवास लेना । 

समूससिअ न [समुच्छवसित] नि श्वास । 

समूसिअ देखो समुस्सिअ । ' 

समूसुभ वि [समुत्सुक] अति उत्कठित । 

समूह पुंच, समुदाय, राशि, सघात । 

समूह (अप) देखो समुह । 

समे सक [समा + इ] जानना । प्राप्त करता । 
अक, संहत होना, इकट्ठा होना । आगमन 
करना, सम्मुख आना । 

समेअ + वि [समेत] समागत, समायात । 

समेत्त | युक्त | 

समेर देखो स-मेर॒स मर्याद । 

समोअर बक [समव + तु] समाना, अन्‍्तर्भाव 
होना । नीचे उतरना । जन्म-ग्रहण करना । 

समोआर प्‌ [समवतार] अन्‍्तर्भाव । 

समोइन्न वि [समवतीर्ण] नीचे उतरा हुआ । 
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समोगाढ़ वि [समवगाढ] सम्यग्‌ कवगाढ ! 

समोच्छद्भ वि [समवच्छादित] बाच्छा- 
दित । अतिणय ढका हुआ । 

समोणम अक [ समव + नम ] 
नमना--तीचा होना । 

समोणय वि [समवनत] अति नमा हुआ । 

समोत्थइअ ) वि [समवस्थगित] भाच्छा- 

समोत्यय | दित । [समवस्तृत] । 


समोत्यथर सक [समव + स्तू) भाच्छादन 
करना, ढकना । भाक्रमण करना । 

समोयार पु [समवतार] अन्‍्तर्माव, समावेश । 

समोलइय वि [दे] समुत्क्षिप्त । 

समोलु्‌ग्ग वि [समवरुग्ण] रोगी । 

समोव॒अ भक [समव + पत्‌] सामने काना । 
नीचे उतरना । 

समोसड्ढ़ । वि. [समवसूत] 

समोसढ | पघारा हुआ । 

समोसर अक [समव + सू] पघारना, आग- 
मन करना । नीचे गिरना । 

समोसर अक [समप + सु] पीछे हटना । 
पलायन करना ! 

समोसरण पुन [समवसरण] एकत्र मिलन, 
मेला । समुदाय, समचाय | साबु-समुदाय । 
जहाँ पर उत्सव आदि के प्रसंग में अनेक साधु 
लोग इकट्ठे होते हो वह स्थान । परतीथिको 
या जैनेतर दार्शनिकों का समवाय | धर्म या 
आगम-विचार । 'सुत्रकृताइग सूत्र के प्रथम 
श्रुतस्कन्ध का वारह॒वाँ अध्ययन । पधारना, 
आगमन । जिन-भगवान्‌ उपदेण देते हूँ बह 
स्थान । “तब पुं [तपस्‌] तप-विशेष । 

समोसव सक [दे] टुकड़ा-टुकड़ा करना । 

समोसिअ अक [समव+सद्‌] क्षीण होना, 
नाश पाना ! 

समोसिअ पुं [दे] पड़ोसी । प्रदोष । वि. वध्य । 

समोहण सक [समुद्‌ + हन्‌] समुद्धात करना, 
बात्म-प्रदेशो को बाहर निकाल कर उनसे 


सुम्यग्‌ 


समागत, 
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कर्म-निर्जरा करना । 
समोहय वि [समुद्धत] जिसने समुद्घात किया 
हो वह । 
समोहय वि [समवह॒त] आाधघात-प्राप्त । 
सम्म अक [श्रश्व)] खेद पाना । थकना । 
सम्म अक [शस्र] शान्त या ठण्ढा होता । 
सम्म न [शिर्मेत्‌] सुख । 
सम्म॒ वि [सम्यश्न | सत्य | अविपरीत | प्रशंस- 
तीय । शोभन । सगत, उचित । न. सम्यंग्‌- 
दर्शन । "त्त न [7त्व] समकित, सत्य तत्त्व 
पर श्रद्धा। सत्य, परमार्थ | “दिदुय, 
“दिट्वीय बि ['दृष्टिक] सत्य तत्त्व पर श्रद्धा 
रखनेवाला । “हंसण न ["दर्शंन] सत्य तत्त्व 
पर श्रद्धा। “विंद्ठिं वि [“दृष्टि] देखो 
"दिद्विय । "ब्वाण न ['ज्ञान] सत्य ज्ञान। 
"सुय न [“श्रुत] सत्य शास्त्र । सत्य गास्त्र- 
ज्ञान ।॥ शमिच्छदिद्वि वि [“मिथ्यादृष्टि] 
मिश्न दृष्टियाला, सत्य और असत्य तत्त्व पर 
श्रद्धा रखनेवाला । "बाय पुं [वाद|भविरुद्ध 
वाद | दुृष्टिवाद, बारहवाँ जेन अंगन-प्रन्थ । 
सामायिक । 
सम्मइ देखो सम्मुइ + सत्मति, स्वमति । 
सम्मइंग देखो सामाइय । 
सम्म॑ भर [सम्यगू] मच्छी तरह । 
सम्मुद्द स्त्री [सन्‍्मति] संगत मति । विशद 
बुद्धि । पृ. एक कुलकर पुरुष । 
सम्मुद्द स्त्री [स्वमति] स्वकीय बुद्धि 
सम्हरिअ वि [सस्मृत] अच्छी तरह याद 
किया हुआ । 
सय अक [शी, स्वप्‌] सोना । 
सय अक [स्वद्‌| पचता, माफिक आना । 
सय अक [सत्र] झरना, टपकना | 
सय सक [श्रि] सेवा करना । 
सय देखो स> सत्‌ । 


कोटा भेश्नो मय + साल ६, मकर 
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समोहय॑-सर्थ॑ 
["सप्तति] सतहत्तर । 


सथ व [सदा] हमेशा । “काल न हमेशा । 
सय पुंन [शत] संख्या-विशेष, १०० । सौ की 


संख्यावाछा । बहुत । अध्ययत, ग्रन्‍्य- 
प्रकरण, ग्रन्याश-विशेष । 'कत न ['कान्त] 
रत्न-विशेष । वि, शतकान्त रत्नो से बना 
हुआ। "कित्ति पुं ["कीति] एक भावी जिन- 
देव । “गुणिअ वि["गुणित] सौगुना । "ग्घी 
स्त्री [छत्ती] यब्त्र-विशेष, पायाण-शिला- 
विशेष । चक्की, जाता । “ज्जल न ["ज्वल] 
वरुण का विमान । देखो सयंजल । रत्न की 
एक जाति । वि. शतज्वल-रत्नो का बना 
हुआ । पुंत, विद्युत्रम नामक वक्षस्कार पव॑त 
का एक शिखर । “दुवार न [“द्वार॒) एक 
नगर। “धणु पु [“धन्तुष] ऐरव्त वर्ष से 
होनेवाला एक कुलकर पुरुष । भारतवर्ष में 
हानेवाला दसवाँ कुलकर पुरुष । "पई स्त्री 
[?पदी] क्षुद्र जन्तु की एक जाति। “पत्त 
देखो 'वत्त । “पाग न [पाक] एक सी 
ओऔषधिओो से बनता उत्तम तैल। पपुष्फा 
स्त्री ['पुष्पा] सोया का गाछ। "पोर न 
["पर्व॑न्‌] इक्षु  'बाहु पु. एक राजपिं । 
“भिसया, "भिसा स्त्री ['सिषज्‌] नक्षत्र- 
विशेष । यम वि [तम] सोवा । "रह पु 
[रथ] एक कुलकर पुरुष। "रिसह पु 
[वृषभ] महोरात्र का तेईसवाँ मुह | "बई 
देखो "पई। “वत्त न ["पत्र] पक्मन, कमल । 
सौ पत्तीवाला कमल। पुं. पक्षि-विशेष, जिसका 
दक्षिण दिशा में बोलना अपशुकन माना जाता 
हैं। “सहस्स पुन [सहस्तर| लछाख। 
“सहस्सइम वि [सहस्ततम] लाखवाँ। 
'साहस्स वि [साहस] लछाख-सख्या का 
परिमाणवाला । लाख रुपया मूृल्यवाला । 
“साहस्सि वि सहित] छखपति। 
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साहच्च। चया। सहरया। छाख कत्त 


सय-सयर 


["शकर] शत खडवाला । "हा न [था] 
सौ प्रकार से, सी टुकड़ा हो ऐसा । 'हुत्तं थ 
[कत्वस| सो बार। "उ पुं ["युष्‌] 
एक कुलकर पुरुष । मदिरा-विद्योष । वणिय, 
शअणीक पुं [पनीक] एक राजा । 

सय” देखो सयं - स्वय । 

सय॑ देखो सईं > सकृत । 

सयं भ [स्वयस््‌] खुद । "कड वि ["क्ृत] 
खुद किया हुआ। गाह पुं | ग्राह" ] 
जबरदस्ती ग्रहण करना। विवाह-विद्येष । 
वि, स्वयं ग्रहण करनेवाछा। “पभ्च पु 
"प्रभ] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष । भारतवर्ष मे 
अतीत उत्सर्पिणी या आगामी उत्सपिंणी का 
चौथा कुलकर पुरुष । आगामी उत्सपिंणी के 
भारतवर्ष के चौथे जिन-देव । एक जैन सुनि, 
भ० संसवनाथ के पूर्वजन्म के गुरु । एक हार। 
भेरु पर्वत । नन्‍्दीश्वर द्वीप के मध्य मे पश्चिम- 
दिशा-स्थित एक अंजन-गिरि। न. राजा 
रावण के लिए कुबेर द्वारा बनाया हुआ एक 
त्गर । वि. आप से प्रकाश करनेवाला ॥ 
“पश्ना स्त्री ['प्रभ्ा] प्रथम वासुदेव की 
पटरानी । एक रानी । "पह देखो 'पभ । 
“बुद्ध वि. अन्य के उपदेश के बिना जिसको 
तत्त्व-ज्ञान हुआ हो । “भु पु.न्रह्मा | भारत में 
उत्पन्न तीसरा वासुदेव । सतरहवें जिनदेव का 
गणघर । जीव, आत्मा, चेतन । स्वयंभूरमण 
समुद्र । पुंत, एक देव विमान । देखो 'भू। 
“भुगेहिणी स्त्री ["भुगेहिनी] सरस्वती 
देवी । “भुरमण पु. देखो “भूरमण । "भुव, 
“भू पुं, अनादि-सिद्ध सर्वज्ञ । ब्रह्मा। तीसरा 
वासुदेव । रावण का एक योद्धा । भ० विमल- 
नाथ का प्रथम श्रावक । स्तन । देखो "भु। 
“भूरमण पुं. समुद्र-विद्येष । द्ीप-विशेष । एक 
देवविमान । “भूरमणभटद् पुं['भूरमणभद्र] 
भूरमणमहाभद्द॒पुूं ['भूरमणमहाभद्र] 
स्वयभूरमण । द्वीप का एक अधिष्ठाता देव । 
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>भूरमणमहावर पु. ।"भूरमणवर पु स्वयं- 
भूरमण-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव । “वर 
पुं, कन्या का स्वेच्छानुसार वरण । निमन्त्रित 
विवाहार्थियो में से इच्छानुसार वरण करने- 
वाली । 'संबुद्ध वि. स्वयं ज्ञात-त्ततत्व । 

सयंजय पुं [|शितज्ञलय] पक्ष का तेरह॒वाँ 
दिवस । 

सयंजल पुं [शितज्ञल] एक कुलकर पुरुष । 
वरुण लोकपाल का विमान । देखो सय-ब्नल । 
ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चौदहवें जिनदेव । 

सयंभरी स्त्री [शाकम्भरी] देश-विद्येष । 

सयग देखो सयय । 

सयम्घी स्त्री [दे] जाँता, चक्की । 

सयड पुंत [शकट]| गाडी | न. नगर-विशेष । 
भमृह न मुख] उद्यान-विशेष, जहां 
ऋषभदेव को केवलज्ञान हुआ था । 

सयडाल देखो सगडाल । 

सयण देखो स-यण ८ स्व-जन । 

सयण न [सदन] गृह । अंग-ग्लानि । 

सयण न [शियन] वसति, स्थान । 
बिछौना । निद्रा ) स्वाप । 

सयणिज्न न [शयनीय] शब्या, बिछीना । 

सयणिल्नग देखो स-यण > स्व-जन । 

सयणीअ देखो सयणिज्न । 

सयण्ण देखो सकण्ण । 

सयण्ह देखो स-यण्ह्‌ 5 स-तृष्ण । 

सयत्त वि [दे] मुद्दित । 

सयन्न देखो सकण्ण । 

सयय वि [सतत] निरन्तर । 

सयय पूुं [शतक] वर्तमान अवसर्पिणीकाल में 
उत्पन्न ऐरवत वर्ष क्रे एक जिन-देव ॥ 
आगामी उत्सर्पिणी में भारतवर्ष में होनेवाले 
एक जिनदेव के पूव्व॑जन्म का नाम, जो 
भगवान्‌ महावीर का श्रावक था । न. सी का 
समुदाय । 


सयर देखो सायर ८ सागर । 
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य्या, 
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सयरहं देखों सयराहं । 


सयरा देखो सकल रा । 
सयराह ) अ॒ [दे] शीच्र। युगपत्‌ । 
सयराहा ! अकस्मात्‌ । 


सयरि देखो सत्त-रि - सप्तति । 
सयरी स्त्री [गतावरी] शवावर का गाछ । 
सयल न [गकल] खंड, टुकड़ा । 
सयल न [सकल] सपूर्ण । सव | “चंद पूुं 
[चन्द्र] श्रुतास्वादों का कर्ता एक जैन 
मुनि । 'भूसण पुं भूषण] एक कैवलजानी 
मुनि । “देश पूं [देश] सवपिक्षी वाक्य, 
प्रमाणवाक्य । 
सयलि पुं [गकलित्‌] मछली । 
सयह॒त्यिय वि [सीवहस्तिक] स्व-हस्त से 
उत्पन्न । न, अस्त्र-विशेष । 
सयाचार देखो स-याचार 5८ सदाचार । 
सयाचार देखो सआ-चार ८ सदा-चार । 
सयाण देखो स-याण - सन्जान । 
सयालि पुं। गतालि ] भारतवर्ष के भावी 
अठारह॒वें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम । देखो 
भयालि । 
सयालु वि [गयालु] सीनें की आदतवाला, 
आलहमसी । 
सयावरी स्त्री [सदावरी] त्रीन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति । 
सयावरी देखो सयरी ८ भतावरी । 
सयास देखो सगास 5 सकाण । 
सयासव वि [शताश्रव, सदाश्रव] सूक्ष्म 
छिद्रवाला । 
सय्यं देखी सज्जं > सच्चस्‌ 
सय्यंभव देखी सज्ज॑भव । 
सय्ह देखो सज्ञ > सह्य । 
सर सक [सृ] सरना, खिसकना | क्वलूम्बन 
करना | अनुमरण करना । 
सर सक [स्मृ] याद करना । 
सर सक [ स्वर ] आवाज करना । 
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सयरहं-सरड 


सर पुंत (िर] बाण | तृण-विशेप । छन्द- 
विद्येप । पाँच की संख्या। “पण्णी स्त्री 
["पर्णी] मुझ का घास । “पत्त न [पत्र] 
अस्ब-विद्येष । 'पाय न ['पात|। सण पुंच 
[सन] बनुष । ॥सणपद्री, असणवद्धिया 
स्त्री [नसनपट्टी, असनपट्िका] बनुर्यष्टि । 
घनुप खीचने के समय हाथ की रक्षा के लिए 
बाँधा जाता चर्मपट्ट । "सरि न [गर्गरि] 
बाण-युद्ध । 

सर पु [स्मर] कामदेव । 

सर वि. गमन-कर्ता । 

सर पुं [स्वर] भा से नी तक के अन्नर | 
गीत आदि की घ्वनि, आवाज, नाद | स्वर 
के अनुरूप फलाफल को बतानेवाला भास्त्र 

सर पुंत [सरस्‌] तडाग। “पंति स्त्री 
[“पद्धक्ति] तडाग-पद्धति । “रह न. कमल । 
"सरपंतिया स्त्री [ सर-पडक्ति] श्रेणि-बद् 
बनेक तालाव । 

सर देखो सरय 5 घरद्‌ । “दिदु पुं ["इन्दु] 
गरद ऋतु का चन्द्र | 

सरऊ स्त्री [सरय | नदी-विशेष । 

सरंग (अप) पुं [सारज्भ] छन्द-विज्ञेष । 

सरंब पुं [शिरम्व] हाथ से चलनेवाली सर्प- 
जाति । 

सरवख सक | सं +रक्ष ] भच्छी तरह रक्षण 
करना । 

सरवख वि [सरजस्क, सरक्ष] शैव-वर्मी- 
जिव-भक्त, भौत । वि, रजो-युक्त । 

सरक्ख पुंन [ सदरजस्‌ ] घूलि, रज। 
भस्म । 

सरग देखो सरय > गरक । 

सरग वि [शारक] भर-तृण से बना हुआ 
( शूर्प आदि ) । 

सरग्गिका (अप) स्त्री [सारज्धिका] छल्द- 
विद्येंप 

सरड पुं [सिरट] कृकलास, गिरग्रिट । 
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सरडु-सरिसाहुल 


सरड॒ ) न [शलाटु, क] वह फल जिसमें 

सरडुअ / अस्थि--गुठलछी न बंधी हो । 

सरण पुंत [(शिरण] त्राण । त्राणस्थान । गृह, 
आश्रय,स्थान । “दय वि. त्राण-कर्ता । अयय 
वि [7गत] गरणापत्न । 

सरणि पुंस्त्री. मार्ग । क्यारी । 

सरण्ण वि [शरण्य] शरण-योग्य । 

सरत्ति भ दि] ज्ञीत्र, सहसा । 

सरद देखो सरय > शरत्‌ । 

सरभ देखो सरह 5 शरभ । 

सरभेअ वि [दे] स्मृतत । 

सरमय पुं व. [शर्मक] देश-विज्येप । 

सरय पुंन [शरद्‌] आश्विन तथा कारतिक का 
महीना । चंद पं [“चन्द्र| शरद्‌ ऋतु का 
चाँद । देखो सर > शरद्‌ । 

सरय पुं[शरक] अग्नि उत्पन्न करने के लिए 
अभरणि का काष्ठ जिससे घिसा जाता है वह । 

सरय पूंन [सरक] गुड तथा घातकी का बना 
हुआ दारू । मद्य-पान । 

सरय देखो स-र॒य < स-रत । 

सरय (अप) पुं [सरस] छन्द-विदेष । 

सरल प्‌. वृक्ष-विद्ेष । ऋतु, माया-रहित | 
सीधा, अवक्र । 

सरली स्त्री [दे] चीरिका, क्षुद्र कीट, झीगुर । 

सरलीआ स्त्री [दे] साही, जिसके घरीर में 
कांटे होते हैं । एक जाति का कीड़ा । 

सरब पुं [दरप] भुजपरिसर्प का एक प्रकार । 

सरस वि. रस-युक्त। "रण्ण पुं [१रण्य] 
समुद्र । 

सरसिज - न [सरसिज] कमल, पद्म । 

सरसिय ;' 

सरसिरुह ४ न [सिरसिरुह] । 

सरसी स्त्री. वड़ा ताछाव । "रुहू न, कमल । 

सरस्सई स्त्री [सरस्वती] वाणी, भाषा। 
वाणी की अधिष्ठात्री देवी । गीवरति नामक 
इन्द्र की एक पटरानी। एक राज-पत्नी । 
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<र्प्‌ 


एक जैन साध्वी, कालकाचार्य फी वहिन । 

सरह पूं [भरभ] शिकारी पशु की एक जाति। 
हरिवश का एक राजा । लक्ष्मण का एक 
पुत्र । एक सामन्त चरेश | एक वानर । छन्‍्द- 
विद्येप । 

सरह पुं [दि] वेतस या वबेंत का पेड़ । सिंह । 

सरह (अप) वि [इलाघ्य] प्रशंसनीय । 

सरहस देखो स-रहस ८ स-रभस । 

सरहा स्त्री [सरघा] मधु-मक्षिका । 

सरहि पुंस्त्री [गरथधि] तीर रखने का भाथा ! 

सरा स्त्री [दि] माला । 

सराग देखो सराग ८ स-राग । 

सराडि स्त्री [शिराटि] पक्षी की एक जाति । 
सराव पुं [गराव] मिट्टी का सकोरा ! 

सरासण देखो सर-सण -> घरासन । 

सराह वि [दे] दर्पोद्वुर 

सराहय पुं [दे] सर्प । 

सरि वि [ सदृश्‌ ] सदृथ, तुल्य । 

सरि स्त्री [सरित्‌] नदी । "ताह पूं [नाथ] 
समुद्र । 

सरिओभ देखो सरि ८ सदृश । 

सरिओं न [सृतस्‌] छल, पर्याप्त 

सरिआ स्त्री [सरित्‌] नदी । “वइ पु [पति] 
समुद्र । 

सरिओआ स्त्री [दि] माला, हार । 

सरिक्ख | वि [सदृक्ष] सदृश, समान । 

सरिच्छ 

सरित्तु वि [स्मर्तृं] स्मरण-कर्ता । 

सरिभरी स्त्री दि] समानता, सरीखाई । 

सरिर देखो सरीर । 

सरिवाय पुं दि] आसार, वेगवाली वृष्टि । 

सरिस वि [सदृण] समान, तुल्य । 

सरिस पुंन [दे] सह, साथ । 

सरिसरी देखो सरिभरी । 

सरिसव पुं [सरपंप] सरसों ! 

सरिसाहुल वि [दें] समान, सदुध । 
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सरिस्सव देखो सरीसव । . "' 

सरी स्त्री दि) माला, हार । 

सरीर पुंन [शरीर]देह । "णाम, “साम पूंन. 
["तामन्‌] शरीर का कारण-भूत कर्म-विशेष । 
“बंधण न [“बन्धन] कर्म-विशेष । “"संघा- 
यण न ['संघातन] नाम कर्म का एक भेद । 

सरीरि पृ [शरीरित्‌] जीव, आत्मा । 

सरीसव | पुं [सरीसुप] सर्प । सर्प की 

सरीसिव 2 तरह पैट से चलनेवाला प्राणी । 

सरूय । देखो स-रूय ८ स्व-रूप । 

सख्व 

सरूव देखो स-रूब ८ सद्‌-रूप, स-रूप । 

सरूवि पुं [स्वरूपित्] जीव, प्राणी । 

सरेअव्व देखो सर >सू, स्मृ का कु. । 

सरेवय पु [दे] हस | घर का जलप्रवाह, 
भोरी । 

सरोअ | न [सरोज] कमल । 

सरोरुह 

सरोवर न. बडा तालाब । 

सलभ देखो सलहू 5 शलभ । 

सलली स्त्री [दे] सेवा । 

सलह सक [श्लाघ्‌ | प्रशसा करना । 

सलह पु [शलूभ] पव ज्ञ । एक वणिक्‌-पुत्र । 

सलहत्थ पुं [दे] कुडछी भादि का हाथा । 

सलाग न [शालाकय] आयुर्वेद का एक अंग, 
जिसमे श्रवण आदि शरीर के ऊध्व॑ भाग के 
सम्बन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो । 

सलागा | स्‍त्री [शलाका] सली, सलाई । 

सलाया “ पल्य-विशेष, एक प्रकार की 
नाप। “पुरिस पु ["पुरुष) २४ जिनदेव, 
१२ चक्रवर्ती, ९ वासुदेव, ९ प्रतिवासुदैव 
तथा ९ बलदेव ये ६३ महापुरुष ! 

सलाह देखो सलह ८ इलाघ्‌ । 

सलिल पुंन. पानी । “णिहि पुं ["निधि]। 
“नाह पुं ["त्ाथ] सागर । "बिल न, भूमि- 


सरिस्सव-स व 


पु। "हर पु [धर] मेघ । "वई, "वती 
स्त्री [धवती] विजय-क्षेत्र-विद्योप । शवत्त न 
' ["वर्ते] वैतात्य पर्वत पर उत्तर दिश्वा- 
स्थित एक विद्याधर-नगर । 
सलिला स्त्री, महानदी । 


सलिलुच्छय॒ वि [सलिलोच्छय] प्छावित, 
डुबोया हुआ । 

सलिस अक [ स्वप्‌ ] सोना । 

सलण देखो स-लुण 5 स-लवण । 

सलोग पुं इलोक] । देखो सिलोग । 

सलोग देखो स-लोग ८ स-लोक । 

सलोण देखो स-लोण 5 स-लवण । 

सलोय देखो सलोग + इलोक । 


सलल्‍ल पुन [शल्य] अस्त्र-विशेष, तोमर, साँग । 
शरीर में घुसा हुआ काँटा, तीर आदि। 
पापानुछान । पापानुष्ठान से लगनेवाला कर्म । 
पु. भरत के साथ दीक्षा लेनेवाले एक राजा । 
न. छन्द-विशेष । “ग॒ वि ["क] शल्यवाला, 
शूल आदि शल्य से पीडित। "गे न. 
परिज्ञान । 

सलल्‍ल पुंस्त्री [दे] हाथ से चलनेवाले सर्प- 
जातीय जन्तु की एक जाति । 

सललई स्त्री [सललकी] वृक्ष विद्ेष । 

सललग देखो सलल्‍ल-ग < शल्य-क, शल्य-ग । 

सहलग देखो स-ल्लूग > सत्‌-लूग । 

सल्लहत्त पुन [शाल्यह॒त्य| आयुर्वेद का एक 
अंग, जिसमें शल्य सिकालते का प्रतिपादन 
किया गया हो । 

सलला स्त्री [शल्या] एक महौषधि । 

सल्लिह देखो संलिह 5 सं + लिख । 

सललुद्धरण न [शल्योद्ध रण] शल्य को बाहर 
निकालना । आलोचना, प्रायस्चित्त के लिए 
गुरु के पास दृषण-निवेदन । 

सल्लेहणा देखो संलेहणा । 

सललेहिय वि [संलेखित] क्लीण । 


निर्वर। "रासि पुं [राशि] समुद्र । “वाह ' सव सक [शप्‌] ज्ञाप देना, आक्रोश करना, 
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सव-सब्न 


गाली देना । आह्वात करना ! 
सव सक [सृ्‌] उत्पन्त करना, जन्म देना । 
सव देखो सो > सु । 
संव अक [सत्र] झ्वरना, चूना । 
सव पुं [श्रवस्‌] कान । छ्याति । 
सव न [शव] मुरदा, मृत शरीर । 
सवंती स्त्री [ख्वन्ती] नदी । 
सवक्ली देखो सवत्ती । 
सवकक्‍्ख देखो स-वकक्‍्ख ८ स-पक्ष । 
सवग्गीय वि [सवर्गीय] सवयं-संवन्धी । 
सवच देखो सन्‍-पच > ब्व-पच । 
सवज्ना देखो सपत्ना । 


सवडमुह + वि [दे] अभिमुख, ममुख । 

सवडहहुत्त | 

सवण देखो समण - श्रमण । 

सवण पु [श्रवण] कर्ण । नक्षत्र-विशेष । एक 
ऋषि | न. सुनना । 

सवण देखो स-वण  स-ब्नरण । 

सवण तन [संवन| कर्मो में प्रेरणा । 

सवणता , स्त्री [श्रवणता] सुनता । अव- 

सवणया | ग्रह-ज्ञान । 

सवण्ण वि [सवर्ण] समान वर्णवाला । 

सवण्ण न [सावण्यं] समान-वर्णता । 

सवत्त पु [सपत्न] दुष्मन | वि. विरुद्ध | 
समान । 

सवत्तिणी देखो सवत्ती । 


सवत्तिया स्त्री [सपत्निका]॥ स्टती 
सवत्ती | [सपत्नी] पति को दूसरी 
स्त्री । 


सवय देखो स-वय ८ सनवयस्‌, सन्त्रत । 

सवर देखी सवर । 

सवरिआ देखो सपना 

सवल देखी सवलरू । 

सवलिआ स्त्री [दे] भरोच का एक प्राचीन 
जैन मन्दिर । 

सवह पुं [शपथ] भाक्रोशन्बचन, ग्राल़ी ।, 
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सौगन्व । दिव्य, दोपारोप की शुद्धि के लिए 
किया जाता अग्नि-प्रवेश आदि । 

सवाग 

सवाय | देखो स-वाग > श्व-पाक । 

सवाय पुं [दे] श्येन पक्षी ! 

सवाय पुं [दे] स-वाय < स-पाद, स-वाद, सदु- 
वाच्‌ू । 

सवार न [दे] सुबह । 

सवास वु [दे| ब्राह्मण । 

सवास देखो स-वास ८ स-वास । 

सविअ वि [शप्त] शाप-पग्रस्त, आक्रुप्ट । 

सविउ १ [सवितृ] सूर्य । हस्त-नक्षत्र का 
अधिपत्ति देव | हस्त नक्षत्र । 

सविक्ख वि [सापेक्ष] भपेक्षा रखनेवाला । 

सवित्न देखो स-विज्ज ८ स-विद्य । 

सविद्ठा स्त्री [श्रविष्ठा] घनिष्ठा नक्षत्र । 

सविण देखो सुमिण - स्वप्न । 

सवितु देखो सविउ । 

सविस न [दे] सुरा । 

सविह न [सविध] पास । 

सब्व वि [सव्य] वाम । 

सब्ब वि [श्रव्य] श्रवण-योग्य । 

सब्ब स [स्व] समस्त । सम्पूर्ण ।/ “ओ भ 
[तसू्‌] सबसे । सब बोर से । “ओभहदू वि 
['तोभद्र]ु सव प्रकार से सुखी । न, सब 
प्रकार से सुख | शुभाशुभ के ज्ञान का साधन- 
भूत एक चक्र । महाशुक्र देवछोक में स्थित 
एक विमात्न । पाँचवाँ ग्रेवेयक विमान । 
एक नगर । अच्युतेन्द्र का एक पारियानिक 
विमान । दृष्टिवाद का एक सुत्र | पु, थक्ष की 
एक जाति। देव-विमान-विशेष । "ओभहा 
स्‍त्री [?तोभद्रा] प्रतिमा-विद्ोप, एक ब्रत । 
“कामसमिद्ध पुं [कामसमुद्ध] पष्ठी तिथि । 
”कामा स्त्री, विद्या-विशेष, जिसकी साधना 
से सर्व इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। 'गय वि 
[गत] व्यापक । "गा स्त्री, उत्तर रुचक 
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पर्वव पर रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी । 
“गुत्त प्‌ ["गुष्त) एक जैन मुनि । 'ज्ज वि 
['ज्ञ] सर्व पदार्थों का जानकार । पुं. जिन 
भगवान्‌ । बुद्धदेव । महादेव | परमेश्वर । 
“हु पूं ["र्थ| महोरात्र का उनतीसवाँ मुहूर्त । 
पुंन, सहज्नार देवलोक का एक विमान । झनु- 
त्तर देवलोक का सर्वार्थसिद्ध नामक एक 
विमान । पुं, सब भर्थ। “हुसिद्ध पुंन 
["र्थंसिद्ध] अहोरात्र का उनतीसर्वा मुहूर्त । 
अनुत्तर देवलोक का पाँचवाँ और सव-श्रेष्ठ 
विमान | पु, ऐरवत वर्ष में उत्पन्न होनेवाले 
छठवे जिनदेव । “ट्वु सिद्धा स्त्री ['र्थसिद्धा] 
भ० धर्मनाथजी की दीक्षा-श्िविका । "ट्रुसिद्धि 
स्त्री [उर्थसिद्धि] एक देव-विमान | "ण्णु 
देखो "ल्न । "त्त देखो "त्थ। "त्तो देखो 
“ओ | 'त्य अ [तर] सब स्थान में, सब में । 
"दंसि, “दरिसि वि ["दशिन्‌] सब वस्तुओं 
को देखनेवाला । पुंच. जिन भगवान्‌ । "देव 
पु, एक प्रसिद्ध जैन आचार्य । राजा कुमारपाल 
के समय का एक सेठ । "हूसि देखो "दंसि। 
"ट्व॒ स्त्री [[द्धा] सब काल, अतीत भादि 
सर्व समय ।"धत्ता स्त्री, व्यापक, सर्व-ग्राहक । 
"स्तु देखो 'ज्ज। 'प्पग वि [7त्मक] 
व्यापक । पुं, छोभ । प्पभा स्त्री [प्रभा] 
उत्तर रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिवकु- 
मारी देवी । "भवक्‍ख वि ['भक्ष] सर्व-भोजी । 
“भद्दा स्त्री [भद्गा] प्रतिज्ञा-विशेष, ब्रत- 
विशेष । "भावविउ पु [भावविद्‌] आगामी 
काल में भारत वर्ष में होनेवाले वारहवें जिन- 
देव | 'य वि [द] सब देनेवाला । “याम 
[दा] हमेशा । "र॒यण पुं [रत्न] एक महा- 
निधि । पुंन, पर्वत-विशेष का एक छिखर। 
“रयणा स्त्री [ रत्ता] ईशानेन्द्र की वसुमित्रा 
नामक इन्द्राणा की एक राजधानो। 
>रयणासय वि ["रत्नमय] सब रत्नो का 


बना हुआ। चक्रवर्ती का एक निधि। 
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सव्बंकस-सम्बोसहि 


“विग्गहिआ वि [विग्रहिक] सर्व-संक्षिप्त । 
“विर्‌इ स्त्री [विरति] पाप-कर्म से सवंथा 
निवृत्ति । “सगय ["सज्त] मृत्यु । ”संजम 
पु [संयम] पूर्ण संयम । "सह वि. सब 
सहन करनेवाला । “सिद्धा स्त्री, पक्ष की 
चौथी, नववी और चौदह॒वी रात्रि-तिथि । 
“सो भ [शसू] सब भोर से, सब प्रकार से । 
“स्स न ["स्व] सकल द्रव्य । "हा अ [था] 
सब प्रकार से । "णंद पुं [अनन्द] ऐरवत 
क्षेत्र के एक भावी जिन-देव। “णुभूइ पूं 
[भनुभूति] भारत वर्ष में होनेवाले पाँचवें 
जिन भगवान्‌ । भ० महावीर का एक शिष्य । 
शरुह्ा स्त्री [।रुहा] विद्या-विशेप । भव वि 
[प्‌] संपूर्ण | धसण पुं [भशन_] अग्नि । 

सव्वंकस वि [सर्वकष] सर्वातिशायी । न, 
पाप । 

सब्वंग वि [सर्वाज्भ) सपूर्ण । सर्व-शरीर- 
व्यापी । “सुदर वि ['सुत्दर] सर्व॑ अंगो में 
श्रेष्ठ । पुन, तप-विशेष । 

सब्वंगिअ ) वि [सर्वाद्धीण] सर्व भवयवों 

सब्वंगीण ४ में व्याप्त । 

सव्वण देखो स-व्वण > स-ब्रण । 

सव्वराइअ वि [सावंरात्रिक] सपूर्ण रात्रि से 
सम्बन्ध रखनेवाला, सारी रात का । 

सब्वरी स्त्री [शर्वरी] रात्रि । 

सव्वल पु [दे,शर्वल] कुन्त, वर्छा। देखो 
सद्धल । 

सव्वला स्त्री दि.शवला] कुशी, लोहे का एक 
हथियार । 

सव्ववेक्ख देखो स-व्ववेक्ख - स-ब्यपेक्ष । 

सव्वाव देखो सव्वनंव >सर्वाप । 

सव्वाव देखो स-व्वाव>सन्व्याप । 

सव्वावति भ [दे] सर्व, संपूर्ण । 


सब्विडिड स्त्री [सर्वेद्धि] सपूर्ण वैभव । 
सब्विवर देखो स-व्विवर -- स-विवर । 
सन्वोसहि स्त्री 


[सर्वोतिधि ] हूब्धि :वियोण '्नोघ . 
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सस-सह 


विशेष को प्राप्त । 
सस बक [श्वस्‌ | श्वास लेना । 


सस पुं शिश] खरगोश । “इंध पुं [चिह्न] । 


"हुर पुं [धर] घन्द्रमा । 


ससंक पु [शशाद्धू] चन्द्रमा। नृप-विशेष। 
“ध्म्म पु [धमं| विद्याघर-वंश का एक 


राजा । 
ससंक देखो सं-संक ८ स-शछ्ू । 
ससंग देखो ससंक > शशाडू, । 
ससंवेयण 
ससकक्‍्ख वि [ससाक्ष्य] साक्षीवाला । 
ससग पु [(शिशक] देखो सस 5 शश । 


ससण पुं [श्वसन] शुण्डा-दण्ड, हाथी की 


सूंड । वायु, पवन । न. निःश्वास । 
ससत्ता देखो स-सत्ता 5 स-सत्त्वा । 


ससरक्ख वि [सरजस्क, सरक्ष) रजोयुक्त , 


घूलिवाला । पुं, वीद्ध मत का साधु । 
ससराइआ वि [दे] निष्पिष्ट, पिसा हुआ । 
ससा स्त्री [स्वसृ) वहन । 
ससि पु [शशित्‌] चन्द्रमा। एक विद्यार्थी । 
चन्द्र नाड़ी, वाम नाड़ी । एक देव-विमान । 


छन्द-विदेष । एक राजा। दक्षिण रुचक 
पर्वत का एक कूट। “अत पु [”कान्त] 
चन्द्रकान्त मणि । “अला स्त्री [कला] 


चन्द्र की कला, सोलहवाँ भाग । कंत देखो 


अत । "पभ्न, "पह पु ["प्रभ] आठवें 


जिनदेव, चन्द्रप्रभ । इक्ष्वाकु वश का एक 
राजा | प्पहा स्त्री ['प्रभा] एक रानी, 


कपू रमजरी की माता । “मणि पुस्त्री चन्द्र- 
कान्त मणि । ' लेहा स्त्री [लेखा] चन्द्र की 
कला । “वक्‍कय न [वक्रक] आमृषण- 
विद्येप | “वेग पु एक राज-कुमार। "सेहर 


पु [ शेखर] महादेव । 
ससिण देखो ससि | 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


जिसके प्रभाव से शरीर की कफ जादि सब 
चीज जौपधि का काम करती हैं | वि, लब्घि- 


देखो स-सवेयण « स्व-सवेदन । 


८२९ 


ससिणिद्ध वि [सस्निग्ध] स्नेहयुक्त । 

ससित्थ तन [ससिक्थ] भाटा भादि से लिप्त 
हाथ या वरतन आदि का घोवन । 

ससिरिय + देखो स-सिरिय «८ स-श्रीक । 

ससिरीय | 

ससिह देखो स-सिह ८ स-स्पृह, स-शिख । 

ससुर पुं [श्वसुर] ससुर । 

ससूग देखो स-सूग 5 स-शूक । 

ससेस देखो स-सेस ८ स-दोष । 

ससोग | देखो स-सोग 5 स-शोक । 

ससोगिल्ल 

सस्स न [शस्य] देखो सास 5 शस्य । 

सस्सवण वि [सश्रवण] सकर्ण, निपुण 

सस्सिय पुं [शस्यिक] कृषीवल । 

सस्सिरिअ देखो स-स्सिरिआ ८ स-श्रीक । 

सस्सिरिली देखो सिस्सिरिली । 

सस्सिरीअ देखो स-स्सिरीअ < स-भ्रौक 

सस्सू स्त्री [ख्वश्व] सास । 

सह अक [राज] शोभना, विराजना । 

सह सक [सह | सहन करना । 

सह सक [भा + ज्ञा] हुकुम करना । 

सह वि [दे] योग्य । सहाय । मदद-कर्ता । 

सह वि [स्वक] देखो सज>सस्‍्व। “देस पूं 
[देश] स्वदेश । 'संवुद्ध वि, निज से ही 
ज्ञान को प्राप्त । पु, जिन-देव । 

सह वि. समर्थ | सहिष्णु । पुं, युगलिक मनुष्य 
की एक जाति । अ. साथ । युगपत्‌ । "कार 
पु, आम का पेड़ | साथ मिलकर काम करना। 
मदद । "कारि वि ["कारिन] साहाय्यकर्ता । 
कारण-विशेष । “गत, 'गय वि. संयुक्त । 
"गारि, "गारिअ देखो "कारि । "चर देशो 
“यर | “चरण न. सहचर, मेलाप । “ज पं. 
स्वभाव। वि, स्वाभाविक । "जाय वि 
[जात] एक साथ उत्पन्न । "देव पु. एक 
पाण्डव, माद्री-पुत्त। राजगृह नगर का एक 
राजा । “देवा स्त्री, ओषधि-विशेष । “देवी 
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८० 


स्‍त्री, चतुर्द चक्नदर्दों की माता | एक मही- 
पधि । 'घस्मआरिणी ॑त्री [धर्मचारिणी] 
पत्नी । “पंसुकीलिम वि ['पांणुक्रीडित 
पर वि 


०... 
जा दि 
सदस्य, 


की सकी, ००2 0-._- 53... 

दालनमत्र । य दवा 

चर सहाय नम साहाय्य >>, कर्ता 

[' चर। सहाय, साहाय्य-कर्ता। 

९ मरी स्त्री 8 
रा स्‍्त्री[चिरी]। 


राम-सहित । 


दोन्च लदुचर | 
यार नम». 3 ०++--+ दर्ज ण्सन >्कनक, 
पार देलो 'कार। "रागन वि. 


ध्र व्ककन.. 2 कफन्म पक, श्ह्लर गम 
र॒ दखा कार। 


| 
हे 
2, 
2] 
| 
जज 
| 
रा! 
तप 
्ब्् 


हूं इंचा सहा 
उहउत्थिया 9 - है डक द्त शर 
चहउत्विया स्त्री दि] दूती । 
सहगह् बपन्‍क, 6०0 ही विचे 
पहंगुह पु [द| घूक, उल्लू, पक्ष-वद्यप । 
सहडामह हे अकटठामुख] वैदात्य की उत्तर 
ख्रय म॑ सथत एक्नविद्यावर-नगर । 
सहण क [दि] नह, साथ में। 
सहण न [चहुच] विठिन्ना | वि. सहिष्यू || 
सहर पर्ची [गफर] मत्स्य 
सहर वि [दें साहाय्य-कर्ता, सहा० । 
सहल 
मत सहस्स किरण के [३ ५ 
सहस देखो सहस्स + किरण पुं. सू। "कस 
प॑ [पक्ष] इन्र । रावय का एक योद्धा ! 
छनन्‍्द-विद्येप । 
सहसक्कार एंसहसाक्वार] व्चिर किये विदा 


) 


करना | ब्वाकस्मिक क्रिया । वि. व्चिर 
दिना करनेदाला ! 
सहनचातच् व. बक्तस्मात्‌, साक्र 


प्रत्तासिय न 


ऋण ७. ० 
ह्दा के सनन-च्चगन 


'सहेसा अब, अकस्मात्‌, घीक्र । 
(०१ “मील 4» अकफस्मात 
_वित्रासित] नकृस्मात्‌ 
आदि क्लोड़ा । 


£२..> 


पुंन सहन] सलह्ूय-विय्येष, 





२१००० [ 





>क अॉप्>रुसलिर इज ५ किरण ः्प 
वि. हजार की उंल्यावाला। किरण पु. 


सूर्य । एक राजा विज पुं [उज्न]। “णयण, 
“तयण पुं [चयन] इन्द्र ) एक विद्याघर 
राज-कुमार | 'पत्त ञ [पत्र] हजार दल 
वाला कमछ | 'ाग पुंन [पाक] हुचार | 
वोपदि से बनता एक प्रकार का तल। 
“रस्सि द॑ [*रस्मि] सूर्य। '"लोवण पूं 


डर 
। 
॥ 
। 
। 
| 
॥ 
रे 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
! 
| 
वि [सफल]॥ सार्थक । | 
| 
| 
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संक्षिप्त प्राकृत 


-हिन्दी कोघ "5 सह-सहिआ 
['लछोचन] छद्र। सिर वि ['शिस्स] 


स्वाजच के कक । 5 2 
अत मस्तक््वान्त । पृ. व्प्ति ! दंत्त दा 


८ जय] बनेक हार । "हा 
पत्त सोद [मन] अनेक हजार । हा 


झ _थघा] ऋउहस्त प्रकार से। हुतं न 
[ इतस] हजार बार। देखो सहस, 


सहास । 


सहस्संववंण न सिहलाम्रवण] एक उद्यान 
4 


आम के प्ररव पेंढरोचाल्ता ठन । 
सहस्सार पूं [सह्नार] दाठवाँ देवलोक । 
ह्ाठवें देवलोक का इन्द्र । एक देव-विमान ॥ 
'वडिसय पुंन. [िचतंसक] एक देव- 


समिति, परियत््‌ । सय 
वि |] संद] उन्य, सदस्य । 
सहा देखो साहा > भाखा 


[साहाब्यिच्‌ | 


सहाइया स्त्री [सहायिका] मदद करनेवानी । 


सहार देखो सहनर + सहन्कार । 
सदह्गव देखो 


दखा सन्हांव 5 स्वमाव 





सहास देखो सहस्स ! “हुत्ता ब ["क्ृत्वस] 


हजार दार ॥ 


सहासय देखो सहा-त्तव + सभा-सद । 
जज सही छः 


सहि वि [स्खि] मित्र । 
सहि" देखो सही | 
सहिञ रि [सोढ] सहन किया हुला । 

पहित्र वि [सहित] चुक्त | हिक-बुक्त। पु. 


दंखा 


चसहा ॥ 


ज्यांचप्क ग्रह-ब्दयय 
उस  सिभिक धठ-कारक, उमा 7० आम 
आह्य प्‌ [स के] धृत-कारक, जुआ खउलच- 
चउचाला 


सहि्म वि हृदय] सुन्दर चित्तवात्य। 
सहिलय । परिपक्व वुद्धिदाल्ा । 
नविजा देखो सहो | 
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सहिज्ज वि. देखो सहाअ ८ सहाय । स्त्री. 
ग्ज्जी। ' 

सहिण देखो सण्ह्‌ + लक्षण । 

सहिण्हु | वि [ सहिष्णु ] सहन करने की 

सहिर ' * आदतवाला । 

सही स्त्री [सखी] सहेली । 

सही" देखो सहि । "वाय पुं ["वाद] मित्रता- 
सूचक वचन । 7 

सहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्व-वश । 

सहु वि [सह] समर्थ, जक्तिमान्‌ । 

सहु (अप) देखो संघ । 

सहुं (अप) अ [सह] साथ, संग । 

सहेज्ज देखो सहिज्ज । 

सहेर (अप) पूं शिखर] पट्पद छन्‍्द का एक 
भेद । 

सहेल वि. हेला-युक्त, अनायास होनेवाला, 
सरल । 

सहोअर वि [सहोदर] तुल्य । पु, सगा भाई । 

सहोअरी स्त्री [सहोदरी] सगी वहिन । 

सहोढ वि [सहोड] चोरी के माल से युक्त, 
सनन्‍मोष । 

सहोदर देखो सहोअर । 

सहोसिअ वि [सहोषित] एक-स्थान-वासी । 

साअडढ सक [क्ृष्‌ | चाप करना, कृषि 
करना, खीचना । 

साअद (थौ) देखो सागद । 

साइ वि [शिायिन्‌] सोनेवाला । 

साइ वि [सादि] आदि-सहित । न. संस्थान- 
विशेष, जिस शरीर में नाभि से नीचे के 
अवयव पूर्ण और नाभि के ऊपर के अवयव 
हीन हो ऐसी शरीराकृति । सादिसंस्थान 
की प्राप्ति का कारण-भूत कर्म । 

साइ न साचि] समल का पेड़ । संस्थान- 
विशेष | देखो साइ । 

साइ पुंस्‍्त्री [स्वाति] नक्षत्र-विज्ेष। पूं. 
भारतवर्ष मे होनेवाले एक जिनदेव का पूर्व॑- 
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जन्मीय नाम | एक जैन मुनि | हैमवत-वर्ष 
के शब्दापाती पर्वत का अधिछ्ठायक देव । 

साइ पुं [सादिस्‌] घुडसवार । 

साइ पुंस्त्री [साति] उत्तम वस्तु के साथ हीन 
वस्तु 'की मिलावट ! अविश्वास । असत्य 
वचन । अपेक्षा-कृत अच्छी चीज । "जोग 
पुं[ “योग ]। "संपओग पुं [ "संप्रयोग ] 
मोहनीय कर्म । अच्छी चीज से हीन चीज 
की मिलावट । 

साइ पुंस्त्री [दे] केसर । 

साइज्ज सक [स्वाद, सात्मी +क्ृ] स्वाद 
लेता, खाना । अभिलाष करना। स्वीकार 
करना । आसक्ति करना | अनुमोदत करना । 

साइज्जण न [स्वादन] अभिष्वद्ध, आसक्ति । 

साइज्जणया स्त्री [ स्वादता | उपभोग, 
सेवा । 

साइज्जिअ वि [दे] अवलम्बित । 


साइज्जिअ वि [ स्वादित | उपभुक्त । उप- 
भुक्त-सम्वन्धी । स्त्री 'या। 

साइम वि [स्वादिम] पान, सुपारी आदि । 

साइय वि [सादिक] आदिवाला । 

साइय देखो सागय > स्वागत । 

साइय न [दि] संस्कार । 

साइयकार वि [दें] स-प्रत्यय, विश्वस्त । 

साइरेग वि [सातिरेक] साधिक, सविशेष । 

साइसय वि [सातिशय] अतिशयवाला । 

साई देखो सई > शची । 

साउ वि [स्वाद] स्वादवाला, मधुर । 

साउग वि [स्वादुक] स्वादिष्ट भोजनवाला । 

साउज्ज न [सायुज्य] सहयोग, साहाय्य । 

साउणिअ वि [ शाकुनिक ] पक्षियो का 
शिकारी | शकुन-शास्त्र का जानकार । इ्येन 
पक्षी द्वारा शिकार करनेवाला । 

साउय देखो साउग 

साउय वि [सायुष्‌ | आयुवाला, आ्ाणी । 

साउल वि [संकुल] व्याप्त, भरपुर । 
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साउलय वि [साकुलत] भाकुलता-युवत । 

साउली स्त्री [दे] । देखो साहुली । 

साउल्ल पुं [दे] अनुराग । 

साएज्ज देखो साइज्ज । 

साएय न [साकेत] | “पुर न. । “पुरी स्त्री, 
अयोध्या नगरी । 

साएया स्त्री [साकेत्ता] अयोध्या नगरी । 

सांतवण न [सान्तपन] ब्रत-विद्येप । 

साक देखो साग । 

साकेय न [साकेत] नगर-विशेष, भयोध्या । 
वि. गृहस्थ-सम्वन्धी । न. प्रत्यास्पान-विद्येष । 

साकेय वि [ साड्त ] संकेत-सम्बन्धी । न, 
प्रत्यास्यान का एक भेद । 


साग पुं[शाक] वृक्ष-विद्ेप | तक्र-सिद्ध बढा 
भादि खाद्य | शाक । 
सागडिकआ वि [शाकटिक] गाडोवान्‌ । 


सागय न [स्वागत] प्रशसर्त भागमन । झतिधि- 
सत्कार, वहु-मान । कुशल । 
सागर पूं. समुद्र । एक राज-पुत्र। राजा 
अन्धकवृष्णि का एक पुत्र । एक बणिक्‌- 
व्यापारी । सातवें वलदेव तथा वासुदिव के 
पूव॑ भव के धर्म-गुरु। पुंन, कूट-विशेष । 
समय-परिमाण-विशेष, दश-कोटाकोटि-पल्यो- 
पम-परिमित काल । एक देव-विमान । "कंत 
पुन ["कान्त] एक देव-विमान | “चंद पूं 
[“चन्द्र] एक जैन बाचाय॑ । एक व्यक्ति । 
“चित्त पुंत ["चित्र] कूट-विशेष । “दत्त पुं. 
एक जेत मुनि । तीसरे बलदेव का पूवेजन्मीय 
नाम । एक अश्रेष्ठि-पुत्र। एक सार्थवाह। 
हरिषेण चक्रवर्ती का एक पुत्र । दत्ता स्त्री, 
भ०घमंनाथजी की दीक्षा-शिविका । भर०विमल- 
नाथजी की दोक्षा-शिविका । “देव पुं. हरिपेण 
चक्रवर्ती का एक पुत्र। चबूह पुं [“व्यूह] 
सैन्य की रचना-विशेष | देखो सायर- 
सागर । 
सागरिअ देखो सागारिय । 
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साउलय-साण 


सागरोबम पुन [सागरोपम] दस-फोटाकी दि- 
पत्योपम-परिमित काल 

सागार वि [साकार] झाकार-सहित । विशे- 
पांश को भ्रहण फरने की शक्ति, विदेष-ग्रहण, 
ज्ञान | अपवाद-युक्‍त । "पस्सि वि ["दर्शिन] 
ज्ञानवाला । 

सागार वि. गृह-युकत, गृहस्थ । 


सागारि | वि [सागारितु, “रिक) गृह 
सागारिय फा भालिक, उपाक्षय फा 


मालिक, साधु फो स्थान देनेवाला गृहम्प, 
धण्यातर । सूतक, प्रसव भौर मरण की 
अथशुद्षि, अशौच । गृहस्थ से युक्त । न, 
मैथुन । वि. मैथुन । वि, शब्यातर गृहरथ का, 
उपाश्रय के मालिक से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सागेय देसो साकेय ८ साकेत । 

साड सक [शाटय्‌, शातय |] सढाना, विनाण 
करना । छेदन फरना । 

साड प्‌ [ शाट, भात ] घाटन, विनाश | 
शाटक, उत्तरीय वस्त, चह्र। वस्त्र । 

साडमभ | पुन [ाटक] वस्त्र, कपडा । 

साडग 

साडणा स्त्री [ शाटना, दातना |] खण्ड-खण्ड 
होकर गिराने का कारण, विनाश-कारण । 

साडिभ वि [ शाटित, शातित ] सड़ाकर 
गिराया हुआ, विनाशित । 

साडिआ स्त्री शिाटिका)] वस्त्र । 

साडिल्ल देखो साड 5 शाट । 

साडी स्त्री [शाटी] वस्त्र । 

साडी स्त्री [शकटी] गाडी। "कम्म पुंन 
[?कर्मंन] गाडी बनाना, बेचना, चलाना 
आदि शकट-जीविका । 

साडीया देखो साडिआ । 

साडोल्लय देखो साडअ । 

साण सक [शाणय] शाण पर चढाना, तीक्ष्ण 
करना | 
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साण पुंस्त्री [श्वान] कुत्ता | स्त्री. पुं, छन्द- 
विशेष । 

साण वि [श्यान] निबिड, घनीभूत । 

साण पुं [शाण, शान] शस्त्र को घिस कर 
तीक्ष्ण करने का यन्त्र । 

साण वि [शाण] सन या पाट का । 

साण देखो सासायण । 

साणइअ वि [दे, शाणित] उत्तेजित । 

साणय | ने [शाणक] सन का बना वस्त्र | 

साणि स्त्री शाणि]। 

साणिअ वि [दे] श्ञान्त । 

प्ताणी स्त्री [शाणी] देखो साणि । 

साणु पुंत [सानु] पर्वत का समान भूमि-वाला 
प्रदेश । "मंत पुं ["मत्‌] पर्बत। “लट्ठिया 
स्‍त्री ["यप्टिका] ग्राम-विशेष । 

साणुक्कोस वि [सानुक्रोश] दयालु । 

साणुप्पग न [सानुप्रग] प्रातःकाल, प्रभात । 

साणुवंध वि [सातुबन्ध] निरन्तर, अविच्छिन्न 
प्रवाहवाला । 

साणुबीय वि [सानुबीज] जिसमें उत्पादन- 
शक्ति नष्ट न हुई हो वह वीज । 

साणुवाय वि [सानुवात] अनुकूल पवनवाला । 

साणुसय वि [सानुशय] अनुताप-युक्त । 

साणूर न [दे] देव-गृह । 

सात न. सुख । वि, सुखवाला । स्त्री, 'ता। 


भवेयणिज्ज न |'वेदनीय] सुख का कारण- 
भूत कर्म । हे 


साति देखो साइ स्वाति, सादि, साचि, 
साति । 


सातिज्जणया देखो साइज्जणया । 

साद पुं. अवसाद, खेद । 

सादिव्व वि [सदेव] देवता-प्रयुक्त, देव-कृत । 

सादिव्व देखो सादेव्व । 

सादीअ देखो साइय 5 सादिक । 

सादीणगंगा स्त्री [सादीनगड्ा] आाजीविक 
मत में उक्त एक परिमाण । 

सादेव्व न [ सादिव्य ] देव का अतुग्रह-- 
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सांनिध्य 

साददूलसद्ु (कप) देखो सदृदूल-सद्ठु । 

साध देखो साह 5 साधय्‌ । 

साधग देखो साहग । 

साधम्म देखो साहम्म । 

साधम्मिअ देखो साहम्मिअ । 

साधारण देखो साहारण > साधारण । 

साधारणा स्त्री [संधारणा] वासना, धारणा, 
स्मरणशक्ति । 

साधीण देखो साहीण । 

सापद (शो) देखो सावय > इ्वापद । 

साफल्ल | देखो साहल्ल । 

साफल्लया 

साबाह वि [सावाघ] आबाघा-सहित । 

साभरग पुं [दे. साभरक] रुपया, सोलह बाने 
का सिक्‍का । 

साभव्व देखो साहव्व । 

साभाविक | देखों साहाविअ । 

साभाविय 

साम पुंन [ सामन्‌ | शत्रु को वक्ष करने का 
उपाय-विशेष, एक राज-नीति । प्रिय वाक्य । 
एक वेद-शास्त्र | मैत्री, करा आदि मिष्ट 
वस्तु ॥ सामायिक । "कोट्ठ पुं [ "कोछ ] 
ऐरवत वर्ष मे उत्पन्न एक्कीसवे जिनदेव । 
देखो सामि-कुट्ठ । 

साम पु | श्याम | कृष्ण वर्ण। हरा वर्ण । 
नीला रंग । वि. काला वर्णवाला। हरा 
वर्णाला | पुं. परमाधमी देवो की एक 
जाति। एक जैत मुनि, ध्यामार्य। न. गन्ध- 
तृण । पुन, आकाश । “ह॒त्थि पुं ["हस्तिन] 
भ० महावीर का शिष्य एक मुनि | 

सामइअ वि [प्रतीक्षित। जिसकी प्रतीक्षा की 
गई हो वह । 

सामइअ देखो सामाइथ । 

सामइअ ) पुं [सामयिक] एक गृहस्थ | 

सामइग “ वि, समय-सम्बन्धी । सिद्धान्त- 
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का जानकार । आगम-आशधित, सिद्धान्त- 
आश्रित । बौद्ध विद्वान । 

सामइग देखो सामाइअ । 

सामंत पुंन [सामन्त] निकट | पुं. अघीन 
राजा । समीप देश का राजा ) 

सामंती स्त्री [दे] सम-भूमि । 

सामंतोवणिवाइय न [सामन्तोपनिपातिक] 
झभिनय का एक भेद | 


सामंतोवणिवाइया + स्त्री [सामन्तोपनि- 

सामंतोवणीआ | पातिकी] क्रिया- 
विशेष, चारो तरफ से इकट्ठुं हुए जन-समुदाय 
में होनेवाली क्रिया--कर्म-बन्ध का कारण । 

सामंतोवायणिय पुंन [सामन्तोपपातनिक] 
अभिनय-विशेष । 

सामकख देखो समक्ख । 

सामग देखो सामय ८ द्यामाक । 

सामग्ग सक [ग्लिष्‌] भालिज्भन करना । 

सामग्ग न [सामग्रय] सामग्री, संपू- 

सामरिगअ | णंता, सकलता । 

सामग्गिअ वि [दे] चलित । अवलूम्बित । 
पालित, रक्षित । 

सामग्गी स्त्री [सामग्री] समस्तता । कारण- 
समूह । 

सामच्छ सक [दे] मन्त्रणा करना, पर्यालोचन 
करना । 

सामच्छ न [सामथ्ये] समर्थता, शक्ति । 

सामज्ज न [साम्राज्य] सार्वभौम राज्य । 

सामण ! वि [श्रामण, "णिक] श्रमण- 

सामणिय ! सबन्धी । 

सामणिय देखो सामण्ण > श्रामण्य । 

सामणेर प्‌ [श्रामणि] साधु की संतान । 

सामण्ण न [श्रामण्य] श्रमणता, साधुपन । 

सामण्ण प्‌ [सामान्य] अणपन्नो देवो का एक 
इन्द्र | न, वेशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध सत्ता 
पदार्थ । वि. साधारण । 
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सामइग-सामाजिअ 


सामत्य देखी सामच्छ । 

सामय सक [प्रति+ईक्ष्‌] प्रतीक्षा करना | 

सामय पु [व्यामाक] घान्य-विदोप, साँवा । 

सामरि पुंस्तरी [देज्ञाल्मलि] घाल्मली वृक्ष । 

सामरिस वि [सामर्प) ईर्ष्यालु, असहिष्णु 

सामल वि [व्यामल] काला । पुं. एक वणिक्‌ । 

सामलय वि [वध्यामलक] काला | फाला 
पानीवाला । पुं, चनस्पति-विद्येप 

सामला स्त्री [व्यामला]हकृप्ण वर्णवाली स्त्री । 
सोलह वर्ष की स्त्री । 

सामलि पुंस्त्री [आाल्मलि] सेमल का गाछ । 

सामली देखो सामला । 

सामलेर प॑ [भावलेय] कावरचित गौ--चिंतत- 
कबरी गाय का वत्स । 

सामा स्त्री [श्यामा]तेरहवें जिनदेव की माता 
तृतीय जिनदेव की प्रथम शिष्या। रात्रि। 
शक्र की एक अग्न-महिषी । प्रियंगु वृक्ष । एक 
महोपधि । साम-लता । सोम-लता । मारी । 
इयाम वर्णवाली स्त्री । सोलह वर्ष की स्त्री । 
सुन्दर स्त्री । यमुना नदी । नील या गुग्गुल 
का गाछ । गुठ्रची, बला । गुर्रा। कृष्णा | 
अम्बिका । कस्तूरी। वटपत्रो । वन्‍्दा की 
लता । हरी पुनर्नवा । पिप्पली का गाछ। 
हरिद्रा । नील दूर्वा। तुलसी । पद्मवीज | 
गो | छाया । सीसम का पेड । पक्षि-विद्येष । 
*स पुं [श] राति-भोजन । 

सामाइअ न॒ [सामायिक] संयम-विद्येप, 
सम-भाव | राग-हैष-रहित अवस्थान । 

सामाइअ वि [सामाजिक] समाज का, 
समूह से संवन्ध रखनेवाला, सम्य । 

सामाइअ वि श्यामायित] रात्रि-सदृश । 

सामाग पुं [श्यामाक] भ० महावीर के समय 
का एक गृहस्थ, जिसके ऋजुवालिका नदी के 
किनारे पर स्थित क्षेत्र में महावीर को केवल 
ज्ञान हुआा था । 

सामाजिअ देखो सामाइअ > सामाजिक । 
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साॉमाण-सायत्त 


सामाण देखो समाण ८ समान । 
सामाण पुंन [सामान] एक देव-विमान । 
सामाणिअ वि [सामानिक] संनिहित, निकट- 


वर्ती | पुं. इन्द्र के समान ऋद्धिवाले देवों 


की एक जाति । 

सामाय बक ियामाय्‌| काला होना । 

सामाय देखो सामय ८ इयामाक । 

सामाय पुं. संयम-विशेष, सामायिक । 

सामायारि वि [सामाचारिनत्‌] भाचरण 
करनेवाला । 

सामायारी स्त्री [सामांचारी] साधु का 
आचार । 

सामास देखो सामा-स  द्यामा-श । 


सामासिय वि [सामासिक] समास-सबन्धी । 

सामि वि [स्वामित्‌] नायक, अधिपति। 

सामिथ | ईश्वर, मालिक। स्त्री. "णी। 
पं, प्रभु । राजा । भर्ता । "कुदु पु [*कुष्ठ) 
ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक्कीसवें जिन-देव । 
देखो साम-कोट्ठु । "त्त न [“त्व] मालकियत, 
आधिपत्य । न नगर-विद्येष । 

सामिअ वि [दे] दग्ध । 

सामिअ वि [शमित] ज्ञान्त किया हुआ । 

साभिद्धि स्त्री [समुद्धि] अति सपत्ति । वृद्धि । 

सामिघेय न [सामिधेय] काए-समूह । 

सामिली न [स्वामिलित] वत्स गोत्र की एक 
शाखा । पुंस्त्री, उस में उत्पन्न । 

सामिसाल देखो सामि। 

सामिहेय देखो सामिधेय । 

सामीर वि समीर-सबन्धी । 

सामुूडुअ पु [दे| बरू तृण, जिसकी करूम की 
जाती है। 

सामुग्ग वि [सामुद्ग] संपुटाकारवाला । 


सामुच्छेहय वि [सामुच्छेदिक] वस्तु को- 


एकान्त क्षणिक सानतेवाला एक संत और 
उसका अनुयायी । दे 
सामुदाइय वि [सामुदायिक] समुदाय का 
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<३ै५ 
समुदाय से संबन्ध रखनेवाला । 

सामुदाणिय वि [सामुदानिक] भिक्षा-संबन्धी, 
भिक्षा से लब्ध । शिक्षा, भैक्ष । 

सामुद् पु [दे] इक्षु-समान तृण-विशेष । 

सामुद्द 3 वि [सामुद्र,क] समुद्र-सम्बन्धी, 

सामुहय | सागर का । न, छन्द-विदेष । 

सामुद्दिअ न [सामुद्रिक] शरीर पर के चिह्नो 
का शुसा-शुभ फल बतलानेवाला शास्त्र । 
शरीर की रेखा आदि चिक्तू । वि. सामुद्रिक 
शास्त्र का ज्ञाता 

सामुयाणिय देखो सामुदाणिय । 

साय देखो साइज्ज 5 स्वाद, सात्मी + कू । 

साय देखो -साग - शाक । 

साय न [सात] सुख । सुख का कारण-भूत 
कर्म । एक देव-विमान ।"वाइ वि ["वादित] 
सुख-सेवत से ही सुख की उत्पत्ति मानने- 
वाला । "वाहण पुं [वाहन] एक प्रसिद्ध 
राजा । 'पगारव॒ पुत्र [गौरव] सुख- 
शीलता। सुख का गर्व। 'सुक्ख न 
[सीखुप] अतिशय सुख । देखो सात - 
सात । 

साय पु [स्वाद] रस का अनुभव। 

साय न [दे] महाराष्ट्र देश का एक नगर । दुर। 

सायं भ॒[ सायमस्‌ | सन्ध्या-समय । सत्य । 
कार पु. सत्य । सत्य-करण । "तण वि 
[तन] सन्ध्या-समय का । 

सायंदूर न [दे] नगर-विशेष । 

सायंदूला स्त्री [दे] केतकी, केवड़े का गाछ । 

सायकुभ न [शातकुम्भ] सुवर्ण । वि. सुबर्ण 
का बना हुआ । 

सायम पुं [सायक] बाण, तीर । 

सायग वि [स्वादक] स्वाद लेनेवाला । 

सायणा स्त्री [शातना] खण्डन, छेदन । 

सायणी स्त्री [शायनी, स्वापनी] मनुष्य की 
दसवी ९० से १०० वर्ष की. दशा । 

सायत्त वि [स्वायत्त] स्वाघीन, स्वतन्त्र । 
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शाखा । रस । | 
सालणय न [सारणक] कढी के समान एक 
तरह का खाद्य । 
सालभंजी देखो सालहंजी । 
सालस वि, आलसी ! 
सालहंजिया | स्त्री [शालभज्लिका,"ञ्जी] 
सालहंजी काष्ठ आदि की बनाई हुई 
पुतली । 


सालहिआा 
सालही 
साला स्त्री (शाला] 
घर । 8न्‍न्द-विशेष । 
साला स्त्री [दे] शाखा । 
सालाइय देखो सलाग । 
सालाणय बि [दे] स्घुत । स्तुत्य । 
सालाहण देखो सालनहण < भाल-चाहन । 
सालि पुंन [शालि] ब्रीहि। वलूयाकार 
वनस्पति-विश्वेप, वृक्ष-विशेष । “भद्द पुं [“भद्र] 
एक श्रेष्ठि-पुत्र, जिसने भ० महावीर के पास 
दीक्षा ली थी। "भसेल, "भसेल्ल पु [दे] 
धान के कणिश--वाल का तीक्ष्ण अग्रमाग । 
"रक्खिभ स्त्री ["रक्षिका] घान का रक्षण 
करनेवाली स्त्री, कलम-ग्ोपी । 'वाहण पु 
[वाहन] एक सुप्रसिद्ध राजा। देखो 
सालवाहण । "सच्छिय पुं ['साक्षिक] 
मत्स्य की एक जाति । "सित्थ पुं ["सिक्‍्थ] 
मत्सय्य-विद्येष । 
“सालि वि ["शालित्‌ ] शोभनेवाला । 
सालिआ स्त्री [शालिका] घर का कमरा । 
सालिआ देखो साडिबआा। 
सालिणिआ ।ै स्त्री [शालिनिका, 'नी] 
सालिणी | शोभनेवाली । छन्द-विशेष । 
सालिभंजिया स्त्री [शालिभज्ञिका] पुत॒ली । 
सालिय पुं [शालिक] जुलाहा । 
सालिय वि [शाल्मलिक] सेमल के गाछ का । 
सालिस देखो सारिस ८ सदृश । 
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सालणथ-सावत्यी 


सालिहीपिउ पुं [शालिहीपितु] एक जैन 
गृहस्थ । 

साली स्त्री [ज्याली] पत्नी-मगिनी । 

सालुभ पुंत शालुक] कमल-कन्द । 

सालुअ न [दे] शम्बूक, शंख । सुख्े यद भादि 
घान्य का अग्न भाग । 

सालूर पुंस्त्री [बालूर] मेंढक । न. छन्द- 
विशेष । 

साव सक [श्रावय्‌] सुनाना । 

साव पुं [शाप] सराप, आक्रोम । शपथ । 

साव पुं [शाव] बालक, बच्चा । 

साव पु [स्वाप] स्वपन, शयन, सीना । 

साव (अप) देखो सव्व > सर्व । 

सावइज्ज देखो सावएल्न । 

सावइत्तु वि [श्रावयितृ] सुनानेवाल्ा । 

सावएल्न न स्वापत्तेय] धन, द्रव्य । 

सावक्क वि [सापत्न्य] सपत्नीपन, सौतिनपन । 

सावक्क वि [सापत्न] सौतेली माँ की सन्तान । 

सावक्का स्त्री [सपत्नी] सौतेली माँ, विमाता । 

सावग पुंन [श्रावक] जैन उपासक, बहंदु-भक्त- 
गृहस्थ । ब्राह्मण । वृद्ध श्रावक । वि, सुनते 
वाला । सुनानेवाल्ा । “धम्म पु. [धर्म] 
प्राणातिपात-विरमण भादि वारह व्रत, जैन 
गृहस्थ का धर्म । 

सावज्न वि [सावद्य | पाप-युक्त । 


सावण न [श्रावण] सुनना । पुं, सावन का 
महीना । वि, श्रव्ेन्द्रिय-सम्बन्धी । जो कान 
से सुना जाय वह | 

सावणा स्त्री [श्रावणा] सुनाना । 

सावणी स्त्री [स्वापनी] देखो सायणी । 


सावतेज्ज | देखो सावएज्ज । 
सावतेय 


सावत्त देखो सावक्क । 

सावत्यिगा स्त्री [श्रावस्तिका] जैन मुनि- 
शाखा । 

सावत्यी स्त्री, [आवस्ती] कुणाल देश की 
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सावन्न-साहदु 


प्राचीन राजधानी । 

सावन्न (अप) देखो सामण्ण सामान्य । 

सावय देखो सावग । 

सावय पुं [श्वापद] शिकारी पशु । 

सावय पुं [दि] शरभ, इ्वापद पशु । वालों की 
जड़ में होनेवाला एक क्षुद्र कीट । 

सावय पुं [शावक] वारूक, बच्चा, शिदु । 

सावरी स्त्री [शावरी] विद्या-विद्येष । 

सावसेस वि [सावशेष] अवशिष्ट । 

सावहाण वि [सावधान] सचेत । 

साविअ वि [शापित] जिसको शाप या सौगन्ध 
दिया गया हो वह । 

साविआ स्त्री [श्राविका] जैन गृहस्थ-घर्म 
पालनेवाली स्त्री । 

साबिक्ख वि [सापेक्ष] अपेक्षा-युक्त । 

साविगा देखो साविआ । 

साविट्ठी स्त्री [श्राविष्ठी] श्रावण मास की 
पूृणिमा । श्रावण की अमावस । 

सावित्ती स्त्री [सावितन्नी] ब्रह्मा की पत्नी । 

साविह पुं [श्राविध] श्वापद पशु, साही । 

सावेक्ख देखो साविक्ख । 

सास सक [शास्‌] सजा करना । सीख देना । 
हुकुम करना । 

सास सक [कथय] कहना । 

सास पुं [श्वास | साँस | दृवास-रोग। “हरा 
स्‍त्री [धरा] जीवन घारण करनैवाली । 

सास पुंन [शस्य, सस्‍य|] क्षेत्रगत घान्य। 
वृक्ष बादि का फल। वि. वधन्योग्य 
प्रशंसनीय । देखो सस्स 5 शस्य । 

सासग पुंन [सस्यक] रत्न की एक जाति । 

सासग पु. [सासक] वीयक नाम का पेड़ । 

सासण न [शासन] द्वादशागी, बारह जैन 
अंग-पग्रन्थ, आगम, सिद्धान्त, शास्त्र । प्रति- 
पादन | शिक्षा। आज्ञा। ग्रास, निर्वाह- 
साधन । वि. प्रतिपादक । प्रतिपाद्य। “देवी 
स्त्री. । 'सुरा स्त्री [ “सुरी | शासन को 
अधिष्ठात्री देवी । 


, 959/0009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


८३२५ 


सासण देखों सासायण । 

सासणा स्त्री [शासना] शिक्षा । 

सासणावण न [शासन] भाज्ञापन । 

सासय वि [शाववत] नित्य । 

सासय पु [स्वाश्रय] निज का आधार । 

सासव पु [सषंप] सरसो। "तनालिया स्त्री 
['न्नालिका] कन्द-विद्येष । 

सासंवृल पुं [दे] एक पेड़, कौंछ, कवाछ । 


सासाण | न [सास्वादन] द्वितीय गुण- 
सासायण * स्थान । वि. उस में वर्तमान 
जीव । 


सासि वि [इ्वासिन्‌] श्वास-रोगवाला । 

सासिदु (शौ) वि [शासितृ] शासन-कर्ता, 
शिक्षा-कर्ता । 

सासुया देखो सासू । 

सासुर न [श्वाशुर] श्वघुर-गृह । 

सासुर (अप) देखो ससुर - इवशुर । 

सास स्त्री [दवश््‌] सासू । 

सासूथ वि [सासूय] बसूया-युक्त, मत्सरी । 

सासेरा स्त्री [दें] यन्त्र की बनी नर्तकी । 

साह सक [कथय, शास] कहना । 

साह देखो सलाह - इलाघ्‌ । 

सांह सक [साध] सिद्ध करना, बनाता । 

साह पुं. [दे] बालू। उलूक। दही की 
मलाई | प्रिय, पति । 

साह (अप) देखो सब्व ८ सर्व । 

साहंजण 

साहंजय 

साहंजणी स्त्री [साभाञ्जनी] नगरी-विशेष । 

साहग वि [साधक] सिद्धि करनेवाला । 

साहग वि शासक, कथक] कहनेवाला । 

साहब्न न [साहाय्य] सहायता । 

साहट्ूट सक [सं+वु] संवरण 
समेटना । पिडोभूत करना । 

साहददु भ [संहृत्य] समेट या सकुचित कर । 

साहटु वि [संहृष्ट| पुलकित । 


| पु [दे] गोक्षुर, गोखरू । 


करना, 


॥20॥9/5|09/५9 09॥9.00॥॥ 


< ४० 


साहण सक [सं +हत्‌) संघात करना, संहत 
करना, चिपकाना । 

साहण न [साधन] उपाय, कारण । सैन्य । 
वि, सिद्ध फरनेवाला । 

साहणण न [संहनन] संघात, अवयवों का 
भापस में चिपकाना । 

साहणिअ पूं [साधनिक] सेना-पति । 

साहत्थिं थे [स्वहस्तेन] अपने हाथ से । 
साक्षात्‌ । 


साहत्यिया | स्त्री [स्वाहस्तिकी] क्रिया- 
साहत्थी विशेष, अपने हाथ से यृहीत 


जीव भादि द्वारा हिंसा करने से होनेवाला 
कर्म-वनन्‍्ध । 

साहम्म न साधम्य॑] समान घमं । सादृश्य । 

साहम्मि 3 वि [सधमिनव्‌, साधमिनर] 

साहम्मिअ | समान घरंवाला । एक-धर्मी । 

साहम्मिग “ स्त्रो 'णी | वि [साधमिक] । 
साहय देखो साहग । 

साहय वि [संह॒त] संक्षिप्त, समेदा हुआ । 

साहर सक [सं+व॒] संवरण करना 

साहर सक [सं + हू] संकोच करना । मंक्षेप 
करना | स्थानान्तर में ले जाना। अन्यत्र 
फेंकना । प्रवेश कराना । छिपाना । व्यापार- 
रहित करना । 

साहरय वि [दे] गव-मोह । 

साहल्ल न [साफल्य] सफलता । 

साहव देखों साहु ८ साधु । 

साहव न [साधव] साथुठा । 

साहव्व न [स्वाभाग्य] स्वभावता । 

साहस न. बिना विचार किया जाता काम । 
पुं. विद्यावर नरेन्द्र, साहसनाति। "गइ पूुं 
[”गहि] वही बर्च । 

साहस देखो साहस्स ८ साइन्न । 

साहसित वि [साहसिक] साहस कर्म करने- 
वाला । 

साहस्स वि[साहस्र|जिसका मूल्य हजार (मुद्रा 
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संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


साहण-साहारण 


रुपया भादि) हो । हजार का परिमाणवाला । 
न हजार। “मल्ल पुं, व्यक्तिवाचक नाम । 

साहस्सिय वि [साहुखिक] हजार का 
परिमाणवाला । हजार आदमी के साथ 
लछडनेवाला मल्ल ॥ 

साहस्सी स्त्री [साहल्ली] हजार । 

साहा स्त्री ब्लाघा] प्रभ॑ंसा । 

साहा थ स्वाहा) देवता के उद्देध से द्व्य- 
त्याग का सचक अव्यय, आहति-सचक शब्द । 

साहां स्त्री [शाखा] एक ही आचार्य की 
नंतति में उत्पन्न ब्मुक मुनि की सन्तान- 
परम्परा । वक्ष की डाल | बेद का एक देश 
भंग प॑ ["भद्ध] घाखा का टुकड़ा, पल्‍लव । 
मय, "मिआ, “"मिगर पूं [“मृग] बानर | 
९२, ल वि [व्‌] भाखावाला | पुं, वृक्ष । 

साहाणुसाहि पुं [दे] झक देश का सन्नाट । 

साहार सक सिं+धारय ] बच्छी तरह 
घारण करना । 

साहार पूं [सहकार] बाम का गाछ । 

साहार पूं दि. साघुकार] साहुकार । 

साहार पूँ [ससदाघार, सहकार] अच्छा 
आधार, अवलम्बन, मदद, उपकार । 

साहार वि [साहकार] आम के 


के गाछ से 
उत्पन्न, आम्न-वृक्ष-सम्बन्धी । 


साहार | पुंन [साधारण] जहाँ एक भरीर 
साहारण * में अनन्त जीव हों वह वनस्पति, 


कन्द आदि। जिसके उदय से साधारण- 
वनस्पति में जन्म हो वह कर्म कारण । 
पुं साधारण वनस्पति-काय का जीव | वि, 
सामान्य । समान | पुंन उपकार, सहायता । 
“सरीरनाम न [ "शरीरनामन्‌ ] ऊपर 
का दूसरा अर्थ । 

साहारण न [संघारण] ठीक तरह से घारण 
करना, टिकाना ! 

साहारण न स्वावारण] सहारा करना, 
उपकार करना । 


॥2009/509/५98 09॥9.00॥॥ 


साहारण -सिआलो 


साहारण न [संहरण]| संकोचन, समेटन । 

साहाविअ वि [स्वाभाविक] स्वभाव-सिद्ध, 
तैसगिक । 

साहि पुं [शाखिन्‌] वृक्ष । 

साहि प॑ [दे] शक देश का सामनन्‍्त राजा | 
देखो साहि । 

साहि (अप) सामि ८ स्वामिन्‌ । 

साहिअ वि [साधिक] सविशेष । 

साहिभ वि [स्वाहित] स्वहित से विरुद्ध 

साहिकरण वि [साधिकरण] अधिकरणयुक्त, 
झगडता । 

साहिकरणि वि [साधिकरणित्‌। अधिकरण- 
युक्त, शरीर आदि अधिकरणवाला । 

साहिगरण देखो साहिकरण । 

साहिगरणि देखो साहिकरणि । 

साहिब्ज देखो साहज्ज । 

साहिण (अप) वि [केथिन्‌] कहनेवाला । 

साहित्त न [साहित्य] बलंकार-घास्त्र । 

साहिप्पत । 

साहियमाण 

साहिय्यंत्त 

साहिलय न [दे] मधु । 

साही स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला । मार्ग । राज- 
सार्ग । खिड़की, छोटा दरवाजा । 

साहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त । 

साहीय देखो साहिभ 5 साविक । 


साहु पु [साधु] मुनि, यति। सज्जन । वि 
सुन्दर, शोभमन । “कम्म ने [कर्मन] निवि- 
कृतिक तप । “कार, "क्वार पु. धन्यवाद, 
प्रशसा। 'नाह पु ["नाथ] श्रेष्ठ मुनि, 
भाचायें । "चाय पुन ["वाद] प्रशंसा । 

साहुई | स्त्री [साध्वी] स्त्री-साथु, श्रमणी, 
साहुणी “ यतिनी । सती स्त्री । अच्छी । 

साहुलिआ | स्‍त्री [दे] वस्त्र, वस्त्रात्नल | 
साहुली शिरोवस्त्र-खण्ड । डाली । भ्रु। 
भुज। कोयल | सदुश | सखी, सहचरी | 

१०५ 
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साह 5 कथय्‌ का कवक्ू । 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष 


८४८९ 


मयुर-पिच्छ । 

सहेज्ज देखो साह॒ब्न । 

साहेज्ज वि [दे] अनुगृहीत । 

सिअ देखो सिव > शिव । 

सिअ वि [श्रित] भाश्नित 

सिअ देखो सिआ > स्यातु ! 

सिअ वि [शित] तीक्ष्ण घारवाला । 

सिअ वि [स्वित] बच्छी तरह प्राप्त । 

सिअ प्‌ [सित] शुक्छ वर्ण । वि. इवेत । न. 
एक दइवेत-वर्ण का कारण-भूत चाम-कर्म । 
"किरण पु. चन्द्र | “गिरि पु. वैताढ्य पर्वत 
की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्यावर- 
नगर । "ज्ञाण न [ध्यान] सर्व श्रेष्ठ या 
शुक्ल घ्यान । 'पवख पु ["पक्ष] शुक्ल पक्ष । 
"बर पु [कर] चन्द्रमा | “वड पुं ["पट] 
पाल, जहाज का वादवान। वास पृ 
[“वासस्‌] इ्वेताम्बर जेन । 

सिअ (अप) देखो सिरी>ब्री। “वंत वि 
[मत] लक्ष्मी-सम्पन्न । 

सिअअ देखो सिचय । 

सिअंग पुं [दे] वरुण देवता । 

सिअंबर पुं [र्वेताम्वर] जैनो का एक सम्प्र- 
दाय, इवेताम्वर जैन । 

सिअल्लि पुंस्त्री [दे| देखो सीअल्लि । 

सिआ देखो सिवा > शिवा ! 

सिआब [स्थात्‌] इन क्र्थों का सूचक 
अव्यय -प्रणसा । सत्ता । सशय | प्रइन । 
अवधारण, निवदचय । विवाद । विचारणा। 
बनेकान्त, अनिश्चय, कदाचित्‌ । “वाइ पु 
वादिन्‌] जिनदेव । "वाय पुं ["वाद] 
अनेकान्त-जैन दर्शन । 

सिआ स्त्री [सिता] गुक्ल-लेद्या । द्राक्षा आदि 
का संग्रह । 

सिआल पुं [श्वुगाल, सुगाल] सियार । दैत्य- 
विशेष । वासुदेव । निष्ठुर । दुर्जन । 

सिआली स्त्री [दे] ड्मर, देश का भीतरी या 


॥009/5॥09/५8 09॥9.00॥॥ 


८डरे 


बाहरी उपद्रव | 

सिआलीस स्त्रीन [षट्चत्वारिंशत्‌] छेभा- 
लीस । 

सिआसिअ पुं [सितासित] बलभद्र । वि, 
इंवेत और कृष्ण । 

सिंद पु [शिति] हरा वर्ण । वि. हरा वर्ण- 
बाला। "पावरण प्‌. [ प्रावरण] बलराम । 

सिद्‌ पु [दे, शिति] सीढी, निःश्रेणि । 

सिंउं (अप) देखो सम॑ । 

सिउठा स्त्री [ दे, असिकुण्ठा ) साधारण 
वनस्पति-विद्योष । 

सिएअर वि [सितेतर] काला । 

सिंकला देखो संकला । 

सिंखल न [दे] नूपुर । 

सिंखला देखो संकला । 


सिंग न [ शआद्भ ] छव्बीस दिनों के उपवास । 
देखों संग >श्द्ध । "णाइय न ["नादित] 
प्रधात काज ।"पाय न[7 पात्र] सीग का बना 
पात्र। “माल पूं, वृक्ष-विशेष । 'वंदण न 
[बन्दन] लछाट से नमन। "बेर न. 
भद्रक । शुण्ठी । 

सिंग वि [दे] छृश । 

सिंगय वि [दे] तरुण । 

सिंगरीडी देखो सिंगिरीडी । 

सिगा स्त्री [दे] फली । 

सिगार पुं [शद्भधार] नाव्यशास्त्र-असिद्ध । 
रस-विज्ञेष | वेष भूषण आदि की सजावट | 
लवज़ू । सिन्दूर। चूर्ण। काछा अगरु | 
भार््क | हाथी का भूषण । अलकार । वि. 
अंतिशय शोभावाला । 

सिंगार सक [श्वज्भारयू] सिंगार करना, 
सजावट करना । 

सिगारिअ वि [श्वज्भारिक] श्वज्भार-्युक्त । 
सिंगि वि [श्ज्धिन] सीगवाछा | पु. मेष, 
भेंड । पर्वत । भारतवर्ष का एक सीमा-पर्वत । 
मुनि-विद्येष । वृक्ष ! 
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सिआलीस-सिदूर 


सिंगिणी स्त्री [दे] गो । 

सिंगिया स्त्री [श्वज्धिका] पिचकारी । 

सिंगिरीडी स्त्री शिड्धिरीटी] चतुरिन्द्रिय 
जन्तु की एक जाति। 

सिंगी स्त्री [श्द्भी] देखो सिगिया । 

सिगेरिवम्म न [दे] बल्मीक । 

सिंघ सक [शिड्घ्‌] सूंघना । 


सिंघ देखो सिह।.., 

सिंघल देखो सिहल । 

सिघाडग । पुंन [श्ृद्भाटक] सिंघाडा, 

सिघाडय .. पानी-फल । त्रिकोण मार्ग । पु 
राहु । 

सिंघाण पुंन [शिक्ठाण]| नासिका-मल, 
इलेष्मा । पु, काला पुदूगल-विशेष । 

सिघासण देखो सिह्सण । 

सिंघुअ पु [दे] राहु । 

सिंच सक [सिच्‌] सीचना, छिडकना । 

सिचाण पुं [दे] श्येन पक्षी । 


सिंज कक [शिज्ज्‌] अस्फुट आवाज करना । 

सिजण न [शिञ्जन] भस्पष्ट शब्द, भूषण की 

” आवाज | वि, अस्पष्ट आवाज करनेवाला । 

सिंजा स्त्री [शिज्जा] भूषण का शब्द । 

सिंजिणी स्त्री [शिव्ग्जिनी] धनुष की डोरी । 

सिंझ पुन [सिध्मन्‌] कुष्ठ रोग-विशेष । 

सिंड वि [दे] मोडा हुआ ! 

सिंढ पु [दे] मयूर । 

सिंढा स्त्री [दे] नाक की आवाज । 

सिदाण न [दे] विमान । 

सिंदी स्त्री [दे] खज्री, खजूर का गाछ । 

सिदीर न [दे] नूपुर । 

सिंदु स्त्री [दे] रज्जु । 

सिंदुर॒य न [दे] रज्जु । राज्य । 

सिदुवण पुं [दे] अग्नि । 

सिंदुवार पु [सिन्दुवार] वृक्ष-विशेष, निर्गुण्डी, 
सम्हालु का गाछ । 

सिंदूर न [दे] राज्य । 


(9॥00॥9/65॥0939५8 ७॥7॥7॥.८0॥ . 


घिदूर-सिक्ख 


सिंदूर न |सिन्दूर] रक्त-वर्ण, चूर्ण-विज्येप । 
पुं, वृक्ष-विशेष । 

सिदोल न [दे] खजूर । 

सिदोला स्त्री [दे] खजूरी, खजूर का पेड । 

सिधव न [सैन्थव] सिंध देश का लवण | पु. 
घोड़ा । 

सिधविया स्त्री [सिन्धविका] छिपि-विश्येप । 

सिधु स्त्री [सिन्धु] सिन्धु नदी । नदी । सिन्धु 
नदो की अधिष्ठायिका देवी। पु. समुद्र । 
सिन्धदेश । द्वीप-विशेष । पद्म-विशेप ।णृद न 
[”नद]नगर-विशेष ।"णाह पृ["नाथ] समुद्र । 
"देवी स्त्री, सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका 
देवी। “देवीकूड पुं ["देवीकूट] क्षुद्र 
हिमवंत पंत का एक शिक्षर। “प्पवाय 
पुन ['प्रपात] क्ुण्ड-विशेष, जहाँ पर्वत से 
सिन्धु नदी गिरती है। "राय पुं [राज] 
सिन्ध देश का राजा। “बइ पु ["पति] 
समुद्र | सिन्ध देश का राजा। “सोवीर पु 
["सोवीर] सिन्धु नदी के समीप का देश । 

सिंधुर पु [सिन्धु र] हाथी । 

सिंप देखो सिच । 

सिंपुअ वि [दे] पागल, भूताविष्ट 

सिंबल पु [शाल्मरू] सेमल का गाछ । 

सिबलि देखो संवलि < शाल्मलि । 

सिवलि स्त्री [शिम्बलि, शिम्बा] कलाय 
आदि की फली, छीमी, फलियाँ । 'थालरूग 
पुंन ['स्थालक] फली की थाली । फली का 
पाक । देखो संबलि । 

सिबलिका स्त्री [सिम्बलिका] टोकरी । 

सिबा स्त्री [शिम्बा] फली, छीमी । 

सिवाडी स्त्री [दि] नाक की आवाज । 

सिवीर न [दि] पछाल, घास । 

सिभ पु [इ्लेष्मन्‌] इल्ेष्मा, कफ । 

सिभलि देखो सिवलि ८ शाल्मलि । 

सिभि वि [इलेष्मित्‌] इलेष्म-रोगी । 

सिभिय वि [इलेण्मिक] एलेष्म-सम्बन्धी । 
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सिंह पुं. मृगराज, केसरी । एक राज-कुमार । 
एक राजा । भ० महावीर का एक शअभिष्य, 
मुनि-विशेष । ब्रत-विद्येष, निविधाहार की 
संलेखना--परित्याग । "अलोअण (अप) न 
[गवल्लोकन] सिंह की तरह पीछे देखना । 
उन्द-विशेष ! 'उर न [पुर] पंजाब देश 
का एक प्राचीन नगर। “कप्णी स्त्री 
[?कर्णी] वनस्पति-विशेष । "केसर पुं, एक 
प्रकार का उत्तम मोदक। “दत्त पुं. एक 
व्यक्ति । वि सिंह से दिया हुआ | “दुवार 
न [द्वार] राज-द्वार। 'वलोक पु. सिंह 
की तरह पीछे की तरफ देखना । छत्द- 
विशेष । उ_सण ने [सन] राज-गहदी । 
देखो सीह । 

सिंहल पूं. 
निवासी । 

सिंहलिआ स्त्री [दि] शिखा । 

सिंहिणी स्त्री [सहिनी] छन्द-विशेष । 

सिंहीभूय न [सिंहीभूत] ब्रत-विद्येप, चतुविध 
आहार की सलेखता--परित्याग । 

सिकता | स्त्रो रेत । 

सिकया 

सिक्ष पूं [सृक्क] होठ का अन्त भाग । 

सिक्कग पुन [विक्यक] सिकहर, सीका, छीका | 

सिक्कड पुन [दे] खटिया, मचिया । 

सिक्कय देखो सिक्कग । 

सिक्कवरा स्त्री [शर्करा] खंड, टुकड़ा । 

सिक्करिअ न [सीत्कृत] अनुराग की आवाज । 

सिक्करिआ स्त्री [दि श्रीकरी] जहाज का 
आभरण-विज्येप 


सिक्कार पु [सीत्कार] अनुराग की आवाज | 
हाथी की चिल्लाहट | 

सिक्षिआ स्त्री [शिक्या, शिक्यिका] चढने के 
लिए रस्सी को बनी हुई एक चीज । 

सिक्‍्ख सक [शिक्ष्‌ ]सीखना, पढना । अम्यास, 
करना । 


सिहल-द्वीप । पुस्त्री, उस का 
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ट्डंड 


सिक्‍्ख देखो सिक्खाव । 

सिक्‍्खग वि [शिक्षक] शिक्षा-कर्ता । 

सिक्‍्खग प्‌ [शक्षक] नूतन शिष्य । 

सिक्‍्खण न [शिक्षण] अम्यास, पाठ | सीख, 
उपदेश । अध्यापन, पाठन । 

सिक्खव देखो सिक्खाव । 


सिकखवअ वि [शिक्षक] शिक्षा देनेवाला। 
पढानेवाला । 

सिक्‍्खा स्त्री [शिक्षा] सजा। घेद का एक 
अद्भ, वर्णों के उच्चारण-सम्बन्धी ग्रंथ-विशेष, 
अक्षरों के स्वरूप को बतलानेवाला शास्त्र । 
शास्त्र और आचार-सम्बन्धी शिक्षण, अभ्यास, 
उपदेश । “वय न [व्रत] ज॑ंन गुृहस्थ के 
सामायिक आदि चार व्रत । “वय न [पद] 
शिक्षा-स्थान । 

सिक्‍्खा (अप) स्त्री [शिखा] छन्द-विद्येप । 

सिक्खाण न [शिक्षाण] आचार-सम्बन्धी 
उपदेश देनेवाला शास्त्र । 

सिवखाव सक [शिक्षय्‌ | सिखाना, पढाना, 
अभ्यास कराना । 

सिक्खावअ देखो सिक्खवअ । 

सिक्खावण न [शिक्षण] सिखाना, सीख, 
हितोपदेश । 

सिविखअ वि [शिक्षित] सीखा हुआ, जान- 
कार, विद्यान्‌ । ह 

सिखा स्त्री [शिखा] छन्द-विद्येष । 

सिख्ि देखो सिंहि 5 शिखिन्‌ । 

सिगया देखो सिकया ।' 

सिगाल देखो सिआल । 

सिग्ग वि [दे] श्रान्त | पुन, परिश्रम, 
थकावट | 

सिग्गु पु [शिग्रु] सहिजना का पेडे । 

सिग्ध न [शीघ्र] जल्दी । वि. शीघ्रता-युक्त । 
सिचय पु वस्त्र, कपड़ा । 

सिच्छा स्त्री [स्वेच्छा] स्वच्छन्द । 

सिद्ध अक [स्विद्‌] पसीना होना । 
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सिवख-सिढिलाविअ 


सिज्ञ" देखो सिद्ञा । 

सिज्जंभण पु [श्यंभण] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन 
जैन मह॒पि । 

सिज्जस देखो सेज्जंस - श्रेयास । 

सिज्जा स्त्री [शिय्या] बिछोना। उपाश्रय, 
वसति । "तरी, “"यरी” स्त्री, उपाश्नय की 
मालकिन । “वाली स्त्री [पाली] घिछोना 
का काम करनेवाली दातसी । देखो सेव्ना । 

सिल्निअ (अप) वि [सृष्ट] उत्पन्न किया हुआ, 
ब्रनामा हुआ । 

सिज्जिर वि [स्वेत्त] पसीनावाला । 

सिज्जूर न [दे] राज्य । 

सिज्झ अक [सिध्‌ ] निष्पन्न होता । पकनता । 
मुक्त होना । मगल होना। गति करना, 
जाना । सक. जासन करता । 

सिज्ञ देखो सिझ । 

सिज्ञणया । स्त्री [सेधना] सिद्धि, मुक्ति, 

सिज्ञणा निर्वाण । निष्पत्ति, साधना । 

सिद्दु वि [श्रेष्ठ] अति उत्तम । 

सिद्ठ वि [सूष्ट] रचित, निर्मित । युक्त । 
निश्चित । भूषित । बहुल । त्यक्त । 

सिट्ठु वि [शिप्ट) कथित, उपविष्ट । सज्जन, 
प्रतिष्ठित) "यार पु [चार] भलमनसी, 
सदाचार । 

सिदट्ठु वि [दे] सो कर उठा हुआ । 

सिद्धि स्त्री [सृष्टि] विश्व-निर्माण । निर्माण | 
स्वभाव । जिसका निर्माण होता हो वह । 
सीधा क्रम । 

सिद्ठि पुं [दे, श्रेष्ठित] नगर-सेठ। “पय न 
[पद] नगर-सेठ की पदवी । देखो सेट्टि । 

सिद्ठधिणी स्त्री [श्रेप्ठिनी] श्रेष्ठि-पत्नी, सेठानी । 

सिड्ढी स्त्री [दे] सीढी, नि श्रेणि । 

सिढिल वि [शिथिर, शिथिल] इलथ, ढीला । 
अदृढ । मन्द । 

सिढिल सक [हिथिलय्‌ ] शिथिल करना । 

। सिढिलाविज वि [ शिथिलित ] शिधिल 
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सिहिछीकय-सिद्धत्य 


कराया हुआ ] 
सिढिलीकय वि [शिथिलीकृत] शिथिल किया 
ञआ। 


सिढिलीभूय वि[शिथिलीभूत] शिथिलू वना ; 


हुआ । 
सिण देखो सण 5 गण । 
सिणगार देखो सिंगार - शा ज्भार । 
सिणा अक [सता] नहाना । अवगाहन करना । 
सिणाउ पुस्त्री [स्तायु] वायु बहन करनेवाली 
नाडी । 
सिणात देखो सिणाय « स्नात । 
सिणाय देखो सिणा । 
सिणाय 
सिणायग 
सिणायय 
सिणाव सक [स्तपय] स्तान करना । 
सिणि स्त्री [सृणि] अकुश । 
सिणिज्ञ्ञ सक [स्निह ] प्रीति करना । 
सिणिद्ध वि [स्निग्ध] प्रीति-युक्त । आदर, रस- 
युक्त । मसुण, कोमछ । चिकना | न भात 
का माँड़ । 
सिणेह देखो सर्णेह्‌ । 
सिणेहालु वि [स्नेहवत्‌] स्नेहवाला । 
सिण्ण वि [स्विन्न] स्वेद-युक्‍्त । 
सिण्ण [शीर्ण| जीर्ण, गला हुआ । 
सिण्ह पुन [शिइत] पुरुषलिंग । 
सिण्हा स्त्री [दि] हिम। अवष्याय, कुहरा । 
सिण्हालय पुन [दे] फल-विशेष । 
सिति देखो सिह (दे) । 
सित्त वि [सिक्त] सीचा हुआ । 
सित्तुज देखो सेत्तुज । 
सित्थ न [दे] धनुष की डोरी । 
सित्य न [सिक्‍्थ] घान्य-कण । मोम | ओपधि 
विशेष, भीली, नील । पुत्र, कवल, ग्रास | 
सित्या स्त्री [दे] लाला । धनुष को डोरी । 
सित्थि पु [दे] मत्स्य । 
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केवलज्ञान प्राप्त मुनि, केवली 


वि [स्नात, 'क] प्रधान, श्रेष्ठ । 
| भगवान्‌ । बुद्ध शिष्य, बोधि सत्त्व | ' 
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[ सिद्ध वि [दि] परिपाटित, विदारित । 

। सिद्ध वि [सिद्ध] मुक्त, निर्वाण-प्राप्त । निष्पन्त 

' बना हुआ | पका हुआ | शाश्वत | प्रतिष्ठित, 
लब्घ-प्रतिष्ठ । निश्चित, निर्णीत । विख्यात, 
साध्य-विलक्षण दाब्द-विशेष । साबित किया 
हुआ । प्रतीत, ज्ञात | पु, विद्या, मन्न, कर्म, 
शिल्प भादि में जिसने पूर्णता प्राप्त की हो वह 
पुरुष । समय-परिमाण-विश्ञेप, स्तोक-विशेष । 
न. लगातार पनरह दिनो के उपवास | पुंन, 
महाहिमवंत आदि अनेक पर्वतो के शिखरो का 
नाम । 'क्खर पुन" क्षर|नमो अरिहंताण' 
यह वाक्य । “गडिया स्त्री [”गण्डिका] 
सिद्ध-सवन्धी एक ग्रन्थ-प्रकरण। “चक्‍क व 
[चक्र] अहनू आदि लव पद। "तन 
["न्न] पकाया हुआ अन्त । ['पुत्त] पु 
[पुत्र] जेन साधु और गृहस्थ के बीच की 
अवस्थावाला पुरुष। "मणोरम पु 
['मनोरम] पक्ष का दूसरा दिन । "राय पु 
[राज] बारहवी शताब्दी का गुजरात का 
सिद्धाज जयसिह। “बाल पु ["पाल]। 
वारह॒वी शतताव्दी का गुजरात का एक णैन 
कवि। "सेण पु ['सेन] एक प्राचीन जैन 
महाकवि और ताकिक आचाय॑ । "सेणिया 
स्त्री [श्रेणिया] बारह॒वे जैन अग्र-प्रस्थ का 
एक अंश । [सेल] पु ["शैलू] शत्रुज्जय 
पर्वत, जैन महातीर्थ । “हैम न ["हैम] 
आचाय हेमचन्द्र का व्याकरण-प्रन्थ । 

सिद्धंत्त पु [सिद्धान्त] आगम, शास्त्र । निश्चय । 

सिद्धत्थ पुं [दि] रु, देव-विशेष । 

सिद्धत्थ वि[सिद्धार्थ |इतार्थ । पुं.भ० महावीर 
के पिता । ऐरवत वर्ष के भावी दूसरे जिनदेव । 
'एक जैन मुनि, नववे वलदेव के दीक्षा-गुरु | 
वृक्ष-विदोष । सरसो। भ० महावीर के कान से 
कील निकालनेवाला वणिक्‌ । एकदेव-विमान । 
यक्ष-विद्येप | पाटलिसंड नगर का एक राजा । 
एक गाँव । 'पुरन, अगर देश का एक 
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छठवी रात । "सिचय पुं. ऐरवत ब्ष में 
उत्पन्न दूसरे जिनदेव। "सेण पुं ['पेण] 
एक राजा । "सेल पुं [शेल] हनूमान | 
"सोम पु. भारतवर्ष के भावी सातवाँ चक्र- 
वर्ती राजा। "सोमणस पुत्र [सौमनस] 


एक देव-विमान ।"हर न[| गृह]|भडार । हर 


पुं [“धर] भ० पाइ्व॑नाथ का एक मुनिगण । 
भ० पाइवंनाथ का एक गणघर । भारतवर्ष 
में अतीत उत्सपिणी काल में उत्पन्न सातवें 
जिनदेव । ऐरवत वर्ष में वर्तमान अवर्मापिणी 
काल में उत्पन्न बीसवें जिनदेव | वासुदेव । 
"हर वि. श्री को हरण करनेवाछा । हल 
न [फल] बिल्व फल । देखो "फल । 

सिरिअ पु [श्रीक, श्रीयक] स्थूलभद्र का 
छोटा भाई और ननन्‍्द राजा का एक मन्त्री । 

सिरिअ न [स्वैर्य॑] स्वच्छन्दता । 

सिरिंग पुं [दे] बिठ, छम्पट, कामुक । 

सिरिहृ॒ह पुंस्त्री [दे] पक्षियों का पान-पात्र । 

सिरिमुह वि [दे] जिसके मुह में मद हो । 

सिरिया देखो सरी। ._ 

सिरिली स्त्री दि श्रीली] कन्द-विशेष । 

सिरिवच्छीव पु [दे] गोपाल, ग्वाला । 

सिरिवय पूं [दे] हंस पक्षी । 

सिरिवय देखो सिरि-वय । 

सिरिस पूं [शिरीष] सिरसा का पेड। न 
सिरसा का फूल । 

सिरी स्त्री [श्री] लक्ष्मी, कमला । सम्पत्ति । 
शोभा | पद्महछ्ुद की अधिष्ठान्नी देवी। 
उत्तर रुचक पर रहनेवाली एक दिक्‍कुमारी 
देवी । देव-प्रतिमा-विशेष । भ० कुन्थुनाथ जी 
की माता । एक श्रेप्ठि-पत्नी । देव, गुरु भादि 
के नाम के पूर्व में लगाया जाता आदर- 
सूचक शब्द । वाणी । वेप-रचना ! धर्म 
आदि पुरुपार्थ। प्रकार। साधन । वृद्धि। 
अधिकार प्रभा | कीति। सिद्धि। वृद्धि। 
विभृति | लवंग । सरल वृक्ष । बिल्व-वृक्ष । 
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सिरिअ-सिलिवहक्‍़ 


ओपधि-विशेष | पद्म । देखो सिअ, सिरि", 
सीज>श्ी। 

सिरीस देखो सिरिस । 

सिरीसिव पुं [सरीसूप] सर्प । 


| सिरो” देखो सिर> झिरस्‌। "धरा (तजौ) 


|| 





देखो "हरा । "मणि पुं ["मणि] प्रधान, 
अग्रणी । "रुह पृ. केश । "विअणा स्त्री 
'बेदना] सिर की पीड़ा। “वत्थि देखो 
सिर-वत्थि । "हरा स्त्री [धरा] ग्रीवा 

सिल” देखो सिला । "प्पवाल न ["प्रवाल] 
विद्रम । 

सिलंव देखो सिलिब । 

सिलय पं [दे] गिरे हुए अन्न-कणों का ग्रहण । 

सिला स्त्री [शिला] सिल, चट्टान, पत्थर 
ओला | "जउ पुंन ["जतु] शिलाजित । 

सिलाइच्च पुं [शिलादित्य] बलभीपुर का 
एक प्रसिद्ध राजा । 


सिलागा देखो सलागा । 
सिलाघ | (दो) नीचे देखो। सक 
सिलाह “ [ब्लाघू ] प्रशंसा करना । 


सिलिद पुं [शिलिन्द] घान्य-विश्ेप । 

सिलिध पुंत [शिलीन्ध्र] छत्रक वृक्ष, भूमि- 
स्फोट वृक्ष । पृ. पर्वत-विशेष । वनलय पु 
पर्वतत-विशेष । 


सिलिब पुं [दे] शिशु । 

सिलिद्रु वि [हिलष्ट| मनोज्ञ, सुन्दर । संगत, 
सुयुक्त। बालिज्ित। संसृष्ट । संबद्ध । 
इलेषालंका र-युक्त । 

सिलिपइ देखो सिलिवइ । 


सिलिम्ह पुस्त्री [ज्लिप्मन] इलेपष्मा, कफ । 
देखो सेम्हु । 

सिलिया स्त्री [शिलिका] चिरैता भादि तृण, 
ओषधि-विशेष । शस्त्र को तीक्ष्ण करने का 
पापाण । 

सिलिवइ वि [इलीपदिन] इलीपद रोगी। 
जिसका पैर फूला हुआा और कठिन होता है । 
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सिलिसिअ-सिस्स 


सिलिसिअ देखो सिलिद्ठ । 

सिलीमुह पुं [शिलीमुख] वाण । रावण का 
एक योद्धा । 

सिलीस देखो सिल्लेस > डिलप्‌ । 

सिलुच्चय पु [शिलोच्चय] मेरु पर्वत। 
पर्वत । 

सिलेच्छिय पुं [शिलेक्षिक] मत्त्य-विशेष । 

सिलेम्ह देखो सिलिम्ह ( पड )। 

सिलेस सक [ दिलिष्‌ ] आलिज्भुन करना । 

सिलेस पु [इलेष] वज्नलेप आदि संघाम। 


आलिड्गन, भेंट। संसर्ग। दाह। एक 
शब्दालंकार । 

सिलेस देखो सिलिम्ह । 

सिलोअ | पुं [इलोक] कविता। यण | 
सिलोग * काव्य बनाने की कला । प्रशंसा। 


सिलोच्चय देखो सिलुच्चय । 

सिल्‍ल पुं [दें] कुन्त, बरछा । एक जहाज । 

सिल्ला देखो सिला । "र पुं [कार] शिला- 
पट, पत्थर गढनेवाला । 

सिल्हग न [सिह लक] गन्व-द्रव्य-विदेष । 

सिल्हा स्त्री दि] शीत, जाडा । 

सिव न [शिव] मडगल । सुख । अहिंसा । पुं. 
मुक्ति । वि. मडगलन्युकत, उपद्रव-रहित। 
पु महादेव | जिनदेव । भ० महावीर के पास 
दीक्षित एक राजाप । पाँचवे चासुदेव तथा 
बलदेव का पिता । देव-विशेष | पौषप मास 
का लोकोंत्तर नाम॥। एक देव-विमाव। 
छन्द-विदेष ॥ “कर न. हैलेशी अवस्था 
की प्राप्ति । मुक्ति-मार्ग । "गइ स्त्री[“गति] 
मुक्ति। वि. मुक्त) पूं भारतवर्ष में 
अतीत उत्सपिणी-काल में उत्पन्न चौदहवें 
जिन-देव । 'तित्थ न _'हीर्थ] काणी। 
“त्ंदा स्त्री [नन्‍्दा|। आनन्द-क्रावक की 
पत्नी । “भूद पुं ["भूति] एक जैन महंवि । 
बोटिक मत--दिगंवर जैन सम्प्रदाय का 
स्थापक एक मुनि । रत्ति स्त्री [रात्रि] 

१०७ 
, 95400५0 | 990# 5॥#0॥ || ४099५ 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


८४९, 


फाल्गुन भास की कृष्ण चतुदंगी | "सेण 
पुं [सेन] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक अहँन । 

सिवंकर पु [शिवडूर] पांचवें केशव का 
पिता । 

सिवक । प्‌ [शिवक्र] घडा तैयार होने के 

सिवय | पूर्व की एक अवस्था । वेलन्धर 
तसागराज का एक आवास-पर्वत । 

सिवा स्त्री] शिवा]भ० नेमिनाथ जी की माता । 
सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक अग्र-महिपी । 
पनरह॒वें जिनदेव को प्रवर्तिनी। शगाली 
पार्वती । 

सिवाणंदा देखो सिव-नंदा । 

सिवासि पु [जिवाणिन्‌] भरतक्षेत्र में भतीत 
उत्सपिणी-काल में उत्पन्न बारह जिनदेव । 

सिविण देखो सुमिण । 

सिविया स्त्री [जिविका] सुखासन, पालकी । 
विर न [शिविर] छावनी । सैन्य । 

सिव्व सक [सीव्‌] सीना, साँधना । 


सिव्व देखो सिव ७ शिव । 
सिव्विणी + स्त्री [दे] सुई । 
सिव्वी 


सिस देखो सिलेस 5 शिलिप्‌ । 

सिसिर न [दि] दि । 

सिसिर पु(शिशिर] ऋतु-विशेष, माघ तथा 
फागुन का महीना । माघ मास का लोकोत्तर 
फागुन मास । वि जड़, ठढा । हलका | न, 
हिम। “किरण पु, चन्द्रमा । “महीहर पूं 
["महीधर] हिमालय पर्वत । 

सिसिरली देखो सिस्सिरिली । 

सिसु पुन [शिशु] वालक। “आल पूं 
काल] बाल-काल । "नाग पु, क्षुद्र कीट, 
अलस । “पाल प्‌ [पाल] एक राजा । "यव 
पुन ॒तृण-विजद्येष | "वाल देखो "पाल । 

सिस्स पुस्त्री [शिष्प] चेछा, छात्र । स्त्री, 
“स्सिणी । 

सिस्स देखो सीस > थीप॑ ॥ 
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८५० 


सिस्सिरिली स्त्री [दि] कन्द-विदेष । 

सिंह सक [स्पृह्ृ] इच्छा करना, चाहना । 

सिह पूं [दें] भुजपरिसर्प की एक जाति । 

सिहंड पूं [शिखण्ड] शिखा, चूलछ, चोटी । 

सिहंडइल्ल पूं [दे] वालक । दघिसर । मोर ! 

सिहंडहिल्ल पुं [दे] वालक । 

सिहंडि वि [शिखण्डित्‌] शिखाबारी | पुं. 
मयूर-पक्षी । विष्णु । 

सिहण देखो सिहिण । 

सिहर न [शिखर] पव॑त के ऊपर का भाग 
श्डग । अग्रभाग । अठाईस दिनों का उप- 
वास । "अण वि [“चण] भिखसो से प्रसिद्ध । 

सिहरि प्‌ [शिखरिन्‌] पहाड । वर्षधर पर्व॑त- 
विशेष | पुंन, कूट-विशेष । “बड़ पुं [पति] 
हिमालय । 

सिहरिणी + स्त्री|दे, शिखरिणी] दही-चीनी 
सिहरिल्ला | आदि का एक मिष्ट खाद्य । 

सिहली + स्त्री [शिखा] मस्तक के बालो 
सिहा | की चोटी । अग्नि-ज्वाला । 

सिहाल वि [शिखावत्‌] जिखावाल्ग । 

सिहि पुं [शिखिन्‌] अग्नि । मयूर । रावण का 
एक सुभद । पर्वत । ब्राह्मण । मुर्गा | केतु । 
ग्रह | वृक्ष । मइव । चित्रक-वृक्ष | मय्रशिखा 
वृक्ष । बकरे का रोम । वि. शिखा-युक्त । 

सिहि पु [दे] मुर्गा । 

सिहिभ वि [स्पृहित] अभिलपित । 

सिहिण पुन [दे] स्तन । 

सिह्णी स्त्री [शिखिनी] छन्द-विशेष । 

सिंही (अप) स्त्री [सिही] छनन्‍्द-विदयेष । 

सी (अप) स्त्री [श्री |छन्द-विद्येप | देखो सिरी । 

सीअ अक [सद] विपाद करना। थकना | 
पीड़ित होना । फलना, फल लगना । 

सीअ न [दे] सिक्यक, मोम । 

सीअ वि स्वीय] स्वकीय, निज । 

सीअ देखो सित्र > सित । 

सीअ पुंन [शीत] 5ढा स्पर्श । हिम । तुहिन । 
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सिस्सिरिली-सीओआ 


शीत-काल । ठंढ । शीत स्पर्ण का कारण- 
भूत कर्म-विशेप | वि. शीतल । पूं, प्रथम 
नरक का एक नरक-स्थान | न. आयंबिल 
तप। वि अनुकूल। न. सुख। धर न 
[गृह] ऋक्रवर्त्ती का वर्षकि-निर्मित वह घर 
जहाँ सर्व ऋतु में स्पर्श की बनुकूछता होती 
हैं। "च्छाय वि. भीतर छायावाला । 
*परीसह पं [परीपह] थणीत को सहना। 
“फास पुं [*स्पर्श] ठंढ । सर्दों। "सोभा 
स्‍त्री [ 'श्रोता, स्रोता ] नदी-विशेष । 
गल्लोअअ पु[शलोकक] चर्रमा । शीतकाल, 
हिम-ऋतु । 

सीअ" देखो सीआ >चीता। “प्पसाय प॑ 
(“प्रपात] द्रह-विशेष, जहाँ शीत्ा नदी 
पहाइ पर से गिरती है । 

सीअ" देखो सीआ > सीता । 

सीअउरय पं [दे, शीतोरस्क] गुल्म-विशेष । 

सीअण न [सदन] हैरानी । 

सीअणय न [दे] दुग्ध-पारी । श्मशान । 
सीअर पुं [गीकर] पवन से क्षिप्त जल, 
फुहार, जल-कण । वायु, पवन । 

सीअल पु शीतल] वर्तमान गवसर्पिणी काल 
के दसवे जिन-देव । क्ृण्ण पुदुगल-विशेष । 
वि. ठंढा । 

सीअलिया स्त्री [शीतलिका] ठंढी, शीतला । 
लता-विनेष । 

सीअल्लि पुंस्ती दि] हिमकाल का दुद्दिंत। 
वृक्ष-विद्येप । 

सीआ स्त्री]शीता]एक महा-तदी। ईपत्पाग्भारा 
नामक पृथिवी, सिद्ध-शिला | शीताप्रपात 
द्रह की अधिष्ठानत्री देवी । नील पव॑त का एक 
शिखर । माल्यवत्‌ पर्वत का एक कूठ। 
पश्चिम रुचक पर रहनेवाली दिक्कुमारी 
देवी । “मुह न [मुख] एक वन। 

सीआ स्त्री [सीता] जनक-सुता, राम-पत्नी । 
चतुर्थ वासुदेव की माता | लाइूगढ-पद्धति, 
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सीआ-सीरि 


खेत में हल चलाने से होती भृमिनरेखा । 
नील तथा माल्यवत्‌ पर्वतों के शिखर-विशेप । 
एक दिवकुमारी देवी । 

सीआ देखो सिविया । 

सीआण देखो मसाण - श्मशान । 

सीआर देखो सिक्कार । 

सीआला स्त्री [सप्तचत्वारिगत्‌] सैतालीस । 

सीआलीस स्त्रीन- ऊपर देखो । स्त्री, "सा । 

सीआवब सक [सादय्‌] शिथिल करना । 

सीइआ स्त्री [दे] झडी, वृष्ठि । 

सीइय वि [सन्न] खिन्न, परिश्रान्त । 

सीई स्त्री दि] सीढी । 

सीउग्गय वि [दे] सुजात । 

सीउट्ट न [दे] हिम-काल का दुदित । 

सीउण्ह न [शीतोष्ण] ठंढा तथा गरम । अनु- 
कूल तथा प्रतिकूल । 

सीउलल देखो सीउट्ठ । 


सीओअ"” देखों सीओआ । “प्पवाय पूं 
[प्रात] कुण्ड-विशेष, जहाँ शीतोदा नदी 
पहाड़ से गिरती है। "दीव पु [“द्वीप] 
दीप-विद्येप ! 

सीओओआ स्त्री [शीतोदा] एक महा-तदी । 
निषघ पर्वत का एक कूट । 

सीकोत्तरी स्त्री [दे] नारी, स्त्री, महिला । 

सीत देखो शीअ > शीत । 

सीता देखो सीआ > शीता, सीता । 

सीतालीस देखो सीआलीस । 

सीतोद” देखों सीओअ" । 

सीतोदा ) देखों सीओआ । 

सीतोया | 

सीदण न [सदन] शैथिल्य, प्रमत्तता । 

सीधु देखो सीहु । 

सीभर देखो सीअर । 

सीभर वि [दे] समान । 

सीमआ स्त्री [सीमन्‌] मर्यादा । अवधि । 
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सीमा । 

सीम॑ंकर पूं [सीमड्ू:र| इस अवसपिंणी में 
उत्पन्न एक कुलकर !। ऐरवत क्षेत्र के भावी 
द्वितीय कुलकर । वि. मर्यादाकर्ता । 

सीम॑त पु [सीमन्त] वालो में बनाई हुई रेखा- 
विशेष । अपर काय । 

सीमंत पु [सीमान्त] सीमा का अन्त भाग, 
गाँव का पर्यन्त भाग । हदू । 

सीमंत सक [दे, सीमान्‍्तय्‌ | वेचना । 

सीमंतग , पु [सीमन्तक] प्रथम नरक-भूमि 

सीमंतय | का एक नरकावास। प्पन्न पूं 
[प्रभ] सीमन्तक नरकावास की पूर्व तरफ 
स्थित एक नरकावास। “मज्म्मिम पु 
[मध्यम] सीमन्तक की उत्तर तरफ स्थित 
एक न रकाबास । "वसिद्द पूं ["बशिष्ट] 
सीमन्तक की दक्षिण दिशा में स्थित एक 
नरकावास । वक्त पु ["वर्त] सीमन्तक 
की पृद्दिचम तरफ का एक नरकावास । 

सीमंतय न [दे] सोमत--बालो की रेखा- 
विग्येप में पहना जाता बलकार-विशेष । 

सीमतिअ वि [सीमन्तित] खण्डित, छिन्न । 

सीमतिणी स्त्री [सीमतन्तिनी] स्त्री, नारी । 

सीमधर पुं [सीमन्धर] भारतवर्ष में उत्पन्न 
एक कुलकर । ऐरबंत वपं का एक भावी 
कुलकर । पूर्व-विदेह में वर्तमान एक अहन्‌ 
देव । जैन मुनि, भ० सुमतिनाथ के पुर्व॑जन्म 
के गुद । भ० शीतलनाथ का सुख्य श्रावक । 
वि मर्यादा-धारक । 

सीमा स्त्री. देखो सीमआ । "गार पु("कार] 
जलजतन्तु, ग्राह का एक भेद। “धर वि, 
मर्यादा-धारक । 'ल वि. सीमा के पास का । 

सीर पुन. हल । "धारि पु ['धारिव]। 
*पाणि पृ, बलदेव, वलभद्र, राम । "सीमंत 
पु [सीमन्त] हल से फाडी हुई जमीन की 
रेखा । 


स्थिति | क्षेत्र। बेला । बण्डकोप | देखो | सीरि पुं [सीरिन्‌] वलभद्र, वलदेव । 
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सीरिअ थि [दे] भिन्न । 
सील सक [गीलयू] अभ्यास करना, आदत 
डालना । पालन करना । देसो सीलाव । 


सीछ न जील]चित्त का समाधान । ब्रह्मचर्य । 
प्रकृति । सदाचार, चारित्र । चरित्र, वर्तन । 
अहिमा । इ पुं [/जित्‌] क्षत्रिय परित्राजक 
का एक भेद । "डढ वि [ ।हय] शील-पूर्ण । 
“परिघर पुंन [परिगृह] चारित्र-स्थान । 
अहिसा । “मंत््‌, “व वि [वित्‌] णील-युक्त । 
"ब्वय न [ब्रत] अणुन्नत, जैन श्रावक के 
पाँच ब्रत । “सालि वि ["णालिन] जील से 
शोभनेवाला । 

सीलाव सक [शीलय] तदुष्स्त करना । 

सीलुदु न [दे] च्रपुस, खीरा, ककडी । 

सीव मक [सीवू] सीना । साँधना । ( 

सीवणी स्त्री [दे] मूची । देखो सिव्विणों । 

सीवण्णी , स्त्री [श्रीपर्णी| वृक्ष-विशेष । 

सीवन्नी | 

सीस तक [विप्‌] वध करना । शेष करना । 
विज्येप करना । 

सीस सक [किथय] कहना । 

सीस न, घातु-विश्ेष, सीसा । 

सीस देखो सिस्स > शिष्य । 

सीस पुन [णीर्ष] मस्तक । स्तबक, गुच्छा । 
छन्द-विशेष । “अ ने [के] शिरस्त्राण । 
“चधड़ी स्त्री [घटी] सिर की हड्डी । पके- 
पिञ्र न ["प्रकम्पित] महालता की चौरासी 
लाख गुनी सख्या । "पंहेलिअ स्त्रीन [' प्रहे- 
लिक] ज्ीर्पप्रहेलिकांग की चौरासी लाख 
गुनी सख्या । स्त्री, "आ। "पहेलियंग न 
[प्रहेलिकाज़] चूलिका की चौरासी छाख 
गुनी संख्या । 'पूरण, पूरय पु [“पुरक] 
मस्तक का आभरण । "रूपक, रूअ (मप) 
पुन ["झूपक]न्द-विज्ञेप । शवेढ पूं [॥वेष्ट] 
गीले चमढें आदि से मस्तक को लपेटना । 
सोस” देखो सास ८ शास्‌ । 
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सीसक्क ने [दे, थीर्पषक] भिरस्ताण । 

सीसम पुंत [दे। सीसम का गाछ, ि्पी । 

सीसय बि [दे] प्रवर, श्रेष्ठ । 

सीराय ने [सीसको] देखी सींस 5 सोस । 

सीसवा स्त्री [शिशपा] सोसम का गांछ । 

सीह देसी सिग्ध : घीज्र। 

पीह पुं [सिद्द) सहिजने का पेड । मेप भे 
पाचवी राशि । एक अनुत्तर देवलोकन्गामी 
जुन मृनि। एक जैन मूनि, कार्य घर्म के 
शिप्य । भ० महावीर का शिष्य एक मुन्ति। 
एक विद्याचर सामन्त राजा । एक श्रेष्ठि-पुत्र । 
एक देव-विमान । एक जैन आचार्य, रेवती- 
नक्षत्र आचार्य के शिष्य । छन्‍्द-विशेप । “उर्‌ 
ने [पुर| नगर-विश्येष । कंत पुन [?कान्च] 
एक देव-बिमान । ?कंडि पु [कि] रावण 
का एक योद्धा । ”कण्ण पुं [कर्ण] एक 
अस्त्दवीप । /कण्णी स्त्री ["कर्णी) कन्द- 
विशेष । फेसर पुं. आस्तरण-विद्येप, 
जठिल कम्बल । मोदफ-विधेष । गडड पूं 
[गति] अमितगति तथा अमितवाहन नामक 
इन्द्र का एकनाक लोकपाल । "गिरि पृ. एक 
जैन मह॒पि । “गुहा स्त्री, एक चोर-पल्ली । 
“अूड पुं, विद्याचर-वंगीय राजा। “जस पूं 
["बशस | भरत चक्रवर्ती का एक पीत ।"णाग्र 
प्‌ [नाद)] मिहगजन, उसके तुरय आवाज । 
णिक्कीलिय न [निक्रीडित] सिह की 
गति । तप-विशेष ।'णिसाइ देखों "निसाइ । 
“दुवार न [द्वार] राजद्वार। “द्धयपुं 
ध्वज] विद्यावसर्वशीय राजा। हरिपेण 
चक्रवर्ती के पिता । 'न्ताय देखो "णाय। 
“निकीलिय, "निक्क्रीलिय देखो "णिक्की- 
लिय । "निसाइ वि 'निषादिन] सिंह की 
तरह बैठनेवाला ।"णिसिल्ना स्त्री ["निषद्यात 
भरत चक्रवर्ती द्वारा अष्टापद पर्वत पर 
बनवाया हुआ जैन मन्दिर । "पुच्छ न. पीठ 
की चमड़ी । 'पुच्छण न ['पुच्छन] पुरुष 
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लिगत्रोटन । "पुच्छिय वि ["पुच्छित]जिसका 
पुरुष-चिह्त तोड़ दिया गया हो वह । जिसकी 
कृकाटिका से लेकर पुत॒-प्रदेश--नितम्ब तक 
की चमड़ी उखाड कर सिंह के पुच्छ के तुल्य 
की जाय वह । “पुरा, पुरी स्त्री, विजय- 
क्षेत्र की एक राजधानी । “मुख पुं [मुख] 
धन्तदीप-विशेष । उप्तकी मनुष्य-्जाति । 
“रत पु. सिह-गर्जना । “रह पु [रथ] 
गम्धार देश के पुड़वर्धन नगर का एक राजा। 
“वाह पु. विद्याधर-बंशीय राजा । “वाहण पु 
["वाहन]राक्षम-बशीय राजा । वाहणा स्त्री 
["बाहना] अम्बिका देवी । "विक्कमगइ पु 
[विक्रमगति] अमितगति तथा अमितवाहन 
इन्द्र का एक-एक लोकपाल ।"वीअ पुबीत] 
एक देव-विमान | 'सेण पु ["सेल] चौदहवे 
जिनदेव का पिता, एक राजा । भ० अजितनाथ 
का एक गणघर | राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र । राजा महासेन का एक पुत्र। 
ऐरवत कदोत्र मे उत्पन्न एक जिनदेव। 
शस्ोआ स्त्री, स्रोता] एक नदी। 
शबलोइअ न [वलोकित] सिंहावलोकन, 
सिंह की तरह चलते हुए पीछे की तरफ 
देखना । श_सण न [सन] सिंहाकार 
आसन, सिंहाड्ित आसन, राजासन । देखो 
सिंह। 

सीह वि [सेह] सिंह-संबन्धी । स्त्री. “हा । 
०सीह पुं ['सिह] श्रेष्ठ । 

सीहंडय पु [दे] मछली । 

सीहणही स्त्री [दे] करोदी का गाछ । 
सीहपुर वि [सेहपुर] सिहपुर-सबस्धी । 
सीहर देखो सीअर । 

सीहरय पु [दि] आसार, जोर की वृष्टि । 
सीहल देखो सिंहल । 


सीहलय पु [दे] वस्त्र आदि को धूप देने का 
यन्त्र । 


सीहलिआ स्त्रीदि|शिखा, चोटी । नवमालिका, 
नवारी का गाछ । 
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सीहलिपासग पुंत [दे] ऊन का बना कंकण, 
जो बेणी बाँधने के काम आता है। 

सीही स्त्री [सही] स्त्री-सिह । 

सीहु पुन [सीथु] मद्य । मच्च-विशेष । 

सु भ, इन अर्थो का सूचक अव्यय--प्रभ॑सा, 
इलाघा | अतिणय । समीचीनचा । बतिगय- 
योग्यता । पुजा । कष्ट । अनुमति । समृद्धि । 
अनायास । निम्त अर्थों का बोध करानेवाला 
उपसर्ग--उत्तम, सुन्दर, अच्छा, भला, 
अच्छी तरह, सुख से, शुभ, प्रणस्त, अति, 
बहुत, अत्यन्त, दृढ़, बिलकुल । 

सुअ अक [स्वप्‌] सोना । 

सुअ सक [श्र] सुनना । 

सुअ पु [सुत्त] पुत्र । 

सुअ पु [शुक] तोता। रावण का मन्त्री। 
रावणाधीन एक सामत राजा । एक परि- 
ब्राजक । एक अनाय॑ देश । 

सुअ वि [श्रुत] सुना हुआ । न. ज्ञान-विशेष, 
शब्द-ज्ञान, शास्त्र-ज्ञान। शब्द, घष्वनि। 
क्षयोपशम, श्रुतज्ञान के आवरक कर्मो का 
ताश-विशेष । क्षात्म। आगम, शास्त्र, 
सिद्धान्त । अध्ययन, स्वाधष्याय । श्रवण । 
“केवलि पुं ["केवलितु] चौदह पूर्व-ग्रत्थो का 
जानकार मुनि । “वखघ, 'खंध पु[*स्कन्ध] 
अगग्रन्थ का अध्ययन-समूहात्मक महान्‌ अश । 
बारह अंग-ग्रन्थो का समूह । वारह॒वाँ अंग- 
ग्रन्थ, दृष्टिवाद । "णाण देखो "त्ाण। 
"णाणि वि ["ज्ञानिनु] शास्त्र-ज्ञान-सपन्त । 
“णिस्सिय न [निश्चित] मतिजज्ञान का एक 
भेद । "तिहि स्त्री [तिथि] शुक्र पंचमी 
तिथि । “थेर पु ["स्थविर] तृतीय भौर 
चतुर्थ अंग-ग्रन्थ का जानकार मुनि । "देवया 
स्‍त्री [देवता] । "देवी स्त्री, जैनश्ञास्त्रो की 
अधिछात्री देवी । “धम्म पु [धर्म] जैन- 
अंग्-ग्रथ। शास्त्र-ज्ञान | आगमो का अध्ययन । 
“चर वि. शास्त्ज्ष। "नाण पुंन ["ज्ञान] 
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शास्थज्ञान | 'त्ाणि ढेखों णाणि। 
"निस्सिय देखो "णिस्सिय । “पंचमी स्त्री 
_पद्धमी] कातिक मास की शुकद पांचवी 
तिथि । “पुव्व॒ वि [पूर्व] पहले सुना हुआ । 
सागर पू, रिखत क्षेत्र के एक साबी 
जिनदेव । 

सुअ वि [स्मृत्त] याद किग्रा हुआ । 

सुअंध पु [सुगन्ध] खुशबू । वि. सुगन्धी। 

सुअधि वि [मुगन्धि] सुन्दर गन्ववाल्ा । देसो 
सुगछि । 

सुअवंखाय वि [स्व्राख्यात] अच्छी तरह कहा 
हुआ । 

सुबच्छ वि [स्वच्छ] निमंल, विशुद्ध । 

सुअण पु [सुजन] सज्जन, भला । 

सुअणा स्त्री [दे] अतिमुक्तक, वृक्ष-विद्येप । 

सुअणु वि [मुतनु] सुन्दर शरीरवाला । स्त्री, 
नारी । 

सुअण्ण देखो सुवण्ण । 

सुअम वि [सुगम] सुबोध । 

सुअर वि [सुकर] सरल । 

सुबर पुं[शूकर] वराह । 

सुभरिअ न [सुचरित] नदाचार । 

सुआ (णी। अक [भी] सोना । 

सुआ स्त्री [लुचू | यज् का उपकरण-विशेष, 
घी आदि डालने की कइछी । 

सुआइक्ख वि [स्वास्येय] सुख से--अनायास 
से कहने-योग्य । 

सुइ प्‌ [शुचि]पविन्नता, निर्मलता । वि. इ्वेत । 
पवित्र, निर्मल | स्त्री शक्र को एक अग्र- 
महिपरी । 

सुद्द स्त्री [श्रुति] श्रवण । कर्ण । वेद-शास्त्र । 
जास्त्र, सिद्धान्त 

सुई स्त्री [स्मृति] स्मरण । 

सुइण देखो सूइअ ८ सुचिक । 

सुद्दण देखो सुमिण । 


सुइदि स्त्री [सुकृति| पुण्य । मडगल । सतृ- 
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सुअ-सुठय 


कर्म । 

सुड्याणिया स्त्री [दि, सूतिकारिणी] सृति- 
कर्म झरनेवाली स्त्री 

सुडर न सिचिर] अस्यन्त दीर्घ काल । 

सुइल द्वेग्पों सुकक < शुस्‍्द । 

सुडव्य॒ वि. [खिस्तन] आगामी कह में 
सम्बन्धी । 

सुई रत्री [दे] बुद्धि मति । 

सुई रत्री शिकी) मैना । 

सुउज्जुयार वि [सुऋजुकार] सुसंघमी 

सुउज्जुयार वि [सुकरजुचार) अतिथय 
मरल आचरणवाला । 

सुउमार । देसो स॒कुमाल 

समुउमाल 

सुउरिस पु [सुपुरुष] सज्जन 

सुए थ [ख्वस्‌ | आगामी कछ 

सुंक न [शुल्क] मृल्य । चुंगी । बर-पक्ष के पास 
मे कन्या पक्षतालों को लिने-योग्य धन। 
'ठाण न [स्थान] चुगी-घर । "पालय वि 
["पारुक] चुंगी पर नियुक्त राज-पुरुष । 
देखो सुबक > थुल्क । 


ना ्णका 


सुकअ ) पुंन [दि] क्रिशारु, घान्य आदि का 
सुंकलक * आग्न भाग । 


सुंकलि पुंन दि] तृण-विद्षेष । 

सुकविय वि [शुल्कित] जिमफी चुगो दी गई 
हो वह । 

सुंकाणिअ पु [दे] नाव का डाड़ खेनेवाला । 

सुकार पुं [सुत्कार] अव्यक्त घब्द-विशेष । 

सुकिअ वि [गौक्लिक] शुल्क लेनेवाला । 

सुंख देसी सुवख « शुष्क । 

सुग देखा सुक्क 5 शुल्क । 

सुगायण न [शौद्धायन] गोत्र-बिशेष । 

सुध सक [दे] सूघना । 

सुचल न [दे] काछा नमक । 

सुंठ पुन [िण्ठ] पर्व-वनस्पति-विशेष । 


सूठय पुंन [शुण्ठक] भाजन-विद्येप 
०॥0॥9/65॥ 09989 09॥9/.,00॥॥ 


सुंठी-सुकोसला 


सुठी स्त्री [शुण्ठी] यूंठ या सोंठ । 

सुड वि [शौण्ड] मत्त, मद्यप | दक्ष । देखो 
सोड । 

सुडा देखो सोंडा । 

सुंडिअ पुं [शौण्डिक] दारू वेचनेवाला । 

सुडिआ स्त्री [शौण्डिका] मदिरा-पान में 
आसक्ति । 

सुडिक देखो सूडिआ । 

सुडिकिणी स्त्री [सीण्डिकी] कलवार की 
स्त्री । 

सुडीर देखो सोंडीर । 

सुद पुं [सुन्द] खरदूषण का पुत्र । 

सुंदर वि [सुन्दर] मनोहर | पुं. एक सेठ । 
तेरहवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम । न, तीन 
दिनों का उपवास । “बाहु पुं. सातवे जिनदेव 
का पूर्वजन्मीय नाम । 

संंदरिअ देखो सुदेर । 

सुंदरिम पुंस्त्री देखो सुदेर । 

सुंदरी स्त्री [सुन्दरी] उत्तम स्त्री। भ, 
ऋषभदेव की एक पुत्री । रावण की एक 
पत्नी । छन्द-विशेष । मनोहरा, शोभना । 


सुदेर रे न [सौन्दर्य] सुन्दरता, शरीर 
सुदेरिम / का मनोहरपन । 

सुब्र न [ शुम्ब ] तृण-विशेष।. उसकी 
डोरी--रस्सी । 


सुभ पुं [शुम्भ] शुमस्भा नामक इन्द्राणी का 
पूर्व-जन्म का गुहस्थ पिता। दानव-विश्येप । 
“वडेंसय न [स्‍वतंसक] शुम्भा देवी का 
एक भवन । “"सिरी स्त्री [श्री] शुम्भा 
देवी की पूर्व-जन्मीय माता । 

सुंभा स्त्री [शुम्भा] बलि इन्द्र की पटरानी । 

सुसुमा स्त्री [सुसुमा] धन साथंवाह की 
फन्या । 

सुसुमार पुं [जिशुमार] जलूचर प्राणी की 
एक जाति । ऋइह-विशेष । पर्वत-विशेष । न. 
एक भरण्य । देखो सुसु-मार । 
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सुक देखो सुअ 5शुक । प्पहा स्त्री [प्रभा] 
भ० सुविधिनाथ की दीक्षा-शिविका । 

सुकंठ वि [सुकण्ठ] सुन्दर कण्ठवाला। पुं. 
एक वणिक्‌-पुत्र । एक चीर-सेनापति । 

सुकंच्छ पुं विजय-क्षेत्र-विशेप । "कूड पुंन 
["कूट] शिखर-विद्ेप । 

सुकड देखो सुकय । 

सुकण्ठ पु [सुकृष्ण] एक राज-पुत्र । 

सुकण्हा स्त्री [सुकृष्णा] राजा श्रेणिक की 
एक पत्नी । 

सुकद देखो सुकय । 

सुकम्माण वि [सुकर्मत्‌ ] अच्छा कर्म करने- 
बाला । 

सुकय न [सुक्ृत] पुण्य । उपकार । वि, अच्छी 
तरह निर्मित । "जाणुअ, 'ण्णु, "ण्णुअ वि 
["ज्ञ] सुकृत का जानकार या कदर करने- 
वाला । 

सुकयत्थ वि [सुकृतार्थ] अत्यन्त कृतक्ृत्य । 

सुकर देखो सुगर । 

सुकाल पुं राजा श्रेणिक का एक पूत्र । 

सुकाली स्त्री. राजा श्रेणिक की एक पत्नी । 

सुकिअ देखो सुकय । 

सुकिद्ि पु [सुक्रष्टि] एक देव-विमान । 

सुकिदि वि [सुकृतिन्‌ ] पृण्य-शाल्ली । सत्कर्म- 
कारी । 

सुकिल 

सुकिल्ल 

सुकुमार | वि. अति कोमल । सुन्दर कुमार 

सुकुमाल * अवस्थावाला । 

सुकुमालिअ वि [दे] सुघटित, सुन्दर बना 
हुआ । 

सुकुसुम न. सुन्दर फूंछ । वि. सुन्दर फूल- 
वाला । 

सुकोसल पुं [सुकोशल] ऐरवत-वर्प के एक 
भावी जिनदेव । एक जैन मुनि । 

सुकोसला स्त्री [सुकोदाला] एक राज-कन्या । 


|; देखो सुक्क ८ शुक्ल । 
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सुत्तिय-सुनयर्णं 


सुत्तिय वि [सूत्रित] सूत्र-निवद्ध । 

सुत्थ वि [सुस्थ] स्वस्थ । सुखी । 

सुत्थ न [सौस्थ्य] स्वस्थता । सुखिपन। 

सुत्यिय देखो सुद्ठिआ । 

सुत्यिर वि [सुस्थिर] अतिशय स्थिर । 

सुदतो स्त्री. सुन्दर दाँतवाली । 

सुदंसण पुं [सुदर्शन] भ० भरनाथ के पिता । 
ठोसरे वासुदेव तथा बलदेव के धर्म-गुरु । 
भारतवर्ष का भावी पाँचर्वाँ बलदेव । धरणेन्द्र 
के हस्ति-सेन्य का अधिपति । एक अषन्‍्तक्कद्‌ 
मुनि । मेरु पर्वत । एक विद्यात श्रेष्ठी । देव- 
विज्येष॥ विष्णु का चक्र । भ० अभरनाथ एवं 
पार््वनाथ का पूर्वजन्मीय नाम । पुंत, एक 
देव-विमान । वि. जिसका दर्शन सुन्दर हो 
वह । न, पश्चिम रुचक पर्वव का एक शिखर । 

सुदसणा स्त्री [सुदर्शना] जम्यू नामक वृक्ष, 
जिससे यह जम्बूद्वीप कहलाता हैं । भ० महावीर 
की ज्येष्ठ बहिन । घरण आदि इनद्रों के काल- 
वाल आदि लोकपालों की और काल तथा 
महाकाल-नामक पिशाचेन्द्रो की अगमहिषियों 
के नाम। भ० ऋषभदेव की दीक्षा-शिविका । 
चतुर्थ बलदेव की माता । 

सुदरिसण देखो सुदंसण । 

सुदाम पु. अतीत उत्सर्पिणी-काल मे उत्पन्न 
भारतवर्ष का दूसरा कुलकर पुरुष । 


सुदारुण पु [दे] चडाल । 
सुदीह | वि [सुदीर्घ] भत्यन्त लम्बा। 
सुदीहर ! 'कालीय वि [?कालिक] 


सुदीर्घ-काल-सम्बन्धी । “दसि वि ["दर्शित] 
परिणाम का विचार कर कार्य करनेवाला । 
सुदुम्मणिआ स्त्री [दि] रूपवती स्त्री । 
सुहद पु [शूद्र] मनुष्य की अधम जाति। चत्तु् 
र्णं। 
सुदृय पु [शूद्रक] एक राजा का नाम। 
सुद्दिणी (अप) स्त्री [शूद्रा] शूद्रजातीय स्त्री । 
सुद्ध प्‌ दि खाला । 
सुद्ध वि [शुद्ध] शुक्ल । पवित्र । निर्दोष 
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निर्मल । केवल । न, सेंधा नृव। मरिच | 
१८ दिनो के उपवास | पु. छन्द-विश्येष । 
“गधारा स्त्री ["गन्धारा] गन्धार-ग्राम की 
एक मृच्छंना । "दंत पु [*दन्त] भारतवर्ष 
के भावी चौथे जिनदेव। एक अनुत्तर- 
गामी जैन मुनि । एक अन्तही१ । उसकी एक 
मनुष्य-जाति । “पक्‍्ख पुं [पक्ष] शुक्ल 
पक्ष | “प्प पुं [१त्मन्‌] पवित्र आत्मा! 
“प्पवेस वि ["प्रवेश्य] पवित्र और प्रवेश के 
लिए उचित। “प्पवेस वि ["त्मवेश्य] 
पवित्र तथा वेशोचित । “वाय पु [वात] 
मन्द पवन । “वियड न [*विकट] उष्ण 

जल | "सज्जा स्त्री ["पड़जा] पडज ग्राम 
की एक मुच्छेना । 

सुद्धंत पुं [सुद्धान्त] अन्त पुर । 

सुद्धवाल वि [दे] शुद्ध और पवित्र । 

सुद्धि स्त्री [शुद्धि] शुद्धता, निर्दोषता । पता, 
खोई हुई चीज की प्राप्ति । 

सुद्धेसणिअ वि [शुद्धेषणिक] निर्दोष आहार 
की खोज करनेवाला । 

सुद्बोअण पुं [शुद्धोदन] बुद्धदेव के पिता । 
“तणय पु [तन्य] । "पुत्त प्‌ [पुत्र] बुद्ध 
देव । 

सुद्घोअणि पु [शौद्धोदरनि] बुद्धदेव । 

सुद्धोदण देखो सुद्धोअण । 

सुधम्म पु [सुधमंच्‌] भ० महावीर का पट्ुधर 
शिष्य । एक जैन मुनि। तीसरे बलदेव के 
गुरु। एक जैन मुनि, सातवों बलदेव के पु्व- 
जन्म के गुरु । एक जैनाचार्य । देखो सुहम्म । 

सुधा देखो छुहा 5 सुधा । 

सुनंद पु [सुनन्द| भारतवर्ष के भावी दसवें 
जिनदेव के पूर्वंभव का नाम । एक जैन मुनि । 
देखो सुणंद । 

सुनयण पु [सुनयन] राजा रावण के अधीनस्थ 
एक विद्याघर सामनन्‍्त राजा। वि, सुन्दर 
लोचनवाला । 
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की एक स्त्री | एक सती स्त्री । एक सार्थवाह- 
पत्नी । जम्बवक्ष-विद्येप, जिससे यह दीप ज॑वू- 
दीप कहलाता हैं । 

सुभय देखो सुभग । 

सुभा स्त्री शिभा] वैरोंचत वलीन्द्र की एक 
अग्र-महिपी । एक विजय-लषेत्र । रावण की एक 
पत्नी । 

सुभिक्ख देखो सुव्भिकल 

सुभीसण प्‌ [सुभीषण] रावण 
सुभट | 

सुभूम पु. भारतवर्ष में उत्पन्न आठवाँ चक्रवर्ती 
राजा । भारतवर्ष का भावी दूसरा कुलकर । 
भ० अरनाथ का प्रवम श्रावक । 

सुभूसण पूं [सुभूषण] विभीषण का एक पुत्र । 

सभोगा स्त्री, अधोलोक में रहनेवाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी । 

सुभोयण न [सुभोजन] छुत-विशेष, एकाणन ! 

सुम न. फूल । "सर पुं [श्र] कामदेव । 

सुमइ पु [सुमति] पाँचवाँ जिन भगवान्‌ । 
ऐरवत क्षेत्र में होनेवाला दसवाँ कुलकर ॥ 
एक जैन उपासक । वि. शुभ बुद्धिवाला | 
पु. एक नैमित्तिक विद्वान्‌ | 

सुमंगल प्‌ [सुमद्भल] एऐरवत वर्ष में होने 
वाले प्रथम जिनदेव | 

सुमंगला स्‍त्री सुमज्भूला] ऋषभदेव की एक 
पत्नी । सूर्यवणीय राजा विजयसागर की 
पतली । 


का एक 


सुमण ) न [सुमनस्‌] पुष्प । पुं. देव । 
सुमणस # वि सुन्दर मनवाला, सज्जन । 


हुपंवान, सखी । पुन. एक देव-विमान । "भद्द 
प [भद्र|] महावीर के पास दीक्षा लेकर 
मुक्ति पानेवाला एक गृहस्थ । आर्य संभति- 
विजय के एुक शिष्य, मुनि । 

सुमणसा स्त्री [समनस्‌] वल्ली-विशेष । 

सुमणा स्त्री [सुमनस्‌] भ० चन्द्रप्रभ की प्रथम 
शिष्या । भृतानन्द आदि इन्द्रों के छोकपालो 
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सुभय-सुमेहां 


की एक-एक अग्र-्महिपी । राजा श्रेगिक की 
एक पत्नी । एक जम्द वृक्ष । ब्रक्र की पदद्मा 


नामक इन्द्राणी की एक राजवानी । माल्ती 
का फूड । 

सुमणो” देखो सुमण । 

सुमर सक् [स्मू] बाद करना । 


सुमर पुं [स्मर] कामदेव । 

समराव सके [स्मारय] याद दिलाना | 

समझ्या रत्री [सुमरुत्‌| भ० महावीर के पास 
दीक्षित मुन्तिप्राम राजा श्रेणिक की एक 
पत्नी 

सुमाणस वि सिमानस|] प्रश्नस्त मनवाछा, 
सज्जन । 

सुमालि पुं [सुमालित] एक राज-कुमार । 

सुमिण पुंन [स्वप्न] स्वप्न । स्वप्न का फल 
बतानेवाला घास्त्र । 'पाढ्य वि [पाठक] 
स्वप्न का फंड बतानेवाला । देखो सविण । 

समित्त पु [सुमित्र] भ० मुनिसुत्रत स्वामी का 
पिता-एक राजा । द्वितीय चक्रवर्ती का पिता। 
चतुर्थ बलदेव का पूर्र जन्म । छठवये बच्देव 
के घमंगुरु । एक वणिक्‌ । अच्छा मित्र । भ० 
शान्तिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाला एक 
गृहस्व । 

सुमित्ता स्त्री [सुमित्रा] लक्ष्मण की माता 
मोर राजा दशरव की एक पत्नी । "तणयव 
पुं [तनय] लक्ष्मण । 

सुमित्ति पुं [सौमित्रि] सुमित्रा-पुत्र छृक्ष्मण । 

सुमुखी देखो सुमुही । 

सुमुह प्‌ [सुमुख]भ० नेमिनाथ के पास दीक्षित 
मुक्तिप्राप्त एक राज-कुमार । राक्षस-वंग का 

» एक लंका-पति । न, छन्द-विशेष । 

सुमुही स्त्री [समुखी] छन्‍्द-विद्येष । 

सुमेघा स्त्रो, ऊ्वे लोक में रहनेवाली एक 
दिवऊुमारी देवी । 

समेरु पुं. मेरु-पर्गत । 


सुमेहा देखो समेघा । 
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सुम्मं त-सुरस 


सुम्मत सुण ८ श्रु का कवक्ठ । 
सुम्ह पुं. व. [सुह्ा] देश-विद्येप । 

सुर पुं. देव । एक राजा । 'अण न [“वन] 
नन्‍्दन-वन । “अरु पुं ["तरु] कल्प वृक्ष । 
“करडि पूं [करटिनत]। “"करि पूं 
["करिन्‌] | “कुंभि पुं [?कुम्मित्‌] ऐरावण 
हाथी । “कुमर पुं [कुमार] भ० वासु- 
पूज्य का शासनन्यक्ष । ?कुसुम न. लवंग । 
“गय पुं [गज] इन्द्र-हस्ती। "गिरि पु 
मेरु पर्वत । “गिह्‌ देखो “घर । “गुरु पु 
वृहस्पत्ति। नास्तिक मत का प्रवर्तक एक 
आचाय॑ । "गोव पुं [“गोप] कीट-विशेष, 
इन्द्रगोप | घर न [गृह] देव-मन्दिर । 
देव-विमान । “चमू स्त्री, देव-सेना । 'चाव 
पुं [चाप] इन्द्र-धनुष । “जाल न. इच्द्र- 
जाल। "णई स्त्री [नदी] गंगा नदी! 
"णाह॒ पुं ताथ] इन्द्र। "तरंगिणि 
स्त्री [तरज्िणी] गंगा नदी । "तरु देखो 
“अरु। 'ताण पुं ["त्राण] यवननृप, 
सुल्तान । “दारुन देवदार की लकडी | 
“धंसी स्त्री [“ध्वंसिनी] विद्या-विशेष । 
“ध्णु, “धणुह न [धतुप्‌] इन्द्र-घनुप । 
“लई देखो 'णई। "नाह देखो "णाह। 
“पहु प्‌ [प्रभु] इन्द्र | "पुर न. । पुरी 
स्त्री. स्वर्ग । "प्पिक्ष पु [प्रिय] एक यक्ष । 
“बंदी स्त्री ['बन्दी] देवी। "भवण न 
[भवन] देव-प्रासाद । "मंति पु(?मन्त्रिनत्त] 
वृहस्पति । “मंदिर न ["मन्दिर] मन्दिर । 
देव-विमान । “मुणि पुं [मुनि] नारद-मुनि ! 
"रमण न, रावण का एक बगीचा । "राय 
पुं [राज] इल्द्र । “रिउ पुं ["रिपु] दैत्य । 
“लोअ पुं ["छोक] स्वगं। "लोइय वि 
["लोकिक] स्वर्गीय । "लोग देखो "लोअ । 
“व पुं [पति] इन्द्र | इन्द्र नामक एक 
विद्याघर-नरेश । "वण्ण पुन ["बर्ण॑][एक देव- 
विमान । वधू देखो वहू ।“वन्नी स्त्री[“पर्णी] 
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पुंनाग वृक्ष । “वर पु. उत्तम देव । “वॉरिंद 
पुं [“वरेन्द्र| इन्द्र | “बहू स्त्री [वध] 
देवाज़ना । वारण पु. ऐरावण हस्ती । 
*संगीय न [संगीत] नगर-विश्येप । "सरि 
स्त्री [सरित्‌] गद्धा नदी। "सिहरि पूं 
[जशिखरित्‌] मेह पर्वव। ०सुंदर पुं 
[सुन्दर] रथचक्रवाल-तगर का एक विद्या- 
धर-नरेश । “सुदरी स्त्री [सुन्दरी] देव-वधु । 
एफ राजकुमारी । “सुरहि स्त्री ["सुरक्षि] 
कामधेनु । “सेल प॒"शैल]मेरु-पर्वत । *हत्थि 
पुं ["हस्तितु] ऐरावण हाथी। 'उह न 
["युध] वच्च । "देव पूं. एक श्रावक । 
गदेवी स्त्री. पश्चिम रुचक पर रहनेवाली 
एक दिशा-कुुमारी देवी । 'रि पु राक्षस- 
वंश का एक लंका-पति । ॥लय पुंन['रूय] 
स्व! [अहिराय] प्‌ (१धिराज] | १हिव 
पुं. [पधिप]। '"हिवइ पूं ["धिपति]) 


वही इन्द्र । 


सुरइ स्त्री ["सुरति] सुख । 
सरंगणा स्त्री [सुराज्धना] देव-वध् । 
सुरंगा स्त्री [सरज्ा] जमीन का भीतरी 


मार्ग 


सुरंगि पुंस्त्री दि] सहिजना का गाछ । 
सुरजेट्ठ पुं [दे] वरुण देवता । 
सुरद्दु पु. व. [सुराष्ट्ररु आजकल का काठिया- 


वाड ) 


सुरणुचर वि [स्वनुचर] सुख से करने-योग्य । 
सुरत 
सुरद 
सुरभि पुंस्त्री, वसन्‍्त ऋतु । स्त्री, गौ। वि. 


) देखों सुर॒य । 


सुगन्ध-युक्त | पुंन,एक देव-विमान । "गंध वि 
[भन्ध] सुगन्धी । "पुर न. नगर-विशेष । 
देखो सुरहि। 


सुरय न [सुरत] मैथुन, स्त्री-सम्भोग । 
सुरस वि, सुन्दर रसवाला । न तृण-विशेष । 
“लया स्त्री [लता] तुलसी-लता । 
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सुरसुर पुं. सुर-सुर' आवाज । | 
सुरह सक [सुरमय्‌] सुगन्वित करना । 

सुरह पुंत [सौरभ] सुन्दर गन्ब, खुशबू | | 
सरह प्‌ [सरथ]| साकेतपुर का एक राजा। 
सरहि पुंस्त्री [सरभि] वसंत ऋतु । चैत्र 
मास । झतदु वक्ष । स्त्री, गौ। न. नाम- 
कर्म का एक भेद । वि. सुगन्धन्युक्त | देखो | 
सुरभि । 


सुरा स्त्री, दारू । रस यूं. समुद्र-विशेष । 

सुरिद पूंसिरेन्द्र] इन्द्र । एक विद्याघर नरेश । 
“द्त्त पुं. एक राज-कुमार । 

सुरिदय पुं [सुरेन्द्रक] देव-विमान-विशेष । 

सुरी स्त्री, देवी । 

सुरंगा देखो सुरंगा । 

सुरु प्‌ [खुध्त] देश-विशेष , “ज वि, देश- 
विशेष में उलन्न | 

सुरूया स्त्री [सुरूपा] । देखो सुझूवा । 

सुरूव पुं [सुरूप] भूत-निकाय के दक्षिण दिशा 
का इन्द्र । न. सुन्दर रूप। वि, सुन्दर रूप- 
बाला । 

सुरूवा स्‍त्री [सुरूपा| एक इन्द्राणी। सुरूप 
तथा प्रतिरूप भूतेन्द्रों की एवं भूतानन्द इन्द्र 
की एक-एक अग्र-महिपी । एक दिशा-कुमारी 
देवी । एक कुलकर-पत्नी । सुन्दर रूपवाली । 

सुरेस पुं [सुरेश] इन्द्र । उत्तम देव । 

सुरेसर पुं [सुरेश्वर] इन्द्र । 

सुलद्ध वि [सुलब्ध) सम्यक्‌ प्राप्त । 

सुलस पुं. पर्वत-विशेष । 

सुलस न दि] कुसुम्म-रक्त वस्त्र । 

सुलसमंजरी । स्‍त्री [दे] तुलसी । 

सुलसा न्‍ 

सुलसा स्त्री. नवरवें जिनदेव की प्रथम शिष्या । 
भ० महावीर की एक श्राविका, आगामी 
तीथेंकर । नाग गृहपति की स्त्री। शक्कर को 
अग्रमहिषी, एक इन्द्राणी । शंखपुर के राजा | 
सुन्दर की पत्नी 
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सुली स्त्री [दे] उत्का । का थे ३ 
अक . [सिज़सलाय] , सुल' 
सुल आवाज़ करना। , «, 


सुरसर-प्ृवण्ण 


सुलुसुछाय | 


सुलोम देखो सिलोअ #बछोक। |  - ४ ' 


सलोयण पु [सलोचन] एक विद्याघर- 

सुलोल वि. अति चपल | 

सुल्ल न शिल्य] शूला-ओ्रोत मांस ।, 

सब अक स्विप्‌ ] सोना ! 

स॒व देखो स-स्‍्व । 

स॒व (गप) देखों सअ > शरुत, सुत । ,.. 

सुवग्गु पुं [सुवल्गु] एक विजय-क्षेत्र, जिसकी 
राजधानी खड्गपुरी हैं ! ह 

सुवच्छ पं [सुव॒त्स] व्यन्तर-देवों का एफ 
इन्द्र । एक विज़य-सेत्र, प्रान्त-विशेष, जिसको 
राजधानी कंडला नगरी हैं । 


सुवच्छा स्त्री सिवत्सा] अपोलोक में रहने- 
वाली एक दिश्ला-कुमारी देवी । सौमनस .पव॑त 
पर रहनेवाली एक देवी । 

सुचज्ज 
राजा । पुंन, एक देव-विमान । * + 

सुचण न स्वपत] शयन । 

स॒च॒ण्ण पु [सपर्ण] मरुड़ पक्षी । भवनपति देवों 
को एक जाति । सूर्य । "कुमार पुं. भमवनपत्ति 
देवों की एक जाति । 0 75 

सुवण्ण पुं [दे] मर्जुन वृक्ष). |, ९८ 

सुवण्ण न [सुवर्ण] सोना । 
की एक जाति ॥ सोलह कर्म-मापक का एक 
बाँट । सु्दर वर्ण । वि. सुन्दर . चर्णवाला | 


सवच्ञ] एक विद्यापर-चंशीय ... 


पुं, भवनपति देवों ., 


आर, “कार पुं. सोनी । "कुंभ पुं [कुम्भ] . 


प्रथम बलदेव के-घर्म-गुरु। कुसुम न. 
-सुवर्ष-यूधिका:छता का फूछ। “कूला स्त्री, 
नदी-विश्लेष ॥ “गुलिया स्त्री [शगुलिका] एक 


दासी ।, "सिला स्त्री. [“शिला] एक उहौ- . # 


पधि। पगर पुं [कर] सोने की खाब। . : 


/तर.पूँ कार] सोती। देखो सुवज्न >सुवर्ण 
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सुवष्णविदु-सुसपरिगहिय 


सुवण्णविदु पु [दे] विष्णु । 

सुवण्णिअ वि [सौर्वाणिक] सुवर्ण-मय, सोने 
का बना हुआ । 

सुवत्त देखो सुब्वत्त । 


सुवन्न न [सुवर्ण] सोना । वि. सुन्दर अक्षर- 
वाला । "कुमार प्‌. भवनपति देवो की एक 
जाति । 'कूलप्पवाय पुं ['कूलप्रपात] एक 
हुद जहाँ से सुवर्णकूला नदी बहती हूँ । 
”गार पु [कार] सोनी | 'जूहिया स्त्री 
["ग्ृथिका] छता विशेष। "यार देखो 
शगार। सुवण्ण > सुवर्ण । 

सुवन्न वि [सौवर्ण] सोने का बना हुआ । 

सुवन्नालुगा स्त्री [दे] दतवन करने का पात्र- 
लोटा आदि । 

सुवप्प पु [सुवप्र] एक विजयन-द्षेत्र । 

सुवर | (अप) देखो सुमर । 

सुवँर 

सुवहु देखो सुबहु । 

सुवाय पुन [सुवात] एक देव-विमान । 

सुवास प्‌ [सुवर्ष] सुन्दर वृष्टि | छन्द-विशेष । 

सुवासणी देखो सुवासिणी । 

सुवासव पुं एक राज-कुमार । 

सुवासिणी स्त्री [दे. सुवासिनी] जिसका पति 
जीवित हो वह स्त्री । 

सुवाहा थ [स्वाहा] देवता को हविष आदि 
अरपंण का सूचक अव्यय । 

सुविअज्जिअ वि [सुव्यरजित] विद्येष रूप से 
उपाजित । 

सुविक्कम पु [सुविक्रम] भूतानन्द नामक इन्द्र 
के हस्ति-मैन्य का अधिपति । 

सुविगा स्त्री [सुकिका, शुकी] मैना । 

सुविण देखो सुमिण | "ल्तु वि [“ज्ञ] स्वप्न- 
शास्त्र का जानकार । 

सुविधि देखो सुविहि । 

सुविवेइय वि [सुविवेचित] सम्यग्‌ विवेचित । 

सुविसत्य पुं [दे] व्यभिचारी पुरुष । 
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<प्प्‌ 


सुविसाय पुंच [सुविसात] एक देव-विमान । 

सुविहाणा स्त्री [सुविधाना] विद्या-विशेष 

सुविहि पुं [सुविधि] नववाँ जिन भगवान्‌ । 
पुस्त्री. सुन्दर मनुष्ठान। न. रामचन्द्र तथा 
लक्ष्मण का एक यान । 

सुविहिअ वि [सुविहित] सदाचारी । 

सुवीर पृ. यदुराज का एक पौत्र | पुंत, एक 
देव-विमान । 

सुवुण्णा स्त्री [दे] सकेत 

सुवुरिस देखो सुपुरिस । 

सुवे अ [इवस्‌] भागामी कल । 

सुवेल पु पव॑त-विशेष । न. नगर-विशेष 

सुवो देखो सुवे । 

सुब्व न शिल्व] ताँबा । रज्जु । जल-समीप । 
आचार | यज्ञ का कार्य । 

सुब्बंत सण का कवकू । 

सुब्ब॒त देखो सुब्बय । 

सुव्वत्त वि [सुव्यक्त] स्फुट । 

सुव्वमाण सुण का कवक् । 

सुब्वय पु [सुन्नत] भारतवर्ष में उत्पन्न वीसबे 
जिनठेव, मुनिसुत्रत स्वामी । ऐरवत वर्ष के 
एक भावी जिनदेव । छठवें जिनदेव के 
गणघर । तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म के घर्म 
गुरु। आठवे बलदेव के घर्म-गुर। भ० 
पाइवंनाथ का मुख्य श्रावक । एक ज्योतिष्क 
महा-ग्रह । एक दिवस का नाम। न. एक 
गोत्र | वि, सुन्दर ब्रतवाला। “ग्गि पु 
[परित] एक दिवस का नाम । 

सुव्वया स्त्री [सुब्रता]भ० घमनाथ की माता । 
एक जन साध्वी । 

सुव्विआ स्त्री [दे] माता । 

सुस देखो सूस । 

सुसंगद वि [सुसगत] अति-सम्बद्ध । 

सुप्रद्विआ स्त्री [दे] घूला-प्रोत मास । 

सुसंतय वि [सुसत्क] अति सुन्दर । 

सुसंपरिग्गहिय वि [सुसंपरिगृहीत] खूब 
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अच्छी तरह ग्रहण किया हुआ । | 

सुसंभिअ वि [ससंभूत] अच्छी तरह संस्कृत । , 

सुसंवुअ ) वि [सुसंवृत] परिगत, व्याप्त । | 

सुसंवुड | अच्छी तरह पहना हुआ। | 
जितेन्द्रिय | इका हुआ । ' 

सुसंहय वि [सुसंहत] भतिशय संश्लि्ट । । 

सुसण्णप्प वि [सुसज्ञाप्य] सुस-बोध्य । | 

सुसद् वि [सुशब्द] सुन्दर आवाजबाला । ! 
प्रसिद्ध 

सुसमदुस्समा ३ स्त्री [सुपमदुष्पयमा] अब- 

सुसमद्समा | सर्विणी-काल का तीसरा 
और उत्सपिणी का चीथा आरा । 

सुसमससमा स्त्री [सुपमसुथमा] अवसपिणी 
का पहला और उत्मपिणी का छठ्याँ आरा । 

सुसमा स्त्री [सुषमा] अवसर्पिणी का दूसरा 
और उत्सर्पिणी का पांचवाँ बारा। छन्द- 
विशेष । 

सुसर पूंत सुस्वर] एक देव-विमान | न. 
तामकर्म का एक भेद। देसो सुस्सर, सुसूर । 

सुसा स्त्री [स्वस्‌] बहिन । 

सुसा देखो सुण्हा ८ स्नुपा । 

सुसागर पुंन, एक देव-विमान । 

सुसाण न [श्मशान] मुर्दाघाट । 

सुसाय वि [सुस्वाद] स्वादिष्ठ । 

सुसाल पुंन [सुशालू] एक देव-विमान । 

सुसावग । पुं [सुश्षावक] मच्छा श्रावक-- 

सुतावय | जैन गृहस्थ । 

सुसाहय देखो सुसंहय । 

सुसिभ वि [शुष्क] सूखा हुआ । 

सुसिञ्र वि [शोषित] सुखाया हुआ । 

सुसित्यथ देखो सुत्य ८ सौस्थ्य । 

सुसिर वि [शुषिर] पोला, खाली । पुंत, एक 
देव-विमान । 

सुसीम न. नगर-विद्येप । 


सुसोमा स्त्री, भ० पद्मप्रभ की माता | कृष्ण 
वासुदेव की एक पत्नी । व॒त्स नामक विजय- 
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सूसंसिञ्र-गह 


क्षेत्र की एफ राजबानी | 

सुसील ने सिशील] उत्तम स्वभाव । बि. 
उत्तम स्वभायबाला, संदाचारी । “वबंत वि 
(वित्‌] सदाचारी । 

सुसु पूं [णियु] बच्चा । “मार पूँ, जठवर 
प्राणी की एक जाति, महियाकार मत्म्य- 
बिधेष  मारिया रत्री [मारिका] बाव- 
विवेध । देसो सुंसुमार । 


गुसुज्ज पुंन [सुस॒र्य| एक देव-विमान । 


सुगमार पु. जलनर जन्‍्तु की एक जाति। 
देगो सुगुनमार । 

सुसुर देसो ससुर । 

सुसुहंकर पूं [सुशुभडूर) छन्‍्द का एक सेद । 

सूसूर पून. एक देव-विमान । 

युसेण पूं [सुपेण] सुग्रीव का ख़बसुर। एक 
मंत्री । भरत चक्रवर्ती का मन्ती । 

ससेणा स्त्री [सुपेणा] एक बड़ी नदी । 

सुसोह वि [सृशोम] अच्छी धोभावाला । 

सुस्स अक [शुप्‌ ] सूसना । 

सुस्ममण पुं [सृश्रमण] उत्तम साधु । 

गुस्सर वि [सुस्वर] सुन्दर क्लावाजवाला। 
देखो सुसर । 

सुस्सरा स्त्री [सुस्वरा] गीतरति तेया गीतयश 
नाम के गन्धर्वेन्द्री की एक-एक अग्रमह्िपी । 

सुस्सार वि [सुसार] सार-युक्त । 

सुस्सावंग ) देखो सुसावग । 

सुस्सावय ) 

सुस्सील देसो सुसील । 

सुस्सुय देखो सूसुअ । 

सुस्तुयाय झक [सुसुकाय्‌, सृत्कारय्‌ | सुन्सु 
आवाज करना, सूत्कार करना । 

सुस्सू स्त्री [श्वश्ष] सासू । 

सुस्सूस सक [शुश्षप्‌ | सेवा करना । 

सुस्सुसअ वि [शुक्षुपक] सेवा करनेवाल्ा । 

सुह देखो सोह + शुभ्‌ । 

सुह सक [सुखय्‌ | सुखी करना । 
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सुह-सुहिरीमण 


सुह देखो सुभ । 


वि. मद्भुल की चाहवाला | “गर वि [कर] 
मज्भजुल-जनक । “णामा स्त्री [नामा] पक्ष | 
की पाँचवी, दसवी तथा पनरह॒वी रात्रि । 
धत्यि वि [वथिनु] शुभेच्छक । शुभ अर्थ- 
बाला । "द देखो 'अ। 

सुह न [सुख] भानन्द, चैन । आराम, शान्ति 
निर्वाण । वि जितेन्द्रिय । सुख-प्रद । अनु- 
कूल । सुखी । “अवि ["द] सुखदायक | 
“इत्तअ वि [वित्‌] सुखी । कर वि सुख- 
जनक । "कामि वि [”कामिन्‌] । "त्थि वि 
["णथित्‌]सुखाभिलाषी । "द्‌ वि, “दाय वि 
सुख-दाता । "फंस वि ["स्फश] कोमल | 
“प्र देखो "कर। ०“संझा स्त्री ['सन्ध्या] 
सुख-जनक सायंकाल। वह वि, सुख- 
जनक | पुंन, एक पर्वत-शिखर | ]सण न 
[पसन] आसन-विज्येप, पालकी! असिया 
स्त्री [॥सिका] सुख से बैठता । 

सुह॒उत्थिआ स्त्री [दे] दूती । 

सुहकर वि [सुखकर] सुख-कारक । 

सुहकर वि [शुभकर| शुभकारक | पु. एक 
वणिक्‌ का नाम । 

सुहभर वि [सुखम्भर| सुखी । 

सुहग देखो सुभग । 

सुहड पु [सुभट] योद्धा ! 

सुहत्थ वि [सुहस्त] अच्छा हाथवाला, हाथ से 
शीघ्र-शोघ्र काम करनेवाला । दाता । 

सुहत्थि पुं [सुहस्तिन्‌] गन्ध-हस्ती । एक जैन 
मह॒षि । 

सुहृद्द न [सौहाद॑] स्नेह । मित्रता । | 
सुहम न [सुक्ष्म] फूल । देखो सण्ह, सुहुम ८ 
पक्ष 

सुहम्म पुं [सुधर्मत] भ० महावीर का पट्टघर 
दिष्य । बारह॒वे जिनदेव का प्रथम शिष्य । 
एक यक्ष । “सामि पु ["स्वामित्र] भ० 
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अवि [“द) मगलकारी । । 
कम्मिय वि [कर्मिक]पुण्यणाली । "काम । 


<ष्छ 
महावीर का पट्ट धर शिष्य । देखो सुधम्म । 

सुहंम्म” देखो सुहम्मा। “बह पुं [पति] 
इन्द्र । 

सुहम्ममाण वि [सुहन्यमान] जो अच्छी तरह 
मारा जाता हो वह । 

सुहम्मा स्त्री [सुधर्मा] इन्द्रों की देव-सभा । 

सुहय देखो सुह-अ 5 सुख-द, गशुभ-द । 

सुहय देखो सुभग । 

सहर वि [सुभर] धुख से भरने-योग्य । 

सहरभअ देखो सहराय । 

सुहरा स्त्री [दे सगृहा] पक्षि-विद्येप, सुघरी । 

सुहराय पुं [दे] वेश्या का घर। गौरैया 
पक्षी । 

स॒हल्ली स्त्री दि] सुख, आनन्द । 

सुहव देखो सुभग । 

स॒हा अक [सु + भा] अच्छा छूगना । 

सुहा देखो छुह्ा >सुधा। "कम्मंत न 
["कर्मान्त] चूने का कारखाना । "हार पूं 
देव । 

सुहा 

सुहाअ 

सुहाव 

सुहाव देखो सहाव < स्वभाव । 

सुहावण | वि [सुखायन| सुख-जनक । वि 

सुहावय  [सुखायक]। 

सुहासिय वि [सुभाषित] सम्यग्‌ उक्त। न. 
सुन्दर वचन, सूक्त । 


अक [सुखाय्‌ ] सुख पावा । सके, 
(इन करना । 


सुहि वि [सुखित्‌] सुख-युक्त । 
सुहि , पं [सुहृद] मित्र । 
सुहिब । 


सुहिअ वि [स॒हिित] तृप्त । सुन्दर हितवाला । 
सुहिर देखो ससिर । 


सुहिरिण्ण , स्त्री [सुहिरण्या, "ण्यिका] 
सुहिरण्णिया | वनस्पति-विज्ञेप, पृष्प-प्रघान 
वृक्ष-विद्ेष । 


| सुहिरीमण वि [ सुल्लीमनस्‌ ] भत्यन्त 
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८६८ 


लज्जालु । 

सुहिल्लिया देखो सुहेल्लि । 

सुही वि [सुधी] पंडित । 

सुहुम वि [सृक्ष्म] बारीक | तीक्ष्ण । पुं, भारत 
वर्ष के एक भावी कुलकर । एकेन्द्रिय जीव- 
विशेष । न. कर्म-विशेष । संपराग, 
"संपराय पुन, चारित्र-विद्ेप | दशर्वाँ गुण- 
स्थानक । देखो सण्ह, सुहम 5 सूक्ष्म । 

सुहेल्लि स्त्री दि सुखकेलि] सुख, भानन्द । 

सुहेसि वि [सुखैधित] सुखाभिलापी । 

सू अ, निन्‍्दा सूचक अव्यय । / 


संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कॉप 


सुहिल्लिया-सूंमाल 


। [गृह] प्रसतिगृह । 
| राह स्त्री [सूचि] देखो सूई । 


5 


सडअ वि [सूचित] जिसकी सूचना की गई हो 

। वह । उक्त । व्यज्ञनादिन्युक्त । 

सूइभ वि [सृत] प्रसुत, व्यायी हो वह । 

सूइअ पु [सूचिक] दरजी । 

सूइभ पु [दे] चण्डाल । 

सूइय न [सुप्त] निद्रा । 

सूइय वि [दे सूप्य, सूपिक] भीजा हुआ 
खाद्य 

सूइया स्त्री [सूतिका] प्रसूति-कर्म करनेवाली । 











सूअ सक [सूचय ] सूचना करना। जानना । सुई स्त्री [सूची] कपडा सीने की सलाई 


लक्ष करता । 

सृअ पुं [सुद] रसोइया । 

सभ प्‌ [सृत] सारथि । वि. प्रसूत | “गड़ पुन 
["क्षृत्‌] दूसरा णैन अंग-ग्रत्थ । 

सूभ पूं [शूक] घान्‍्य का तीक्ष्ण अग्न भाग । 

सूअ वि [शून] फूला हुआा, सूजनवाला । 

सूअ पूं [स॒प| दाल । गार, यार, "र पृ 
('कार| रसोइया। १रिणी स्त्री 
["कारिणी] रसोई बनानेवाली स्त्री । 


सई | परिमाण-विशेष, एक अंगुल हरूम्बी एक 
प्रदेशवालो श्रेणी । दो तब्तो को जोडने के 
काम में आती एक तरह की पतली कोल। 
“फलय न [?फलक] तरुते का वह हिंस्सा, 
जहाँ सूची कीलक लगाया गया हो | “मुह पु 
[मुख] पश्षि-विशेष । द्वीन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति। न जहाँ सूची-कीलक तझुते का छेद 
कर भीतर घुसता है उसके समीप की जगह । 
सूई स्त्री [दे] मजरी । 


सू देखो सुत्त सूत्र । गड पुंन [छत] | सुई" देखो सूइ > सूति । 


दूसरा जैन अंग्र-प्रत्थ | 
सुअभ 
सुअग | पु. पिशुन, खल, दुर्जेन | जासूस । 
सूअग |; न |[सृतक] जनन भौर मरण की 
सुभ्य | अशुद्धि । 
सूअर पु [शुकर] वराह । 
काय वनस्पति-विद्येष । 
सूअरिअ बि [दे] यन्ध्-पीडित । 
सूअरिया + स्त्री [दे] यन्त्र-पीडना । 
सूअरी | 
सूअल न [दे] किशारु, घान्य का तीक्ष्ण अग्र- 
भाग | 


*बल्ल पुं, भनन्त- 


सुआ स्त्री [सवा] सूचना । 'कर वि. सूचक । 
सुआ | स्त्री [सृति] प्रसव, जन्म । “कम्से | 
सुई # न [”कर्मत्‌] प्रसव-क्रिया । 
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वि [सुचक] सूचना करनेवाला । | 


। 
| सूजन । 


| सूणु पू [सूनु | पुत्र । 
| घुतक देखो सूअय ८ सूतक । 
| सूप देखो सूअ + सूप । 


सूड सक [भञ्जू, सूद] भाँगना, तोडना, 
विनाश करना । 

सूण वि [भून] सूजा हुआ, सूजन से फूला 
8ुआ । 

सूण” ) स्त्री [सूना] वध-स्थान । 
सूणा ) [पति] कसाई । 
सूणिय वि [गूनिक] सूजन का रोगवाला । न, 


बइ पु 


सूभ्ग देखो सुभग । 
सूभग देखो सोभरग । 


"हुर न सूमाल देखो सुउमाल | 
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सूर-सूलि 

सूर सक [भञ्ज ] तोडता, भाँगना । 

सूर वि [शूर] पराक्रमी। पु एक राजा। 
पुन. एक देव-विमान | “"सेण पु [सेन] एक 
भारतीय देश, जिसकी प्राचीन राजघानी 
मथुरा थी । ऐरवत वर्ष के एक भावी जिन- 
देव । एक जैनाचार्य | भ० आादिनाथ का एक 
पत्र । 


सूर पु [सूर्य] सूर्य । सतरहवे जिन-देव का 
पिता । इक्ष्वाकुन्बश का एक राजा। एक 
लकापति | एक द्वीप । एक राजा | छन्‍्द का 
एक भेद । पुन, एक देव-विमान। "अत, 
“कत प्‌ ["कान्त] मणि-विश्ञेष ! पुन, एक 
देव-विमान । 'कूड पुन ['कृट] एक देव- 
विमान--देव-भवन । “ज्ञय पुंत [ध्वज] 
एक देव-विमान । “दीव पु [द्वीप] द्वीप- 
विशेष । "देव पु. आगामी उत्सपिणी के 
भारतवर्ष के दूसरे जिनदेव । “पन्नत्ति स्त्री 
[“प्रज्ञप्ति]एक जैन उपाड्ग ग्रन्थ । परिवेस 
पु ["परिवेष] मेघ आदि से होता सूर्य का 
वलयाकार मण्डल । “पृव्वय पुं [?पव॑त] 
पर्वत-विशेष । "पाया स्त्री ['पाका] सूर्य के 
किरण से होनेवाली रसोई। “प्पभ पुंन 
['प्रभ] एक देव-विमान । प्पभा, प्पहा 
स्‍त्री ['प्रभा] सूर्य की एक अग्न-महिपी । 
ग्यारह॒वे और आठवें जिनदेव को दीक्षा- 
शिविका । "मल्लिया स्त्री ["सल्लिका] 
वनस्पति-विशेष । “मालिया स्त्री[?मालिका] 
आभरण-विशेष । "लेस पुन [ लेथ्य ] 
एक देव-विमान। "वक्‍कय न [वक्रण] 
आभूषण-विशेष । “वर पु. एक द्वीप । एक 
समुद्र । “वरोभास पु [“वरावभास] द्वीप- 
विशेष । समुद्र-विशेष । 'वललोी स्त्री लता- 
विशेष । "वेग पु. एक राज-कुमार । "सिंग 
पुन [श्ज्ध]। सिद्द पुत [सृष्ठ] एक-एक 
देव-विमान । “सिरी स्त्री [श्री] सातवें 
चक्रवर्ती की स्त्री ।” सुअ पु [“सुत] शर्नैश्वर- 
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<<५, 


ग्रह। "भ पुंन. वत्त पुंत [गव्त] एक 
एक देव-विमान । देखो सुक्त । 

सरंग पु [दि] दीपक । 

सूरंगय पुं [सुराज्भरज] एक राजा । 

सुरण पुं [दे] कन्द-विशेष, सूरन । 

सूरद्धव पु [दे] दिवस । 

सुरल्लि पुंस्त्री दि] मध्याक्ष / मशक के 
समान एक कीट ग्रामणी नामक तुण-विद्येष । 

सूरि पु, आचार्य । 

सूरिअ देखो सुज्ज। "कत पु [”कान्त] 
प्रदेशिनामक राजा का पृत्र। 'कंता स्त्री 
[”कान्ता] प्रदेशी राजा की पत्नी। "पाग 
पुंस्त्री [पाक] सूर्य के ताप से होनेवाली 
रसोई | 6लेस्सा स्त्री [लेश्या] सूर्य की 
प्रभा । ।भ पु. प्रथम देवलोक का एक देंव । 
पुत्र एक देव-विमान | न सूर्याभ देव का 
सिहासन । 'वत्त प्‌ [स्‍वर्त]। शवरण पु. 
मेरु पव॑त । 

सूरिल पु [दे] इवशुर पक्ष । 

सूरिस देखो सुउरिस । 

सुरुत्तरवडिसग पुन [स्रोत्तरावतंसक] एक 
देव-विमान । 

सुरुल्लि देखो सरल्लि । 

सूरोद पूं, एक समुद्र । 

सुरोदश् न. नगर-विशेष । 

सूरोवराग पूं [सूरोपराग] सूर्य-ग्रहण । 

सूल पुन [शूल] छोहे का सुतीक्षण काँटा। 
त्रिशुल । रोग-विशेप । बबूल आदि का तीक्षण 
काँटा । पु, व. ढेश-विशेष । "पाणि पु. यक्ष- 
विद्येप | “धर प्‌. शिव । 

सुलच्छ न [दे] पल्वछ, छोटा तालाब । 

सूलत्थारी स्त्री [दे] चण्डी, पार्वती । 

सुला स्त्री [शूला] सुतीक्षण छोह-कटक । "इय 
वि ["चित, "तिग] शुल्ली पर चढाया हुआ | 

सूला स्त्री [दे] वेश्या, वारागना । 

सूलि वि [शूलित्‌] झूल-रोगवाला । पु. शिव । 
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सूलिया स्त्री शूलिका] शूली (वष्य 
लिए )। 

सूव पु [सुप] दाल । "यार, "र पृ [कार] 
रसोइया । 

एस अक [शुघ्‌ | सूखना । 

सूसर वि [सुस्वर] सुन्दर आवाजवाला | न. 
नामकर्म का एक भेद । "परिवादिणी स्त्री 
["परिवादिनी] एक तरह की वीणा । 

सूसास वि [सोच्छवास] ऊष्व॑ इवासवाला । 

ससिय वि [शोषित] सुश्षाया हुआ । 

सूसुअ वि [सुश्रुत] अच्छी तरह सुना हुआ । 
बच्छी तरह ज्ञात । पु. वैद्यक ग्रन्थ-विशेष । 

सुहअ देखो सुभग । 

सहव 

से अ [दे] इन अर्थो का सूचक अव्यय-- 
वाक्य का उपन्यास । प्रद्न । प्रस्तुत वस्तु 
का परामर्श । अनन्तरता । 


से अक [शी] सोना । 
सेअ | 
से” देखो सेंअ श्वेत । "वड पु [ "पट ] 
इवेताम्बर जैन । 
सेअ सक [सिच्‌] सोचना । 
सेअ पु [दे] गणपति । 
सेअ पुं सिय] कर्दम, काँदो, पंक । एक अधम 
मनुष्य-जाति । 
सेअ पुं [स्वेद] पसीना । 
सेअ पु [सेक] सेचन, सीचना । 
सेअ न अियस्‌] शुभ | धर्म । मुक्ति। वि. 
अति प्रशस्त । पु. बहोरात्र का दूसरा मुहूर्त । 
सेअ वि [सेज] सकम्प, कम्पन्युक्त । 
सेअ वि [रवेत] सफेद | पु. कुभंड-निकाय के 
दक्षिण दिशा का इन्द्र । शक्र की“नट सेना का 
अधिपति । भ० महावीर के पास दीक्षित 
आमलकल्पा नगरी का राजा। *"कंठ पु 
[?कण्ठ] भूतानन्द इन्द्र के महिष-सैन्य का 
अधिपति । "पड, "वड पु ['पट] छवेतास्थर 
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सूलिया-सेउ 


जैन, एक सप्रदाय । 

सेअ वि [एप्यत्‌] आगामी, भविष्य । शल पु 
["काल] भविष्यकाल । 

सेअंकर पुं [श्रेयस्कर] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष । 

सेअंकार पु [श्रेयस्क्रार] श्रेय करण, 'श्रेयस्‌! 
का उच्चारण । 

सेअंबर पु [श्वेताम्बर] एक जैन मप्रदाय । 
न. सफेद वस्त्र । 

सेअंस प्‌ [श्रेयांस] एक राज-कुमार । चतुर्थ 
वासुदेव तथा बलदेव के पूर्व जन्म के धमम- 
गुरु । देखो सेज्जस । 

सेअंस देखो सेअ ८ श्रेयस्‌ । 

सेअण न [सेचन] सेक, सीचना । "वह पु 
[?पथ] नीक । 

सेअणग , पूं सिचनक] राजा श्रेणिक का 

सेअणय + | एक हाथी । वि. सीचनेवाला । 
देखो सेचणय । 

सेअविय वि [सेवनीय] सेवा-याग्य । 

सेअविया स्त्री व्वितविका] केकयार्ध देश की 
प्राचीन राजधानी । 

सेआ स्त्री [इवेतता) सफेदपन । 

सेआ देखो सेवा । 

सेआल देखो सेवाल < शैवाल । 

सेआल देखो सेअनल < एप्यत्‌ काल । 

सेआल पु [दे] गाँव का मुखिया । सानिध्य 
करनेवाला यक्ष आदि । कृषक । 

सेआली स्त्री [दे] दूर्वा, दूब, दूभ । 

सेआलुअ पु [दे] मनौती की सिद्धि के लिए 
उत्सृष्ट बैल । 

सेडअ न [स्वेदित] पसीना । 

सेइआ + स्त्री [सितिका] परिणाम-विश्येष, 

सेइगा | दो प्रसृति की एक नाप । 

सेउ पुन [सेतु] पुल। कियारी, थाँवला। 

- कियारी के पानी सीचमे-योग्य खेल । मार्ग । 
“बंध पुं [बन्ध] पुल बाँधना । “वह पूं 
[पथ] पुलवाला मार्ग । 
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सेउ-से मुह्ठी 


सेउ वि [सेक्तु] सेचक । 

सेउय वि [सेवक] सेवा-कर्ता । 

सेंदूर देखो सिंदूर । 

सेंधव देखो सिधव । 

सेंभ देखो सिभ । 

सेवाडय पु [दे] चुटकी की आवाज । 

सेचणय न [सिचनक] सिंचन, छिड़काव । 
देखो सेअणय । 

सेचाण (अप) पृ [व्येन] छन्द-विशेष । 
देखो सेण > इयेन 

सेच्च न [शत्य] शीतपन । 

सेज्ज देखो सेज्जा। “बइ पु [पति] 
वसतिस्वामी गृहस्थ । 

सेज्ज॑भव देखो सिज्जंभव । 

सेज्जंस पुं [श्रियांस] ग्यारह जिनदेव । 
एक राजनपुत्र, जिसने भ० आदिनाथ को 
इक्षु-रस से प्रथम पारणा कराया था। मार्गं- 
शीर्ष मास का लोकोत्तर नाम । भ० महावीर 
का पिता, राजा सिद्धार्थ । देखो सिज्जंस, 
सेअंस ल्‍ श्रेयास । 

सेज्ज॑ंस देखो सेअंस > श्रेयास । 

सेज्जा स्त्री [शिय्या] सेज। घर, वसति, 
उपाश्रय । 'यर पूं [तर] गृहन-स्वामी, 
उपाश्रय का मालिक, साधु को रहने के लिए 
“स्थान देनेवाला गृहस्थ । 'वाल पु [पाल] 
शब्या फा काम करनेवाला चाकर। देखो 
सिज्जा । 

मैज्जारिअ न दि] अन्दोलन, हिंडोले में 
झूलना । 

सेट्ठि पु [दे श्रेष्ठित्‌] गाँव का मुखिया, सेठ, 
महाजन । 

सेडिय न [दे] तृण-विद्येष | 

सेडिया स्त्री [दे सेटिका] सफेद मिट्टी, खड़ी । 
सेढि स्त्री [श्रेणि] देखो सेढी 5 श्रेणी । 
सेढिया | देखो सेडिया । 

सेढी 
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सेढी स्त्री [श्रेणी] पंक्ति । राशि। असंख्य 
योजन-कोटाकोटी । देखो सेणि । 

सेंण पं [श्येन] पक्षि-विद्षोप । विद्यावर-वश 
का एक राजा । 

सेण देखो सेण्ण । 

सेणा स्त्री सिना] भ० संभवनाथ की माता । 
लश्कर । जैन साध्वी, मह॒षि स्थूलभद्व की 
बहिन । ३ हाथी, ३ रथ, ९ घोड़े और 
१५ प्यादों वाछा लश्कर । "णिय, “णी, 
“णीय पुं [नी] सेनापति | “मुह॒त [मुख] 
९ हाथी, ९ रघ, २७ घोडे और ४५ प्यादों 
वाली सेना | “व पु ["पति]। “”हिवइ पु 
["घिपति] सेनानायक । 

सेणावच्च न सिनापत्य] सेनापतिपन । 

सेणि स्त्री [श्रेणि] । पंक्ति । समुह । कुम्भकार 
आदि मनुष्य-जाति | 

सेणिअ पुं (श्रेणिक] मगध देश का एक 
प्रख्यात राजा । एक जैन मुनि । 

सेणिआ स्त्री [सेणिका] एक जैन मुनिशाखा ! 


सेणिआ ३ स्त्री [सिनिका] छन्‍्द का एक 
सेणिका | भेद । 
सेणिंग देखो सेणिआ । 


सेणिग पुं [सैनिक] लश्करी सिपाही । 

सेणी स्त्री [श्रेणी] । देखो सेणि । 

सेण्ण देखो सिद्म ८ सैन्य । 

सेत्त देखो सित्त ८ सिक्त । 

सेत्त (अप) देखो सेअ +- बवेत । 

सेत्तुज पुं [शत्र॒ुझ्जय] एक प्रसिद्ध पव॑त । 
सेद देखो सेअ  स्वेद । 

सेध देखो सेह - सेह । 

सेन्न देखो सिन्न - सैन्य । 

सेप्फ ३ देखो । 

सेफ | कम 

सेफ पुन [शेफ] पुरुष-चिक्ते, लिंग । 
सेभालिआ स्त्री [शिफालिका] हुता-विज्येप । 
सेमुसी | स्त्री [शिमुपी] मेघा, बुद्धि । 
सेमुही 


(8॥0॥9/65॥0939५8 ७॥॥7॥.८0॥ . 


८७२ संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


सेम्ह पुंस्त्री [ब्लेष्मन्‌] कफ । 

सेर वि [स्वर] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र । 
सेर वि [स्मेर] विकस्वर । 

सेर प्‌ दि] सेर, परिमाण-विशेष । 


सेरंधी स्त्री [सैरन्ध्री] अन्य के घर में रहकर 
बशिल्पकार्य करनेवाली स्वतन्त्र स्त्री । 


सेराह प्‌ [दे] अष्ब की एक उत्तम जाति। 

सेरिभ पुं [दि] घु्य वृषभ । 

सेरिभ देखो सेरिह । 

सेरिय पुंस्त्री [दे] वाद्य-विशेष । 

सेरियय पु [दे] गृल्म-विशेष । 

सेरिह पुंस्त्री सिरिभ] महिप | स्त्री 'ही। 

पेरी स्त्री [दि] लम्बी आकृति । भद्र माहृति ! 
रथ्या । यन्त्र-निमित नर्तकी । 

सेरीस पुन [सेरीग] एक गाँव । 

सेल प्‌ [िल] पर्वत । पापाण | न. पत्थरों 
का समूह । कार पु. पत्थर घडनेवाला 
शिल्पी । “गिह न गृह] परत में बना 
घर। >जाया स्त्री. पार्वती! 'त्यंभ 
पुं[ "स्तम्भ ] पापाण का खम्भा । पाल, 
श्वालरू पुं. घरण तथा भूतानन्द इन्द्रो का 
एक-एक लोकपाल । एक जैनेतर घर्मावलम्बी । 
भस न वज। "सिहर न[ "शिखर ] 
पर्वत का शिखर । 'सुआ स्त्री[ सुता ] 
पार्वती । 

पेलग ) पूँ [शिलठक] एक राजपि। एक 

सेलय “ यक्ष । “पुर न. एक नगर | 

सेलयय न िलकज] एक गोत्र । 

सेला स्त्री [शेला] तीसरी नरक-पुृथिवी । 

सेलाइच्च पुं [शिलादित्या वलभीपुर का एक 
प्रसिद्ध राजा । 

सेल पु [गैल] इलेप्म-नागक वृक्ष-विद्येप 


सेल्स पुं [दे] कितव, जुआड़ी । 

सेलेय वि [दैलेय] पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय । 
सेलेस पु [शिलेश] मेह पव॑त । 

सेलेसी स्त्री [जैलेशी] मेरे की तरह नि३चल 


* , 959009 | 997 5॥0॥ || ४09५ 


सेम्ह-सेस 


साम्यावस्था, योगी की सर्वोत्कष्ट अवस्था । 

सेलोदाइ पं [गैलोदायिन] एक जैनेतर 
घर्मावलम्वी गृहस्थ | 

सेल्ल देखो सेल + शैल । 

सेल्ल पुं [दे] मृग-णिशु । वाण । कुन्त, बर्छा । 

सेल्ल पुं [गिल्य] एक राजा । 

सेललग पुं शिल्यक] भुजपरिसर्प की एक 
जाति, जन्तु-विद्येप । 

सेल्लि स्त्री [दे] रज्जु, रस्मी । 

सेव सक सिव्‌] आराधघन करता । आश्रय 
करना । उपभोग करना । 

सेवग देखो सेवय । 

सेवड देखो “से + श्वेत । 

सेवण न [सिवने] सिलाई करना । सेवा । 

सेवय वि [सेवक] सेवा-कर्ता । पुं, नौकर । 

सेवल न शिवल] नदियों में लगती घास । 

सेवा स्त्री. भजन, पर्यपासना, भक्ति | उपभोग । 
आश्रय । आरावन । 

सेवाड + न [वाल] सेवाल घास-विद्योय । 

सेवाल ) पूँ एक तापस, जिसको गौतम 
स्वामी ने प्रतिबोध किया था। -ीदाड़ पूं 
[गेद्ायित्‌] भ० महावीर के समय का एक 
अजन । 

सेवाल पुं [दे] पद्ध, कादा । 

सेवालि पुं शिवालित्‌] एक तापस, जिसको 
गौतम स्वामी ने प्रतिवोध किया था । 

सेवालिय वि [शैगालिक, "त] सेवालवाला । 

सेवित्त वि [सेवितृ] सेवा-कर्त्ता । 

सेव्वा देखो सेवा । 

सेस पुं शिप] शेष-नाग । छन्द का एक भेद । 
वि, अवधिष्ट । “मई, "वई स्त्री ["वती] 
सातवें वसुदेव की माता। दक्षिण रुचक पर 
रहनेंवाली एक दिक्‍कुमारी देवी। वल्ली- 
विद्येप | भ० महावीर की दौहित्री । “व न 
['वत्‌] अनुमान का एक भेद। 'राअ पु 
[राज] छन्द-विशेष । 
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सेसव-सोगंधिभ 


सेसव न शिशव] वाल्यावस्था । 
सेसा स्त्री शिषा] निर्माल्य । 


: सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोप 


८७93 


सोअ न [श्रोत्र] कान । उसय वि. ["मयो] 
श्रोत्रेन्द्रिय-जन्य । 


सेसिअ वि [शेषित] वाकी बचाया हुआ। | सोअ पु्र [स्रोतस] प्रवाह । छिद्र । वेग । 


अल्प किया हुआ, खतम किया हुआ । 

सेसिअ वि [इलेपषित] सबद्ध किया हुआ, 
चिपकाया हुआ । 

सेह बक [नश्‌] पलायन करना, भागना । 

सेह सक [शिक्षय] सिखाना, सीख देना। 
सजा करना । 

सेह पुं [दे.] भुजपरिसर्प को एक जाति, साही, 
जिसके शरीर मे कांटे होते है । 

सेह पुं [गिक्ष)] नव-दीक्षित साधु। जिसको 
दीक्षा दी जानेवाली हो | शिष्य । 

सेह पुं [संघ] सिद्धि । 

सेहंब वि [सेधाम्ल] वह खाद्य जिसमें पकते 
पर खटाई का संस्कार किया जाय । 

सेहणा स्त्री [शिक्षणा] शिक्षा, सजा । 

सेहर पुं [| छोंखर ] शिखा | उन्द-विशेष । 
मस्वक-स्थित माला । 

सेहरय पु [दे] चक्रवाक पक्षी । 

सेहालिआ देखो सेभालिआ । 

सेहाली स्त्री शिफाली] लता-विदेष । 

सेहाव देखो सेह > शिक्षय्‌ । 

सेहि देखो सिद्धि । 

सेहिआ वि [सैद्धिक] मुक्ति या निष्पत्ति- 
सबन्धी । 


सेहिऊ वि [दे] गत । 


सोअण न [स्वपन] शयन । 

सोअण न [शोचन] शोक | जुद्धि, प्रक्षालन । 

सोअमल्‍्ल न |सौकुमार्य] सुकुमारता । 

पोअर पुं [सोदर] सगा भाई । 

सोअरिअ वि [शौकरिक] ज्रूकरो का शिकार 
करनेवाला । शिकारी । कसाई । 

सोअरिअ वि [सोदये] सहोदर । 

सोअल्ल देखो सोअमल्ल । 

सोअविय स्त्री [शौच] थुद्धि, पवित्रता । 

सोअव्ब का कू । 


सोआमणी - स्त्री [सौदामनी, ?मित्ती] 
सोआमिणी | विद्युत्‌ । एक दिवकुमारी देवी । 


सोइअ न [शोचित) + देखो सोचिय । 

सोइंदिय न (श्रोन्रेन्द्रिय] कान । 

सोइंधिअ देखो सोगंधिअ । 

सोउ वि [श्रोत्‌] सुननेवाला । 

सोउणिअ देखो सोवणिअ । 

सोउमल्ल देखो सोअमह्ल । 

सोड देखो सुड । "मगर प्‌ [मकर] मगर 
की एक जाति । 

सोडा स्त्री [गुण्डा] सुरा । सूंढ । 

सोडिभ पुं [झौण्डिक] दारू वेचनेवाला । 

सोंडिया स्त्री [भुण्डिका] दारू का पात्र । 

सोंडीर वि [शौण्डीर] श्र, वीर । गर्वित । 


सो सक [सु] दारू बनाना। पीडा करना। सोंडीर न [शौण्डीयं] पराक्रम । गवं । 


मन्‍्धयन करना । अक, स्नान करना । 
सो ] अक [स्वप्‌] सोना, सूतना । 
सोअ 


सोडीरिम पुस्त्री [शौण्डीरिमनु] ऊपर देखो । 
सोंदज्ज (शौ) देखो सुदेर । 
सोवक देखो सुक्क - शुष्क । 


सोअ सक [शुच्‌] शोक या शुद्धि करना। | सोवख देखो सुवख < सौख्य । 


देखो सोच । 
सोअ न [शौच] शुद्धि, पवित्नता, निर्मछता । 
चोरी का अभाव । 
सोअ पु [शोक] अफसोस, दिलगीरी । 
११० 
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सोवख देखो सुबख शुष्क । 

सोग देखो सोभ ८ शोक । 

सोगंध न [सौगन्ध्य] चौबीस दिलों 
सोगंधित् * के उपवास । सुगन्ध । 
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सोगंधिअ न [सौगन्धविक] रत्न-विशेष । रत्न- 
प्रभा नरक का एक सीौगन्धिक-रल-मय 
काण्ड । कह्लार, पानी में होनेवाला इवेत 
कमल । पुं, अपने लिंग को सूंघनेवाला 
नपुसक । पुन. एक देव-विमान । वि.सुगन्धी । 
सोगंधिया स्त्री [सौगन्धिका] नगरी विद्येष । 
सोगमल्ल देखो सोअमल्ल । 
सोग्गह देखो सुग्गइ । 
सोग्गाह (?) अक [प्र +सू] पस्रना । 
सोच देखो सोभ - शुच्‌ । 
सोचिय वि [शोचित] शुद्ध किया हुआ, 
प्रक्षाक्तित । न, चिन्ता, विचार | 
सोच्च देखो सोच । 
सोच्चं 3 सुण का संकू, । 
सोच्चा |; 
सोच्छ” सुण का भवि, रूप । 
सोच्छिअ देखो सोत्थिअ । 
सोजण्ण न [सौजन्य] सुजनता । भलमनसी । 
सोज्ज देखो सोरिअ > शौय॑ । 
सोज्जि (अप) भ [स एवं] वही । 
सोज्झ वि [शोध्य] शुद्धि योग्य, शोधनीय । 
सोज्झय प्‌ [दे] रणक । देखो सुज्ञय । 
सोडिअ देखो सोडिअ । 
सोडीर वि|शौटोर]देखो सोडीर > श्ौण्डीर । 
सोडीर विशौटीय॑ |देखो सोंडीर 5 शौण्डीय॑ । 
सोढ़ वि. सहन किया हुआ । 
सोढव्व सह का कू । 
सोढूं सह का हैक । 
सोण वि [शोण] लाल, रक्त वर्णवाला । 
सोणद न [दे, सौनन्द] त्रिकाप्ठिका, तिपाई । 
सोणहिआ वि [शौनकिक] श्रवान-पालक । 
कुत्तो से शिकार करनेवाला । 
सोणार देखो सुण्णार । 
सोणि स्त्री [ओणि] कटी, कमर । “सुत्तग न 
[सूत्रक] कटी-सूच, करघनी । 
सोणिअ पु [शौनिक] कसाई । 
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सोगंधिअ-सो भा 


सोणिअ न [शोणित] रुघिर । 

सोणिम पुस्त्री [शोणिमन्‌] रक्तता । 

सोणी स्त्रो [श्रोणी] देखो सोणि। 

सीणीअ देखो सोणिअ 5 शोणित । 

सोण्ण न [स्वर्ण] सुवर्ण । 

सोण्ह देखो सुण्ह्‌ ८ सूक्ष्म । 

सोण्हा देखो सुण्हा > स्तुपा । 

सोत्त न [श्रोत्र] कान । 

सोत्त देखो सोअ > स्नोतस्‌ । 

सोत्ति देखो सुत्ति ८शुक्ति । 

सोत्तिअ पु [श्रोत्रिय] वेदाम्यासी ब्राह्मण । 

सोत्तिअ वि [सोन्निक] सूत्र-निर्मित, सूत का 
बना हुआ । सूत का व्यापारी । 

सोत्तिअ पुं [शौक्तिक्र] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष । 

सोत्तिअमई | स्‍त्री [शुक्तिकावती] केकय 

सोत्तिअवई " देश की प्राचीन राजघानी । 

सोत्ती स्त्री [दे] नदी । 

सोत्थि पुंन [स्वस्ति] एक देव-विमान । देखो 
सत्थि। 

सोत्थिअ पुं [स्वस्तिक] एक हरित वनस्पति । 
देखो सत्यिअ, सोवत्थिअ « स्वस्तिक । 

सोदाम पुं [सौदाम] देखो सोदामि । 

सोदामणी देखो सोआमणी । 

सोदामि पु! [सौदामिन्‌] चमरेन्द्र के अश्वप्तैन्य 
का अधिपति । 

सोदामिणी देखो सोआमिणी । 

सोदास पु [सोदास] एक राजा । 

सोध (शो) देखो सउह - सौध । 

सोपार ) पु. ब- [सोपार,"क] देश-विशेष । 

सोपारय न नगर-विद्येष । 

सोबंधव वि [सौबन्धव] सुबन्धुक्ृत ग्रन्थ । 

सोभ अ्षक [शुभ्‌] शोभना, चमकता । 

सोभ सक [शोभयू] शोभाना । 


सोभग वि [शोभक] शोभनेवाला । शोभाने- 
वाला । 


सोभग्ग देखो सोहग्ग । 
सोभा देखो सोहा ८ शोभा । 
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सोम-सोमाल 


सोम पुं. चन्द्र | भ० पार्व्वताथ का पाँचवां 
गणघर। एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंध । चतुर्थ 
बलदेव और वासुदेव का पिता | एक विद्या- 
घर नर-पति, ज्योति:पुर का स्वामी। एक 
सेठ । एक ब्राह्मण । चमरेन्द्र, बलीन्द्र, सौध- 
मेंन्द्र तथा ईशानेन्द्र के एक-एक लोकपाल । 
सोमलता । उसका रस । अमृत | आर्यसुंहस्ति 
सूरि का एक शिष्य । पुन, देव-विमान- 
विशेष । वि, कीत्तिमानू। 'काइय पु 
["कायिक] सोम छोकपाल का आज्ाकारी 
देव। “गहंण न [ग्रहण] चन्द्र-ग्रहण । 
“चंद पूं [*बन्द्र| ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न 
सातवें जिन-देव । आचार्य हेमचन्द्र का दीक्षा 
समय का नाम । "जस पुं ["यदशस्‌ ] एक 
राजा। "णाह देखो "ताह । “दत्त पु. एक 
ब्राह्मण । एक जैन मुनि, भवद्रवाहु-स्वामी का 
शिष्य । भ० चन्द्रप्रभ स्वामी को प्रथम भिक्षा- 
दावा । राजा शतानीक का एक पुरोहित । 
"देव पु. सोम छोकपाल का सामानिक देव । 
भ० पद्मप्रभ को प्रथम भिक्षा-दाता । 'नाहु 
पु [नाथ] सौराष्ट्र देश की सुप्रसिद्ध महादेव- 
मृत्ति। प्यभ्त, "प्पह पुं [प्रश्न] क्षत्रियों के 
सोमवश का आदि पुरुष, वाहुबलि का एक 
पुत्र। तेरह॒वी शताब्दी का एक जेन आचार्य 
ओर ग्रन्यकार । चमरेन्द्र के सोम-लोकपाल 


का उत्पात-पवंत। “भूद पुं ['भूति] एक 


ब्राह्मण । भूइय न ["भूतिक] एक कुल । 
वयन [?क] कौत्स गोत्र की शाखा । "व, 
वधावि [प, पा] सोमरस पीनेवाला। 
“सिरी स्त्री [श्री] एक ब्राह्मणी। "सुदर पु 
[सुन्दर] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य तथा ग्रच्य- 
कार। “सूरि पुं. आराधना-प्रकरण का कर्ता 
एक जैनाचार्य । 

सोम वि [सौम्य] भरोद्र । चीरोग | प्रशस्त, 
इलाध्य । प्रिय-दर्शत। मनोहर । शान्त 
आकृतिवाला । शोभा-युक्त, दीपिमान्‌ । 
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देखो सोम्म । 

सोमइआअ वि [दे] सोने की भादतवाला । 

सोम॑गल पुं [सौमज़ुल] द्ीन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति । 

सोमणंतिय वि स्वापनान्तिक, स्वाप्ता- 
न्तिक] सोने के बाद या स्वप्न-विद्येप में किया 
जाता प्रतिक्रमण । 

सोमणस पुं [सौमनस] महाविदेहन्वर्प का एक 
चक्षस्कार-पर्वत । उस पर रहनेवाला एक 
महद्वधिक देव । पक्ष का आठवाँ दित | पुंन, 
सनत्कुमार नामक इन्द्र का एक पारियानिक 
विमान । छठवाँ ग्रेवेयक-विमान । सौ मनस- 
पर्वत का एक शिखर । न, मेरु-पर्वत का एक 
वन । 

सोमणस न [सौमनस्य] सुन्दर मन, संतुष्ट 
मन । प्रशस्त मन । 

सोमणसा स्त्री [सौमनसा] जम्बू-वृक्ष-विशेष, 
जिससे यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता है। एक 
राजघानी । सौमनस वन की एक वापी । पक्ष 
की पाचिवी रात्रि । 

सोमणसिय वि [सौमनस्थित] सप्तुष्ट मन- 
वाला | प्रशस्त मनवाला । 

सोमणस्स देखो सोमणस < सौमनस्य । 

सोमणस्सिय देखो सोमणसिय । 

सोमलल देखो सोअमल्ल । 

सोमहिंद न [दे] उदर । 

सोमहिड पुं [दि] पंक, कादा । 

सोमा स्त्री. शक्र के सोम आदि चारो लोकपालो 
की एक-एक पटरानी । सातवें जिमदेव की 
प्रथम शिष्या | सीम लोकपाल की राजघामी । 

सोमा स्त्री [सीम्या] उत्तर दिशा । 

सोमाण न [श्मशान] मशान, मरघट । 

सोमाणस पुंँ [सौमानस] सातवाँ ग्रैवेयक 
विमान । 

सोमार , देखो सुकुमार । 

सोमाल | 
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सोमाल न [दे] मसि । 

सोमित्ति पुं [सौमित्नि] राम-आता व्थमण । 

सोमित्ति स्त्री [सुमित्रा] लक्ष्मण की गाता । 
'पुत्त पु पुत्र] । स्‍सुय पु [मृत] 
नगर | 

सोमिल पु. एक बराठाण । 

सोमेत्ति देशो सोमित्ति > सौगिधि । 

सोमेसर प्‌ [सोमेद्वर] सौराप्टर का सोमनाथ 
भद्टादेव । 

सोम्म वि [सीम्य] स्मणीस । ठंटा। लानत 
स्वभाववाला ; प्रिय-दर्णन | जिसका अधिछाता 
गोम-देवता हो । भारवर | पुं, बुध ग्रह । घुभ 
ग्रह । वृष आदि समर राधि । उदुम्बर यूक्ष । 
द्वीप-बिशेष । मोम-रस पीनेयार्ण ग्राह्माण । 
देखो सोम र सौग्य । 

सोरदु १ [सौराष्ट्र] फाठियायाउ । वि, सोरठ 
देश का निवामी । न, हन्द-विशेष । 

सोरदिया स्त्री [सीराप्ट्रिका] एफ प्रकार की 
मिट्टी, फिटकिरी । एक जैन मुनिशासा । 

सोरूभ 

सोरभ 

सोरभ 

सोरसेणी स्त्री [गीरसेनी] ध्रसेन देश की 
प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेंद । 

सोरह देसो गोरभ । 

सोरिअ न [शौर्य] शूरता, पराक्रम । 

सीरिअ न [शीौरिक] कुणावर्त देश की प्राचीन 
राजधानी । एक यक्ष । “दत्त पु [दत्त] एक 
मच्छीमार का पुत्र । एक राजा । “पुर न. 
एक नगर । 'वडिसग न ["वतसक] एक 
उद्यान । 

सोलस त्रि, व. [पोडणन्‌] सोत्फू । सोलह 
सख्यावाल्ा । वि. १६वयाँ। "मवि ['श] 
१६ वाँ। सात दिनो के उपवास। 'यन 
_क] सोलह का समूह । “विहु वि ['विध] 
सोलह प्रफार का । 


| न [सो रभ] सुगन्ध । 
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। 








। 





सामाल-गाद नये 


सयोलसिकष स्त्री पिडणशिका) स्मन्‍्गास-विश्षीष, 
सोठड़ पछों की शक नाप । 

सीलट हेसो सोटय । 

सोलटावसस प्‌ दि| शंस । 

सोलटठ सके [पिच] पकाना । 

गोल्ड मऊ [क्षिप] फंकना । 


सोहाए़ +१8/] [ ्टर, सम + ट्श | हंस 
करना 
सोहद ने दि] माँस | देसो सदस्य > दात्य । 


साल्‍ड थि [परसस) पाया हुखा | 

सोल्लिय वि [पक्की पाया हुआ । से, पुष्य 
विंग । 
वे देशो सुव रूरचप । 


सोचताम | वि [सीयक्रस] निमिनयारण 
सोबक्‍्कम । मषट्ट या कम को सके बह 


फर्म, आयु, आपदा आदि । 
सोचसिस थि [सोपलित] छपनय-पुछ, स्फीत 
पुर । 
साोवच्नल पुन [सीबचंल] काझा नमक 
सोवण ने [4] बास-पृंह, धग्या-गृहट, 
मानपर | स्थृप्स ] 8. सर | 
सोवण (अप) देखो सीवण्ण । 
सोचणिअ वि शीवनिक]) ब्वान-यालक 
पतो से शिकार करनेवाला । 
सोवणी स्प्री [स्वापनी] विद्या-पिद्येप । 
सोवण्ण थि [सोवणे] स्वर्ण-निम्ित । 
सोवण्णमक्सिआ स्त्री दि] एक तरह फ्री 
शहद की मदसी । 


स्ति- 


| सोवण्णि | वि [सीवणिक] सोने का। 
। सोवण्णिग / '"पव्वय पु (पर्वत) मेरु 
पर्वत । 





सोवण्णेअ पुस्मी [सौपणेय] गए्डपक्षी । 


सोचत्य न [दि] उपकार । वि. उपभोग्य । 


सोवत्तथि । वि सिोवस्तिक] माट गलिक 
सोवत्यिअ । वचन चोलनेवाला, मागघ । पुं. 


ज्योतिष्फ महाग्रह-विशेष । स्रीन्द्रिय जन्तु को 
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एक जाति । 
सोवत्यिअ पु [स्वस्तिक] साथिया | पुन. 
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करना । संशोधन करना । 
सोह देखो सउह > सौध । 


विद्युत्मभ नामक वक्षस्कार पर्वत या रुचक- | सोहंजण पु [ दे शोभाञज्जन ] सहिंजने का 


पर्वत का एक शिखर । एक देव-विमान । 
देखो सत्यिअ, सोत्थिअ 5 स्वस्तिक । 

सोवरिअ देखो सोअरिआ < शौकरिक । 

सोवरी स्त्री [गाम्वरी] विद्या-विजेप । 

सोववत्तिअ वि [सोपपत्तिक] सयुक्तिक । 

सोवाअ वि [सोपाय] उपाय-साध्य । 

सोवाग पु [इ्वपाक] चाण्डाल । डोम । 

सोवागी स्त्री [श्वापाकी] विद्या-विशेष । 

सोवाण न [सोपान] सीढी । पैड़ी । 

सोवासिणी देखो सुवासिणी । 

सोविअ वि [स्त्रापित] सुलाया हुआ । 

सोवियल्ल पुस्त्री [सीविदल्ल] अन्तःपुर का 
रक्षक । स्त्री, 'ल्ली । 

सोवीर पुंब. [सौवीर]देश-विदेप । न. काँजी । 
सौवीर देश में होता सुरमा । मद्य-विशेष । 

सोदवीरा स्त्री [सीवीरा] मध्यम ग्राम की एक 
मुच्छना । 

सोन्त वि [दे] पतित-दन्त । 

सोस सक [शौषय्‌] सुखाना, शोषण करना । 

सोस देखो सुस्स । 

सोस पु [शोप] शोषण । दाह-रोग । 

सोसण पु [दे] पवन, वायु । 

सोसण न [शोषण] खुखाना। कामदेव का 
एक बाण । वि, शोपण-कर्ता, सुखानेवाला । 

सोसणी स्त्री [दे] कटी । 

सोसविअ वि [शोषित] सुखाया हुआ । 
सोसाव देखो सोस - भोपय्‌ । 

सोसास वि [सोच्छवास | ऊरध्ब श्वास-युक्त । 
सोसिअ वि [सोच्छित] ऊंचा किया हुआ । 
सोसिल्ल वि [शोफवत्‌] सूजन रोगवाला । 

सोह अक [शुभ] शोभना, चमकना । 

सोह सक [शोभय] शोभा-युक्त करना |, 


पेड । 

सोहग देखो सोभग । 

सोहग पु [शोधक] घोवी । देखो सोहय 
शोधक । 

सोहग्ग न [सौभाग्य] सुभगता, लोकप्रियता । 
पति-प्रियता । सुन्दर भाग्य । "कप्परुक्खस 
पु [कल्पवृक्ष] तप-विशेष । “गुलिया स्त्री 
[“गुटिका] सौभाग्य-जनक मन्त्र-विदेष से 
सस्कृत गोली । 

सोहग्गंजण न [सौभाग्याञ्जन] सौभाग्य- 
जनक अजन । 

सोहग्गिअ वि [सौभागित] भाग्य-णाली । 

सोहण पु [गोभन] एक प्रसिद्ध जैन-मुनि। 
वि, गोभानयुक्त, सुन्दर । “वर न॒वैताह्य 
की उत्तर श्रेणि का एक विद्याधर-नगर । 

सोहण न [गोधन| शुद्धि । वि. शुद्धि-जनक । 

सोहणी स्त्री [दे] झाड । 

सोहद न [सौहृद] मित्रता । बन्बुता । 

सोहम्म देखों सुधम्म, सुह॒म्स 5 सुधर्मन्‌ । 

सोहम्म पु [सौधमं] प्रथम देवलोक । “कृप्प 
पु [कल्प] वही अर्थ। “वह पु" [पति] 
प्रथम देवलोक का स्वामी, शक्रन्द्र । 
“बडिसय पुन [उवतंसक] एक देव-विमान । 
वसासि पु ["स्वामिन्‌] प्रथम देवछोक का 
ड्न्द्र । 

सोहम्म? देखो सुहम्मा । 

सोहम्मण देखो सोहण > थोवन । 

सोहम्मिद पु [सौधमेन्द्र] भक्र, प्रथम देव- 
लोक का स्वामी ! 

सोहम्मिय वि [सौधमिक]सोधर्म-देवछोक का । 

सोहय वि [गोधक] शुद्धि-कर्ता । देखो 
सोहग  शोधक । 


सोह सक [शोधय] शुद्धि करना। खोज ' सोहय देखो सोहग > शोभक । 
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सोहल वि [शोभावत्‌] घोभा युक्त । 

सोहा रत्री [गोभा] दीप्ति । छन्द-विभेष । 

सोहाव सके [गोधयू] सफा कराना । 

सोहि रत्री [गुद्धि, णोधि] निर्मढता । आलो- 
चना, प्रायश्चित्त । 

सोहि वि [शोधिन्‌] धृद्धि-कर्ता । 

सोहि वि [शोभिन्‌] शोमनेयाल्य । 

सोहि पस्थ्री [दे] भूतफाल । भविष्यकारः । 

सोहिअ न [दे] पिष्ट, आटा । 


हूं पू, पाठ-स्वानीय व्यस्जन वर्ण-विधेष । | 
एन अर्थों का सूचक अध्यय » सम्बोधन । 
नियोग | क्षेप, निन्‍दा । निग्रह | प्रमिद्धि 
पादपूति । 

हूं देखो हा >भ् । 

हंइ स्त्री [हुति] बंध, मारण । 

हूँ भ. [हम] इन अर्पों का सूचक वव्यय॑-- 
क्रोध । भसम्मति । 

हँजय पु [दे] घरीर-रपर्ण पुरबंक किया जाता 
शपथ--सोगंध । 

हंजे भ, इन बर्थों का सूचका अब्यय--दामी 
का आत्वान । सस्ती का आमन्नण । 

ह्ड देखो खंड | 

“हुंडण देखो भडण । 

हत देखो हंता । 

हँता हण का संक्ू, । 

हँता भ [हन्त] इन अर्थों का मुचक अव्यय--- 
अम्युपगम, स्वीकार। कोमल आमन्त्रण । 
वावय का आरम्भ । प्रत्यवधारण । सप्रेषण । 
खेद। निर्देश | हर्प । अनुकम्पा । सत्य । 
तु वि [हन्तू] मारनेवाला । 

अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--विपाद । 

विकल्प । पदचात्ताप । निश्चय । सत्य। 'प्रहण 
करो! । आमन्त्रण, सम्धोघन । उपदर्शन । 


हिनननन-नन नमन +-33-५9५०++नर-- न न +नल-२५३+मि.००+-प3५५+७+3 43 +न+नननमनमभ५3>+3५-4+3 3:८3 थे >+3+-लअननम-«भ+3+3०५५3५भ33# न 333 क+ननन भा ५०७3५अन-भ++3५५>>+-»०क ७-33 फनी किनन3 ०७५ +<+++त++3 नमक २++क+43५3++नन++3 लनऊभतनया. वन किल्‍नननीन- डा 


 , 558090५0 | 990# 5॥#0॥ || ४099५ 


सक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कीप 


सी हल 


सोहि हट) सो ६2) 
सोहिलल वि [शोभावत्‌] शोमा-सुक्त 
सीअरिओअ ने [सीन्दर्य) सुस्दरता । 


' सौभरित टैसो सोअग्शि ऋ गौरन्दर्य । 


सौह देसो संउद्े रू सौध । 


हि प्त्य ता स  ख्थ । 


शपसास देगो सास न श्याग । 
'स्मिरी देसो सिरी श्री 
स्रोआ देगो सेल ८ स्तर । 


उभोी देसो हटो । 


से देखो हस्स रू हस्व । 
हंस पु, पक्षि-्विशेष । सीढ़ी । 
विधेध । सर्म। ममकिविशव । छ्द का एक 
भेद । मिलनी राजा । कियु। परमेदयर । 
मत्यर । मन्फ-विशेष । घरीर-स्पित वायु 


बे 
सस्यासि- 


को घेष्ठा-विश्ेष । मेंद्र पर्वव। लिये । 
अइव फी एक जानति। श्रेष्ठ। अगुतआ्रा । 


विधुद्ध । मन्तन्वर्ण-विधेष । पत्ृंग, चनुरिम्द्रिय 
जन्तु-विश्येष । “गठ्म पु [सं] रून की एक 
जाति । "तूली रत्री, बिछोने की गटी ।“द्ीव 
पुं [द्वीप] द्वीप-बिशेष । लक्सण वि 
छहक्षण] सफेद । विधभद, निर्मेछ । 

टंसय पुंत [हंसक] नृपुर । 

हँसल पु [दे] बामूपषण-विशेष । 

हँसी स्त्री. छनन्‍्द फा एक भेद । 

हँसलय पुं [हुंस] धश्व की एक उत्तम जाति । 

हंहो अ.इन भर्यों का सूचक अव्यय--मत्रोधन, 
आम्लण । तिरस्फार । दर्प । दम, कपट । 
प्रदन । 

हकुव न, फल-विद्येष । 

हक सके [नि+पिध्‌ ] निषेष करना, 
निवारण फरना । 

हक़ सक [दे] हॉकता--पुकारता, आह्वान 
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हक्कार-हत्य 


करना । प्रेरणा करना । खदेडना । 


हक्कार सक [आ+कारय ] पुकारना, 


आह्वान करना । 
हक्कार सक [दे] ऊँचे फैलाना । 


दण्डनीति । हॉँकने की आवाज । 


हक्किम वि [दे] हॉँका हुआ--खदेडा हुआ | 


भाहुृत । प्रेरित । उन्नत । 
हक्कोद्ध वि [दे] अभिलूषित । 
हवखुत्त वि [दे] उत्पाटित, उत्ल्रिप्त । 


हक्‍्खुव सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ | ऊंचा करना। 


फेंकना । उखाडना । 
हच्चा स्त्रो [हत्या] वध, घात । 


हट पुं. वाजार । दूकान । “गाई, “गावी स्त्री | 


[“गबी] कुलटा । 


ह्ट्टिगा । स्त्री [हट्टिका] छोटी दुकान । 
हट्टी 


हंट्ुु वि [हु्ट] हर्प-युक्त | विस्मित । नीरोग । 


शक्तिशाली । जवान, दूढ़ । 
“हु्दु देखो भट्ट । 


हटुमहदु वि [दे] नीरोग । दक्ष । स्वस्थ युवा । 


हुड वि [दे, हुत] जिसका हरण किया हो । 


हडक | (मा) देखो हिअय ८ हृदय । 

हडक्क ? ' 

हडप्प ] पु [दे] ताम्बूल आदि का पात्र । 
हुडप्फ * आभरण का करण्डक । 


हडहड पु [दे] प्रेम । ताप । 
हुड्हुड पु, 'हड-हुड'ं जावाज । 
हुडाहड वि [दे] मत्यथ, जत्यन्त । 
हुडि पु [हडि] काठ की बेडी । 
हड्ड न [दे] अस्थि । 


हढ पु [हठ] बलात्कार। जल में होनेवाली 


वनस्पति-विशेष, कुम्मी, जलकुम्भी, काई । 


हण सक [हिल] वध करना। अक, जाना, 


गति करना । 
हण सक [श्र] सुनना । 
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| 
| 
। 


८७९ 


हण वि [दे] दूर । 
हण देखो हणण । 


| “हुण देखो घण - घन । 


5 ] । हणण न [हवन] मारण, वध । विनाश । वि. 
हक्ार पूं [हाकार] युगलिको के समय की एक | बध-कर्ता । स्त्री, "णी । 


। 


हणिह॒णि | 


| 
। 


| 
॥ 


। 
| 
। 
| 
| 


हणिद देखो हिणिद । 

अ | अहन्यह॒नि ] प्रतिदिन । 

हणिहाणि  सर्वथा। 

हणु वि [दे] सावशेप । 

हणु पुस्त्री [हनु| चिवुक । "अ, “मं, “मंत, 
“यंत् पु ["मत्‌] हनुमानू, रामचन्द्रजी का 
एक प्रख्यात अनुचर, पवन तथा अश्धनासुन्दरी 
का पुत्र । “रह, "रूह न. नगर-विशेष । “व, 
*वबंत देखो 'म | 

हणुया स्त्री [हनुका] ठुडडी, दाढी। दंण्ट्रा- 
विशेष । 

हणू स्त्री [हनू] देखों हणु । 

हण्णू हुण & हन्‌ का कवक्त, । 

हत्त देखो हुय 5 हत । 

“हत्तरि देखो सत्तरि । 

हत्तु वि [ह्तू| हरण-कर्ता । 

हत्तृण हण 5 हन्‌ का संकू । 

ह॒त्थ वि [दे] ज्ीघ्र । क्रिवि जल्दी । 

हत्थ पुन [हस्त] हाथ | पु. नक्षत्र-विशेष। 
चौबीस अंगुल का एक परिमाण | हाथी की 
सूढ । एक जैन मुनि । ?कप्प न [?कल्प] 
नगर-विशेष । ?कम्म न [”कर्मन्‌] हस्त- 
क्रिया, दुश्चेष्टा-विशेष । "ताड, "ताल पु. 
हाथ से ताडन । ”पहेलिआअ स्त्रीन [ "प्रहे- 
लिक] शीप॑प्रकम्पित का चौरासी छाख गुणा । 
'प्पाहुड न ["प्राभुत] हाथ से दिया हुआ 
उपहार | 'मालय न [”मालक] माभरण- 
विशेष ।"लहुत्तण न [“लघुत्व] हस्व-छाघव । 
चोरी । “सीस न ["शीप॑] नगर-विज्ञेप । 
शभरण न भरण] हाथ का गहना। 
अयाल पु [7र्तांड] देखो "ताड। 'लंब 
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पु [लम्ब] मदद । महावत । "वाल देखो "पाल | "विजय न, 
ह॒त्यंकर प्‌ [हस्तदू.र] वनस्पति-विशेष । वंताब्य की उत्तर श्रेणि का एक विद्याधर- 
हत्यंदु | पुन [हस्तान्दुक] हाथ वाँघने. नगर। 'सीस न ["शीप॑] एक नगर, राजा 
ह॒त्यंदुय * का काठ आदि का वबन्चन-. दमदन्त की राजधानी। सुडद्िया देखो 

विदेष । *सोडिया । "सोंड पु. [?शोण्ड] श्रीन्द्रिय 
हत्थच्छुहृणी स्त्री [दे] नवोढा । । जन्वु-विशेप । “सोंडिगा स्त्री [“शुण्डिका] 
ह॒त्थड (अप) देखो ह॒त्य । ! आसन-विश्ञेप । 
हत्थय न [हस्तक] कलाप-समूह । | हेत्थिअचक्खु न [दे] वक्र अवठोकन । 
ह॒त्थल पु' [दे] क्रीडा के लिए हाथ में ली हुई । हत्थिच्नग वि [हस्तीय,हस्त्य) हाथ का । 


चीज । वि चश्चल हाथवाला । । हत्थिणउर ) न [हस्तिनापुर] नगर-विशेष 
हत्थल वि [हस्तल] खराब हाथवाला | पुं. ; हत्यिणाउर | 

चोर। ह॒त्थिणी देखो हत्थि ! 
हत्यलिज्ञ देखो हत्थिलिज । । हत्थिमल्ल पु [दे] इन्द्र-हस्ती, गरावण हाथी । 


हत्यल्ल बि [दे] क्रीड़ा से हाथ में लिया हुआ | ' हत्यियार न [दे] हथियार । 


हत्यल्लिअ वि [दे] हाथ से हटाया हुआ । | हत्यिलिज्ज न [हस्तिलीय] एक जैन-मुनि- 
हत्यल्ली स्त्री [दे] हस्त-वृसी, हाथ में स्थित 


कुल । 
आसन-विशेष । हत्यिवय पु [दे] ग्रह-मेद । 
हत्थार न [दे] मदद । हत्यिहरिल्ल पु [दे] वेष । 


हत्यारोह पु [हस्त्यारोह] हस्तिपक । 
हत्यावार न [दे] मदद । 

हत्याहत्यि स्त्री [हस्ताहस्तिका] हाथोहाथ | | 
हत्थि पुस्त्री [हस्तित्‌] हाथी । स्त्री. “णी । । 
पु. नृप-विशेष। "आरोह पु. हाथी का | 
महावत। “कण्ण, "कन्न पु [कर्ण] एक | 
अन्व्ींप । वि. उसका निवासी । "कप्प न 


हत्थत्तरा स्त्री [हस्तोत्तरा] उत्तराफाल्युनो 


नक्षत्र 
हत्थोडी स्त्री दि] हस्तामरण । हस्त-प्राभृत । 
हथलेव पु [दि] हस्त-ग्रहण, पाणिग्रहण । 
ह॒द देखो हय 5 हत । 
हद | पु' [दे] बालक का मल-मृत्रादि । 
[कल्प] देखो ह॒त्थ-कप्प। “"गुलगुलाइय | एदे 
न॒[ "गुलगुलायित ] हाथी का शब्द- | देखेय पु [दे] हास, विकास । 
विशेष । णागपुर न ["नागपुर]) | हद्धि , भ [हा-धिक्‌] खेद। बअनुताप। 
हस्तिनापुर । "तावस पु [ 'तापस ] | हद्धी | 
बोद्ध साधु-विशेष, हाथी को मारकर उसके | हमार (अप) वि [अस्मदीय] हमारा । 
माँस से जीवन-निर्वाह करने के मिद्धान्तवाला | हमिर देखो भमिर । 

यासी ।"नायपुर देखो "नागपुर ।"पाल पुं. ! हम्म सक [हन्‌] वध करवा । 
भ०महावीर के समय का पावापुरी का राजा । ; हम्म अक [हम्स्‌] जाना । 
“पिप्पलछी स्त्री वनस्पति-विशेष । “मुह पूं | हम्म न [हम्य ] क्रीड़ा-यूह । 
["मुख]एक अन्तद्वोप । वि. उसका निवासी। | हेम्म) हण - हन्‌ का कर्ंणि रूप । 
“रयण न [रत्त]। "राय पुं [राज] | हम्मार देखो हमार । 
उत्तम हाथी । "“वाउय पु [_व्यापृत] । हम्मिअ न [दे.हम्यं] गृह, प्रासाद । 
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हम्मीर-हरि _ 


हम्मीर पुं. एक मुसलमान राजा । 
हय वि [हत] जो मारा गया हो । ”माकोड 
पु ["मत्कोट] एक विद्याधर-नरेंश । 'स 
वि ["ण] निराश । | 
हथ पं. भब्व । 'कंठ पु ["कण्ठ) अब्ब के 
कंठ जितना बड़ा रत्व । “कण्ण, कन्न पु 
[कर्ण]एक अन्‍्तहींप । वि, उसका निवासी । 
एक जनाये देश । “मुह पु [मुख] एक 
अवार्य देश । 
हय देखो हि >हृत । 
हय देखो हर > द्रह । “पोंडरीय पु [पुण्ड- 
रीक] पक्षि-विशेष । 
“हुये देखो भय । 
हयमार पु [दे हतमार] कणेर का गाछ | 
हर सक [हू] हरण करना, छीनता। प्रसन्न 
करना । 
हर सक [ग्रह] प्रहण करता, लेना । 
हर अक [छंद] आवाज करना ! 
हर पु॑ महादेव । छन्द-विजशेष । 'मेहलू न 
['मेखल] कला-विशेष । “वबल्लहा स्त्री 
[“वल्लभा] गौरी । 
हर पु [छुद॒| द्रह, वडा जलाशय । 
हर देखो घर ८ गृह । 
हर देखो घर न ध्‌ । 
हर देखो भर ७ भर । 
>हुर्‌ वि. हरण-कर्ता । 
“हुर्‌ वि [घर] घारण करनेवाला । 
हरभई ] स्त्री [हरीतकी] हरें का गाछ । 
हरडई “ फल-विद्येप, हरे । 
हरण न. छीनना । वि छीननेवाला । 
हरण न [ग्रहण] स्वीकार । 
हरण न [स्मरण] स्मृति । 
"हरण देखो भरण । : 
हरतणु पु [हरतनु] खेत में बोये हुए गेहूं, 
जी भादि की वालो पर होता जल-विन्दु । 
हरद देखो हरय । 
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| हरपच्चुअ वि [दे] स्मृत । नाम के उद्देश्य से 


८८१ 


दिया हुआ | 

हरय पु [हुद] बडा जलाशय, द्रह । 

हरहरा स्त्री [दे] युक्त प्रमंग, उचित प्रस्ताव। 

हरहराइय न [हरहरायित] 'हर-हर' 
आवाज । 

हराबिअ वि [हारित] हराया हुआ । 

हरि पू [दि] शुक । 

हरि पुं. विद्युत्कुमार-देवो की दक्षिण दिशा का 
इन्द्र । एक महाग्रह ) इन्द्र) विष्णु श्रीकृष्ण । 
रामचन्द्र | सिंह । वानर | अइव । भरत के 
साथ जैन दीक्षा लेनेवाला एक राजा । 
ज्योतिपशास्त्र का एक योग । एक छत्द ॥ 
सर्प । मण्डक । चन्द्र | सूर्य । वायु । यम । 
महादेव । ब्रह्मा । किरण । वर्प-विशेष । 
मयूर । कोकिल । भर्तुहरि । पीछा । पिंगल । 
हरा रंग । वि. पीत या पिंगछ । हरा वर्ण 
वाला | पुंन. महाहिमवंत पर्वत या विद्युल्डभ 
पर्वत या निपघ पर्वत का एक शिखर । हरि- 
वर्ष-क्षेत्र का मनुष्य-विशेष | “अंद पु 
["श्रन्द्र] एक राजा । "अंदण न [*चन्दन] 
चन्दन की एक जाति । पुं एक कल्प-चृक्ष । 
देखो “चंदण । “अण्ण देखो “अंद | "आल 
पुन [ताल] पीत वर्णवाली उपधघातु-विश्येष, 
हरताल। पुं. पक्षि-विशेप । देखो "ताल । 
“एस पुं "केश ] चंडाल । एक चण्डाल मुनि। 
“एसवल पु! ["केशबलरू] चण्डालकुलोत्पन्न 
एक मुनि। "एसिज्ज वि ["केशीय] 
चण्डाल-संवन्धी । हरिकेशबल मुनि का। 
“कंखि न [काडिक्षत्‌) नगर-विशेष । 
*कंत पु [कान्त) विद्युत्कुमार देवों की 
दक्षिण दिशा का इन्द्र । "कंत्तपवाय, 'कंत्त- 
प्पचाय पु ["कान्तात्रपांत] एक द्रह। 
+कंता स्त्री ; 'कानता ] एक महानदी । 
महाहिमवान्‌ पर्वत का एक शिखर । *केलि 
पु. भारतीय देश-विज्येप । “केंसबलू देखो 
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हरि-हरे 


"उसबल । "केसि प्‌ ['केशित्‌] एक जन , हरिआ देखो हिरि। 

मुनि । "गीअ न [गीत] एक छनन्‍्द । “ग्गीव | हरिआल देखो हरि-आल | 

पु ["प्रीव] एक राक्षस राजा। “चंद पु | हरिआली स्त्री [दे. हरिताली] दूर्वा, दूध । 
["चन्द्र] एक विद्याघर राजा । एक विद्या- | हरिएस देखो हरि-एस । 

घर कुमार। चंदण पु [चन्दन] एक | हरिचंदण देखो हरि-चंदण। 

अन्तकृद्‌ जैन मुनि । देखो "अंदण । “णयर | हरिचंदण न [दे हरिचन्दन] कुकुम, केसर । 
न [नगर] वैताब्य की दक्षिण श्रेणिका | हरिडय पु [हरितक] कोकण देश-प्रसिद्ध 


एक विद्याधघर नगर । “ताल पु. द्वीप-विशेप । 
देखो “आल । "दास पु एक वण्णिक्‌ । "धणु 
न _धिनुष्‌] इन्द्र-्घनुप । “पुरी स्त्री, इन्द्र- 
पुरी । “भद्द पु ['भद्गर| एक जैन भाचार्य तथा 
ग्रल्थकार । "मंथ पु ["मन्ध] काला चना । 
"मेला स्त्री, वृक्ष-चिद्येष | "चइ पु' ["पत्ि] 
वानरपति, सुग्रीव । "वबंस पु [“बंश] एक 
क्षत्रिय-कुल। 'वस्स, "वास पु [“वर्ष॑] 
क्षेत्र-विदेष । पुन, महाहिमवान्‌ या निपध 
पर्वत का एक शिखर । “वाहण पु 
[ वाहन | मथुरा का एक राजा। 
नन्‍्दीश्वर द्वीप के अपराध का अधिष्ठाता 
देव। "सह देखो स्सह्‌। "सेण पूं 
['ब्रेण] दसवां चक्रवर्ती राजा! भ० नमि- 
ताथजी का प्रथम श्रावक । स्सह पुं [सह 
विद्युत्तुमार-देवों की दक्षिण दिशा का इन्द्र । 
माल्यवन्त पर्वत का एक शिखर । 
हरि पु [हरित] हरा रंग । वि. हरा रंग- 
वाला । स्त्री एक महा-नदी । षडज ग्राम की 
एक भुर्च्छना। 'पवातत, “प्पवाय पु 
["प्रपात] एक द्रह, जहाँ से हरित्‌ नदी 
निकलती है । 
हरि” देखो हिरि? । 
हरिअ पं [हरित] हरा । वि. हरा वर्ण- 
वारा। पुं. एक आये सनुष्यजाति | पुंन, 
हरा तृण, सब्जी । डी 
हरिअग | न [हरितक] जीरा भादि के 
हरिअय 4 पत्तों से बना हुआ भोज्य-विशेष । 
हरिआ स्त्री [हरिता] दूर्वा, दुव, तृण-विद्ेष । 


, 5590900 | 997 5॥0॥ || ९09५ 


। 
। 





ब्डिाासकससमचसससससीीी तन ली तीन नल जननी लनत-ीसीत-ीय-+ी -+क मीन नननन भनन+ बनती न नी न+-नननीन-ीना3+ >> नननननम मनन पनन+ मनन न निननमम 9 न ननननन-+८33-+-+-393+-+>५++-मनननन न 3 +33 ५33» 3-3++न जन जनननन-ऊ3++ «७५५५ ननन-म+मनन+-न-+-+>+०५५%-१०००५-+०-+०९०००००५-०५०००- 


वृक्ष-विभेष । 

हरिण पुं, हिसरन। एक छन्‍्द। च्छी स्त्री 
शशक्षी] सुन्दर मेत्रवाली स्त्री। "रि पु 
[गरि]। शहिव पु [उधिप] सिंह । 

हरिणंक पृ [हरिणाडू,] चन्द्र । 

हरिणंकुस पु [हरिणाइझ] चौथे वलदेव के 
गुरु। एक जैन मुनि । 

हरिणगवेसि देखो हरिणेगमेसि । 

हरिणी स्त्री. हिरनी । छन्द-विशेष । 


हरिणेगमेसि पु [हरिनेगमेषित्‌] शक्र के 
पदाति-सैन्य का अधिपति देव । 

हरिद्दा देखो हलिद्दा । 

हरिमंथ पु' [दे] काला चना, अन्न-विशेष । 

हरिमिग्ग पु [दे] छुगुड, लाठी, डण्डा । 

हरियंदपुर न [हरिब्चन्द्रपुर] गंधर्वनगर । 

हरिली देखो हिरिली । 

"हुरिल्ल वि ["भरवत्‌] भारवाला । 

हरिस अक [ह॒प्‌ ] खुशी होना । 

हरिस सक [हर] हर्ष से रोम खडा करना । 

हरिस प्‌ [हर] सुख । आनन्द, प्रमोद । 
आभूषण-विशेष । “उर प्‌ [पुर] एक जैन 
गच्छ । वल वि ["वत्‌] हर्ष-युक्त । 

हरिसण पु [हर्षण] एक ज्योतिष योग । 

हरिसाइय वि [हित] हर्ष-प्राप्त 

हरिसाल देखो सरिसनल > हर्प-वत्‌ । 

हरी देखो हिरी । 

हरीडई देखो हरडई। 

हरे भ [अरे] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
आक्षेप, निन्‍दा । संभाषण । रति-कलह । 
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हरेडगी-हसहस 


हरेडगी देखो हरीडई । 

हरेणुया स्त्री [हरेणुका] प्रियंगु, मालकाँगनी । 

हरेस अक [हष्‌ ] गति करना । 

हल न. हर, जिससे खेत जोतते है । 'उत्तय 
पुंन ["युक्तक] हल जोतना। “कुड्डाल, 
“कुद्दाल पु. हल के ऊपर का भाग । 'धर 
पु। "धारण पु. बलभद्ग, राम! वाहग 
वि [वाहक] हल जोतनेवाला । "हुर देखो 
“घर। १उह पु [युध] बलभद्र, राम । 

?हुल देखो फल 5 फल । 

हलभ (मा) देखो हिअयय हृदय । 

हलउत्तय देखो हल-उत्तय । 

हलद्ा ) देखो हलिद्दा । 

हलद्दी 

हलप्प वि [दे] बहु-भाषी, वाचाल । 

हलबोल पु [दे]कलूकल, शोरगुलू, कोलाहल । 

हलहर देखो हल-हुर ८ हल-घर । 

हुलहल देखो हुडहड ८ (दे) । 

हलहल १ पूंन [दे] बुमुल, कोलाहल । 

हलहलभ | कौतुक । त्वरा । भौत्सुक्य । 

हलहलिअ वि [दे] कम्पित । 

हला भ. सखी का आमस्त्रण, है सखि । 

हलाहल न. एक उम्र जहर । 

हुलाहला स्त्री [दे] बाम्हती, एक जन्तु । 

हलि पु [हिलित्‌] बलराम, वलभद्र । 

हुलिअ वि [हालिक] हल जोतनेवाला । 

"हुलिअ देखो फलिअ । 

हुलिआ स्त्री [हलिका| छिपकली । 

हलिआर देखो हरि-आल - हरि-ताल । 

हलिद पु [हरिद्र, हारिद्र] वृक्ष-विद्येष। 
पीछा रग। न. न्ामन्कर्म का एक भेद, 
जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी के 
समान पीला होता है। "पत्त पु [पत्र] 
चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति। 'मच्छ 
पु' [मत्स्य] मछली की एक जाति । 

हलिद्दा | स्त्री [ हरिद्रा ] ओऔषधि-विशेष, 

हलिद्वी $ हल्दी । 
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हलीसागर पु [हलिसागर] मत्स्य की एक 
जाति । हे 

हलुअ वि [लघुक] हलका । 

हलूर वि [दे] सतृष्ण, सस्पृह । 

हले भ हे सखि, सखी का संबोधन । 

हलल अक [दे] हिलना, चलना । 

हल्ल पुं. एक अनुत्तर-गामी जैन मुनि ! 

हल्लअ न [हल्लक]पद्म -विद्येष, रक्त कह्ार । 

हल्लपविभ वि [दे] शीघ्र । 

हल्लप्फल न [दे] हडबड़ी, औत्सुक्य, त्वरा । 
आकुलता । वि. कम्पनशील, चम्बल। 
व्याकुलपन । 

हल्लफल देखो हल्लप्फल । 

हल्लाविय बि [दे] हिलाया हुआ । 

हल्लीस पु [दे] रासक, मण्डलाकार होकर 
स्त्रियों का नाच । 

हल्लुत्ताल | न [दि] शीघ्रता । 

हल्लुत्तावल 

हल्लुप्फल देखो हल्लप्फल । 

हल्लोहल देखो हल्लप्फल । 

हललोहलिय पुस्त्री [दे] सरट, गिरग्रिट । 

हंव अक [ भू ] होना । सक, प्राप्त करना । 

>हुव देखो भव ८ भव । 

हवण न [हवन] होम । 

ह॒वि पुन [हविस्‌ ] घी । हवनीय वस्तु । 

हविअ वि [दे] म्रक्षित, चुपड़ा हुआ । 

ह॒व्व वि [हव्य] हवनीय पदार्थ । "वह पुं. । 
वाह पुं. अग्नि । 

ह॒व्व वि [अर्वाच] अवर। न, झीक्र । न« 
गृहवास । 

#हु्व देखो भव्व ८ भव्य । 

हंस अक [हस्‌] हँसना | सक, उपहास करना । 

हस भक [छूस्‌ ] हीन होना, कम होना । 

हस पु [हास] हास्य । स्त्री, “णा । 

हसहस अक [ हसहसाय ] उत्तेजित होना। 
सुलगना । 
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हसिरिआ स्त्री [दे] हंसी । 

हस्स अक [हुस ] कम होना । क्षीण होना । 

हस्‍स देखो हुस ८ हसू । 

हस्स न [हास्य] हँसी । पु. महाक्रन्दित नामक 
देवो का दक्षिण दिशा का ६रक्व। “गय ने 
गत] कला-विदेष । "रह पु' [रत्ति] 
महाक्रन्दित-निकाय का उत्तर दिया का 
इन्द्र । 

हस्स वि [हस्व] लघु । वामन, खर्व । अत्प । 
पु, एक मात्रावाला स्वर । 

हस्सण वि [हषण] हर्ष कारक । 

हहह | भ. इन अर्थों का सूचक भव्यय -- 

हहहा * आश्चर्य । 

हहा पु गन्धर्व देवो की एक जाति । भर, खेंद- 
सूचक अव्यय । 


हा अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय-विषाद । 
शोक, दिलगीरी । पीडा। कुत्सा, निन्‍दा । 
कद पुं ["क्रन्द]। "रव पु हाहाकार । 

हा सक [हा] क्षीण करवा, कम करना, त्याग 
करना । अक, गति करना । 

“हा देखो भा-स्त्री । 

हाअ देखो हा--सक । 

हाथ सक [हादय | अतिसार रोग को उत्तन्न 
करना । 

>हाम देखो भाअ > भाग । 

“हाअ देखो घाय ८ घात । 

*हाअ देखो भाव ८ भाव । 

हाउ देखो भाउ । 

हॉसल देखो हंसल । 

हाकंद देखो हा-कंद । 

हाकलि स्त्री. छन्‍्द का एक भेद । 

हाडहड न [दे] तत्काल । 

हाडहुडा स्त्री दि] आरोपणा का एक भेद 

प्रायश्वित-विशेष । 

हाणि स्त्री [हानि] क्षति, अपचय, ह्ास । 
हाम अ [दे] इस तरह, इस प्रकार, एवं । 


है 
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हसिरिआ-हारि 


हायण पु [हायन] बे, संवत्सर । 

हायणी रत्री [हायनी] मनुष्य की दस दगाओं 
में छठवी अवस्था । 

हार सक [हारय ] नाश करना । हारना । 


हार पु माला, अठारह सर की मोती आदि 
को माला । अपहरण । द्वीप-विश्ञेप । समुद्र- 
विशेष । हरण-कर्ता । 'पुडड पुंत [“पुट| 
लोहा । “भद्द पु ["भद्र] ह्वार-ह्वीप का 
अधिष्ठाता एक देव। "महाभद्द पु 
['महाभद्र | हारहीप का एक गधिष्ठाता देव । 
“महावर पुं. हार-समुद्र का एक अधिष्ठायक 
देव । “वर पुं. हार-समुद्र का एक अधिप्ाता 
देव । द्वीप-विशेष । समुद्र-विशेष । हारबर- 
समुद्र का एक अधिष्ठाता देव। “वरभद्व पु 
[विरभद्र] हारवर-द्वीप का एक अधिएछ्ठायक 
देव। “वरमहाभद पु [ वरमहाभद्र] हार- 
वरद्वीप का अधिष्ठाता देव । “वरमहावर पु. 
हाखर-समुद्र का एक अभधिष्ठायक देव । 
“वरावभांस पुं एक द्वीप। एक समुद्र । 
"वरावभासभहू पु [ वरावभासभद्र ] 
हारराभासद्वीप का एक मधिष्ठाता देव । 
>बरावभासमहाभदू पु [वरावभास- 
महभद्ग] हारवरावभास-द्वीप का एक अधिष्ठा- 
यक देव । “वरावभासमहावर पुं. होरवरा- 
भास-समुद्र का एक अधिछाता देव । “वराव- 
भासवर पं. हारवरावभास-समुद्र का एक 
अधिष्ठायक देव । 

“हार देखो भार । 

हारअ वि [हारक] नाश-कर्ता । 

हारण वि. ऊपर देखो । 

हारव देखो हार > हारयू । 

हारा स्त्री दि] लिक्षा, जन्तु-विशेष । 

"हारा देखो घारा। 

हारि स्त्री. पराजय । पंक्ति | छन्‍्द-विशेष । 

हारि वि [हारिन्‌] हरण-कर्ता । मनोहर, 
चित्ाकर्षक । 
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हारिअ-हिअ 


हारिअ न [हारीत] कौत्स गोत्र की एक 
शाखा । पुंस्त्री, उसमे उत्पन्न । “मालागारी 
स्त्री [मालाकारी] एक जैन मुनि-शाखा । 

हारिअ वि [हारित] हारा हुआ, झूत आदि 
में पराजित । खोया हुआ । 

हारियंद विहिरिचन्द्र]हरिचन्द्र का, हरिचन्द्र- 
कवि का बनाया हुआ । 

हारिया स्त्री [हारीता] एक जैन मुनि- 
गाखा । देखो हारिअ-मालागारी । 

हारियायण न [हारितायन] एक योत्र । 

हारी स्त्री. देखो हारि - हारि । 

हारीय पु [हारीत] मुनि-विशेष । न. गोन्र- 
विशेष । “बंध पु [“बन्च] छत्द-विद्येष । 

हारोस पु [हारोष] अनाय॑ देश-विगेष । वि, 
उस देश का निवासी । 

हाल पु [दे] राजा सातवाहन, गाथासप्तशती 
का कर्ता । 

हाला स्त्री, मदिरा । 

हालाहुल पु [दि] मालाकार, माली । 

हालाहरू पुंस्त्री. जस्तु-विशेष, ब्रह्मसर्प, 
बाम्हनी । स्त्री, /ला। त्रीन्द्रिय जन्तु- 
विशेष । पुंन. स्थावर विप-विशेष। पुं. 
रावण का एक सुभट । 

हालाहला स्त्री, एक भाजीविक-मतानुयायिनी 
कुम्हारिन । 

हालिअ देखो हलिअ ८ हालिक । 

हालिल्न न [हालीय] एक जेन मुनि-कुल । 

हालिद् पु [हारिद्र] हल्दी के तुल्य रंग । वि, 
पीला । पुंन. एक देव-विमान । 

हालिया स्त्री [हालिका] देखो हुलिआ। 
हालुअ वि [दे] क्षीव, मत्त । 

हाव सक् | हापय ] हानि करना। त्याग 
करता । परिभव करना । छोप करना । कम 
करना, हीन करना । 

हाव पु. मुख का विकार-विशेष | 

हाव वि [दे] जंघाल, द्ुंतगामी । 
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“हाव देखो भाव > भाव । 
हाविर वि [दे] जघाल, द्रुतगामी । दीर्घ। 
मनन्‍्धर । विरत । 

हास देखो हस - हस्‌ । 

हास सक [हासय| हँसाना । 

हास पु, हास्य । कर्म-विशेष, जिसके उदय से 
हँसी आवे । अलकार-शास्त्रोक्त रस-विशेष । 
“कर वि, । ”कारि वि ["कारिन्‌] हास्य- 
कारक | 

हास पु [छास] क्षय, हानि । 

हास देखो हरिस > ह॒र्प । 

हासंकर देखों हास-कर । 

हासंकुहय॑ वि [हास्यकुहुक] हास्य-जनक 
कीतुक-कर्ता । 

हासण वि [हासन] हास्य करानेवाला । 

हासा स्त्री. एक देवी । 

हासाविभ | वि [हासित] हँसाया हुआ । 

हासिअ 

हासि वि [हासिन्‌] हास्य-कर्ता । 

हासिअ वि [हास्य] हँसने-योग्य । 

"हासिअ देखो भासिअ > भाषित । 

हासीअभ न दि. हास्य] हँसी । 

हाहक्कार देखा हाहा-कार । 

हाहा पु. गन्धर्व देवों की एक जाति। भर, 
विलाप, हाहाकार । “कय न[*कृत]। "कार 
पु. हाहाकार, शोक-शब्द । “भूअ वि [“भूत] 
हाहाकार को प्राप्त। “रव पु. हाहाकार । 
“हुहू 'हाहाहूहूभग” की चौरासी लाख गुनी 
सख्या । "हहुअंग न ["हहुअज्भ ] अमम' की 
चौरामी काख गुनी सख्या । 

हि अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय--अब- 
घारण | हेतु । एवम, इस तरह । विदेष । 
प्रइन । संभ्रम । शोक । असूया । पाद-पुरण । 

हिम वि [हित] अपहृत। नीत। विनष्ट, 
स्फोटित । आक्भष्ट । 

हिअ न [हित] महगल । उपकार । वि, हिंत- 
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कारक | स्थापित, निहित । “कर वि, हित- | हिंद कक हिण्ट] क्षमण करना। जाना, 
कारक । पूँ दो उपवास। एक वणिक । । सलठना | पर्यटन करना । 
'क्षार वि, हिव-कारक । यर देखो 'कार। | ट्विंडा वि. [हिणाका] अंग करनेबाला। 

"हिभ देखी द्विभय न द्वदय | म्टुटु वि[गष्| घलनेवातठा । 
मन.प्रिय। “उद्डावण वि [उद्दयायन) | हिट़ि स्त्री [द्विण्ठि] परिक्रमण, पर्यटन । 
चित्ताकर्ण का साधन | चित्त को शृन्य । द्विद्ि प्‌ [हिण्टिन] राप्श्य का हक शुमद । 
बनानेवाला । | ह्िटन पू' [द,हिण्टक) आात्सा, जैव, जन्‍्मा- 

“हिआ न [घृत] घी । | स्तर माननेबारा आत्मा, हिसरू । 

हिअंकर पु [हितवार] राम-ुत्र बुत के पूर्व- | हिद्ो न [दे] सेन में पशुओं को रारने की 
जल अप ता ॥ आवाज | क्षेत्र की सता का यस्प 

हिंगड (अप) देसो हिंअय 5 हृदय । हिंडोल देसों हिंदोलठ । 

हिअय न हिंदथ] मन्‍्त-करण, मत | बश्चर्‌ । | हिंडोलण ने [दे] रत्तायठी । क्षेत्र की रक्षा 
पर ब्रह्म । *गमणीअ प्र िमनीय] दिदसें- की आयाज । 
गम । "हारि वि [हारिन] बित्ताकर्मक । हिताल पु [हिस्ताल] वृक्ष-बिधेष । 

हिअय देसो हि 5 हित । 


हिंद सके [ग्रह] स्वीकार या ग्रहण करना । 
हिअयगम वि हिंदयगम | मनोहर, चित्ता- हिंद बल. अगवा [ हिन्दों डय_ ] धृर्ना । 
कर्षक । 


हिंदोल पु [हिन्दोल] द्विगेश, सछा । 
हिजाली स्त्री हरदयाली]) काव्य-समस्या- | हिंबिम नदि]एक वैर से चटने को बालकीटा । 
विशेष, ग्ूढ्ाथक काव्य-विशेष । हिस मक [ हिसू |वब करना । पीड़ा करना । 


हि स्त्री [हूति] अपहरण । न, स्थानान्तर हिस वि [हिल्त] हिमझ। “प्पदाण,“प्पयाण 














मल) हित कर न न [अदान] हिंसा के साचन-नत संटग आदि 

हिएसय ३ वि [हितपक] हित्ेच्छु॥ वि। «दान । हि 

हिएसि | [हितेपिन] । 

हिओ भ [ह्यस्‌] गत कल । 

हिंग पु दि] जार । 

हिंगु पूंन [हिंदगु] हीग का गाछ । हींग । 
०सिव पू' [शिव] व्यन्तर देव-विशप । 

हिंगुल ) पुंन [हिद्धुल] पार्थिव घातु- 

हिगुलु | विशेष, हिंगुल, सिगरफ । पुंन 
[हिज्जलु)। 

हिगोल पुंन दि] मृतक-भोजन, किसी के मरण 
के उपलट्षय में दिया जाता जीमन, श्राद्ध । यक्ष 


आदि की यात्रा के उपलक्ष्य मं किया जाता 
जीमनवार । 


हिचिआ न दि] एक पैर से चलने को बाल- 
क्रीड़ा । हिक्कास पृ [दे] पद्ू । 
हिंजीर न [हिल्लीर] सिकरी, साँकल । हिक्किभ न [दि] अद्व-शब्द । 
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हिस" देखो हिंसा | 'णेहि वि ["प्रेक्षित्‌] 
हिंसा को देखनेवाला । 

हिंसअ , वि [हिंसक] द्विमा करनेवाल्या । 

हिसग | 

हिसा स्त्री [हिसा] बच, घात । वध, बन्धन 
आदि से जीव को की जाती पीड़ा । 

हिंसा स्त्री [हिपा] अद्व का घब्द । 

हिसिय न हिपित्‌] अस्व-भक्द 

हिंसी रत्री [हिसी] छता-विद्येष । 

हिहु पुं [दि हिन्दू, हिन्दुस्तान का निवासी । 

हिक्‍का स्त्री [दे। घोविन । 

हिक्‍्का स्त्री, रोग-विशेष, हिचकी । 


हिज्जा- हिह्लोडण 


हिज्जा हर 5 हू का छू. । 

हिल्न” हा का कर्मणि छप । 

हिला । भ [दे हास्‌ ] गत कल । 

हिज्जो 

हिज्जों ञ [दे] आगामी कल । 

हिंदू वि [दे] भाकुल । 

हिद्ठ देखो हेट्ठु । 

हिंटु देखो हु 5 हृष्ट । 

हिद्ठाहिड वि [दे] आकुल । 

हिंद्दिम देखो हेद्धिम । 

हिंद्ठिल्ल देखो हेद्विल्ल । 

हिडिव स्त्री [हिडिम्व] एक विद्याधर राजा । 
एक राक्षस । देग-विदेंप । 

हिंडिवा स्त्री|हिडिम्बा]एक राक्षसी, हिडिम्त 
राक्षम की वहिन । 

हिडोलणय देखो हिडोलण । 

हिड्डू वि [दि] वामन, खर्व । 

हिणिद वि [भमणित] उक्त, कथित । 

हिण्ण सकी ग्रह | ग्रहण करना ) 

हिण्ण (अपो देखो हीण । 

"हिण्ण देखो भिण्ण । 

हित | (पै) देखो हिंअअ 5 हृदय । 

हितप 

हित्थ वि [दे] छज्जित । त्रस्त । हिंसित | 

हित्था स्त्री [दे] लज्जा । 

हिंदि भ [ह॒ृदि] हृदय मे । 

हिद्ध वि [दे] ज्स्त, खिसका हुआ, खिसक कर 
गिरा हुआ । 

हिम न. तुधार। चन्दन, श्रीखण्ड । शीत । 
बर्फ । पुं, छठवी नरकपृथिवी का पहला नर- 

केन्द्रक । मार्गशीर्ष तथा पौप का महीना | 

"कर पु, चन्द्रमा । "गिरि पुं. । "धाम पु 
[धामन्‌) ।"नग पु, हिमाचल पर्वत । “यर 
देखो 'कर | “व, “वंत पु [वत्‌] वर्षधर 
पर्वत-विशेष । हिमाचल पर्वत । राजा अन्धक- 
वृष्णि का एक पुत्र । स्कन्दिलाचार्य के शिष्य । 
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“बाय पुं [पात] तुपार-पतन । "सीयल पुं 
[शीतल] क्ृष्ण पुद्गल-विशेष । "सेल पुं 
[शेर] हिमालय पर्वत ) शगम पुं [परम] 
हेमन्त ऋतु । णी स्त्री ["र्नी] हिम- 
समूह । |यलरू पु [गचरू] । लय पु, 
हिमालय पव॑त । 

हिर देखो किर 5 किल । 

हिरडी स्त्री [दे] चील पक्षी की भादा । 

हिरण्ण न [हिरण्य] चाँदी । सोना | द्रव्य, 
घन | 'बख प॑ ["क्ष] एक दैत्य । "गठ्स पूं 
[गर्भ] ब्रह्मा । प्रथम जिन भगवान्‌ । 

हिरि अक [छी] लज्जित होना । 

हिरि पु. भालूक, भालू का शब्द । 

हिरि" देखो हिरी । “म वि ["मत्‌]लण्जालु । 
देर पुं. तृण-विशेष, सुगन्धवाला । 

हिरिअ वि [छीत] छज्जित । 

हिरिआ स्त्री [ह्लीका] छज्जा, शरम । 

हिरिव न दि] क्षुद्र तलाव । 

हिरिमंथ पु [दे] चना । 

हिरिली स्त्री [दे] कन्द-विशेष । 

हिरिवंग पु [दि] लगुड, लट्टी । 

हिरि स्त्री [छी] लज्जा । महापद्म-छृद की 
अधिष्ठान्नी देवी। उत्तर उच्रक पर्वत पर 
रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी। सत्पुरुष 
नामक किंपरुषेन्द्र की एक अग्र-महिपी । 


महाहिमवान पर्वत का एक कट । देवप्रतिमा 
विशेष । 


हिरीअ देखो हिरिअ । 

हिरे देखो हरे । 

हिला स्त्री [दे] भुजा । 

हिला | दे] रेती । 

हिल्ला 

हिल्लिय पुंस्त्री [दे] कीट-बिशेष, 
जन्तु की एक जाति । 

हिल्लिरी स्त्री [दें] मछली पकडने का जाल । 

हिल्लूरी स्त्री [दे] छहरी, तरज्ध । 

हिल्‍्लोडण न [दें] खेत मे पशुओ को रोकने 


प्रीन्द्रिय 
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की आवाज । 

हिंव देखो हव ८ भू । 

हिसोहिसा स्त्री [दे] स्पर्धा । 

ही अ, इन अर्थों का सूचक अव्यय--विस्मय । 
दुःख । विपाद । शोक, दिलगीरी । वितर्क | 
कन्दर्प॑ का अतिरेक । प्रद्यान्त-भाव का 
अतिशय । 

ही देखो हिरी। "म वि ["सत्‌] लण्जागील । 
ही भ [छी] मंत्राक्षर-विज्ेप, मायावबीज। 

हीण वि [हीन] न्यून। रहित । अघम। 
निन्‍्ध | पुं. प्रतिवादि-विशेप । “जाइल्ल वि 
["जातिक] अधम जाति का। वाइ पृ 
['बादिन्‌] बादि-विशेष । 

हीण बि [हीण] भीत । 

हीमाणहे ! (शौ) भ. विस्मय । निर्वेद । 

हीमादिके 

हीयमाण देखो हा का कवक्ू, । 

हीयमाणग | न [हीयमानक] अवधिज्ञान 

होयमाणय 4 का एक भेद, क्रमंगः क्रम 
होता जाता अवधिजन्ञान । 

हीर हर 5 हर का कर्मणि रूप । 

हीर पुं. विषम भग, असमान छेद । बारीक 
कुत्सित तृण, कन्द आदि में होती बारीक 
रेखा । पुन, हीरा । छन्द-विशेष । दाढा का 
अग्रभाग । 


हीर पुंन [दे] सुई की तरह तीक्ण मुंहवाला 
काछठ आदि पदार्थ। भस्म। प्रान्त, अन्त 
भाग । 

हीरणा स्त्री [दे] छलाज । 

होल सक [हिलय] भअवज्ञा करना। निनन्‍्दा 
करना । पीडता । 

हीसमण न [दे. हेषित] घोडे का शब्द । 

हीही (शी) भ. विदृषक का हर्प-सूचक 

हीहीभो ; अव्यय । 

हुआ खिल] इन भ्र्थों का द्योतक अव्यय-- 
निश्चय | ऊह, वितर्क । संशय । संभावना । 
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विरमय । किन्तु । अपि | बावय की शोभा । 
पादपूति । 

हु | देखो हव - भू । 

हुआ 

हुअ देखो हुण--हु । 

हुअ वि [हुत] हवोमा हुआ । न, हवन । “वह 
पु। 'स पृ [पण]। (सन पु [क्षन] 
अरिनि । 

हुअ देखो हुअ--भूत । 

हुअंग देसो भुअंग । 

“हुअग देखो भुभग । 

हुँ ज [हुस्त] इन अर्थों का सूचक अव्यय-- 
दान । पृच्छा। निवारण। निर्धारण । 
स्वीकार । हुद्नार । मनादर । 

हुकय पु [दे] अंजलि, प्रणाम । 

हुंकार पु [हुड्ढार] अनुमति-प्रकाणक-दाब्द, 
हाँ । 'ह ऐसा शब्द । 

हुंकुरव पु [दे] अंजलि, प्रणाम । 

हुंड न॒[हिण्ड] शरीर की भाकृति-विशेष, 
शरीर का वेढवय अवयव । कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से शरीर फा अवयव असपूर्ण बेढब--- 
प्रमाण-शन्य अव्यवस्थित हो । वि. बेढव 
अगवाछा । “बसप्पिणी स्त्री [वसपिणी] 
वर्तमानहीन समय । 

हुंडी स्त्री [दे] घटा । 

हुंवउट्ठु पु [दे] वानप्रस्थ तापस की एक 
जाति। 

हुंहुय भक [हुहुं+क) हु-हु' आावाज 
करना । 

“हुच्च देखो पहुच्च ० श्र + भू । 

हु देखो होटु । 

हुड पु [दे] मेष, मेढ़ा । इवान । 

हुडुभ पु [दें प्रवाह । 

हुडुक्क पुस्त्री [दे. हुडुंकक] वाद्य-विज्येष । 
हुडुम पु [दे] पताका । 

हुड्डू पुस्त्री [दि] होड, पण, शर्त। स्त्री, 
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हुण-हैम 


ग्डा। 

हुण सक [हु] होम करना । 

हुत्त वि [दे] अभिमुख, सम्मुख । 

हुत्त देखो हुअ € हुत । 

“हुत्त देखो हुआ 5 भूत । 

"हुमआ देखो भुमआ । 

हुर देखो फूर ८ स्फुर्‌। 

हुरड पुस्त्री [दे। तृण आदि से कुछन्कुछ 
पकाया हुआ चना आदि घान्य, होला-- 
होरहा । 

हुरत्या भ [दे] बाहर । 

हुरुडी स्त्री [दे] विपादिका, रोग-विशेष । 

हुल सक [क्षिप्‌ ] फेकना ! 

हु सक [मुज | मार्जन-करना । 

हुलण वि [मार्जन] सफा करनेवाला । 

हुलिअ वि [दे] शीघ्र, वेग-युक्त । 

हुलुभुलि स्त्री [दि] कपट, दम्भ । 

हुलुव्ची स्त्री [दे] प्रसव-परा । 

5हुल्ल देखो फूल्ल 5 फुल्ल ॥ 

हुव देखो हुण > हु । 

हुव देखो हव > भू । 

हुव (अप) देखो हुआ 5 भूत । 

हुव (अप) देखो हुअ >हुत । 

हुव्व "देखो हुण 5 हु । 

“हुन्व देखो धुव्व > धुव 5 घाव्‌ । 

हुंसस देखो हस्स ८ हस्व । 

हुहुअ पुंत [हुहुक] देखो हूहुआ । 

हुहुअंग पुंन [हुहुकाड्भर) देखो हृहुअंग । 

हुहुरु म, अनुकरण-शब्द-विशेष । 

हुअ देखों भूज - भूत । 

हुम वि [हुत] माहुत, आकारित । 

हुआ देखो हुअ 5 हुत । 

हुण पुं. एक अनाय॑ देश । वि. उसका निवासी 
मनुष्य । 

हुण देखो हीण > हीन । 

हम पुं [दे] छोहार । 
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हूसण देखो भूसण । 

हह पुं. गन्धर्व देवो की जाति । 

हहूअ पुंच [हहुक] हृहुअंग' की चौरासी 
लाख गुनी संख्या । 

हृहअंग पुंन [हुहुकाड़] भव की चौरासी 
लाख गुनी सख्या । 

है अ. इन अर्थो का सूचक अव्यय--संबोधन । 
आह्वान । असूया । 

हेअ देखो हा > हा का क. । 

"हेआ देखो भेंभ ८ भेद । 

हेअंगवीण न [हैयज़रवीन] नवनीत । ताजा 
घी। 

हेआल पुं [दे] साँप के फण की तरह किए 
हुए हाथ से निवारण । 

हेउ पूं [हेतु] कारण, निमित्त । अनुमान- 
वाक्य । अनुमान का साधन । प्रमाण । “वाय 
पुं [वाद] बारहवाँ जेन अंग-प्न्य 
दृष्टिवाद । तर्कवाद । 

हैउअ बि [हैतुक] हेतुवादी, तकंधादी । हेतु से 
सम्बन्ध रखनेवाला । स्त्री. “उई। 


हेन्च हा 5 हा का संकृ, । 

हेन्चाणं | 

हेल्न हर 5 हू का क, । 

हेंटु स्त्री [अधस्‌ ] नीचे । स्त्री. हा । "मुह 
वि ["मुख) भवाडमुख। "वणि वि 


अवती] महाराष्ट्र देश का निवासी । 
हेद्ििम ३ वि [अधस्तन] नीचे का । 
हेट्विल्ल | 
हेडा स्त्री [दे] घटा, समृह । दूत बादि 
खेलने का स्थान, अखाड़ा । 


हेडिस + (बशो) देखो एरिस । 

हेदिस | 

हेपिअ वि [दे] उन्नत । 

हेम न. सोना । घतुरा । मासे का परिमाण । 
पुं, काछा घोड़ा। वि. पंडित॥। पुं. 
एक विद्याघप राजा। “चंद पु 
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८०९० संक्षिप्त प्राकृत-हिन्दी कोष हेमंत-हास 
'चन्द्र] बारहवी छतताव्दी के दो हेव॑ (अद्यो) देखो एवं । 
जैन आचायय॑ तथा ग्रन्थकार। पनरहवी | वी ६ [हिवाक] स्वभाव, जादत । 

- शताब्दी का एक जैन मुनि। “जाल न, | हेंसमण वि [दें] उन्नत । 


सुवर्ण की माला। "तिलय पुं* [गत्तिलक] 
चौदहवी शताब्दी का एक जनाचार्य । “पुर 
न. एक विद्याघर-नगर । “मय बि. सोने का 
बना हुआ। “महिहर पुं ['महिधर] मेरु 
पर्वत । "मालिणी स्त्री [मालिनी] एक 
दिक्‍कुमारी देवी । “व पुं ['वत्‌] फाल्गुन 
मास । ?विमल पु. एक जैन बाचार्य । तभ 
पुँ चौथी नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान । 
हेमंत पुं [हेमस्त] ऋतु-विशेष, मगसिर या 
अगह॒न तथा पोस या पूस महिना । शीतकाल । 
हेमंत ३ वि [ हैम॑न्त ] हेमन्त ऋतु में 
हेमतिअ | उत्पन्न । वि. [हैमन्तिक] । 
हेमग वि [हैमक] हिम का, हिम-संबन्धी । 
हैमवइ ) पुंन [हिमवत] वर्ष-विशेष, क्षेत्र- 
हेमवय ; विदेष । हिमवत पर्वत का एक 
शिखर ! कूट-विशेष । वि, हिमवत पर्वत का । 
पुं, हैमवत क्षेत्र का अधिष्ठाता देव । 
हेम्म देखो हेम । 
हेर॒ सक [दे] निरीक्षण करना। खोजता | 
हेरंब पं [दे] महिष। डिण्डिम वाद्य । 
हेरण्णवय पुत्र [हैरण्यवत] वर्ष-विशेष, एक 


युगलिकक्षेत्र । रुक्मि पर्वत या शिखरी पर्वत 
का एक शिखर । 


हेरण्णिअ पु [हैरण्यिक] सुवर्णकार । 
हेरिअ पुं [हेरिक] जासूस । 

हेरिब पु [दे. हेरम्ब] गणेश । 
हेरपाल सक [दि] क्रद्ध करना । 


हेला स्त्री, स्त्री की शद्धार-सम्बन्धी चेष्टा- 
विशेष । अनादर | मनायास । 


हेला स्त्री [दे] वेग, जीघता । 

हेलिय पु [हैलिक] एक तरह की मछली । 
हेलुअ न [दे] क्षुत॒, छीक । 

हेलक्का स्त्री [दे] हिक्का, हिचकी । 

हेल्लि (अप) भ [हले] सखी का आमसन्‍्त्रण । 


हेसा स्त्री [हिपा] अश्व-णब्द । 

हेसिआ न [हिपित] ऊपर देखो । 

हेसिआ न [दे. हेपित] रसित, चीत्कार । 

हेहंभूअ वि [दे] गुण-दोप के ज्ञान से रहित 
ओर निर्दम्भ, भ्ज्ञ किन्तु निख्वालस । 

हेहय प्‌ [हिहय] एक राजा । “डिंब पृ 
["डिम्व] एक विद्याघर राजा । 

हो देखो हव < भू । 

हो भ, इन अर्थों का सूचक अव्यय--विस्मय । 
संबोधन, आमन्त्रण ! 

होउ वि [होतृ] होम-कर्ता । 

होड देखो हुंड । 

होट्टु पं [ओछठ] होठ । 

होड्‌ड देखो हुड्ड । 

होढ पुं [होड] मोप, चोरी की वस्तु । 

होण देखो हुण > हुण । 

होत्तिय पुं [होत्रिक] अग्निहोभिक वानप्रस्थ । 
न. तृण-विशेष । 

होम पुं. हवन । 

होम सक [होमय ] होम करना । 

होरंभा स्त्री [हो रम्भा] महादक्का वाद्य । 

होरण न [दे] वस्त्र । 

होरा स्त्री. खडी या खली से की हुई रेखा । 


ज्योतिष-जास्त्र में उक्त रूग्त। होराज्ञापक 
शास्त्र । 


होल पुस्त्री [दे] वाद्य-विद्येप । पक्षि-विशेष । 
एक तरह की गाली, मूर्ख । "वाय पु ["वाद] 
दुर्ववन बोलना, गाली-प्रदान 


होलिया स्त्री [होलिका] होली । फागुन मास 
का पर्व-विशेप । 


होस” हो > भू का भवि, रूप । 
हूद देखो दह। 

हृस्स देखो रहस्स > ह॒स्व । 
ह्वास देखो हास >हास। 
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